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 . . . मूल्य ५॥) सादे पोच रूपये 


श्रीहरिः 


रथम संस्करणको प्रतावना 


यस्य बोधोदये तात्‌ खप्नवद्‌ भवतिं भमः । 
तस्मे सुखेक्पाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 
( अष्टावक्रगीता ) 


आज प्रायः इङ्गीस वषं होते है जद मैने पहले-प्ठे बृहदारण्यक 
उपनिषद्श्षा एक वाक्य सुना था । वह क्षण इस जीवनम कभी भट 
सद्गा-रेसी आशा नही है । उस समय म आगरा काठेजका 
विद्याथी था । एक दिन स्थानीय डी० ए० वी° हादैस्करूलमे कोड उत्सव. 
था। एकं श्रोतके रूपमे म भी वहो बेडा था। मेरे द्धेय बन्धु 
भ्रीधरमेन््नाथजी शादी, तकंडियोमणिका भषण हो रहा था । उन्न 
याक्षवस्क्य-ेतेयीके भरसङ्गकी चच करते हए मेतेयीके ये शब्द्‌ के-- 

येनाहं नामृता खां विमहं तेन वुयाम्‌ |! (२।४।३) 

उक्त समयसे यह वाक्य मेण पथप्रदीप बनं गया । वेराग्यकी 

जागृतिके लिये इसकी जोडका कोई दुख वाक्य मेने सम्भवतः अपने 


जीषनमे नही सुना । इससे भधिक ममेस्परीं कोर दृखरी बात कदी 
जा सकती है-येखी मेरी कटपना भी नहीं है । 


( ६ ) 


अपनी अुपम उदारता व्यक्तं कर दी । इसके पश्चात्‌ गाग्येने जिन- 
जिन आदित्यादिके अभिमानी पुरुषोमे ब्रह्मत्वका आरोप किया, राज्ञा 
 अजातशा्रुने उन्हे परिच्छिन्न देवमाच्च बताकर उनकी उपासनाका भी 
विशिष्ट फर बताते हए उन सबका निषेध कर दिया । इस प्रकार 
अपनी बुद्धिकी गति कण्ठित हो जानेस गाग्यंका अभिमान गलित हो 
, गया ओर उसने ब्रह्मज्ञानके लिये राजाकी ही शरण खी । राजा उसका 
हाथ पकड्कर महरूके भीतर ठे गया ओर वर्ह सोये हुए एक पुरुषके 
, पास जाकर प्राणक्ते अभिमानी चन्द्रमाके रहत्‌, पाण्डरवासः, सोम, 
` राजन्‌" त्यादि नाम लेकर पुकारा । किन्तु इन नामोसे पुकारनेपर 
वह पुरुष नहीं उटा 1 तब राजाने उसे दधसे दबाया ओर वह तुरंत 
` उठकर खडा हो गया । इस प्रसङ्गदवारा श्रुति यह बताती है करि जितने 
भी नाम-रूपाभिमानी देव है वे वस्तुतः विज्ञानमय आत्मा नदीं हः 
विज्ञानात्मा नाम-रूपतते प्रे है । सामान्यतया स्वे भ्या होनेपर भी 
हृदयदे दामे उसकी विरोष अभिव्यक्ति होती है । वस्तुतः वही सबका 
प्रेरक ओर सच्चा भोक्ता दै, अन्य दृन्द्रियाभिमानी देव भी उसीकी 
विभूति है, उसकी सन्ताके बिना उनकी स्वतन्त्र राति कुछ भी नही 
ह । इन्द्ियौको प्रेरित करनेके कारण ये प्राण दँ किन्तु प्राणोकाभी 
प्रक होनेसे वह प्राणका प्राण है । 


इसी अध्यायके चौये व्राह्मणतें याह्ञवस्क्य अर मेतरेयीका संवाद 
है । याक्षवस्क्यकी दे सियो थी-मेच्रयी ओर कात्यायनी । उनमें 
मैत्रेयी बह्मदादिनी थी ओर कात्यायनी सखियोके समान सामान्य 
बुद्धिवादयी । सम्प्रदायमेद से इसी उपनिषदुमे यह प्रसङ्क चतुथे अध्याय- 
क पञ्चम ब्राह्मणमे फिर आया हे । वहाँ इन दोनोके विषयमे यह बात 
स्पष्ट कही दहै । जब याक्वठ्क्यकी इच्छा सन्यास ठेनेकी इ 
ओर उन्होने दोनों खियोको अपनी सम्पत्ति ्वोरनेका प्रस्ताव किया तो 
कात्यायनीके सुखसे तो ङः निकखा नदी, क्योकि वह प्रेयःकामिनी 
थी, उस धनमे हयी उसका सार सुख निहित थाः. किन्तु मेज्ेयी थी 
` श्रयःकामिनी । उसने कहा, यदि धनसे भरी हे यह सारी पृथ्वी 
मेरी हो जाय तो कया मै भमर हो जागी ? याक्ञवदक्तय बोठे, “धनसे 
 अमरताकी आदा तो नी की जा सकती हो, सम्पन्न पुरुषोका जसा 


(७) 


भोगमय जीवन होता है वेखा ही वुम्दारा हो सकता है ? वस, अव 
मेत्रेयीको सच्ची कुजी हाथ आ गयी भौर. उखने कषा, जिससे 
. अमर नहीं हो सकती उसे ठेकर मै क्या करंगी ? मुञ्चतो वदी बात 
बतादये जिससे मै अमर हो सद ।' बस्तुतः यही विवेक ओर वैराग्य- 
का सच्चा खरूप है, जिसके इदयमे यह वत्ति जाग्रत्‌ नहीं इई वह 
किसी भी पकार परमार्थ-तत्वको ्रहण वहीं कर सकता । मेत्रेयीकी 
उत्कट जिक्ञासा देखकर भगवान्‌ याक्ञवत्वयने उसे बह्यज्ञानका उपदेश 
किया । उन्हेनि बह्म ओर आत्माका अभेद भतिपादन करते इण आसमा- 
के लिये ही सबकी प्रियता, आत्पक्शनसे ही सबका ज्ञान, आत्मासे 
भिन्न किसी भी वस्तुको देखनेमे पराभवः, आत्मासि यी सम्पूणे भूतोके 
उत्पत्ति ओर परखय तथा अक्ञानमें ही अनात्मबस्तुभकी सत्ता बताकर 
अन्तमं यह उपदेश्च किया कि जिसकी दष्ठिमे सव कुछ आत्मा द्य हो 
, ज्ञाता है उसके लिय कतौ, क्रिया भौर करणका सबेथा अभाव हो जाता 
है । वहाँ सँघना, सुनना, मनन करना ओर जानना आदि कोर क्रिया 
नहीं रहती तथा वह आत्मतत्व किसीका क्षेय भी नहीं है, क्योकि 
 सवकान्ञाता तो वह खयं ही दै 

इसके अगि मधुव्राह्मण है । मधु अनेकों प्रकारके पुष्पका सार 
या कायं होता है तथा पुष्प उसके कारण होते है । मधु उपकायं 
है ओर पुष्प उपकारक है । यह उपकार्य-उपकारकभाव ही इस जाह्यण- 
मे (मथु" नामसे कहा गया है । अतः य्ह यह दिखाया है कि पृथ्वी, 
जल, अचि, वायु, आकाश, स्यं, चन्द्रमा, विधुत्‌ ओर दिंडा आदिं 
` सभी पदाथ चारो भूतोके कां है तथा भूत उनके कारण हँ । इस 
प्रकार उनका परस्पर उपकाये-उपकारक-सम्बन्ध है ओर इस नातेसे 
वे पक दुसखरेके मधु ह । यह तो इ व्यावहारिक दष्ट, किन्तु परमाथत: 
उनका अधिष्ठान वह ज्योतिर्मय अमृतमय पुरुष ही है । वदी उनका ` 
अध्यात्म--मूरभूत अथौत्‌ वास्तविक स्वरूप है । इसीका नाम आत्मा 
है ओर यह आत्मा ही अग्रत ब्रह्य ओर स्वरूप है । इस प्रकार इख 
ब्राह्मणमे अधिष्ठान-दष्टिसे सम्पूणं प्रपश्चकी जह्यरूपताका प्रतिपादन 
किया गया है ओर “इन्दो मायाभिः वुरुरूय ईयते, (२।५। १९.) इस 
श्रुतिसे स्पष्र कह दिया है कि वह आत्मत्व ही अपनी माथाश्चक्तिसे 
अनेकां आकार धारण करके क्रीडा कर रहा है । 


(८) 


यर्हा मधुकाण्ड समाप्त होता - है । इसके अगि दो अध्याय 
याज्ञवल्कीय काण्डके है । इसके आरम्भमे ही राजा जनकक्रे बहुत 
दक्षिणावाके यक्षका प्रसङ्ग है । उनके यहाँ पाञ्चा देशके सभी विद्धान्‌ 
बाह्मण एकत्रित हुए थे । उन्होने यह घोषणा कर दी किं ज्ञो उनमें 
सवसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो बह मेरी गौरालमे वैधी हुई दस. सहख 
गोरथ, जिनके सीगोमे दस-दस खव्ण॑सुदधा वैधे इष है, ठे जाय । 
पकतरित ब्ाह्मणोमेसे किसीका पेखा साहस न इमा जो. बहाक्ञानी | 
जनक के सामने अपनेको सर्वधेष्ठ॑तच्ववेन्ता घोषित कर सके । उस 
समय याक्षवटक््यने उटकर अपने ब्रह्मचारीको आज्ञा दी कि इन गौओं- 
को खोलकर ठे जानो । इससे ब्राह्मणोमे बड़ा क्षोभ हुआ ` ओर उनमेसे 
पकने पा कि क्या तुम ही हम सवमें विदोष ब्रह्मज्ञानी हो ? इसपर 
या्ञवल्क्यने जो'उत्तर दिया वह एक सच्चे महाजुभावके अनुरूप ही 
थ। । वे बोले, श्रहविष्ठको तो हम नमस्कार करते है, हम तो गौओंकी 
इच्छावाछे है । इसके पञ्चात्‌ एक-एक करके उनमेसे करई घराह्मणोने 
याक्ञवल्क्यसे परश्च करिये ओर उन्दोने उन्है समाधानकारक उश्तर देकर 
दान्त कर दिया । अन्तमे गागीं खड़ी इडं । ब्रह्मवादिनी गागीनि इस 
लोकसे आरम्भ करके उत्तरोत्तर प्रत्येक कारणका कारण पृ । 
अन्तमे जव ब्रह्मलोकका भी कारण पूछा तो याक्ञवल्कयने उसे 
रोक दिया, क्योकि यह अतिपदन था । जहा किसी विषयका निर्णय 
करनेके छिये प्रदनोत्तर होता हे वहाँ निःसन्दिग्ध वस्तुके विषयमे भी 
सन्देह करना एक अपराध माना जाता हे । इखी प्रकारके नियमको 
भङ्ग करनेसे शाकस्यका शिर कट गया था, जिसका आगे नवे बाह्मण- 
मे उर्टेख दै । इसके पश्चात्‌ याक्षवल्क्यने प्रन किये, कितु उपस्थित 
बराह्मणामंसे कोई भी उनका उत्तर देनेका साहस नहीं कर सका। इस 
प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त होता है । 


चतुथं अध्यायके प्रथम ब्राह्यणमे जनक ओर याक्नवस्क्यका संवाद 
है । जनकने भिन्न-भिन्न आचार्यो वाक, प्राण, चश्चु आदिको ही बह्म 
 रूपसे खना था । याक्षवल्क्यने उनमेसे प्रत्येकके आयतन ( गोलक ) 
ओर पतिष्ठा ( अधिष्ठान .) पूछे । कितु जनकने उन आचायौसे उनके 
विषयमे कु सुना नहीं था । तच. याश्वल्क्यजीने उनके आयतन ओर 


( ९ ) 

प्रतिष्ठा बताकर उनकी भिन्न-भिन्न प्रकास्से उपासना करनेका विधान 
किया ओर उनम॑से प्रत्येकक्पै उपासनासे देवरोककी प्राति बतखायी । 
जनकने प्रत्येक उपासनाका फर खुननेपर उसीको परम पुरुषाथं 
मानकर याक्ञवस्कयको एक हजार गौ देना चाहा । किन्तु याक्षवस्कयने 
कहा.कि शिष्यको तार्थं किये बिना धन छेना मेरे पिताके सिद्धान्तके 
 विष्ड्ध है, इसलिये मँ यह दक्षिणा खीकार नहीं कर सकता । द्वितीय 
ब्ाह्मणमे जनकको अधिकारी समश्चकर याश्षवल्क्यजीने विराटका वणेन 
करते हृष उस सवौत्माकां भत्यगात्मामे उपसंहार करके पर ब्रह्मका 
उपदेशा किया है । इससे जनक छतक्ृव्यतका अनुभव करके अपना 
सारा राज्य गुरुदेवके चरणोमे समपंण कर देते हं । इस प्रकार इस 
प्रकर्णका उपसंहार होता है । 


इस अध्यायके तीसरे ओर चौथे ब्राह्मणोमे भी अनक ओर 
याक्ञवद्कयका ही संवाद है 1 इस प्रकर यद्यपि योक्षवस्क्य इस सेकर्प- 
से गये थे कि मै स्वयं जनकसे कुछ नहीं कर्ंगा । परन्तु पटे वे उन्हं 
इच्छानुसार प्रश्च करनेका वर दे चुके थे । इसलिये उन्होने स्वयं ही 
परश्च कर दिया किं “यह पुरषं किंस अयोतिवाखा है ? बस, यदीसे 
प्श्चोत्तरके मसे इन दोनो ब्राह्मणोमे आत्मतस्वका बडे विस्तारपूवंक 
विवेचन हुआ ह । यहाँ विविध प्रकारसे यही निणेय इञ है किं आत्मा 
ही चरम व्योति है । वह खयंप्रकास है । खप्नावस्थामे वही सम्पूणं 
ददयको खडा कर ठेता दै । सम्पूणं विषयोका भोक्ता होनेपर भी वह 
स्वेथा असंग है । खुपुप्तावस्थामे वह सारे प्रपश्चका उपसंहार करके 
अपने आनन्दमय खरूपमं सित रहता है । बही द्रश्टाकी इष्टि, घ्राताक्ी 
धाति, रसयिताकी रसनाशक्ति, वक्ताकी उक्ति, ध्रोताकी श्चुति, मन्ता- 
की मति ओर विक्षाताकी विन्ञाति है । इस प्रकार सबका खरूप होने- 
से उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योकि जब जो कुछ रहता है उसका 
वास्तविक स्वरूप स्वथं आत्मा ही है । शस प्रकार जब धी सबका 
स्वरूप है तो उक्त दष्ट आदिकरे विषय भी उससे भिन्न नहीं हँ । अतः 
पक अलुप्शक्तिस्वरूप द्रष्टा ही सव॑मय दै, बही निरतिहाय आनन्द- 
` स्वरूपः ओर उसीके छेदामा्न आनन्दसे अन्य सब विषय आनन्द्‌- 
` रूप जान पडते हैँ । वह भात्मा सर्वेरूप है 1 जिसे णेस बोध हो गया 
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है वह निष्काम, आघ्तकाम ओर आत्मकाम होता है । उसके प्रणोका 
` उत्करमण नहीं होता । वह ब्रह्मरूप ही है ओर ब्रह्मरूपसे ही स्थित हो 
जाता है । इसके आगे चतुथं अध्यायके अन्ततक याक्षवस्वथजीने बड़ी 
` आओजपूणं भाषामे इसी तस्वका वर्णन किया है । फिर पञ्चम बराह्मणम 
` या्ञवलकीय काण्डकी पद्धतिसे पूर्वोक्त याक्वल्क्य-मे्ेयि-संवादका 
ही वणेन है । ओर छठे बह्मणमे आचार्यपरम्पराके उदे लपूर्वैक मधु 

काण्ड समाघ्त होता है । 


इससे आगे पञ्चम भध्यायसे खिकाण्ड आरम्भ होता ह । इसमें 
कड प्रकारकी उपासना्ओंका वर्णन दै । आरम्भमे ही पक बड़ा रोचक 
आख्यान है । प्रजापतिके पुत्र देव, असुर ओर मनुष्य अपने पिताके 
यर्दा रहकर बह्मचय॑का सेवन करते है ओर प्रजापतिसे उपदेश करने- 
की प्राथेना करते हैँ । प्रजापति बारी-वारीसे उन तीनोको एक ही अक्षर 
 ¶्व्‌'का उपदेष्टा करते है ओर इस एक ही अक्चषरसे उन्हे अपने-अपने 
लिये उपयुक्त उपदेश भिर जाता है । भोगप्रधान देवता समश्चते है, 
“पितताने हमे दमन ( इन्दरियसंयम ) करनेका उपदेश किया दै, कूर- 
प्रकृति असुर समद्यते दहै, “प्रजापतिने हमं दया करनेका आदेश किया 
है ओर अ्थंलोद्ुप मनुष्य मानते है, "पिताने हमे वान करनेकी आज्ञा 
दी हे ।; इस प्रकार अपनी-अपनी प्ररृतिके अनुसार उपथुक्त उपदेश 
पाकर वे छृतक्त्य हो जाते हैँ । 


इसके सिवा इस अध्यायमं ओर भी कई प्रकारकी उपासनार्थं ह । 
, फिर छठे अध्यायके प्रथम ब्ाद्यणमं इन्द्रियोके विवादद्वाण प्राणकी 
उत्कृष्टता दिखायी गयी है तथा द्वितीय बाह्यणनें ख्वेतकेतु ओर प्रवाहण- 
का प्रसंग है । दवेतकेतु केवल शाख्राभ्ययन करके हयै अपनेको विद्धान्‌ 
मानने खगा था । वह राजसभामे अपनी विद्याकी धाक जमनिके उदेश्य- 
-से पाञ्चाख्नरेश्च. प्रवाहणकी सभाम आया । राजाने उसे अभिमानी 
समन्चकर पोच पन्न किये । उन प्रञ्चोका सम्बन्ध था जीवन-मरणकी 
समस्यासे । इवेतकेतुसे उनका कुछ भी उत्तर न बना । तब बह उदास 
होकर अपने पिता ओर गुड आख्णिके पाख आया ! उसने भी उन 


शरश्नोके विषयमे अपनी अनभिक्षता भकर की | तब वे पिता-पुत्र दोनौ 
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प्रवाहणके पास गये ओर उससे उन भरश्चोका उत्तर पूछा । प्रवाहणने 
उन्हे पञ्चाधचिविद्याका उपदेशा किया । इस प्रसंगका निरूपण 
छान्दोम्योपनिषद्म भी है । शाखामेदसे एक ही वि्याका अनेक स्थानों 
पर उर्डेख हो जाता है । | 


` इसके पश्चात्‌ तीसरे ओर चौथे ब्राह्मणे करमशः श्रीमस्थ ओर 
पुतरमन्थ करमोका वणन है । ये दोनो कम परस्परसम्बद्ध हैँ । इनका 
प्रधान प्रयोजन सत्सन्ततिकी भासि ह । पांचवें व्राह्मणमे लिलकाण्डकी 
आचायं-परम्परा है । £स प्रकार यह उपनिषद्‌ समाप्त होती है । 


य्दतक संशषेपमे इस महाग्रन्थके प्रधान-पधान प्रसंगोपर दष्िपात 
क्रिया गया दै । इस उपनिषद्‌ प्रतिपाद न-हौ खी बहव ही सुव्यवस्थित 
ओर युक्तियुक्त है । उपयुक्त विवेचनके अनुसार इसमे दो-दो अष्यार्यौ- 
के मधु, याज्ञवर्कीय ओर लिरसंशक तीन काण्ड ह । इनमेसे मघु 
-ओर खिर काण्डे प्रधानतया उपासनाका तथः याक्षवल्कीय काण्डमें 
जञानका विषेचन हु है । भाष्यकारने इसकी व्याख्या करते 
इए अपना हदय खोलकर रख दिया दहै । इसके भाषान्तरकी 
समाप्ति साथ इन पंकियोके ठेखक्के जीवनी भमी एक साध 
पूरी हो जाती है । भजसे ध्रायः नौ वषं पूर्वं इसके चित्तमे भगवान्‌ 
शङ्कगाचायेके उपनिषद्‌ भाष्यका अयुवाद करेका संकल्प हुआ था । 
वस्तुतः वह सबोन्तयौमी भीहरिकी ही पेरणा थी । उनकी टीलाकां 
ममं कुछ जाना नही जाता । वे न जनि किससे क्या काम कराना चाहते 
है ओर फिर उसे किस धकार परा करा ठेते है--यह एक गम्भीर 
रहस्य ही है । अपनी विदय(-वुद्धिको देखते इष देखा संकटप करना मेरा 
दुःसाहसर ही था । कोर विधिवत्‌ अध्ययनका भी तो ब नहीं था | 
किन्तु भगवत्प्रणाके आगे सभीकरो छकना पड़ता ह; बे पेसी 
परिस्थितियों उपस्थित कर देते हैँ कि जिनके कारण शाक्ति न देखते 
इए भी मनुष्य साहस कर वेठता है । ेखी किसी परिस्थितिने ही 
इसे भी दस महत्का्यमे नियुक्त कर दिया ओर करई प्रकारकी अङ्च्नौ- 
के पश्चात्‌ आजसे प्रायः साडे चार वर्षं पूवं इसकी पूणौहृति हो गयी । 
इस महान्‌ कमेका मेरे ल्ि तो वस्तुतः इतना ही लाभदहैकिडसी 
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बहाने शाखचिन्तनमे समय बीत जाता है । अस्तु, जो कक हो, प्रभुके 
विधानमे किसीका दखल भी तो नदीं चरता । 


इन उपनिषद्धाष्याके भनुवादमे मुञ्चे जिन भ्न्थोसे सहायता मिखी 
हे उनके ठेखकोंका मे सर्वदा ऋणी हय रहंगा । हार्दिक धन्यवादके 
सिवा मेरे पास उस ऋणकफे परिद्योधका कोई ओर साधन नहं है । 
जिनके ृपामय सहयोगसे मुञ्चे वे अन्थ प्राप हो सके थे उन महानु- 
भावोका भी मै अत्यन्त तक् ह । भाई साहव धीरंकरलखार्जी गने 
प° पीताम्बरजीका हिन्दी-अनुवाद्‌ दिया था । पल्य पं० श्रीकृष्णजी 
पन्तकी कृपासे मुदे पं० दुगाचरण माजुमदारविरचित वंगखा-अनुवाद 
मिखा था तथा बन्धुवर कवर विजयेन्द्र सिदजीने पं० गंगानाथ श्चा ओर 
श्रीसीताराम शा्रीके अभरन -अनुवाद्‌ दिये थे । छपारके समय सम्मान्य 
खुहृद्धर पं० श्रीरामनारायणजी शाख्रीने इन सभी भ्न्थोका संरोधन 
ओर शरफ-शोधन किया है । उनके गथक अध्यवसायके विना इनका 
इतने शुद्धरूपमे प्रकारित होना पायः असम्भव ही था । अतः उनका 
भी मै सर्वदा ऋणी हय रंगा । 

अन्तमे, जिनकी असीम अनुकम्पा ओर वाह्य एवं आन्तर प्रेरणा- 
से यह दुष्कर कायं सुकरकी भोति सम्पन्न हभ है उन अपने हृद्य- 
स्वेस्व पूज्यपाद श्रीगुरुदेवके पावन करकमलमे यह तुच्छ भेट समर्पण 
करता हं । इसके दारा मे किसी प्रकार उनके परम पवित्र पादपद्मा 
विशुद्ध प्रम प्राप्त कर सक्रू--यही मेरी आन्तरिक अभिलाषा ह । 


विनीत, 
अरयुबादक 





॥ श्रीहरिः ॥ 
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भाष्यकार भगव्रान्‌ शङ्कर 


५ 


ॐ 


तस्सट्रह्यणि नम 


` बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


मन्त्रा च्रह्करभाष्य ओर्‌ भाष्यार्थततहित 
शङ्करः शङ्कराचार्यः -सधरः रार्वलत्निभः । 
सवेषां शङ्करः सन्तु सच्िदानन्दरूपिणः ॥ 


` ` ` श्आन्तिपः 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पणासूणंमुदच्यते । 
पूणस्य ॒पृणमादाय पृणमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ! शानिः ! चान्िः॥ 

. ॐ वह ( प्रह ) पूणं है ओर यह ( काय्रहम ) भी पूरणं है 
क्यो धूर्णते पूरणकी ही उषति होती है । तथा | प्रलयकारे पू 
( काण ) का पूणं केकर ( अपनेमं लोन कके ) पूणं ( परख ) 
ही बच हत है । निविष तापी रान्ति ह | 


"+€ 


प्रथम अध्याय 


प्रथम बाह्ण 


(म न 


| 


सम्बन्ध- मास्य 


ॐ नमो ब्रह्मादिस्यो ब्रह्मविधा- 
सम्प्रदायकर्तम्यो वंशच्छषिम्यो 
नमो गुरुभ्यः । 

'उषावा 

माया 


अश्वस्यः इत्येव- 
वाजसनेयि 


नामनिरुक्तिः 

ब्राह्मणोपनिषत्‌ । 
तस्या इयमस्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते 
संसारव्याबिद्तसुम्यः संसारहेतु 
निवृत्तिसाधनब्रह्मत्मेकत्वविद्या - 
प्रतिपत्तये । सेयं ब्रह्मविद्या उप- 
निषच्छब्दवाच्या तत्पराणां स- 
हेतोः संसारस्यात्यन्तावसादनात्‌। 
उपनिपूस्य सदेस्तदथेत्ात्‌। 


तादथ्याद्‌ 
उच्यते | 


ग्रन्थोऽप्युपनिषद्‌ 


ॐ ब्रह्मवि्या-सम्प्रदायके प्रवत॑कं 
[ वृर ्राह्मणोक्त ] गुरुपरम्परागत 
ब्रह्मादि वंरा-ऋषि्यको तथा गुरुदेव- 
को नमस्कार दै । 

(उषा वा अश्चस्यः इत्यादि मन्त्रसे 
आरम्भ होनेवाटी वाजसमेयिव्राह्मणो- 
पनिषद्‌ है | संसार-बन्धनको दूर करने- 
की इच्छावाङे विरतं पुरषके चयि 
संसारके कारण ( अज्ञान ) क 
निषृत्तिके साधन ब्रह्मासेक्यबोधकौी 
प्रापिके चस्ियि उस्तकी यह अल्प 
प्न्थवारी ( संक्षिप्त ) व्याख्या 
आरम्भ की जाती है । यह ब्रह्मविद्या 
अपनेमे खगे इए पुरुषके संसारका 
कारणसहित अस्यन्तं अवसादन 


(उच्छेद ) करती दै, इसल्ि 


उपनिषद्‌ राब्दसे कही जाती है;क्योकि 
८ठपः ओर "निः उपसगंपूवक सद्‌- 
धातुका यदी ( अवसादन ही) 
अर्थं है | उस त्रह्मविद्याकी प्राततिरूप 
प्रयोजनवालख होनेके कारण यह ग्रन्थ 
भी उपनिषद्‌ कहा जाता है | 


१. इस उपनिषदूके द्वितीयः चतुर्थ ओर षष्ठ अघ्यायेकि अन्तिम ब्राह्मण 


धवंराब्राह्यणः 


हाते है; वर्योकिं उनम इ भ्रन्थद्वारा प्रतिपादित वि्यार्जोकौ 


आचार्यपरग्पराका उसके कत्रा गवा दै । ~: ` 


श्ह्मण १ | 


शाङ्करभाष्याथे 


३१ 
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सेयं षडष्याथी अरण्येऽन्‌च्य- 
मानलादारण्यकमू्‌, बृहरारय- 
` स्मिणतो बृहदारण्यकम्‌ । तस्या- 
स्य. कर्मकाण्डेन सम्बन्धोऽमि- 
धीयते । सर्वोऽप्ययं वेदः प्रत्य 
्षानुमानाम्यामनवगते्टानिष्टप्रा- 
पनिपरिहारोपायप्रकाशनप्रः स्व॑ 
पुरुषाणां निसगेत एव ततापि 
परिहारयोरिषटत्वात्‌ । दृष्टविषये 
वष्टनिषट्ा्िपरिदारोपायज्ञानस्य 
प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव सिद्धता 
न्नागमान्वेषणा । 


न चासति जन्मान्तरसम्ब- 


भ्मतलनिरूपण न्श्यातमास्तिरवि- 


सासरस्यार्थवत्वम्‌ ज्ञाने जन्पान्त- 
रष्टनिष्टरा्िपरिहारेच्छा स्यात्‌ 
स्वभाव्वादिदशेनात 


\ , 


। तस्मा- 


यह छः अध्यायवाटी उपनिषद्‌ 
अरण्य (वन) मे कही जानेके कारण 
आरण्यक है ओर [ अन्य उपनिषदो 
की अपेक्षा] पस्मिणमें बृहद्‌ 
( बड़ी ) होनेके कारण ब्रहदारण्यक 
कही जाती है | अव इस्तका कर्म. 
काण्डके साथ सम्बन्ध बतछायां 
जाता है। यह सारा ह्वी वेद, 
जिनका प्रयक्ष ओर अनुमान आदि अन्य 


 प्रमाणोमे ज्ञान नहीं होता, उन इ्टकवी 


प्राप्ति ओर अनिष्टवी निवृत्तिके उपायो 
को प्रकारित कटनेवाढा है, स्योकि 
समी पुरषोको स्वभावसे ही इष्टकी 
प्रापि भौर अनिष्टकी निचि एष्ट है| 
जो विषय प्रत्यक्ष है उनमें इषटप्रा्ि ओर 
अनिष्टनिवृत्तिके उपायोका ज्ञान तो 
प्रक्ष ओर अनुमान प्रमाणोसे द्यी 
सिद्ध है, इसथ्यि वरह आगमपमाण 
दरढनेवी अआवद्यकता नहीं होवी"। 


वितु जन्मान्तरसे सम्बन्ध रखने- 
वाठे आत्माके अस्तितका ज्ञान न 
होनेपर जन्मान्तरसम्बन्धिनी इष्ट- 
रपति ओर अनिष्टनिघ्रत्तिकी इच्छा 
भीन हो सकती; जैसा कि 
स्वमाववादियां ( चार्वाकादिकों ) मे 


देखा जाता है# । अत; शास्र 





#-अर्थात्‌ आलमाके अस्तित्वको न जाननेवाठे लोकायतिक ओर बद्धक 


जन्मान्तरे - इष्ट.प्रा्ति- ओर अनिष्ट-परिहदारके उदेश्यसे वैदिक क्रियाओं प्रवृत्ति 


नही होती-यह बात देखी गयी दै । 
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ज्न्मान्तरसम्बन्ध्यार्मास्तित्वे 


व 


विरोषे च शास्त्ं॑प्रवतेते । 
“धेयं प्रेते विचिकित्सा मदुष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चके" 
(क०उ० १।१। २०) 
इत्युपक्रम्य “अस्तीत्येबोपलब्ध- 
व्यः” (क० उ० २।३।१३ ) 
इत्येवमादिनिणेयदशेनात्‌ । “यथा 
च मरणं प्राप्य" (क० उ० २। 


२ । ६) इत्युपक्रम्य “योनिमन्ये | 
हो जाता हैः इसं प्रकार आरम्भ 


प्रपद्यन्ते च्रीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणमन्येऽलुसंयन्ति यथाकमं 
यथाश्रुतम्‌” ( क० उ० २।२। 
७ ) इति च । “खयजञ्ञ्योतिः 
( बरु° उ०४।३।९) इत्यु 
पक्रम्य (तं विध्याकमेणी समः 
त्वारमेते (४।४। २ ) “पुण्यो 
पै पुण्येन कमणा मवति पापः 
पापेन" (३। २। १३) इति च। 
“^्पयिष्यामि' (ज° उ०२।१। 
१५) इत्युपक्रम्य “ज्ञानमयः” 


जन्मान्तर-सम्बन्धी आलमाके अस्तित्व 
ओर जन्मान्तरकी इष्टप्राप्ति एवं 
अनिष्टनिवृत्तिके उपायविरोषका 
निरूपण करनेमे प्रदत्त होता है । 
जैसा किं [ श्रुतिमे ] “मृत मनुष्य- 
के वियषमँ जो देसी शङ्का होती है 
कि कोई तो कहते है [ शरीरादिसे 
अतिरिक्त देहान्तरसम्बन्धी ] आर््मा 
रहता है ओर कोई कहते हैँ यह 
नहीं रहता इस प्रकार उपक्रमं 
करके ८५अआत्मा है-रेसा ही जानना 
चाहिये", इत्यादि निर्णय देखा जाता 
है तथा ५५ ब्रहमको न जाननेसे ] 
मरणको प्राप्त होनेपर आत्मा जैसा 


करके “जिसने जैसा कमं किया है 
तथा जिसने जैसा दास््रज्ञान प्राप्त 
किया है उसके अनुसार कईं तो 
देह धारण करनेके स्यि किसी 
योनिको प्राप्त हो जते है ओर कोई 
स्थाघर ह्यो जाते हैः इस प्रकार कहा 
है | एवं “'खयंप्रकाशा हैः, इस प्रकार 
आरम्भ कर “श्ञान ओर कमं उसके 
जन्मान्तरके आरम्भक होते है, तथा 
८'वह पुण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ ओर पाप- 
कर्मेि पापमय होता हैः? इत्यादि कहा 
गया है | इसी प्रकार “बतलार्जगा?ः 
ठेसा उपक्रम. कर “'आत्मां विज्ञान- 
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(८२।१। १६ ) इति च | मयैः, द प्रकार देहसे भिन्न 


व्यतिरिकात्मासितवम्‌। 
तसप्रत्यक्षविषथमेवेति चेन्नः 


्रत्यक्षानुमानाभ्यां बादिविप्रतिपत्ति 
नात्मनोऽस्तत- द शेनात्‌ । न दि 


ष्िः देहान्तरसम्बन्धिन 
आरमनः प्रत्यक्षेणासित्वविन्ञाने 
लोकायतिका बोद्धा नः प्रति- 
कूला स्युनास्स्यास्मेति वदन्तः। 
न दि घटादौ प्रत्यक्षविषये कथि- 
्िप्रतिपधते नासि षट इति । 
साण्वादौ पुरषादिदयनान्नेति 
चेन्ञ, निरूपितेऽमावात्‌। न हि 
प्रत्यक्षेण निशूपिते खाण्वादौ 
विग्रतिपत्तिभेवति । वेनाशिका- 
स्त्बहमितिप्रत्यये जायमानेऽपि 
देहान्तरव्यतिरिक्तसख नास्ित्वमेव 


अरतिजानते । तस्मास्प्रत्यक्षविषय- 
वेकरण्यात्‌ प्रत्यक्षान्नात्मास्ितख- 
सिद्धिः। 


आमाका अस्ति बतलखाया गया है | 


यदि कहो किं अत्माका अस्तित्व 
तो प्रक्त प्रमाणका ही विषय है, 
तो रसा कहना ठीक नही; क्योंकि 
इसके सम्बन्धे विभिन्न बादिथोंका 
मतभेद देखा जाता है | यदि देहान्तर- 
सम्बन्धी अत्माके अस्तित्वका ज्ञान 
प्रक्ष होता तो लोकायतिक ओर 
बोद्ध “अत्मा नहीं है" एेसा कहते इए 
हमारे प्रतिकूठ न होते । घटादि जो 
प्रत्क्षप्रमाणके विषय है, उनमे धट 
नहीं है" ेसा संदेह किसीको नही 
होता । यदि कहो कि सथाणु ( टठ ) 
आदिमे पुरुषादिका भ्रम देखा जानेके 
कारण प्रत्यक्ष वस्तुमे संशयका 
अमाव नहीं बताया जा सकता तो 
यह कथन ठीक नह, क्योंकि अच्छी 
तरह देख ठेनेपर उस संदरायका 
अभाव हो जाता है| स्ाणु आदि- 
का प्रपयक्ष॒निखूपण हो जानेपर 
उसमे किसीको सदेह नहीं रहता । 
कितु वैनारिक तो “अहम्‌? रेसी 
वृत्तिके उदय हौनेपर भी देहान्तरसे 
मिनन आत्मक न हौनेका ही निश्चय 
करते हैँ | अतः प्रत्यक्ष प्रमाणक 
वरिषयसे विलक्षण होनेके कारण 
्रघ्यक्षपे आत्माके अस्ित्वकी सिद्धि 
नहीं हो सकती । 
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तथानुमानादपि । श्रुत्या 
आत्मास्ित्वे लिद्खसख दरित- 
त्वाद्लिङ्गसख च प्रत्यक्षुविषयत्वा- 
न्नेति चेन्न, जन्मान्तरसम्बन्ध- 
स्याग्रहणात्‌ । आगमेन चात्मा- 
त्ित्वेऽवगते वेदग्रद रितलोकि- 
कलिङ्धविशेषैश्च तदनुसारिणो 
मीमांसकास्ताकफिकाश्च अहम्प्रत्यय- 
लिङ्गानि च वेदिकान्येव खमति- 
प्रमवाणीति कल्पयन्तो वदन्ति 


परत्यक्षधानुमेयश्चात्मेति । 
सवंथाप्यस्त्यात्मा देहान्तर- 

कर्मज्ञानकाण्डयोः सम्बन्धीत्येषं प्रति- 

भयोननम्‌ पततुर्दहान्तरगतेष्टा- 





इसी प्रकार अनुमानसे भी 
[ आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो 
सकता ] । यदि कयो कि श्रुतिने 
आत्माके अस्तित्वमे ठिङ्ग ( बीज ` 
दिखलाया है ओर लिङ्ग प्रव्यक्ष- 
प्रमाणका विषप होता है,शसव्ि आत्मा 
[ प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणका भी 
वरिषय हे ] केवर आगमका दही विषय 


नहीं है-- तो सा कहना ठीक नहीं; 


क्योकि जअन्मान्तरके सम्बन्धका किसी 

अन्य प्रमाणसे ग्रहण नहीं ह्येता | 
अगमप्रमाणसे तथा वेदोक्त छोकिंक 
टिङ्गविरोषोके द्वारा आत्माका 
अस्तित्व जान लेनेपर्‌ ही उसीका 
अनुसरण करनैवाटे मीमांसक ओर 
नैयायिक वैदिक अहंप्रतीति ओर 
वैदिक लिङ्गोको ही ध्ये हमारी बुद्धिसे 


| निके इए तकं हैः देसी कल्पना 


करते हए कहते है कि (अत्मा 
प्रत्यक्ष ओर अनुमानका भी विषय हैः | 

सब प्रकार देहान्तरसे सम्बन्ध 
र्खनेवाख आत्मा है- रेसा जानने. 
वाठे तथा देहान्तरगत इष्टप्राप्ति ओर 


१. अनुमानका स्वरूप ये है--इच्छा आदि किसीके आश्रित होति दै; 


क्योकि वे गुण दैः जेसे रूप आदि । इस प्रकारके अन॒मानद्वारा इच्छादिके 
आश्रयरूपसे मी आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता; क्योकि इच्छादिका 
अधिष्ठान मन ही प्रपिद्ध है, मनसे अतिरिक्त इच्छादिकी उपरन्धि नहीं होती |* 


२. भ्यः प्राणेन प्राणितिः इत्यादि श्ुतिके अनुसार प्राणनादि व्यापार दी 


आत्माके असित्वमें लिङ्गं हे | 
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निष्टप्राप्तिपरिहदारोपायविहेषाथिन- 
हषिशेषज्ञापनाय कमेकाण्डमार- 
ग्धम्‌ । न लार्मन इष्टानिषटप्राधि- 
परिहरेच्छाकारणमात्मविषय- 

मज्ञानं कर्तभोक्तखरूपाभिमान- 
लक्षणं तद्विपरीतव्रह्मालखरूप- 
विज्ञानेनापनीतम्‌ । थावद्ि तनना- 
पनीयते ताषदयं कमेफल- 
रागदेषादिखामाविकदोषप्युक्तः 


लाञ्लविहितप्रतिषिद्धातिक्रमेणापि 
वर्तमानो मनोबाकयेद्टादश्टानिष्ट- 


साधनानि अधमंसंज्ञकानि कमा- 
ण्युपचिनोति बाहुल्येन, खामा- 
विकदोषबलीयस्त्वात्‌ । ततः 
खावरान्ताधोगतिः । कदाचि- 
च्छाखकृतसंस्कारबरीयस्त्वम्‌ , 
ततो मनञआदिमिरिषटसाधनं बाहु- 
स्येनोपचिनोति धमाख्यम्‌ । 
तदद्विषिधम्‌-ज्ञानपूवंकं केवलश्च । 
तत्र केवरं पिवृरोकादिप्रा्षि- 


अनिष्टनिवृत्तिके उपायविदोषकों 
जाननेकी इच्छावाठे पुरुषोको उस 
विदोष उपायका ज्ञान करानेक्रे स्यि 
कर्मकाण्ड आरम्भ किया गया है | 
उसमे आत्माकी इष्टप्राप्ति एवं अनिष्ठ- 
निब्रत्तिकी इच्छाके कारण कर्तल- 
भोक्तृलामिमानखूप आत्मविषयकं 
अज्ञानको उससे विपरीत ब्रह्माम- 
खर्प ज्ञानके द्वारा दुर नहीं किया 
गया । जवतक उस ८ अज्ञान ) की 
निवृत्ति नदीं होती, तवतकं यह जीव 
कर्मफल्के राग-द्रेषादिरूप खाभाविक 
दोषोसे प्रेसि होनेके कारण शाख 
कथित विधि ओर निषेधका उल्छङ्कन 
करके भी बतंता इभ मन, वाणी 
ओर शरीरसे दष्ट ओर अदृष्ट 
अनिष्टे पाधनभूत॒  अधर्मसंज्ञक 
कर्मोको अधिकतासे करता रहता 
है, क्योकि खमावजनित दोष बहत 
प्रबल होता है । इससे उसे स्थावर- 
पर्यन्त अधोगति प्राप्त होती है| 
कभी शाखोक्त संस्कारंकी प्रवता 
होती है, उस समय यह मन 
आदिसे अधिकतर घमंसंज्ञक इष्ट- 
साधनोंका सम्पादन करता है। 
वे ज्ञान ( उपासना ) पूवक ओर केवर 
मेदसे दो प्रकारके है | उनमें केव 
ध्म॑पितृखोकादिकी प्रातिषप फल- 


फलम्‌ । ज्ञानपूकं देषलोकादि- । वाले है ओौर ्ानपूरवैक धम देवरोक- 


३६ 


बृहदारप्यकोपनिषद्‌ 


[ अभ्याय १ 


कि - 8 या - द" 1. प = व, 3. व = अय: ^. 


ब्रहमलोकान्तप्रापिषठलम्‌ । तथा 
च शास्नम्‌-- “आत्मयाजी भ्रेया- 
न्देवयाजिन \"१ ( ्चत० ब्राह्म° ) 
इत्यादि । स्पृरतिश “'दविविधं कमं 
वैदिकम्‌""(मनु०१२।८८)इत्या- 
द्या । साम्ये च धमाधमयोः मनुष्य- 
तप्रापिः। एषं ब्रह्माद्या खा्ररन्ता 
खामाविकाविद्ादिदोषवती ध्मा- 
धमंसाधनकृता संसारगति्नाम- 
रूपकमाश्रया } तदेषेदं व्याङ्खतं 
साध्यसाधनरूपं जगसप्रागुत्पत्त- 
रव्याकृतमासीत्‌ । स एषु 
बीनाङ्रादिवद विघाकरतः संसार 
आत्मनि त्रियाक्रारकफराध्या- 
` रोपरक्षणोऽनादिरनन्तोऽन्थः, 
इत्येतफाष्िरक्तसाबिद्यानिवृत्तये 
तद्विपरीतत्रह्मविदयाप्रतिपयर्थोप- 
निषदारभ्यते । 

अख तशवमेषकनेसमबन्धिनो 
विज्ञानस्य प्रयोजनं 


अश्वमेधबयाष्यग- 


से लेकर ब्रह्मलोकतककी प्रापतिप 
फख्वले है । रेता हीरा भी 
कहता है--“'देवोपासककी अपेक्षा 
आत्मोपास्तक श्रेष्ठ है ।# तथा 
“परैदिक कमं दो प्रकारका है? (परवृत्ति 
प्रधान ओर निवृत्तिप्रधान ) एसी 
स्मृति भी है | धरम ओर अध्मकी 
समान मात्रा होनेपर मनुष्यलकी प्रापि 
होती है । इख प्रकार धर्म एवं अधम 
श्प साधनसे होनेवाटी ब्रह्मासे लेकर 


.| स्थावरपर्थन्त नाम, रूप एवं कम॑के 


आश्रित खामाविक अविध्ादि दोष- 
वाटी सांसारिक गति है | वह यह 
साध्यसाधनखूप व्याकरेत जगत्‌ 
उत्पत्ति पूर्य अव्याकृत था । आत्मे 
क्रिया, कारक एवं फएर्का आरोपष्प 
यह अत्रिदाकृत संसार बीजङ्करादि- 
के समान [ प्रतराहखूपसे ] अनादिं 
ओर अनन्त अनथेषप है; अतः 
इससे विरक्त इए पुरुषकरी अव्रिद्याकी 
निधृत्तिके लिये इससे विपरीत ब्रह्म 
विद्याकी प्र्िरूप प्रयोजन वाटी यह 
उपनिषद्‌ आसम्म की जाती है । 


[ इस उपनिषद्के आरम्भं कहै 
हए ¡] इस अश्वमेधकरमसम्बन्धी 


प्रयोजनम्‌ योषामश्वमेधे त! विज्ञानका तो यही प्रयोजन है कि 


# सर्वत्र परमात्मनुद्धि रखकर नित्य कर्मौका अनुष्ठान कसनेवाख पुरुष आत्मयाजी 
(आत्मोपापरक ) हे ओर कामनापूर्वक देवताओंकी उपासना करनेवाला देवयाजी 


( देवोपासक ) है । 
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अधिकारस्तेषामसादेव विज्ञानात्‌ 
(५ | [क ¢ 
फरग्राप्िः । ववे्या बा कमणा 
बाः ‹“तद्वैतस्लोकनिदेव" ८ बृ 
उ० १ । ३।२८ ) इत्येवमादि 


श्रुतिभ्यः | 
कर्मविषयत्वमेव विज्ञानस्येति 


चेन्न, “योऽश्वमेधेन यजते य उ 
चैनमेवं वेद” इति बिकट्पश्वुतेः | 


विद्याप्रकरणे चाम्नानात्‌ क ममान्तरे 


च सम्पादनदश्चेनाद्‌ विज्ञानात्‌ 


तत्फलप्रा्ठिरस्तीत्यवगम्यते । 
सर्वेषां च कमणां परं कमाश्वमेधः 
सबर्टिव्यष्टप्राप्तिफरत्वात्‌ । तख 


चेह ब्रह्मविदाप्रारम्भ आम्नानं 


जिनका [ असामरथ्यवश ] अश्चमेध 
यज्ञमे अधिकार नहीं है उन्हे इस 
विज्ञानसे ही उसके फर्की प्रापि 
हो जाय; जैसा कि “न्ञान ( उपासना) 
से अथवा कम॑से [ उसके फलकी 
प्राप्ति ह्योती है ] "वहन यह 
( प्राणदरंन ) लेक-मराधिका साधन 
हैः, इत्यादि श्रुतियासे सिद्ध होता है। 


यदि कहो किं अश्वमेधविज्ञान 
अश्चमेधकर्मसे ही सम्बन्ध रखता है 
तो यह टीक नहीं है; क्योंकि ५'नो 
अश्वमेधसे यजन करता है अथवा जो 
इसे इस प्रकार जानता है [ वहं 
सव पपांको पार कर जाता है ]'' 
इस प्रकार क्के ज्ञान ओर अनु- 
्टानका विकल्प बतटनेवाढी श्रुति 
है | इसके सिवा इसका उल्टेख 
उपास्नाप्रकरणमे होनेसे तथा 
अश्चमेषसे भिन्न [चित्याप्नि ] कर्मे 
इसका सम्पादन देखा जनेसे भी 
यह ज्ञात होता है कि अश्वनेष- 
विज्ञानसे भी अश्वमेधका दही फट 
मिक्ता है | समष्टि ओर व्यष्टि 
हिरण्यगर्मकी प्रा्िरप फल्वाला 
होनेसे समस्त कर्मभि अश्वमेध कर्म 
उत्कृष्ट है । यहां ब्र्मविद्याके आरम्भ- 


सवकमणा ससारविषयत्वप्रदश्च- | मे उसका उतल्लेव समस्त कर्मोका 
3 
* (अयं वे लोकोऽभिः ( बृ° उ० ६ । २ ११) इत्यादि वाक्यद्वारा । 
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नार्थम्‌ । तथा च दरोयिष्यति 


फलमशनायामृत्युमावम्‌ । 

न नित्यानां संसारविषयफर- 
त्वमिति चेन्न, सवंकमंफलोप- 
संहारश्रुतेः । सवं हि पलीसम्बद्वं 
कमं । “जाया मे खात्‌" `ˆ“ " 
एताबान्वे काम्‌ः" ( चर० उ० १। 
४ । १७ ) इति निसगेत एव 
सर्वकर्मणां काम्यत्वं दशया, 
पत्रकमोपरविद्यानां च “मुभ्य- 
लोकः पित्रखोको देवलोकः" 
( व° उ० १।५।१६ ) इति 
फर दश्चयिस्वा, यन्नात्मकतां 
चान्ते उपसंहरिष्यति “श्रयं बा 
इदः नाम सूपं कमे" ( च्र° उ० 
१।६।१) इति । सवंकम॑णां 
फएटं व्यातं संसार एवेति । 

इदमेव त्रयं प्रागुदयत्तस्तदय- 
व्याठ़ृतमासीत्‌ । तदेव पुनः सव 
प्राणिकर्मवजञाद्रयाशियते बीजा- 
दिव बशः । सोऽयं व्याढृता- 


संसारसम्बन्धित्व प्रदरित करनेके 
ल्यि किया गया है । इसी प्रकार 
श्रुतिं दिरण्यगभंको क्षुधाखूप मृह्यु- 
भावकी प्राप्ति दिखलवेगी । 


यदि कहो कि नित्यकं संसार- 
विषयक फट्वाले नहीं हैँ तो यह 
टीक नही, क्योंकि समस्त कम॑फलो- 
का [ सांसारिक विषयोमे ही] 
उपसंहार किया जाता है-रेसी 
श्रुति है । सारे ही कर्मोका सम्बन्ध 
ल्रीसे है । (मुञ्चे सरी प्रप्तहो 
इतनी ह्वी कामना हैः इस प्रकार 
खभावसे ही समस्त कर्मोकी सकामता 
दिखल्मकर फिर पुत्र, कमं ओर अपरा 
विद्याके “मनुष्यलोक, पितृखोक ओर 
देवलोकः इस प्रकार विभिन्न फर 
दिखाते इए श्रुति “व्यहं जगत्‌ 
नाम, खूप ओर कमं-इन तीन 
अवयवोंसे युक्त हैः एसा कहकर 
अन्तमं इसकी तीन अन्नखूपताका 
उपसंहार करेगी । तात्पयं यह है 
कि समस्त कर्मोका फर व्याकृत 
संसार ही है । 

यही त्रय उत्पत्तिसे पूवं तो 
अन्याकरत ही था । बही बीजसे 
बृक्षके समान समस्त प्राणियोके 
कर्मवरा व्याङरृत हो जाता है | बह 
यह व्यक्ताव्यक्तरूप संसार.अविध्याका 
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व्याकृतरूपः संसारोऽविद्याविषयः; विषय है । अवियासे ही मूर्त, अपू 


क्रियाकारकफरात्मकतया आत्म- 
रूपत्वेनाध्यारोपितः अवि्ययेव 
भू्तामृतेतद्वासनात्मकः । अतो 
षिक्षणोऽनामरूपकमांत्मकोऽद्यो 
नित्यशुद्बुद्धयुक्तखमावोऽपि क्रि- 
याकारफफरमेदादिविपयेयेणाव- 
भासते । अतोऽखाक्ियाकारक- 
फएरभेदखरूपाद्‌ एतावदिदमिति 
साण्यसाधनरूपाद्विरक्तख कामा- 
दिदोषकमंबीजभूताषिधानिृत्तये 
रज्ज्वामिव सपेविज्ञानापनयाय 
ह्यविद्या आरभ्यते | 


तत्र॒ ताबदश्वमेधविज्ञानाय 
षा वा अश्वः इत्यादि । 
४५ (चे 
तु्राश्वषिषयमेव दशेनघुच्यते 
प्राधान्यादश्द्य । प्राधान्यं च 
तन्नामाङ्कितत्वाक्रतोः प्राजापत्य 
त्वाच्च । 


ओर उनकी वासनारूप यह संसार 
क्रिया, कारक ओर फलरूप होनेसे 
आत्मभावसे आरोपित होता है । 
इससे भिन्न आत्मा नाम, रूप ओर 
कर्मसे रहित, अद्वितीय तथा नित्य- 
श्द्ध-बुद्ध.मुक्तखसख्प होनेपर भी 
क्रिया; कारक ओर फर-मेदादि 
विपरीत भावसे प्रतीत होता है | 
अत; इस साध्य-साधनखूप एं क्रिया, 
कारक ओर पफठ-मेदख्य संसारसे 
ध्यह इतना ही है" इस प्रकार विरक्त 
हए पुरुषकी कामादि दोषमय कर्मो 
की बीजभूता अवरिधाकी, रज्जुमे सर्प 
ज्ञानके बाधके समान, निव्रत्ति करनेके 
स्यि ब्रहमवियाका आरम्भ किया 
जाता है | 


उसमे अश्वमेधरि्ाका वर्णन 
करनेके च्यि "उपा वा अश्वस्य 
इत्यादि मन्त्र कहा जाता है| 
अश्वमेध यज्ञम अश्चकी प्रधानता 
होनेके कारण यँ अश्चविषयकं दृष्ट 
ही कही गयी है | यह यज्ञ “अख 
नामसे अद्भत है ओर इस्तका देवता 
प्रजापति है, इसीणिये इसमे असखकी 
प्रधानता मानी गयी है | 


अद्वके अवयवांमें कटल्याद-दि 


५९४ 


ॐ 


उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य रिरः । सूर्यश 
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वीतः प्राणो व्यात्तमग्नि्वशानरः संवत्सर आत्माश्चस्य 
मेध्यस्य । चोः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं प्रथिवी पाजस्यं दिशः 
पावे अवान्तरदिराः पर्शव ऋतवोऽङ्गानि मासाशाधमा- 
साश्च पवीण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो 
मांसानि । उवध्यं सिकताः सिन्धवो गुदा यक्रच्च छोमा- 
नश्च पवता ओषधयश्च वनस्पतयश्च रोमान्युयन्पू्ार्धो 
निम्छोचज्ञघनार्थो यद्विज॒म्भते तद्वियोतते यद्धिधूनते 
तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वषेति वागेवास्य वाक्‌ ॥ १ ॥ 
ॐ उषा ८ ब्राह्मं ) यज्गसम्बन्धी अश्वका दिर है, सूयं नेत्र हैः 
वायु प्राणदहै, वैश्वानर अग्नि खहा इंआ मुख है ओर संवत्सर य्गीय 
अश्चका आमा है । दुलेक उसका पीठ है, अन्तरिक्ष उदर दै, पृथिवी पैर 
रखनेका स्थान है, दिशाँ पार््भाग है, अवान्तर दिशां पस्था हैः 
ऋतुः अङ्ख है, मास ओर अरद्रमास पर्वं ( सन्धिस्थान ) है, दिन ओर 
रात्रि प्रतिष्ठा (पाद) है नक्षत्र अस्थिर्यौ है, आकाश ( आकाशसित 
मेघ ) मांस है, बादर ऊवध्य ( उदरस्थित अध॑पक्व अन्न ) है, नदियों 
नाडी है, पर्वत य्त्‌ ( जिगर ) ओर हृदयगत मां सखण्ड है, ओषधि ओर 
वनस्पति छोम है, ऊपरकी ओर जाता इजा सूयं नामिसे ऊपरका भाग 
ओर नीचेकी ओर जाता इ स्थं क्सि नीचेका भाग है| उसका 
जयुहाई लेना विजटीका चमकना है ओर शरीर हिकाना मेधका गजेन 
है | वह जो मूत्र व्याग करता वही वर्षा है ओर बाणी ही उसकी 
वाणी हे ॥ १॥ 
उषा इति, ब्राहलो सुहृत उषाः । | “उषा वाः इत्यादि । ब्राहमुद्रतंका 
नामे उषा है। वैः शब्द स्मरण 
वैशब्दः सरणार्थः, प्रसिद्धं कालं | कयनैकै च्यि है । यह प्रसिद्ध 
| काका स्मरण कराता है । वह प्रसिद्ध 
सारयति । चविरः प्राधान्यात्‌ । ' उभाकाड प्रधान होनेके कारण शिर है। 


ब्राह्मण १] 


श्ाङ्रभाष्याथं 


14 


र ^ ^, व ८५ - - क क = 1 क 1 क ५ 1 -- ५ था ५ 


शिरश प्रधानं श्षरीरावयवानाम्‌। 
अश्चख मेध्यख मेधाहंख यज्ञि 
यखोषाः शिर इति सम्बन्धः । 
करमह्गख पशोः संस्कतंव्यत्वात्‌ 
कालादिष््टयः शिर आदिषु श्ि- 


प्यन्ते । प्राजापत्यत्वं च प्रजा- | 


- प्तिद्टय्यारोपणात्‌ । काल- 
लोकदेवतात्वाभ्यारोपणं च प्रजा- 
पतित्वकरणं पशोः । एवंरूपो 
हि प्रजापतिः, विष्णुत्वादिकरण- 
मिव प्रतिमादो | 

घयशश्ुः धिरसोऽनन्तरत्वात्‌ 
घयाधिदेवतत्वाचच । वातः प्राणो 
वायुखामान्यात्‌ । व्यात्तं वितं 
पखमभिश्वानरः । वैश्वानर 
इत्यभेविंशेषणम्‌ । वैश्वानरो नामा- 
भिविवृतं युलमित्य्थो युखथा- 
भिदेवपत्वात्‌ । संवत्सर आत्मा, 


संबत्सरो दादश्चमासक्नयोदश्चमासो 


शिर भी इरीरके अवयवांमे 
प्रधान है । अतः सेध्य--मेधाहं 
८ यज्ञां ) यानी यज्ञसम्बन्धी अश्चकां 
उषा शिर है रेसा इसका अन्वय 
है | कर्मके अङ्खभूत पञ्चका संस्कार 
किया जाना चाहिये, इसलिये उसके 
शिर आदिमे काठदिद्ध्ि्योँ की 
जाती हैँ । उसमे प्रजापति-दृटिका 
अध्यारोप. किया जाता है, इसीपे यहं 
प्राजापत्य ८ प्रजापतिदेवतासम्बन्धी ) 
है । काठ, खोक ओर देवत्वका 
आरोप करना ही प्युका प्रजापतिल- 
सम्पादन करना है । जिस प्रकार 
प्रतिमादिमे विष्णुत्वादिकी प्रतिष्ठा की 
जाती है उसी प्रकार यह उक्त 
खूपसे प्रजापतिं है । 


[ जिस प्रकार उषाके अनन्तर 
सूयं दिखायी देता है उसी प्रकार | 
शिरके अनन्तर नेत्र है ओर सूर्य 
ही नेत्रोका अभिमानी देव है, इसलिये 
सूयं उसका नेत्र है । वायु प्राण हैः 
क्योकि बह वायुके-से स्वभाववाखा है | 
वैश्वानर अग्नि भ्यात्त यानी सुख 
हआ मुख है । वैश्वानरः यह 
अग्निका विशेषण हे । अर्थात्‌ वैश्वानर 
अग्नि उसका सुला इआ मुख है; 
क्योंकि मुखका अधिष्ठातृदेव अग्नि हयी 
है । संवत्सर आत्मा है; संवत्सर 
बारह या तेरह महीनेका होता है, 
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वा, आत्मा शरीरम्‌ । कारा- 
यवानां च संवत्सरः शरीरम्‌, 
शरीरं चात्मा “मध्यं ह्यषामङ्गाना- 
मात्षाः इति श्रुतेः । अश्वखय 
मेध्यस्येति 

पुनवचनम्‌ । 


स्वतरानुषङ्काथं 


यौः पृष्ठमूर्वलसामान्यात्‌ । 
अन्तरिक्षदरं ुषिरत्वसामान्यात्‌। 
पृथिवी पाजस्यं पादस्यं पाजख- 
मिति वणव्यत्ययेन, पादासन- 
ख्यानमित्यथंः । दिशश्तस्लोऽपि 
पाशं पारव्वेन दिशां सम्बन्धात्‌ । 
पा्वंयो्दिंशां च सङख्यावैषम्या- 
दुुक्तमिति चेभ्न, सवशुखत्वोप- 
पत्तरश्चख पा्वाभ्यामेव सवंदिषां 


सम्बन्धाददोषः। अवान्तरदिश्च 


वहू उसका आत्मा यानी शरीर है| 


। काट्के अवयवाोंका संवत्सर ही शरीर 


दै, ओर “इन सव अद्घंका मध्यभाग 
आत्मा हैः इस श्रुतिके अनुसार 
दारीर दही आत्मा है| (अस्य 
मेध्यस्यः इसकी पुनरुक्ति इसका 
सबके साथ सम्बन्ध प्रदरित करनेके 
स्यि है। 

ऊषध्व॑तवमे समानता होनेके कारण . 
युलोक उसका पृष्ठभाग है, अवकाशा 
या दछिद्रशूपतामे समानता होनेके 
कारण अन्तरिक्ष उदर दहै, परथिवी 
पाजस्य--पादस्य यानी पैर रखनेका 
स्थान है | 'ादस्यः के वणं (द) का 
[व्यत्ययो बलम्‌! (पा० सू० ३।१। 
८५) इस सत्रके अनुसार जकारके 
रूपमे] व्यत्यय होनेसे 'पाजस्यः' इुआ 
है | चारों दिशार्पै पाद्व माग है, क्योकि 
पाञ्च॑से दिशाओंका सम्बन्ध है । [यदि 
कहो किं ] पां ओर दिशाभोंकी 
'संस्यामे समानता न होनेके कारण 
ठेसा कहना उचित नदीं है 
तो यह ठीक नहीं, क्योकि 
अश्रका मुख सभी दिशाओंकी ओर 
हो सकता है, अतः उसके पार््वोका 
सभी दिशाआंसे सम्बन्ध ॒हयोनेके 
कारण इसमे कोई दोष नहीं है । 


` १ क्योकि दिदशर्पे चार द ओर पाश्वं केवर दो होते दै । 
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आगरेय्याधाः पशवः पाश्चाखीनि । 
ऋतवोऽङ्गानि संवत्सरावयवत्ाद- 
इसाधरम्यात्‌ । मासाधाधेमासाश 
पर्वाणि सन्धयः सन्धिसामान्यात्‌। 
अहोरात्राणि प्रतिष्ठाः । बहुवचनात्‌ 
प्राजापत्यदेवपित्रयमासुषाणि, प्र 
तिष्ठाः पादाः प्रतितिष्टत्येतेरिति। 
अहोरात्रेहिं कारात्मा प्रतितिष्ठ 
त्यश्च पादे; । 

नकषत्राण्यखीनि शङ्धत्वसामा- 
न्यात्‌। नमो नमःखा मेषा अन्त- 
रिक्षखोदरत्बोक्तेः, मांसान्युदक- 
रुधिरसेचनसामान्यात्‌ । उवध्यं 


उदरखमधजीणमश्चनं सिकता 


आग्नेयी आदि अवान्तर दिदार्पं 
पसल अर्थात्‌ पादवंमागकी 
अध्िर्यौ है । ऋतँ अङ है, क्योकि 
संवत्सरके अवयव होनेके कारण 
अद्ोसे उनकी समानता है । मास 
ओर अर्धमास पव-सन्धियो है; क्योकि 
सन्धिसे उनकी समानता है । दिन 
ओर रात्रि प्रतिष्ठा है । अहोरात्राणि 
इस पदमे बहुवचन हयोनेके कारण 
प्रजापति, देवता, पितृगण ओर 
मनुष्य सभीके दिन-रात प्रतिष्ठा 
अर्थात्‌ पाद है, क्योकि इनसे वह 
प्रतिष्ठित हता है । काठात्मा दिन- 
रात्रिके द्वारा प्रतिष्टित होता है ओर 
अख पैरके दारा । 


शुत्वमे समानता होनेके कारण 
नक्षत्र अयिर्यो है । आकाश अथात्‌ 
आकाशस्ित मेध; क्योकि अन्तरिश्च 
( आकारा) की उदरखूपता कही जा 
चुकी है, मांस है, क्योकि जरूप 
रुपिर्‌ बरसानेमे उनकी मांससे समानता 
है | अवयवोंके बिरुग-बिर्ग रहनेमे 
समानता श्येनेके कारण बाद उवध्य- 


१. प्रजापतिका एक अहोरात्र दो सहक् युगका होता है, देवता्ओंका अहोरात्र 
उत्तरायण ओर दक्षिणायनरूप है पित्रगणका अहोरात्र शङ्कपक्च ओर कृष्णपक्ष है 
तथा मनुष्यका अहोरात्र एक दिन ओर एक रात्रि दै । 
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विषिष्टावयवत्वसामान्यात्‌ । सि- 
न्धवः खन्दनसामान्यान्नदो गुदा 
नाञ्यो बहुवचनाच्च । यकृच्च 
क्लोमानश्च हृदयस्याधस्तादकषिणो- 
त्रो मांसखण्ड । क्रोमान इति 
नित्यं 
पर्व॑ताः काटिन्यादुच्छितत्वाच । 
ओषधयश्च क्षुद्राः स्थावरा बनस्प- 


बहुवचनमेकस्मिन्नेव । 


तयो महान्तो लोमानि केशाश्च 
यथासम्भवम्‌ । 
उद्यन्नुदच्छन्मवति सविता 
आमध्याहादश्चस्य पूवार्धो नाभे- 
हर्धवमितय्थः । निम्लोचन्नस्त 
यन्नामध्याह्वाजघनार्धोऽपराधंः पू- 
वपरत्वत्ाधम्यात्‌ । यद्विजुम्भते 
गात्राणि मिनामयति विक्षिपति 
तद्विधोतते षि्योतनं पुखधनषिदा- 


रणसामान्यात्‌ । यद्विधूनुते गा- 


उदरस्थित अरधंजीणं अन्न है । सिन्धु 
अथात्‌ स्यन्दन (बहन ) मे समानता 
होनेके कारण नदियां गुदा-नाडियों 
है, क्योकि यँ .सिन्धवः' ओर 
धुदाः दनां ही पद बहुवचनान्त 
है# | कठिन ओर ऊँचे उठे इए 
होनेके कारण पव॑त यकृत्‌ ओर 
करोम है । च्यक्घत्‌ ओर छोमा- 
हदयक्रे अधोभागमे सीघे ओर बाये 
दो मांसखण्ड ह | (छरोमानः? यह 
एकके ही अर्थम नित्य बहुवचनान्त 
होता है | ओषधपि--श्षुद्र स्थावर 
ओर वनस्पति-- महान्‌ स्थावर ये 
यथासम्भव लोम ओर केरा है । 
सू जो मध्याहकारुपयन्त उदित 
होता--ऊपरकी ओर जाता है बह 
अश्वका पूर्वाधं यानी नाभिसे ऊपरका 
भाग दहै ओर निम्डोचन्‌ अर्थात्‌ 
मध्याहकालसे अस्तकी ओर जाता 
हआ वह सूर्य॑ जघनाधं---अपराधं 
(नीचेका भाग) है, क्योंकि पूवत ओर 
अपरत्व उन (उदित ओर अस्त होते 
इए सूरय॑)की सर्मानता है । तथा बह जो 
जमुहाई केता अर्थात्‌ अङ्गोको पकता 
यानी उन्हं विंहोषरूपसे ज्ञाडता हे 
वह बिजरीका चमकना दै, क्योकि 
विद्योतन ओर मुख एवं मेधके विदारणमे 


अतएव यहा "गुदाः शग्द ोकप्रसिद्ध नितम्ब-अर्थंका बोधक नहीं हो सकता | 
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त्राणि कम्पयति तत्स्तनयति | समानता है | तथा बह जो हिता 


अर्थात्‌ शारीरको कम्पित करता है 

गज॑नश्चब्दसापान्यात्‌ । यन्पंहति | वह मेका गजन है; काकि इन 
, ._ -, | दोनोंदीमे गज॑नशब्द रहनेमे 
मूत्र करोत्यश्चस्तदरषेति वषण तत्‌ | समानता है । ओर वह अल्ल जो 


सेचनसामान्यात्‌। वागेव शब्द | मतया 0 दे वही वभा होना 

त है, क्योंकि भिगोनेपे इन दोनोँकी 
समानता दै । वाक्‌ अथात्‌ शब्द 
ही इस अद्की वाणी है; तात्पर्यं 
| यह दै कि य्ह कोई कल्पना 
। नदीदै॥१॥ 


एवास्याश्चस्य बागिति, नात्र 


क्पनेत्यथंः ॥ १ ॥ 
~~ ~ कु 
जअदवमेधसम्बन्धी महिमान्नक महारिमें जहयरिदणि 
अहवा इति । सौवणराजतौ | अहर्वा इत्यादि । अश्वक आगे 


महिमाख्यौ ग्हावशचस्य ग्रतः | ओर पीर महिमा नामके सोने ओर 


,_  _ , | चँदीकेदो ग्रह ( यङ्गीय पातरपरिदोष ) 
पृष्ठत स्थाप्येते तद्विषयमिदं | रक्ते जति ह क 


दशेनम्‌- रखनेवाढी यह दृष्टि है-- 
अहबो अवं पुरस्तान्महिमान्वजायत तस्य पू 
समद्र योनी रात्रिरेनं पश्चान्महिमान्वजायत तस्यापरे 
समुद्रे योनिरेतौ गा अवं महिमानावमितः सम्बभूवतुः । 
हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गन्धवोनवोघुरानश्चो मनुष्यान्‌ 
समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः ॥ २ ॥ 
अलके सामने महिमारूपमे दिन प्रकट हआ; उसकी पूवं समुद्र 


योनि है । रात्रि इसके पीछे महिमाष्पसे प्रकट हई; उसकी अपर (पश्चिम) 
समुद्र योनि है । ये ही दोनों इस अश्वके आगे -पीछेके महिमासंजक प्रह 


छद 
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हृए । इसने हय होकर देवताओंको 
अघुरोको ओर अस्व होकर मनुष्यांको 


वाजी होकर गन्धर्वोको, अर्वा होकर 
बहन किया है । समुद्र ही इसका 


बन्धु है ओर समुद्र ही उद्गमस्थान है ॥२॥ 


अहः सौवर्णो ग्रहौ दीि- 
सामान्या । अहरस्वं पुरस्तान्महि- 
मान्वजायतेति कथम्‌ ! अश्वस्य 
- ्रजापतिखात्‌ । प्रनापतिष्यादि- 
त्यादिलक्षणोऽह्वा रक््यते । अखं 
रक्षयित्वाजायत सोवर्णो महिमा 
ग्रहो वृक्षमयु विद्योतते विद्युदिति 
यद्वत्‌ । तस्य ग्रहस्य पूवे पूवः 
सुद्र सथुद्रो योनिरविंभक्तिव्यत्य- 
येन । योनिरित्यासादनस्थानम्‌। 
तथा रात्री राजतो ग्रहो बण- 
सामान्याज्ञघन्यत्वसामान्याद्रा । 
एनम पश्चातपृष्ठतो महिमान्व- 
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जायतः, तस्यापरे सथदरे योनिः । 


दीम समानता होनेके कारण 
दिन ही सुवण॑मय ग्रह है । दिनि 
ही इस अस्वके सामने महिमारूपसे 
प्रकट इ, सो किंसि प्रकार ! 
क्योंकि यह अद प्रजापतिरूप है; 
आदिव्यादिशूप प्रजापति ही दिनसे 
क्षित होता है । जिस प्रकार ब्रक्षको 
लक्ष्य बनाकर बिजली चमकती है उसी 
प्रकार इस अश्वको ठक्षित कराकर 
दिनरूप सुव्ण॑मय महिमासंज्ञक ग्रह 
प्रकट इआ है। उस प्रहका पूर्व 
समुद्रे अर्थात्‌ पूर्वसमुद्र योनि है। 
योनि अर्थात्‌ प्रापिस्थान है । यहाँ 
[वैदिक प्रक्रियाके अनसार | प्रथमा 
विभक्तिका सप्तमीके खूपमे व्यत्यय 
हआ है, अतः पूर्वे समुद्रे, का ८पुवेः 
समुद्रः अर्थं किया गया है । 


इसी प्रकार वर्णम ओर निकृष्टतामं 
समानता होनेके कारण रत्रि-- 
राजत ८ चौँदीका ) ग्रह है । यह 
हस अख्वके पीकेकी ओर यानी 
ृष्भागमे महिमारूपसे प्रकट इई । 
उसका पश्चिमसमुद्र उद्रमस्थान है । 
महत्ताके कारण ये 'महिमाः कहलाते 


महिमा महात्‌ । अश्वस्य हि | दै । यह अस्वक विभूति ही है किं 
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विभूतिरेषा यत्सौवर्णो राजत | इसके आमे. सुवर्णं ओर चदे 
्रहावुमयतः स्थाप्येते । तावेतौ | परह (पात्रविरेष ) रेजाते है । वये 


बे महिमानौ महिमाख्यौ ग्रहावश्च- 
मभितः सम्बभूवतुरुक्तर्षणावेव 
पम्भूती । इत्थमसावश्वो मह- 
युक्तं इति पुनवचनं स्तुत्यथेम्‌ । 

तथा च हयो भूत्वेत्यादि 

0 = (~ = = 0 (~ 

स्तुस्यथमेव । हयो हिनातेगेति- 
कर्म॑णो विचिष्टगतिरित्यथः । 
जातिविहेषो बवा। देवानवहद्‌ 
देवत्वमगमयतप्रजापतित्वात्‌ 
देवानां वा वोढामवत्‌ । 


ननु निन्देव वाहनसम्‌ । 


नेष दोषः, वाहनत्वं स्वामाषिक- 
मश्वस्य । स्वामाषिकलादुच्छाय- 
प्रा्ि्देवादिसम्बन्धोऽश्वस्येति 

स्तुतिरेवेषा । तथा बाज्यादथो 
जातिव्िदोषा;ः। बाजी भूत्वा 








महिमा अर्थात्‌ ऊपर बतलये 
हए ठक्षणोषाले महिमासंज्ञक ग्रह 
ही असके आगे-पीठे प्रकट हए हैँ | 
इस प्रकार यह अस मह्चयुक्त 
है-- यह पुनरुक्ति असकौ स्तुतिके 
व्यि है| 

तथा हयो भूता" इत्यादि वाक्य 
भी अस्वकी स्तुतिके दही व्यि है| 
गतिकमंक शि" घातुका रूप शयः 
हे, अतः ष्टयष्का अर्थं॒विशिष्ट- 
गतिमान्‌ है । अथवा (हय, अस्की 
जातिविरोष है। हय होकर 
उस्ने देवताओंको वहन किया 
अर्थात्‌ प्रजापति होनेके कारण उन्हे 
देवत्रको प्राप्त कराया; अथवा वह 
देवताओंका वाहन हआ । 


गङ्का्कितु वाहन होना तो 
निन्दादही है [ स्तुतिके च्ि कसे 
कहा ? | | 

समाधान-यह कोई दोषकी बात 
नहीं है, अशछका वाहन होना तो 
स्वामावरिक ही है । स्वाभाविक होनेके 
कारण देवादिसे सम्बन्ध होना तो 
उच्च पदकी प्राप्ति ही दहै, अतः यह 
उसकी स्तुति ही है | इसी प्रकार 
वाजी आदि भी जातिविरोष दैः | 
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गन्धर्वानवहदित्यनुषङ्गः। तथा- 
वा भूत्वासुरान्‌ । अश्वो भूत्वा 
` मनुष्यान्‌। सथुद्र एवेति परमातमा 
अन्पुरबन्धनं बध्यतेऽसिन्निति । 
सथुद्रो योनिः कारणष्रुत्पत्ति प्रति । 
एवमप्रौ शुद्धयोनिः शद्रस्थिति- 
रिति स्तूयते। “अप्सु योनिषां 
अश्वः” इति श्रुतेः प्रसिद्ध एष 
वा सथुद्रो योनिः ॥ २॥ 


अतः इसका सम्बन्ध इस प्रकार है- 
वाजी होकर उस्ने गन्धर्वोका वहन 
किया तथा अर्वा होकर अघुरोका 
ओर अख होकर मनुष्योंका वहन 
किया । समुद्र अथात्‌ परमात्मा ही 
इसका बन्धु-बन्धन है, क्योकि 
इसीमे यह बधा जाता है तथा 
समुद ही योनि यानी इसकी उत्पत्तिमे 
कारण है। इस प्रकार यह शुद्ध 
योनि ओर ज्युद्ध स्थितिवाटा दहै-- 
ठेसा कहकर इसकी स्तुति की जाती 
हे | अथवा “अद जलम योनिवाख 


हेः इस श्रुतिके अनुसार प्रसिद्ध 
समुद्र दी इसकी योनि है ॥ २॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
प्रथममसमेधनव्राह्यणम्‌ ॥ १ ॥ 


[2 | -- 1 9" 


द्वितीय बाद्यण 





ठ 


अरवमेधत्तम्बन्धी अपिकी उत्ति 


अथामरेरश्वमेधोपयोभिकखयोरप- 


अब अगे अश्चमेधमे उपयोगी 
अभरिकी उपत्तिका वणेन किया जाता 


त्तिरुच्यते | तद्विषयद श्ेनविवश्ष- हे | तद्विषयक दृष्टि कहनेकी इच्छसे दी 


यैबोरपत्ति स्तुत्या । 


जो उसकी उत्पत्ति कही जाती है 
वह स्तुतिके च्यि है | 


नैवेह किञ्चनाग्र आसीन्मरत्युनेवेदमावृतमासीत्‌ । 
अशनाययाशनाया हि गत्युस्तन्मनोऽकुरुतात्मन्वी स्या- 
मिति । सोऽचं्चरत्तस्याचेत आपोऽजायन्तार्चते वै मे 


बराह्मण २] श्ाङ्रमाभ्याथं ७९, 

अ 3 ` 5 ~ 3 व ८ २. = १. < ~ ~ 4. + वा = ५. 0 2 
कमभूदिति तदेवाकस्याकंतवं कं ह वा अस्मै भवति य 

एवमेतदकस्याकैत्वं वेद ॥ १ ॥ 


पहठे यहं कुछ भी नहीं था । यह सव मृत्युसे दी आवत था | 
यह अरानाया ( क्षुधा ) से आवृत था । अङानाया ही मृत्यु है । उसने 
मै आत्मा (मन ) से युक्त होऊ" रेसा मन किया । उसने अर्चन 
८ पूजन ) करते हए आचरण किया । उसके अचंन करनेसे आप इभ । 
अचंन करते इए मेरे ल्य क (जक) प्राप्त इ है, अतः यदी अक्क अक्छव 
है । जो इस प्रकार अकके इस अर्कत्रको जानता है उसे निश्चय क ( सुख ) 
होता है॥ १॥ 


नैवेह किश्चनाग्र आसीत्‌ । | पे यदय कुछ भी नदी था । 
इह संसारमण्डले किंश्चन किंञ्चि- | अथात्‌ मन आदिकी उत्पत्तिसे पू 
दपि नामशूपप्रविभक्तविशेषं | यर्हौ-इस संसारमण्डले किञ्चनमात्र 
नेवासीद्‌ न बभूव अग्रे प्रागुत्य- [कुछ भी--नाम-रूपमे विभक्त 
त्ेमंनअदेः । हआ कोई भी पदाथंविंरेष नहीं था | 
करं शल्यमेव स्थात्‌ “नैवेह | शून्यवादी-तो क्या उस समय 
~ _,, ~ ~, | श्ून्यद्ी था, क्योकि "यँ बु 
सत्कारणवाद- [किञ्चन्‌ ४ श्रुतेः । जती अ १ 
साधनम्‌ न॒ कयं कारणं | कार्यया कारण कुक भी नहीं था। 
वासीत्‌ । उत्पत्ते्, उत्पद्यते हि | इके सिवा उत्ति होनेसे भी यदी 
सिद्ध होता है । घट उन्न होता 
है, इसख्यि उत्पत्तिसे पूरं घटकी 
नास्तित्वम्‌ । सत्ता नद्यं होती । 
नु कारणस न नास्तित्वं िदान्ती-र्कितु कारणका तो 
अमाव नहीं होता, क्योकि [ घये- 
मृतिपण्डादिदशेनात्‌ । यन्नोप- | सत्तिसे पूवे भी ] मृतिण्डादि देखे 
` १. (अर्चते कम्‌ अक॑म्‌? अर्थात्‌ जिसके अर्चन करनेवाटेको कं (जरू या सुख) 
हो उदका नाम अकं है । इस व्युतप्तिसे “अकं, अभिको कते है। . 


= ट 
घटः; अतः प्रागुरपत्तेधेटख 
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लभ्यते तस्यैव नास्तिता । अस्तु 
कार्थ न तु कारणस, उपरम्य- 
मानत्वात्‌ । 

न; प्रागुत्पत्तेः स्बासुप- 


लम्मात्‌। अनुपरब्धिशेद मावदेतुः 
सर्वख जगतः प्रागुत्पत्तेनं कारणं 


कार्थं बोपलम्यते । तसात्सवे- 
स्येवामाबोऽस्तु । 

न; “"मृस्युनेवेद मावृतमासीत्‌"' 
इति श्वुतेः । यदि हि किञ्चिदपि 
नासीद्‌ येनावियते य्चावियते 
तदा नावक्ष्यत्‌ गृत्युनेवेदमाबृतम्‌! 
इति । न॒हि भवति गगनङ्कसु- 
मच्छन्नो वन्ध्यापुत्र इति । ब्रवीति 


च “मृत्युनेवेद माडृतमासीत्‌" इति, 


तसायेनावृतं कारणेन, यच्चाव्त , 


कायं प्रागुत्पत्ते मयमासीत्‌, 


श्रुतेः प्रामाण्यादनुमेयत्वाच । 


जाते हैं| जो वस्तु उपर्न्ध नीं 
होती उसीका अभाव होता है। 
अतः कार्यका अभाव भले ही रहै 
कारणका तो अभाव नर्द होता, 
क्योकि वह तो उपर्न्ध होता ही है | 


सुन्यवादी-नद्ी, क्योकि उत्पत्ति- 
से पूर्वं तो सभीकी उपकन्धि नहीं 
होती । यदि अनुपरन्नि ही अभावकीं 
कारण है तो उत्पत्तिसे पूवं तो सारे 
ही जगत्‌का कारण या कायं उपठन्ध 
नहीं होता । अतः समीका अभाव 
होना चाहिये । 


विद्धान्ती-रेसी बात नष हे, 
क्योंकि यह “ध्य्‌ मृ्युसे ही आरत 
था? देसी श्रुति हे । यदि उसं 
समय कुछ भीन होता तो जिससे 
आघ्रत होता है ओर जो आब्रृत 
होता है उसके विषयमे श्रुति यह 
न कहती कि ध्यह मृल्युसे ही 
आघ्रतत था । वन्ध्यापुत्र आकाङा- 
कुषुमसे आच्छादित होता हो -- रसा 
कभी नहीं होता । कितु श्रुति एसा 
कह रडी है कि ध्यह मृल्युसे ही 
आघत था", अतः जिस कारणसे 
आशघ्रत था ओर जो कायं आवृत 
था, उत्पत्तिसे पूवे वे दोनों ही थे; 
क्योकि इसमें श्रति प्रमाण है ओर 
एसा अनुमान भी किया जा 
सकता है | 
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अनुमीयते च प्रागुत्पत्तेः 
कायंकारणयोरस्तिसखम्‌; कायख 
हि सतो जायमानख कारणे सल्यु- 
सपत्तिदशेनात्‌,असति चादशनात्‌। 
जगतोऽपि प्रागुत्पत्तेः कारणा- 
स्ित्वमनुमीयते धटदिकारणा- 
स्तिखवत्‌ । 

धटादि कारणस्याप्यस्षखमेष्‌, 
अलुपयव मुदिपण्डादिकं घटाच- 
सुत्पत्तरिति चेत्‌ ? 

न; मृदादेः कारणत्वात्‌ । 
मृतसुवणादि हि तत्र॒ कारणं 
धटरुचकरदेः, न पिण्डाकार- 
` विशेषः, तदभावे भावात्‌ । 
असत्यपि पिण्डाकारविशेषे मृत्सु- 


वणादिकारणद्रन्यमात्रादेव धट- 


उत्पत्तिसे पूवं कार्यं ओर कारण- 
के अस्ित्रका अनुमान भी किया 
जा सकता है; क्योंकि उत्पन्न 
होनेवाे सत्य कार्यकी ही सत्य 
कारणम उत्पत्ति देखी जाती है; 
असत्यवे नहीं देखी जती । षयदि- 
के कारणक सत्ताके समान उत्पत्तिसे 
पूवं जगतके कारणकी सत्ताका भी 
अनुमान किया जा सकता है |# 


सून्यवादी-कितु घदिके ` 
कारणकी भी तो सत्ता नहीं है, 
क्योकि मुषिण्डादिको नष्ट किये 
बिना षटादिकी उत्पत्ति दही नदीं 
होती--यदिं पैसा कं तो ¢ 


पिद्वान्ती-देसी बात नहीं है, 
क्योकि कारण तो मृत्तिकादि हैं। 
घट ओर रुचक ( कण्ठमूषण ) 
आदिके कारण तो मृत्तिका ओर 
पुवर्णादि है, उनका पिण्डाकार्‌- 
विदोघ कारण नहीं है, क्योकि उसका 
अभाव होनेपर भी उन ( भृ्तिकादि ) 
की सत्ता तो रहती ही है । पिण्डाकार- 
विरोधके न रहनेपर भी मृत्तिका 
ओर सुव्रणीदि कारण-दव्यमात्रते ही 


# इससे कारणकी सत्ताका अनुमान किया जाता है । अनुमानका प्रयोग इस 
प्रकार समञ्लना चाहिये - विमतं सत्पूवै कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌ विवादका विषयमूत 
जगत्‌ सत्‌ ( कारण › पूर्वकं हैः क्योकि वह कार्यं दै जसे षट । 

† अतः यह ( घटरूप ) इष्टान्त साध्यविकर होनेके कारण उक्त अनुमान 


प्रामाणिक नहीं है । 
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सुचादि कार्योत्पत्तिरंश्यते । 
तसान्न पिण्डाकारविञेषो घट- 
रुचकादिकारणम्‌ । असति तु 
(~+ € © 
मृत्सुव्णादिद्रन्ये घटसरुचकादिनं 
जायत इति मृत्सुबणादिद्रन्यमेव 
कारणम्‌, न तु पिण्डाकारविेषः । 
सर्द हि कारणं कायंयुस्पाद- 
यतूरवोत्पन्नयात्मकायंख तिरो- 
धानं कव॑त्का्यान्तरपुस्पादयति, 
एकसिन्कारणे युगपदनेककाय- 
विरोधात्‌ । न च पूषकार्योपमरदे 
कारणस खात्मोपमर्दो भवति । 
तसातिपण्डाघयुपमद्‌ कार्योत्पत्ति- 
द्चनमहेतुः प्रागुत्पत्तेः कारणा- 
सचे । 
पिण्डादिन्यतिरेकेण मृदाद- 
रसच्वादयुक्तमिति चेत्‌--पिण्डा- 
दिपूवंकार्योषमदं श्रदादिकारणं 
नोपमृद्यते, घटादिकार्यान्तरेऽष्य- 


घट ओर रुचकादि कायेकी उत्पत्ति 
होती देखी जाती है | अतः घट 
ओर रुचकादिका कारण पिण्डाकार- 
विरोष नहीं है । मृत्तिका ओर 
सुवर्णादि द्रव्यके अभावमे घट ओर 
रुचकादिकी उत्पत्ति नहीं होती | 
अतः मृत्तिका ओर सुवर्णादि द्रष्य ही 
उनका कारण है, उनका पिण्डाकार- 
विशेष कारण नहीं है | # 


सारे दी कारण कार्यकी उत्पत्ति 
करते समय अपने पूर्वोतपन्न कायंका 
ख्प॒ करके दही दूसरे कार्यको 
उत्पन्न करते है क्योंकि एङ कारणम 
एकः साथ अनेक कार्योकी उत्पत्ति 
होना विरुद है। कितु उस पूत 
काय॑का ख्य होनेसे ही कारणकै 
घरूपका ख्य नहीं होता । अतः 
पिण्डादिका छ्य होनेपर कार्यकी 
उत्पत्ति दिखायी देना उत्पतति पूवं 
कारणकी असत्ताका हतु नदीं है । 


यूम्यवादी.-र्वितु पिण्डादिसे 
भिन्न मृत्तिकादिकी कोई सत्ता नहीं 
है, इसलिये रेसा कहना अनुचित 
हे । पिण्डादि पूवं कार्थका कय 
होनेपर मृदादि कारणका छ्य नहीं 
होता; वह घटादि कार्यान्तरमे भी 


नुवतेते इत्येतदयुक्तम्‌; पिण्ड- | अनुवृत्त रदता है-रेसा कहना 
# इसलिये ऊपर दिये हुए दषटन्तमे साध्यैकस्य दोष नही माना जा सक्ता | 
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धटादिन्यतिरेकेण मदादिकार- 


णखानुपरम्भादिति चेत्‌ ! 





उचित नहीं है, क्योकि पिण्ड ओर 
घयदिषे पथक्‌ गृत्तिकादि कारणकी 
उपलन्धि नहीं होती । 


* + । 
न, मृदादिकारणानां षटा- | किदान्ती-रेसी वात नीं है, 


दयुत्पत्तो 


फिण्डादिनिषृत्ता- 





क्योकि घटादिकी उत्पत्ति होनेपर 
पिण्डादिकी निन्रृत्ति हो जानेपर भी 


बुततिदश्॑नात्‌ । सादश्या- | ृतिकादि कारणनयोकी अलु 


दन्वयदश्चेनं न कारणानुत्तरिति | 


चेन्न, पिण्डादिगतानां मृदा्यव- 


यवानामेव धटादो प्रत्यषत्वेऽनु- 


मानामासात्सादश्यादिकसनानु- 


पपत्तेः | 
न च प्रत्यक्षानुमानयार्विरुद्रा- 
(५ 0 
व्यमिचारिता, प्र्यश्वपूवंकसा- 


दसुमानख सवेत्रेवानाश्वासप्रस- 
ङ्ात्‌ । यदि च श्ृणिकं सवं तदे- 
वेदमिति गम्यमानं तदुबुदधेर- 


प्यन्यतद्बुद्रचपेधृत्वे तस्या अप्य- 


देखी जाती है । यदि कहो कि 
समानताके कारण उनम मृत्तिका 
अन्वय देखा जाता है, कारणकी 
अनुवृत्ति हनेसे नर्ही--तो यह 
ठीक नहीं है, क्योकि पिण्डादिगत 
मृत्तिकादि अव्रयवोको दही धटदिमं 
प्रक्ष देखा जाता है, इसल्यि 
केव अनुमनामासमसे सादस्यादिकी 
कल्पना करना उचित नहीं है | 


इसके सिवा प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
प्रभाणोकी अभ्यमिचारिता ८ समञ्च- 
सता) मे विरोध भी नहीं होता; 
क्योकि अनुमान प्रवयक्षपूवैक होता 
है, इससे [ उनमें विरोध होनेपर | 
समी जगह अव्िश्वासका प्रसंगो 
जायगा । यदि "तदेवेदम्‌ ( यह 
वही है ) इस प्रकार ज्ञात होनेवाला 
सब कुछ क्षणिक है तो उस 
क्षणिकत्वलुद्धिको प्रमाणित करनेके 
ख्ये भी तद्विषयक अन्य बुद्धिकी 
अपेक्षा होगी ओर उसके लिये दूसरी 
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न्यतदृबुद्धयपेक्षस्वमित्यनवस्थायां तद्रुद्धिकी; इस प्रकार अनवस्था ग्राप्त 
होनेपर [ क्षणिक्षवबुद्धिको स्वतः- 


प्रमाण मानना होगा । एसी दशमे] 
ध्यह॒ उसके समान हैः यह बुद्धि 
। ॥ भी [ (तदिदम्‌? बुद्धिके ही अन्तर्गत 
मृषात्वात्सवंत्रानाश्चास्ततव । तदि- | होनेसे ] मिथ्या होनेके कारण 
सर्वत्र अविदास ही रहेगा# । तथा 
श ४ (तदिदम्‌ ०यहुः ओर ८वहीः-- 
दभ्बुद्धथारपि कत्रेभावे सम्बन्धा- इन बुद्धियोका मी, कोई कता 
न होनेके कारण परस्पर सम्बन्ध 

जुपपत्तिः । होना सम्भव नहीं होगा । 


तत्सदश्चमिद मित्या अपि बुद्ध- 


सादश्यात्तत्सम्बन्ध इति चेन्न, | यदि कहो कि सदशताके कारण 
इनका सम्बन्ध हो सकता है-- तो 
यह भी ठीक नही, क्योंकि (तत्‌, 
(इदम्‌?--इन बुद्धियोंका इतरेतर- 
विषयत्व (मिन्न-मिन्न विषयो को ग्रहण 
सुपपत्तः । असति चेतरेतरविष- | करना ) सिद्ध नहीं होता । जबतक 

# (तत्‌ ( यह ) ओर (इदमः ( यह ) शब्दसे होनेवाटे यावन्मात्र वस्तुज्ञानको 
प्रत्यभिज्ञा कहते दैः कोई भी बुद्धि अपने विषयमे स्वतःप्माण नहीं होती, उसकी 
प्रमाणताके ख्यि अन्य बुद्धिकी अपेक्षा होती है--एेसा बौद्ध मानते द । बौद्धौके 
मतम प्रत्यभिज्ञामात्र क्षणिक है | अतः उनकी मान्यताके अनुसार क्षणिकत्व 
बुद्धिको भी प्रमाणित करनेके छि बुद्धघन्तरकी अपेश्चा होगी ओर फिर उस बुद्धिके 
ल्य दूसरी बुद्धिकी, इस प्रकार अनवस्था दोष होगा; अतः उन क्षणिकत्वादि 
बुद्धिको खतःप्रमाण मानना पड़ेगा । एेसी दामे सादृश्य बुद्धि भी प्रत्यभिज्ञा होनेसे 
क्षणिक ही हुई, इस प्रकार कहीं मी विश्वास न होगा । 

† (तत्‌ः ओर इदम्‌" ये दोनों बुद्धिर्यो दो क्षणो होती है, एक बुद्धि 
दूसरे क्षणम रह नहीं सकती, अतः उसके खरूपका तिरोधान न हो जाय इसके ्यि 
उन दोनोका एक कर्तां (द्रष्ट ) मे सामानाधिकरण्येन सम्बन्ध मानना चाहिये । परंतु 
क्षणिक विज्ञानवादीके मतम दो क्षणोमे रहनेवाला कोई एक द्रण है नही; अतः 
उन बुद्धियोका सम्बन्ध असम्भव ही है | 


तदिदम्बुदधयोरितरेतरविषयत्वा- 
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यत्वे सादृश्यग्रहणानुपपत्तिः । 
असत्येव सादृश्ये तद्बुद्धिरिति 
चेन्न, तदिदम्बुदधयोरपि सादश्य- 
ुद्विवदसद्विषयलप्रसङ्गात्‌ । अ- 
सद्विषयत्वमेव सवंबुद्धीनामस्तिति 
चेन्न, वबुद्धिबुदधेरप्यसदिषयस्व- 
प्रसङ्गात्‌ । तदप्यस्त्विति चेन्न, 
सवेषुद्धीनां मृषात्वेऽसत्यबुद्ध- 
नुपपत्तेः । तसादसदेतत्सादश्या- 


तद्वुद्वारेति । अतः सिद्धः 


प्राकार्योत्पत्तेः कारणसद्भावः । 


कायंख चाभिव्यक्तिणिङ्ग- 
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हन बुद्धियोके विषय भिन्न-मिनन न 
हां तबतक इनकी सदराताका भी 
प्रहण नहीं ह्यो सकता । यदि एसा 
माने किं विषयकी सद्शता न 
होनेपर भी व्यहं वही दहै' एसी 
युद्धि होती है तो यह भी टीक 
नहीं है, क्योकि रेसी अवस्थामे 
साद्स्यवुद्धिके समान तद्‌ ओर 
इद बुद्धियँ भी असद्टिषयक [ अर्थात्‌ 
क्षणिक या शान्त ] सिद्ध होंगी | 
यदि कहो कि समी बुद्धि्यांकी 
असद्विषयता ८ मिथ्या ) ही होने 
दो, तो यह भी दीक नही; क्योंकि 
तब तो बुद्धि-बुद्धिके भी मिथ्या 
होनेका प्रसंग उपसित होगा । यदि 
कहो, अच्छरेसाद्ी हो, तो यृह 
भी उचित नही; क्योकि इस प्रकार 
जब समी बुद्धिर्यो मिथ्या होंगी तो 
असत्यबुद्धिका होना सम्भव नहीं 
होगा ।# अतः साद्दयसे ध्यहं वही 
है एेसी प्रत्यभिज्ञा होती है--यह 
कहना ठीक नहीं है । इस्तल्ये 
कार्थकी उत्पत्तिसे पूवं कारणकी 
सत्ता सिद्ध ही हे। 


काकी भी सत्ता है, क्योकि 


कर्यसद्धाव- त्वात्‌ । कायस च | वह॒ अमिव्यक्तिरूप लिङ्गवाला है । 
साधनम्‌ सद्भावः प्रागुत्पत्तेः | उत्पत्तिसे पूवं कायैकी भी सत्ता 
# क्योकि यह सब असत्‌ यानी शून्यस्य दै-रेसा ज्ञान तो सव्य बुद्धिसे ही 
हो सकता है । सत्ताद्ूल्य बुद्धि असत्‌का भी ग्रहण कैसे करेगी ! 
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सिद्ध; । कथमभिन्यक्तिलिङ्ग- 
त्वादभिव्यक्तिरिङ्गमस्थेति । अ- 
भिनव्यक्तिः साक्षाद्िज्ञानालम्बन- 
त्वप्राध्षिः । यद्धि रोके प्रावृतं 
तम आदिना षटादिवस्तु तदा- 
लोकादिना प्राबरणतिरस्कारेण 
विज्ञानविषयत्वं प्राप्नुवत्पाक्स- 
द्धावं न व्यभिचरति । तथेदमपि 
जगत्प्रागुत्पत्तरित्यवगच्छामः। न 
दयविद्यमानो षट उदितेऽप्यादित्ये 


उपङभ्यते । 
न, तेऽबिद्यमानत्यामाबादुप- 


लभ्येतेवेति चेत्‌ । न हि तव 
धटादिकायं कदाचिदप्यविच- 
मानमित्युदिते आदित्ये उपलम्ये- 
तेव मृषिपष्डेऽसननिहिते तमआद्या- 
परणे चासति विधयमानत्वादिति 


चेत्‌ ! 


सिद्ध होती है । किस प्रकार १-- 
अभिव्यक्तिरूप छिङ्गवाख होनेसे, 
क्योकि अभिव्यक्ति ही कार्यका 
लिङ्ग है । साक्षात्‌ विज्ञानाटम्बनल- 
को प्राप्त होनेका नाम (अभिव्यक्ति 
है । खोकमे जो घट आदि पदार्थ 
अन्धकारादिसे आच्छादित होता है 
बही उस आवरणका प्रकादादिसे 
तिरस्कार होनेपर विज्ञानकी विषयता- 
को प्राप्त होकर अपनी पूवकािक 
सत्ताका त्याग नहीं करता । इससे 
हमे माद्धम ह्येता है कि इसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पूवं यह जगत्‌ भी था; 
क्योकि जो धट विद्यमान नहीं 
होता, उसकी उपरुग्धि सू्यके 
उदित होनेपर भी नहीं होती । 

परव॑०-पेसी बात नहीं है। 
यदि तम्हारे मतमे कायं अविचमान 
नदी है तो उसकी उपरन्धि होनी 
ही चाहिये । तुम्हारे मतानुसार 
घयदि कायं कभी अव्रिद्यमान तो 
है नी, स्यि जब मविण्डकी 
सन्निधि न हो ओर अन्धकारादिका 
आवरण भी नहो, उस प्षमय 
सूर्योदय होनेपर उसकी उपन्धि 
होनी ही चाहिये, क्योकि वह 
विद्यमान ही है | 
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न, द्विबिधत्वादावरणख । 
पटादिकायस्य दिषिधं ्ाबरणं 
मृदादेरभिन्यक्तसख तमःङुब्यादि 
प्राञ्चदोऽभिनव्यक्तेमदाद्यषयवानां 
पिण्डादिकार्यान्तररूपेण संखा- 
नम्‌ । तखास्रागुत्पततर्विचमान- 
स्येव षटादिकायंख आघृतत्वाद- 
नुपरुभ्धिः । नष्टोत्पन्नमावाभाव- 
शब्दप्रत्ययमेदस्तु अभिन्यक्ति 


तिरोभावयोदिविधत्वापेष्ः । 
पिण्डकपालादेराषरणवेरक्ष- 


ण्यादयुक्तमिति चेत्‌ !तमःडुख्यादि 
हि घटाद्यावरणं घटादिभिन्न- 
देशं दष्टं न तथा षटादिमिन्न- 
देशे दषे पिण्डकपाले । तसात्‌ 
पिण्डकपारसंखानयोर्विदयमान- 


स्येव घटयाव्रतत्वाद्‌ अयुपरुन्धि- 


पिजन्ती-रेसी बात नदीं है, 
क्योकि आवरण दो प्रकारका है | 
मृत्तिकादिसे अभिव्यक्त ॒होनेवाले 
घटादि कायंका आवरण दो प्रकारका 
है--( १ ) अन्धकार ओर भित्ति 
आदि तथा (२) गत्तिकासे षटकी 
अभिव्यक्ति होनेसे पूवं उस गृत्ति- 
कादिके अवयवोंका पिण्डादि कार्या- 
न्तके रूपमे स्थित रहना । अतः 
उत्पत्तिसे पूवं॑घयदि विमान 
काकी ही, आचरत होनेके कारण, 
उपकन्ि नहीं होती । नष्ट होना, 
उत्पन्न होना; रहना, न रहना 
इत्यादि शब्द ओर प्रत्ययोका भेद तो 
अभिव्यक्ति ओर तिरोभाव इनकी 


दविविधताकी अपेक्षा है । 
पूर्व॑ -र्कितु पिण्ड ओर 
कपाटादि तो आवरणसे भिन्न प्रकारके 


होते है, इस्तस्ियि उन्हे आवरण 
कहना उचित नहीं है । अन्धकार 
ओर भित्ति आदि जो धटादिके 
आवरण है, वे तो घटादिसे भिन देशामे 
देखे जते है, कितु इस प्रकार 
पिण्ड ओर कपाक धटादिसे भिन्न 
दशमे नदीं देखे जाते । अतः 
यह कहना टीक नहीं है कि पिण्ड 
ओर कपार्कै संस्थान ८ खरूप › मे 
विद्यमान दही घटादिकी आब्रृत 
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रित्ययुक्तम्‌ आबरणधमेवेरक्षण्या- | होनेके कारण उपठ्ब्यि नही होती, 


दिति चेत्‌ ! 
न, श्चीरोदकादेः श्चीराद्यावरणे- 


नेकदे शत्वदशौनात्‌ । घटादिकार्ये 
कपाटचुणाद्यवयवानामन्तर्मावा- 
दनाषरणत्वमिति चेन्न, 


कार्यान्तरत्वादावरणत्वोपपत्तेः । 

आवरणाभाव एव यलः कत्य 
इति चेत्‌ १ पिण्डकपालावसयो- 
विद्यमानमेव घटादिकायंमाव्रृतत्वा- 
न्नोपलम्यत इति चेद्‌ षटादि- 
कार्याथिना तदावरणविनाश्च एव 
यत्तः कतेव्यो न धरा्ुत्य्तौ; 
न ॒चेतदसि, तसरादयुक्तं विद्य- 


(+ 


मानस्येवाबृतत्वाद नुपरुन्धिरिति 
चेत्‌ ९ 


कर्कि आवरणके धर्मोसि उनमे 
वरिलक्षणता है-- यदि एेसा कहे तो ९ 

किदान्ती-रेसी बात नहीं है, 
क्योंकि दूध मठे इए जलखादिकी 
अपने आवरण दुगधादिके साथ एक- 
देशता देखी जाती है | थदि कहो 
कि घटादि कामे उसके कपाङ 
एवं चूणादि अव्रयवोंका अन्तर्भाव 
हो जाता है, इसघ्िये उनका आवरण 
हे ही नदीं--तो यह टीक नहीं, 
क्योकि विभक्त होनेपर कार्यान्तर 
होनेके कारण उन्हें आवरण मानना 
ठीक ही हे | 

पूव ०--तव तो आत्ररणकी नित्ति 
करनेका ही प्रयन्न करना चाहिये । 
यदि तुम्हारे कथनानुसार पिण्ड 
ओर कपारुकी अवस्थाओंमे वर्तमान 
घटादि कायं ही आब्रत होनेके 
कारण उपलब्ध नहीं होता तब तो 
जिसे घयादि का्य॑की आवद्यकता हो 
उसे उसके आवरणका नाश करनेका 
ही यज्ञ॒ करना चाहिये, षटादिकी 
उत्पत्तिका नही; कितु रेसा किया 
नहीं जाता, इसलिये यह कहना 
उचित नहीं है कि आव्रत होनेके 
कारण विध्मान धटादिकी ही 
उपर्न्ि नहीं होती-रेसा कहँ तो १ 
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न, अनियमात्‌ | न हि बिना 
मत्रपरयलादेव षटाद्यमिन्यक्ति- 
नियता । तमचादृते षटादौ 
प्रदीपादयुतयत्त प्रयतद्॑नात्‌ । 

सोऽपि तमोनाशचायेवेति चेत्‌ ! 
दोपादयुत्पत्तावपिं यः प्रयलः सो- 
ऽपि तमस्िरस्करणाय तसिन्नष्ट 
पट; खयमेवोपटम्यते । न हि 


घटे किख्िदाधीयते इति चेत्‌ ! 

न, प्रकारावतो षटस्योपरभ्य- 
मानत्वात्‌ । यथा प्रकाशविशिष्टो 
घर उपलभ्यते प्रदीपकरणेन तथा 
प्राकश्रदोपकरणात्‌ । तस्मान्न 
तमस्तिरस्कारायेव प्रदीपकरणं 


कि तहिं १ प्रकाश्चवन्ाय। प्रकाश 


वच्वेनेवोपलम्यमानत्वात्‌ । कचि- 


पिदान्ती-रेसा कहना टीक 
नदी, क्योंकि यह नियम नदीं है | 
जवरणके षिनारामात्रका प्रयत्न करनेसे 
ही घटादिकी उत्पत्ति हो जायगी- 
ेसा कोई नियम नहीं है; क्योकि 
अन्धकारादिसे आचरत ॒ धयदिके 
प्रकारके लिये प्रदीप आदिकी उत्पत्ति- 
मे प्रयत देखा जाता है | 


र्वै०-र्वितु वह प्रयलभी तो 
अन्धकारनाराके व्यि हयी होता है | 
दीपकादिकी उत्पत्तिके चस्ि जो 
प्रयत्न किया जाता है, वह भी 
अन्धकारकी निवृत्तिके ही च्ि होता 
है; उसकी निवृत्ति होनेपर घट खयं 
ही दिखायी देने च्णता है | इससे 
घटमे कोई बात बायी नहीं जाती- 
एसा माने तो ? 

सिदान्ती-रेसी बात नहीं है, 
क्योकि प्रकाशयुक्त घटकी ही 
उपल्नि होती हे । जिस प्रकार 
दीपक तैयार करनेपर प्रकाशयुक्तं 
घटकी उपर्न्धि ह्योती है, उस प्रकार 
दीपक तैयार होनेसे पूर्वं उसकी 
उपरुन्ि नहीं होती । अतः 
अन्धकारकी निवृत्तिके च्यि ही 
दीपक नहीं जखया जाता, तो ओर 
किसल्यि जछाया जाता है ? प्रकाराकै 
लिये, क्योंकि प्रकारायुक्त होनेपर ही 
वस्तुकी उपर्न्धि होती है । कहौ 
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दाबरणविनाकेऽपि यतः खात्‌, 
यथा ङइढ्यादिषिनाशे । तसान्न 


नियमोऽस्त्यमिन्यक्त्यथिनावरण- 
पिनाश्च एव यल्नः कायं इति । 
नियमार्थवन्वाच्च । कारणे 


वतमानं काथं कार्यान्तराणामाच- 
रणमित्यवोचाम । तत्र यदि पू्वा- 
भिव्यक्तख कायंख पिण्ड व्यव- 
हितख वा कपारख षिनाक्च एव 
यहः क्रियेत, तदा बिदरचृ्णा- 
धयपि कायं जायेत । तेनाप्यावृतो 
धटो नोपरभ्यत इति पुनः प्रय- 
तान्तरपेक्षेव । तसाद धटादय- 


व्यकत्यथिनो नियत एव कारक- 
व्यापारोऽथ॑बान्‌। तसात्ागुखत्ते- 
रपि सदेव कार्यम्‌ । 

अतीतानागतम्रस्ययमेदाच । 


अतीतो षटोऽनागतो धट हत्येत- 


कम आवरणका नाश करनेके स्यि 
भी यतन किया जाता है; जैसे भीत 
आदिका नाश्च करनेके ख्ये । अतः 
पदार्थकी अभिग्यक्तिके इच्छुकयो 
आवरणे नाका ही प्रयत्न करना 
चाहिये--एेसा कोई नियम नहीं | 


इसके सिवा नियत म्यापारकी 
सफर्ताके लिये भी प्रयत्न करना 
आवर्यक है | पहले बता चुके है 
कि कारणमे विद्यमान कायं अन्य 
काय॑का आवरण होता है । रेसी 
अवस्थामे यदि पहले अभित्यक्तं इए . 
कायं पिण्डके अथवा व्यवधानयुक्त 
कपाख्के नाशका ही प्रयत्न किया 
जायगा तो उनसे कपाटिका (दीकरी) 
या चूर्णादि कायंकी ही उत्पत्ति 
होगी । उससे आवृत होनेपर भी 
घटकी उपटन्ि नहीं होगी, इसलिये 
पुनः प्रथलान्तरकी अपेक्षा रहेगी ही । 
अतः घटादिकी अभिन्यक्तिके इच्छुक 
का नियतकारकन्यापार ८ कता- 
करण इत्यादि रूपसे किया दुआ 
प्रयत्न ) ही सफल होता है । इस्तस्यि 
उलत्तिसे पूवं भी कायं विद्यमान 
दी है। 

भूत ओर भविष्यत्‌ प्रतीतियोके 
भेदसे भी कायकी सत्ता सिद्ध होती 
है । भूत॒ धट, मविष्यद्‌ घट इन 


बराह्मण २ ] 
नोः 


योश्च प्रत्यययोवर्तमानघटप्रत्यय- 
वन्न निविषयत्व युक्तम्‌; अनाग- 
तारथिग्रवततेश्च । न द्यस्त्यथितया 
रवृत्तिोके दृष्टा । योगिनां चाती- 
तानागतज्ञानसख सत्यत्वात्‌ । 
असंश्चेद्धविष्यद्घट रेश्वरम्भविष्य- 
द्षटबिषयं प्रत्यकृज्ञानं मिथ्या 


स्यात्‌ । न च प्रतयकषयुपचर्यते । 
धटसद्धावे ह्यनुमानमवोचाम । 
विप्रतिषेधाच्च । यदि घटो भवि- 
ष्यतीति इलालादिषु व्याप्रिय- 
माणेषु घटाथ प्रमाणेन निधितं 
येन च कालेन घटसख सम्बन्धो 
मविष्यतीत्युच्यते,तसिन्नेव काठ 
घटोऽसन्निति विप्रतिषिद्रमभि- 
धीयते । मविष्यन्धटोऽसन्निति, 
न भविष्यतीत्यथ; । अयं घटो न 
 -घतंत इति यद्वत्‌ । 
अथ प्रागुतप्तेवटोऽसन्नियु- 


च्येत, घटाथं प्रवृत्तेषु कुलालादिषु 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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रतय्योका मी वर्तमान धटमत्ययके 
समान विषरयदयून्य होना उचित नहीं 
दै, क्योकि भविष्यद्‌ घटकी इच्छाव 
परुषको ग्रदृत्ति देखी जाती है । 
जसलदाथंकी इच्छसे लोकम 
किसीकी प्रवृत्ति नही देखी जाती | 
इसके सिवा योगियोका भूत ओर 
भविषयत्सम्बन्धी ज्ञान तो सत्य ही होता 
हे । यदि भावी धट असत्‌ माना जाय 
तो ईशरका भावी घटसम्बन्धी मरत्यक्ष 
ज्ञान भी मिथ्या होगा; वितु प्रत्यक्ष 
ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता । 


दके सिवा घटकी सत्तमे हमने 
अनुमानप्रमाण भी दिया है| तथा 
उसकी सत्ता न माननेसे विरोध 
भी आता है | यदि घटके छिवे प्रत्त 
९ ऊम्हार आदिको प्रमाणसे यह 
निश्वय हो गयाहै कि धट होगा 
तो जिस कामे (वटका सम्बन्ध 
होगाः एसा कहा जाता है उसी 
कारमं वट नहीं है" रेसता कथन 
तो विपरीत दही है| “भविष्यद्‌ ` 
घट अत्‌. है" इसका अर्थं तो यही 
हे कि (वट उन्न नहीं होगा, जैसे 
कहा जाय कि प्य घट विद्यमान 
नहीं है |: 


ओर यदि यह कहा जाय किं 
उतपत्तिसे पूवं घट असत्‌ है, ओर 
इस (अत्‌ शब्दका यह अर्थ हो 


देर 
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तत्र यथा व्यापाररूपेण वतंमाना- 
स्तावत्छुरखादयः, तथा षटो न 
घतंत॒ इत्यसच्छब्दस्यार्थश्चेन्न 
विरुभ्यते । कखात्‌ ? स्वेन हि 
भविष्यदूपेण घटो वतते । न हि 
पिण्डस्य घतेमानता कपाटख वा 
घटस्य भवति । न च तयोर्भवि- 
ष्यत्ता पटस्य । तसाल्कलाला- 
दिव्यापारबतेमानतायां प्रागुत्पत्ते 
पंटोऽसन्निति न विरष्यते । यदि 
घटस्य यत्सं भविष्यत्ताकार्यरूपं 
तत्प्रतिषिध्येत, तत्प्रतिषेधे विरोधः 
स्यात्‌ । न तु तद्धबान्प्रतिषेधति । 
न च सर्वेषां क्रियावतां कारका- 
णामेकेव दतंमानता मविष्य्लं बा । 

अपि च चतुविधानामभावानां 
धटस्येतरेतरामाबो घटादन्यो 


दृष्टो यथा षटामावः पटादिरेव 
न धृटखहूपमेव । न च घटाभावः 


९. भविष्यमें प्रकट होनेका भाव हयी मविष्यत्ता हे । 


कि कुम्हार आदिके घटके लि प्रवृत्त 
होनेपर जिस प्रकार उस अवस्ामे 
भ्यापारखूपसे कुम्हार आदि विमान 
ह उस प्रकार धट नहीं है- तो 
हमे कोई विरोध नहीं आता | 
क्यों नदीं आता १ क्योकि अपने 
भावीरूपसे तो घट विमान है ही | 
पिण्ड या कपारकी वर्तमानता घ्वी 
नर्हा हो सकती ओर घटकी भविष्यत्ता 
उन (पिण्ड ओर कपाल ) की नहीं हय 
सकती | अतः वुम्हार आदिके व्यापार 
की वतमानतामे“उल्तितेपूर्वघट असत्‌ 
हे 'देसा कहना भी विरुद नही है। वितु 
घटका जो भविष्यत्ता कार्यरूप ख्य 
हे उसका यदि प्रतिषेध किथा जाय 
तो उसके निषेध करनेपर्‌ ही विरोध 
होगा । सो उसका तो आप निषेध 
करते नही हैँ | तथा समूर्ण 
क्रियावान्‌ कारकोंकी एक ही 


वतंमानता या भविष्यत्ता होती 
हा- सी बात है नहीं | 
व्पके सिवा चार प्रकारके 


अभवो घटका जो अन्योन्याभाव हे 
वह॒ घटसे भिन्न ही देखा जाता है, 
जैसे घटमाव पटादि ही है घटका 


| खरूप नहीं है । तथा घटाभाव 


२. प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अन्योन्याभाव ओर अत्यन्तामाव--ये अभावके चार 


ब्राह्मण २] 


शाङ्रभाष्या्थं 


दिदे 


१. पा, ९ अ "८ ५ 1.११. व ८ १ क = र ब म ग कु ० इ ए -- 7 ड 


सन्पटोऽभावात्मकः, रिं तहिं ? 
भावरूप एव । एवं धटख प्राक््र- 
ध्वसात्यन्तामावानामपि षटा- 
दन्यत्यं खात्‌ । घटेन व्यपदि- 
श्यमानत्वाद्‌ धटस्येतरेतरामाव- 
वत्‌ । तथेव मावात्मकतामावा- 
नाम्‌ । एवं च सति घटख प्राग- 
भाव इति न षटखरूपमेव प्रागु- 


त्पत्तेनास्ति । 

अथ धटस्य प्रागभाव इति 
घटस्य यत्खहूपं तदेवोच्येत 
घटस्येतिग्यपदेञ्चानुपपत्तिः । अथ 
कलयित्वा व्यपदिश्येत रशिरा- 
पुत्रकस्य शरीरमिति यद्वत्‌, तथापि 
टस प्रागमाव इति कदिपतय्यै- 


होनेसे दही पट अमावखूप नहीं हो 
जाता; तो फिर क्याहोता है? वह 
भावूप ही रहता है । इसी प्रकार 
घटके प्रागभाव, प्रध्वंसामाव ओर 
अत्यन्ताभव भी घटसे भिन दही है, 
क्योकि घटके अन्योन्यामाव्रके समान 
घटके द्वारा इनका उल्लेख किया 
जाता है । ओर उपस्त [ घटके 
अन्योन्याभाव परकी मावश्पता | 
के ही समान इन अमावोंकी भी 
भावरूपता है । एसा होनेसे धवरका 
प्रागभाव हैः इस कथनसे यह 
सद्र नहीं होता किं उत्प्तिसे पूर्वं 
घटका खसखूप ही नहीं हे । 


ओर यदि (वटका प्रागभावः इस 
कथने घटका जो खूप है वही 
कहा जाय तो शवटका” यह्‌ कथन 
ही नहीं बन सकता ।# यदि 
८शिखाके पुतकेका दारीर' इस कथनके 
अनुसार कल्पना के रसा कहा 
जाय तो भी (घटका प्रागभावः इस 
कथनसे "घटः शब्दद्वारा कल्पित 





भेद दै । उ्पत्तिसे पूवं जो वस्तुका अभाव होता है उसे प्रागभाव कहते है; जैसे घट्की 

उतपत्तिसे पूवं उसका अमाव । वस्तुके नाशके पश्चात्‌ उसका प्र्वंसामाव होता है; जसे 
घट परर जानेपर उसका अभाव । दो वस्तुमेसे प्रत्येकम एक दुसरीका अभाव 
अन्योन्याभाव है; जेसे घटम पटका ओर पटमे घटका । भिकालबाधित अमाव 


अत्यन्ताभाव है; जेसे शरश्ङ्गादिका | 


# क्योकि षष्ठीविभक्तिबोध्य सम्बन्ध भिन्न पदार्थमि ही होता है ओर तुम 
प्रागमावको घटका स्वरूप दही बतलते हो । 


ददे 
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. तदिति मनसो निर्देशः । स 
प्रकृतो सत्ु्वक्ष्यमाणकायंति- 
सृक्षया तत्कायालोचनश्षमं मनः- 
शब्दषाच्यं संकट्पादिरक्षणमन्त 
करणमङ्करुत क तवान्‌ । 
केनाभिप्रायेण मनोऽकरोत्‌ ? 
इत्युच्यते-- आत्मन्वी आत्मवान्‌ 
स्यां भवेयम्‌ । अहमनेनात्मना 
मनसा मनखी खामित्यमिप्रायः। 
स प्रजापतिरभिन्यक्तन मनसा 
¢ ¢ 
समनस्कः सन्नचंन्नचेयन्पूजयन्‌ 
आत्मानमेव कृतार्थोऽखीत्यचर- 
चरणमकरोत्‌। तख प्रजापतेरचेतः 
पूजयत आपो रसात्मिकाः पूजाङ्ग- 
भूता अजायन्तोत्पन्नाः । 
अत्राकाश्चप्रभृतीनां त्रयाणा- 
्ुत्पच्यनन्तरमिति वक्तव्यम्‌, 
रुत्यन्तरसामथ्यादिकरपासम्म- 
वाख सृष्टिक्रमस्य । अच॑ते पूजां 
कुवते बे मे मह्यं कथुदकमभूदि- 
 स्येवममन्यत यस्मान्मृत्युः, तदेव 


तस्मादेव हेतोरकल अग्नेरश्व- 


इसमे 'तत्‌” यह शाब्द मनका निर्देश 
करनेवाडा है | अर्थात्‌ उस प्रक्रत 
मृलयुने आगे कहे जानेवाे कार्यको 
स्वनेकी इच्छाते उस कार्यकी 
आलोचना करनेमे समर्थं मनःराब्द- 
वाच्य संकल्पादि रक्षणोवाला अन्तः- 
करण किया । 


किस अभिप्रायसे मन किया? 
सो बतलया जाता है- मै आत्मन्वी 
अर्थात्‌ आत्मवान्‌ हो ॐँ । तात्पयं यह है 
कि मै इस अत्मा यानी मनसे मनस्वी 
होऊं । उस प्रजापतिने अभिव्यक्त 
हए मनसे मनोयुक्त हो अच॑न-पूजन 
करते इए अपने प्रति ही नं कृतां 
ह" इस प्रकार आचरण किया | उस 
प्रजापतिके अचंन-पूजन करते समय 
पूजाके अङ्गमूत रसात्मकं आप 
( जल ) उत्पन इए । 

यहां जर्की उत्पत्ति आकारादि 
(आकाङ्) वायु ओर अग्नि) 
तीन मूतोकी उत्पत्तिके पीछे हई रेसा 
कहना चाहिये था, क्योंकि अन्य 
्रुतिके सामथ्य॑से यही सिद्ध होता 
है ओर सषिक्रमका विकल्प होना 
भी सम्भव नहीं है; क्योंकि 
मृत्युन रेसा माना था कि अच॑न 
यानी पूजा करते इए मेरे व्यि क- 
जठ इजा है, इसीसे अर्थात्‌ इसी 
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मेधक्रत्वोपयोगिकरखाकंत्वम्‌ अकर- | कारणसे अकं॑यानी अस्लमेषयङञमे 
0 „ | उपयोगी अनिका अकत्व है, अर्थात्‌ 
तवे हेतुरित्यथंः। अग्ेरकनामनिवं- | यदी उसके अर्वते हेत है । यह 
अ्रिके अकं नामकी व्युतत्ति है | 
चनमेतत्‌ । अचनात्सुलहेतुपूजा- | तारं यह है कि अ्चनसे यानी 
सुखकी हेतुभूता पूजा करनेसे तथा 
जठका सम्बन्ध होनेसे अग्निका 
( अकं ) यह गौण ८ गुणकृत ) 
नाम है| 


करणाद्‌ अप्सभ्बन्धाच अग्रेरेत- 


द्रोणं नामाकं इति । 


य वं यथोक्तमकंसखाकैतवं जो कोई इस प्रकार उपर्युक्त 
अकौका अकत्व जानता है उसे क- 
जख या सुख होता है, क्योंकि "कः यह 
जठ ओर सुखका समान नाम है | ह 
ओर "वैः ये निश्वयार्थक निपात है| 
अर्थात्‌ उसके ल्यि जख या सुख होता 
ही है | इसे-इस प्रकार जाननेवाठे- 
को अथात्‌ इस प्रकार जाननेषाटके 
व्यि [ जरु या सुख ] होता है ॥ १॥ 


वेद्‌ जानाति । कयुदक सुख वा 
नामसामान्यात्‌ । ह॒ घा इत्यव- 


धारणार्थो । मवत्येवेति। अस्प 


~ -- ~~~ ~~_~_______~_________~~~____~_~_~_~_-~_~_~~_~_~~~~बब-ब-ब-] ~~ ~~~ 
न्न 


एवंविदे एवंबिदथं मवति।॥ १॥ 





जटसे विराटस्म अग्निकी उत्पत्ति 
कः पुनरसावकंः १ इत्युच्यते- | यह अवं कौन है १ सो बतखया 
जाता है 
आपो वा अकंसतयदपाः दार आसीत्तत्समहन्यत । 


सता परथिव्यमभवत्तस्यामध्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तक्स्य तेजो- 
रसो निरवतंताभिः ॥ २ ॥ 

आप (जल ) ही अकं है । उस जलका जो शर ( स्थूढमाग ) था 
बह एकत्रित हो गया । वह परथिवी हो गयी । उक्तके उत्पन्न हीनेपर बह 


&८ 


बृ्दारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


| मृत्यु ] थक गया । उस धके ओर तपे इए प्रनापतिके शारीरसे उसका 
सारभूत तेज अग्नि प्रकट हज ॥ २॥ 


आपो गरे या अचेनाङ्गभूतासता 
एवार्फोऽ्ेरकंख हेतुतात्‌ । अप्सु 
चाथिः प्रतिष्ठित इति। न पुनः 
साक्षादेवाकस्ताः, तासामभ्रकर- 
णात्‌ ; अमरेश प्रकरणम्‌ । वक्ष्यति 
च 'अयमग्निरकः' (बृह० उ० १। 
२।७ ) इति । 

तत्तत्र यदपां शर्‌ इद शरो 
दध इव॒ मण्डमूतमासीत्तत्छमह- 
न्थत॒ सद्कातमापद्यत तेजसा 


बाद्यन्तःपच्यमानम्‌ | रिङ्कव्यत्य- 
येन वा योऽपां शरः स समहन्य- 
तेति । सा पथिव्यमवत्त संघातो 
येयं परथिवी सामवत्‌ । ताम्यो- 


ऽद्धयो अण्डममिनिष्ेत्तमित्यथः। 


तयां पृथिव्याग्ुत्ादितायां । 


निश्चय ही जक जो अर्चनका अङ्ग. 
भूत है वही अवं है, क्योकि 
वह अकंसंज्ञक अप्निका हैतु दै । कारण, 
जलने ही अग्नि प्रतिष्ठित है| 
वितु वह साक्षात्‌ अकं नहीं है, 
क्योकि यहो उसका प्रकरण नहीं 
है; यह तो अग्निका ही प्रकरण है। 
प्याह अग्नि अकं है रसा श्रृति 
कटेगी भी | 


व्हा उस जख्का जो रारे 
समान शर अथात्‌ दहीके मण्ड 
(धरृतपिण्ड) के समान स्थ भागथा 
बह संहत हो गया | अर्थात्‌ बाहर ओर 
भीतरसे तेजके द्वारा पसिक्र होता हज ` 
वह इकटूखा हो गया | अथवा धयत्‌, 
का िङ्खव्यत्यय कर ध्यः अपां 
रार: जो जलका इर्‌ ( स्थूखमाग } 
था व्ह एवत्रित हो गया-रेसा अथं 
करना चाहिये । वह पृथिवी हो 
गयी, अर्थात्‌ वह संप्रा; यह जो 
परथिवी है वही हो गधी | ताययं 
यह है किं उस जरसे यहं ब्रह्माण्ड 
निष्पन्न दहो गथा | 


उस प्रथिवीके उत्पन्न होनेपर 


स मृलयुः प्रजापतिरश्रम्यच्ट्रम- | वह पर्यु यानी प्रजापति श्रान्त 
युक्तो बभूव । सर्वो हि रोकः । श्रमथुक्त हो गया, क्योकि कायं करके 
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कार्यं करत्वा श्राम्यति । प्रजापतेश्च | समी छोग श्रान्त हो जाते है ओर 


तन्पहत्कायं यत्पथिवीसगेः | 

फितख भ्रान्तख ! इत्युच्यते- 
तख श्रान्तख त्रय खिन्नख 
तेजोरसस्तेज एव रसस्तेजोरसो 
रसः सारा निखतेत प्रजापति- 
शरीरान्नष्कान्त इत्यथः। कोऽसौ 
निष्क्रान्तः १ अग्निः ¦ 
न्तविराद्‌ प्रजापतिः प्रथमजः 
कायंकरणसंघातवान्‌ जातः। “स 
वै शरीरी प्रथमः"! इति सरणात्‌ 
| २॥ 


प्रथिवीकी रचना करना-यह्‌ प्रजा- 
पतिका बडा भारी कायं था | 


उस थके हुए प्रजापतिका क्या 
हज १ सो बतलाया जाता है-उप 
्रान्त-तपे हए अर्थात्‌ खेदको प्राप्त 
हुए प्रजापतिका जो तेजीरस था, 
तेजदहीजो रस है उसका नाम 
(तेजोरस' है, रस सारको कने हैः 
वह नि्र्वित इंआ अर्थात्‌ प्रजा- 
पिके दारीरपे बाहर निकर आया | 
यह्‌ कौन निकला अग्नि । वह इस 
अण्डेके मीतर प्रथम उत्पन्न इभा 
कार्यकरणरसंघातवान्‌ विराट्‌ प्रना- 
पति हआ, क्योकि इतस्त विषयत 
(वही प्रथम रारीरी है" यह स्मृति 
प्रमाण है ॥ २॥ 


क 
विराटूषटप अन्तिके अवयवोमे प्राचीरिगारि-दि 

स त्रेधात्मानं ग्यक्रुरुतादित्यं तृतीयं वायुं तृतीयं 

स एष प्राणस्रैधा विहितः । तस्य प्राची दिविशरोऽसौ 

चातो चेमौ । अथास्य प्रतीची दिक्पुच्छमसो चासो च 

सक्थ्यो । दक्षिणा चोदीची च पाद्व योः पृषठमन्तरिक्ष- 


च 


मृदरमियसुरः । स एषोऽप्ु प्रतिष्ठितो यत्र क चेति तदेव 


. प्रतितिष्ठत्येवं विदान्‌ ॥ २ । 


उसने अपनेको तीन श्रकारसे विभक्त किया । उसने आदित्यको 


५9 @ 


चृ्टदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 
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तीसरा भाग किया ओर वायुको तीसरा । इस प्रकार यह प्राण तीन मागम 
हो गया । उसका पूवं दिशा शिर है तथा इधर-उधरकी ( ईशानी ओर 
आग्नेयी ) विदि बाह हैँ । इसी प्रकार पश्चिम दिरा इसका पुच्छ है 
तथा इधर-उधरकी ८ वायन्य ओर नैरत्य ) विदिशाय जङ्घां है । दक्षिण 
ओर उत्तर दिशाँ उसके पाद्व है, दुखोक पृृष्ठमाग है, अन्तरिश्च उदर 
है, यह ८ प्रथिवी ) हृदय है । यह ८ अग्निरूप विराट्‌ प्रजापति ) जे 
सित है । इसे इस प्रकार जाननेवाख पुरुष ज्ँ-कदहीं जाता है वह 


प्रतिष्ठित होता है ॥ ३॥ 
स॒ च जातः प्रजापतिद्धेधा 


्रिप्रकारमात्मानं खयमेव कायं 
करणसंघातं व्यङ्करुत व्यमज- 
दित्येतत्‌ । कथं त्रेधा १इत्याह- 


आदित्यं तृतीयमग्निवाय्वपेश्षया 
तरयाणां पूरणम्‌ अङ्करुतेत्यजुवतते । 
तथाग्न्यादित्यापेक्षया वायुं तरती- 
यम्‌ । तथा वाय्वादित्यापेक्षया्् 
त्तीयमिति द्रष्टव्यम्‌ । सामथ्येस्य 
तु्यत्वात्रयाणां संख्यापूरणत्वे । 


स॒ एष प्राणः सर्वभूताना- 
मात्मापि अभिवायादित्यरूपेण 


विहोषतः स्वेनेव मृत्य्वात्मना 


उत्पन्न इए उस प्रजापतिने भूत 
ओर इन्द्ियसंधातदूप अपनेको खयं 
ही त्रिधा-तीन प्रकारसे विकरेत थानी 
विभक्त किया । किंस प्रकार्‌ त्रिधा 
विभक्त किया सो बतखाते है-उसने 
अग्नि ओर वायुकी अपेक्षा आदित्यको 
तीसरा बनाधा; अर्थात्‌ तीन संस्या- 
ओंका पूरक बनाया । इस वाक्यकी 
अनुवृत्ति होती दै । इसी प्रकार 
अग्नि ओर आदिव्यकी अपेक्षा 
वायुको तृतीय बनाया तथा वायु 
ओर आदित्यकी अपिक्षा अग्निको 
तृतीय बनाया--एेसा सम्ना चाहिये, 
क्योकि तीनकी संख्याको पणे 
करनेमे इन तीनोहीकी शक्ति 
समान है | 

सम्पूणं भूतोका आत्मा होनेपर 
भी यह प्राण विहेषतः अपने मृत्यु 
ख्पसे ही, न कि अपने विराट्‌ 
खरूपका ख्य करके, अग्नि; वायु 


नषह्मण २] 


शाङ्करभाष्यं 
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्ेधा विहितो विभक्तो न विराद्‌- 
खरूपोपमदंनेन। त्याख प्रथम- 
जसखागनेरमेधोपयोगिकस्याकंस्य 
विराजथित्यात्मकस्य अश्वस्येव 
दशन्ुच्यते । सर्वा हि पूर्वो 
क्तोत्पत्तिरस्य स्तुत्यरथत्यवोचाम- 


इत्थमसो श्ुद्धजन्मेति । 
तख प्राची दिर्िकषरो विशषिष्ठ- 


स्वसामान्यात्‌ । असौ चासो 
चेशान्याम्नेय्थौ ई्मो बहू । इर- 
यतेगतिकममणः । अथाखानेः 
प्रतीची दिक्पुच्छं जघन्यो 
मागः, प्राञ्जल प्रत्यण्दिक्स- 
म्बन्धात्‌ । असौ चसो च 
वायव्यनैश्रत्यो सक्थ्यौ सिथनी 


पृष्ठकोणत्वसामान्यात्‌ । दश्षिणा 
चोदीची च पाश्वं उमयदिक्स- 


ओर आदित्यरूपमे तीन प्रकारका 
हो गया; अर्थात्‌ तीन खूपोम विभक्त 
हो गया । उस प्रथम उतपन्न इए 
इस अग्निकी-अश्चमेधकर्ममे उपयोगी 
अकी अर्यात्‌ चितिखरूप विराट्‌ 
कग यह अश्वके समान दृष्टि कही 
जाती है| हमने पूर्वमे इसकी जो 
उत्पत्ति बतलखछायी है, वह सब 
स्तुतिके ही स्यि है यह बात 
कह चुके हैँ । अर्थात्‌ इस प्रकार 
यह ॒श्ुद्धजन्मा है-रेसा बतखनेके 
व्यि है। 

विरिष्टतामे समन होनेके कारण 
पूवं दिशा उसका शिर है । यह अर 
यह अर्थात्‌ इशानी ओर आग्नेयी 
विदिशा $म--भुजर्पँ है | ग्यर्थक 
इर्‌, धातुसे मं" शब्द सिंद् होता 
है | तथा इप्त अभ्निकी पथिम रिदा 
पुच्छ यानी निश्नमाग है) क्योकि 
पूव॑की ओर मुखवाख होनेसे पश्चिम 
दिरासे पृच्छका सम्बन्ध है | यह्‌ 
ओर यह अर्थात्‌ वायव्य ओर नैछत्य 
कोण सक्थ्यौ ( जङ्खार्प्‌) हैः 
क्योंकि पृष्टमागके कोण हयोनेमे उनके 
साथ उनकी समानता है। दक्षिण 
ओर उत्तर दिरार्पै उसके पारस्वेभागहैः 


| क्योकि इन दोनों दिशाओंसे सम्बन्ध 
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रित्युक्तम्‌ । तमेव परामृशत्यन्यत्र | रसा कहा जा चुका है । श्रुति 
उपीका यह परामश ८ उल्छेख ) 
करती है, जिससे किसी अन्यका 
प्रसंगन हो जाय। 
उससे जो रेत इआ-उस 
मिथुनसे जो रेत हआ, प्रथमशरीरी 
प्रजापतिसे उतपत्तिमे हैतुभूत जो रेत 
यानी बीज इआ, अर्थात्‌ वेदकी 
आलोचना करनेपर उसने जो 
जन्मान्तरकरत ज्ञानकम॑खूप बीज देखा 
उस बीजमावसे भावित होकर जल- 
की स्वना कर उस रेतरूप बीजके 
दारा जलमे प्रवेदा कर अण्डरूपसे 
गर्भस्थ रह वह संवत्सर हआ । 
अथात्‌ वह॒ संवत्सरूप कालका 
निमाता संवत्सर प्रजापति हआ | 
उस संवत्सरकाटनिमाता प्रजापतिसे 
पूवे संवत्सरनामक कार नहीं धा | 
उस संवत्सरकाटनिर्माता गर्भस्य 
प्रजापतिको, जितना किं यह प्रसिद्ध 
कार हौ उतने समयतक अर्थात्‌ एक 
सवत्सरव्यापी कार्तक मृत्युने धारण 
किया; जितना इस खोकमें संवत्सर 
` याबान्संवस्सर इह प्रसिदधः,ततः पर्‌ प्रसिद्ध है [ उतने समयतक गभे 
ह रखा ]। इसके पीछे उसने क्या किया ? 
स्तात्किं कृतवान्‌ ! तमेतावतः (त नी सातः 
कारस्य संबस्सरात्रस्य परस्ताद्‌ | पश्चात्‌ उसने उसकी स्वना की 
उष्वेमसूजत सृष्टवान्‌,अण्डममि- | अर्थात्‌ उत॒ अण्डको पड दिय । 
नदित्यथेः । तमेवं कुमारं जातम रायु होनेके कारण भये 









प्रसङ्गो मा भूदिति। 


तघयद्रेत आसीत्‌-तन्तत्र मिथुने 
यद्रेत आसीत्‌,प्रथमन्लरीरिणः 
पतेरुत्य्तो कारणं रेतो बीजं ज्ञान- 
कमरूपम्‌,त्य्याङोचनायां यद्दष्ट- 
वानासीजन्मान्तरडृतम्‌; तद्धाव- 
भावितीऽपः सषा तेन रेतसा 
बीजेनाप्स्वनुप्रविश्य अण्डशूपेण 
गभीभूतः स संवत्सरोऽमवत्‌,संव- 
त्सरकालनिमाता संवत्सरः प्रजा- 
पतिरमवत्‌। न ह'पुरा पूम्‌, तत- 
स्तस्मात्संवत्सरकाटनिमातुः प्रजा- 
पतेः, संवत्सरः कारो नाम नास्त 


न बभूव ह । 
तं संबत्सरकालनिमातारमन्त- 
गभं (५ 
गंमं प्रजापतिम्‌, यावानिह प्रसिद्धः 
कार एतावन्तमेतावत्संवस्रपरि- 
माणं कालमबिभः भृतवान्मृत्युः। 
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प्रथमशरीरिणम्‌, अश्चनायाव्ला- | इस प्रकार उन्न हए उस प्रथम्‌- 
्युरमिन्याददान्मुखविदारणं | शरीरी इमार्‌ अग्निके प्रति, उसे 

= खानेके च्य, मह फाडा। उस 
करतवानत्तुम्‌; स च इमारो भौतः 8 
स्रामाविक्यावि्या युक्तो माणि- निवि 
| क 1 य होनेके कारण उरकर भ्माण्‌' रेसा 
त्येवं शब्दमकरोत्‌ । सैव षाग- | शब्द किया । वही वाक्‌ हआ, वाक्‌ 
भवत्‌, बाक्‌-शब्दोऽमवत्‌ ॥४॥ | यानी शब्द्‌ इंआ ॥ ४ ॥ 


र्वः 


ऋगारिकी उठत्ति ओर मृल्युके अततत्वका उपन्यास 

स रेक्षत यदि वा इममभिमःस्ये कनीयोऽन्नं 
करिष्य इति स तया वाचा तेनात्मनेद सवेमखजत 
यदिदं किञ्चर्चो यजुर्षि सामानि. छन्दासि यरात्सर।; 
पशून्‌ । स य्देवासजत तत्तदत्तुमधियत सनं वा अत्तीति 
तददितेरदितित्म्‌। सर्वस्यैतस्यात्ता भवति सवेमस्यान्नं 


भवति य एवमेतददितेरदितित्वं वेद ॥ ५ ॥ 
उसने विचार किया, ध्यदि पै इसे मार ड्ग तो यह थोड-सा दी अन्न 
[ मोजन ] करगा ।› अतः उसने उस वाणी ओर उन॒मनके द्वारा इन 
सबको रचा, जो कुछ भी ये ऋष्‌, यजः, साम, छन्द; यङ्ग, प्रजा ओर 
प॒ है । उतने जिस-जिसकी स्वना की उती-उसीको खानेकां विचार 
किया । वह सबको खाता है, यदी उस अदितिका अदितित्व है । जो इस 
प्रकार इस अदितिके अदितिखको जानता है वह ईस सवकां अत्ता 
( मेता › होता है जर यह सब उसका अन्न होता दै ॥ ५ ॥ 
स रेक्षत-स एवं भीतं कृतरवं | उसने विचार किया--इस प्रकार 
। म्यर्षतेक्षितवान्‌ | रक शब्द करनेवाठे उस कुमार्‌- 
मार च्द्रा रक्तश्षतवाच्‌ 
नाः ष्टा ९ त प्‌ को देखकर मृत्युने क्षुधायुक्तं होनेपरं 
अशनायावानपि-- यदि कदा- | भी विचार किया--यदि कदाचित्‌ 
चिद्वा इमं कमारममिष॑स्ये-- | भ इस कुमारको मार डर्धेगा--अमिः 


७६ 
अभिपूर्वो मन्यतिर्हिसाथः--हिपि- 
ध्य इत्यथः; कनीयोऽन्नं करिष्य 


कनीयोऽत्पमन्नं करिष्य इति । 
एषमीकषित्वा तद्धश्षणादुपरराम। 
बहु हनरं कतेन्यं दीरषृकालमक्ष- 
भाय न कनीयः । तद्धक्षणे हि 
कनीयोऽन्नं सखाद्वीजभक्षण इष 
सस्याभवः। स एवम्प्रथोजनमन्नबा- 
हुस्यमारोच्य तयेव त्रय्या वाचा 
पूर्वोक्तया तेनेव चात्मना मनसा 
मिथुनीमावमालोचनघुपगम्पोप- 
गम्येदं सवं खावरं जङ्गमं चासुजत 
यदिदं किश्च यत्किशवेदम्‌ । किं 
तत्‌ { ऋचो यजूंषि सामानि 
छन्दांसि च सप्र गायत्यादीनि 
र्तत्रशसरादिकमाङ्गभूतां सिषिधान्‌ 
मन्त्रान्गायन्यादिच्छन्दोविशिष्टान्‌ 
यज्ञांथ तत्साभ्यान्प्रजास्तत्कर््रः 
पश्च प्राम्यानारण्यान्कमंसाधन- 
भूतान्‌ । 
नयु त्रय्या मिथुनीभूतया- 


इृददारण्यकोपनिषव्‌ 
रमे 23 2 कता ८ „च वक न व ० का 


[ अध्याय १ 
॥ 2 व ५. 1 ॥ ~< १. 


पूवक (मनः धातुका अर्थं हिसा 
होता है--अतः 'अभिमंस्येः कृ 
अथं (मार उादधंगाः रसा होगा, तो न 
कनीय अन्न कगा; कनीय यानी 
बहत ही थोड़ा अन्न भोजन कखगा | 

एसा सोचकर वह उसे 
भक्षण करनेसे रुक गया, [ ओर 
सोचने खगा कि] बहत समयतवं 
खानेके च्यि मुञ्चे बहत-सा अनन 
[ संग्रह ] करना चाहिये, थोड-सा 
नहीं | जिस प्रकार बीजको खा ठेनेपर 
अनाज नहीं होता उसी प्रकार इसे 
खनेसे तो मेरे व्यि थोड़ा-सा हयी अन्न 
होगा । रसे उदेश्यसे अन्नकी बहृकताके 
ठ्य विचारकर उसने उस पूर्वेक्त 
तरथीरूपा वाणीसे तथा उसी आत्मा 
यानी मनसे भिधुनीभाव अर्थात्‌ 
आलोचनाको प्राप्त ह्य-होकर्‌ यह जो 
कु हे उस इस सारे स्थावर ओर जङ्गम 
जगत्‌की रचना की | वह क्या है ? 
कक्‌, यजुः; सामः; गायत्री आदि 
सात छन्द यानी गायत्री आदि 
छन्दोसे युक्त स्तोत्र-दाख्ादि कमेक्षि 
अङ्गभूत तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे 
सम्पन होनेवाठे यज्ञ, उन्हं करने- 
वाटी प्रजा तथा कर्मके साघनमूत ग्राम्य 
ओर वन्य पड [ इन सबको रचा 8 

रका-र्कितु पहले तो कहा 
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सुजतेस्यक्तम्‌+ऋगादीनीह कथम-| गया_था कि मिथुनीमूत तरयीरपा 
| वाणीसे उसने स्वना की, रिरि 
सुजतेति !? उसके द्वारा उसने ऋगादिको कैसे स्वा 
४ श, क 9 | 
मेष दोषः, मनसस्सन्यक्ताऽयं | समाधान-यह कोई दोष नहीं 
| है | मनका जो त्रयीके साथ मिथुनी- 
मिथुनीमाधश्चम्या, बाह्यस्तु ऋगा- मावर है वह॒तो अव्यक्त है । उन 
[ अक्रयक्तषटपसे ] त्रि्मान ऋगादिका 
ही कमम त्रिनियोगरूपसे जो बाह्य 
योगमावेन ग्यक्तीमावः सगं इति । | यक्तीमा द वही उनकी स्वना हे । 
स प्रजापतिरेवमन्ृद्धिं बद्‌- | उस ग्रजापतिने इस प्रकार अन्न- 


६ हेव किया कियासाधनं | की ब्द्धि होती जानकर जिस-जिस 
ब्रा यद्द्द या क्रयसाधन 8 साधनमूत 


फरं बा किश्िदलञत तत्तदनु | फर्की रचना की उसी-उसीको 
भक्षयितुमधरियत धृतवान्मनः । | भक्षण करनके ल्थि मने विचार 
सवं दरं ये यस्मादत्तीति तत्त- | किया । इस प्रकार क्योकि वह सभीवो 
साददितेरदितिनाश्नो मृत्थोर- | भक्षण करता है, इसंल्मि उस अदिति 
दितिं प्रिदधम्‌। तथा च मन्त्रः अर्थात्‌ अदितिनामक दुका अदिति 
| ९1 
आदतद्ःसद्‌ तरन्तारक्षमाद(त- | प्रपाण है “अदिति यलोक है, 
मता स पिता ( यजु;° सं० | अदिति अन्तरिक्ष दै, अदिति माता 
२५ | २३ ) इत्यादिः | है ओर वही पिता हैः इत्यादि। 
सथैखैतखय जगतोऽन्नमूतखा- | इष अननमूत सम्पण जगत्का 
वह सर्वा्मावसे ही अत्ता ( मक्षण 
तता सवात्मनेव मवत्यन्यथा विरो- | करनेवाला ) दै, कथोकि बिना 
स्वासमावके सबका अत्ता होनेमे 
धात्‌ । न हि थित्सवेस्येकोऽत्ता विरोध आता है । कोई भी एकं 
| सबका अत्ता हो, एसा देखा नहीं 
दृश्यते तस्मारसर्वारमा भवतीस्यथं;|| जाता; इसट्यि तालययं यह दै कि 


न~ 








दीनां विद्यमानानामेव कमसु विनि- 
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धर्वमसयाम्नं भवति; अतएव | { इस प्रकार उपासना करनेवास ] 
९, वह सुर्वामा हो जाता है । सव कुछ 
सर्षात्मनो धतुः सवेमन्नं मघती- | उसका अन्न हो जाता है, अतः जो 


सर्वात्ममावसे अत्ता है उसीका संब 
कुछ अन्न होना सम्भव है । यह 
मदितेगरत्योः प्रजापतेः सर्वश्च | फल उसे मिक्ता है जो इ प्रकार 
व „ | इस उप्यक्त अदितिंजञक मृदु 
अदनाददितित्वं॑वेद॑तस्थतत्‌ | प्रनापतिका सवका भदन ( भक्षण ) 


फठम्‌ ॥५॥ करनेसे अदिति जानता ह ॥५॥ 


त्युपपद्यते । य एवमेतदयथोक्त- 





प्रजापिकी यन्नकामना जर उसके प्राण 
एवं वौर्यका निष्कमण 
सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति । सो- 
{श्राम्यत्स तपोऽतप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यञो वीय- 
मदकामत्‌ । प्राणा वै यश्चो वीर्य॑तत्माणेभूतरान्तषु 


हारीर९ श्रयितुमधरियत तस्य शरीर एव मन आसीत्‌ ॥ £ ॥ 
उसने यह कामना की कि मँ पुनः बडे भारी यक्ते यजन कड | 
इससे बह श्रमित हो गया । उसने तप किया | उस श्रमित ओर तपे 
हए गृ्युका यशा ओर वीर्य निकठ गया । प्राण ही यशा ओर वीयं ह । 
तव प्राणोके निकल जनेपर शरीरे एना आरम्भ किया । र्वितु उसका 
मन शरीरम ही रहा ॥ ६ ॥ 
सोऽकामयतेत्यश्ाश्चमेधयोनि-। शसोऽकामयतः इत्यादि वाक्यसे 
व रति अश्च ओर अश्चमेधका निवेचन 
वचना्भमिदमाह- भूयसा महता | करनेके स्यि यह कहती हैमे 
पुनः महान्‌ यज्ञसे यजन कर्‌ । 
यहम जन्मान्तरमें यज्ञानुष्ठान करनेकी 
जन्मान्तरकरणापेक्चया भूयः- । अपेक्षासे भूयस्‌, ( महान्‌ ) ब्द 


यज्ञेन भूयः पनरपि यजेयेति । 
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शब्दः । स प्रनापतिः जन्मान्त- , दिया ह । उस प्रजापतिने जन्मान्तर्‌- 


रेऽश्वमेधेनायजत । स तद्धाव- 


भावितं एव कल्पादौ न्यावतेत । 


सोऽश्रपेधक्रियाकारकषलात्मत्वेन 


निवत्त; सन्नकामयत भूयसा य॒ज्ञेन 
भूयो यजेयेति । एवं महत्कायं 


कामयित्वा लोकवदश्राम्यत्‌ । 

स तपोऽतप्यत । तख श्रान्तसख 
तप्तस्येति पूंवत्‌, यशो वी्- 
शुदक्रामदिति। खयमेव पदार्थमाह 
--प्राणाशक्चरादयो वै यजो 
यगोहैतुत्वात्‌ तेषु दहि सत्सु 
ख्यातिमेवति, तथा वीर्यं बल- 
मसिञ्शरीरे । न हयत्रान्तप्राणो 
यश्चखी बरवान्वा भवति । 
तखस्प्राणा एव॒ यश्चो वीयं 
चासिनज्छरीरे । तदेवं प्राण- 
रक्षणं यश्चो वीययुदक्रामदुत्रा- 
न्तवत्‌ । 

तदेवं यशोवीयंभूतेषु प्राणेषू- 
त््रान्तेषु शरीरान्निष्करान्तेषु त- 








मे अश्वमेध यक्ञद्रारा यजन किया 
था | इसलिये उसकी भावनासे युक्त 


| इआ ही वह कत्पके आरम्भमें 


प्रजापतिं इुजआ । अश्वमेघके क्रिया, 
कारक ओर फररूपसे सम्पन्न होकर 
उसने कामना की कि मै पुनः महान्‌ 
यज्ञद्रारा यजन कर । इस प्रकार 
महान्‌ कार्यके सिये कामना करके 
वह अन्य छोगोके समान श्रमित हो 
गया | 

उसने तप किया । उस श्रान्त ओर 
तपे इएका--एेसा पूववत्‌ समन्नना 
चाहिये-यश ओर बीं निकर गया | 
अन श्रुति खयं ही [ यरा ओर वीर्य | 
पदांका अथं बतखाती है| चक्ष 
आदि ज प्राण है वेदही यदाके 
हेतु होनेके कारण यड है, क्योंकि 
उनके रहनेपर ही स्याति होती है | 
तथा वे ही इस शरीरम वीयं यानी 
बट है | जिसके प्राण निकर गये 
है बह पुरुष यशस्वी या बलवान्‌ 
नहीं होता । अतः इस रारीरमे प्राण 
ही यरा ओर वीयं हैँ | वे इस 
प्रकारके प्राणहूप यङ ओर वीयं 
निकर गये | 


तन इस प्रकार यदा ओर वीर्य- 


मूत॒प्राणोके उत्क्रमणं करनेपर 
अर्थात्‌ शरीरसे निकर जानेपर 
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च्छरीरं प्रजापतेः श्वयितुध्रच्छन- | प्रजापतिके उस रारीरने सयन- 
उच्छूनता ( ख्नाखूप विकार ` 
| को प्राप्त होना आरम्म किया 
तस्य प्रजापतेः शरीरान्निगेतस्यापि | अर्थात्‌ वह अमेध्य ( अपवित्र ) हं 
ग॒ नि किस 
तषिन्नेव शरीरे यन आसीच्था 0 ५ ॥ ॥ 
उसीमे मन रहता है वैसे ही शरीरसे 
निकर जानेपर भी उस प्रनापतिका 
गतस्यापि मनो भवति तद्वत्‌ ।६।। । मन उस शरीरम ही रहा ॥ ६ ॥ 


99 प्या 


भावं गन्तु मधियतामेभ्यं चामवत्‌। 


कस्यचित्प्रिये विषये दूरं 


अद्वमेधोपासतना जर उसका फट 


स॒ तसिन्नेव शरीरे गतमनाः | उस शरीरें ही जिसका मन 
लगा हआ है एेसे उस प्रजापतिने 


सन्किमकरात्‌ ? इत्युच्यते-- । क्या किया १ सो बतलखया जाता है- 

सोऽकामयत मेध्यं म इदः स्यादात्मन््यनेन स्या- 
मिति । ततोऽश्वः सममवद्यदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेता 
शमेधस्यश्चमेधत्वम्‌ । एष ह॒ वा अश्वमेधं वेद्‌ य एन- 
मेवं वेद्‌ । तमनवरुष्यैवामन्यत । तर संवत्सरस्य परस्ता- 
दात्मन आरमत । पशून्देवताभ्यः प्रत्योहत्‌ । तस्मात्‌ 
सवेदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमारूभन्ते । एष ह वा अश्च- 
मेधो य एष तपति तस्य संवत्सर आत्मायमग्निरक॑स्तस्ये- 
मे रोका आत्मानस्तावेतावकोशमेधौ । सो पुनरेकैव 
देवता भवति रत्युरेवाप पुनख्त्युं जयति नेनं मृल्युरापोति 
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मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥ ७ ॥ 


 उस्तने कामना की मेरा यह इरीर मेष्य ( यज्ञिय ) होः मे इसके द्वारा 

रारीखान्‌ हो; क्योकि वह दारीर अखत्‌ अर्थात्‌ एर गया था, इसव्ये 
वह॒ अस्व हो गया ओर वह मेध्य हआ । अतः यही अख्रमेधका 
अख्मेधल है । जो इसे इस प्रकार जानता है वही असखमेधको जानता है | 
उसने उसे अवरोधरहित ८ बन्धनश्ुन्य ) दी चिन्तन किया | उसने 
संवत्सरके पश्चात्‌ उसका अपने दी स्यि [ अर्थात्‌ इसका देवता प्रजापतिं 
है- रेसे मावसे ] आमन किया तथा अन्य प्युओंको भी देवताओंके 
प्रति प्ैवाया । अतः याज्िकछोग मन्त्दरारा संस्कार विये हए सवं- 
देवसम्बन्धी प्राजापत्य पङ्का आश्मन करते हैँ । यह जो { सूयं ] तपता 
हे बडी अश्मेव है । उसका संवत्सर शरीर दै, यह अग्नि अकं है तथा 
सवे ये सरक आत्माहै | ये ही दोनों (अग्निं ओर आदित्य ) अक 
ओर अख्वमेध है | किन्‌ वे मृद्युखू्प एक दही देवता हैँ । जो इस प्रकार 
जानता है वह पुनर्मृलयुको जीत लेता दै, उसे मृ्यु नहीं पा सकता, 
मृत्यु उसका आत्मा हो जाता है तथा वह इन देवताओंमेसे ही एक हो 
जाता है ॥ ७॥ 


सोऽकामयत, कथम्‌ ? मेध्यं, उसने कामना कौ | किंस 
प्रकार मेरा यह हरीर मेध्य-- 
यज्ञिय हो जाय । तथा मै आसनी- 
सयात्‌ । फिश्च आत्मनव्यात्मवां- | आस्मवान्‌ अरात्‌ इस शरीरते 
भानेन च्रीरेण छरीरान्खामिति | श्ेसान्‌ धय जाञ । रखा कवार 

। कर उसने उसमे प्रवेरा किया | 
प्रविवेश । यसात्तच्छरीरं तदियागा- क्योकि वह शरीर उसके व्रियोगपे 
यरोवीर्यदीन होकर अखछत्‌- 
अख्यत्‌ अर्थात्‌ एक गया था, अतः 
यत्‌ ततस्तसदश्वः समभव्त्‌। ततो- उससे अख उत्पन्न इआ । इसीसे 
ऽश्वनामा प्रजापति घाक्षादिति| अश्र नामका साक्षात्‌ प्रजापति ही 


त्व =^ & 


मेधां यज्ञियं मे ससेदं शरीरं 


द्रतयश्चोवीयं सद्‌ अश्वद्‌ अश्र 
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नकन रिक मिन अ व्क मिदि (डयक क न्म, र व्र र 


स्तूयते। यसखाच् पुनस्तत्प्रवेशा- 
दतयश्चोवीयत्वादमेध्यं सन्मेभ्य- 
मभूत्देव तसदेवाश्वमेधसाश्च- 
मेधनाम्नः क्रतोरमेधत्वम्‌ अश्व- 
मेधनामरामः । करियाकारक- 
फकात्मको हि क्रतुः । स च 


ग्रजापतिरेवेति स्तूयते । 


करतुनिवतंकस्याश्चसख प्रजा- 
पतित्वभुक्तम्‌ उषा वा अश्वल 
मेध्यस्य इत्यादिना । तस्येवा- 
श्वस्य मध्यस्य प्रापतिखरूप- 
साम्ने यथोक्तस्य क्रतुफलात्म- 
रूपतया समस्योपासनं षिधा- 
तम्यमित्यारभ्यते । पूवत्र क्रिया- 
पदस्य विधायकयाश्रुतत्वात्‌ 
क्रियापद पेक्षखाच्च 
अयमर्थोऽवगम्यते । 


है--इस प्रकार उसकी स्तुति की 
जाती है । क्योकि उसके पुनः 
प्वेदासे वह यरोवीयंहीन ओर 
अमेध्य होनेपर भमी मेष्य हो गया 
था इसीसे अश्रमेधका यानी अश्वमेध. 
नामक यज्ञका अश्वमेधत्व है; अर्थात्‌ 
उसे “अश्वमेधः नाम मिला है | यज्ञ 
क्रिया; कारक ओर फरह्प होता 
है, अतः वह प्रजापति ही है" रेसा 
कहकर उस्तकी स्तुति की जाती है| 


८उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः 
इत्यादि वाक्यसे यज्ञनिर्वाहक अश्चका 
प्रजापतित्व कहा गया । अब उसी 
प्रजापतिरूप मेध्य अश्चकी ओर यज्ञ- 
फलखूपसे उसीके समान उप्यक्त 
अग्निकवी उपासनाका विधान करना 
है, इसल्यि अगेका ग्रन्थ आरम्भ 
किया जाता है । पहठे श्रुतिवाक्यमे 
विधिबोघक, क्रियापदका श्रवण नहीं 
हज ह ओर [ उपासनासम्बन्धी 
वाक्यांमे ] क्रियापदकी अपेक्षा होती 


प्रकरण | है; इसलिये इस प्रकरणका यह 


र ज = 
अथ जाना जाता 2 |> 


# यद्यपि पहले '्य एवमेतददितेरदितित्वं वेद” एेसा विधायक वाक्य आया हैः 
परंतु यह प्रकरण अश्वमेधोपासनाका दै, इसल्विि वह सुख्य वाक्य नदीं है । अतः 
उस अमावकी पूर्ति करनेके ख्य यहो श्रति "एष ह वा अदवमेधं वेद्‌ य एनमेवं 
वेद इस प्रकार साक्षादृरूपसे उत्करा विधान करती है । 


ब्राह्मण २] शाङ्करभाष्यार्थं ८ 

क 1 त ~ ~ 1. व. „ध +. व „^ वा 4. चक = र. 
एष ह वा अश्वमेधं करतुं वेद्‌ | जो हते इस प्रकार जानता है, 

य एनमेवं वेद, थः कथिदेन- | निश्चय वही अशचमेधको जानता है । 

। जो कोई मी इस अश्वको ओर ऊपर 


१ = ५ $ 
मशवममिरूपमकं च यथोक्तमेवं | > > ये हए अभिरूप अर्को भे 


् ¢ 
वक्ष्यमाणेन समासेन प्रदश्यं- | कहे जानेवारे संक्षिपरूपसे प्रदर्ित 
मानेन वबिोषणेन बिच्िष्टं वेद, ! विरेषणसे विरिष्ट जानता है वही 
स अश्वमेधको जानता है, कोई दूसरा 
स एषोऽशवमर्धं॒बेद॒ नान्यः | 9 


नहीं | अतः तात्य यह दै कि 
तखदेवं वेदितव्य इत्यर्थः| | इसे इसी प्रकार जानना चाहिये । 
कथम्‌ ? तत्र॒ पञ्युविषयमेष किस प्रकार जानना चाहिये ? 
तावदरंनमाह । तत्र प्रजापति- | सो इस विषयमे पहले रति पञ 


€ द ् विषयक दष्टिका ही निदखूपण करती 
भरू यज्ञन 
१. यजेयेति है | प्रजापतिने रेसी स्च्छ करके 


कामयित्वा आत्मानमेव प्च कि पन पनः बड़े भारी यज्गते यजन 
मेध्यं कटपयित्वा तं पृश्ुमनव- | कर अपनेदीको यज्ञिय पञ्च॒ कल्पना 
रुष्येवोत्यु्टं प्चमवरोधमकृसैव | कर उस पञ्चका अनवरोध कर उसे 


~ „ | छटा हआ माना अथात्‌ उसकी 
कतरग्रदममन्यताचिन्तयत्‌ । तं | रोकःयेक न करते ए उत वनधन- 


= ¢ ५ 
सवत्सरद पर्ण परस्ताद््व- हीन चिन्तन किया | पिर पूर एक 
मात्मने आत्माथंसाटमत-प्रजा- | संवत्सरके पीछे उसे अपने ही व्यि 


पतिदेवताकृ्वनत्येतत्‌-आलमता- आठ्भन किया अथात्‌ प्रनापति 


रम्भं कृतवान्‌ । पदुनन्यार देवता-सम्बन्धी प्चुरूपसे उसका 
१५ लन्यन्प्रा | आल्मन किया ; तथा अन्य देवताओं 


म्यानारण्यां्च देषताभ्यो यथा- | को मी तत्तरेवसुम्बन्धी अन्यान्य 
देवतं प्रत्योहत्प्रतिगमितवान्‌ । | प्राम्य एवं वन्य पदु प्राप्त कराये । 
यसाच्चें प्रजापतिरमन्यत | क्योंकि प्रजापतिने रसा माना 
तसदेवमन्योऽप्युक्तन॒ विधि- | था, सस्य दूसरे यज्ञकताको मी 
नामानं पञ्चमं मेध्यं कल्पयित्वा उपयुक्त विपिसे दी अपनेको यज्ञिय 
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--सवेदेवत्योऽहं ` प्रोक्ष्यमाण 
आलभ्यमानस्त्वहं मदेवस्य एव 
खाम्‌, अन्य इतरे पशवो ्राम्या- 
रण्या थथादेवतमन्याभ्यो देवता- 
भ्य आलभ्यन्ते मदवयवमूताभ्य | 
एव--इति विद्यात्‌ । अत एवेदानीं 
सथदेवस्यं प्रोधितं प्राजापत्यमा- 
रमन्ते याज्ञिकाः । 

"एवमेष ह वा अश्वमेधो य एष 
तपति'-- यस्त्वेवं पश्ुस्राधनकः 


क्रतुः स एष साक्षात्फलभूतो 


~~~] ~ ~~~ ~ ~~~] ~] --~------------~-- 


निर्दिश्यत एष ह वा अश्वमेधः | 
कोऽसां १ य एव स्षविता तपति 
जगदवभासयति तेजसा । तस्यास | 
क्रतुफरात्पनः संवत्सरः काल- 
विशेषः,आत्मा सरीरं तज्िवत्यै- 
त्वात्सवस्सरख । | 

तस्यैव क्रत्वात्मनः, अभ्नि- 





अश्च मानकर भ्म बेदमन्त्रोद्रारा 
अभिषिक्त होकर सर्वदेवसम्बन्धी 
होता ह, रितु आखूभमन किये 
जानेपर वेत्र अपने ही देवताके 
व्यि हो; तथा दूसरे प्राम्य ओर 
वन्थ॒पह्ु, अन्यान्य देवतांके 
अनुसार मेरे द्वी अत्रयवमूत त्रिभि 
देवोके स्यि आल्मन किये जाते है-- 
एसा जाने । इसी आजकर याज्ञेक- 
ठोग समस्त देवताओके ल्य [ मन्त 
दवारा ] अभिषक्त किये हए प्रजापति- 
सम्बन्धी पञ्चका आङमन करते हैँ | 


(एवमेष ह वा अश्चमेधो य ए 
तपतिः इसकी भ्यास्या की जाती 
है- इस प्रकार यह जो पञ्चुद्रारा 
साध्यक्रतु है वही "एष ह्‌ वा अछमेधः' 
इस वाक्यसे साक्षात्‌ फटरूपसे 
बतलाया जाता दै | वह कौन-सा 
हैजो कि सूयं तपता अर्थात्‌ 


अपने तेजपे जगत्‌को प्रकाशित 
करता ह । उस इस यज्ञफर्षप 
सूय॑का संवत्सर--कार.विरोष आसा 


यानी रारीर है, क्यांकि उसीके 
दारा संवत्सर निष्पन्न होता है |# 


उस यज्ञात्मा साघनभूत यह 





# क्योकि सू्ध॑के उदयासतसे दिन-रातके द्वार संवत्सर होता हे । यर्होतक 
अद्वमेधकी सूर्यरूप॑ता बतव्छकर अत्र॒ उसके साधनभूत अभिका सूत्र बतलाया 


जाता है| 


ब्राह्खण.-२ |] 


५व नदशः, अयं 
साधनभूतः । तख चाकेख क्रतौ 
चित्यस्येमे लोकास्रयोऽप्यात्मानः 
शरीरावयवाः। तथा च व्याख्यातं 
तख प्राची दिक्‌' इत्यादिना । 
तावग्न्यादित्यावेतो यथागरिरेषि- 
तावकाश्वमेधौ क्रतुफले । अर्क 
यः पाथिवोऽग्निः स साक्षात्कतु- 
र्पः क्रियात्मकः । कतोरमि- 
साध्यत्मात्तदूपेणेव निदे शः । क्रतु- 
सा्यत्वाच्च फलस्य क्रतुरूपेणेव 
निर्देश आदित्योऽश्वमेध इति । 
तीं साध्यसाधनो क्रतुफलभूता- 
वग्न्यादित्यी, सा उ पुनभूंय 
एके देघरता भवति । कासा ! 
०९ ¢ _ ‰ (~ 
मृत्युर । पूेमप्येक्रवास्तीक्किया- 
साधनफलमेदाय विभक्ता । तथा 
चोक्तम्‌ “स त्रेधात्मानं व्यङ्करुत"' 
{ बृ० उ०१।२।३)इति। 
सा पुनरपि क्रियानिड्युत्तरकाल- 


शङ्रमाष्याथ 
०, १ | ~ 1 < प, १. ~ ` ~> ५ ४१, अ "ज व 


साष्यत्वच्च फलस  क्रतुतवसूपे | पाथिवि, अग्नि अकरं है; 






. <५ 
¢ 
यज्ञपफट 


अगरिषाध्य है, इसस्यि उका 


यज्ञखूपसे निर्देश किया गया है | 
पक्त चयन किये जानेवाठे उस 


अक्के तीनां कोक आत्मा - दारीरके 
अप्रथव है । इसमे उसका पूर्बदिरा 
शिर है हत्यादि वाक्यमे उसकी 


भ्यास्या को गयी है| तेये अग्नि 
ओर आदित्य उपर दिये हर 
व्रिराषणक्रे अनुसार अकं ओर अञ्चमेध 


क्रमशः यज्ञ जीर फठ हैँ ¦ अद जो 
पार्थिव अग्नि है वह साक्षात्‌ 
त्रिया्मक यज्ञ्य है । यज्ञ अग्नि 
साध्य है, इसछ्ये अध्िल्पते ही 
उसका निर्दरा किया जाता है| तथा 
फ यज्ञसाध्य है इपतव्वि "आदित्य 
अख्मेभ है इस प्रकार यज्ञपते ही 
उसका निर्देश किया जाता है | 
वेयज्ञ एवं फठमूत अग्नि ओर आद्रि 
साध्य ओर साधन है | वरे भी आपस 
मिखकर पुनः - फिर भी एक ही देवता 
ह । यड एक देव कौन है १ वह मूल्य ही 
हे । पहले भी वह ( मृह्युदेभता ) एक 
ही था, क्रियाके साधन ओर फलमेद- 


कँ स्यि उसका विभाग हो गपा । रेता 


ही कहा भी है-- “उसने अपनेको 
तीन प्रकारे विभक्त किया” इत्यादि । 
वह फिर भी अर्थात क्रियानिष्पत्तिके 
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मेकेवं देवता भवति मृत्युरेव उत्तरकाल्मे भी एक ही देवता अर्थात्‌ 


फलशूपः । 

यः पनरेवमेनमछ्मेधं मृत्यु 
मेकां देवतां वेद । अहमेव मृत्यु- 
रस्म्यश्वमेध एका देवता मद्रूपा 
अश्वापनिसाधनसाध्येति सोऽप- 
जयति पनतं पुनमैरणं सष्- 
भुत्वा पुनर्मरणाय न जायत 
इत्यथः । अपजितोऽपि मृ्ुरेनं 
पुनराप्लुथादित्याश्ङ्कयाह- नैनं 
मृत्युराम्नो ति। कस्मात्‌ ९ मृत्युरस्य 


एवंबिद आत्मा * भवति । किश्च 


मृत्युरेव फलरूपः सन्नेतासां 


फरलरूप मृह्यु ही हो जाता है | 


जो इस प्रकार इस अश्रमेधको 
मृत्युरूप एक देवता जानता है; 
अथात्‌ मै ही अश्वमेधरू्प मृ्यु 
ह--अभ्नि ओर अश्वरूप सापनसे 
सिद्ध होनेवाटी एक देवता मेरा दही 
खूप है- सी जो उपासना करता 
है वह॒ पुनभृत्युको जीत केता है। 
तात्पयं यह है किं एक नार मरकर 
वह॒ पुनः मरनेके स्यि उत्पन्न 
नहीं होता । इस प्रकार परास्त हो 
जानेपर भी मृ्यु इसे पुनः प्राप्त 
कर॒ खेगा-एेसी आदाङ्का करके 
श्रुति कहती है- इसे मर्य पुनः 
प्राप्त नहीं कर सकता । क्यों 
क्योकि इस प्रकार जाननेवाठेका 
मृत्यु आत्मा हो जाता है| 
बल्कि मृत्यु ही फठ्ख्प होकर 


देवतानामेको भवति । तस्यैतत्‌ | < देवताओमसे कोई एक हो जाता 
है । उस उपासकको यही फठे 
फरम्‌ ।॥ ७॥ प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 
= कि @ क्व्‌ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 


द्वितीयमथित्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


तृतीय ब्राह्मण 


या हेत्यायख कः सम्बन्धः १ 


प्रकरण. 
सम्बन्धः 


कमणां ज्ञानसहिता- 


द्रया हः इत्यादि वाक्ये 
आरम्भ होनेवके इस ब्राह्मणका 
पूरवत्राह्मणपे क्या सम्बन्ध है 


नां परा गतिरुक्ता  य्दतक अश्वमेधकी गति (फट ) 


मृतस्बरात्ममावोऽश्वमेधगस्युक्त्या। 
अथेदानीं मृत्य्वात्मभावप्ताधन- 
भूतयोः कम॑ज्ञानयोथ॑त उद्भवस्त- 


बतनेके द्वारा ज्ञानसित कर्मोकी 
मृद्युखदखूपताकी प्रापतिषप प्ररागतिं 
बतछायी गयी है। अब अगे 
मृदयुश्रूपताके साधनभूत कमं ओर 
ज्ञानका जिससे उदय होता है उसका 
प्रकारान करनेके स्यि उद्रीथ 


तप्रकाश्चनाथमुद्रीथत्राह्मणमारभ्यते।, ब्राहमणका आसम्म किया जाता है | 


नयु मृत्य्वात्ममावः पूत 
ज्ञानकमेणोः फलद्टक्तम्‌ । उद्वीथ- 
ज्ञानक्मणोस्तु मृर्स्वात्ममावाति- 
क्रमणं फर वक्ष्यति । अतो भिन्न- 
पिषयत्वात्फङख न पूवंकम॑ज्ञानो- 
दइवग्रकाशनाथमिति चेत्‌ । 

नायं दोषः; अग्न्यादित्या- 
समावत्ादुदरीधफर्खय । पू्व- 
्राप्येतदेव फलणुक्तम्‌ एतां 
देवतानामेको मवति" इति । नु 


ररङ्का-पहठे तो ज्ञान ओर 
कर्म॑का फ़ठ पृद्युस्वखूपताकी प्राति 
बतखाया गया है; वितु उद्रीज्ञान 
ओर कर्मका फल मूव्युखरूपताका 
अतिक्रमणं बतलाया जायगा । अतः 
इसके पठ्का व्रिषय भिन होनेसे 
यह पूर्वोक्त कमं ओर ज्ञानकरे उद्रम- 
स्थानको प्रकारित कटेके स्यि 
नदय हो सक्ता । 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योकि उद्रीथका फर अग्नि एवं 
आदिव्यख्यताकी प्राप्ति है । पहले 
भी इनमेसे कोई एक देवता 
हो जाता हैः इस वाक्यसे यही 

(4 

फक बतखाया गया है । यदि कहो 
कि प्मृयुमे अतिक्रान्त हो जता 


(मृत्युमतिक्रान्तः'इस्यादि विरुद्धम्‌; है" इतना कथन तो पदलेकी अपेक्षा 


८८ इददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
जोक चो न> ववदः सड व्क व, व, साट, व, ड) । ¬. 


न्‌,- .खाभाविकपाप्मासङ्कविषय- ¦ विरुद्ध है ही--तो यह बात भी 
` : : | नहीं है, क्योकि इस अतिक्रमणका 
त्वादतिक्रमणख ।  . | विषय खामाविक पापका सङ्ग होना है । 


~ छ _ 


कोऽस। खामाविकः पात्मा- | यह खाभाविक प्रापका सङ्गखूप 
` . _ मृत्यु क्या है ? कर्हँसे उसकी 
सङ्गा मृरयुः { कुता वा तखाद्भवः { | उसत्ति होती है ? किसके दारा 
उसका अतिक्रमण हो सकता है 
ओर किस प्रकार हो सकता 
इन सब बातांको प्रकारित करनेके 
ख्ये यह आख्यायिका आरम्भ की 


ख्यायिकारम्यते । कथम्‌-- जाती है । सो किस प्रकार-- 


देव जौर अपुरोकरी रपर्धा, देवताजका 
उ द्रीथ सम्बन्धी विचार 


दया ह प्राजापत्या दवाश्चासुराश्च । ततः कानी- 
यसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु टकेष्वस्प्ध॑न्त 


क (न 


त ह्‌ दवा ऊचुहन्तास्ुरान्यन्ञ उद्वथनाव्ययामत ॥ १ ॥ 

प्रजापतिके दो प्रकारके पुत्र थे--देव ओर अपुर । उनमें देव 

थोड़े ही थे ओर अघुर अधिक थे । इन ठोकोमे वे परस्पर स्पर्घा ( डा) 

करने रुगे } उनमेसे देवताओंने कहा, "हम यन्ञमे उद्रीथके दारा अघुरोक। 
अतिक्रमण करः ॥ १ ॥ 

द्रया द्विप्रकाराः | हेति पूं | द्वयाः-दो प्रकारके | (" यह 

पूरववृत्तान्तका चोतक निपात है । 

वत्तावद्योतको निपातः । वतमान- | वर्तमान प्रजापतिके पूवेजन्ममे जो 


कुछ हआ था उसे ही श्रुति षहः 
प्रजापतेः पू्ेजन्मनि यद्‌ वृत्तं राब्द्से चोतित करती दहै । 


तदवद्योतयति हशब्देन । प्राजा- ' श्राजापत्याः' -जिस जन्मे पूर्त 


केन वा तखातिक्रमणम्‌ १ कथं 


बा १ इत्येतस्याथ्य प्रकाशानाया- | 


ब्राह्मण २ | ` . शाङ्रभाष्याथं ८९ 
( र इ ५ व ^ १ ~र 4, दा " ~ ५. अ ` - १, ० प १ स १८ 
पत्या; म्रजापतेत्र॑त्तठन्मावदख- घटित इ था उस्म होनेवाछे 


| ॥  । प्रजापतिके पुत्र प्राजापत्य कहे गये 
खापत्यानि प्राजापस्थाः। कते! कौन थे १ देवता ओर 


देवाश्वासुरा् । तस्येच प्रजापतेः | अरः अथात्‌ उसी प्रजापतिकै 
| वागादि प्राण ![ इन्द्र-पिरोचनादि 
प्राणा वागादयः नही ] । 


कथं पुनस्तेषां देवासुरत्वम्‌ | वित उनका देवाघुरव कैसे 
जनि- | माना जाता है ? सो बतलाया जाता 
प्रणानां ` उच्यते -शालजनि- | व 
देवारल- तज्ञानकमनाव्ता | माव्रितजो प्राण है, ३ चोतनसीक 
निवंचनम्‌ द्योतनादेवा भवन्ति | | ( प्रकाङ्ञमय › होनेके कारण देव 
| है; तथा वे ( प्राण ) ही खामाविक 
त॒ एव ` खामापिकप्रत्यक्षानुमान- प्रक्ष एवं अनुमानजनित द 
॥ विः _ | प्रयोजनवकति क्म ओर ज्ञानसे 
जनतहषटम्रयाजनकपज्ञनभावता | भावित होनेपर अ सुर है । अपने ही 
| अघुभं ८ प्राणों ) मे रमण करनेके 
असुराः । स्वेष्वेवासुषु रमणात्‌ | कारण अथवा घुर यानी देवो 
भिन्न॒ होनेके कारण वे असुर 

सुरेभ्यो वा देवेभ्योऽन्यत्वात्‌ । | करते हैँ । 


याच्च दृषप्रयोजनज्ञानकमे- क्योकि अघुरगण द प्रयोजन- 
बले ज्ञान ओर कमंकी भावनासे 

भाविता असुराः, ततस्तखात्का- युक्त है, इसघ्यि देवगण कानीयस 
है| कनीयन्‌ दही कानीयस है | 
| यह [ कनीयस्‌ शब्दसे ] खाथेमे 
। अणुः प्र्यय होनेपर्‌ आदि स्वरक्षणे 
बृद्धि इई दै, जिससे (कनीयसः 
| शब्द सिद्ध इआ है । तात्पयै यह 
सोऽल्पाः एव देवाः । ज्यायसा | किं देवगण कनीयान्‌ अर्थात थोडे 


नीयाः, कनीयस एव कानी 


यसाः, खा्थऽणि बृद्धि; । कनीया 
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अयुरा उ्यायान्सोऽसुराः॥ खामा- 
विकी हि कर्भज्ञनप्रबृत्तिमेहत्तरा 
प्राणानां चचाञ्चजनितायाः कमै 
ज्ञानप्रवृततश्प्रयोजनत्वात्‌ । 
अत॒ एव कनीयस्त्वं देवानां 
` शाख्लननितप्बतर्पत्ात्‌ । अत्य- 
न्तयलसण्या हि सा। 


ते देवाधासुराश्च प्रजापति- 
शरीरस्था एषु ठोकेषु निमित्त- 
भूतेषु खामाविकेतरकमज्ञानसा- 
ष्येषु अस्पधेन्त स्पधां कृतवन्तः । 
देवानां चासुराणां च ब्ृच्युद्धवा- 
भिभवो सपधा । कदाचिच्छाख- 
जनितकमंज्ञानभावनाकूपा वत्तिः 
प्राणानाग्ुद्धबति । यदा चोद्भवति 
तदा दृष्टप्रयोजना प्रत्यक्षायुमान- 
जनितकर्मज्ञानभावनारूपा तेषामेव 
प्राणानां वृततिरासुयभिभूयते । 
स देवानां जयोऽसुराणां पराजयः, 
कदाचिन्तद्विपर्ययेण देवानां बृत्ति 
रभिभूयत आसया उद्धवः । सो- 


ही हैँ | तथा अघुरगण ज्यायक्त - 
ञ्यायान्‌ यानी अधिक दहै, क्योकि 
दृष्ट ॒प्रयोजनवाडी होनेसे प्राणोकी 
रा्ञजनित कर्म-ज्ञानप्रवृत्तिकी 
अपक्षा स्वाभाविकी कर्म-ज्ञानग्रषत्ति 
दी अधिकतर होती है। इसीसे 
राख्लजनित प्रद्रत्तिकी अत्पतके 
कारण देवताओंकी भी अल्पता है, 
क्योकि वह अ्यन्त यन्न करनेपर 
सिद्ध होनेवारी है | 


प्रजापतिके रारीरमे रहनेषाले 
वे देव ओर असुर स्रामात्रिक एवं 
अस्ाभाविक ८ शाल्लजनित ) करम 
ओर ज्ञानसे साध्य खोकोके निमित्त 
स्पधां ( डाह ) करने खगे । दैवी 
ओर आरी च्त्तियोका उठ्ना ओर 
दबना हयी देवता ओर अघुरोकी स्पध 
है | कभी तो प्राणोकी शाख्रजनित 
कमज्ञानमावनारूपा वृत्ति उठती है, 
ओर जिस समय वह उठती है उस 
समय उन्ही प्राणोंकी दष्ट प्रयोजनवाडी 
्रवयक्ष एवं अनुमानजनित कर्मज्ञान- 
भावनाखूपा आसुरी इत्ति दब जाती है । 
यही देवताओंका जय ओर अघुरो- 
का पराजय है । तथा कभी इसके 
विपरीत देवताओकी बृत्ति दब जाती 
है ओर आसुरी इत्तिक्ा . उत्थान 


शाङ्रभाष्या्थं 


९.१ 


वि म व ^ 4. र 2. ८ ^. वक ~ र. भीभो ष्क ~ = 8 -< -2. 


ऽसुराणां जयो देवानां पराजयः 
एवं देवानां जये धर्म॑भूयस्ता- 
दुत्कषं आ ` प्रजापतित्वभ्ा्तेः । 
असुरजयेऽधरमभूयस्त्वादपकषं आ 


खावरत्वप्राैः । उभयसाम्ये 


मनुष्यत्वभ्रापिः । 

त॒ एवं कनीयस्त्वादमिभुय- 
माना असुरेरदेवा बाहुल्यादसुराणां 
कि कृतवन्तः? इत्युच्यते- ते देवा 
अमुररमिभूयमाना ह किलोचुरु- 
वन्तः । कथम्‌ ? हन्तेदानीम्‌ 
असिन्यज्ञे ज्योतिष्टोमे, उद्रीथेन 
उद्वीथकमेपदार्थकतंस्वरूपा्रयणेन 
अत्ययामातिगच्छामः । असुरान- 
भिभूय सवं देवमा चास््रप्रकाशितं 
प्रतिपद्यामह इत्युक्तवन्तोऽन्यो- 
न्थम्‌ । उद्धीथकर्मपदार्थकर्त- 
स्वरूपाभयणं च ज्ञानकर्मम्पाम्‌ । 


होता है । वह अहुरोका विजय 
ओर देवोंका पराजय है । इस रकार 
देवताओंका विजय होनेपर धर्मश्री 
अधिकता होनेके कारण प्रजापतिपद्‌- 
की प्रातिपय॑न्त उत्कर्षं ( उर््वगमन ) 
दोता है तथा अघुरोका विजय होनेपर 
अधमंकी अधिकता होनेके कारण 
स्थावस्तवप्रा्तिपर्यन्त अ्रोगति होती है 
ओर दोनोंकी समानता होनेपर 
मनुष्यत्वकी प्राप्ति होती है | 

सस प्रकार अघुरोकी अपेक्षा 
स्वयं अल्पसंघ्यक होनेसे तथा 
असुरोंकी अधिकता होनेके कारण 
उनके द्वारा दने इए उन देवताओनि 
क्या किया? सो बतस्रया जाता 
हे । कहते है, अघुरोसे अभिभूत 
होते इए उन देवताओंने कहा । 
क्या कहा !-- अहो | अव इसं 
ज्योतिम यज्ञम उद्रीथके द्वारा 
उद्रीथनामक जो कर्म॑का अङ्गमूत 
पदाथं है उसे करनेवाठे प्राणकै 
स्यरूपका आश्रय करके हम अरो 
का अतिक्रमण करेगे; अर्थात्‌ 
अघुरांका परामव्र कर अपने शास््र- 
कारित देवमावको प्राप्त करगे 
इस प्रकर उन्हाने आपस्षमे का | 
उद्वीय-कमखूप पदार्थके कतकि 
सवखूपका आश्रय ज्ञान ओर कर्मके 


शम्‌ 
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कमे. वक्ष्यमाणं मन्त्रजपरक्षणं 
विधित्स्यमानं “तदेतानि जपेत्‌" 
इति । ज्ञानं सिदमेष निरूप्य- 


माणम्‌ । 


नन्विदमभ्यारोहजपविधिक्ञेषो- 


ऽ्थवादो न ज्ञाननिरूपणपरम्‌ । 
नः य पव वेदः इति 


प्राणो पासनवा्यस्य वचनात्‌ | उ द्रीथ- 


भन्यरेपत्व- प्रस्तावे पुराकटप- 
निरासः | भ्रवणादुद्धीथविधि- 


परमिति चेन्न, अप्रकरणात्‌ । 
उद्वीथस्य चान्यत्र विहितत्वात्‌ । 
विचाप्रकरणत्वाचास्य । अभ्या- 
रोहजपस्य चानित्यत्वात्‌, एवं- 
वि सयोज्यल्ात्‌; विज्ञानस्य च 


नित्यवच्छरषणात्‌ । “^तद्धेतस्लोक- 


| उद्रीथके प्रकरणमे 


दारा कियाजा सकता है | उन 
कमं तो “तदेतानि जपेत्‌", इतत 
वाक्यद्रारा जिसका विधान करना 
इष्ट है वह आगे कहा जनेवाला 
मन्त्रनपरूप है ओर ज्ञान तो बही है 
जिसका निखूपण किया जारहाहै | 

ङ्का-कितु यह तो अभ्यारोह # 
मन्त्रजपकी व्रिधिका शेषभूत अर्भ 
बाद दै, ज्ञाननिरूपण-परक नद है | 

समाधान-यह बात न्ीहै, 


क्योकि यञ्च "जो रेसा जानतादहैः 


हे । यदि कहो करि 
| टया ह 
इत्यादि ] पृवकल्पसम्बन्धी श्रुति 
होनेसे यह उद्वीथ-विषिपरक है -- 
तो यह बात भी नहीं है, क्योंकि 
यह उद्वीथका प्रकरण दही नही है | 


ेसा वचन 


.उद्रीथका विधान तो अन्यत्र ( कर्म- 


काण्डम ) किया गया है | यह तो 
विया ८ उपासना ) का प्रकरण है | 
इसके सिवा अभ्यारोहजपर अनित्य 
= = ति भ्त 
होता है, क्याकि प्राणवेत्ताद्रारा ही 
बह अनुष्ठान करनेयोग्य है ओर 
प्राणक्िज्ञान नित्यवत्‌ सुना गया 
दे ।{ तथा यह प्राण्रिज्ञान 


# जिसके जपसे देवभावकी सम्मुखतासे प्रापि दहो उस मन्त्रजपका नाम 


अभ्यारोह मन््रजप है | 


† अर्थात्‌ उद्रीथविधिका शेष भूत अर्थवाद है । 
{ तात्य यह दै करि अभ्यारोहजपका अधिकार प्राणवेत्ताको ही होनेके कारणः 


ब्राह्मण २] शाङ्रमाष्या्थं शद 
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भिदेव (छा० उ० १ । ३। | रोकोंकी प्रापि करनेवाला ही है 
प इस श्रुतिसे ओर प्राण तथा वागादि 

न ) इति च श्तेः; प्राणस्य | की शुद्धि ओर अङ्ुद्धि वतखायी 
वागादीनां च शरुद्धयशरुद्धिवच- जानेसे भी यह व्िज्ञानका ही प्रकरण 
तिद्ध होता दै । प्राणक्ी उपास्यता 

नात्‌ | न हयनुपास्यत्मे प्राणस्य | बतलाना अभीष्ट न होनेपर प्राणकी 


शद्धिवचनं वागादीनां च सदहोप- 
न्थस्तानामहयुद्धिवचनम्‌ । वागादि- 


निन्दया युख्यप्राणस्त॒तिश्चाभि- 


हद्विका प्रतिपादन करना ओर 
उसीके साथ जिनका उल्लेख किया 
गया ह उन वागादिको अशुद्ध 
कहना सम्भव नहीं है | 
इससे वागारिकी निन्दाद्वारा मुख्य 


प्राणकी स्तुति अभिमत एवं 
युक्तियुक्त जान पड़ती है । भमृल्युको 
पार करके प्रकाशित होता है" रेसा 
इसका फलर्वचन भी है | बागादिको 
जो अन्न्यादिभावकी प्राप्ति है वह 
उनकी प्राणस्यरूपताकी प्रापिका ही 
पा हे | 

सङ्का-यडः प्राणक उपाक्तना भटे 
ही हो, प्रतु उसका विश्चुद्धि आदि 
गुणे युक्तं ह्यना तो सम्भव नहीं 
है । यदि कहो कि श्ुतिप्रतिपादित 
होनेके कारण रेसाहयो सक्रता है, तो 
ठेसा होना सम्भव नहीं है,क्योकि श्रुति 


ग्रेता उपपद्यते। “मृत्युमतिक्राम्तो 
दीप्यते इत्यादि फटवचनं च । 
प्राणस्वरूपापत्तहिं एं तयद्वा- 
गाचग्न्यादिमावः | 


भवतु नाम प्राणस्योपासनम्‌, 


५ 
न्न 


न तु विदश्ुद्धयादिगुणवत्तेति। 





॥ 


नरु स्या्दटरुतलात्‌ न स्यात्‌; | 


प्राणविज्ञानसे पूर्वं उसका अनुष्ठान नदीं द्ये सकता; इसल्यि वह अनित्य है । रितु 
प्राणविज्ञान उसकी अपेक्षा नित्य दे । क्योकि ध्य एवं विदान्‌ पौर्णमासीं यजतेः 
इस नित्य पौर्णमासयागके समान ध्य एवं वेद्‌? ( जो इत प्रकार जानता है ) इस 
प्रकार नित्यवत्‌ विज्ञान (उपासना) का श्रवण होता है । यहो प्रयाज आदि पौर्ण॑मासीके 
। प्रयोजक नहीं दैः अपि त॒ पौर्णमासी ही प्रयाज आदिकी प्रयोजिका दै, उसी प्रकार 

प्राणवित्परयोग्य जप प्राणविज्ञानका प्रयोजक नहीं हैः बल्कि प्राणविज्ञान ही जपका 
प्रयोजक है । अतः वह जपते पूर्वसिद्ध दै। 
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उपास्यस्वे स्तुत्यर्थत्वोपपत्तेः। | 


न; अविपरीतारथप्रतिपत्ते 


शरेय प्ाप्तयुपयततर्छोकवत्‌ । यो 
हयविपरीतमरथं प्रतिपद्यते लोके स 
इष्टं प्रामोत्यनिष्टाद्वा निवर्तते, न 
विपरीताथेप्रतिपत्या । तथेहापि 
भ्रोतश्चब्दजनितार्थप्रतिपत्तौ भ्रेयः- 
प्रा्तिरुपपन्ना न विपर्यये । न 
चोपासनाथशरुतशचब्दोत्थविज्ञान- 
विषयस्य अयथाथेत्वे प्रमाणमस्ति। 
न च तद्विज्ञानस्यापवादः श्रूयते । 
ततः श्रेयःप्राभिदर्च॑ना्थार्थतां 
प्रतिपयामहे; विपये चान्थ- 
प्राभिदशेनात्‌ । यो हि विपर्यये 
णाथं प्रतिपद्यते लोके, पुरुषं 
स्थाणु रित्यमित्रं मित्रमिति वा, 


सोऽनथं प्राप्लुवन्दश्यते । आत्मे 


तो, उपास्य होनेके कारण, उसकी 
स्तुतिकेख्ियिभीष्टो सकती है| 
समाधान-रेसा कहना ठीक 
नदीं, क्योकि अविरुद्ध अर्थ॑के ज्ञानसे 
ही श्रेयःप्राति होनी सम्भव है; 
सा ही खोकमे भी देखा जाता है | 
खोकमे जो पुरुष अविरुद्ध अर्थका 
ज्ञान रखता है वही अभीष्ट प्राप्त 
करता हे ओर अनिष्टे बचता है | 
विपरीत अ्थके ज्ञानसे रेसा नहीं 
होता । इसी प्रकार यदौ भी श्रुतिके 
शब्दसे निकरनेवाले अर्थके ज्ञाने 
ही श्रेयःप्रा्ति होनी सम्भव है, 
विपरीत अवस्थामें नहीं । इसके सिघ्रा 
उपासनाका प्रतिपादन करनेवारी 
श्रुतिके राब्दसे होनेवाले विज्ञानके 
विषयके मिथ्या होनेमे कोई प्रमाण 
भी नहीं है । श्रुति उस विज्ञानका 
करीं अपवाद भी नहीं करती | 
अतः उससे श्रेयःप्राप्ति दिग्वाधी 
देनेसे हम उसकी यथाथंता मानते ह्वी 
है, क्यांकि इससे विपरीत माननेमे 
अन्थंकी प्राति देखी जाती है। 
लोकम जो पुरूष वस्तुको विपरीत- 
भावसे म्रहण करता है, जैसे पुरुष- 
को स्थाणु अथवा शघ्रुको मित्र 
समश्नता हे, वह अनर्थको प्राप्त 
होता देखा जाता है । यदि श्रुतिसे 


इवरदेवतादीनामपि अथथाथा- 
नामेव चेद्‌ ग्रहणं श्रुतितः, अनथं- 
प्रप्त्यथं शास्त्रमिति धुवं प्राप्नु 
याररोकवदेव, न चैतदिष्टम्‌; 
तस्माद्यथाभूतानेव आत्मेश्वरः 
देवतादीन्‌ ग्राहयत्युपासनाथं 
शासम्‌ । 


नामाद ब्रहमद्टिद शनादयुक्त- 
मिति वेर्स्फुटं नामादेरत्रहमत्म्‌, 
तत्र ब्रह्मदृष्टिं खाण्वादापिव पुरुष- 
दृष्टिं विपरीतां ग्राहथच्छाघ्ं 
"दश्यते । तसाद्यथाथमेव शासतः 
प्रतिपत्तेः श्रेय इत्ययुक्तमिति 
चेत्‌ 


न, प्रतिमाबद्धेद प्रतिपत्तेः । ना- 


मादावत्रह्मणि ब्रह्मदृष्टिं विपरीतां 
ग्राहयति शास्त्रं खाण्वादाविव 
पुरुषरष्टिम्‌, इति नैतत्साध्ववोचः | 
कखात्‌ १ मेदेन हि ब्रह्मणो ना- 
मादिषस्तुप्रतिपन्नख नामादो 
विधीयते ब्रह्मदृष्टिः, प्रतिमादाविव 
विष्णुदृष्टिः । आछम्बनत्वेन हि 


आता, ईश्वर ओर देवतादिका भी 
अयथार्थखूपते दयी ग्रहण होता तब तो 
छोककी तरह शास्त्र भी अनथपरा्तिके 
ही ल्य है--रेसी आपत्ति अवदय 
हो सकती थी | परंतु यह इष्ट नहीं 
है; अतः शास्र उपास्तनाके दिये 
यथार्थं आत्मा, ईश्वर ओर देवतादिको 
ही ग्रहण कराता है | 


चङ्का-नामादिमे ब्रहि देखी 
जनके कारण तुम्हारा कथन ठीक 
नदीं है | नामादिका अत्रहमत्व स्पष्ट 
ही है | उनमें स्थाणु आदिमे पुरुष- 
टृष्टिके समान राख विपरीत ब्रह्म 
टृथ्कि ग्रहण कराता देखा जाता 
है | अतः शासे यथा्थं॑ज्ञान 
होनेके कारण दही श्रेयकी प्रापि 


| होती है--एेसा कहना ठीक नहीं | 


समाधान-रेसी बात नहीं है, 
क्योकि प्रतिमाके समान उनका त्रह्म- 
से मेदज्ञान रहता दहै । खाणु 
आदिमे पुरुषदष्टिके समान राश 
नामादि अ्रहममं विपरीत ब्रहमटरटिका 
ग्रहण कराता है--यह तुमने टीक 
नहीं कहा । क्यों ? क्योकि जिसे 
ब्रह्मसे नामादि वस्तुका भेदखू्पसे 
ज्ञान है उसीकि च्य प्रतिमादिमें 
वरिष्णुटृशिके समान नामादिमे त्रह्म- 


र्दः 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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नामादिप्रतिपत्तिः प्रतिमादिवदेष, 
न तु नामाद्येव ब्रह्मेति । यथा 
साणावनिज्ञते न सखाणुरिति, 
पुरुष एवायमिति प्रतिपद्यते विप- 
रतम्‌, न त॒ तथा नामादौ बह्म- 


दष्टिविंपरीता । 


णादिषु विष्ण्वादिदेवपित्रादि- 
दृष्टीनां तुल्यता । 

न; ऋगादिषु प्रथिव्यादि- 
दष्टिदरोनात्‌ । विद्यमानप्रथिव्या- 
दिवस्तुदृष्टी नामेव ऋगादि भरिषये 
षदशेनात्‌ । तसात्तत्सामान्या- 
न्नामादिषु ब्रहमादिदृष्टीनां वि 
मानवब्रह्मादि विषयत्वसिद्धिः । 

एतेन प्रतिमात्राह्मणादिषु 
विष्ण्वादिदेवपित्रादिवुद्धीनां च 

सत्यवस्तुपिषयत्वसिदधिः । युख्या- 
पेक्षत्वाच्च गीणत्यस्य । पश्चार्या- 


टष्टिका व्रिधान किया जाता है 
प्रतिमादिके समान नामादिका ज्ञान 
भी तब्र्मके आढङम्बनशपसे हयी होता 
है, नामादि ही ब्रह्म है, रेसा ज्ञान 
नदीं होता । जित प्रकार स्थाणुका 
ज्ञान न होनेपर वयह स्थाणु नहीं है, 
पुरुष ही हैः रेसा विपरीत ज्ञान 
होता है, नामादिमे वैसी विपरीत 


| बरह्मटृष्ठि नहीं होती । 
ब्रह्मदृष्टिरेव केवला नास्ति 
ब्हमति चेत्‌ । एतेन प्रतिमात्रा्म- 


पूवपक्षी-र्वितु इससे "केवल ब्रह्म 
दृष्टि ही होती है, वस्तुतः ब्रह्म है नीं, 
यही बात सिद्ध होती है | प्रतिमा ओर 
ब्राह्मणारिमे विष्णु आदि देव ओर पित्‌ 
आदि दष्ट भी इस्ीके समान है | 

पिद्धान्ती एसा कहना दीक 
नही, क्योकि ऋगादिमे परथिवी आदि 
टट देखी जाती है अर्थात्‌ ऋगादि 
विषयत प्रथिवी आदि परिवपमान 
वस्तुविषयक दृष्ियोका ही आचेप 
देखा गप्रा हे | अतः उनपते समानता 
होनेके कारण नामादिमे जो ब्रह्मादि- 
दृष्टि है उनकी विमान त्रह्यादि- 
विषयता सिद्ध होती है | 


इससे प्रतिमा ओर ब्राह्मणादिमें 
विष्णु आदि देषदृष्टि ओौर पित्रादि 
टृष्टियोका भी स्यत्रस्यग्रिषयक होना 
सिद्ध होता है, क्योंकि गौणता तो 
मुस्यकी अपेक्षासे होती है । जिस 
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दिषु चा्चित्वादेर्गोणत्वाद्‌ प्रकार पञ्चाग्नि आदिमे अपग्ित्वकी 
इृस्याग्यादिसद्धाववन्नामादिषु ¦ गौणता दहोनेसे मुख्याग्नि आदिका 

| सद्भाव सिद्ध होता है उसी प्रकार 
ब्रह्मखरसख गोणस्वान्युख्यत्रह्मसद्‌- | नामादिभे ब्रह्मच्की गौणता होनेसे 


मावोपपत्तिः | | मुख्य ब्रहमकी सत्ता सिद्ध होती है । 


रिया्थेधाविदोषादविवार्थानाम्‌। | इसके सिवा ज्ञानसपबन्धी वाक्यो 
| की कर्मपरक वाक्योंसे समानता 


बुदध्युत्पाद्कत्रे यथां पौण 
श्षानवाक्यानां थाच दशेष | होनेके कारण भी [ यदी सिद्ध होता 


क्रियार्थवावयेः मासादिक्रियेदस्फ- =, स ९ ~ मासादि 
सामान्यम्‌ ` का वि्षिरेति- | 2 ।। जिस प्रकार दशप 
९ , | क्रिया इस फठवाटी है, [ अमुक- 

कतेन्यताका एवंकरमभरुकताज्ञा च | अमुक प्रकारते । विरिष्ट॒ इति- 


इत्येतद छो क्षिकं वस्तु प्रत्यक्षाद्य- कर्तव्यतीवाढी है ओर इस प्रकारके 
। । „_ | क्रमसरे उसके अङ्गका प्रयोग होना 
विषयं तथाभूतं च वेदवाक्येरेव | चादिये- ये सब अलोकिकः बते, 
जो प्रत्यक्षादि प्रमाणकी विषय नहीं 
है वित यथार्थं है, बेदवाक्यांसे ही 
दिवस्तु अस्थृलादिधर्मकमशना- | जनायी जाती है, उसी प्रकार 
यायतीतं चतयेनमादिनिधिषमिति परमात्मा, ईसर एवं देवतादि पदां 
याद्यतीतं चे | स्थूरत्वादि धर्मोसि रहित एवं ्ुधादि- 


से अतीत है तथा इस्त प्रकारके 
४१ 
वेदवाक्यैरेव ज्ञाप्यत, इत्यलोकि- | गोसे वरिष है ये वते ेद- 


कत्वात्तथाभृतमेव मबित॒महंतीति। बक्से ही जानी जा सकती द । 
अतः अलोकिक होनेके कारण वे सत्य 


न च क्रियर्थेवाक्यैज्ञानवा्यानां | ही होनी चाहिये । इसके सिवा क्रियाथ- 
वाक्योंसे ज्ञानसम्बन्धी वाक्याका 
बुदधयुत्पादकत्वे विदेषोऽस्ति । । बुद्धि उपन करनेमे कोई भेद भी नहीं 


१. करणके सहायकरूपसे अपेक्षित कां “इतिकतंन्यताः कषरते है, जे 
धयवेर्यजेत्‌? इस यव-यागे करणभूत ध्यव” का प्रोक्षण आदि कायं इतिकर्तव्यता? हे | 





ज्ञाप्यते । तथा, परमात्मेश्वरदेवता- 
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न चानिधिता विपर्यस्ता घा | है । उनसे परमात्मादि वस्तुविषयक 

परमात्मादिवस्तुविषया बुद्धिरु- | अनिश्चित या विपरीत बुद्धि उत्पन्न 

त्पद्यते । नहीं ह्योती । 

| अनुष्टेयाभावादयुक्तमिति चेत्‌ पूर्वै -्ञानपरक वक्याद्रारा को 
अनुष्ेयकमं नहीं होता, इसे 

शानवाक्यानां क्रिया्थर्बाक्यैम्ब्यंशा | उन्हें क्रियाथं वाक्योके समान कहना 

नियाधग्यः ञ्मावनानुष्टेया ज्ञा- | अनुचित दै । करियार्थवाक्योपे 


रसमानत्व 


शङ्नम्‌ प्यतेऽलोकिक्थपि । | अरोकिकी होनेपर भी [ फॐ, साधन 
[चि तथा इतिकर्तव्यताखूपसे ] तीनं 
न तथा परमात्मेधरादिविज्ञाने- । अंशोगाडी भावना अनुष्ठेयरूपते 


| 
। बतलायी जाती है । परमात्मा एवं 


ऽनुष्टेयं किशिदस्ति । अतः $खरादि.विज्ञानमे शता को 
अयुष्ठेय कमे नहीं होता । अत 

क्रियार्थैः साधम्येमित्ययुक्तमिति । विज्ञानवाक्योकी जो क्रियार्थवाक्योते 
। सधम॑ता बतखयी गयी है वह ठीक 

चेत्‌ ! नदीं हे। 

नाज्ञानख तथाभूताथविषयत्वात्‌। ्िजान्ती-रेसा कहना टीक 


गस नही, क्योकि ज्ञान यथाथ वस्तु 
न छु -ठवख श्वस्य | विषयक होता है । त्यंश ( तीन 


मावनाख्यखानुष्टेय- | अंशावारी ) भावनासंज्ञक अनुष्ठेय 


कम॑की, अनुष्ठेय होनेके कारण, 
त्वात्तथातवमू, किं तहिं १ ्रमाण- | यथार्थता नहीं है, तो फिर किस 


समधिगतत्वात्‌ । न॒ च तद्विष- | कारणसे है £ शरतिप्रमाणदवारा ज्ञात 
होनेके कारण । इसी प्रकार 


याया बदधरनुष्टेयविषयत्वा- | परमात्मविषियक बुद्धिकी यथाथा 
भी अनुष्टेयवस्तुविषयक होनेसे नहीं 

तथात्वम्‌, ई तदं १ बेदवाक्य- | है, तो फिर किस कारणसे है ! 
 १.उन तीन अशोका खरूप यह है- ( १) क्या मावना करे! 
(२) किसके द्वारा भावना करे १८२) कित प्रकार मावनाकेरे १ . ;: 


चस परिहारः 


ब्राह्यण ह | 


शाङ्रभाष्या्थं 


९.९ 
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जनितत्वादेव । वेदवाक्याधि- 


गतस्य वस्तुनस्तथात्वे सत्यनुष्टेय- 


त्वविशिष्टं॑वचेदयुतिष्टति । नो 
चेद नुष्टेयत्यविश्ि्टं नानुतिष्ठति । 

अननुष्टेयत्वे वाक्यप्रमाणतवा- 
अननुष्ड्यत्व- गुपपत्तिरिति चेत्‌ । 


अशानवाक्या न हयनुष्टेये ऽसति 


नामानर्थक्या य 
राङ्कनम्‌ पदानां सहातसरुप- 


पद्यते । अनुष्ठेयत्वे तु सति ताद 








वेदवाक्यजनित होनेसे दही उसकी 


यथार्थता है | वेदवाक्यद्वारा ज्ञात 
वस्तुके यथार्थं सिद्ध हयोनेपर यदि 
वह॒ अनुष्ठेयत्वविरिष्ट होती है ते 
पुरुष उसका असुष्ठान करता है ओर 
यदि अनुष्टेयत्वत्िरिष्ट नहीं होती 
तो उसका अनुष्ठान नहीं करता । 

एरव०-र्कितु अनुष्ठेयत्वं न होने 
पर तो वह वाक्यप्रमाणक्ा विषय ही 


नदीं हो सकता । अनुष्ठेय न होनेपर 
पदोका संहत होना ही सम्भव नदीं है । 
| अनुष्ठेयत्र होनेपर ही उसे प्रकाशित 


करनेके लिये पदांका मेख होता हं । 


ध्येन पदानि संहन्यन्ते । तत्रातु- | से यह इस प्रकार करना चादिय' 
ष्टेयनिष्टं वाक्यं प्रमाणं भवति | इस प्रकार अनुष्ठेयपरक वाक्य ही 


इदमनेनेषं कतव्यमिति । न तविद- 
मनेनैवमित्येवं प्रकाराणां पद- 


शतानामपि वाक्यत्मस्ि ङया- 
त्कियेत कतव्यं मवेत्यादिति 
पथ्चमम्‌" इत्येवमादीनामन्यतमे- 
ऽपति। अतः परमात्मेश्वरादीनाम- 
वाक्यप्रमाणत्वम्‌, पदार्थत्वे च 
प्रमाणान्तरविषयत्वम्‌ । अतोऽस 


देतदिति चेत्‌ ! 
न, (अत्ति मेस्मणेचतुष्टयोपेत 


प्रमाण होता है । कुर्यात्‌, क्रियेत; 
कतंब्यम्‌, भवेत्‌, स्यात्‌ ये पोच 
विधि-बोधक क्रियापद है | रेसे 
क्रियापदाप्रेसे किंसीके भीन होने 
पर तौ (इसे यह इत प्रकार रेसे 
सैकडों पदोके मिलनेपर भी उनमें 
वाक्यत्व नहीं आ सकता) 
अतः परमात्मा एवं ईदरादि वाक्य- 


| प्रमाणके विषय नही दयो सकते) 


यदि वे पदाथ तो किसी अन्व 
प्रमाणके विंषय होंगे | अतः [वें 
शाक्षप्रमाणजनित है ] यह मानना 
ठीक नदीं । 

िदधान्ती-रेसी बात नहीं है, 


१०० 
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न्थ, मु, जन म नमन ज्व न, "गु रयोः अन वर्म व 


इत्येवमाधयननुष्ठेये- 
| ऽपि वाक्यदशनात्‌ । 
न च भेसवेणचतुष्टयोपेतः' 
इत्येव मादिवाक्यश्रवणे मेवादाच- 
सु्ेयत्वबुद्धिरुत्पद्यते। तथा अस्ि- 
पद्सदहितानां परमात्मेश्वरादिप्रति- 
पादकवाक्यपदानां विरोषणवि- 
रोष्यमावेन संहतिः केन वायते । 
मेबादिज्ञानवत्यरमात्मज्ञाने 


तस्य परिहारः 


प्रयोजनाभावाद युक्तमिति चेत्‌ ? 


न, श्रह्मविदासोति परम्‌"(तै० 
आनवाक्यानां उ० २।९। ९ ) 


निष््योननत्व- “भिद्यते हद यग्रन्थिः" 


भरहयरः ( मु० उ०२।२। 


८ ) इति फलश्रवणात्‌, संसार- 


बीजाविधादिदोषनिषृत्तिदशंना- 


कयकि “मेर चार वर्णेसि युक्त है 
इत्यादिमे अनुष्ठेय न होनेपर भी वाक्य 
देखा जाता है । “मेर्‌ चार वर्णेसि युक्तं 
है इत्यादि वाक्य सुननेसे पेरु आदिमे 
अनुष्टेयत्वबुद्धि भी उत्पन्न नदी 
होती । इसी ग्रकार परमात्मा ओ 
ईस्वरका प्रतिपादन करनेवाले (अस्तिः 
पदयुक्त वंक्योके पदोंकी विरेष्य- 
विशेषणभावसे होनेवाडी संहतिको 
भी कौन रोक सकता है ? 
पूच०-र्वितु मरु आदिके ज्ञानक 
समान परमात्माके ज्ञानसे तो कोई 


प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसि 
ठेसा मानना व्यर्थं है | 


विद्धान्ती-रेसा कहना दीक 
नही, क्यांकि परमात्मज्ञानका तो 
“ब्रह्मवेत्ता परमपद प्राप्त कर लेता 
हैः” "उसकी हृदयम्रन्थि दूट जाती 
हैः इत्यादि फल सुना गया है तथा 
उससे संसारके बीजभूत अविदारि 
दोषकी निच्त्ति भी होती देखी गी 
है | परमात्माका ज्ञान किसी अन्य 
कमका शेष भी नीं है; इससे 


| च| अनन्यशेषत्वाच्च तज्ज्ञान- । [ पर्णमथीत्ाधिकरणकी ] जह्रके 


१. क्योकि जिस प्रकार भ्नुहूः को अन्य कर्मका शेषत्व प्राप्त करानेवाख 

श्यस्य पणंमयी जुहूर्भवति न स पापं श्लोकं श्णोतिः इत्यादि प्रमाण मिलता है, तैस 

 अह्यजानको ¶्यह किसी अनुष्ठानका अङ्ग हैः--इस प्रकार अन्योषत्व प्रात करानेवा 
` कोड प्रमाण नहीं है, अतः उपर्युक्त श्रुतिको अर्थवाद नदीं कदा जा सकता ।. 
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ख, जुह्धामिव फलश्रुतेरथेवादत्वा- , विषयमे जिस प्रकार फलश्रुति अ 
वाद्‌ है उस प्रकार उसके अथवादं 

नुपपत्तिः । होनेकी भी सम्भावना नहीं है | 
प्रतिषिद्धानिष्टफटसम्बन्धश्च | इसके सिंर प्रतिषिद्ध कमानुष्ठानसे 
„ | अनिष्ट फलका सम्बन्ध होना भी 
वैदादेष विज्ञायते। न चानुष्टेयः | केदसे ही जाना जाता ह ओर बह 
( प्रतिषिद्ध कर्मं ) अनुष्ठेय भी नहीं 
होता; तथा जो पुरुष क्रियाम प्रवृत्त 
क्रियख अकरणादन्यद नुषेयमस्ति। | है उसके ल्य प्रतिषिद्ध विषयके न 
_ करनेसे ही दूसरे प्रकारका कमं 
अकतनच्यताज्ञनचहतव हि पर अनुष्ठेय नहीं हो जाता ; क्योंकि 
वस्तुतः प्रतिषिद्धसम्बन्धी विधियाका 
तातं उनकी अकर्तव्यताका ज्ञान 
ुधारख प्रतिषेधज्ञानसंस्ृतस्य | करनेमे ही है । यदि प्रतिषेष्ञानके 
मान थते संस्कारसे युक्ते किसी क्षुधात्तं पुरुषके 
अमष्य वा ब्रत्युष सामने अमष्य ओर अभोज्य कलन 

२. 

कलज्ामिक्चसतान्नादौ इदं म्ष्य- | या अभिशस्त अनन उपस्थित हो तो 
| ठसे जो “यह्‌ मक्ष्य है, यह भोग्य 
मद्‌ भाञ्यम्‌'इति वाज्ञानयुत्पन्नम्‌! हैः रेसा ज्ञान उत्पनन होगा वह्‌ 


तद्विषया प्रतिपेधज्ञानस्यल्या | उसकी भोजनसम्बन्धिनी प्रतिषेधज्ञान- 
सपरतिसे बाधित हो जायगा, जिस प्रकार 


बाध्यते । मृगतृष्णिकायामिव | किं गृगतृष्णाके खरूपका ज्ञान होनेपर 
पेयज्ञानं तद्विषरययाथात्म्यविज्ञा- | उसमे पेयवुद्धि नहीं रहती । उप 


नेन । तसिन्बाधिते खाभाविक- | खामाविक तरिपरीत ज्ञानके बाधित हो 
वि ९ जानेपर उसके मक्षण या भोजनमें अनर्थ 
विपरीतज्ञानेऽनथकरी तद्धक्षण- | कारिणी प्रदत्त नहीं होती, क्योकि 


भोजनप्रधृत्तिनं भवति । विपरीत | वह प्रदृत्ति तो बिपरीतज्ञानजनित थी, 
१. मांस 1 २. बह्महप्यादि पापे दुप्रित पुरुषका अन्न | | 


सः । न च प्रतिषिद्ध विषये प्रवृत्त- 


माथतः प्रतिषेधविधीनां खात्‌ । 
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ज्ञाननिमि्तायाः प्रवत्तेनिंवृत्तिरेव, 
न पुनर्यः कायंस्तदभावे। तसात्‌ 
प्रतिषेधविधीनां वस्तुयाथात्म्य- 
्ञाननिष्ठतैव, न परुषव्यापार- 


निष्ठतागन्धोऽप्यसि । 
तथेहापि परमात्मादियाथास्म्य- 


्ञानविधीनां ताबन्मात्रपयेवसान- । 


तैव स्यात्‌। तथा तद्विज्ञानसंस्कृतख 


@ (५ 


तद्विपरीतार्थज्ञाननिमित्तानां प्रवृत्ती 


नामनर्थाथेत्वेन ज्ञायमानत्वात्‌ 
प्रमात्मादियाथास्म्यज्ञानस्परत्या 


खाभाविके तन्निमित्तविज्ञाने 


चाधितेऽमावः खात्‌ । 
नु करञ्चादिभक्षणादेरन- 


थाथत्ववस्तुयाथास्म्यज्ञानस्मृत्या 
खामाविके तद्धक्ष्यत्वादि विषय- 
विपरीतज्ञाने निवरतिते तद्धकणा- 
दयनरथपरवृस्यभाववदग्रतिषेधयिषय- 
त्वाच्छाञ्चविहितप्रदृस्यमावो न 
युक्त इति चेत्‌ । 


अतः उसकी निचत्ति ही हो जाती 
है, उसके अभावके चयि उसे फिर 
कोर यन्न नहीं करना पड़ता । अतः 
प्रतिषेधविधियोंका वस्तुके यथार्थं 
सखरूपका ज्ञान करानेमे ही तात्प 
है, उनम पुरुषकी व्यापारनिष्ठताकी 
गन्ध भी नहीं है | 

इसी प्रकार यहाँ भी परमात्मादि- 
के खरूपका ज्ञान करानेवाी 
विपरियोका तात्पय॑ केवर उतनेहीमे 
है । तथा उसके ज्ञानके संस्कारम 
युक्त पुरुषको उससे विपरीत पदार्था 
के ज्ञानकी निमित्तमूता प्रवृत्तियोकी 
अनर्थाधकताका ज्ञान हो जानेसे 
प्ररमात्मादिके खशूपज्ञानकी स्मृतिसे 
स्वाभाविक प्रवृत्तिविषयकं ज्ञानके 
बाधित हो जानेसे प्रवत्तिका अभाव 
ही हो जाता है| 

पूर्व०-विंतु कठञ्चमक्षणादि 
अनर्थार्थक वस्तुओके स्वरूपज्ञानकी 
स्मरृतिसे उनके भक्यत्रादिविषयक 
स्वमाघसिद्ध विपरीत ज्ञानके 
निवत्त हो जानेपर जैसे उनके 
भक्षणादिकी अनर्थमयी प्रवृत्तिका 
अभाव हो जतादहै वैसे ही शाल्ल- 
विहित प्रवृत्तिका अभाव होनातो 
उचित नहीं है, क्योंकि वह 
परतिषेधका विषय नहीं है | 
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न) षिपरीतज्ञाननिमित्तत्वान- | किदिन्ती-रेसा नही कह 
पलाणं | सकते, क्याकिं विपरीतज्ञानके कारण 
त्वाभ्यां तुल्यत्वात्‌ । कलज्ञ- | ओर अनर्थके घथि होनेसे 
मक्षणादिवततेः मिथ्याज्ञाननिमि- | दोनों समान ही है । जिस 
प्रकार कल्ल्चमक्षणादिकी प्रवृत्ति 
मिध्याज्ञानके कारण ओर अनर्थकी 
हेतु होती है उसी प्रकार शाल- 
विहित प्रवृत्तियों भी हैँ । अतः 
जिसे परमात्मके वास्तविक 
खरूपका ज्ञान हो गया है उसकी 
टष्ठिमे राल्लविहित प्रदृ्तिर्याः भी 
मिथ्याज्ञानकी हेतु ओर अनर्थी प्रापि 
निमित्तत्वेन अनथाथतवेन च | वरानेवाठी होनेमे कलचमक्षणादिके 
४ समान ही है, इसघ्यि परमात्मज्ञानसे 

तुल्यत्वात्‌ परमात्मज्ञानेन विपरीत-| उनके विपरीत ज्ञानकी निवृत्ति हो जाने- 


पर उनका भी अभाव हो जाना उचित. 
जञाने निविते युक्त एवामावः। | ही हे । 


त्त्वम्‌ । अनर्थाथंतवं च यथा, तथा 





शास विहितप्रवृत्ती नामपि । तस्मात्‌ 





परमात्मयाथात्म्यविज्ञानवतःशाख्च- 





पिदहितप्रवत्तीनामपि मिथ्याज्ञान- 


ननु तत्र युक्तः, नित्यानां तु| व०-माना, वहाँ अभाव होना 

उचित हे कितु नित्य कर्मोका व्याग 

केवरशास्निमित्तत्वात्‌, अनथोधं- करना तो उचित नहीं है; क्योकि वे 

केवर शास्विदहित हैँ ओर किसी 

त्वामावाचाभावो न युक्त इति चेत्‌! | प्रकारके अनर्थकी मी प्रापि करानेधाले 
नहीं ्ै। पेसा कहे तो ? 

न, अविचारागद्वेपादिदोषवतो | ्िकान्ती-यह बात नहीं है, 
उनका विधान भी अववा ओर ` 
रागददरेषादि दोषयुक्त पुरुषोके दही 
दोषवतो दशेपूणंमासादीनि | स्मि है । जिस प्रकार दर्चपूरणमासादि 


विहितत्वात्‌ । यथा खगंकामादि- 


१०४ 


-बृददारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


र 1 ~ 1 4 0 2 1 १ 0 ह १ 0 ~ ० ८ +. हा", ५. 


काम्यानि कमाणि विहितानि तथा 


सर्वानथंबीजाविद्यादिदोषवतस्त- 


जनितेष्टानिष्टप्रापिपरिहाररागदरेषा- 


दिदोषवतश्व त्पेरिताबिह्ेषप्रृत्त- 
रिष्टानिष्टप्रापिपरिहाराथिनो नि- 
त्यानि कमणि विधीयन्ते, न 


केवटं शास्ननिमित्तान्येव । 
न चापनिहोत्रदशेपूणमासचातु- 


माखपलबन्धसोमानां कमणां खतः 


काम्यनित्यत्वविवेकोऽस्ि । कत्‌- 
गतेन हि खमगादिकामदोषेण 
कामाथता । तथा अविद्यादिदोष- 
वतः खभावप्रापरष्टानिष्प्राप्तिपरि 
हाराथिनः तदथान्येव नित्यानि 
इति युक्तम्‌, तं प्रति विहितत्वात्‌ । 

न परमात्मयाथात्म्यविज्ञान- 


काम्य कर्मोका विधान खग॑कामादि 
दोषयुक्त पुरुषोके ण्यि किया गया 
है, उसी प्रकार सब प्रकारक 
अनर्थके बीजमूत अविद्यादि दोषवान्‌ 
तथा उनसे होनेवारी इष्टप्राप्ति ओर 
अनिष्टनिष्त्तिकी इच्छा एवं इष्ट- 
निवृत्ति ओर अनिष्ठप्राप्तिके द्रेषरूप 
दोषसे युक्त तथा उन रागद्रेषसे 
्रेसि होकर समानरखूपसे प्रवृत्त 
होनेवाे एवं इष्टप्राप्ति ओर 
अनिष्टनिदृत्तिकी इच्छवारे पुरुषोके 
खयि नित्यकर्मोका विधान किया 
गया है, वे केवर राख्लजनित दही 
नहीं हैँ | 

इसके सिता अग्निहोत्र, दरो, 
पृणमासः, चातुर्मास्य, पडयबन्ध ओर 
सोमादि कर्मोका स्वतः कोई काम्यत्व 
या नित्यत्वका विवेक नदीं होता| 
कर्ताकी स्वगादिसम्बन्धिनी कामनाके 
दोषसे ही उनकी सकामता सिद्ध 
होती है । इसी प्रकार जो अविद्यादि 
दोषसे युक्त है ओर जिसे खमभावप्राप्त 
इष्टकी प्रपि ओर अनिष्टकी 
निवृत्तिकी इच्छ है, उसीके ल्य 
निव-कमं है- एेसा मानना उचित 
ही है, क्योंकि उसीके चयि उनका 
विधान है | 


जिसे परमामाके वास्तविक 
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वतः शमोपायव्यतिरेकेण किथि- | सखरूपका ज्ञान है उसके व्यि तो 
( ९ | दाम ( दान्ति) का साधन करने- 
त्कमं॑विहितयरुपलमभ्यते । कम- | क्रे सिवा ओर को भी कम॑ 
विहित नहीं देखा जाता, क्योंकि 
आलज्ञान तो कमंके निमित्तमूत 
देवतादि सब प्रकारके सातनोके 
विज्ञानकी निवृत्ति करके ही होता 
चोपमर्दितक्रियाकारकादिविज्ञान- | है ओर निसके क्रिया-कारकादि , 
कतित विज्ञानकी निवृत्ति हो गयी है उसकी 
ख कमप्रबत्तिरूपपद्यते । विशिष्ठ- | कर्मे प्रवृत्ति होनी सम्भव नहीं है; 
र प आ च कारणः क्रियाकी प्रवृत्ति तो विष्ट 
त्वाक्करि- | क्रिया ओर साधनादिके वि्ञानृतक 


ही होती है । जिसकी देरा-काखदि- 
आापरवृत्तेः। न हि देशकालायन- | से अनवच्छिन्न, 7 


वच्छिनास्शलद्गय। दि ्रहव्रत्यय- | अद्रयादिखरूप बऋहमरत्ययमं धारणा 
| है उते तो केका कोई अवसर 


धारिणः कमावसरोऽसि । ही नहीं है | 


भोजनादि प्रवृ्यवसरवत्छादि-। पर्थ०-मोजनादिकी ्रदृत्तिके 
अवसरके समान उसे कर्मकरा भी 

तिचेत्‌!? अवसर हो सकता है-रेसा कदं तो 
न, अविदयादिकेवलदोषनिमि- | किदान्ती-नही, क्थोकरि भोजना- 
दिम प्रवृत्त होनेकी आवश्यकता केवट 
तत्वाद्धोजनादिग्रवत्तरावरयकलवा- अविघादि दोषके ही कारण हानी हो - 
एसा मानना उचित नहीं है । इसके 

नुपपत्तेः । न तु तथानियतं कदा- | सिवा भोजनादिके समान निस्य 
कर्मका, कमी किया जाय ओर कमी 

विक्रियते कदाचिन्न क्रियते चेति | न किया जाय--एेसा अनियत होना 
भी सम्भव नहीं है | भोजनादि कम॑ 

नित्यं कर्मोपपद्यते । केवरूदोष- । केवल श्चुषादि दोषके कारण होते 


निमित्तदेवतादिसवंसाधनविज्ञानो- 


पमर्दन द्यात्म्गानं विधीयते, न 
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निमित्तत्वात्त भोजनादिकमेणो- | दै, इसच्यि उनका तो अनियत 


 ऽनियतलं स्यात्‌ । दोषोद्धवामिम- 


वयोरनियतत्वात्‌ कामानामिव 


काम्येषु । शास्ननिमित्तकाराघपेक्ष 


| वाच नित्यानामनियतत्वानुष- 
परिः। दोपनिमिततत्वे सत्यपि यथा 
काम्याभ्रिहोतरशय शाख्ननिहितत्ात्‌ 
सायप्रातःकालाद्यपक्षत्वमेवम्‌ 


तद्धोजनादि प्रवृत्तौ ‡ नियम- 


वर्स्यादिति चेत्‌ ! 
न, नियमस्याक्रियातात्‌ क्रिया- 


याश्वाप्रयोजकत्वान्नाो ज्ञानस्याप- 


होना सम्भव दै, क्योकि काम्य 
विषयोंकी कामनके समान उन 
दोषंकी उत्पत्ति ओर निवृति 
अनियत है; कितु राख्रजनित 
काठादिकी अपेक्षाव्राठे होनेसे निव 
कर्मोका अनियत होना नहीं बन 
सकता । निस प्रकार काम्य 
अग्निहोत्रको राखरविहित होनेके 
कारण सायका, प्रातःकाटादिवीं 
अपेक्षा है उसी प्रकार टोषनिमित्तक 
होनेपर भी नित्यकर्मोको नियमकी 
अपेक्षा है | 

ूर्य०-वह्‌ नियम भोजनादिकी 
प्रवृत्ति होनेपर भिक्षाटनादिके 
नियमके समान हो सकता है । रेसा 
कदे तो । | 

सिदान्ती-रेसा नहीं कडा जा 
सकता, क्यांकिं नियम क्रियारूप नष्टं 
है ओर क्रिया प्रयोजक नहीं होती; 
इसलिये यह ( भिक्षाटनादिका नियम ) 
ज्ञानका विरोधी नही है ।# अतः 


वादकरः। तसात्‌ परसात्मयाथा- । परमास्खखूपके ज्ञानसे सम्बन्ध 


# तात्य यह है कि भिक्षाटनादिके विषयमे जो शाल्रकी विधि है वह 
जिज्ञासुके च्य है । ज्ञानवान्‌ शाल्रविधिसे प्रेरित होकर उसका अनुसरण नहीं करता; 
अपि तु उसमे उसकी प्रवृत्ति सभावतः ही होती है| इसल्यि वह विधि 
शानकी विरोधिनी नदीं है । किंतु नित्यकर्मादिके स्यि जो विधि है उसमे हेयोपदेय- 
बुद्धिवाटे पुरुषकी ही प्रइृत्ति हो सकती हे, इसल्यि बोधवान्‌का उसमे प्रदत्त न होना 


खामाविक द्यी हे | 
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स्म्यज्ञानविधेरपि तद्विपरीतस्थूल- त्खनेत्राी ८ तमसि अदि ) 
विधि भी उससे विपरीत स्थुल ए 
देतादिज्ञाननिषर्तकत्वात्‌ सा- | दवैतादि ज्ञानकी निन्रत्ति करनेवाटी 
९ 6 ~ 5, | होनेसे अपनी सामध्थैसे ही सब 
मथ्यातसवकमपतिषेविष्यथलं प्रकारके कर्मका प्रतिषेध करनेवाडी 
सम्पद्यते; करमपरबृ्यभाषस्य | हो जाती है, क्योकि उसमे क्मकी 
रवृत्तिका अमाव वैषा दी है जैसा 
किं प्रतिषेधविषयक वाक्यम । अतः 
तसात्‌ प्रतिपेधविधिवच्च वस्तु- | प्रतिषेधविधिके समान ही तत्वमसि 
आदि शाक्लका वस्तुप्रतिपादक ओर 
वर्म-निषेधपरक येना भी सिद्ध होता 
शाखस्य ॥ १ ॥ हे ॥ १॥ 


बाकरका उद्रान ओर उत्तका पापविद्ध होना 
ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्रायेति तथेति तेभ्यो 
वागुदगायत्‌ । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्‌ 
कल्याणं वदति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न रद्रा 
तयेष्यन गीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा 
यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा ॥ २ ॥ 


उन देवताने वाकूसे कक्षा, “तुम हमारे ख्ये उद्वान कसो । 
बाकूने “बहुत अच्छः दसा कहकर उनके ल्म उद्गान किया । उसने 
जो वाणीम मोग था उते देवताअके व्यि गान किया ओर जो शुभ भाषण 
करती थी उसे अपने ल्यि गाया । तब अषुरोने जाना किं इस उद्गाताके 


तस्यत्वाद्‌ यथा प्रतिषेधविषये | | 


प्रतिपादनं तत्परत्वं च सिद्धं 


नि 

# जसे निषेव शाञ्लको मानकर निषिद्ध मक्षण आदिमे प्रवृत्ति नदी होती 
उसी प्रकार (तत्वमसि? आदि वचनेकि सामर्यसे कर्मोम प्रदृत्तिका अमाव होता 
है | इत प्रकार दोर्नेमि समानता है । 


१०८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


दारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेगे । अतः उन्होने उसके पास जाकर 
उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह वाक्‌ जो अननुखूप ८ निषिद्ध ) मषण 
करती है वही वह पाप है, वही वह पापदहै॥२॥ 


ते देवा हेवं षिनिधित्य 
वाचं वागभिमानिनीं देवतामूचु- 
रुक्तवन्तः । त्वं नोऽखम्ययुद्रा- 
यौद्ात्रं कमं कुरुष्व । वाग्देवता- 
निरवस्यमोदात्रं कमं इष्टवन्तः, 
तामेव च देवतां जपमन्त्रामिधेयाम्‌ 
“अप्ततो मा सद्वमय” (बृ० उ० 
१। ३ । २८) इति। अत्र 
चोपासनायाः कमंणश्च कतेत्वेन 
वागादय एव॒ विवक्ष्यन्ते 
कसात्‌ ! यसात्परमाथेतस्तत्‌- 
कतोकस्तद्विषय एव च सर्वो 
ज्ञानकम॑संग्यवहारः । वक्ष्यति हि 
“ध्यायतीव ठेलायतीव'"इत्यात्म- 
कठंकत्वामावं विस्तरतः षष्ठे । 

इहापि चाभ्यायान्ते उपसंहर 
ष्यति अव्याकृतादिक्रियाकारक- 
फरजातम्‌ “त्रय बा इद नामरूपं 
कमे" (१।६। १) इति अविद्या- 


उन देवताओंने रेसा निश्वप कर 
वाक्‌--वाक्‌के अभिमानी देवतासे 
कहा, (पुम हमारे छिये उद्वान यानी 
उद्राताका कमकरो 1 उन्होने 
ओद्रात्रकर्मको वाग्देवतासे ही 
सम्प्रन होने योग्य देखा ओर 
उसी देवताको “मुञ्चे अस्मे सतक 
प्रति ठे जाः इस जपमन्त्रका भी 
अभिधेय जाना । यहाँ भी उपासना 
ओर कर्मके कर्तख्पसे वागादि ही 
विवक्षित दहै । क्यों £ क्योकि ज्ञान 
ओर कर्मसम्बन्धी सारा व्यव्हार 
वस्तुतः उन्दीसे होनेवाख भौर उन्ही- 
का विषय है | छठे अध्यायमें ‹'्मानो 
ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता 
हैः, इत्यादि श्रुति विस्तारपूषक 
उस ८ व्यवहार ) की आत्मकतुकता 
८ आत्मके द्वारा किये जाने) का अभाव 
बतखवेगी । 

यहां भी अध्यायकी समाप्तिमे 
(ध्रयं वा इदं नाम खूपं कर्मः” इस 
वाक्यद्रारा अन्याक्रतादि क्रिय 
कारक ओर फटर्समूह अविद्यक ही 
विषय है-इस प्रकार श्रुति 


विषयम्‌ । अन्याडतात्तु यत्परं ' उपसंहार करगी । तथा अन्याकृतसे 
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परमात्माख्यं पिदयाविषयम्‌ | आने जो नामः रूप ओर केसे रहित 
(नेति । परमात्मसंज्ञक विदयाका विषय है 

| उसका “नेति नेतिः इस्त वाक्यद्रारा 
नेति" (२।२।६) इति इतरग्रत्या- | परमातमेतर॒वस्तुका वाध करके 
स्यानेनोपसंहरिष्यति पथक्‌ । यस्तु अरग हौ उपसंहार करेगी । ओैर 
ि „ _ _ ` जो वागादिसंघातरूप उपाषिसे 
वागादस्माहारापाधिपारकल्पितः | कल्पित संसारी आत्मा है उसे 


संसायात्मा तं च वागादिसमाहार- | “धन भूतोसे उन्न होकर बह इन्दीके 


तिनमेव दषिष्यति नारके साथ नष्ट दहो जातां हे 
पक्चपा रके साय नष्ट हो जाता ई 
इस ॒बाक्यद्रारा वागादि संघातका 


““एतेभ्यो भूतेभ्यः सयुत्थाय पक्षपाती दही प्रदरित करेगी । 


तन्येवालुबिनदयति'" (२।४।१२) | अतः बागादिको | दी ४ ओर 
८ कर्म॑का कृत्व है तथा उन्दी 
इति । तखाद्युक्ता बागादीनामेव छ मी ति 
कानकमंकतंत्वफलप्ापिषिवक्षा । | रेसी विवक्षा उचित ही है । 
तथेति तथास्त्विति देवेरुक्ता| देवताओंदारा शस प्रकार कहे 
क्तम ऽधथम्योऽ्थाय उदगाय- | जनेपर बून “तया”. -तयास्तु 
ध (एसा ही हो) यह कहकर उन श्रथ 
इसन कृतवती । क ॥ पुनरसौ देवताअके विये उद्रान किया | कितु 
देवेभ्योऽथाय उद्धानकमेणा वाचा | इस॒इउद्वानकनके द्वारा वाणीस 
निवर्तितः करायंविरेषः ? | दवताओके स्यि कौन-सा कार्यविशेष 
इत्युच्यते--यो वाचि निमितत- निष्पन्न हआ ! सो बतखते हैँ | बाणीके 
| _  निमित्तमूत होनेषर उसके माषणादि 
भूतप्या वमादत्ददाचस्व च | व्यापाराय वागादि समुदायका जे 
उपकारो निष्पद्यते बदनादि्या- | उपकार्‌ होता है वही उनका काय 
पारेण, स एव । सर्वेषां | विदेष है। उन सबको वाणीके 
ह्यसौ बाग्बदनामिनिरवततो भोगः | माषणसे होनेवाठा यह भोगरूप 
फटम्‌ । | फर ही प्राप्त होता है । 


अनामरूपकमात्मकम्‌ 
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तं भोगं पा त्रिषु पवमानेषु| उस मोगको तीन पवमानोमे 
करके उसने रोष नौ स्तोत्रोमे जे 
ऋलिकूसम्बन्धी वार्चनिक पर था 
वाचनिकमाविष्यं फलं यत्क- | अथात्‌ वह॑ जो कल्याण यानी 
सुन्दर॒ भाषण--वर्णो्वारण करती 
थी उसे अपने घ्य अर्थात्‌ यह 
मिनिरवर्तयति तद्‌ आत्मने मह्य- |मेरे च्वि ही होस प्रकार 

गान किया |> वर्णोका जो दीक 


करत्वा अवशिष्टेषु नवसु सतोत्रेषु 


स्याणं॒श्लोभनं वदति व्णान- 


मेष । तद्भयस्ाधारणं वाग्देवतायाः 
कमं यत्सम्यग्बणानायुच्चारणम्‌ । 


अतस्तदेव षिशेष्यते परस्कस्याणं 


वदतीति । यत्तु बदनकायं सवै- 


संघातोपकारात्मकं तद्ाजमानमेव। | ही है । 


तत्र कस्याणवदनात्मसम्बन्धा- 
सङ्गावसरं देवताया रन्धं प्रति- 
लभ्य ते बिदुरसुराः, कथम्‌ ! 
अनेनोद्रात्रा नोऽखान्खाभाविकं 
ज्ञानं कमं चाभिभूयातीत्य शाख- 
जनितकम॑ज्ञानरूपेण ज्योतिषोद्रा- 


ठीक उच्चारण है यही वाग्देवताका 
असाधारण कमं & | अतः “सत्कर्स्पाण 
वदतिः इस वाक्यद्रारा उसीकौ 
विदोष्यखूपसे बतलाया गया हे । तथा 
समस्त संघातका उपकारक.जो 
भाषणकाये है वह यजमानसम्बन्धी 


तब; कल्याणवदनका मेरेसे 
सम्बन्ध है--इस प्रकारके अभिनिवेश 
का अवसररूप वाग्देवताका चिर 
देखकर उन अघुरोने जाना; क्या 
जाना 2 इस उद्रानकम॑द्ारा ये ह॑ 
अर्थात्‌ स्वाभाविक ज्ञान ओर कमंको 
दबाकर उद्रातारूप शास्रजनित 
कर्म्ञानरूप ज्योतिसे हमार 


१. “अथात्मनेऽन्ना्यमागायेत्‌ः-- इसके पश्चात्‌ अपने स्यि भक्यरूप अन्नका 
आगान करे--इस वचनद्वारा श्रुतं जो ऋत्विजोका फठ था । 

# ज्योतिष्टोममे बारह स्तोत्र है । उनमेसे 'पवमानः नामक तीन सोत्र 
यजमानके फका सम्पादन कर॒ शेष नौ सो्रोसे उसने कल्याणवदनका सामथ्यं 


अपने स्यि गान करिया । 


£ 
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रामना अलत्येष्यन्त्यतिगमिष्य- | अतिगमन--उतल्लङ्खन करेगे । इस 
न्ति । इत्येवं विज्ञाय तथटरातार- | प्रकार जानकर उस उद्राताके पास 
ममिदरस्यामिगम्य स्वेन आसङ्क- जकर उन्होने अपने अभिनिवेराखूप 
क्षणेन पाप्मनाविध्यंस्ताडित- | पापसे उसे विद्ध-- ताडित अर्थात्‌ 
वन्तः संयोजितवन्त इत्यथः । | संयुक्त कर दिया । 
स॒ यः स पाप्मा प्रजापतेः वह॒ जो पाप पूर्वनन्मावशित 
| 


पू ९ (> जापतिकी वाणीम उखा गयाथा 
व॑जन्मावखस्य बाचि शिष्घः स | अजाप बाणान = 
वृह यह प्रत्यक्ष क्या जाता € | 


एष प्रत्यक्ीत्रियते । कोऽसो ! वह कौन-सा है ? यह जो अप्रतिरूप 
यदेवेदमप्रतिरूपमनवुरूपं शास्ल- । -- अनुरूप यानी शाखसे प्रतिषिद्ध 
® षिद्ध (५ ऋ १ 
प्रतिषिद्धं वदति येन प्रयुक्तो- | भाषण करती है । जिससे 
~ | ग्रेसिति होकर ही यह इच्छन 
ऽसम्यबीभत्सातृतायनिच्छन्नपि | ˆ ` कक क 
[र _ हयनेपर भी असभ्यतापूण, बीभत्स 
वदति । अनेन कर्येणाप्रतिरूप- | ओर अन्तादि भाषण करती हे 
वदनेन अनुगम्यमानः प्रजापतेः | इस॒ अननुखूप माषणदूप कासे 
कायंभूतासु प्रजासु बाचि घतते । 


अनुगत होता इआ बह पाप प्रजा- 
„ | पतिकी कार्यभूता प्रजाओंकी वाणीमे 
स॒ एवाप्रतिरूपवदनेनानुमितः 


विद्यमान है | प्रजापतिकी वाणीम 
पहुंचा इआ वदी पाप अननुखूप 
माषणसे अनुमित होता है, क्योकि 
काय॑तो कारणका अनुवतन 
करनेवाख होता है ॥ २ ॥ 


स प्रजापतेवाचि गतः पाप्मा, 
कारणानुविधायि हि कायं 


९५ 


पिति ॥ २॥ 





| प्राण, चक्षु, श्रोत्र ओर मनका उद्रान तथा उनका पाप्दि होना 
अथ ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्वायति । तथेति तेभ्यः 
प्राण द्गः प्राणि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं 
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जिघ्रति तदात्मने | ते विदुरनेन वे न उद्रत्रात्येष्यन्तीति ' 
तमभिद्रुत्य पाप्मनाविध्यन्स थः स पाप्मा यदेवेदम. 
प्रतिरूपं जिघ्रति स एव स पाप्मा ॥ २ ॥ 

फिर उन्होने प्राणसे कहा, (तुम हमारे स्यि उद्रान करो |” तव 
प्राणने (तथास्तु, कहकर उनके ल्य उद्रान किया । प्राणम जो भोग है उसे 
उसने देवताओके ज्ये आगान किया ओर जो कुछ वह हभ सूघताहै 
उसे अपने लये गाया । अघुरोको माद्धम इआ किं इस उद्गाताके द्वार 
देवगण हमारा अतिक्रमण करेगे । अतः उन्होने उसके समीप जाकर्‌ उसे 
पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अनुरूप सुँघता है, यही बह पाप है, 
यही बह पाप है ॥ ३ ॥ 


अथ ह चक्चुरूचस्त्वं न उद्रायेति । तथेति तेभ्य- 
रचक्षुरुद गायदयदरचक्षुषि भोगस्तं देवेभ्य आगाययत्‌ 
कल्याणं पदयति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न 


उद्रात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविष्यन्स यः स 


पाप्मा यदेगद्छ्ादिरूपं परयति स एव स पाप्मा ॥ ४ ॥ 


फिर उन्हांने चक्षुसे कहा; “तुम हमारे च्यि उद्रान करो 12 तब 
चक्षुने (तथास्तु कहकर उनके छिये उद्गान किया । चक्षमे जो मग है 
उसे उसने देवताओकि स्यि आगान किया ओर जो कुछ व॒ श्युभ दर्शन 
करता है उसे अपने ल्य गाया । अघुरोंको माद्धम इआ किं इस उद्रातके 
दारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेगे । अतः उन्होने उसके पास जकः 
उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अनुरूप देखता है यही वह एप 
दै, यही वह पाप है ॥ ४॥ 


 , अथ ह श्रोत्रमूचुस्त्वं न उद्वायति । तथेति तेम्यः 
श्रोत्रमुदगाययः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायदयत्कल्याणं 
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श्रूणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्वत्रात्येष्य- 
न्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविधष्यन्स यः स पाप्मा यदे- 
वेदमप्रतिरूपं श्रणोति स एव स पाप्मा ॥ ५ ॥ 

फिर उन्हे श्रोत्रसे कहा, (पुम हमारे घ्ि उद्रान करो | त्व 
्ोत्रने "तथास्तु, कड़कर उनके स्यि उद्वान किया | श्रोत्र जो मोग है 
उसे उसने देवताओंके ल्यि आगान क्रिया ओर वह जो शुम श्रवण करता 
है उसे अपने व्यि गाया । अुरोने जाना कि इत उद्राताके द्वारा देवगण 
हमारा अतिक्रमण करेगे । अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे 
विद्र कर दिया । यह जो अननुखूप श्ण करता है, यदी वह पाप है, 
यही व्ह पप है | ५॥ 

अथ ह॒ मन ऊचुस्त्वं न उद्वायति । तथेति तेभ्यो 

मन उदगाययो मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं 
संकरपयति तदात्मने। ते विदुरनेन वै न उद्रात्रात्ये- 
प्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविष्यन्स यः स पाप्मा 
यदेवेदमप्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मैवमु खल्वेता 
देवताः पाप्मभिरूपाप्जन्नेवमेनाः पाप्मनाविध्यन्‌ ॥ £ ॥ 

पिर उन्होने मनसे कहा, तुम हमारे स्यि उद्रान करो |” तब 
मनने "तथास्तु" कहकर उनके ल्य उद्रान किया | मनम जो भोग है उसे 
उसने देवताओंके ख्ये आगान किया ओर वह जो श्चुभ संकल्प करता है उसे 
अपने ल्यि गाया । अघुरोको माम इआ कि इस उद्वाताके द्वारा देवगण 
हमारा अतिक्रमण करगे | अतः उसके पास जाकर उन्होने उसे प्रापसे विद्ध 
कर दिया । यह जो अननुरूप संकल्प करता है यदी वह पाप है, यी 
वह पाप है । इस प्रकार निश्चय ह्वी इन देवताओंको पापका संसं इअ ओर 
रेसे ही [ असुरोने ] हने पापसे विद्ध किया ॥ ६ ॥ 
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तथेव धाणादिदेवता उद्वीथ- 
निर्व्तकत्वाजपमन्त्रप्रकाश्या उपा- 
स्याश्चेति क्रमेण परीक्षितवन्तः । 
देवानां चेतन्निथितमासीत्‌- 
वागादिदेवताः क्रमेण परीक्ष्य 
माणाः कर्याणपिषयविहोषात्म- 
सम्बन्धासङ्कदेतोरापुरपाप्मसं- 
सर्गाद्‌ उद्धीथनिव॑तनासमथाः । 
अतोऽनभिधेयाः““असतो मा सद्व- 
मय" इत्यनुपास्याश्च, अश्यद्धत्वा- 


दितराग्यापकत्वाच्चेति । 
एव्र खल्वनुक्ता अप्येतास्त्व- 


मादिदेवताः कल्याणाकल्याण- 
का्थदश्चनादेवं बागादिवदेव,एनाः 
पाप्मनाविभ्यन्पाप्मना विद्धबन्त 
इति यदुक्तं तत्पाप्मभिरुपासुज- 
त्वाप्मभिः संसग कृतवन्त इत्येतत्‌ 
॥ ३-8& ॥ 


इसी प्रकार घ्राणादि देवता उद्गीथ 
कर्मके कर्ता होनेसे जपमन्त्रह्मरा 
प्रकाद्य भौर उपास्य है--रेसा 
जानकर देवताओंने क्रमशः उनकी 
परीक्षा की । देवताओंको उनके 
विषयमे यही निश्चय था कि क्रमशः 
परीक्षा किये जनेपर वागादि 
देवता कल्याणविषयविरोषका अपनेसे 
सम्बन्ध रखनेवी आक्षक्तिके कारण 
आसुर पापका संसग हो जनेसे 
उद्रीथकार्मका निर्वाह करनेमे समथं 
नहीं ह । अतः अशुद्ध ओर दूसरोमे 
अब्यापक होनेके कारण “सुञ्जको 
असतसे सतकी ओर ले जाओः' 
इस जपमन्त्रसे अप्रकास्य ओर 


अनुपास्य है । 


इथी प्रकार, न कहे जानेपर भीः 
लुभ ओर अह्ुभ दोना प्रकारके 
कार्य देखे जानेसे त्वगादि अन्य 
देवगण भी वागादिके समान ही दहैँ। 
इन्दं भी असुरोने पापसे वेध दिया 
है| ऊपर जो कहा गयादहैकि 
प्पापसे वेध दिया" उसका यही 
ताद्पर्य॑है.कि पापके द्वारा उन्हे 
संख्छिष्ट कर॒ दिया यानी पापसे 
उनका संसगं कर दिया ॥२-६॥ 


र 9) 
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 . उच्य प्राणका उद्रान, उसका पापश्द्िर ह्येना तथा 
उसकी उपसनाका पटं 


वागादिदेवता उपासीना अपि | वागादि देवताओंकी उपासना 


„ | करनेपर भी भृध्युका अतिक्रमण 
म्रत्ख्तिगमनायाश्षरणाः सन्तो र 


देवाः करमेण- | न पाकर्‌ देवताओंने क्रमशः-- 
अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्रायेति । तथेति 
तेभ्य एष प्राण उदगायत्ते विदुरनेन नै न उद्वात्रातये- 
ष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविन्यत्सन्‌ । स यथारम- 
नमरत्वा रोषो विष्वंतेतैवं दैव विष्वं्तमाना विष्व्यो 
विनेशुस्ततो देवा अभवन्परमुराः । भवत्यात्मना परास्य 
द्विषन्भरात॒ग्यो भवति य एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर अपने मुखमे रहनेव्रारे प्राणसे कहा; “तुम हमारे जयि उदान 
करो ।' तव बहुत अच्छा रसा कहकर इस प्राणन उनके लिये उद्रान 
किया । अघुरोँने जना किं इस उद्रातके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण 
करेगे । अतः उन्होने उसके पास जाकर उसे पाणसे विद्ध करना चाहम । 
वितु जिस प्रकार प्र्थरसे टवराकर ग्िदीका टेक! नष्ट हो जता है उस; 
प्रकार वे व्रिष्वस्त होकर अनेक प्रकारे नष्ट हौ गये | तब देवगण 
प्रकृतिस्थ हो गये ओर अपुरोका पराभव हआ ¦ जो इस प्रकार जानता 
है वह प्रजापतिखूपपमे सित होता है ओर उससे देष करनेवाटे भातन्य 
( सोतेखा माई ) का पराभव होता है ॥ ७ ॥ 
अथानन्तरं ह इममित्यभिनय- | तदनन्तर, "ह इममू” यह अभिनयं 
1 | ( अङ्गि आदिद्वारा प्रत्यक्ष संकेते ) 
प्रदञ्चेनाथम्‌ । आसन्यमास्ये मव- | प्रदतं करनेके व्यि है, उन्न 
आसन्य-- आस्यम रहनेवाटे अथोद्‌ 
मासन्यं श्रलान्तविरस्थं प्राणपू- । सुखान्तगते चिद्भ खित प्राणसे 
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स्तवं न उद्वायति । तथेत्येवं | कहा, “(तुम हमारे ल्मे उदान करो ।'? 


शरणयुपगतेम्यः स एष प्राणो 
स्य उदगायदित्यादि भूत्‌ । 
पाप्मनाऽविन्यत्सन्वेधनं कतुमिष्ट- 
घन्तस्ते च दोषासंसर्भिणं सन्तं 
ख्यं प्राणम्‌ | सरन आसङ्कदोषेण 
वागादिषु लब्धप्रसरास्तदभ्या- 
सानुदर्या संसरशष्यमाणा बिनेश्ु- 
लिनष्टा विध्वस्ताः । ` 


कथमिव ! इति दृष्टान्त उच्यते-- 


सं यथा स दृष्टान्तो यथा रोके- 
ऽमानं पाषाणम्रुता गत्वा प्राप्य, 
रोष्टः पांसुपिण्डः पाषाणचुणं- 
नायार्मनि निधिप्ठः खयं विध्वं- 


रत विश्ंसेत षिचुणीमपेत्‌, एवं 


हैष यथायं द्टान्त एवमेव, विध्व 
समाना 


~~~ 


विज्ञेषेण , ध्वंसमाना 
विष्वश्चो नानागतयो षिनेहा्विनष्टा 


तत्र॒ (तथास्तु कहकर अपनी 
रारणमे आये हए देवताओके ध्य 
उस मुख्य प्राणने उद्रान किया-- 
इ्यादि सब प्रसङ्क पूव॑वत्‌ समञ्ना 
चाहिये | अघुरोने जो दोषके संसर्गसे 
रहित था उस मुख्य प्राणको पापसे 
विद्र करना चाहा । अपने 
अभिनिवेरारूप दोषके कारण वागादिमे 
उनकी गति हो गयी थी । कितु 
उसी अभ्यासकी अनुद्ृत्तिसे मुख्य 
प्राणके साथ संसग करनेको उद्यत 
होनेपर वे नारको प्राप्त हो गये 
अर्थात्‌ विध्वस्त हो गये । 


किस प्रकार विध्वस्त हो गये ? 
इस विषयमे दृष्टान्त दिया जाता 
है ¦ प्स यथाः-जैसा कि वह 
दृष्रन्त है-- लोकम पाषाणको चूं 
करनेके लिये फेका इआ टोष्ट-- 
मिटरटीका टेल उस अरमा यानी 
पत्थरपर जाकर-पर्दैचकर अर्थात्‌ 
पत्थरको ग्राप्त ह्योकर खयं विध्स्त- 
डिन्न-सिनन यानी चूर्णं हो जाता है 
उसी प्रकार जैसा किं यह टृशन्त 
है वैसे दही वे असुराण विध्वस्त 
होकर-- विशेषरूपसे ध्वस्त होकर 


विष्वक्‌ यानी नाना गतियोंको प्रात 
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यतः, तत्तखादासुरविना्चादेव- | होते इए . विन हो गये | क्योकि 
एसा इ. , इसचिये अघुरभावका 
बिनार हौ जानेसे देवत्वके प्रति 
सङ्जनितपाप्पभ्यो वियोगाद्‌ बन्धभूत सलामाविकं अभिनिवेरा- 
| जनित पापसे ˆ वियोग- हौ जने 
असंसगधरमिमुख्यम्राणाश्रयबसाद्‌ | कारण असंपरमधर्मा , सुर्य प्राणके 


| आश्रयके प्रभावसे वागादि देवगण 
देवा वागादयः प्रकृता अमवन्‌ । प्रकृतिस्थ हो गयै । 


छिममवन्‌ १ स्वं देवताखूप- | वे क्याहो गे? [ सो बतलाया 
| जाता है--] वे आगे बताये 
जानेवाले अपने अन्न्यादिखूप 
मप्यरन्याच्यात्मन एव सन्तः खा- | देवभावको प्रप्त हो गये । पहले भी 
वे अन्नपादिखरूप ही ये । अपने 
खमभावजनित पापसे विज्ञानराक्तिके 


विज्ञानाः पिण्डमात्राभिमाना आ- | तिरस्करत हो जनिसे वें पिण्डमात्रके 
| अभिमानसे युक्त हो गये थे । उस 
सन्‌ । ते तत्याप्मवियोगादुज्जञत्वा | पापका व्रियोग हो जानेसे पै 


पिण्डमातरामिमानं शाच्चसमरपित- | पण्डमानकै अमिमानको व्यागकर 
रसाखरसमपित वागादि अन्यादि- 
वागाद्यन्याद्ालाभिमाना बभूवु- | ख्पताके अभिमानसे युक्त हो 


गये | तथा उनके प्रतिपक्षी ते 
रित्यथः । किश्च ते प्रतिपक्षभूता अघुरगण परामूत हो गये इस 


व्रकार पराभवन्‌, यर्हा (अभवन्‌ 
असुराः पराभवन्नित्यनुबतेते । 
७ भ त्रियाकी अनुदृत्ति होती है | 


पराभूता विनष्टा इत्यथैः । | परामूत यानी विनष्ट हो गये । 
१. मूलम “ततो देवां अभवन्‌ परा असुराः एेसा पाठ है । इसर्मे एक्‌ वाक्य 


(ततो देवा अभवन्‌? है ओर दूसरा “असुरा परा अभवन्‌ ८ पराभवन्‌ ) › हे । इयं 
“अभवन्‌? क्रियाकी अनुडृत्ति हुई हे । 


त्वप्रतिबन्धमूतेभ्यः खामाधिका 


मगन्याचयात्मकं वक्ष्यमाणम्‌ । पूवे 





माविकेन पाप्मना तिरस्छृत- 
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` थथा पुराकरषेख उणितः पू | जिस प्रकार पूर्वोक्त कल्पनाके 
जमानोऽतिक्रान्तकालिकः; एता- | अनुसार वणित पूर्वं यानी भूतकाकिकि 
| ं श्र (3 यजमान . इस आख्यायिकारूपा 
2 । र्ति र श्ुतिको देखकर उसी क्रमे वागादि 
तेनेव क्रमेण वागादिदेवताः | देवता्ंकी परीक्षा कर छन्द 
परीत्य, ताश्वापीद्यासङ्कपाप्मा- | अभिनिवेशजनित पापके संसर्गरूप 


स्पद दोषवन्येनादोषास्पदं युख्यं | दोषके कारण व्यागकर जो दोषका 
प्राणमात्मसेनोपगम्य वागाद्या- | आश्रय नरह ह उस सस्मर प्राणको 
4 ही आत्मभावसे प्राप्त हो आध्यास्मिक 
भ्यात्मिकृपिण्डमात्रपरिच्छिन्नात्मा- | पिण्डमात्रते परिच्छिन्न वागादि 


भिमानं हिता वैराजपिण्डाभिमानं | जतमत्रका अभिमान छोडकर वागादि- 
वागाच्न्यादयात्मविषयं वतेमान- | की अग्न्पादिरूपतानिषयक चाल- 
7 प्रकारित विरायू-पिंण्डाभिमान. यानी 
परजापतितं शाल्ञप्रकाक्षितं प्रति- । वर्वमान-परजापतित्को प्राप्त इआ 
पन्नः, तथैवायं यजमानस्तेनैव | थ, उसी प्रकार यद्‌ वर्तमान 
_ „ | यजमान भी उसी कमपे प्रजापति- 

विधिना मवति प्रजापतिश्वरूपेणा- | रपे खित होता हे । तथा इतके 
त्मना । परा चास्य प्रजापतित्व-  प्रजापतित्वका प्रतिपक्षभूत पापद्पी 
देष करनेवाला भ्रातृभ्य ( सीते 

प्रतिपक्ष भूतः पाप्मा दविषन्प्रातृम्यो भाई ) पराभवको प्राप्त होता है । 
भवति । यतोऽदरे्टायि भवति | मरतादिके समान कोई-कोई भरात्य 
ि देष न करनेवा् भी दह्ोता है 

कथिद्‌ भ्राठन्यो भरतादितुल्यः, | वितु जो इ्दरिधोके विषयोकी 
यस्ति न्द्ियविषयासङ्गरेनितः पा- | सक्ति होनेवाख पापर्पी 
| च भ्रातृव्य है वह द्वेष्टा दी ह्येता 

प्रा रान्य दवा च, पारमा- | हे; कारण, वह आत्मके पारमाथिक 


धिकातभखकपतिरस्करणरेतुबात्‌ || खरूपके तिरस्कारका हेतु होता है । 
स च पराभवति बिश्चीयते-लोष्ट- | प्राणका. सङ्ग ॒होनेपर गृषिण्डके 


बराह्मण २ | 
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पत्प्राणपरिष्वङ्गात्‌ ।कस्थंत्फल्‌१ समान परामूत-- नष्ट हो जाता 


ह्याह--य एं वेद । यथोक्तं | $ 


है । यह फढ किसको मिल्ता 
इसपर श्रुति कहती है-- “जो 


प्राणमात्मत्वेन प्रतिपद्यते पूर्वयज- | देखा जानता है; अर्थात पूषयजमानके 


मानदित्यथंः ॥७॥ 


समान जो उप्त प्राणको आत्म 
स्वरूपसे जानता है" ॥ ७ ॥ 


य र 0) 9 ~प 


यख्य प्राणका आक्रिरसत्व 


फलगुपसंहत्थाधुनाख्याथिका- 
रूपमेवाभित्याह--कसाच्च हेतो- 
वागादीन्पुक्तवा यख्य एष प्राण 
आत्मत्वेनाश्रयितय्यः ! इति तदुप- 
पत्तिनिहूपणाय यसादयं वागा- 
दीनां पिण्डादीनां च साधारण 
आत्मा, इत्येतमथंमाख्यायिकया 
दशेयन्त्याह शुतिः-- 


फलका उपसंहार कर# अब श्रुति 
अ्यायिककि दही ख्पका आश्रय 
करके कहती है--वागादि अन्य 
सब प्राणंको छोडकर मुख्य प्राणका 
ही आत्ममावसे क्यं आश्रय लेना 
चाहिये ? उसकी उपपत्ति बतखानेवेः 
लिय, अर्थात्‌ क्योकि यह सुख्यप्राण 
वागादि ओर पिण्डादिका साधारण 
आत्मा है [ इसस्य यही अत्मभावसे 
आश्रयितव्य है }--इस अर्थको 
आख्यापिकासे दिखलते हए श्रुति 
कहती है-- 


ते हाचुः क नु सोऽभूद्यो न इत्थमसक्तेत्यय- 
मास्येऽन्तरिति सोऽयास्य आङ्गिरसोशङ्गानां हि रसः ॥<॥ 

वे बोले, ““जिसने हमें इस प्रकार अपक्त--रेवभवको प्राप्त फिया 

है, वह कर्य है १ [ उन्दने तरिचार करके निश्च किया कि] “यह आस्य 

( मुख ) के भीतर है, अतः यह अयास्य आङ्िप्स है, क्योकि यह अज्खो- 


कारसदहैःः|॥८॥ 


# अर्थात्‌ फल्युक्तं प्रधान विधिका वर्णन कर । . 
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[. अध्यायं १ 


"ते प्रजापतिप्राणा युख्येन प्राणेन |. स॒ख्य प्राणके द्वारा देवस्वैरूपको 


परिमरापिवदेवखरूपा होचुरुक्त 


वन्तः फरावस्थाः । किम्‌ १इत्याह- 


क न्विति वित्य । क जु कसि- 
नलु सोऽभूत्‌ । कः १ यो नोऽसा- 
नित्थमेवमसक्त सञ्जितबान्देव- 
भावमात्मत्वेनोपगमितवान्‌ । 
सरन्ति हि रोके केनचिदुपदृता 
उपकारिणम्‌ । 

रोकबदेव खरन्तो षिचा- 
रथमाणाः कायंकरणसंघाते आ- 
त्मन्येबोपरन्धदन्तः । कथम्‌ ! 
अयमास्येऽन्तरिति, आस्ये धुखे 
य आकाश्चस्तसिन्नन्तरयं प्रत्यक्षो 
तेत इति । सर्वो दहि रोको 
विचायाभ्यवस्यति, तथा देवाः । 

यस्मादयमन्तराक्राश्चे बागा- 
चात्मसेन विशेषमनाभित्य वतं- 
मान उपरुग्धो देवैः, तसात्स 
प्राणोऽयास्यो बिरेषानाश्रयाच 


॥षरेषेि कत शनो 


प्राप्त केरये हए वे. प्रजापतिके 
फखावस्थित प्राण कहने कगे । क्या 
कहने खगे ९ सो बतखतेहै-- “क नुः 
यह॒वितकं अर्थपे है । अर्थात्‌, 
भला वह कर्हौ--किसमे रहता 
हे ? कौन ? जिसने हमे इस प्रकार 
असक्त--सञ्ञित किया अर्थात्‌ 
आत्मभावसे देवत्वको प्राप्त कराया 
है 1, ोकमें किसीके द्वारा उपकृत 
होनेवाले खोग उस उपकारीका स्मरण 
किया ही करते है | 

इस प्रकार लोकवत्‌ सरण-- 
विचार करते हए उन्हयने उसे 
भूत॒ ओर इन्दियोकि संघातरूप 


अपने शरीरम ही उपडन्र किया । 


किस प्रकार उपर्न्ध किया १-- 
यह आस्यके भीतर है- आस्य 
अर्थात्‌ मुखमे जो आकाश है उसमे 
यह प्रत्यक्ष विद्यमान है | सभी 
रोग ॒विचारकर निश्चय करते है | 
उसी प्रकार देवोने भी किया । 
क्योकि देवताओंनेः इसे, वागादि 
र्पसे किसी विरेषका आश्रय नं 
करके अन्तराकारामे _ ही. उपढन्ध 
किया था इसय्यि वह प्राण अयास्य 
है, तथा किसी विशेष इन्दियका 
आश्रय. न करनेके ¦ क्रारणु; उसने 
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र ` वा - च का - थ ~ 
असक्त सङ्खितवाम्बागादीन्‌ । | वागादि ईन्दियोको असक्त-अन््यादि 
८ देवभावसे युक्त किया । इसीसे 
वह भूत ओर इन्दियोंका आङ्धिरस 
करणानाम्‌ । ` ` आमा है| 
कथमाङ्गिरसः ! प्रसिद्धं ्ेत- | वह आङ्गिरस कयो है १--करयकि 
 , | यह कायं-करणरूप अङ्खोका रस- 
दङ्खनां कायकरणलक्षणानां स्व | सार अर्थात्‌ आत्मा है-रेसा 
| (0 र „ | प्रसिद्ध है | वितु इसका अङ्गरसत 
र क्यों है £ क्योकि इसके चठे जनेपर 
रसत्वम्‌ १ तदपाये शषप्रपतरिति | शरीर सूख जाता दै-रेसा हम 
( आगे कगे | इस प्रकार क्योकि 
वक्ष्यामः । यसाचायमर्गरसतवा- | यह अङ्गरस होनेसे ओर किसी विसेषके 
दविशेषानाभितत्वाच कार्यकरणानां | भश्रित न हनेके कारण भूत ओर 
इन्द्ियोका साधारण आत्मा है ओर 
साधारण आत्मा विशयुद्धध, | विशुद्ध भी दै, इसख्यि वागादिको 
छोडकर प्राणद्यीका आत्मभावसे 
आश्रय चेन चाहिये--यह इस 
त्मतेनाभ्रयितग्य इति वाक्यार्थः| | वाक्थका तासं है । भात्माको ही 
आत्मस्वख्पसे जानना चाहिये, 
आतमा द्यातत्वेनोपगन्तन्यो- | क्योकि अविपरीत बोधते वी श्रेय. 
की प्राप्ति होती है, विपरीत ज्ञानसे 
तो अमिष्टकी हयी प्राप्तिं देखी गयी 
चानिषटपरापिददचनात्‌ ॥ ८ ॥ | दै ॥ ८ ॥ 


(ब 


अत॒ शएवाङ्िरस आत्मा काये- 


तश्चाद्वागादीनपास्य प्राण एवा- 


क ५ ७ = ¢ 
ऽविषरीतबोधन्छेयः प्राप्तेः, विपयये 


| प्राणकी श्ुदताका प्रतिपादन | 
स्यान्मतं प्राणस्य वि्युद्धि-| एव॑०-दहमारा विचार है कि 
रसिद्धेति । ` प्राणकी विशयुद्धि सिद्ध नहीं होती | 
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[ अध्याय १ 


॥ ८ 8 ~ क - ह ~ 2 - 7 ~ ह - आ - द ~र "था - ५ दा ~ <. 


ननु परिहृतमेतदागादीनां 
कस्याणषरदनाद्यासङ्गवतप्राणस्य 


अषङ्कस्पदल्ामाषेन । 
बाढम्‌, रिं त्वाङ्िरसत्वेन 
वागादीनामात्मत्वोक्त्या बागादि- 


दारेण शवस्ृषितत्स्ष्टेसिाशद्व- 


ता शङ्कयते--इत्याद-- शुद्ध एव 


प्राणः । इतः ! 


श्डिन्ती-कितु वागादिके 
ह्युभमप्णादि विषयक अभिनिवेराके 
समान प्रणमे किसी प्रकारकी 
अमिनिवेशास्पदता नीं है- रेस 
बताकर हम इस राङ्काका परिहार 
कर चुके है | 

पूव ०-ठटीक हे, वितु जिस 
प्रकार शावका स्पशं होनेसे उसे 
स्पशं करनेवाली अशुद्धता मानी 
जाती है उसी प्रकार आङ्गिरस 
होनेसे वागादिका आत्मा बतछाया 
जानेसे वागादिके द्वारा उसरी मी 
अशुद्धताकी राङ्का होती है; 
सपर श्रति कहती दहै-- प्राण . 
शुद्ध ही दै। क्यों शुद्ध दै ?-- 


सावा एषा देवता दनोम दूरं यस्या म॒व्युदरं ह 
वा अस्मान्मत्युभंदति य एवं वेद्‌ ॥ ९ ॥ 
बह यह देवता ष्र्‌, नामव्राी है, क्योकि इसते मृ्यु दूर है । जे 
एेसा जानता है, उससे मृ्यु दूर रहता है ॥ ९ ॥ 


सा वा एषा देवता दूनाम । 
यं प्राणं प्राप्याऽमानमिव रोष्ट- 
वद्िष्वस्ता अपुरास्तं परामरश्चति 
सेति । रैमैषा येयं बत॑मानयज- 


वह यह देवता पर्‌, नामवाटी 
है। जिस प्राणको प्राप्त द्योकर 
पत्थरको प्राप्त हए मृचिण्डके समान 
असुरगण नष्ट दहो गये थे उसीका 
शति शसा ( वह) एेसा कहकर 
परामरं करती है । वह यही है 


जिसे क्रि देवाने धध्यह्‌ आस्यके भीतर 
हे? इस प्रकार वर्तमान यजमानके 
रारीरमे स्थित निश्चय कियाःहै। 


मानररीरस्था देवैर्निधारिता“अय- 
मास्येऽन्तः'' इति । देवता चसा 
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स्यात्‌, उपासनक्रियायाः कृ्म-  उपासनाक्रियाके कर्ममावसे गुणमूत 
भावेन . गुणभूतस्वात्‌ । होनेके कारण वह देवता भी है |# 

क्योकि यह प्राणदेवता दूर्‌? 
नामवाटी है अधात्‌ ध्वर्‌ इस 
प्रकार विख्यात है--यहौँ (नामः 
यः । तस्मात्प्रपिद्धास्या वि्ुद्धि- | राब्द (व्याति का पयाय है-- 
स „ | शतः 'दूर्‌ ' नामवाटी होनेसे इसकी 
दनामत्वात्‌। तः ुनदूनामलम्‌! विदयुद्धि भी प्रसिद्ध है । इसका 


इत्याह - दरं दूर हि यस्मादस्याः | र नाम भमा दै ! इपर ति 
कहती है-- क्योकि इ प्राणदेवतासे 
्ाणदेवताया पूत्युरासङ्गलक्षणः | यु थारी आसकिरूप पाप दूर 
पाप्मा । असंरछेषधर्भित्वासाणस्य | है । प्राण असंसर्गधरमीं है, इसच्यि 
समीपस्थ होनेपर भी इसमे मुकी 
| दूरता है, अतः दर्‌" इस प्रकार 
द्‌ दृरिस्थेवं यातिः, एवं प्राणस्य | ही इसकी म्रतिद्वि है; इस तरहं 
विश्ुद्िङ्ञापिता । प्राणकी विद्दि बतञयी गवी | 
विदुषः फरमुच्यते-द्रं ह | अब दूसके व्द्रान्‌ ( उपासक ) 
का फ बतलाया जाता है- इससे 
| मृत्यु दूर रहता है । इससे अर्थात्‌ 
विदः+य एर्धं वैद तस्मादेवमिति | इस प्रकार जाननेवाठेते यानी जो 
प्रकृतं विशुद्धिगुणोपेतं प्राणयुपास्त रिस ६.७ 
| प्रकार अर्थात्‌ जो विद्युद्धिगुणवििष्ट 
इत्यथः | प्राणकी उपासना करता है । 
उपासनं नाम उपास्यार्थवादे | उपास्य-सम्बन्धी अर्थवादमे श्रुति 
यथा देवतादिस्वषपं श्रुत्या ज्ञाप्यते | के द्वारा देवतादिका जैसा सखरूप 


% क्योकि जित प्रकार यर्म कारकरूपसे देवगण गुणमूत होते है, उसी 
प्रकार प्राणं भी द्रव्यादिसे पृथक्‌ विदित क्रियाम गुणभूत होनेके कारण देवता है; 


यस्मात्सा दूर्नाम दूरित्येवं । 


ख्याता। नामशब्दः; ख्यापनप्या- 





सभीपस्थस्यापि दूरता मृत्योस्तस्मा- 


वा अस्मान्मृत्युभवति। अस्मादेवं- 
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तथा मनक्षोपगम्य आसन चिन्तनं ज्ञात कराया जाय वपे ही सखष्पको 
मनके द्वारा उपछ्ग्ध करके उसके 
। उप ( समीप ) आसन करना -बैठन 
हतादिस्र्पात्मामिमानामिन्य- | अयात्‌ लौकिक प्रयरयोका व्यवधान न 
| | आने देकर जबतक छोकिक आला- 
| भिमानके समान उस देवतादिके 
स्वरूपे आतमलका अभिमाने उत्पन्न 
न हो तबतक उसीका चिन्तन करना 
उपासना है; जैसा किं “देवता होकर 
देवताओंमे छीन होता हैः" “सु 
ऽस्यां प्राच्यां दिह्यसि''( व° उ° | पूर्वं दिरामे तू किस॒देवताबा 
| . | (किप देवताकी उपासना करना ) 
३। ९। २०) कत्येवमादि हैः इत्यादि श्रतियोते सिद्रदेता 
श्रुतिभ्यः ॥ ९ ॥ हे ॥ ९॥ 


व 
प्राणोपाप्तकते तयु टूर रहता है--हसकरी उपपद्त 

सावाएषा देवतादृरंहवा| "वह यह देवता है, उसे मयु 
दूर्‌ रहता है" रसा ऊपर कहा गया | 
| _ , ° कितु इस प्रकार जाननेवालेे 
पुनरेध॑विदो दूरं मृत्युभवति १ | भु दर कथो रहता है? सो बतलाया 
इत्युच्यते--एवंविचविरोधात्‌ । | चत है -- क्योकि रस॒ प्रकार 

जाननेसे मृव्युका विरोध है| इन्दिय- 
इन्द्रियविषयसंसर्गाङ्गजो हि | जनित विषयोकि संसर्गे होनेवारी 
पाप्मा प्राणाटमाभिमानिनो हि | आसक्ति ही पप ( मृल्यु) हैः 
उसका प्राणातमाभिमानीसे षिरोध हैः 
क्योकि वह वागादि परिच्छिनाला 
भिमानेतुखात्‌ खामाविकाज्ञान-| भिमानका देतु है ओर स्वामावरक 


लौकिकंप्रत्ययाग्यवधानेन यावत्त- 


क्तिरिति रोफिकाटमाभिमानवत्‌ । 


("देषो भूत्वा देवानप्येति" ( व° 





उ० ४ । १ ।२) किन्देवतो- 


अस्माम्मृतयुभेवतीव्युक्तम्‌ । कथं 


विरुष्यते, बागादि विरोषार्मा- 


ब्राह्म्कवद३] शाङ्रमाध्याथे . _ १२५ 
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हेत॒त्ा्। शास्त्रजनितो दि प्राणा- , अज्ञानसे उतयन्न होता है । तया 
प  . प्राणात्मामिमान शास्त्रजनित है । 
रेमामिमानः । तस्मादवंविदः | अतः विरोध होनेके कारण इस 
पाप्मा दूरं मबतीति यक्तं विरोधा- । प्रकार जाननेवरेसे १ दूर रता 
न ९ ष + है- यह ठीक ही है । इसी अथ॑को 
त्‌ । तदेतत््रदशेयति-- श्रुति प्रददीत करती है-- 

सा वा एषा देव्रतेतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु 
मपहत्य यत्रासां दिश्ञामन्तस्तद्मयाञ्चकार तदासां 
पाप्मनो विन्यदधात्तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्नेत्पा- 


प्मानं मृत्युमन्ववायानीति ॥ १० ॥ 

ठस उस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओके पापरूप मृत्युको 
हटाकर जहौ इन दिदाओंका अन्त है बह्म पर्चा दिया । वयँ इनके 
पापको उसने तिरस्कायपु्वक स्थापित कर दिया । अतः भ्न पापखूप मृ्युसे 
सृष्िटन हो जाऊँ इस भयत्ते अन््यजनके पासन जाय ओर अन्त 


दिशामे भीन जाथ ॥१०॥ 
= सा वा एषा देवतेत्युक्ताथम्‌। 


एतासां बागादीनां देवतानां 
पाप्मानं मृत्युं स्वामाविकाज्ञान- 
प्रयुक्तेन्द्रियविषयसंसगासङ्गजनि- 
तेन हि पाप्मना सरो प्रियते, स 
ह्यतो मृत्युः, तं प्राणातमाभिमान- 


रूपाभ्यो देषताभ्योऽपच्छिद्याप- 


हत्य, पराणास्माभिमानमात्रतयेव' 


सा वा एषा देवताः इस वाक्य- 
का अथं कहा जा चुका है | उस इस 
प्राण देवताने इन वागादि देवतांके 
पापरूम मृव्युको--स्वाभाविक अज्ञान- 
प्रसि इद्धियविषयोके संसम॑जनित 
अभिनिवेरासे शेनेवाठे पापसे ही 
सब जीव .मरते है, इसख्िये वही 
मृद्यु है । उसे प्राणात्माभिमानरूप 
देवताओंसे अपहत्य--अल्ग करं । 


| [ अरन्य देवताभींका ] प्राणस्वद्प- 


मात्रमे ही अभिमान होनेके कारण 


यहौँ मुख्य प्राणको अपहन्ता कंहा 
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प्राणोऽपहन्तेत्युच्यते । पिरोधादेते 
तु पाप्मेवंविदो दूरं गतो मवति । 
किं पुनश्चकार देवतानां पाप्मानं 
मृत्युमपहत्य ! इत्युच्यते-- यत्र 
यखिन्नासां प्राच्यादीनां दिशा- 
मन्तोऽवस्तानं तत्तत्र गमयाश्चकार 
गमनं ृतवानित्येतत्‌ । 


नद नास्ति दिशामन्तः कथ- 
मन्तं गमितवान्‌ ? इत्युच्यते- 
भ्रोतविज्ञानवज्ञनावधिनिमित्त- 


करिपितत्वादिश्ां तद्विरोधिजना- 
ध्युषित एव देशो दिशामन्तः, 
देश्ान्तोऽरण्यमिति यद्रदित्यदोषः। 

तत्तत्र गमयित्वा आसां देव- 
तानाम्‌) पाप्मन इति द्ितीया- 
बहुवचनम्‌, बिन्यदधाद्विषिधं 


स्यभ्मावेनादधात्यापितवती प्राण- 


गया है, उससे विरोध. ` हौनेके 
कारण ही हस प्रकार जाननेवालेका 
पाप दूर्‌ चलम जाता है । देवताओके 
पापखूप मृद्युको उनसे अख्ग कर्‌ 
फिर प्राण देवताने क्याकिया,) सो 
वतखाया जाता है--जहौँ यानी 
जिस स्थानपर्‌ इन पूर्वादि दिशाओंका 
अन्त-अवसान है बहँ उसे पर्चा दिया 
अर्थात्‌ वरहो उसका गमन करा दिया | 

वितु दिशाभंका तो अन्त ही 
नहीं है, फिर उसे दिशान्तमे कैसे 
पर्हुचा दिया ! इसपर हमारा कथन 
यह है कि दिशाओंकी कल्पना 
्रीतविज्ञानवान्‌ पुरषोकी सीमापर्यन्त 
ही की गयी है, अतः उनसे विद्ध 
आचरणवाठे खोगंसे बसा हुआ देश 
ही दिक्चा्ओका अन्त हे; जैसे कि 
देराका अन्त अरण्य होता हे उसी 
प्रकार रेसा माननेभं मी दोष 
नदीं हे | 

इन ॒देवताअकेि पापोको वहं 
पर्हचाकर्‌ ग्राणदेवताने उसे विविध 
प्रकारपे निश्नभावसे (तिरस्कारपूचक) 
निहित-सथापित कर दिया | 
(पाप्मनः? पद द्वितीयाबह्ववचनान्त 
है । प्रसङ्गके साम््यसे ज्ञात होता 


देवता । प्राणात्माभिमानश्चूल्येषु | है कि उसे प्राणामाभिमानयूल्य 


ब्राह्मण ३ | 


श्ाङूरभाष्या्थं 


१२.७ 


अन्त्यजनेषििति सामथ्यात्‌ । 
इन्द्रियसंसर्गजो हि स इति प्रा- 


ण्याश्रयतावगम्यते । 
तसात्तमन्त्यं जनं नेयान्न 


गच्छेतसम्भाषणदश्चनादिभिनं सं- 
सृजेत्‌ । तत्संसर्गे पाप्मना संसगः 
करतः स्यात्पाप्माश्रयो हि सः। 
तजननिवासं चान्तं दिगन्तक्ब्द- 


वाच्यं नेयाज्नशून्यमपि, जन- 


मपि तद्शवियुक्तमित्यमिग्राथः 
नेदिति परिभयार्थे निपातः 


बय 


इत्थं जनसंसर्गे पाप्मानं मत्यु- 
मन्ववायानीति । अचु अव अया- 
नीत्यनु गच्छेयमिति, एवं भीतो 
न जनमन्तं॑चेयादिति पूरेण 
सम्बन्धः ॥ १० ॥ 


अन्त्यजनामे स्थापित करं दिया । 
वह पाप ईन्द्रियसंसर्मसे ही होनेवाख 
है, इसख्यि उसका . प्राणियोके 
आश्रित रहना ज्ञात होता है । 

अतः उन अन्त्यजनोके परसि न 
जाय, अर्थात्‌ सम्भाषण ओर द श॑नादि- 
से भी उनका संसर्ग न करे । उनका 
संसर्ग करनेपर पापसे भी संसं 
होगा, क्योकि वह पापका आश्रय 
है । उन लोगोके निवाप्तस्थान अन्त 
यानी दिगन्तश्चब्दवाच्य देदामे 
उसके जनद्एून्य होनेपर भी; न 
जाय्‌; तथा उस देशसे अलग हृए 
अन्वय जनके पास भी न जय- 
ठेसा इसका अभिप्राय है । 

नेत्‌, यह 'परिमियः (सवैतःमय) 
केः अधे निपात है] इस प्रकार इन 


अन्त्य जनोके संसगमे जनेसे मे पाप- 


खूप मृल्युको “अन्ववायानिः-"अनु 
अव अयानि, अथात्‌ अनुगत होऊंगा, 
इस प्रकार डरता इआ उन अन्त्यजन , 
ओर अन्त देम न जाय--इस 
प्रकार इसका पूर्व्॑रियापर “इयात्‌ 
से सम्बन्ध है ॥ १० ॥ 





ग्राणद्रारा वायादिक्रा अगन्यादि देवमावको प्राप्त कराया जानो 
सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मत्यु- 


मपहत्याथेना मृत्युमत्यवहत्‌ ॥ ११ ॥ 
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उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूपं मृ्युको दूरकर फिर 
इहं भतयुके पार [ अग्न्यादि देवतात्मभावको प्राप्त | कर दिया ॥११॥ 
सावा एषा देवता, तदे-| सा वा एषा देवताः इस श्ुतिसे 


. € 
तस्राणालसन्ञानकर्मफटं राणालक्ञानरूप कके फसरूपसे ू 
> _ | वागादिकी अनन्यादिरूपताका वणन 

मग्न्याद्यात्मत्वगुच्यते । अथेना 


किया जाता है | इसके अनन्तर 
इत्युमत्यवहत्‌ । यसादाध्या- | प्राणदेवताने उनको मृल्युके पार करं 


त्मिकपर्च्छिदकरः पाप्मा मृत्युः दिया । क्योकि अआध्याभिक 


त्विश्चान पर्छिदकतां पापरूप मृष्यु प्राणाल- 
1 [तमवज्ञाननापदतस्तसात्स ज्ञानद्वारा नष्ट हयो गया इसख्िये प्राण 


भ्राणोऽपदन्ता पाप्मनो मृत्योः । पापरूप मृ्युका नाश करनेवाख 
तसात्स एव प्राण एना बवागादि- | है । अतः उस प्राणने ही इन वागादि 


देवताः प्रतं पाप्मानं मृल्युमतीत्य देवताओंको, इनके प्रकृत पापप 
, "९ मृत्युको पार्क्‌, इनके अपरिच्छिन्न 
अवहत्ापयत्सवं खमपरिच्छिन्न- | अम्ादि देवतामयो पा 


मग्न्यादिदेवतत्मरूपम्‌ ॥ ११॥ करा दिया ॥ ११ ॥ 


त 

स वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा सत्युमत्य- 

खच्यत॒ सोऽभ्निरभवत्सोऽयमग्निः परेण मृत्युमतिकरान्तो 

दीप्यते ॥ १२॥ 

उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान वाग्दवताको [ मृ्युके ] पार पर्टुचाया | 

वह वाक्‌ जिस समय मृ्युसे पार इई यह अग्नि हो गयी । वह यह्‌ अग्न 
ृत्युसे परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है ॥ १२ ॥ 

स वै वाचमेव प्रथमामत्यव-| स पै वाचमेव प्रथमाम्य- 


~ ~ + | वहत्‌"--उस प्रसिद्ध प्राणने प्रथमा 
प्राणो ५ 


प्रधानामित्येतत्‌ । उद्रीथकमणी । वहन किया । उद्रीथकर्ममे अन्य 
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तरकरणापिक्षया 
प्राधान्यं तस्याः । तां ्रथमापत्य- 
वहद्रहनं कृतवान्‌ । | 
तस्थाः पुनमत्युमतीत्योढायाः 
किं रूपम्‌! इस्युच्यते-सा वाग्यदा 
यखिन्काङे पाप्ानं मृत्युम्‌ अत्य- 
युच्यतातीत्यायुच्यत मोचिता 
खयमेव, तदा सोऽभिरमवत्‌ । सा 
वाक्पूध॑मप्यग्िरेव सती मत्यु- 
वियोगेऽप्यग्निरेवामवत्‌। एतावां - 
स्तु विशेषो मप्युवियोगे । 
पोऽयमतिक्रान्ताऽग्निः परेण 
मृत्युं परशतान्रत्योदीप्यते । प्राड्‌- 
मोक्षान्मृदयुप्रतिबद्धो अभ्यात्म- 
वागात्मना नेदानीमिव दीषि- 
मानासीत्‌ इदानीं तु मृत्युं परेण 
दीप्यते मृत्युवियोगात्‌ ॥१२॥ 





अथ प्राणमत्यवहुत्स यदा 


साधकतमत्वं | इन्द्ियोंकी अपेक्षा साधकतम होना 


ही उसकी प्रधानता है । उस प्रथमां 
वाग्दवताका उसने अतिवहन किया । 


कितु मृत्युको पार करके ठे 
जायी गयी उस वाणीका क्याखूप 
है £ सो बतलाया जाता है--वह 
वाक्‌ जब--जिस समयमे पापरूप 
मृत्युको पार करके मुक्त इई-सखयं 
हय मृद्यते छुट गथी, उस समय वह 
अग्नि ह्यो गयी । वह वाक्‌ पहले भी 
अग्निख्पा दही थी, अब मत्युका 
वियोग हो जानेपर भी अग्निदी हो 
गयी | विशेषता इतनी ही है कि 
भृद्युका वियोग होनेपर । 

वह यह [ मृत्युको ] अतिक्रान्त 
करनेवाखा अनि प्परेण मृत्युम 
मत्युसे परे देदीप्यमान है, उससे मुक्त 
होनेसे पूवं अध्यात्मवाग्रूप मृत्युसे 
प्रतिबद्ध होनेके कारण वह इस समयके 
समान दीप्तिमान्‌ नदीं था; अब मृल्युका 
वियोग हो जानेके कारण वह मत्युसे 
परे होकर देदीप्यमान है ॥१२॥ 


"की 9 ~ - - । > भ 


ग्रत्युमत्यसुच्यत स 


वायुरभवत्सोऽयं वायुः परेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥१३॥ 


ब्र० 2० ९- 
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पिर प्राणका अतिवहन किया । वह॒ जिस समय मृलयुसे पार हभ 

बह वायु हो गया । वह यह अतिक्रान्त वायु मूल्ये परे बहता है ॥१३॥ 
तथा प्राणो प्राणम्‌--बायुर- | इसी प्रकार प्राण--घ्रण अर्थात्‌ 
यायु हो गया । वह मृ्युसे पार होकर 
बहता हे । ओर सबका अर्थं कहां 


कान्तः । सवेमन्यदुक्ताथम्‌ ॥१३॥ । जा चुका है ॥ १२ ॥ 
[णी 340 


अथ चक्षुरत्यवहत्तयदा मृव्य॒मत्यमुच्यत स 
आदित्योऽभवत्सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमतिकरान्तस्त- 
पति ॥ १४॥ 

फिर चक्ुका अतिव्रहन किया । वह जि समय मृष्यसे पार हआ यह 
आदित्य हो गया । वह यह अतिक्रान्त आदित्य मृयते परे तपता है ॥१४॥ 
तथा चक्षुरादित्योऽमवत्स तु| इसी प्रकार चक्षु आदित्य हो 
तपति ॥ १४ ॥ गया ओर वह तपता है | १४॥ 
---- ननी ~ 

अथ श्रोत्रमत्यवहन्त्यदा मृत्युमत्यमुच्यत ता 

दिदाऽभवस्ता इमा दिशाः परेण म॒व्यमतिकान्ताः ॥११५॥ 
फिर्‌ श्रोत्रका अतिवहन किया । वह जिस समय मघ्युसे पार हभ 
यह दिशा हो गया । वे ये अतिक्रान्त दिशाँ मरदयुसे परे है ॥१५॥ 


तथा भ्रात्रं दिन्लोऽभवत्‌ । दिश्चः| तथा श्रोत्र दिशा हो गया 
दिर पूर्ादिके विभागसे सित 


प्राच्यादिषिमागेनावयथिताः।॥ १५।॥ है ॥ १५॥ 


ब @ ॐत 
अथ मनोऽत्यवहनत्तद्यदा समलत्युमत्यमुच्यत स 
चन्द्रमा अभवत्सोऽसो चन्द्रः परेण मृत्युमतिकरान्तो 


मवत्‌ । स तु पवते सत्यु परेणाति 


बराह्मण २ 1] श्ाङ्रभाष्याथं १३१ 
न व न डि र ~ ५. व „~य = ~ = ~. क ~ व £ २ = 


भात्येवं ह वा एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवं 


वेद्‌ ॥ १६ ॥ 
फिर मनका अतिवहन किया | वह जिस समय गृद्युसे पार इआ 

धह चन्द्रमा हो गया । वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा मृल्युसे परे प्रकाशमान 
है । इसी प्रकार यह देवता उसका मूृत्युसे अतिवहन करती है जो कि 
इसे इस प्रकार जनता है ॥ १६ ॥ 

मनशन्द्रमा माति । यथापूवे-। मन चन्द्रमा होकर प्रकाशित 
होता है । जिस प्रकार प्राणने पूर्व 
। पजमानको वागादिके अग्न्यादिभावसे 
मृत्युमत्यवहत्‌, एवमेनं घतंमान- | मृत्युस अतिवहन किया था उसी 
प्रकार यह प्राणदेवता इस वतमान 
यजमानको भी वागादिके अग्यादि 
देवता म्रस्युमतिवहति बागाद्य- | मव्द्रारा मृष्युसे अतिक्रान्त कर 
देती है जो किं इस ध्रकार प्राणको 
वागादि पञ्चदेवविशिष्ट जानता है, 
दिपश्चकविशिष्ट प्राणं वेद । “तं | जैसा कि “उसकी जो जिस प्रकार 
उपासना करता है तद्रूप ही हो 
जाता है" इत श्रुतिषे सिद्ध होता 
इति श्रुतेः ॥ १६ ॥ । हे ॥ १६॥ 


~ग वः तक ~~ 


यजमानं वागाद्यग्न्यादिमावेन 


यजमानमपि ह बा पषा प्राण- 


ग्न्यादिभावेन । एवं यो बागा- 


यथा यथोपासते तदेव भवति" 


प्राणका अब्पधागमान 
अथात्मनेऽन्नाद्यमागाययद्धि किञ्चान्नमयतेऽनेनैव 


4 क 


तदद्यत इह परतितिष्ठति ॥१७॥ 

पिर उसने अपने ख्ये अन्नाद्यका आगान किया, क्योकि जो भी 
कुछ अन्न खाया जाता है, वह प्राणके ही द्वारा वाया जाता है तथा 
उस अन्नने प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥ १७ ॥ 


१९६२ 


बृषठदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 
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यथा बागादिमिरात्माथंमागानं 
कृतं तथा मुख्योऽपि प्राणः सर्व- 
प्राणसाधारणं ह 
करत्वा त्रिषु पवमामेषु, अथानन्तरं 
शिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु, आत्मने 
आत्माथंमन्नाद्यमन्नं च तदायं 
च(न्नाद्यमागायत्‌ । 

कत; कामसंयोगो बयाचनिक 
इत्युक्तम्‌। कथं पुनस्तद न्नाघं प्राणे 
नास्मा मागीतमिति गम्यतेदत्यत् 
हेत॒माह--पर्किञ्चेति सामान्या- 
न्नमात्रपराम्चथेः | हीति हेतौ । 

७५, @ @ ¢ [क 

यसाल्छके प्राणिभिेक्किशिद- 
न्नमधते भक्ष्यते तदनेनैव । अन 
इति प्राणसयाख्या प्रसिद्धा । अनः- 


शाब्दः सान्तः शकटवाची, यस्त्व- 


जिस प्रकार वागादिने अपने 
ल्यि आगन किया था उसी . 
प्रकार मुख्य प्राणने भी तीन 
पवमानामे समस्त ॒प्राणोके घ्यि 
समान प्राजापत्यूप फट्का आगान 
कर्‌ इसके परश्वात्‌ शेष नौ स्तोत्रम 
अपने यये अनायका -- जो अन्न 
हो ओर आव ( भक्ष्य) भी दहो उस 
अनायका आगान किया | 

उद्रानकर्तीको जो यह इच्छित 
पदाथ॑का संयोग होता है, वह 
वाचनिक दै-- रसा पहर कहा 
जा चुक्रादै। कितु प्राणने उस्र 
अनाचका अपने ल्यि आगान 
किया--यह वौसे जाना जाता 
है इसमे श्रुति हेतु बतलाती 
हे - 'यक्किञ्च'-- यह पद सामान्य. 
ष्पसे अन्नमात्रका पराम करनेके 
य्यि है | (हिः यह अव्यय हैववर्थपे 


है । अर्थात्‌ क्योंकि टोकमे प्राणियों 


दरा जो कुछ भी अन भक्षण 
किया जाता है वह अन-- -प्राणके 
दरार दही खाया जाता है| (अनः 
यह प्राणका नाम प्रसिद्ध है| 
सान्त (अनस्‌ शब्द शाकटका वाचक 
है ओर जो दूसरा स्वरान्त 


न्यः स्वरान्त; स प्राणपर्यायः | | ( अकारान्त ) है वह प्राणका 





१. (अथात्मनेऽन्ना्यमागायत्‌? इस श्रुतिवचनसे विहित । 
२. मन्त्र १।३। २ के माष्यमें। 
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प्राणेनैव तदद्यत इत्यथः । पर्याय है, अतः वह अनेन अर्थात्‌ 
प्राणसे ही खाया जाता है ।. 

किश्च न केवलं प्राणेनाद्यत| इसके सित्रा अनना प्राणे 

ह „_ | कैव्छ खाया दही नदीं ` जता; 

एवान्नाचम्‌,तसिन्छरीराकारपरि- | अपि तु उस अन्नाचके शरीराकारमे 

णतेऽन्नाय इह प्रतितिष्ठति प्राणः । | परिणत होनेपर उप ही भाण 

ध „ ६ | प्रतिष्ठित होता है । अतः अपनी 

तसलतराणनात्मनः ब्रह्य | प्रतिष्ठाके स्यि प्राणने अन्ना्का 


मागीतमन्नाधम्‌ । यदपि प्राणे- | आगान किया | प्राणके वरा जो अन्न- 
 _ <. ¦ काअदन ८ भक्षण) होता है वरह भी 
नान्नादनं तदपि प्रतिष्ठाथमेवेतिन | उसकी प्रति्ठके ही चयि है; अतः 
वागादिष्विव कस्पाणासङ्गजपा- गागादिके समान प्राणमे भामि. 
निवेशजनित पापरकी सम्भावना नी 
प्मृस॒म्भवः प्राणेऽस्ति ॥१७॥ | है ॥ १७ ॥ 
00 
प्राणका सकपोपकत्व ओर उसकी शस श्रकारकी उपास्तनाका फट 
नन्दवधारणमयुक्त प्राणेनैव ` चङ्का-्कितु एसा जो निश्चय 
| किया है कि वह अन्न प्राणके ही 
हारा खाया जाता है यह तो ठीक 
नहीं है, क्योकि अन्नसे होनेवास 
उपकार तो वागादिको भी होता 
अन्ननिमित्तोपकारदश्चनात्‌ । | देखा जाता है | 


नेष दोषः; प्राणद्रारत्वाचचदुप- | समाधान-यह कोई दोष नहीं 
हे, क्यांकिं वह॒ उपकार प्राणकरे 
कारस्य । कथं प्राणदमरकोऽन्नकृतो | दी दारा होता है । अन्नके कारण 
होनेवाखा वागादिका उपकार प्राणके 
वागादीनाभरुपकार इस्येतमथं | दारा दोनेवाखा कते है ? इसी 
वातको दिखानेके चयि श्रुति 

प्रदयेयन्नाह- कहती है-- 


तदद्यत इति, बागादीनामपि 
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ते देवा अघयुबन्नेतावद्भा इद सर्व यदन्नं तदात्मन 
१०९ 


आगासीरय नोऽस्मिन्नन्न आभजस्वेति ते वे माभिसंवि- 
डातेति तथेति त समन्तं परिण्यविशन्त । तस्मा्यदने- 
नान्नमत्ति तेनैतास्तप्यन्त्येव ह वा एन सखा अभिसंवि- 
रान्ति मतो खाना श्रेष्ठः पुर एता भवत्यन्नादो ऽधिपति्य 
एवं वेद्‌ य उ हेवंविद्‌ः स्वेषु प्रति प्रतिर्बुभूषति न हैवारं 
मार्येभ्यो भवत्यथ य॒ एवेतमनु भवति यो वैतमनु 
भायीन्वुमूरषेति स दहैवारं भार्येभ्यो भवति ॥ १८ ॥ 
वे देवगण बोरे, “यह जो अन है वह सब तो इतना ही है; उसे 
तुमने अपने च्यि आगान कर च्य है| अतः अव पीक्ठेसे हमे भी 
इस अन्नम भागी बनाओ ।' | प्राणने कहा ] “वे तुमलोग सत्र ओरसे 
मुक्षमे प्रवेदा कर जाओ । तव बहुत अच्छा रेसा कहकर वे सवर ओरसे 
उसमे प्रतरेरा कर गये | अतः प्राणक्रे द्वारा पुरुष जो अन्नं खाता है उसमे 
ये प्राण मी तृप्त ह्योत है । अतः जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञातिजन 
सब ओरसे आश्रय ग्रहण करते है, बह खजननोका भरण करनेवाख, 
उनमें श्रेष्ठ ओर उनके आगे चख्नेवाखा होता है तथा अन्न भक्षण करने. 
वाखा ओर सबका अधिपति होता है | ज्ञातियोमेसे जो भी उस प्रकार 
जाननेवालेके प्रति प्रतिकरूक होना चाहता है बह अपने आश्रितोका पोषण 
करनेमे समथं नद होता ओर जो भी इतके अवुकूर रहता दै-जो भी 
इसके अनुसार रहकर अपने आध्ितोका मरण करना चाहता है वह 
निश्चय ही अपने आशभ्रितोके भरणमे समथं होता है ॥ १८ ॥ 
ते वागादयो देवाः, खविषय-, उन वागादि देवताओने, जो 
अपने विषयका चयोतन ८ प्रकारान ) 
करनेके कारण देवता है, मुख्य 
प्राणसे कहा--^््यह [ अन्न ] तो 
इतना दही है, इससे अधिक नदीं 





योतनादेषाः, अद्लुबन्युक्तवन्तो 





भुर्यं प्राणम्‌ इद मेतावन्नातोऽधि- 
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कमस्ति । वा इति खरणारथ; । | है । इसमे वै, यह निपात स्मरणके 


ध । सख्यि है। यह बह सब इतना ही 
इदं तत्सवमेतावदेव, किम्‌ १ यद | वह क्या? खोक प्राणकी 


प्राणयितिकरमद्यते रोके तत्स- | सिति करनेवाला जो भी अन्न मक्षण 


मात्मन आस्मार्थमागासी | किया जाता है उस सबका तो तुममे 


रौ स अपने स्यि आगन कर लिया; 
आग।तवानासि जआगा्ननत्मता- | अर्थात्‌ आगानके द्वारा उसे अपने 


त्कृतमित्यथं ¦ । वयं चान्नमन्तरेण | अधीन कर लिया । हम भी अन्नके 
खातं नोत्सहामहे । अतोऽनु | विना रहनेम समथं नहीं हैँ । अतः 
त क पीछेमे अपने लये आगान किये 
पशान्नोऽसानसिन्नन्ने आत्मार्थ | 0 
तवान्ने आमजख आमाजयल् । | प्रात करभो, ८भामजसख, मँ णिचृकता 
गिचोऽश्रवरणं छान्दसम्‌ । असां- | श्रवण न हयेना छन्दस है । अर्थात्‌ 
श्रान्नमागिनः इर । हमे भी अन्नका भागी बनाओ ।: 
इतर आह --ते यूयं यद्यन्ना- | तब उनसे कुत-०७ ष 
= (~ _ ५ । कहा; "व तुम, य न्मब्रा 
थिनो षे, मा मामभिसंवित इनुण तो 0 1 
षमन्ततो मामाभिषुख्येन निवि- | से मुङ्षे प्रवेश कर जाओ 1? प्राणके 
शत । इत्येबधुक्तयति प्राणे तथे- | इस प्रकार कडनेपर वे बहत अच्छः 
स्येवमिति, तं प्राणं परिसमन्तं रसा कहकर उतत प्राणम निश्चय ही 


व ष उसे सब ओरसे षेरकर प्रविष्य 
परिसमन्तान्न्यविशन्त निश्वयेना- | गये । नि 


विशन्त; तं प्राणं परिवेष्टय | प्रविष्ट इए उन सवी, जे प्राणक्त 
निविष्वन्त इत्यर्थः । तथा निवि- | दयार खाया जाता है वड प्राणकी 


, सिति करनेवाखा अन्न दही तृपति 
णासु = 
शानां ्राणाजुज्ञया तेषां प्राणे करनेवाला ह्येता है । वागादिका 


नेवाधमानं प्राणथितिकर सदन्नं स्वतन््रतासें अन्नके साथ सम्बन्ध 
तृ्िकरं मवति न खतन्त्येण | नदीं होता । 
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तखायुक्तमेवावधारणम्‌ अने- 
नेव तदद्यत इति । तदेव चाह- 
तसा्यसास्ाणाश्रयतयेव प्राणा- 
नुज्ञयामिसन्निषिष्टा वागादि- 
देवताः तसाधदन्नमनेन प्राणे- 
नात्ति लोकस्तेनान्नेनेता बागा- 


द्यास्वप्यन्ति । 
वागा्याश्चरयं प्राण यो वेद 


वागादयश्च पञ्च प्राणाश्रया इति 
तमप्येवमेवं ह बे खा ज्ञातय 
अमिसंविश्षन्ति वागादय इव 
प्राणम्‌ । ज्ञातीनामाश्रयणीयो 
भवतीत्यभिप्रायः । अमिसनिि- 
विष्टानां च खानां प्राणवदेव 
वागादीनां खान्नेन मतां मवति । 
तथा श्रेष्ठः पुरोऽग्रत एता गन्ता 
भवति वागादीनामिव प्राणः । 
तथान्नादोऽनामयावीत्यथः । अ- 
धिपतिरषिष्टाय च पारयिता 


खतन्त्रः पति; प्राणवदेव बाग- 


| जाता है 


अधिपति--वागादिके 
प्राणके समान दही ज्ञातिजनोका 


अतः “वह अन्न प्राणके दी द्रास 
खाया जाता है" एेसा निश्चय करना 
उचित द्यी है। वही बात श्रुति भी 
कहती है ---अतः क्योंकि प्राणके 
आश्रित रहकर हयी प्राणकी आज्ञासे 
वागादि देवता उसमे प्रविष्ट इए है 
इसल्यि खोक अन यानी प्राणके 
दवारा जो अन्न खाते हैँ उसी अन्नसे 
ये वागादि मी तृप्त योते है। 

वागादिके आश्रयमूत प्राणको जो 
ध्वागादि पच प्राणके आश्रित हैः इस 
प्रकार जानता है उसको भी इक 
प्रकार ज्ञातिजन सब ओरसे आश्रित 
करते है, जैसे प्राणको वागादि | 
तायै यह दहै किं वह अपने 
ज्ञातियांका आश्रय होने योग्य हौ 
| तथा वागादिके भर्ता 
प्राणके समान वह भी अपने आश्रित 
ज्ञातिजनोंका अपने अन्नद्रारा भरण 
करनेवाला होता है; तथा वह उनमें श्रेष्ठ 
ओर्‌ उनके आगे जानेवाखा होता है, 
लेसे वागादिके आगे प्राण इसी तरह 
वह॒ अन्नाद्‌ अर्थात्‌ अनामयावी 
( निरामय--व्याधिद्यून्य ) ओर 
अधिपतिं 


अधिष्ठाता हकर पान करनेवाद 


अर्थात्‌ खतन्त्र खामी होता है 


ब्राह्मण २ | 


शाङ्रभाष्यारथं 
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दीनाम्‌ । य एवं प्राणं बैद तस्थे- | जो प्राणको इस प्रकार जानता है उसे 


तद्यथाक्तं फएरं मवति । 

कश्च य उ हिवंबिद प्राणविदं 
प्रति स्वेषु ज्ञातीनां मध्ये प्रतिः 
प्रतिस बुभूषति प्रतिस्पधी मवि- 
त॒मिच्छति, सोऽसुरा इ प्राण 
प्रतिस्पधिनो न हैवालं न पापतो 
भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो मवति 


मर्तुमिव्यर्थः । अथ पुनर्य॑एव 


ज्ञातीनां मध्ये एतमेवं विदं वागा-. 
दय इव प्राणम्‌ अनु अनुगतो | 


उपर्युक्त फर मिरुता है । 


श्सके पितरा खजनों यानी 
ज्ञातियोमेसे जो भी इस प्रकार जानने- 
वाले इस प्राणवेत्तके प्रति प्रतिक्रू 
यानी उत्तका प्रतिस्पर्पी होना 
चाहता है वह प्राणके प्रतिस्पधी 
अघुरोके समान अपने भरणीयो 
( आश्रितो ) का भरण करनेमे अलम्‌ 
अर्थात्‌ समं नहीं होता । तथा 
्ञातियोमेसे जो भी, प्राणके अनुगामी 
वागादिके समान) इस प्रकार जानने- 
वाठे इस प्राणत्रत्ताका अनु - अनुगत 
होता है अर्थात्‌ जो भी इस प्राण- 
वत्ताका अनुवतंन करते इए दही 


भवति, यो यैतमेवंषिदमन्वेबानु- | अपरने अत्मीप॒ यानी भरणीयोका 


वतेयन्नेव 


आत्मीयान्भार्यान्‌ 


भरण करनेकी इच्छ करता है, 
जिस प्रकार किं वागादि प्राणका 


भूष॑ति भतेमिच्छति, यथैव अनुवतंन करते इए अपनेको भरण 


वागादयः प्राणारु््यात्बुमू- | 


पव आसन्‌ । स हैवालं पर्याप्तो 
भर्येभ्या भरणीयेभ्यो मवति भतं 
नेतरः खतन्त्ः । सर्वमेतसाण- 
गुणविज्ञानफलयुक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


करनेके सच्छुक ये, वहं अपने 
भरणीयोके प्रति उनका भरण करने- 
मे अलम्‌ अर्थात्‌ समथं होता है, 
अन्य जो स्तन्त्र है वह रेस 
करनेमे समं नहीं होता । यह 
सब प्राणके गौण वि्ञानका फठ 


कहा गया है ॥ १८ ॥ 
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व्राणके जक्किरसत्वकी उपपत्ति 


कार्थकरणानामात्मत्वप्रतिषा- 


भूत॒ ओर इन्दरियंका आत्मत्व 


दनाय प्राणसाद्धिरसत्वुपन्यस्तं प्रतिपादन करनेके च्ि सोऽयास्य 


सोऽयास्य आद्धिरस इति। अस्मा- 
द्रेतीरथमाङ्गिरस इत्याङ्खिरसस्वे 
हत्नोक्तः। तद्धेतसिद्धचयथेमार- 
भ्यते, ` तद्वेतुसिद्धयायत्तं हि 


कार्यकरणात्मत्वं प्राणस्य । अन- 


आङ्खिरसःः इस वाक्यसे प्राणके 
आङ्खिरसत्का उल्केख किया था | 
विंतु यह इसस्ि अआद्गिरस है-- 
इसं प्रकार इसकी अआङ्किरसताम हेत॒ 
नहीं बताया गया था । उस हैतुकी 
सिद्धिके ल्य अब आरम्भ किया 
जाता है; क्योकि उसके हैतुकी 
सिद्धिके अधीन ही प्राणकी कायै. 


करणरूपता है । आ्गिरसवयके पश्चात्‌ 

। जो वागादिकी प्राणाधीनता बतसखयी 
गयी है उसका उपपादन किंस 
प्रकार किया जा सकतादैएसो 
बतखते है-- 


न्तरं च वागादीनां प्राणाधीन- 
तोक्ता खा च कथञ्चुपपादनी- 


या १ इत्याह-- 
सोऽयास्य आङ्धिरसोऽङ्ाना हि रसः प्राणो वा 
अङ्गानां रसः प्राणो हि वा अङ्खाना< रसस्तस्मायस्मात्क- 
स्माच्चाङ्गातपाण उत्कामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा 

अङ्खाना रसः ॥ १९॥ 
बह प्राण अयास्य आङ्किरस है, क्योकि वह अङ्गका रस ( सार ) 


है | प्राण ही अङ्खोका रस है, निश्वय प्राण ही अङ्कोका रस है; क्योकि 


जिस किसी अङ्गसे प्राण उत्रमण कर जाता है, वह उसी जगह सूख 
जाता है, अतः यही अङ्गका रस है ॥ १९॥ 


सोऽयास्य आङ्धिरस् इत्यादि| "सोऽयास्य आङ्गिरसः इत्यादि 


बाह्मण २] शाङ्रभाष्या्थ १३९ 
नि, "वि कन र्विः नर्व र्मः सो, वि "वा> ग्वयगुज क सा न 


यथोपन्यस्तमेवोपादीयते उत्त- ¦ वाक्यका जिस प्रकार पले उल्लेख हो 

चुका है उसीको अन श्रुति उत्तर 

राथेम्‌। श्राणो बा अङ्गानां रसः' | देनेके व्यिं ग्रहण करती इहै । 

प्राणो वा अङ्कानां रस्सः" यह्यँतक- 

इर्येवमन्त वाक्यं यथाव्याख्या- | के वाक्यका ऊपर की इई व्याख्याके 

॥ ि । अनुसार दही श्रुति पनः स्मरण 
ताथमेव पुनः स्मारयति कराती है । 


कथम? श्राणो बा अङ्खानां रसः" किस प्रकार स्मरण कराती है 
` प्राणदही अङ्गका रस है इस 
प्रकार । प्राणो हिः इसमे षिः 
प्रसिद्धौ--अङ्धानां रसः । प्रसिद्ध- | र्द प्रसिद्विके अथ॑मे है | अद्गोका 
| रस है । प्राणका ही यह अङ्गरसत्व 
प्रसिद्ध है, वागादिका नहीं । अतः 
राणो वैः इत प्रकार उसका सरण 
करना उचित ही है| 


इति ! श््राणो हि- दिकब्दः 


मेतत्प्राणस्याङ्धरसस्ये न वागादी- 
नाम्‌ । तस्मादयुक्तं प्राणो वा इति 

स्मारणम्‌ । 
कथं पुनः प्रसिद्धत्वम्‌ १ इत्यतं | तु उसकी प्रसिद्धि किंस 
प्रकार है? सो श्रुति अब बतल्मती 

# ¢ 

आह । तस्माच्छब्द उपसंहाराथं | है । (तस्मात्‌ राब्द उपसंहारके 
ति व्यि है; अतः वह उपरिविभावसे 
उपरित्थेन सम्बध्यते । यस्मा- | [आगेके वाक्यसे] सम्बन्ध रखता हे 
'यस्मात्‌-- जिस अवयवसे ओर 
'कस्मात्‌ःजिसका विदोष बतखया नहीं 
यस्मात्कप्मा्तः तथिद्च अ- | गया स किसी भी अवयवस । अतः 
यस्मातू-कस्मात्‌-जिस-किंसी भी 
द्ाच्छरीरावयवादषिश्षेषितासखराण | अविरोषित अङ्क यानी शरीरके अवयव 





द्तोऽवयवात्कस्माद नुक्तविशेषात्‌, 








# अर्थात्‌ इस वाक्यका अन्वय इख प्रकार है--व्यस्मात्कस्माचाङ्गासाण 
उक्रामति तदेव तच्छुष्यति तस्मादेष हि वा अङ्खानां रसः |? 
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` उक्क्रामत्यपसपेति तदेव तत्रैव | से प्राण उत्रान्त---अपसर्पित हो 


तदङ्ग श्यति नीरसं मवति शोषु- | जाता ६ पह अङ्ग वरहा ही छ्क- 
नीरस हो जाता है अर्थात्‌ सूख 


अ ("~ ष (~ ९ 
युपि | ४ हि गर अङ्गना जाता है | अतः निश्चय यदी अह्ख- 
रस इत्युपसहारः । का रस है-रेसा इसका उपसंहार है। 

अतः कायंकरणानामात्मा| इससे यह सिद्ध होता है कि 
प्राण भूत भौर इन्दरियोका आत्मा 
है । आलाका व्रियोग होनेपर ही 
शोषो मरणं स्यात्तस्मात्तेन जीवन्ति। चोष-- मरण होता है; अतः समस्त 
7 | प्राणी । उसीसे जीमित रहते है । 
इसखिये वागादि समस्त प्राणोको 
त्यागकर्‌ प्राण ही उपाक्तनीय है-- 
यह इसका समुदाया है ॥ १९ ॥ 


प्राण इत्येतत्सिद्धम्‌ आत्मापाये हि 


वागादीन्प्राण एवोपास्य इति 
समदायार्थः ॥ १९ ॥ 








प्राणके बृहस्पतित्वकी उपपरत्त 
न्‌ केवरं कायंकरणयोरेवात्मा | प्राण रूपात्मक पञ्चमूतो ओर 
शा  _ | कर्मभूत इद्ियका दी अत्मा नर्द 
प्राणा सूपकममूतयाः । कि तहि { | हे तो ओर किसका ह ? वह नाम- 
स्वरूप ऋछ्‌, यजुः ओर सामक भी 
। आत्मया € । इस प्रकार सवात्पकताद्रारय 
स्मेति सांरमकतया प्राण स्तुघ- | प्राणकी स्त॒ति करते हए वेद्‌ उसके 
उपास्यत्वके लिये उसे महिमान्वित 
न्महीकरोत्युपास्यत्वाय-- करता हे | 
एष एव उ च्ृहस्पति्वाग्बे ब्रहती तस्या एष पति- 
स्तस्मादु बहस्पतिः ॥ २० ॥ 
यह ही वृहस्पति दै । वाद्‌ ही बृहती है, उसका यह पति है; 
इसल्े यह बृहस्पति है ॥२०॥ 


९* मर्यक्च प्रमाणका विषय होनेके कारण स्थूलशरीर अर्थात्‌ मूत रूपात्मक ` 
ओर ज्ञान तथा क्रियाकी शक्तिवाखी होनेसे इन्द्र्यो करम है । 


ऋग्यजुःसान्नां नाममूतानामा- 
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एष उ एव प्रत | यह प्राण ही प्रकृत आङ्िरस 
बृहस्पति; । कथं बहस्पतिः १ | बृहस्पति है । विस प्रकार वृहस्पति है! 
सो बतलाया जाता है--वाक्‌ ही 
बृहती-छत्तीस अक्षरांवाटी बहती 
छन्द है । वाक्‌ अनुष्ठुप्‌ भी है । 
किस प्रकार १ "वाक्‌ ही अनुष्टुप्‌ 
है" इस श्रुतिके अनुसार । किंतु बह 
अनुष्टुप्‌ वाक्‌ बृहती छन्दमे अन्तमूंत 
हो जाती है | 'अतः वाक्‌ ही बहती 
हैः इस प्रकार प्रसिद्रके समान 
कहना उचित ही है। भत्राण 
बृहती है, प्राण ऋक्‌ है--इस 
प्रकार ही जने" इस अन्य श्रुतिसे 
प्राणरूपसे ब्हतीकी स्तुति की 
जानेके कारण ब्ृहतीमे भी समस्त 
ऋचाओंका अन्तर्भाव हो जाता है | 
समस्त ऋचाएं वाग्रपा है इसलिये 
भी उनका प्राणम अन्तर्भाव होता है। 
सो किस प्रकार £ इसपर श्रुति 
कहती है--उस वाक्का--जृहतीका 
यानी ऋक्का यह प्राण पति है, क्योकि 
यह्वी उसको अभिव्यक्त करनेवाय 
हे -जठरश्रद्रारा प्रेरित वायसे ही 
कक्‌ निष्पन्न होती है अथवा वाणीका 
पाटन करनेके कारण यह उसका 















इत्युच्यते--वाग्बे बृहती बृहती- 
छन्दः परूर््िशदक्षरा । अनुष्टुप्च 
वाक्‌ । कथम्‌ १ (वाग्वा अनुष्टुप्‌. 
( सृरसिं° प° १।१ ) इति 
तेः । सा च वागुष्ट्रहत्यां 
छन्दस्यन्तभेवति । अतो यक्तं 
वाग्वं बृहतीति प्रसिद्यद- 
क्तुम्‌ । बृहत्यां च सर्वा ऋचो- 
ऽन्तमषन्ति प्राणसंस्तुतत्वात्‌ । 
“भ्राणा ब्रहती प्राण ऋच इत्येव 
विध्यात्‌” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
वागात्मसखाचचां प्रणिऽन्तमपिः। 

तत्कथमः; इत्याह-- तस्या वाच 
ब्रहत्या ऋच एष ग्राणः पतिः | 
तस्था निवतंकलात्‌ । कौषटयाभि- 
परितमारुतनिव््या हि ऋक्‌ । 
पालनाद्वा वाचः पतिः । प्राणेन 


९. जटराम्रद्वारा प्रेरित जो शरीरान्तर्ग॑त प्राणवायु है बही ऊपरकी जर 
जाकर कण्ठादिसे आहत हो वणौके रूपम अभिव्यक्त होता है । देवताधिकरणमं 
वाक्को परागात्मिका ही निश्चित किया गया है ओर ऋक्‌ वागास्मका बतत्मयी गयी 
हे इसछ्यि उसका प्राणम अन्तरगत होना उचित ही है । 
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हि पाल्यते वाक्‌ । अप्राणख श्ब्दो- | पति दै । प्राणसे ही वाणीका 


बा पान होता है, क्योंकि प्राणहीनको 
चारणसामथ्यामावात्‌ । तसाद । 
# ॐ राब्दोचारणकी राति नहीं हयती । 


€ 0 9 | 
चृहस्पातन्छचा त्राण अतत्- | अतः यह ब्रहस्पति यानी ऋचाओं- 
त्यथं ‡ | २० ॥ का प्राण अर्थात्‌ आत्मा है ॥२०॥ 





ग्राणके बह्मणस्पतित्वकी उपपत्ति 
तथा यजुषाम्‌ । कथम्‌ १ | रसौ प्रकार यह यजमनत्रोका भौ 
ध | आत्मा है | किस प्रकार ? 
एष उ एव ब्रह्मणस्पतिवीग्वे बह्म तस्या एष 
पतिस्तस्मादु बद्मणस्पतिः ॥ २१ ॥ 


यह ही ब्रह्मणस्पति है । वाक्‌ ही तरह है, उसका यह पति हैः 
इसल्यि यह ब्रह्मणस्पति है ॥ २१ ॥ 

एष उ एव ब्रह्मणस्पतिः। यह दही ब्रह्मणस्पति है । वाक्‌ 

वागे बरह्म, बह्म यजुः, तच्च | ही ब्रहम है। ब्रहम अर्थात्‌ यजुः है 


वागरीष पव | तस्या वाचा याकि वह भी एक प्रकारकी वाणी 


यजुषो ब्रह्मण एष पतिस्तसादु |€ 2 । उस तार गुः गानी 
ख & & | ब्रह्का यह पति है ; इसघ्ये पूववत्‌ 


[+ पूवं 
ब्रह्मणस्पतिः पूवेषत्‌ । यहं ब्रह्मणस्पति है | 


कथं पुनरेतद वगम्यते बृहती- | वितु यह कैसे जाना जाता है 

व + | किं बृहती ओर ब्रहम क्रमशः ऋक्‌ 
मरह्मण्छग्यचुष्ट्व न पनरन्याथे- | ओर यजुःके ही वाचक है, इनका 
कोई दूसरा अर्थं नहीं है ? इसपर 
कहा जाता है--अन्तमं [ अथात्‌ 
सामसामानाधिकःरण्यनिदशात्‌^वा-] आगे चलकर ] “वागे साम” इस 
वाक्यद्वारा वाणीका सामके साथ 

गये साम" ( १।३।२२ ) इति । | सामानाधिकरण्य दिखलया है । 


त्वम्‌ { इ्युच्यते--वाचोऽन्ते 


ब्रह्मण ३ |] 


शाङ्करभाष्या्थं 


१४३ 
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तथा च भाग्वै बृहतीः शवाग्बै 
ब्रह्म' इति च वाक्समानाधि- 
करणयोचऋछग्यजुष्टवं युक्तम्‌ । 
परिशेषा्च-- सान्नि अभिहिते 
ऋभ्यजुषी एव परिशिष्टे । बा- 
ग्विरोषत्वाच्च-वाणिषेषो हि 
ऋग्यजुषी । तस्मात्‌ तयो्बाचा 


समानाधिकरणता युक्ता। 
अविरेषग्रपङ्गाचच - सामो द्रीथ 


इति च स्पष्ट पिरेषामिधानत्वम्‌, 
तथा बृहतीत्रह्मश्चब्द योरपि षिर- 
पामिधानलं युक्तम्‌ । अन्यथा 
अनिधारितविशेषयोरानर्थक्यापत्तेथ 
विशेषामिधानस्य बाडमाघ्न- 
त्वे चोमयत्र॒पीनरुक्यात्‌ । 


ऋछग्यजुःसामो द्रीथशञब्दानां च 


ुतिष्ेवंक्रमदशेनात्‌ ॥ २१ २१ ॥ | वाचक ह 


उस्ीके समान वाग्वै ब्रहती 
वाग्वै त्यः इन वाक्यामे जो 
वाक्के समानाधिकरण [ बृहती ओर 
रहम ] है उनका ऋक्‌ ओर यजुः 
होना उचित ही है । 

यदी बात परिशिषसे भी सिद्ध 
होती है- सामके कह देनेपर ऋक्‌ 
ओर यजुः ही परिशिष्ट (रोष) 
रहते है । तथा वाविरेष होनेसे 
भी यही बात मादरम होती है -- ऋक्‌ 
ओर यजु: ये वाणिशेष ही है । अतः 
वाणीके साथ उन दोनोका समाना 
धिकरण होना उचित ही है | 

इसके सिवा [ ब्रहती ओर ब्रह्मका 
रूट अर्थं॑लेनेसे ] अव्रिरोषका 
प्रसङ्ग होगा । [ आगे ] साम ओर 
उद्वीथ कहकर स्यश्तथा विरोषका 
उषे किया है, उसी प्रकार ब्रहती 
ओर ब्रह्म राब्दोका भी विरोष भथ 
बतलाना आवस्यक है । अन्यथा 
विशेषका निश्चय न होनेसे उनकी 
निरथकता ही सिद्ध होगी | यदि 
उनका बिरोष वाक्‌ ही बतद्मया 
जाय तो टोनां जगह पुनरुक्तिका 
प्रसङ्ग होगा । तथा क्‌, यजुः, साम 
ओर उद्रीथ--इन शब्दोका श्रुतिया- 
मेसा द्यी क्रम देखा गयादहै | 
[ इसख्यि बृहती ओर ब्रह्म शब्द्‌ 
करमराः ऋक्‌ ओर यजुःके ही 
]1॥ २१॥ 
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प्राणके सामत्वकी उपपत्ति 
एष उ एव साम वाग्बे सामैष सा चामश्चेति 
तत्साश्नः सामत्वम्‌ । यद्व समः प्टुषिणा समो मशकेन 
समो नागेन सम एभिखिमिरेकिः समोऽनेन सर्वेण 
तस्मद्रेव सामादनुते साम्नः सायुज्य सरोकतां य एव- ` 


मेतत्साम वेद्‌ ॥ २२ ॥ 

यह ही सामदहै | वाक्‌ ही साः है ओर यह (प्रण) अमहे। 
साः ओर अमः दही सामदहै; यही सामका समत्व है; क्योकि यह 
प्राण मक्खीके समान दहै, मच्छरके समान दहै, हाथीके समान है, 
इस त्रिलोकीके समान है ओर इस समीके समान है इसीसे यह साम है । 
जो इस सामको इस प्रकार जानता है वह सामका सायुञ्य ओर उसकी 

सलोकता प्राप्त करता है ॥ २२॥ 
एषड एव साम । कथम्‌ !इत्याह-| यही साम है । किंस प्रकार १ सो 
वागवेसायत्किशित्खीशब्दामिधेयं | तयते & वाक्‌ ही सा' 8 । 
जो कुछ भी ्लीशब्दवाच्य है चह 
सा वाक्‌ । सव्ीश्दामिधेय- | वर्‌ है । श्ा' .यह सर्भनाम शब्द 
वस्तुविषयो हि सर्वनाम (सा | समसत लील _ न्दोदारा कही 
जानेघराी वस्तुको विषय करता 
शब्दः । तथा अम एष प्राणः । | है । तथा (अमः यह प्राण है| 
वातात “अमः रब्द समस्त पुिङ्गदब्दो दार 
सवदुच्चन्दामवयवस्तुवषयाऽमः | कही जानेवाटी वस्तु ओंको विषय 
करता है । ^| यदि कोई पे ] 
मेरे पुंलिङ्ग नामको त्‌ किसके द्वार | 
न्याोषीति, प्राणेनेति बरूथातकेन | प्रा करता हेतो प्राणसेः रेस । 
कहे ओर [ यदि पृष्ठे किं ] सखि 
मे स्लीनामानीति वाचा” (कषी० | नामोको किससे प्राप्त करता है तो 


शब्दः । “केन मे पौल्लानि नामा- | 
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उ० १।५७ ) इति शरुत्यन्तरात्‌। | चाणीसेः रसा कदे" इस अन्य 


बाक्प्राणामिधानभूतोऽयं साम- 
शब्दः, तथा प्राणनिवेत्यंखरादि- 
सथदायमात्रं गीतिः सामकषब्दे- 
नाभिधीयते; अतो न प्राणवा- 
ग्व्यतिरेकेण सामनामास्ति कि- 


चित्‌, खरबणादेश 


सप्राणतन््रत्वाच्च । एष उ एव 
प्राणः साम । यस्मात्साम सामेति 
वक्श्राणारमकम्‌--सा चामधेति, 
तत्तस्मात्साग्नो गीतिरूपख खरा- 
दिसञुदायस्य सामत्वं तसमगीतं 
युषि । 

यद्‌ उ एव समर्तुल्यः सर्वेण 
वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, तस्माद्रा 
सामेत्यनेन सम्बन्धः । वाशब्दः 
सामश्ब्दराभनिमित्तप्रकारान्तर- 


निर्देशसामध्यंसभ्यः । केन पुनः 
प्रकारेण प्राणस्य तुस्यत्वम्‌ ! 


्ुतिसे भी यही सिद्ध होता है । यहं 
(सामः शब्द ॒वाक्‌ ओर प्राणका 
अमिधानभूत है तथा प्राणसे निषन्न 
होनेवाद जो खरादिका समुदायमात्र 
गान है वह भी सामः राब्दसे कहा 
जाता है; अतः प्राणख्प वाणीके 
व्यापारके सिवा (साम' नामकी कोई 
वस्तु नहीं है; क्योकि खर ओर 
वर्णादि भी प्राणसे निष्पन्न होनेवाटे 
ओर प्राणके ही अधीन हैँ | अतः यह 
प्राण द्यी साम है। क्योकि साः 
ओर “अमः इस ग्युतत्तिके अनुसार 
साम सामः इस प्रकारं कहा जने- 
बाख पदाथ वाक्‌ ओर प्राणरूप 
ही है, इसि गीतिखूप जो 
सामसंज्ञक खरादिसमुदाय है उसका 
खोक सामत्र विख्यात है | 


अथवा क्यांकि अगे कहे जाने- 
वाके प्रकारसे यह सबके समान 
यानी तुल्य है, इसय्यि साम है-- 
इस वाक्यके साय यद्रेव" “इत्यादि 
वाक्ष्यका सम्बन्ध दहै | (वाः इब्द्‌ 
सामराब्दखामके निमित्तभूत प्रका- 


रान्तरका निर्दे करनेकी सामर्थ्ये 


पराप्त होनेवल है | तो पिर किस 
प्रकारसे -प्राणकी तुल्यता: है १ यह 
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इत्युच्यते- समः ष्टुषिणा | 


शरीरेण, समो मश्चकेन मसक- 
शारीरेण, समो नागेन हस्तिक्री- 


रेण, सम एमिल्िभिरकि स्त्रेरोक्य- 
स॒रीरेण प्राजापत्येन, समोऽनेन 
जगद पेण हैरण्यगर्भेण । पुकत्तिका- 
दिशरीरेषु गोत्वादिबत्कात्स्येन 
परिसमाप्र इति समतवं प्राणस्य; 
न पुनः शरीरमाघ्रपरिमाणेनेव, 
अभूतंत्वात्सवेगतत्ाच्च । न च 
घटग्रासादादि प्रदीपवस्संकोचवि- 
कासितया शरीरेषु तावन्मात्र 


समम्‌ । “त एते सवे एव समाः 
सर्वेऽनन्ताः" (बृहु०उ० १।५ | 
१३२ ) इति श्रुतेः । सवंगतस्य तु 
दरीरपरिमाणदत्तिकामो न 


विरुभ्यते । 
एवं समत्वात्सामाख्यं प्राणं 


वेद यः श्रुतिप्रकारशितमहच्वं तस्थे- 


अब बतखया जाता है--[ यह 
प्रण | ष्टुषि--पुत्तिका ८ छोरी 
मक्ी ) के शारीरके समान है, 
मराक अर्थात्‌ मच्छरके शरीरके 
समान हे, नाग हाथीके दारीरकै 
समान है, इन तीनों लकं अर्थात्‌ 
त्रिखकीरूप प्रजापतिके शरीरके 
समान है तथा इस जगद्रूप हिरण्य- 
गभैके शरीरके समान है । जिस 
प्रकार गोरारीरमे गोत्वकी पूर्णतया 
व्याप्तिं होती है उसी प्रकार यह्‌ 
पत्तिकादि शरीरोमे पूर्णतया व्याप्त 
है--इसय्यि ही प्राण उनके समान 
है, शरीरमात्रके बराबर होनेके कारण 
ही नही; क्योंकि यह अमूर्तं ओर्‌ 
सवगत है । धट ओर महल 
आदिके दीपकके समान संकुचित 
ओर विकसित होनेवाख होनेसे 
दारीरोमे उन्दीके बराबर रहनेसे 
इसका समत्व नही है; जैसा कि ८वे 
ये समी समान हैँ ओर समी अनन्त 
हैः इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
सवगत प्राणका शारीरके पस्मिणा- 
नुसार बृत्ति खभ करनेमे कोई विरोध 
नहीं है | 


इस प्रकार सम होनेके कारण 
सामसंज्ञक प्राणको, जिसका महत्व 
्रुतिने प्रकारित किया है, जो पुरुष 
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तत्फलम्र-अर्नुतेग्याप्नोति सान्न, 
प्राणस्य सायुज्यं सयुग्भावं समान- 
देदेन्द्रियामिमानलम्‌, सारोक्यं 
समानरोकतां वा मावनाषिशे 
पतः, य एवमेतयथोक्तं साभ प्राणं 


वेद--आ प्राणातमाभिमानाभि- 


जानता है उसे यह फठ प्राप 
होता है-- बह सामसंज्ञक प्राणका 
सायुञ्य-सयुग्माव अर्थात्‌ उसके 
साथ एक ही देह ओर इन्दियादिकां 
अभिमान प्राप्त करता है तथा मावना- 
विरेषसे सारोक्य यानी समानठोकता 
प्राप्त करता है, जो इस प्रकार इस 
उपयुक्त सामख्प प्राणको जानता है 
अथात्‌ प्राणातलवका अभिमान उदय 
होनेपयन्त उसकी उपासना करता 


व्यक्तेरुपास्ते इत्यथः ॥ २२ ॥ | है ॥ २२॥ 





ग्राणके उद्रीथत्वकी उपपत्ति 
एष उ वा उद्रीथः प्राणो वा उल्ाणेन हीद« स्ै- 
मुत्तव्धं वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्रीथः॥ २३॥ 
यह ही उद्रीथ है | प्राण दही उत्‌ है, प्राणके द्वारा ही यह सव 


उत्तन्ध--धारण किया इ दहै | वाक्‌ ही गीथा है | वह उत्‌ है ओर 
गीथा भी है; इसस्यि उद्रीथ है ।॥ २२ ॥ 


एष उ वा उद्धीथः । उद्दरीथो 
नाम॒ सामावयवो भक्तिषिशेषो 
नोद्रानम्‌, 
कथयुद्रीथः प्राणः 


यह ही “उद्रीथ है । उद्रीथः इन्द्‌ 
से सामकी अवयवभूत भक्तिविरोष 
अम्प्रित है, उद्रान नही; क्योंकि 


सामाधिकारात्‌ । | यँ सामका ही अधिकरण है । 
| प्राणो बा | प्राण उद्रीथ किंस प्रकार है १--प्राण 


उस्राणेन हि यस्मादिदं स्वं ही उत्‌, है; क्योकि प्राणसे ही यइ 
& सव॒ जगत्‌ उत्तन्ध--ऊपरकी 
नगदु्त्धमूध्वं॑स्बध्ततम्मितं | ओर ठ्डरा इभा अर्थाद्‌ विधृत हे । 


बिश्वतमिस्यथंः । उत्तन्धाथोव- । “उत्तन्' अर्थका चोतन करनेवाला 
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दयोतकोऽययुच्छब्दः प्राणगुणामि- | यह “उत्‌, शब्द प्राणका गुण 

0 बतलानेवाखा है । अतः प्राण उत्‌ 
धायकः, तस्मादुत््ाणः । वागेव | ह । वाक्‌ ही मीया हे; कमि 
गीथा शब्द विशोषत्वादु द्वीथमक्तं: । | उद्रीथमक्ति रब्दविरोष ही है । भैः 
गायतेः शब्दार्थत्वात्सा वागेव । | धाठका अथ शब्द्‌ कना दै, अत 
| त भ गीथा वाक्‌ ही ह | उद्गीथमक्तिके 
ुद्रीथभक्तः शब्दव्यतिरेकेण खरूपकी रान्दके सिवा ओर कोई 
कि्चिद्रूपमखष्यते । तस्माद्यक्त- | उप्परेक्षा नहीं की जा सकती । अतः 
मवधारणं वागेव गीथेति । उच्च | वाकी गीथा दै-ेसा निश्चय करना 


२ ~ |उचितद्ी है । उत्‌ प्राण दहै ओ 
राणो गीथा च प्राणतन्त्रा वागि- क ू व 
गीथा प्राणतन्त्रा वाक्‌ है, अतः. इन 


त्युमयमेकेन शब्देनाभिधीयते स दोनोंका एक ही शब्दस कथन होता 
इटरीथः ॥ २३॥ है, वह रब्द उद्गी" है ॥ २३ ॥ 


ष 





उक्त अर्थकी पुरि टि जस्यापिका 
( भ (न \ 
तद्धापि व्रह्मदत्तद्चेकितानेयो राजानं भक्षयन्नु- 


वाचायं त्यस्य राजा मूधोनं विपातयतायदितोऽयास्य 
आग्धिरसोऽन्येनोदगायदिति वाचा च दयेव स प्राणेन 


चोदगायदिति ॥ २४ ॥ 

उस [प्रण] के विषयमे यह आख्यापिंका भी दहै--चैकिंतानेय 
ब्रह्मदत्ते यज्ञम सोम भक्षण करते इए कहा, “यदि अयास्य ओर आङ्िरस 
नामकं मुख्य प्राणने वाक्संयुक्त प्राणसे अतिरिक्त देवताद्रारा उद्वान किया 
दो तो यह सोम मेश शिर गिरा दे ।* अतः उसने प्राण ओर वाकूके ही 
दारा उद्रान किया था--एेसा निश्चय होता हे ॥ २४॥ 

" तद्धापि तत्तत्रेतस्मिन्युक्तेऽथे | ^तद्वापि--उस अर्यात्‌ इस 
५ = अः | उपयुक्त विषयमे यह आख्यायिका 
हाप्याख्यायिकापि श्रूयते ह स्म । । भी सुनी. जाती है--ब्दत्त नामः 
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ब्रह्मदत्तो नामतः, चिद्धितानखा- 


पत्यं चेकितानस्तदपत्यं युवा 


चेकितानेयः, राजानं यज्ञे सोमं 
भक्षयन्नुवाच । किम्‌ १ अयं 
चमसस्थो मया भक्ष्यमाणो राजा 
त्यस्य तस्य ममानृतवादिनी 
मूर्धानं शिरो विपातयताद्वस्यष्ं 
पातयतु । तोरयं तातडादेशः, 
आशिषि लोट्‌, विपातयतादिति । 


यच्हमनृतवादी स्यामित्यर्थः । 
. + कथं पनरनृतवादिखमप्राधिः ! 
इस्युच्यते--यद्यदीतोऽसासख- 
कृतात्‌ . प्रणादवाक्संुक्तात, 


अय॒सः--ुख्यप्राणामिधायक्रेन 


वाठा चैकितानेय--चिकितानके पुत्र 
चेकितानका . युवसंज्ञक# अपत्य 
( संतान ) यज्ञमे राजा .अर्थात्‌ 


| सोमका मक्षण करता इभा बो | 


क्या बोक--“्यह मेरदारा भक्षण 
किया जाता हआ चमस्षस्थ सोम 
त्यस्यः--उस मुञ्च मिथ्यावादीके 
मस्तकको विपतित--विस्पष्टतया 
पतित कर दे, अर्थात्‌ पदि रैं 
मिथ्यावादी होऊं तो एसा हो ।” यहं 
[ आरिषि सिडलिदौ इसत सूत्रक 
नियमानुसार ] आरीर्वाद अर्थे रोर 
लकार है । "विपातयतु के न्तुः 
प्रत्ययको तातङ. आदेशा होकर "विपा- 
तयताव्‌, यह रूप सिद्व इहै 1] 

कितु युघे मिथ्यावादित्की प्राति 
कैसे हो सकती है १सो बलाया जाता 


| है-- “यदि इस प्रकृत वाक्संयुक्त 
 प्राणसे अयास्यने, जो .. सुख्यप्राणके 


वाचक. अयास्याङ्खिरसर श्ब्ददरारा 


'पयपषकययषपण्वय 
# व्याकरणडाख्ीय प्रक्रियमे अपत्य तीन प्रकारके माने गये. है, १ अनन्तरा 


पत्यः, २ गोत्रापत्यं ओर ३ युवापत्य } पुत्रको अनन्तरापत्य कहते है,"पौतसे छेके 
जितनी, मी. होनेवादी पद्य दै, सभी गोाप्रत्य कहती. दै, रतु जित, पिता 
आदिभेसे कोई भी जीवित होः वह संतान यदि मू पुङषसे नीचेकी चयी आदि 
पीदिर्योमिसे है अर्थात्‌ पीच्रका पुत्र आदि है तो उसको युवापत्य कहते ईः । | 
{ संस्कृतम आज्ञा अर्थम “लोट्‌ छकार होता है । उसका आशरीवांदङेःअरथमे 
प्रयोग होता दै । उसके प्रथमपुखषका एकवचन प्रत्यय सि" 2, ` “ उसीके 
इकारको उकार अदेश होनेसे (तुः हेता है ओर फिर उसका (तातङ आदेश 
होक्रर . (तात्‌?.रूप बनता है । | | 
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बृहदवारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


अयायाद्धिरसशब्देनामिधीयते 
विश्वसजां पूर्णां सत्रे उद्वाता-- 
सोऽन्येन देवतान्तरेण वाक्प्राण- 
उ्यतिरिक्तनोदगायदुद्रानं कृत- 
चान्‌, ततोऽहमनृतवादी खाम्‌, 
तख मम देवता विपरीतप्रतिपत्त- 
मानं विपातयतु, इत्येवं शपथं 
चकारेति विज्ञाने प्रत्ययदाटथेकते- 
व्यतां दृश्यति । 
तमिममाख्यायिकानिधारित- 
मर्थं स्वेन वचसोपसंहरति 
शरुतिः वाचा च प्राणप्रधानया 
प्राणेन च खयात्मभूतेन सो- 
ऽयाख आङ्गिरस उद्वातोदगाय- 


कहा जाता है ओर जो विश्वकी रचना 
करनेवाले पूर्ैवर्तीं छषियोके सने 
उद्राता था; उसने यदि वाक्संयुक्त 
प्राणसे भिन्न किसी अन्य देवताद्रारा 
उद्रान क्यादहो तो मँ मिथ्यावादी 
ठहख्गा, अतः देवता मुञ्च विपरीतं 
ज्ञा रखनेवालेका मस्तक गिरा 
दे |" इस प्रकार उसने जो शपथ की 
यह विज्ञानम प्रत्ययकी दृढता करनी 
चाहिये-इस बातको प्रकट करती है। 

आद्यायिकाद्रारा निश्चित इ 
अर्थका श्रुति अपने वचनसे उपसंहार 
करती है-- उस अयास्य आङ्किस 
उद्राताने प्राणप्रधान वाणीसे शौर 
अपने आत्मभूत प्राणसे ही उद्वान 


दित्येषोऽर्थो निर्धारितः श्षपथेन | किया था--यदही अथं इस शपथते 


॥ २४॥ 


निश्चित होता हे ॥ २४ ॥ 





तामके स्वभूत स्वरको सम्पादन करनेकी अवर्यकता 


तस्य हैतस्य साम्नो 


यः स्वं वेद्‌ भवति हास्य 


स्वं तस्य वै खर एव स्वं तसादालिज्यं करिष्यन्वाचि 
खरमिच्ेत तया वाचा खरघ्.्णारिल्टं कुरयात्तसा- ` 
यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव । अथो यस्य सं भवति ` 
भवति हास्य सवं य एवमेतत्साम्नः सवं वेद्‌ ॥ २५॥ ` 


जो उस इस सामराब्दवाच्य मुख्य प्राणके ख ( धन ) को जानता 
है उसे धन प्राप्त होता है । निश्चय खर ही उसका धन है । अतः विन्‌ 


ब्राह्मणं ३ ] श्ाङ्रभाष्याथे १५१ 
० र ५ प. 4" ५ तु ० वा 4 4 ५ र । 


कमं करनेवाऊेको वाणीम स्वरकी इच्छा करनी चाहिये । उस स्वरसम्पनन 
वाणीसे लिक कमं करे । इसीसे यज्ञम स्वरान्‌ उद्राताको देखनेकी इच्छ 
करते हय है | लोकम भी जिसके पास धन होता है [उसे द्वी देखना 
चाहते हैँ | । जो इस प्रकार इस सामके धनको जानता है उसे धन प्राप्त 


होता है ॥२५॥ 
तस्येति प्रकतं प्राणममि- 


सम्बध्नाति । हितस्येति स॒ख्यं 
व्यपदिश्त्यमिनयेन । साम्नः 
साम्ब्दधाच्यख प्राणस यः खं 
धनं वेद, तख ह फ खात्‌! 
मवति दाख खम्‌ । फलेन प्ररो- 
भ्यामियुखीकृत्य दुभरषवे आह-- 
तख वै साप्नः खर एव खम्‌ । 
खर इति कण्ठगतं माधुयं तदे- 
वाख खं विभूषणम्‌ । तेन टि 


मूषितमृद्विमह्टकष्यत उद्वानम्‌ । 


यसादेवं तलाताष्ट्ज्यं 


ऋविविकर्मोटानं करिष्यन्वाचि | 


विषये वाचि बागाभितं खरमि 


तस्यः इस ॒सर्व॑नामसे श्रुति 
प्रकृत प्राणका सम्बन्ध ॒दिखाती 
है । (ह एतस्य इन पदोसे श्रुति 
मुख्यप्राणको अङ्छिनिर्दरद्रारा 
बतलाती है । साम अर्थात्‌ साम- 
शब्दवाच्य मु्यप्राणके ख योनी 
धनको जो पुरूष जानता है उसे 
क्या फट मिता है !--उसे धनकी 
प्रपि होती है । इस प्रकार फर्क 
दारा प्रलोभित कर उसे अपनी ओर 


। अभिमुख करके श्रुति श्रवणके इच्छुकः 


से कहती है- निश्चय उस सामका 
स्वर दही धन है | स्वर कण्ठगत 
मधुरताको कहते है, वही इसका 
घन--विमूषण है । उसके द्वारा 
भूषित होनेपर ही उद्रान समृद्धिमान्‌ 


दिखायी देता है | 


क्योकि रसा है, सख्यि आत्िञ्य 
यानी उद्रानरूप छविक्कर्म॑करते 
इए स्वरके द्वारां सामकी समृदि 
सम्पादन करनेकी इच्छवाले उद्राताको 


च्छेत इच्छेत्‌ साघ्नो धनवत्तां | वाणीके विषयमे अर्थात्‌ वाणीके आश्रित 
खरेण विकीर्षरुद्राता । इदं तु । खरंकी इच्छा करनी चाहिये | यह 
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[ अध्याय १ 
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म्रा्ङ्धिकं विधीयते; साम्नः सोख- 


येण खरवचछप्रत्यये कतव्य इच्छा- 
मात्रेण सौखयं न भवतीति दन्त- 
धावनतेरपानादि सामथ्यात्कतं- 
वयमित्यर्थः । तयेवं संस्कृतया 

वाचा खरसम्प्नयालिवज्यं ङयात्‌। 
 तसाद्खात्सान्नः खभूतः 
खरस्तेन स्वेन मूषितं ` साम। 
अतो यज्ञे खखन्तयुदातारं दिद- 
्षन्त एव द्रष्टुमिच्छन्त एव धनि- 
नमिव रोकिकाः । प्रसिद्धं हि 
लोकेऽथो अपि यख स्वं धनं 
मवति तं धनिनं दिदश्षन्ते इति 
सिद्रखः गुणविज्ञानफरसम्बन्ध्रस्य 
उपसंहारः क्रियते-- भवति हाख 


॥ २५॥। 


तो प्रासङ्गिक विधान किया मया है; 


सामक सुखरता अर्थात्‌ खरकव्ख- 


प्रतीति कतव्य होनेपर इच्छामात्रसे ही 
उसकी सुखरता नहीं हो जाती | 
इसल्यि तायं यह हे किं दन्त 
धावन ओर वैरूपानादिके बले 
एुखरताका सम्पादन करना चाहिये | 
इस प्रकार संस्कारयुक्त इई उस 
खरसम्पनन वाणीसे ऋविकूकर्म करे । 


अतः क्यांकिं खर सामका धन 
है, इसच्यि उसीसे साम विभूषित होता 
है । इसीसे छोकिक पुरुष जिस प्रकार 
धनीको देखना चाहते हैँ उसी प्रकारं 
यज्ञम खरसम्पनन उद्वाताको दही 
देखनेकी इच्छा करते है । लेके 
यह प्रसिद्ध ही हे कि जिसके पास् 
ख--घन होता है उस धनीको 
खग देखना चाहते है; इस प्रकार 
तिद्ध इए गुणविज्ञानखूप फ 
सम्बन्धका (जो इस प्रकार . इस 


[र देति सामके धनको जानता है उसे धन 

एव \ | 

स य एवमतत्ान्नः स्व वेदेति | प्रोता है इत वाका - उप 
संहार किया जाता है ॥२५॥ 





वामके चुवर्णको जाननेका एल 


अथान्यो गुणः सुबणेवत्ता- 


अब छुषर्णवत्तारूप दुसरे गुणक 


रक्षणो विधीयते । असावपि | विधान किया जाता है । वह भी 


सौख्यंमेव । एतावान्विशेष 


खरता द्वी है । अन्तर इतना . ही 


बराह्मण २३ ] शाङ्रभाध्याथं १९५द्‌ 


पूवं कण्ठगतमाधुयंमिदं तु लाक्ष- | है किं पटी घुलरता कण्ठ 
गत माधुयं थी ओर यह सुवर्ण 
णिक॑ सुवणिशब्दबाच्यम्‌ । | शब्दवाच्य माधुर्यं लाक्षणिक है । 


तद्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्णं वेद्‌ भवति हास्य 
सवर्णं तस्य वे स्वर एष सुवर्णं भवति हास्य सवर्ण 
एवमेतत्साम्नः सवर्णं वेद ॥ २६ ॥ 


जो उस इस सामके सुवर्णको जानता है उसे घुवर्णं प्राप्त होता हैः। 
उसको खर ही सुवर्णं है । जो इस प्रकार इस समके सुवर्णको जानता है 
उसे छुबणं मिक्ता है | २६॥ 


तस्य हैतस्य सा्नोयः सुवणं | जो उप्त इस सामके सुवर्णको 
जानता है उसे घुवर्णं प्राप्त होता 
| है । खर ओर छुवर्णं॑इन दोनोके 
शब्दसामान्यात्खरसुवणेयो ; लो- | च्यि पुवण राब्दका व्रथयोग समान 
४. ९ [र खूपसे होता है, इसधिये उस गुणके 
कमेव सुण गुणविज्ञानेफक विज्ञानका फठ टौकिंक. सवणे ही 
मवतीत्यथः। तख वे खरं एव | होता है । निश्चय खर ही उप्त ` 

( साम ) का घुव्णं है । जे; श 
सुवणम्‌ । भवति हाख सुवण य | प्रकार इस सामक वर्णको. जानता 
एवभेतत्सान्नः सुवणं वेदेति पूर्वः | द उते खण, मिलता है--श 

प्रकार सब अर्ध“ पर्ववत्‌ -समन्जना 
वत्सम्‌ ।॥ २६ ॥ ˆ ` - ` । चाये ॥ २६॥ ` 


८ ˆ. ` ----ल््४न 2 


वेदः मवति हास्य सुवणम्‌ । सुवणं 


= श ^ 


सामे प्रति करो जाननेवाकेका ` फट क; 
` ' तथा प्रतिष्ठागुणं विधित्स- | ईसी प्रकार सामके प्रतषठायुणका 
अ | | | विधान करनेकी इच्छासे श्रुति 
ग्राह- कहती है- 
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[ अध्याय 


तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद्‌ प्रति ह 
तिष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खस्वेष 
एतस्माणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽन्न इत्यु हैक आहुः ॥ २७ ॥ 

जो उस इस सामकी प्रतष्ठाको जानता है वह प्रतिष्ठित . होता है । 


उसकी बाणी ही प्रतिष्ठा है । निश्चय वाणीम प्रतिष्ठित इजा ही यहं प्राण 
गाया जाता है | कोको यह कहते हैँ कि "वह अननमे प्रतिष्ठित होकर 


गाया जाता हैः ॥ २७ ॥ 


तख हैतख साघ्नो यः प्रतिष्ठ 
| प्रतिष्ठाको जानता 


जो पुरषं उस इस सामक 
है । जिसमे 


वेद । प्रतितिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा | [ साम ] प्रतिष्ठित है वह वाक्‌ 


वाक्तां प्रतिष्ठां साभ्नो गुणं यो 
वेद स प्रतितिष्ठति ह । ^^त यथा 
यथोपासते इति श्वुतेस्तद्‌ गुणत्वं 


युक्तम्‌ । 

पूर्ववत्फलेन प्रतिलोभिताय का 
प्रतिष्ठेति श्ुभरूषवे आह-तख वे 
साञ्नो बागेव, बागिति जिहया- 
भूलीयादीनां स्थानानामाख्या, 
सेव प्रतिष्ठा, तदाह-षाचि हि 


निहामूीयादिषु रि यसातप्ति- 


उसकी प्रतिष्ठा है, उस सामकी 
गुणमूत प्रतिष्ठाको जो जानता है 
वह प्रतिष्ठित होता है । “उसे जो 
जिस प्रकार उपासना करता है 
[ वही हो जाता है ]” इस श्रुतिके 
अनुसार उसका उसी गुणवाख हो 
जाना उचित ही है । 

फलके द्वारा प्रखीमित इए तथा 
"वह प्रतिष्ठा क्या है” यह ॒सुननेकी 
इच्छावाले पुरुषसे श्यति पूर्ववत्‌ कडती 
है-- निश्चय उस सामकी वाक्‌ ही, 
वाक्‌ यह जिह्वामूटीयादि ्थानका 
नाम हे, वही प्रतिष्ठा है । यही बात 
ति कहती है--क्योकि वाणी 
अर्थात्‌ जिह्वमूटीयादि स्थानो 
प्रतिष्ठित इज दी यह प्राणः यह ` 
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षितः सन्नेष प्राण एतद्वानं गीयते | गान गाया जाता है अर्थात्‌ गीति. 
मीतिमावमापदचते तसात्वान्नः | भावक प्राप होता है, अतः ९ 
सामकी प्रतिष्ठा है| यह्व॒ अंके 
प्रतिष्ठा वा| अन्ने प्रतिष्टित प्रतिष्ठित इआ गाया जाता है-रेसा 
गीयत इत्यु दैकेऽन्ये आहुः । | कोईकोई--अन्य रोग कहते है | 

„ | अतः यह्‌ इसमें प्रतिष्ठित है- 
इद प्रतितिष्ठतीति युक्तम्‌ । अनि- देसा मानना उचित ह यह्‌ अन्य 


न्दितत्वादेकीयपक्षसख विकर्पेन | पुरुषांका मत भी निर्दोष है, इसव्यि 


नकन | विकल्पसे प्रतिष्ठागुणविज्ञान करे 
प्रतिष्ठागु ण्त्‌ 8 
ग्रतिष्ठागुणविज्ञानं कुयाद्‌ वाग्वा न 


प्रतिष्ठान्नं वेति ॥ २७॥ प्रतिष्ठा है--देसी इष्टि करे ॥२७॥ 





प्राणोपासकके ट्यि जपका विधान 


एषं प्राणनिज्ञानवतो जपक्मं | इस प्रकार प्राण.विज्ञानवानूके 
ख्ये जपकरमका विधान इष्ट है । 

विधित्स्यते! यद्विज्ञानवतो जप- | जिस विज्ञानसे युक्त पुरुषका जप- 
करममे अधिकार है वह विज्ञान कह 


कमण्यधिकारततदविजानयुक्तम्‌ । | दिया गया | 

अथातः पवमानानामेवाम्यारोहः । स वै खट 
्र्तोता साम परस्तोति स यत्र भरत" जपेत्‌ । 
असतो मा सद्रमय तमसो मा अ्योतिर्गमय मृत्यो- 
मोखतं गमये । स॒ यदाहासतो मा सद्रमयेति 
खत्युवा असत्सदगरतं मूत्योमायृतं गमयागरतं भा 
डवि तयवेतदाह । तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्यव 





१. अन्नके परिणामभूत शरीरम । * ` 
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तमो अयोतिरग्रतं मत्योमामृतं गमयामतं मा कुरवित्ये- 
व्ैतदाह । गरत्योमोखतं गमयेति नात्र तिरोहित. 
मिवास्ति । अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽन्नायः 
मागायेततस्माटु तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत त्‌९ 
स॒ एष॒ एवंविदु द्रातात्मने वा यजमानाय वा यं कामं 
कामयते तमागायति तंदतष्ोकजिदेव न हेवाटोक्य- 


ताया आशास्त य एवमतत्साम वद ॥२८॥ | 


अनब आगे पवमानाोंका ही अभ्यारोह कहा जति है । वह प्रस्तोता 
निश्चय सामका ही प्रस्ताव ( आरम्भ ) करता हैः। निस समयः बह स्तात 
करे उस समय इन मन्त्रोकोः जपे--असतो मा सद्रमयः, तमसो मा 
उयोति्गमयः, 'मुस्योमामृतं गमयः. | # वह जिस समय कहता है-- “मुञ्चे ' 
असते सत्की. ओर्‌ ठे जाओः यदौ मूष्यु ही असत्‌ है ओर अमृत सत्‌ 
है | 'अतः बह .यही कहता हे कि मुञ्चे मृल्युसे अगृतकी ओरं ठे ' जाजो 
अर्थात्‌ सु्ञे अमरं कर दो । जन कहता हं-ुस्े अन्धक्रारसे प्रकाञ्चकी 
ओर > जाओ तो यद्यँ मरृ्यु ही अन्धकार है ओर अग्रत अ्योति है यानी 
उसका यदी कथन है कि. मृत्युसे अमरतकी .ओर ठे जाओ -अर्थातु “मुञ्च 
अमर कर. दो । भुद्चे भृल्युसे अश्रतकी ओर ठे जाओ--इसमे तो कोई बात 
सिपी-सी है ही नहीं । इनके पीडे जो अन्य. स्तोत्रे ' हैँ उनमे अपने स्यि 
अनायका आगान करे । उनका मान किये, जानेपर्‌ यजमान. वर मेगि.ओर 
निस .भोगकी इच्छा ह्यो उसे मगि ।- वह यह इस प्रकार जाननेवा 
उद्भातां अपने या यजमांनके लिये जिसं मगकी ' कौमनां करता है उसीकौ 
आमो; वरता है । बह यह श्राणदरौन लेकप्राधिकाः साधनःहै । जोई 
प्रकार्‌-इस सामको. जानता है उसे. अयेक्यताकी आरा ८ प्राथना ), तो 


है ही नदीं॥ २८ ॥ | 
# (ुञ्े असतूसे सत्‌की ओर ठे जाओ (युसचे (अन्धकारसे प्रकाहकी ओर 
छे जाओः, “मुञ्चे भूृत्युसे अमरत्वकी ओर ठे जाओ? श 
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` ` अथानन्तरं थखाच्चैवं बिदुषा | इसके पश्चात्‌, क्योकि इस प्रकार 
ति जाननेवाठे उपासकके द्वारा प्रयोग 
, । | _ | किया हभा अम्यारोहफल्वाका 
फर पकम, अतस्तसात्तद्विधी- | जपकर्म देवभावकी प्राप्ति करानेषाख ` 


अयुज्यमानं देवमावायाभ्यासेह- 


यत इह । तस चो द्रीथस्म्बन्धा- । है इसल्यि य्दा उसका विधान 

९ ॥ _ | किया जाता है। उद्रीथसे सम्बन्ध 
वै मे पात प्मानानामिति होनेके कारण उसकी सवत्र प्रापि 
तचनात्‌ पवमानेषु त्रिष्वपि करतं- होनेपर (पवमानानाम्‌ ८ पवमानाके ) 
इस॒ वचनसे तीन पत्रमानोमे द्यी 
| उसकी प्राति होती है-रेसा प्रप 
होनेपर (स वै खट प्रस्तोता साम 
भ्रस्तोता साम प्रस्तौति। स प्रस्तौति, हल वाश्यसे श्रुति उका 
प्रस्तोता यत्र यस्मिन्काङ्े साम | पुनः काठसंकोच करती है । अर्थात्‌ 
| जिस समय वह प्रस्तोता सामका 
ध प्रस्ताव--प्रारम्म करे उस्र काल्पे 
एतानि जपेत्‌ । इनका जप करे | 


व्यतायां प्राप्रायां पुनः काल- 
संकोचं करोति- स चै खलु 


प्रस्तुयाल्मारभेत  तस्मिन्काङ 


अस्थ च जपकमंण आख्या | इस जपकर्मका (अभ्यारोह यहं 
नाम है । इस जपकम॑के द्वारा इस 


प्रकार प्रणकी उपासना करनेवाख 
रोहत्यनेन जपकमेणेवंधिद्‌ देष- | पुरुष अभिमुखतासे अपने देवमावको 
। ता आरूढ--ग्रा्ठ हो जाता है, इसल् 
भवात्मानामत्यभ्याराहः । एता- यह अभ्यारोह है । “एतानि, यह बहु- 
वचनन्त होनेके कारण ये तीन 
यजुमन्त्र है. तथा (एतानि. शाब्दमे 


दितीयानिदेश्चाद्‌ ` ब्राह्मणोत्पन्न- | दवितीयानिदेश ओर्‌ ` इन . मन्त्रके 


अभ्यारोह इति । आभियुर्येना- 


नीति बहुबचनात्रीणि यजूंषि । | 


१५८ 
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त्वाच्च यथापटित एव स्वरः प्रयो- 


क्तव्यान मन्रः । याजमानं 


जपकम । 

एतानि तानि यजूषि-- 
असतो मा सद्मयः (तपसो मा 
ज्योतिगंमय' “मृत्योर्मामृतं गमय 


क ~ 


इति । मन्रणामर्थस्तिरोहितो 


भवतीति स्वयमेव व्याचष्टे ब्राह्मणं 


मन््राथम्‌-स मन््ो यदाह 


यदुक्तवान्कोऽसावथंः? इत्युच्यते- 


असतो मा सद्रमयः इति, 


मुवा त 


ज्ञाने मृत्युरित्युच्येते, असद्‌ 
अत्यन्ताधोभाषहेतुखात्‌ । सद- 


मृतम्‌-सच्छास्मीयकमेविज्ञाने- 


अमरणहेतुत्वादमृतम्‌ । तस्माद- 
सतो अपत्कमंणोऽज्ञानाज्च मा मां 
सच्छास्रीयकमंविज्ञाने गमय देष- 
मावसाधनात्मभावमापादयेत्य्थः। 


ब्रह्मणमागजनित होनेके कारण 
इनमे इनके पाठके अनुसार दही 
स्वरका प्रमोग करना चाहिये, 
मान्त्रस्वरका नही ।# यह जपकर्म 
यजमानका है । 

वे यजुर्भन््र ये है-- “असतो मा 
सद्रमथः, (तमसो मा अयोतिगमय,, 
'मत्योर्माभरतं गमयः । मन्त्रंका अर्थ 
गूढ होता है, इसलिये ब्राह्मण 
स्वयं ही इन मन्त्रके अर्थकी व्याख्या 
करता है | जिते बह मन्त्र कहता 
है, वह अथं क्या? सो वतलया 
जाता दहै-- असतो मा सद्रमय 
इस मन्त्रम मृत्यु ही असत्‌ है, 
स्वाभाविक कमं ओर विज्ञानको मृष्यु 
कहते है । बह अत्यन्त अघो- 
गतिका हतु होनेके कारण असत्‌ 
है । सत्‌ अमृत है, सत्‌ शाख्वीय 
कमं ओर चिज्ञानका नाम है, वह 
अमरताका हेतु होनेके कारण अग्रत 
है । अतः असत्‌--असत्कम अर्थात्‌ 
अज्ञानसे मुञ्चे सत्‌--शास्रीय कं 
ओर्‌ विज्ञानको प्राप्त कराओ । अर्थात्‌ 
देवमादके साधनभूत आत्मभावकी 
प्राति कओ । यह श्रुति वक्यका | 


# जहा मान्तस्वर विवक्षित होता ह वह तृतीयासे निर्देश किया जाता है; 
--“उचेचछंचा कियते: “८उन्ैःसाम्ना: “८उपाशचु यजुषा? इत्यादि वाक्यम 
कहा गया है । परेतु यदो "एतानिः रेखा दितीया विभक्तिका निर्दा है । इसख्यि 
इस स्थानम जपकर्मकी ही प्रतीति हो ती हैः मान्तरस्वरकी प्रतीति नहीं होती 1 ` 
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तत्र॒ वाक्यार्थमाह-अमतं मा | फठिति अर्थं बतखाती है- पुन 


कुवित्थेवेतदाहेति । 

तथा तमसो मा व्योति- 
गमयेति । मृत्युर्वै तमः स्वं 
दयज्ञानमावरणात्मकतवात्तमः तदेष 
च मरणहेतुत्वान्प्रस्युः । उ्योति- 
रमृतं पूर्वोक्तविपरीतं दैवं स्व- 
रूपम्‌ । प्रकाशात्मकत्वाज्ज्ञानं 
ज्योतिः, तदेषामृतमविनाश्नात्म- 
कत्वात्‌ । तस्मात्तमसो माल्याति- 
पूर्ववन्मृत्यो मातं 
गमयेत्यादि । अमृतं मा कर्वि- 


गमयेति 


वयेवेतदाह--दैषं प्राजापत्यं एल- 
मावमापादयेत्यथः । 


पूर्वो मन्त्रोऽसाधनस्वमावात्‌ 
साधनमावमापादयेति । दिती- 
यस्तु साधनमाबवादपि अज्ञान 
रूपात्‌ साभ्यभावमापादयेति । 


मृत्योमामृतं गमयेति पूर्वयोरेव 
मन्त्रयोः सयुचितोऽर्थस्तृतीयेन 


अमर करोः यही कहता है | 

तथा प्तमसो मा व्योतिर्गमयः-- 
वस मन््रमे पर्यु दही तम है; 
आवरणासमक होनेके कारण सारा 
ही अज्ञान तम है ओर वही मरणका 
हेतु होनेके कारण मृत्यु है | अमृत 
ञ्योति हे; वह्‌ पह बतख्ये इए 
मृत्युसे विपरीत दैव-देवतासम्बन्धी 
स्वह्प है । प्रकारास्वरूप होनेके 
कारण ज्ञान ही ज्योति है; वही अवि- 
नाश्ात्मक होनेके कारण अमृत है । 
अतः (तमसो मा उयोतिर्गमयः इसका 
अथं पूर्ववत्‌ मुञ्चे मूब्युसे अमृतकी 
ओर ऊ जाओ इत्यादि है | [उक्त वाक्य- 
्रारा जप करनेवाद्य ] यही कहता है 
कि सुस्चे अमर करो अर्थात्‌ मुञ्चे देवता 
ओर प्रजापतिसम्बन्धी फल प्राप्त 
करा । 

इनमें पहला मन्त्र (मुञ्चे असाधन- 
स्वभावसे साधनस्वभावको प्राप्त कयोः 
एसा कहता हे । दसरा मन्त्र सुच 
अज्ञानूप साधनभावसे भी साध्य 
भावको ग्राप्त करोः एेसा कता है | 
तथा भमृत्योमामृतं गमयः इस्‌ तृतीय 
मन््रद्मारा पहले दोनां मन््ोका हयी 
समुचित अथं कहा गया है | 
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मन्त्रेणोच्यत इति प्रसिद्धाथतेव । 
नात्र तृतीये मन्त्रे तिरोदितमन्त- 
हितमिवाथेरूपं पूवंयोरिव मन्त्र- 
थोरस्ति, यथाश्चुत एवाथः । 
याजमानप्रुद्ानं कृता पवमा- 
नेषु तरिषु, अथानन्तरं यानीतराणि 
शिष्टानि स्तोत्राणि तेष्वात्मने- 
ऽन्नाधमागायेत्‌ प्राणविदुदराताप्राण- 
भूतः प्राणवदेव । यस्मा एव 
उद्वातेवं प्राणं यथोक्तं वेत्ति, अतः 
प्राणवदेव तं कामं साधयितुं समथः। 
तस्मा्यजमानस्तेषु स्तोत्रेषु प्रयु 
ञ्यमानेषु त्रं बरृणीत, यं कामं 
कामयेत तं कामं वरं बृणीत 
पराथेयेत । यस्मात्स एष एवंबिदु- 
दातेति तस्माच्छब्दासप्रागेव 
सम्बध्यते | आत्मने बा यजमा- 
नाय वा यं कामं कामयते इच्छ- 


त्युद्राता तमागायत्यागानेन 
साधयति । 
एवं तावज्ज्ञानकमंभ्यां प्राणा- 


त्मापत्तिरितयक्तम्‌। तत्र नास्त्या- 


इसच्यि इसका अर्थं तो प्रसिद्ध ही 
है । पूवं दोनों मन्त्रके समान इस 
तृतीय मन्तरमे कोई छिपा दआ-सा 
अथका ल्प नहीं है । इसका अर्थ 
यथाश्रुत (प्रसिद्धिके अनुसार) ही है । 


तीन पवमान स्तोत्रोमे यजमान- 
सम्बन्धी उदान कर इसके पश्चात्‌ 
जो अवरिष्ट स्तोत्र है उनमे 
प्राणोपासक उद्वाता प्राणमूत होकर 
प्राणके दही समान अपने चल्यि 
अनायका आगान करे; क्योंकि वह॒ 
उद्राता इस प्रकार उपयुक्त प्राणको 
जानता है, इसख्ये प्राणके समान 
ही बह उस कामनाको सिद्ध करनेमे 
समथं है | अतः उन स्तोत्रका 
प्रयोग किये जानेपर यजमानको वर 
मोँगना चाहिये । उसे जिस मोगकी 
इच्छा हो उसी मोगका वर मँगि; 
क्योंविः वह यह इस प्रकार जानने. 
वाख उद्राता अपने या यजमानके 
य्य जिस मोगकी इच्छा करता है 
उसीका आगान कर सकता है 
अर्थात्‌ आगानद्रारा उसे सिद्ध कर 
लेता है--इसर वाक्यका [ (तस्मादु 
तेषु वरं ब्रृणीतः इस्तं वाक्यके ] 
तस्मादु राब्दके पहले अन्वय होगा| 

इस प्रकार्‌ यर्हतक यह बतलाया 
गया कि ज्ञान ओर कमं दोनोके 
समुचयद्वारा प्राणात्मत्वकी प्राति होती 
है । - उसमे किंसी आशङ्काकी 
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शङ्ासम्भवः । अतः कर्मापाये | सम्भावना नहीं है । अतः अव यह 
शङ्का होती है कि क्के अमावमे 
[ केवर प्राणविज्ञानद्वारा | प्राणात्म- 
६ मावकी प्रति होती हैया नहीं? 
कयते । तदाशङ्कानिदयथमाह-- | इस आरङ्काकी निदृत्तिके दिये श्रुति 
तद्धेतछ्छोक भिदेवेति । तद्र तदे. । कहती है, द्वैतलोकजिदेनः अर्थात्‌ 
श प | वह यह प्राण विज्ञान कमंसे रहित 
तलप्राणदशञेनं कमेवियुक्तं केवर- | अकेखा होनेपर मी लोकजित्‌--छोक- 
मपि, लोकनिदेषेति लोकसाधन- | प्रातिका साघन ही है । अोकंयता 
ध _ | अर्थात्‌ टोकप्रा्तिकी अयोग्तके 
मेव । न ह एवालोक्यताये अरोका- लिये तो आशा _ आरंसन रष 
प्रार्थना होती ही नहीं है । जिसे 
प्राणात्मामे आत्मखका अभिमान 
उत्पन्न हो गया है उसे उसकी प्रापि 
की आशा होना सम्भव नहीं है; 
क्योकि जो पुरूष गावमे मौजूद है 
वह वनस्य पुरुषके समान भे कव 
कदा ग्रामं प्राप्नुयामित्यरण्यद्य | गवये पर्टचंगा--रसी आशा नहीं 


इवाश्चास्ते । असन्निङृष्टविषये | करता । अपनेसे दूर रहनेवाली 


पराणापत्तिमेवतिषानवा!इत्याश्चङ्‌- 











हैताय आश्वा आशंसनं प्रार्थनं 


नैवासि ह । न हि प्राणात्मनि 
उत्पन्नारमामिमानस्य तत्प्राप्त्या- 
शंसनं सम्भवति । न हि यामथः 


नातमन्याशंसनम्‌, न तत्खाटमनि | अनात्मवस्तुके च्ि ही रेसी आरा 
सम्भवति । तस्मान्नाशास्ति | दो सकती है, अपने आत्माके विये 


कदाचित्राणात्ममावं न प्रपयेय उसका होना सम्मव नदीं है । अतः 
दाच त्पभव न | प्र ष वहू ‹ कदाचित्‌ मै प्राणास्मभावको रि 
मिति। 


न होः एेसी आशंसा न्दी करता । 
कस्यैतत्‌ १ य एवमेतत्साम | यह फकविे प्रात होता है १ जो इस 


प्रकार इस सामको अथात्‌ ऊपर निशित 
प्राणं यथोक्तं निधारितमहिमानं | इई मदिमावाठे यथोक्त ॒प्राणको 
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वेद--अहमसमि प्राण इन्दि 
विषयासङ्गेरसरैः पाप्ममिरधष- 
णीयो बिद्धः, वागादिपञ्चकं च 
मदाभ्रयत्वादग्न्याच्यालमसूपं खा- 
भाविकविज्ञानोस्थेन्द्रियषिषयासङ्ग- 


जनितासुरषाप्मदोषवियुक्तं सवं 
भूतेषु च मदाश्रयान्नाद्योपयोग- 


बन्धनम्‌, आत्मा चाहं सवेमूता- 
नामाद्िरसत्वात्‌, ऋग्यजुःसामो- 
दीथमूतायाथ् वाच आत्मा तद्वया- 
सेसतन्निवतेकत्वाच, मम साम्नो 
गीतिभावमापद्यमानस्य बाद्यं धनं 

मृषणं सोखर ततोऽप्यान्तरं 
सौव्यं लाक्षणिकं सौखयंम्‌, गीति- 
भावमापद्यमानस्य मम कण्टादि- 
सखानानि प्रतिष्ठा । एषंगुणोऽहं 
पत्तिकादि शरीरेषु कार्स्न्येन परि 
समाप्तोऽमूतेत्वात्सवेगतत्वाच-- 

इति आ एवसमिमानाभिन्यक्ते- 
्ेदोपासत इत्यथः ।२८॥ 


जानता है | “मै इन्दरियोके निषयोंकी 
आसक्तिखूप आसुर पापोसे अधषणीय 
विद्ध प्राण ह | वागादि र्पोच प्राण 
मेरे आश्रित होनेके कारण खाभाविक 
विज्ञानजनित इन्दरिय-विषयासक्तिसे ¦ 
होनेवाठे आर पापरूप दोषसे रहित 
अन्न्यादि देवताखरूप ओर समस्त 
भूमि मेरे आश्रयसे अन्ना्यके उप- 
योगके हेतु है । अङ्खिरस होनेके कारण . 
मै समस्त ॒मूतोका आत्मा हू | 
ऋक्‌, यजुः, साम ओर उद्रीथरूपा 


वाणीका, उसमे व्याप्त ओर उसका 


निर्वतंक होनेके कारण मै आसा 
ह । गीतिभाव्रको प्राप्त इए सुश्च 
सामका सुखरता बाह्य धन यानी 
भूषण है भौर खक्षणिक सुलखरताङूप 
पुवर्णता उसकी अपेक्षा आन्तर धन 
है । गीतिभावको प्राप्त हए मेरी 
कण्ठादि स्थान प्रतिष्ठा है । रेसे 
गुणोंवाछा भै अमूत्तं ओर सवगत 
होनेके कारण पुत्तिकादि शरीरोमे 
पूर्णतया व्याप्त ईह--इस प्रकारका 
अभिमान उवन होनेतक जे प्राणको 
जानता अर्थात्‌ उसकी उपासना ` 
करता है [उसे उप्यक्त फढ ¦ 
मिक्ता है ] ॥२८॥ ॑ 





इति च्हदारण्यकोपनिषद्ापय प्रथमाध्याये 
ततीयसद्रीथन्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


चतुथं ब्राह्मण 

व 

यन्थ-सम्बन्ध 
ज्ञानकमेभ्यां सयुचिताम्यां | [ ततीय ब्राहमणमरं ] समुचित 
_ ज्ञान ओर कर्मसे तथा तदरैतलयोक- 
प्जापतितवप्राहषिनयाख्याता केवल- जिदेवः इत्यादि वाक्यद्रारा केवल 
प्राणद्चनेन च 'तद्धैतल्लोकलिदेष' | प्राणविज्ञानसे भी प्रजापतिलकी प्रापि. 
का व्या्यान किया गया | अब 
इत्यादिना । प्रजापतेः फलमूतस्य | उनके फठमूत प्रजापतिकी, जगत्‌- 
. की उत्पत्ति, सिति ओर संहारमे, 
र विम्य खतन्त्रतारूप विमूतिका वर्णन करक 
तन्न्यादवचत्युपवणनन जान | वैदिक ज्ञान ओर कर्के फलोतवर्षकां 
वणन करना है, इसीच्यि इं 
 ब्राह्मणका आरम्भ किया जता है | 
थितन्य इत्येवमथंमारम्यते | तेन | उस ८ फलोत्कषैके वर्णन )सेदही, 


© 2 6 ^~ उसकी सामथ्यंके कारणः, कर्मकाण्डु- 
न्व्‌ ए ‡ ज 
च करमकाण्डविाहतज्ञानकमस्तुतिः | विहित ज्ञान र कर्मकी स्तुति हो 


कृता भवेत्सामथ्यात्‌ । जायगी । 
विवक्तं त्वेतत्‌--सर्बमप्येत- | कहना तो यह है किं यह ज्ञान 
५ ओर कमंका सभी फर संसार ही 
ग्ानकमफष सतार एवः भया- | है, क्योकि इसका भय भर अरति 
< आदिसे युक्त होना छुना गया है, 
र्त्यादयुक्छत्वश्रवणात्‌, कय ¦ 
स्वादकुक्ततवश्र्णात्‌, केकर इसके अतिरिक्त यह का्य-करण्प 
रक्षणत्वाचच स्पुरुव्यक्तानित्य- | दै तथा स्थुठ, व्यक्त ओर्‌ अनित्य- 
वरिषयलाच्ेति | को विषय करनेवाडा है । तथा अब 
विषयत । ब्रह्मविधायाः कष्ी जानेवाडी केवर . ब्रह्मविद्या 


केवलाया वक्यमाणाया मोकहेतु- । मोक्षकी हेत है इत आगामी विषय. 


सुष्टिथितिसंहारेषु जगतः खा- 


कर्मणोरधैदिकयोः फलोत्कर्षो वर्ण- 
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तमिव्युत्तरा्थं चेति । न हि| काप्रदशंन करनेके ल्यि मी यह 
संसारविषयासाध्यसाधनादिभेद्‌- | कथन है । जिस प्रकार तृषादीनकी 
लक्षणाद्‌ अषिरक्तख आलमैकस्व- | जठ पीनेमे प्रतत नीं होती उसी 


क त न प्रकार जो साध्यसाधनादि मेदख्प 
जानततयजधक्रारः) अत्‌ सांसाखि विषयसे विरक्त नहीं है 


पने । तःसाञ्जञानकमेफलोतकर्षो उसका आत्मके एकालङ्ञानरप विषय. 
पवणनयुत्तराथम्‌ | तथा चमे अधिकारं नीं है । अतः 
वक्ष्यति-- ^तदेतत्पदनीयमसखः' | ज्ञान ओर कमंके फरोत्कषका 
( व° उ०।४॥। ७) पतदेत- वर्णन आगेके विषय ( ब्रह्मविदा ) के 


ध । ल्यि है । रेसा ही श्रुति कहेभी भी-- 
त्प्रयः पुत्रात्‌ ५ ( च्रु0 ए (^, १ | धध्यहू इसका ग्राप्तभ्य है 4 ८१्यृह्‌ 


¢| ८ ) इत्यादि । पत्रसे अधिक प्रिय हैः इत्यादि । 

ग्रजापतिके जहंनामा होनेका कारण ओर उप्की हस 

प्रकार उपासना करनेका फट 

आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्य- 
दात्मनो ऽपदयत्सोऽहमस्मीत्यमर व्याहुरत्ततोऽहंनामाभवत्तस्मा- 
दप्येतद्योमन्तितोऽहमयमिः्येवाग्र उक्त्वाथान्यन्नाम 
्रवरूते यदस्य मवति स यपूर्वोस्मात्सवैस्मात्सवीन्पाप्मन 
ओषत्तस्मरात्पुरुष ओषति ह वै स तं योऽस्माघ्पर्वो बुभू- 
षति य एवं वेद्‌ ॥ १ ॥ 

पहले यह पुरुषकार आत्मा ही था । उसने आरोचना करनेपर 

अपनेसे मिनन ओर कोर न देला । उसने आरम्भमे (अंहमस्मिः एेसा कहा, 
इसलिये वह (अहम्‌? नामवाख हआ । सीसे अब भी पुकारे जानेपर 
-पहले (अंयमहम्‌? रा ही कहकर उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसरा नाम 
` १.मैहं। २. यहद 
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होता है वह बतखता है; क्योकि इस सबसे पूर्ववत उत्त [ आत्मासंज्ञक 
प्रजापति ] ने समस्त पापको उषिति--दग्ध कर दिया था इसख्यि यहं 
पुरुष इआ । जो एेसी उपासना करता है वह उसे दग्ध कर देता है जो 
उससे पहले प्रजापति होना चाहता है ॥ १ ॥ 

आलमेवास्मेति प्रजापतिः प्र-| “आलैवः--यद्यौ “आत्मा इस 

६ राब्दसे अण्डेसे उत्पन इञ प्रथम 
ध । न । | रारीरी प्रजापति ही कडा जाता है । 
व दकृज्ञानकमंफरभूतः स एव । | वही वैदिक ज्ञान ओर कर्मका फल- 


किम्‌ १ इदं शरीरभेदजातं तेन | मूत ई । रेखा कों है £ कोकि 


र त यह शरीरादि मेदसमुदाय उस 
भजापतिशरीरेणाविमक्तम्‌ । आ- प्रजापतिके शारीरसे अभिन्न है| 


तमेवासीदम्रेप्राक्शरीरान्तरोतपततः।| कारण, शरीरन्तरकी उ्तिसे पूव 

स च पुरुषविधः परुषप्रकारः क्षिरः~ आत्मा दी था । वह पुरुषबिध-- 

पाण्यादिलक्षणो विरा । पुरुषकी तरह शिर एवं हाथ-पैर आदि 
न रक्षणवाछा विराट्‌ पुरुष था | 

स॒ एव प्रथमः सम्भूतोऽतु- | प्रथम उन हए उप प्रजापतिने 

बी्षयान्वालोचनं कृतवा, कोऽहं | अन्वीकष्य--अन्वालोचन कर भँ कौन 

लक्षणो चार्मीति, नान्यदरसत्व- | ई ओर केसे लकषणोगाया द इष्यादि 


खूपसे विचारकर अपने प्राण- 
न्तरम्‌ आत्मनः प्राणपिण्डात्मकायं- | 
रम्‌ आः ९ समुदायरूप देहेन्दियसंघातसे मिनन 


ण॒ , द्‌ € र (६ 
करणहूपान्न अपहयन्न ददश्चं । कोई ओर पदार्थं नहीं देखा | केवल 
केवलं त्वात्मानमेव सर्वात्मान- | अपनेको ही सर्वातरखूपसे देखा तथा 


मदयत्‌ । तथा पूर्जन्मश्रौतवि- पूर्वजन्मके वह भैं सर्वात्मा प्रजापति 
्ञानसंस्छरतः, सोऽदहं प्रजापतिः ् इष शरीतवि्ञानजनित संस्कारे 
| १, # 


्‌ । युक्त होनेके कारण सबसे पहटे 
सर्वात्माहमस्मीत्य्र व्याहरद्रया- | “अहमस्मि, देता व्य । शसीति 


हृतवान्‌ । ततस्तस्मा्यतः पूवंज्ञान- क्योकि पूर्वज्ञानके संस्कारसे उसने 
संस्काराद्‌ आत्मानमेवादमित्यभ्य-। आरम्भमे अपनेको अहम्‌ एेसा 


१ दद 


ब्टदारण्यकोपति षद्‌ 
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धादगरेतसादर्हनामामवत्‌। तस्यो- 
पनिषदहमिति श्रुतिम्रदर्धितमेव 
नाम व्यति । 
तस्माद्यस्मात्कारणे प्रजापता- 

वेवं इृत्तं तस्मात्‌, तत्कायेमूतेषु 
प्राणिषु णएतर्तस्मिन्नपि कालं 
आमन्तरितःकस्त्व मित्यक्तः सन्नद- 
मयमित्येवाग्र उक्सा कारणात्मा- 

मिथानेन आत्मानममिधायामे 
पुनविंशेषनामजिज्ञासवेऽथानन्तरं 

विरेषपिण्डामिथानं देवदत्तो यज्ञ- 

दत्तो पेति प्रब्रूते कथयति यन्ना- 

मास्य विशेषपिण्डस्य मातापितृ्धतं 
भवति तत्कथयति । 

स॒ च प्रजापतिरतिक्रान्त- 

जन्मनि सम्यक्कमज्ञानमावनानु- 
एानैः साधकावस्थायां यद्यस्मा- 
त्कमज्ञानमावनानुष्ठानैः प्रजा- 
पतिं प्रतिपित्घूनां पूवः प्रथमः 
सन्‌ अस्मात्प्रजापतितप्रतिपित्सु- 
` सुदायात्सस्माद्‌ आदौ ओषद्‌- 


कहा था, इसय्िये वह अहनामवाल 
हआ । उसका श्रुतिप्रदर्दित हयी 


"अहम्‌? यह नाम॒ उपनिषद्‌ 
आगे बतावेगी । 
इसीसे;, क्योकि कारणद्प 


प्रजापतिमे यह बरत्तान्त घटित हज 
इसीण्यि पएतर्हि- इस समय भी 
उसके कार्यभूत जीवोमे जव किंसी- 
को न्त्‌ कौन हैः ठेसा कहकर 
पुकारा जाता है तो पहले ्यह मँ 
2" इस प्रकार अपनेको कारणष्प 
नामसे बतलकर फिर जो षिंशोष 
नामको जानना चाहता है उसे अपने 
विरोष रारीरका ्देवदत्तः या 
"यज्ञदत्त" एसा कोई नाम बतखाता है 
अथात्‌ जो नाम इसके विंहोष पिण्डके 
माता-पिताका रखा इआ होता है, 
उसे बतखता है | 


उस प्रजापतिने अपने पूवैजन्मे 
साधकावस्थाम सम्यक्‌ कम॑ ओर 
ज्ञानकी भावनाके अनुष्ठानोद्रारा, 
इस कमं ओर ज्ञानकी भावनाके 
अनुष्ठानांसे प्रजापतित्वकी प्राप्िवी 
इच्छावाठोंसे पवेवर्ती अर्थात्‌ पहरा 
होनेके कारणः इस प्रनापतिवप्रापतिकी 
इच्छावले सम्पूणं समुदायसे पूवं 
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दहत्‌ । किम्‌ ! आसङ्धाज्ञानलक्ष- 
णान्सवान्पाप्मनः प्रजापतिख- 
प्रतिबन्धकारणमूतान्‌ । यस्मादेवं 
तस्मादपुरुषः, पूवं मोषदिति 
पुरुषः । 

यथायं प्रजापतिरोषित्वा प्रति- 


चन्धकान्पाप्मनः स्वान्पुरुषः 
भ्रजापतिरभवत्‌, एवमन्योऽपि 


ज्ञानकमंभावनानुष्ठानवहिना के 
वलं ज्ञानवराद्रोषति भस्मीकरोति 


हवे सतम्‌; कम्‌ ? योऽस्मादि- 
दुष; पूयं; प्रथमः प्रजापति 
भूषति भवितुमिच्छति तमित्यथः। 
तं दज्लेयति य एवं वेदेति । 
सामथ्याज्ज्ञानमावनाप्रकर्षवान्‌ । 

नन्वनथांय प्राजापत्यप्रति- 


पिप्या, एवंविदा वेदद्यते । 


= नेष दोषः, ज्ञानभावनो्करषा- 
मावासखथमं प्रजापतित्वप्रतिपत्य- 
भावमात्रत्वादाहस्य । उत्कट 


~~ भियो 


उषन-दग्ध कर दिया था; किसे £ 
प्रजापतित्वके प्रतिबन्धक कारणदख्प 
अभिनिवेशा ओर अज्ञानादि सम्पूर्ण 
पापको । स्योकि रसा इभ, इसच्यि 
यह्‌ (पुरुषः इजा | परमे ओषण किया, 
इसलिये (पुरूषः कहल्रया । 

जित प्रकार यह प्रजापति 
सम्पूणं प्रतिबन्धक पार्पोका ओषण 
करके पुरुषूप प्रजापतिं इभ उसी 
प्रकार दूसरा भीज्ञान ओर कर्मकी 
मावनाके अनुष्ठानख्प अग्निसे अथवा 


| केवल ज्ञानवकसे उसका ओषण करता 


है--उसे भस्म कर देता है, किसे जो 
इस विद्रान्‌से- पले प्रजापति होना 
चाहता है उसको-रेसा इसका 
तात्पयं है । उस ८ विदान्‌ ) को 
श्रुति दिखती है--जो इस प्रकार 
जानता ( उपासना करता ) है | 
उसकी सामथ्येसे जाना जाता है 
कि वह ज्ञानमावनामे बढा-चद़ा 
होता है | 

रङ्का-यदि वह इस प्रकार 
उपासना करनेबठेसे दग्ध कर दिया 
जाता है तब तो प्रनापतिलप्राप्तिकी 
इच्छा अनथंकी ही हेतु है । 

समाधान -यह कोद दोष नहीं 
हे; करयोकि ज्ञानभावनाके उत्वर्षका 
अमाव होनेके कारण पहले प्रजापतित्व 
प्राप्त न कर सकना ही उसका दाह है 
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साधनः प्रथमं प्रनापतितवं प्राप्नु- | तात्पथं यह है कि जो उक्छृष्ट साधन- 
वाखा होता है वह पहले प्रजापति 


प्राप्त करता है ओर न्यून साधनवाखा 
प्राप्त नहीं करता; अतः बह उसे 
| मस्म कर देता है--रेसा कहा गया 
| है । उ्कृष्ट साधनवाख अपनेसे 
| भिन्न-- न्यून साधनवाठेको साक्षात्‌ 


दह्यते । यथा लोकै आजिसृतां | जला ही डल्ता॒हो--रेसी बात 
नहीं है | जिस प्रकार टोकमे किसी 


यः प्रथममालिषूपसर्पति तेनेतरे | मयादातक दोडकर जानेबाखोमे जो 
| पहले मयादापर पचता है उसके 


दग्धा इवापहृतसामभ्यां भवन्ति द्वारा दूसरे लोग दग्ध-से होकर अपहत 
सामथ्यं -हतोत्साह हो जते है, उसी 

तद्वत्‌ ॥ १॥ प्रकार यहाँ समश्चना चाहिये ॥१॥ 

--- अन शु- 
प्रजापातिका भय जर विचार द्वारा उसकी निवृत्ति 
यदिदं तुध्रषितं कृमकाण्ड- यह जिस प्रजापतित्वखूप कमं 
काण्डविहित ज्ञान ओर कमेके फल- 
विहितज्ञानकमेफएर प्राजापत्य- | की स्तुति करनी अमी है वहं 
सांसारिक विषयसे बाहर नहीं हे - 
इस बातको दिखनेके च्ि श्रुति 
क्रामदितीममरथ प्रदश्यिष्यन्नाह-। कहती है-- 

सोऽबिभेत्तस्मादेकाकी बिमेति स हायमीक्षां चकर 


यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत॒ एवास्य भयं 


वीयाय कस्माख्व्यमेष्यद्‌ द्वितीयाद्र भयं भवति ॥२॥ 
वह॒ भयभीत हो गया । इसीसे अ्गेढा पुरुष भय मानता है । उसने 
यह विचार किया ध्यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है तो पै किससे रता 





वन्‌ न्युनसाधनो न प्रामोतीति, 





स॒तं दहतीत्युच्यते । न पुनः 


प्रत्यक्षप॒त्कृष्टसाधमेन इतरो 


लक्षणं नव॒ तस्संसारविषयमत्य- 
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हर तभी उसका भय निदृ्तदहयो गया । वितु उसे भय क्यों हआ 
क्योकि भय तो दूसरेसे ही होता है ॥ २॥ 


सोऽबिभेत्स प्रजापतिर्योऽयं | 


प्रथमः शरीरी पुरुषविधो व्या- 
ख्यातः ! सोऽबिभेद्धीतवानस्म- 
दादिवदेतेत्याह । यसखादयं 


पुरुषविधः चरीरकरणवान्‌ आतम- 
ना्चविपरीतदश्ष॑नवच्वाद्‌ अबि- 
भेत्‌, तस्मात्तत्सामान्यादघत्वे- 
ऽप्येकाकी बिमेति । किश्वास्मदा- 
दिदेव भयहेतुबिपरीतदश्ंनाप- 
नोदकारणं यथाभूतात्मदशनम्‌ । 
सोऽयं प्रजापतिरीक्षामीक्षणं चक्र 
कृतवान्ह । कथम्‌ १ इत्याह- 
मदस्मान्मत्तोऽन्यदातमन्यतिरेकेण 
बस्त्वन्तरं प्रतिदन्दरीभूतं नास्ति, 
तस्मिन्नात्मपिनासहेत्वमावे 

कस्मान्यु बिभेमीति । तत एव 


यथामूतात्मद शनादस्य प्रजापते- 


भयं वीयाय विस्पष्टमपगतवत्‌ । 


वह भयभीत हो गया । अर्थात्‌ 
वेह प्रजापति, जिसकी पुरुषाकार प्रथम 
रारीरीके शूपमे व्याख्या की गयी है, 
हमारे समान ही मयभीत हयो गया- 
एसा श्रुति कहती है । क्योंकि यह्‌ 
पुरुषविध रारीरेन्दियवान्‌ प्रजापति 
आत्मनाश्खूप विपरीत ज्ञानवाला 
होनेके कारण डर गया था, इपछ्यि 
उससे समानता हयोनेके कारण आज 
भी अकेखा होनेपर पुरुष डरता है । 
शतके सिवा हमारे समान दही 
प्रजापतिके भी मयके हेतुभूत विपरीत 
ज्ञानकी निदृत्तिका कारण यथार्थं 
आमिज्ञान ही इआ । उस इस 
प्रजापतिने इक्षा-रक्षण ८ विचार ) 
किया । किसे प्रकार विचार किया ९ 
सो श्रुति बतलाती है- यदि इस 
मेरेसे भिन अर्थात्‌ आत्माके सिवा 
इसका प्रतिदवन्द्री कोई ओर पदार्थ 
नहीं हे, तो उस आत्मनाराकै 
कारणके अभावमें मँ किससे डरता 
ह £ उसीसे यानी उस यथार्थ 
आत्मदरनसे ही इस॒प्रजापतिका 
भय विगत--विस्पष्टतया निदत्त हो 
गया | 
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तख प्रजापतेयंद्धयं | उस प्रजापतिको जो भय था वहू 
केवर अविके ही कारण था, 
परमाथ्ञान होनेपर उसका होना 
असतम्भव था, यही बात श्रुति कहती 
है-- वह क्यों डरा इसका 
क्या कारणहेकिउसे भय हआ ! 
तात्पयं यह है किं परमार्थतः विचार 
किया जाय तो उसे भय होना अयुक्त 
हीह; क्योकि मय तो दूसरेसे है 
होता है । ओर [ आस्मासे मिन्न ¡ 
दूसरी वस्तु तो अत्रिचाद्रारा प्रस्तुत 
की हृं ही है; क्योंकि न दीखनेवाी 
कोई दूसरी वस्तु भयकी उत्पत्तिका 
कारण नही हो सकती; जैसा कि 
उस अव्रस्थामे निरन्तर एकत्वदर्शान 
करनेवाठे पुरुषको क्या मोह ओर 
क्या रोक हो सकता है £› इस मन्त्रसे 








विदानिमित्तमेव परमार्थदशने- 


ऽनुपपन्नमित्याह-कसाद्वयमेष्यत्‌ 
किमित्यसौ भीतवान्परमाथनिरूप- 
णायां मयमनुपपनमेवेत्यमिप्रायः। 
यखाद्‌ द्वितीयाद्स्त्न्तरदे भयं 
भवति । दितीयं च पस्त्वन्तरम- 
विधाप्रत्युपखथापितमेव; न ह्यदश्य- 
मानं दवितीयं भयजन्मनो हेतुः 
‹"त॒त्र को मोहः कः शोक एकतव- 
मनुपर्यतः' ( इशा० ७ ) इति 


मन्त्रवर्णात्‌ । यनच्चैकलद्नेन 
भयमपनुनोद तदयुक्तम्‌ । 
कात्‌ ? द्वितीयाद्रस्लन्तराद 
भयं भवति, तदेकत्वदशचेनेन 
दवितीयदश्च॑नमपनीतमिति नाति 
यतः । 


सिद्ध होता है ।*# प्रजापतिने जो 
एकतवदरोनके द्वारा अपने मयको 
निषत्त विया सो उचित ही है, 
क्यां उचित है? क्योकि द्वितीय 
यानी अन्य ॒वस्तुसे ही मय होता 
है । वह द्वितीयददशन आत्मा 
एकत्वदरोनसे निचृत्त हो गया; 


| क्योकि वास्तवमें द्वितीय है नहीं| 


# यदि कोई के कि प्रजापतिका मय विराट्‌ पुरुषके साथ एकत्वज्ञानसे ही 
निवृत्त हुआ था, अद्रतदृष्टिके कारण नही-- तो इसका उत्तर श्रति आगेके वास्यते 


देती है । 
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अत्र चोदयन्ति-इतः प्रना- 
पतेरेकत्वदर्चेनं जातम्‌ १ को वास्मे 
उपदिदेक्ञ !? अथायुयदिष्टमेष 
प्रदुरभूत्‌? 


म्रसङ्ः । अथ जन्मान्तरङ़तस- 


असखदादेरपि तथा 


स्कारदेतुकम्‌,एकत्वद शनानथेक्य- 
प्रसङ्ः । यथा प्रनापतेरतिक्रान्त- 
जन्माधस्सख एकलद शनं 
विद्यमानमयप्यविद्याबन्धकारण 
नापनिन्ये,यतःअविद्यासंयुक्त 
जातोऽबिभेत्‌, एवं सर्वेषामेकत- 

¢ ¢ $ क्‌ 
दरोनानथेक्य प्रा्मोति । अन्त्य- 
मेव निवतंकमिति चेन्न, पूववत्पुनः 
प्रसङ्खेनानेकान्त्यात्‌ । तसादनथं- 
कमेवेकत्दशेनमिति । 

१५१ 

मेष दोषः, उत्कृष्टहेतूद्धव- 


त्वाल्सोकवत्‌ । यथा पुण्यकर्मा 


यह यह शङ्का करते दै किं 
प्रजापतिको किससे एकतन्ञान इआ ए 
उसे किसने उपदेशा किया थां 
अथवा बिना उपदेरके ह्वी उसका 
प्रादुमीव हो गया, तब तो हमारे 
स्यि मीकषादीग्रसङ्खष्ो सकता 
है | यदि उसे जन्मान्तरछृत संस्कार- 
से होनेवाल माना जाय तो एकल- 
दरनकी ग्य्थताका प्रसङ्क उपथित 
होता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार अपने 
पूवं जन्ममे सित प्रजापतिके एकल- 
दशने विद्यमान रहनेपर भी 
अविंदाख्प बन्धनके कारणकी निवृत्ति 
नहीं की-- क्योकि अविद्यासंयुक्त 
उत्पन्न होनेके कारण दही उसे मय 
हआ था--इसी प्रकार सभीके 
एकत्वदरनकी भ्यथता प्रा होती 
है | यदि को करि सत्रके अन्तमें 
होनेवालख एकलज्ञान द्वी अविघ्याकी 
निवृत्ति करनेवाख होता है तो यह 
टीक नही, स्ोंकि पूत्रवत्‌ पुनः 
प्रसङ्ग उपयित होनेपर उसका 
अन्यभिचासिवि नहीं रह सकेगा 
अतः एकलदर्शान व्यर्थही है| 

समाधान-यह कोई दोष नही है; 
वयोँकि भ्यवदह्यारमे अन्य लोगोके 
समान प्रजापतिका जन्म रउत्कृष्ट 
हेत॒से हआ है । जिस प्रकार पुण्य- 


१७२ बहदारण्यकोपनिषद्‌ [ भध्याय १ 
न न म न ज य नल थ य य 
द्ेविषिक्तैः कार्यकरणैः संयुक्ते | कमति प्रात हृषु पप्रित्र देह ओर 
जन्मनि सति भ्जनामेधास्भ्ृतवै- | रशि यक्त जनम नपर बुद्ध 
मेधारक्ति ओर स्म्रतिकी विरादरता 
शारचं दृष्टम्‌, तथा प्रजापतेः धमं- | देखी जाती टै उसी प्रकार र्म, 
्ञानेरग्येशवयत्रिपरीतहेतुस्ेपा- | शनः पैरण्य ओर दे 
_ त व्रिपरीत अधरमादिक कारण शोनवाङे 
"मदाह्यद्‌ ्चयुद्र; कायकरण | समस्त पापोका दाद हो जनये 
संयुक्तपुत्ृं जन्म, तदुद्धघं चानु- | प्रजापरतिका विश्रु 7 आर इन्दि 
ह से युक्त उक्र. जन्म ‰, उक्ते 
पदिष्टमेव युक्तमेकत्वदरोनं प्रजा- होनेवाला प्रजापिका णकालवदर्ानि 
पतेः तथा च स्मृतिः--“ज्ञान- | भी विना उपदेशा किया भादी 
च एसा मानना युक्तिसद्गन ही है| 
मप्रतिघं यस वैराग्यं च जगत्पतेः | रसादौ यहस्मृनि भो वन्न 
देशर्य॑चैव धर्मश्च सहसिद्ध | “जिस जगलतिका निरकुध ज्ञान; 
॥  केरा्य, दद्य ओर्‌ पर्म--य चा 
चतुष्टयम ॥'' इति । । सहसिद्र ( जन्मनिद्र , दै" इत्यादि | 
सहसिद्रत्वे भयानुपपत्तिरिति सङ्का-र्जितं इनक सदहसिद् 
चेत्‌ । न द्यादित्येन सह॒ तम होने रउसे भय होना अनुपपन्न 
है, सूयके साय अन्धकारा उदय 

उदेति । | नहीं हो सकता | 
न, अन्यानुपदिष्टाथस्वात्सह- समाधान-पेसा मन कलो; क्योकि 
इस सहसिद्धवाक्यका तात्पर्थ्‌ उसके 
पिद्रवा्यख । ज्ञानको इसके द्वारा अनुपदिष्ट बताने. 

णि मे हे | 

द्धातात्पयप्रणिपातादीनाम्‌ | दङ्का-यदि रेसा माना जायगा 


तो श्रद्धा, तत्परता एवं प्रणिपातादि- 
अहेतुत्वमिति चेत्‌ खान्मतम्र्‌ | . ^" 
प चर कधं ज्ञानोदत्तिमे अहेतुता श्रप्त होगी । 


६ „ 4 + 
श्रद्ाबा्लमते ज्ञानं तत्परः अर्यात्‌--यदि प्रजापतिके समान 
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संयतेन्द्रियः? ( गीता ४ । ३९ ) | जन्मान्तरक्ृत धमं ही ज्ञानका दतु 
^^तद्िद्धि प्रणिपातेन ( गीता | दगा तो “जितेन एवं तत्पर 


अ श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानखाभ करता हैः 
४। ३४ ) इत्येवमादीनां श्ुति- | ८ उस ज्ञानको प्रणिपात करके जानो? 


स्ृतिषिहितानां ज्ञानरैतूनाम- | इत्यादि प्रकारके श्रुति-स्छतिवाक्यो- 
हेतुत्वम्‌, प्रजापतिखि जन्मान्तर- | द्वारा विहित ज्ञानके हेतुओंकी 
कृतधमदेतुतवे ज्ञानस्येति चेत्‌ १ | अहेतुता प्रा होगी । 

न; निामित्तत्रिकसपसमुचयगुण- | त्रमाधान -एसा नहीं हो सकता; 
क्योकि निमित्तके विकल्प; समुचय, 
गुणव्र्, अगुणकव्च-रेसे मेद हो 
नैमित्तिकानां कार्याणां निमित्त- सवान & । ठोकमे निमित्तसे होने 
भेदोऽनेकधा विकरप्यते । तथा | वाटे कायेकि निमत्तका मेद्‌ अनेक 
 प्रकारसे विकच्पिति किया जाता है | 
| इसी प्रकार निमित्तका समुचय भी 
1 स्पतानां समचतानां च पुनगुण- | अनेक प्रकारसे होता है | उन 
वदगुणवचकृता भेदा मवति । विकल्पित ओर समुचित हेतुआंका 
त्था स्पदे पवता नवमिति भी गुणव्रर ओर अगुणव्रच्चके कारण 

मेद होतादै। सो इस प्रकार है-- 

कार्य तमसि विनालकेन चक्षू- | पहठे नैमित्तिक कार्यभूत रूपज्ञाने 
रूपसन्निकर्यो नक्तश्वराणां रूप- | दी [ निमितभेद या 2 
| निशाचरोको विना प्रकारके अन्ध- 

ज्ञाने निमित्तं मवति | मन एव | कासे हयी होनेतव्ाढा नेत्र ओर खूपका 
संनिकर्ष ख्पज्ञानमे कारण ह्येता है 

| योगियाका मन ही रूपज्ञानं हेतु है 
अखाकं तु सन्निकरपालोकाभ्यां । तथा हमे चश्ुःसंनिकर्षं ओर प्रकाशा 
सह तथादित्यचन्द्रा्यारोकमेदैः | न 
इसी प्रकार सूयं ओर चन्द्र आदिं 


समुचिता निभित्तमेदा मबन्ति। | प्रकाशके मेदसे भिन-मिन 


वद गुणवचखमभेदापपत्तेः । रोके हि 





४ 


निमित्तसमुचयः | तेषां च विक 


केवलं रूपज्ञाननिमित्तं यागिनाम्‌। 


१७४ 


बृ्दारण्यको पनिषद्‌ 


अध्यायः? 
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तथा आलोकविदेषगुणवदगुण- 
वत्वेन मेदाः स्युः, 


एवमेव आलमेकत्वज्ञानेऽपि 
कचिज्जन्मान्तरदरृतं कं नियितत 
मवति; यथा प्रनापतेः । 
कचित्तपो निमित्तम्‌, (तपसा ब्रह्म 
विजिन्नासरख” (ते उ०३।२। 
१ ) इति श्रुतेः । कचित्‌ “आचाय- 
वान्पुरुषो वेद" ( छा° उ० ६। 
१४। २)८अद्रर्बोह्वमते ज्ञानम्‌” 
( गीता ४ । ३९ ) “^तदिदि 
ग्रणिपातेन'' (गीता ४। ३४) 
'आचायाद्धेव'' (छा ० उ०४।९। 
३) श्रष्टव्यः श्रोतव्यः" (ब्रु 
उ० २।४।५ ) इत्यादिश्ुति- 
स्मृतिभ्य एकान्तज्ञानलायनिमि- 
त्त्वं श्रद्ाप्रभृतीनाम्‌ अधमीदि- 
निमित्तवियोगहेतुत्वात्‌। वेदान्त- 
भ्रवणमनननिदिष्यास्तनानां च 
पाकषाञ्जेयविषयत्वात्‌ । पापादि- 
प्रतिबन्धक्षये चात्ममनसोभृता- 
धज्ञाननिमित्तखामाव्यात्‌। तसा- 
दहैतुसखं न जातु ज्ञान 
भ्रद्धप्रणिपातादीनामिति ॥ २॥ 


निमित्तोंका समुचय होता है तथा 
प्रकाराविरोषोके गुणवान्‌ या गुणहीनं 
होनेसे भी निमित्तके भेद हो 
जाते है | 

इसी प्रकार आत्मेकःवज्ञानमे भी 
कहीं जन्मान्तरकृत कमं निमित्त 
होता हैः जैसा कि प्रजापतिका; 
कहीं तय निमित्त दहै, जैसा करि 
(तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छ 
क्रो इपर श्रुतिसे सिद्ध होता है 
ओर कीं ‹'आचाय॑वान्‌ पुरुषको 
ज्ञान होता हैः”, “श्रद्धावान्‌ पुरूष 
ज्ञानलाभ करता हैः “घे 
प्रणिपात करके जानो?, “'अआचाथके 
दरा ही [ विधा स्थिरताको प्रप 
दोती है ]' एवं “यह आत्मा द्र्टन्य 
है, श्रोतव्य है इत्यादि श्रुतिः 
स्मृतियोके अनुसार श्रद्धाप्रभविः 
अघर्मादिके हेतुओंकी निवृत्तिके 
कारण होनैपे ज्ञानखभके नियत 
निमित्त है | वेदान्तवे श्रवण, मननं 
ओर निदिध्यास्न तो साक्षात्‌ ज्ञेय 
वस्तु ( बह्म) कोदही त्रिषय करने 
वाले है तथा पापादि प्रतिबन्धका 
क्षय होनेपर आ्मा ओर मनका भी 
परमार्॑ज्ञानमे निमित्त होना खामाविक 
है; इसल्ि श्रद्धा ओर प्रणिपातादि- 
का ज्ञानकी उत्पत्ति अहैतुत्व कभी 
नही हो सक्ता ॥२॥ 


~ 9 ~क ० गकं 
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प्रजापति भिधुनकी उत्यप्ति 


इतश संसारविषय एव प्रजा 
पतित्वम्‌, यतः | 


प्रजापतित् इसल्यि भी संसारका 
ही विषय है, क्योकि-- 


सवे नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्ितीय- 


मेच्छत्‌। स हेतावानास यथा स्रीपुमा 


सम्परिष्वक्तो 


स॒ इममेवात्मानं द्वेधापातयत्ततः पतिश्च पल्ली चाभवतां 
तस्मादिदमधंच्चगमिव सख इति ह स्माह याज्ञवस्क्य- 
स्तस्मादयमाकाराः सिया पथंत एव ता सममवत्ततो 


मनुष्या अजायन्त ॥ ३ ॥ 


वह्‌ रममाण नदीं हज । इसीसे एकाकी पुरूष रममाण नरी होता | 
उसने दूसरेकी इच्छा की । वह जित प्रकार परस्पर आखद्खित की 
ओर पुरुषदहोते है वैसे ही परसिणवाडा हो गया । उसने इस अपने 
देहको ही दो भागोमे विभक्तं कर डा । उससे पति ओर पत्री हृ | 
इसल्ि यह ॒रारीर अद्ध॑बगछ ८ दिद अन्नके एक दर ) के समान 
है--ेसा याज्ञवल्क्यने कहा । इसलिये यह [ पुरुषाद्रं ] आकारा खसे 


पूणं ह्येता है 
दए दह ॥३॥ 

स प्रजापतय नैव रेमे रतिं 
नान्वभवत्‌, अरत्याविष्टोऽभूदि- 
त्यथः, अखदादिषदेव यतः, 
इदानीमपि तसखादेकाकिंत्वादि- 
धमेवत्वादेकाकी न रमते रतिं 


| वह उस (स्च) से सयुक्त हआ; उसीसे मनुष्य उत्पन्न 


वह प्रजापति रममाण नहीं 
ह अ--उसने रतिका अनुभव नहीं 
किया अर्थात्‌ वह हमारे ही समान 
अरतिसे मर गया । क्योकि रेषा 
आ सव्ये इस समय भी 
एकाकिल्वादि धमंवान्‌ होनेसे पुरुष 
अवेलेमे नहीं मता--रतिका अनुभवं 


नाुमवति। रति्नामिषटाथसंयोगजा। नदी करता । इष्टिषयके संयोगे 
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क्रीडा, तटरसङ्किनि इषटवियोगा- | दोनेवाटी क्रीडाका नाम रति है, 

उसमे भसक्त ` पुरुषके मनम इष्ट 

न्मनसयाङ्कलीमाबोऽरतिरितयुच्यते। | वस्तुका वियोग हीनेपर जो व्याला 
होती है उसे अरति कहते है | 

स तसा अरतेरपनोदाय उस अरतिकी निवृत्तिके चयि 

अरत्यपघातसमथं सखीवस्त्वेच्छड्‌ | उसने अरतिका नादा करनेमे समध 


गृद्धिमकरोत्‌ । तख चेवं स्ी- दूसरी वस्तु--खीकौ इच्छा यानी 


विषयं गृध्यतः छिया परिष अभिलाषा की । इस प्रकार सी. 
य्‌ 1| यत; क्या पर्व - विषयकः इच्छा कृरनेपर उसे अपने 


स्येवात्मनो भावो बभूव । स तेन | देहका खीसे आल्द्गित इएके समान 
भाव हयो गया । सत्यसंकल्प होनेके 
कारण वह उस भावसे इतना अर्थात्‌ 
एसे ही पसिाणवाटा हो गया | 

किंस पर्मिणवाख हो गया 
सो श्रुति बतटाती है-जिस प्रकार 


सत्येप्सुत्वाद्‌ एतावानेतत्परिमाण 
छोकमे घी ओर पुरुष अरतिकी 


आस बभूव ह । 
किपरिमाणः ?इत्याह--यथा 


लोके खीपुमांसौ अरत्यपनोदाय 
सम्परिष्वक्तो यत्परिमाणौ श्यातां 
तथा तत्परिमाणो बभूवेत्यथेः । 
स तथा तत्परिमाणमेव इममात्मानं 


निचृत्तिके छखिये परस्पर आशङ्कित 
होते है, वे जिस परिमणवाठे होते 
है उसी परिमाणवाखा वह हो गया- 
ठेसा इसका तावप है| उसने वैसे- 
उस पस्मिाणवारे अपने इस देहको 
ही द्ेघा-दो प्रकारसे पतित किया 
दममेषेत्यवधारणं मूलकारणाद्वि- | मम्‌. एवः ( इ देहको दी ) इ 


मो विङञेषणार् प्रकार निश्चय करना मूर कारणपे 
राजा णाथस्‌ । न क्षीरस्य विराश्की विरोषरता बतखनेके लिय 


दू करके 
सर्वोपमर्देन दपिमावापत्तियद्विरार है । दूघके सारे स्वरूपका नाश कर 
8 दि होनेवाी दधिभावकी प्राप्तिके समान 


सर्वोपमदेनेतावानासः; दि | विराट्‌ अपने पूरववतीं सारे स्वरूप्का 


दधा दिप्रकारमपातयत्पातितवान्‌। 
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शाङ्करभाष्याथं 
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तहिं १ आत्मना व्यवयितस्येव [तिरोभाव करके ेसा नहीं हआ ? 


विराजः सत्यंकल्पत्वादास्मन्य- 
तिरिक्तं सीपुंसपरिष्वक्तपरिमाणं 
शरीरान्तरं बभूव । स एव च 
विराट तथामूतः स हैतावानासेति 


सामानाधिकरण्यात्‌ । 
ततस्तस्मासतनास्पतिभ पल्ली 


तो पिर किप प्रकार इआ । अपने 
स्वषूपमं स्थित रहते हए ही विराट्के 
स्यक्षंकल्प होनेके कारण उसके उस 
रारीरसे भिन्न परस्पर आलिद्धित हृए 
छ्ी-पुरुषकेपसिमाणवाखा एक देहान्तर 
हो गया; क्योकि वही पर्॑हूपमे स्थित 
विराट्‌ था ओर वही देता हो गया- 
इस प्रकार यहाँ [ षिाटूकरे वाचक | 
सः का एतावान्‌, से सामाना- 
धिकरण्य है | 

उससे--उप द्विधा पातनसे पति 


चामधतामिति दम्पत्योरमिचनं | ओर पती इए--य् ठीकिक पति- 


लोफिकयो; । अत एव तस्मात्‌, 
यस्मादात्मन एवाधेः पृथग्भूतो 
येथं स्री, तस्प्रादिदं शरीरमार्म- 
नोऽधेद्गरमर्ं च तद्‌ ब्रगलं 
विदलं च तदधशरगम्‌ अधंविदल- 
मिवेत्यथेः | प्राक्ख्युदरहनात्कस्था- 
ध्गलम्‌? इत्युच्यते--ख आमन 
इति । एवमाह समोक्तवान्किर 
याज्ञवस्क्यः, यज्ञस्य वल्को वक्ता 
यज्ञवल्कस्तस्यापप्यं याज्ञवस्क्यो 
दैवरापिरितयरथः । ब्रह्मणो बापत्यम्‌। 


पत्नियां [के पति-प्नी नाम]का निवंचन 


किया गया है । इपीसे, क्योकि यह जो 
खी है शरीरा ही परथण्मूत अर्धभाग 
है, इसख्यि यह रीर अत्माका 
अलग है | जो अधं (आधा) 
दो ओर ब्रगछू-- विदल हो उसे अर्ध- 
बगल (दो दखमेसे एक दर) कहते 
अर्थात्‌-अधरविदल-घा है । वितु खसे 
विवाह करनेपे पूं यह किसका अर्ध- 
धग होता है, सो श्रति बतखती है- 
स्व अर्थात्‌ अपना दी--रेसा निश्चय 
ही याज्ञवल्क्यने कहा है । यज्ञका 
वल्क--वक्ता यज्ञवल्क कहखाता है, 
उसका पुत्र याङ्गवल्क्य अर्थात्‌ दैषराति 
अथवा ब्रक्माका पुत्र यज्ञिबल्क्य | 
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यस्मादयं पुरुषार्थं आकाश्चः। क्योकि यह पुर्पाधभं आकार 
शर सू रयधंसे शून्य ल्य 
सत्यधंशून्यः पुनरदहन तस्माद्‌ न्य ह, इष्यि पुन 


यते स्रधन्‌, पुनः सम्पुटीकरणे- | होता है, जित प्रकार वि वरिम 
नैव पिदराधं; । तां ख प्रजापि- 





। विवाह करनेपर यह स््धे पू ¦ 


पुनः सम्पुटित कर दिये जनेपर्‌। 


म॑न्धास्यः शतरूपाख्यामातमनो | तब वह मनुंजञक प्रजापति अपी 


दुहितरं पलीत्वेन करिपतां | 
रातरूपा नामको कन्यासे संयुक्त 
सममन्ेधुनघुपगतवान्‌। ततस्त- दूजा अथात्‌ नेथुनभमे प्रत इ | 
स्मात्तदुपगमनाद्‌ मनुष्या अजा- | उस मश्रुनकी प्रवृ्तिसे मनुष्य उयन्न 
यन्तात्पन्ना; ॥ ३॥ इ९ ॥ 
ननो 
| मिथुनके द्वारा गवादि प्रपञ्चकी सि 
सो हेयमीक्षाञ्चक्रे कथं नु मात्मन एव जनयि- 
त्वा सम्भवति हन्त तिरोऽसानीति सा गोरभवटषभ इत- 
रस्ता समेवामवत्ततो गावोऽजायन्त वडवेतराभवदश्ववृष 
इतरो गदेमीतरा गदभ तरस्ता समेवामवत्तत एकराफ- 
मजायताजेतराभवदह्स्त इतरोऽविरितरा मेष इतरस्ताः 
समेवाभवत्ततोजावयो ऽजायन्तेवमेव यदिदं किंञ्च भिथु- 
नमा पिपीलिकाम्यस्तत्सवमस्ुजत ॥४॥ 


उस [ शतरूपा † ने यह विचार किया कि (अपनेदहीसे उत्प कै 


यह सुङ्गसे क्यं समागम करता है १ अच्छ, मै छिप जाँ, अतः वह 


गौ हो गयी, तो दूसरा यानी मनु वृषम होकर उससे सम्भोग करने खग, 


इससे गाय-मैर उत्पन्न हए । तब वह घोड़ी हो गयी ओर मनु अशरश्र् 


हो गया, पिर वह गही हो गयी चनौर मनु गर्दभ ह्यो गया ओर उपरे । 


प्रतीर्य कल्पना की हई उस अपमीही 


~न -- =" चल 
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सम्भोग करने ठ्गा | इपपे एकं खुखाके पञ्च उन्न इए । तदनन्तर 
रातरूपा बकरी हो गयी ओर मनु बक्ररा हयो गया | फिर वह मेड हो गधी 
ओर मनु मेडा होकर उसते समागम करे चणा । इते बकरी ओर 
मेडोंकी उत्पत्ति इ । इसी प्रकार चीीसे केकर ये जितने मिथुन ( सी-पुरुष- 
खूप जोड ) हैँ उन समीकी उन्होने रचना कर उशी ॥ ¢ ॥ 

सा शतसूपा उ ह इयंसेयं। ह यह श्तशपा स्तिकष 


दुहितृगमने स्मातं प्रतिषेधमु- | कन्यागमनसम्बन्धी प्रतिषेधवाक्यको 
स्मरन्तीक्ा्चफरे | कथं न्विदम्‌- | स्मरण केर यहं विचार करने छ्गी । 
क) यह एसा अकरणीय कायं क्यों करता 
वसे ह जो मुञ्चे अपनेदीते उत्कर मेरे 
वत्वात्पाद्य सम्पवत्युपगच्छत | साथ सम्मोग करता है | यपि यह ` 
यद्यप्ययं निध्रणोऽहं हन्तेदानीं | तो निर्दय हे तथापि भमै अव छिप जाती 
तिरोऽसानि जात्यन्तरेण तिरस्कृता | द-- जाव्यन्तरशूपसे अपनेको छिपाये 
भवानि । इत्येवमीशिस्वासौ | ठेती ह | रेसा विचारकर वह गौ हो 
गोरमवत्‌ ! उत्पाद्य प्राणिकमेभि- | गेय । वितु उयन् किये जाने योग्य 
 श्ओोधमानायाः पुनःपुनः सैव मतिः णियाके कर्ति प्रसि हृदं शत- ` 
९ रूपाकी ओर मनुकी भी पुनः-पुनः 
रातरूपाया सनामतत्‌ । तत्‌ वैती ही मति होती रही | अतः 
ऋषभ इतरः । तां समेवामवदि 


मनु दृषभ हो गया ओर पूववत्‌ 
त्यादि पूरैवत्‌ । ततो गाषो- | उसके साथ समागम करने ठगा । 
ऽजायन्त । 


उसे गायत उत्पन्न हए | 
तथा वडवेतराभवदश्ववृष 





फिर शतदूपा धोड़ी हो गयी 
| 9 ओर मनु अश्श्रष्ठ तथा उसके 
इतर । तथा गदमातरा ठभ पश्चात्‌ वह गर्दभी हो गयी ओर 


इतरः; । तत्र वडवाश्वव्रषादीनां | मय गदम्‌ | तव उन घोड़ी ओर 
क अश्वश्रष्ठादिके पसरमागमसे घोड़ा, खचर 
सज्जमात्त्‌ एकयक्मकद्ुरम्‌ जवाः ओर गधा--ये तीन एक सुखाठे 


शतरगरद॑भारयं श्रथमजायत । | पञ उन इर । 


~~~ ~~-------~-~----~ ~~~ _~_~_~~_~~~-~-~-~--~~-~-~-~-_-~-~~----~--. 
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तथा अज्ञेतरामवदरस्तशछाग | इसी प्रकार शतरूपा बकरी हो 
इतरः,तथा अविरत मेष इतरः+तां| गधी भौर ११1. 
हो गयी ओर मनु भेडाहोग्या 
समेषामवत्‌। तां तामिति वीप्सा । | ओर उससे समागम करने खा | 
तामजां तामत चेति सममवदेवेत्य- यं 'ताम्‌' शब्द्की (तां ताम्‌! पी 
द्विरुक्ति समञ्चनी चाहिये अर्थात्‌ उप॒ 
बकरीसे ओर उस मेडसे समाग 
ऽजायन्त । एवमेव यदिदं किश्च | करने ठगा । तव मेड-बकिकी 
उत्पत्ति हृई। इसी प्रकार आपिपीठिका- 
म्यः---चींटीसे ठेकर येजो कु 
दरन्द्म्‌, आ पिपीलिकाभ्यः पीपि- | भी पिध्ुन--सखी-पुरुपरूप जेदे है 
उसने इसी न्याये इन सवी रचना 
की; अर्थात्‌ इस सारे जगतो 
मस॒जत जगत्सृष्टवान्‌ ।४॥ उत्पन्न किया ¢ ॥ 
9 99 -- 
प्रजापतिकी पृषसन्ना जर द्यते उत्तकी उपा्तना करमेका फल 
सोऽवेदहं वाव सृष्टिरस्म्य्‌ हीद< सर्वमसक्षीति 
ततः सृ्िरभवत्सृष्टयाऽ हास्येतस्यां भवति य एवं वेद्‌ ॥१। 
उप्त प्रजापतिने भे ही सृष्टिः रेता जाना । मैने इस सबको स्व 
है । इस कारण वह ध्यृषटि' नामवाद्य हआ | जो रसा जानता है वरह इ 
( प्रजापति ) की इस सुरि [ कष्टा] हयता है ॥ ५॥ 
स प्रजापति; सवेमिदं जग- | उस प्रजापतिने इस समू 
| | जगत्को रचकर्‌ जाना । किस 
्ुषटरा अवेत्‌ कथम्‌ १ अहं वावाह- | प्रकार जाना १ केही सि ट। 
उसका सजन ८ निर्माण) किया 
मेव सृष्टिः, सृज्यते इति ष्टं | जाता है, इसल्यि वह सृ ( उन्न) 
हआ जगत्‌ सशि कहता है । 
जगदुच्यते सृष्टिरिति । यन्मथा । [ उसने विचारं किया--] मिरद्रर 


थः । ततोऽजाथावयश्चाजावयो- 
यत्किञ्चेदं मिथुनं खीपुंसरक्षणं 


लिकामिःसहानेनेव न्यायेन तत्सव 
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सृष्टं जगन्मदमेदल्वादहमेषासि | जो जगत्‌ रचा गया दै वह सुञ्षसे 
न॒म्तो व्यतिर्भयते । इत | अमिन हीनेके कारण भ दी 
= मुञचपे अलग नही हे | एेसा क्यों है 

एतत्‌ १ अहं हि यसादिदं सवं ककि तैन ही इस भ 
जगदसुक्ष सृष्टबानसि तसरादि- | वो रवा है, इतव्यि,- [ यह गुते 
त्यथः । अभिन है ] ेसा इसका तादय है | 
यसात्सृषटशनब्देन आत्मान- | क्योंकि प्रनापतिने "ष्टिः नामते 
मेवाभ्यधासप्रजापतिः, ततस्तसा- | अपनेको ही का था, इसि 
तयुष्टिरमवत्‌ सृष्टिनामाभवत्‌ । | वह सषि अथात्‌ सट नाम- 
सषटथां जगति, हाख प्रजापते- | बय, इजा । इत ॒प्रनापतिकरी 


ट ~ | सृष्टिमं अर्थात्‌ इप जगते बह 
गं त 
रेतखामेतसिञ्गति, स प्रजापति | ्रनापतिके सान अपनेते अनन्य 


पर्सर्टा भवति खारेमनोऽनन्य- | मूत जगत्का सश होता है; कौन 
भूतसख जगतः, कः एय एवं जो इष प्रकार प्रजापतिके समान 
प्रनापतित्रयधोक्तं खात्मनोऽनन्य- | उपक अपनेसे अमिन जगतुको, 
| _ , , | अध्यात्म) अधिभूत ओर्‌ अधिदैवके 
मूतं जगत्साध्यातमादिभूताषिदवं | सदित सार जगत्‌ भै # इत 
जगदहमसीति वेद ॥ ५॥ । प्रकार जानता है ॥ ५५ | 
ग्ण 9) ~ > किं 
प्रजापरतिकी अगन्याद्देक्रूप भतिसरि 
अथेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच्च योनेदंस्ताभ्यां चायि- 
मसूजत तस्मादेतदुभयमलोमकमन्तरतोऽखोमका हि योनि- 
1, 4 = 9 चर, & न 
रन्तरतः । तय्दिदमाहुरमं यजां यजेत्येकंकं देवमेत- 
स्थैव सा विशृष्टिेष उ हेव सव देवाः । अथ यक्किञ्चेद्‌- 


माद्र तद्रेतसोऽसृजत तदु सोम एतावद्वा इद्‌« सवैमन्नं 





~> 


| 
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चैवान्नादश्च सोम एवान्नमग्निरन्नादः सैषा बह्मणोऽतिघष्टिः। 
यच्छ्रेयसो देवानघ्रजताथ यन्म््य॑ः सन्नमरतानसजत 
तस्मादतिसृष्टिरति्-या९ हास्यैतस्यां भवति य एं 
वेद्‌ ॥ ६ ॥ 
पिर उसने इस प्रकार मन्थन कंथा } उसने मुखदरूपी योनिसे दोनों 
हा्ोद्यारा [ मन्थन करके ] अग्निको रचा । इसय्यि ये दोनों भीतरी 
ओरसे खोमरहित दहै, क्योकि योनि भी भीतरसे लोमरदहित ही होती है। 
अतः [ याज्ञिक रोग अग्नि इन्द्र आदिको ] एक-एक ( भिन्न-मिन्न ) देवता 
मानते हए जो रेसा कहते दहैकिं (स्त (अग्नि) का यजन करो, इस 
( इन्द्र) का यजन करो सो वहतो इस एक.दी देवकी विसृषटि है| यह 
[ प्रजपति ] ही सरदेवरूप है । इसके बाद जो कुछ यह गीरा है उपे 
उसने वीयसे उन्न किया, व्रही सोम है । इनना दी धह स्रव अन्त ओर 
अन्नाद है ! सोम ही अन्न है ओर्‌ अग्निदह्ी अन्नाद है । यह ब्रह्माकी अति. 
सृष्टि दै कि उसने अपनेसे उक्करष्ट देधताओंकी रचना की--खयं मर्य 
होनेपर भी अप्रुतांको उत्मन किया | इससे यह अतिसृष्टिदहै। जो इस 
प्रकार जानता है वह इसकी इस अतिपृश्मिदी दहो जता टै ॥ ६ ॥ 
एषं स प्रजापतिजेगदिदं मिथु] इत प्रकार उस प्रजापतिने श 
 __ _ < | मिथुनात्मकं जगत्‌की रचना कर्‌ 
नात्मकं स्रा नद्वणादचमान- | ब्राह्मणादि व्णोका नियन्त्रण कने. 
यन्त्रर्दवताः सिधुक्षरादौ, | वाली देवताओंकी रचना करभ 
दहमं #ना इच्छसे पदटे--ग्रहय (अथः ओर 
अथेति सृन्ददयममिनय्रदशेना- {इतिः ये दो शाब्द अभिनय प्रदित 
थम्‌ › अनेन प्रकारेण युखे हस्तो करनेकै स्यि है--इस प्रकारसे 
प्रधिप्याम्यमन्थदाभिगुस्येन म- | एमे हाथ उठकर (अभ्यमन्यत, 


र तो ह जो अभिमुखतासे मन्थन किया । उसने 
न्थनमकरात्‌ । स धल दत्तम्या | मुखको हाते मधकर मुखप 


मथित्वा अखाच योनेर्हस्ताभ्यां | योनिसे हाथरूप योनियोके द्र 
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च योनिभ्यामग्नं ्राह्मणजातेरनु- ¦ ब्राह्मण जातिपर अनुग्रह करनेवाले 


्रहकतारमसूजत सृष्टवान्‌ । 
यसादाहकस्याग्नेर्योनिरेतदुमयं 
हस्तो य॒खं च, तसाहुमयमप्ये- 
तदलोमकं लोभरविनिंतम्‌ । किं 
सवमेव १न, अन्तरतोऽभ्यन्तरतः; 
अस्ति हि योन्या सामान्य- 
युमथस्यास्य । किम्‌ ? अरोमका 
हि योनिरन्तरतः खीणाम्‌ । तथा 
धुखादेष जज्ञे 
प्रजापतेः । तखादेकयोनिख!- 


नाह्मणोऽपि 


ञज्येष्टेनेषानुजोऽनुगरृषयते अमिन 


बराह्मणः । तसाद्राक्मणोऽयिदेषस्यो 


अग्निदेवक्रो उत्पन्न करिया | 

क्योकि ये हाथ ओर मुख दोनों 
दाह करनेवारे अन्निदेवकी योनि है | 
इसल्यि ये दोनां ही खेमद्यून्य हैँ । 
क्या सारं ही लोमद्यन्य हैँ? -- 
नदी, अन्तरतः-मीतरसे । इन 
दोनोकी योनिसे समानता दै | 
क्या समानता है ? च्ियोकी योनि 
भी मीतरसे टोमद्यून्य ही होती है | 
इसी पकार ब्राह्मण भी प्रजापतिके 
मुखसे ही उपनन हआ है | अतः 
एक ही योनिसे उयन होनेवाले 
होनेसे जिस प्रर वड़े भाई्का 
छोटे भाहपर अनुग्रह रहता है उसी 
प्रकार अग्नि भी त्राह्मणपर अनुग्रह 
करता है } अतः अग्नि दी व्राह्मण 
की देवता है ओर्‌ वह पुष्प 


वीयेवाढा है--यह बात श्रति-स्मृति- 

एलवीयंशरेति शुपिस्मृतिसिद्धम्‌ । सिद्ध दै । | 
तथा बलान्रयाम्यां बाहुभ्यां इसी प्रकार वछ्की आश्रयमूता 

| भुजाभसे उस्ने क्षत्रिपजातिके 
। नियन्ता इन्द्रादि ओर क्षत्नियोंको स्चा। 
तारं त्रियं च । तसदैनद्रं धत्रं | इसीसे क्षत्रिय इन्द्ररेवताका अनुग्राह्य 
| ओर बाट्रूप वीयवाल होता है-- यह 
बाहथीयं चेति श्तौ स्मृती | बात श्रुति ओर स्मृति विद्यात 
# है | तथा शहा यानी चेश उसके 
आश्रयभूत उरुओंसे वैदयजातिके 


बरमिदादिकं कषत्रियजातिनिय- 


चावगतम्‌ । तथोरुत ईहा वेष्टा | 
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तदाश्रयादखादिरक्षणं विशो 
नियन्तारं विषच । तसाचकृ्यादि- 
परो वखादिदेवत्यश्च वेश्यः । 
तथा पूषणं प्रथ्वीदेवतं श्रं च 


पद्भयां परिचरणक्षममसुजतेति 


्रुतिस्मतिप्रसिद्धेः । 
तत्र भृत्रादिदेवतास्गमिहानुक्त 
वक््यमाणमप्युक्तवदुपसंहरति 


सृष्टिसाकस्यानुकीर्सये । यथेयं 
श्रुतिव्यंवस्यिता तथा प्रजापति- 
रेव से देवा इति निधितोऽथः | 
सष्टरनन्यत्वात्युष्टानाम्‌, प्रजा- 
पतिनेव तु सृष्टत्वादेवानाम्‌ । 
अथेवं प्रकरणार्थे व्यवसिते 
तत्स्तुत्यभिप्रायेणाविदन्मतान्तर- 
 निन्दोपन्यासः; अन्यनिन्दान्य- 


स्तुतये । तत्तत्र कमप्रकरण केवल- 


नियन्ता वषु आदिको ओर वैस्य- 
जातिको उत्पतन किया | अतः 
वैद्य कृषि आदि कर्मेमिं संख्प्र रहने 
वाखा ओर्‌ वकु आदि देवतात 
अनुगृहीत होता है । इसी तर्‌ह 
पथ्वीदैवत पूषा ओर पच्या 
परायण दूद्रजातिको चरणो 
र्चा-- एसा श्रुति-स्मृति-जनित 
प्रसिद्धिसे सिद्ध होता है । 

उनम क्षत्रियादिके देवताओंकी 
सृषटिका यदपि य्ह ( मूलम ) उल्लेख 
नहीं है, ओर ब्रह आगे कदी जाने. 


 वाडीदहैतो मी सृषिकी सबाह्ताका 


अनुकीतन करनेके छ्य श्रुति उसका 
कहे टएके समान उपसंहार कसती 
है । जंसी क्रि इस श्रुतिकी व्यवखा 
है उसके अनुसार प्रजापति ही स॑ 
देवखूप है--यह इसका निश्चित 
अथं है, क्योकि सृष्ट पदार्थं सरटे 
अभिन्न होते हँ ओर प्रजापतिने ही 
सब देवकी सषि की ह| 

अन इस प्रकार इस प्रकरणका 
अर्थं निश्चित होनेपर उसकी स्तुति- 
के छ्य अविद्वान्‌के मतान्तखी 
निन्दाका उपन्यास किया जाता हैः 
क्योंकि एककी निन्दा दूसरे स्तुति- 
के लिये होती है । इसछिये अभिप्राय 
यह है कि वह करमप्रकरणमें केवल 
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क च्‌ चका जो य क 
याज्ञिका यागा यदिदं वच | याज्ञिकटोग यज्ञके समय जो अग्नि 
आहुः-“अय्ुमग्निं यजायुमिन्द्र यजः | आदि देवताओंमेसे प्रतयेकके नाम. 

दि त्रकमादि- | शखः स्तोत्र ओर कर्म भिन-मिनन 
< गाद नामशासरलोत्रकमीदि- होनेके कारण एक-एकको अल्ग- 
मि्नतवाद्िन्नमेवाग््यादिदेवमेन- अलग मानते हए देता वचन बोढते 


क मन्यमाना आहृरित्यमिप्रायः । | है कि स अग्निका यजन करो, 


तन्न तथा वित्‌, यसादेतस्थैव | ९ शा यजन करो" उते उप 
. | रूपम ( टीक ) नहीं समक्षना 

मनापतेः सा विसृषटदनभेदः सरव चाहिये; क्योकि यह समूर्ण विसृष्टि- 
एष उ दयेव प्रजापतिरेव प्राणः | देवमेद इस प्रजापतिका ही है, अतः 
सर्वे देवाः । प्राणरूप प्रजापति ही सर्वदेव है | 
अत्र विप्रतिपद्यन्ते पर एव | इस विषते विद्रानोका मतमेद 

( है--विन्ीकातो कथन है किं 
हिरण्यगभं इत्येके । संसारीत्य- | परमा ही हिरण्यगर्म है ओर 
परे | कोई कहते किं वह संसारी है। 
प एव तु मन्त्रवणात्‌ || प्रथम पक्ष-मनत्रा्षरोसे सिद्ध होने 
।“इन्दरं मित्र वर्णमप्निमाहु” इति के कारण परमात्मा ही दिरण्यगभ॑ 
र हे । “उसे इन्द्र, मित्र, वरुण ओर 

ते; । ^ एष बरहैष इन्द्र॒ एष अग्नि कहते है” इस शरतिते तथा 


प्रजापतिरेते सर्वे देवाः” (ए०उ० | “यह बहम है, यह इन्दर है, यह 


| प्रजापति ( विराट्‌ ) है ओर यह 
५।३ )इति च श्रुतेः । स्मृतेध-- सम्पू देवगण दै, इस शरतिसे, एवं 


“एतमेके वदन्त्य मनुमन्ये प्रना- “दत परमामाको कोई अग्नि, को$ मतु 
पतिम्‌” ( मु° १२।१२३ ) | ओर कोह प्रजापति कहते है, “यह्‌ 


्मोऽव्यक्तः , । अर्हः. | अव्यक्त, सनातन; सर्वभूतमय ओर 
४ १ पना अचिन्त्य परमात्मा है वही स्वयं 


भूतमयोऽचिन्त्यः स॒ एव खयञु- | परक आः इन स्पृतिांसे यही 
 दमो। (मतु १।७) इति च । | पिद होता है| 


१८६ 


धृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ! 


संसार्येव वा खात्‌ । “सवा- 


दितीय पक्ष-अथवा संसारी ही 
हिरण्यगर्भ होना चाहिये, जैसा करि 


म्पाप्मन ओषत्‌” ( ब° उ° १। | “उत्ते समस पापोको दण्ष कर 


४ । १ ) इति श्रुतेः । न द्यसंसा- 


रिणः पाप्मदाहप्रसङ्गोऽस्ि। मया- 
रतिसंयोगश्रवणच्च । “अथ 
यन्मत्येः सन्नम्रतानसुजत।” (व° 
उ० १।४।६) इति च। 


“िरण्यगभं पश्यति जायमानम्‌ 
( शवे ° उ० ४ । १२) इतिच 
मन््रवणोत्‌ । स्पृरतेश्च कमेषिपाक- 
प्रक्रियायाम्‌- “ब्रह्मा विश्वसृजो 
धर्मो महानव्यक्तमेव च । उत्तमां 
साच्विकीमेतां गतिमाहुमेनीषिणः" 
(मनु ° १२।५०) इति । 

 अथेवं  विरुद्राथाचुपपत्तेः 


प्रासाण्यव्याधात इति चेत्‌ ! 


न,कट्पनान्तरोपपत्तेरविरोधात्‌। 


उपाधिषिशेषसम्बन्धाद्विरोषकदप- 


नान्तरपुपपदयते । “आसीनो दूर 





| दिया" इ श्रुतिसे सिद्ध होता है, 


क्योकि असंसारी परमामके च्यि तो 
पापदाहका प्रसंग दही नहीं है। 
इसके सिवा उसका भय ओर्‌ अरति. 
के साथसंयोग भी सुना गया 
यरो यह भी कहा है कि इने 
खयं मत्यं होकर भी अमृतं 
( देवताओं ) की रचना की ।? तथा 
४८उसने उत्पननन होनेवाठे हिरण्या. 
को देखा"? इस मन्त्वर्ण॑से भी ण्ही ` 
सिद्ध होता है। ओर कर्मविपाक ` 
्रकरियामे श्व्रह्मा ८ हिरण्यगम ) 
प्रजापतिगण, धम, महत्त ओर 
अग्यक्त-- न्ह मनीष्रिगण उत्तम 
साचिकी गति बतखते हैः? इत्यादि 
स्मृति भी है | 

शङ्का-कितु इस प्रकार विरुद्ध 
अर्थतो संगत नहीं हो सकता। 
इसलिये इससे श्रुतिकै प्रामाण्यका 
विघात होता हे | 

समाधान-पेसा मत कहो; 
क्यांकि एक अन्य कल्पना सम्भव 
होनेके कारण इनमे अविरोध शे 
सकता है । उपापिविशेषके सम्बन्ध 
से एक विशेष प्रकारकी कल्पना 
होनी सम्भव है । “वह सिरं होने. 


ब्रह्मण ४] शाङ्करभाष्याथं १८७ 


व्रजति शयानो यावि सवंत ¦ | पर भी दूर्‌ चर। जाता है १ रायन 

किये होनेपर भी सब ओर जाता है, 

कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातु- | उस हर्षं ओर रिषादयुक्त देवको मेर 

8. 1 सिवा ओर कौन जन सकता हे १ 

ध इव्यादि श्रुतियोके अनुसार उसका 

इत्येव मादिश्ुतिम्य उपाधिवशा- उपाषिके ही कारण संसारवि है, 

स्संसारिखं न परमाथतः । खतो- | परमार्थतः नही । खतः तो बह 
ऽसंसार्येव | असंसारी हयी है । 


एवमेकतयं नानास्वं॑च हिर-| इस प्रकार हिरण्यगम॑का एकत 
भी दहै ओर नाना भी तरह 

्यगरमख । तथा स्ेजीवानाम्‌, | => र ॥ 
सब जीवोका भी एकत्व ओर नानाल 

“तचमसि' ( छा० उ० ६।८- है, जैसा किं न्तु वह हैः, इस 


१६)इति श्रतेः हिरण्यगर्भस्तु उपा शरतिसे सिद्व होता है । हिरण्यगमं 
तो उपापिकी ञ्जद्धिकी अतिरायताक्री 


धिश्द्वयतिश्चयापक्षया प्रत चर अपक्षासे प्रायः पासा दी है-- 
एवेति श्वुतिस्प्रतिवादाः प्रवृत्ताः । | रेसी श्रुति-स्तिवादोकी भ्रवृत्ति है । 
संसास्तिं तं क्रचिदेव दशेयन्ति वे उसका संसास्वि तो कर्ही-कहीं 
ही दिखाते ह| किंतु जीवांका तो 
जीवानां तु उपाधिगताशद्विबाहु- उपाषिगत अषठदिकौ अपिकताके 
कारण प्रायः संसास्वि ही बताया 
जाता है । तथा सम्पूणं उपाधिभेद- 
के बाधक्री अपेक्षासे श्रुति ओर 
स्मृतिके वादांदारा सबका परमात्म- 
भावसे निरूपण किया जाता है | 
जो शास््रका ब छोड चुके है 
तथा आमा है-- रहीं है; बह 
कर्तां है--अकतां हैः इस प्रार्‌ 


स्यास्संसारितमेव प्रायक्नाऽभिर- 
प्यते । व्याघ्ृत्तदरत्सोपाधिमेदा- 
पक्षया त॒ सवैः परत्वेनामिधीयते 
(५ (> 
श्ुतिस्मरतिबादः । 
ताक्रिकैस्तु॒ परित्यक्तागम- 


बरेरस्ि नास्ति कर्ताकरतेत्यादि 


१८८ बृहद्हरण्यकोपनिषव्‌ [ अध्यायः १ 
ह; च - , च - पण. पक -- प "व : , व - ; व -- व , वा 
बिरुदं बहु तवयद्धिराङटीङृतः | बहुत-ते विरुद्ध त करते है उन 
तार्विकोने तो रास््रको दुर्विज्ञेय क 

९ ¢ मे 6 # = स्‌ | 
शास्ाथः, तेनाथनिश्यो दुकभः । | दिया है, इससे उसके ताद्य 
॥॥ निश्चय होना कठिन हो गया है | 
ये तु केवलशान्ञाचुसरारिणः शान्त- विंतु जो वैवल दाखवा र 
अनुसरण करनेवाले ओर दर्षहीन 
पुरूष हैँ उन्हे तो साक्लका देवतादि. 
शा्ार्थो देवतादिविषयः । विषयक । अभिप्राय प्रत्यक्षके समान 

निश्चित है | 

तत्र प्रनापतेरेषसख देवसखा- | इतना निश्चय हो जनेप्र अम 
„ „~ _ ^ ^ | एक देव प्रजापतिके अत्ता (भक्ता) 
भररक्षणो मेदो विवक्षित इति | ओर आय ( मेम्य ) रूप भेदका 


त॒त्राप्निरुक्तोऽत्ता, आद्यः सोमं निरूपण करना अभीष्ट है उस्म 
अत्ता ख्प अग्निका वणंन तो कर 


इदानी्च्यते--अथ यत्किश्वेदं । दिया गया, अव भआचः रूप सोमः 
का वर्णन विया जाता है| यह 
जो कुछ छोकमे आद्रं-द्रवामक है 
आत्मनो बीजादसृजत; “रेतस | ऽते उसने अपने बीज रेतस्‌ (वीय) 
से उत्पन्न किया; जैसा कि “रेतसूसे 
जठ हआ, इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
रतेः । द्रवात्मकश्च सोमः । | है । सोम भी द्वात्मक होता है | 
अतः प्रजापतिके द्वारा जो बु 
अपने वीर्यसे द्रवासक र्चा गया है 
सुष्टं तदु सोम एव । वह सोम दही है । 

एतावद एतावदेव नातोऽधि-| यह सब इतना ही है, शपे 
कमिदं सर्वम्‌ । फः तत्‌ ? अन्तं | धिक नहीं है । वह क्या है: 
चैव सोमो द्रवास्मफत्वादाप्याय्‌- ` यदी कि द्रवासक होनेके काण 


दर्पास्तेषां प्रस्यक्षविषय इ निधितः 





लोक आद्र द्रबारमकं तद्रेतस 


आपः” ( ए उ० १। ¢ ) इति 


तसाद्यदाद्रं प्रजापतिना रेतसः 


ब्राह्मण ७ ] शाङ्करमाष्यारथं १८९ 
क 1 क - "< र ध ५ ८ ~ छा = ५. क = ~ व < ०. पा, र. 
कम्‌ । अन्नादश्चापरिरोष्ण्याद्‌ | सोम पोषक अन्न है ओर उष्णता 
््‌ तथा रूक्षतके कारण अशनि अन्नाद 
रकषतवाच । त्रैवमवभ्रियते, सोम | ह । यह यह निश्चय होता ह तरि 
एवान्नं यदद्यते तदेष सोम इत्यथः || सोम दी अन्न है, अर्थात्‌ जो भक्षण 
वाः किया जाता हे बही सोम है । इसी प्रकार 

¶ एवत्ता स एवात्म; अयवला- | ज ही अत्ता (क्षण करनेवाल) है 
वही अधिदहे, अंके बरसे ही 
सा निश्चय किया जाता है | कहीं 
हवन किया जानेवाखछ होनेसे अग्नि 
भी सोमपक्षकादहीदहयो जाता है ओर 
ऽपीञ्यमानोऽपिरेवाततत्वात्‌ । | की यजन कंथा जनेवाा होनैप 
॥ अत्ता होनेके कारण सोम भी अग्नि 

एवमग्रीषोमार्मकं जगदात्मत्वेन | दी माना जाता है । इतत प्रकार 
अरग्रीषोमातमक जगत्‌को अत्मभावसे 

प्रयन्न फेनचिदृदोषेण लिप्यते, । देखनेवाखा पुर रिंसी भी दोषते 
प्ति नहीं होता तथा वह प्रजापति 

हो जाता हे 

सेषा ब्रह्मणः प्रजापतेरतिसृष्टि-| वह यह प्रजापति ब्रहमाकी अति- 


रात्मनोऽप्यतिश्चया । का सा १ | खष्टि अथात्‌ अपनेसे भी दी हई 


इत्याह-यच्छरेयसः प्रश्ख्तरा- | पष्ट दे । ध चह स है ? इसपर 
† श्रुति कहती है-- क्योकि प्रनापरतिने 


नात्मनः सकाश्चाधसाद सृजत | देवताओंको अपनी अपेक्षा श्रेयसः-- 
देवांस्तसमदेवसटिरतिसु्टिः । | प्ररस्यतर रचा है, इसलिये देवस 

। स अतितृष्टि हं । [ प्रजापतिकी ] यह 
कथं पुनरात्मनोऽतिशया सृष्टिः ! क नः 
इत्यत आह-अथ यद्यसान्मत्येः 


इसपर श्रुति कहती दहै-- क्योंकि 
सन्मरणघ्मा सम्नमृतानमरण- | इसने खयं मर्य-मरणधर्मा होनेपरः 





द्रयवधारणम्‌ । अभिरपि कचिद्‌ 


हूयमानः सोमपक्षस्येव । सोमो. 


प्रजापतिश्च भवति। 











१९० 


छृश्दारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


धर्मिणो देवान्‌ कमंज्ञानवद्िना 


सर्वानात्मनः पाप्मन ओषि्वा- 
सजत, तसखादियमतिसृषिरुत्कृ- 
ज्ञान फरमित्यथेः । तसा- 
देतामतिदुष्टिं प्रजापतेरात्भूतां 
यो वेद स्र एतसखामतिसृष्टयां 
प्रजापतिरिव भवति प्रजापतिवदेव 
सरष्टा भवति ।॥ & ॥ 


भी करम॑ज्ञानरूप अग्निसे अपने कमस 
पपांको दग्धकर्‌ इन अमृत--अमरण- 
धर्मां देवताओंकी स्वना कीहै। 
इसलिये यह अतिसृष्टं अर्थात्‌ उक्ष 
्ञानका फठ है । इसच् प्रजापतिदी 
आत्मभूता इस अतिसृष्टिको जो ` 
जानता है वह इस अतिसृष्टं 
प्रजापतिके समान होता है, अर्थात्‌ 
प्रजापतिके समान दी जगत्‌का सष 
होता है ॥ ६॥ 


~ ~“ न्य 4 1 ध्&> भ्व्य <-> - ~ 


अन्याकृत कारण ब्रह्मसे व्यक्त जगत्‌की उत्पत्ति, दोनोको अभेद 
र इसत अभमेदोपतस्तनाका फल 


स्वं वेदिकं साधनं ज्ञानकर्म 
लक्षणं कत्राद्यनेककःरकायेश्ं प्रजा- 
पतित्वफलावसानं साध्यमेतावदेव 
यदेतद्वाङृतं अगत्संसारः । 
अथेतस्यव साध्यसाधनलक्षणस 
व्याकृतख जगतो व्याकरणासा- 
ग्ीजावखा यातां निदिदिश्व- 
त्यङङ्करादिकायाुमितामिव 


वृक्षख, कर्पथीजोऽविचाकषत्रो सौ 
संसारवृक्षः समूल उदधतंज्य इति । 


कतांदि अनेक कारकोवी 
अपेक्षावाखा ज्ञान ओर कम॑ह्प 
सम्पूणे वैदिक साधन तथा प्रजा 
पतित्वशूप फठमे समाप्त होनेवाल 
साध्य इतना दहीदहै जोकि यह 
भ्याकृेत जगत्‌ यानी संसार है| 
अत्र, जिसका बीज कम है ओरक्त्र । 
अविद्या है उस संसाखदृक्षको समूढ ` 
उखाइना है--इसल्ये अङ्रादि 
कार्यसे अनुमित होनेवाटी वृक्षकी पूवं 


बीजाव्रस्थाके समान. इस साध्यप्ताधन- 


खूप व्याकृत जगतुके व्याकृत होनेसे 
पूवं इसकी जो बीजावस्था धी उसका 
श्रुति निर्देश करना चाहती है; क्योकि 
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तदुदधरणे दि पुरषराथपरिषमाभिः । | उस ॒संसारदृक्षकै उखदनेमे ही 
तथा चोक्तम्‌-“उष्वेमूलोऽबार्‌- । पुरपार्थकी परिसमापि होती है । 
शालः” (२।३।१)इपि काठके। प्सा ही कथन्न 

| ऽवाकटाखः*" गीते "“उष्वमूढमधः- 
गीतासु च “उर्वमूलमधः- | ` 


राखम्‌" ओर पुराणमे (ब्रह्मबृक्षः 
शाखम्‌" (१५। १ ) इति । पुराणे | सनातनः” इत्यादि बाक्योपे कहा 
च--श्रमवृक्षः सनातनः"! इति| । भी है । 
तदेदं तदयव्याङ्कतमासीत्त्नामरूपाम्यामेव व्या- 
क्रियतासोनामायमिदररूप इति तदिदमप्येतर्हि नामरूपा- 
म्यामेव व्याक्रियतेऽसोनामाऽयमिद्‌रूप इति । स एष इह 
भषिष्टः। आ नखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः 
स्याष्टिश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तं न परयन्ति। अङ्कतो 
हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति । वद्न्वाक्पहयश्क्षुः 
शण्वऽश्रोत्रं मन्वानो मन्तान्यस्येतानि कमनामान्येव । 
स योऽत एकेकमुपास्ते न स वेदाच्त््लो ह्येषोऽत एके- 
केन भबत्यात्मेत्येवोपासीतात्र दह्येते सवे एकं भवन्ति । 
तदेतस्पदनीयमस्य सवस्य यद्यमात्मानेन ह्येतत्सर्वं 
वेद्‌ । यथा ह्‌ वै पदेनानुविन्देदेवं कीतिं^श्छोकं विन्दते 
य एवं वेद ॥ ७ ॥ 
वह यह जगत्‌ उप॒ समय ८ उत्प्तिषे पूवं ) अभ्याकृत था | वह 
नाम-खूपके योगसे व्यक्त इः; अर्थात्‌ प्यह इस नाम ओर्‌ इस खूपवाख 
हैः इस प्रकार व्यक्त हुआ । अतः इस समय भी यह अभ्याकृत वस्तु 


स॒ नाम ओर इस ख्पवाटी है इस प्रकार भ्यक्त होती है । वह यह 
( व्याकर्ता ) हस ( चीर ) मे नलोग्रपर्यनत प्रवेश किये इए हैः जिस्‌ 
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प्रकार किरा छुरेके धरम छिपा रहता है अयवा विका भरण कलै 
वाला अग्नि अग्निके आश्रय (काष्ठादि) मे गुध रहता है । परतु उत लेग 
देख नहीं सकते । वह असम्ूर्णं है; प्राणनत्ियावे कारण ही वहं प्रण 
है, बोरनेके कारण वाक्‌ है, देलनेके कारण चक्षु है, हुननेके काटा 
रत्न है ओर मनन करनेके कारण मन है । ये इसके कर्माुस्ारी नाम हौ 
ह । अतः इनमेसे जो एक-एककी उपासना करता है वह नहीं जानता | 
वह अपम्पूणं ही है । वह एक-एक विरेषणते ही युक्त होता है | अत: 
(आता है' इस प्रकार ही उसकी उपासना करे, क्योकि हस (आसार 
दीवेसवरएक हो जाते है । यह जो आतमा है वही इस सवका प्रात्य 
2, क्योकि यड असा है हस आत्मके ज्ञात होनेसे ही हत सत जगतो 
जानता है । जिन प्रकार प्रदो ( र आके चहं ) द्वारा [ खोये इए 
पडयको । प्रा कर ठेते हैँ उप प्रकार जो रेषा जानता है वह इसके द्वार 
यरा ओर इष्ट पुर्पोका सहघरास प्राप्त करता है | ७ ॥ 
तद्धेदं तदिति बीज ¦ शद्रदम्‌,-- तत्‌ अर्थात्‌ उदि. 
ठ व से पूव वीजरूपमे स्थित जगत्‌ तट 
जगतप्रागुत्पत्तस्तहिं तसिन्काल; उत॒ समव--यदोँ अव्याकृते 
6 । होनेवाख जगत्‌ भूतकारुते सग्बद 
परोक्षत्वात्सवेनाम्नाप्रत्यक्षाभिधा- नके कारण परो दोनते शत्‌ 
ओर इदम्‌ इन दो सर्वनामोहर 
परोक्षरूपसे कहा गया है | तथा 
रस रएतिह्यवाचक अभ्ययका प्रयोग 
उपस ( परोक्ष जगत्‌ ) का ुगमता- 
सुसग्रहण धमेतिहयपरयोगो हशब्दः || से रहण ( बोध ) वरानके च्म 
किया गयाहै | अर्थात्‌ श्छ ह तदा 
एवं ह तदा आसीदित्युच्यमाने | आसीत्‌" --इस प्रकार कहनेपर, 
परोक्ष होनेपर भी उस जगत्‌की 
सुखं तां परोक्षामपि जगतो बीजा- | बीजावखाकौ श्रोता अनायास ही 
` १६उतस्मयवहरेलाया} `: ` 


नेनामिधीयते, भूतकालसम्बन्धि- 


स्बादव्याकृतमभाषिनो जगतः; 
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वसां प्रतिपद्यते युधिष्टिरो ह किल ग्रहण कर केता हे, जैसे धुंधिष्टिते 
राजासीदित्युक्ते यद्वत्‌ । इदमिति | ६ किं राजासीत्‌ः एेसा कहनेपर 


व्याकृतनामरूपात्मकंसाध्यसाधन, वक क ज 
क्षणं यथाव्णितममिधीयते । व य 

हो गये है बह साध्यसाधनरूप पूर्वोक्त 
तदिदंशब्दयोः परोक््रत्यक्षावस्य- जगत्‌ ही कहौ जाता है | [ इस 
धिकरण्या- | प्रकर ] पर्ष ओर प्र्यक्षरूपसे 
जगद्वाचकयोः सामानाधिकरण्या- सित नगते गायकः तत शोत 
देकत्यमेव परोधप्रत्यक्षावखस् | शदम रब्दोका सामानाधिकरण्य 

| होनेसे प्रत्यक्ष ओर्‌ परोक्षावस्थ जगत्‌- 
जगतोऽवगम्यते । तदबेदमिद- | की एकता ज्ञात होती है । वह 
मे न | ८ अव्याकृत ) दही यदह जगत्‌ है 
| भ तदवयाछ्पमासीदिति ॥ | ओर यही वहं अन्याक्रेत था । रेता 
अथष सात नासत उत्पत्तिन | होनेसे यह निश्चय होता है कि 


सतो विनाश्चः काय्यत्यवधृतं | असत्की उत्पत्ति नहीं हो सकती ओर 


। 
मवति । । सत्कार्यका नारा नहीं हो सक्ता । 


| 
॥ 


तदेवम्भूतं जगदव्याद्तं। वड इत प्रकारका जगत्‌ अभ्याकृत 


4 नामख्पाभ्या १ 
सन्नामहूपाभ्यामेव नाम्रा सूपेणेव रहकर ५ नाम 
| ओर रूपके दारा ही व्याकृत हुआ । 


च व्याक्रियत ! व्याक्रियतेति | व्याक्रियत देसा॒कर्मकरतभरयोग 
क्मकतेप्रयोगात्तत्खयमेवात्मैव । होनेके कारण [ यह निश्चय होता 
है कि] वह आत्मा सार्मध्यसे 
आक्षिप्त हए . नियन्ता, कर्ता ओर 
साधनशूप क्रियके निमित्तोवाटे 
जगत्‌के ख्पमे स्वय ही व्याक्रियतः- 


व्याक्रियत, षि आ अक्रियत, बि- 
स्पष्टं नामह्यविहेषावधारणमयादं 





व्यक्तीभावमापधत घामथ्या- 


१. प्रसिद्ध हे किं युधिष्ठिरनामक एक राजा हुआ था । 
२. जर्हा कर्मं ही करताके रूपमे विवक्षित हो बह कर्मकर्ता कहलता है । . , 
३. कारणके बिना कार्य॑की उयत्ति होनी असम्भव है--इस सामथ्यंते जिनके 
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दाधिप्तनियन्तेकतेपाधनक्रिया- 


निमित्तम्‌ | 


असौनामेति सवंनाम्नाविरेषा- 
मिधानेन नाममात्रं व्यपदिशति । 
देवदत्तो यक्ञदत्त इति वा नामाय 
इत्यसोनामायम्‌ । तथेदमिति 
शङ्क कृष्णादीनामविरेषः । इदं 
शुङ्कमिदं दृष्णं वा शूपमस्पेतीद- 
रूपः । तदिदमग्यारतं पस्तु 
एतर््तसिन्नपि काले नामरूपा- 
भ्यामेव व्याक्रियते असोनामा- 
यमिदूप इति । 

दथः सवशास्ारम्भः, यसि- 
स्विद्यया स्वाभाविक्या कतेक्रिया- 


फलाध्यारोपणा कृता, यः कारणं 
सवख जगतः, यदात्मके नामरूपे 
सरिरादिष खच्छान्मलमिव फेन- 
मन्याडते व्याक्रियेते, यश्च ताभ्यां 


आक्षेप करना आवदयक है उन निपरन्ता-ग्रेरकः कर्ता--उदत्तिके अनुकरूख शीर 


वि आ अक्रियत अर्थात्‌ विरिष्ट्प 


नामहूपविहेषके निश्वयकफी मादा 
युक्त व्यक्तीभावको प्रात हभ । ` 


'असोनामाः इस पदके अतौ 
इस सवैनामसे किसी प्रकारका वि 
न बताकर श्रुति नाममात्रका प्रति. 


पादन करती है- देवदत्त या गङ्गदत्त ` 


इव्यादि इसके नाम है, इपल्यि थ 
पुरुष .असौनामाः है । तथा षदप 
यह शुङ्क-कृष्णादि वर्णोका समान्य 
वाचक है-- यह शुकः अथतरा यह 
शृष्ण' इसका रूप है इसल्ि यह 


इदख्प है । इसीसे यह अव्यक्त ` 


वस्तु इस समय भी नाम-खूपके रष 
ही (इस नामघाटी दै, स शूपवाही 
है, इस्‌ प्रकार व्यक्त होती है | 
ज्सिकि स्यि सारं शाक्षका 
आरम्भ हआ है, जिसमे स्वामाविकी 
अविधासे कतां, क्रिया ओर एल्का 


आरोप क्ियागया है, जो पारं ` 


जगत्‌का कारण है, जिसके खह्प- ` 
भूत नाम ओर खूप स्वच्छ जल्पे ` 
मरृरूप ॒फेनके समान अव्यक्त । 


रूपे धित हए ही व्याङृत दयते 


एवं इन्द्रियादिका व्यापार कसेवाखा तथा साधन-इन्द्रियन्यापार इन क्रियाके 


निमिन्तोसे युक्त होकर व्यक्त हआ । 
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नामरूपाभ्यां विरुक्षणः; खता 
नित्यशुद्धबुद्रयुक्तखमावः, स 


एषोऽव्यादरते आत्मभूते नामरूपे 
¢ [8 १ 
व्याङ्कषेन््रह्मादिस्तम्बपयन्तेषु दे- 


हेषिह कर्मफलाश्रयेष्वश्चनायादि- 
मतु प्रविष्टः । 
नु अन्याङतं स्वयमेव 


वयक़ृतप्पन्ने पर- व्याक्रियतेत्युक्तम्‌, 
मात्मानुप्रवेश- कृभय मिदमिदानीम्‌ 
उच्यते, परए तु 


व्यङ्कवंन्निह 


मीमांसा 
आत्पाग्याढरतं 
ग्रविष्ट इति । 


मेष दोषः, परयाप्यात्मनो- 
ऽव्याकृतजगदात्मत्वेन विवक्षित- 
तात्‌ । आश्षिप्तनिपन्तरेक्रिया- 
निमित्तं हि जगदव्याढ़रृत ॒व्या- 
क्रियतेत्ययोचाम । इदं शब्दसामा- 


नाधिक्रण्याचाव्याकृतश्चब्दख । 

यथेदं जगनियन्ादयमेककारक- 
(/ 

निमित्तादिविशेष्रदयादृतम्‌, 


._-~----~--~-~-~----~-~---~---~---~--~-- "~~~ ~~~" ------- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ माकण 


है ओर जो उन नामरूपसे विकक्षम 
स्वयं निवयञचुद्धबुद्धुक्तस्वरूप है वह 
यह [ आत्मा ] अन्याकृत एवं 
आत्मभूत नामरूपोको व्यक्त करता 
हुआ त्रह्मासे लेकर स्तम्बपय॑न्त इन 
कमफ़ख्वे आश्रयमूत एवं क्षुधादि- 
मान्‌ समस्त देहोँमे प्रवेदरा किये 
इए है । 
श्रङ्ा-कितु पहले यह कहा 
गया है कि अव्यकृत स्यं दही 
व्याक्रत होता है | अव्र यह कये 
कहा जाता है किं परमात्मा दही 
अग्यक्रतको व्यक्त करता इअ 
इसे प्रविष्ट है । 
समाधान-यह कोई दोष नहीं है; 
क्योकि यँ परमातमा ही अन्याकृत 
जगद्रूपसे विवक्षित है । हमने कहा 
था कि [ सामथ्य॑से ] आर्षिप् 
हए नियन्ता ओर कतां [ एवं 
साधन ] रूप क्रियाके निमित्तंसे युक्त 
अव्याकृत जगत्‌ ही व्याकृत होता 
है | इसके सिवा “अग्याकृतः शब्दक् 
{इदम्‌ राब्दके साथ साभानापिकरण्यं 
होनेसे मी ययी पिद्ध होता है| 
जिस प्रकार यह व्याकृत जगत्‌ प्रेरक 
आदि अनेक कारकरूप निमित्तादि 


विरोषते युक्त है उसी प्रकार वह्‌ 
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तथा अपसत्यक्तान्यतमविशेषव- । अन्थाकृत भी उनमेसे किसी परिष 


देव तदव्याकृतम्‌ । व्याढृतान्या- 
कृतमात्र तु षिषः । 


दृष्ट ठोके विवक्षातः शब्द- | 


म्रयोगो भ्राम आगतो ग्रामः शून्य 


त्याग न करके उनसे युक्त ही है। 
उनमें व्याकृत ओर अव्याकृते होनेक ` 


। ही अन्तर है | 


खोकमं भी विवक्षाके अनुस 
दब्दका प्रयोग होता देखा गया ह 
जैसे गोँव आ गया? गतर सुना 


इति । कदाचिद्‌ म्रामशब्देन दैः इन वाक्परोमे कमी तो 
निवासमात्रविवक्षायां ग्रामः शल्य | शब्दसे निवासस्थानमत्र बतदान 


इति शब्दप्रयोगो भवति, 
चिन्निवापिजनविवक्षायां ग्राम 
आगत इति, कदाचिदुमयविवक्षा- 
यामपि ग्रामन्षब्दप्रयोगो मवति 
ग्रामं चन प्रविशेदिति यथा। 
तद्वदिहापि जगदिदं व्याकृतमस्या- 
कृतं चेत्यमेद विवक्षायाम्‌ आत्मा- 
नार्मनोभेवति व्यपदेशः | तथेदं 
जगदुत्पत्तिविनाश्चात्मकमिति के 
वलजगद्यपदेश्नः । तथा ('महा- 
नज आत्मा, ( ब्र °०उ०४।४। 
२२) अस्थूलोऽनणुः" ५स 
एष नेति नेति" ( बर ०उ० ३। 
९ । २६ ) इत्यादि केवलात्म- 
व्यपदेशः | 


अभीष्ट होनपर गोवि सूना हैः द 


कता । राब्द प्रयोग होता है ओर कमी 


गोँवमे रहनेवारे छोरी विवक्षा 
गोव आ गयाः एसा प्रेण हेता 
है । तथा कमी दोननोकी विवक्षामे भर 
"गौँव' शब्दका श्रयोग होता है सै 
गवे प्रत्रा न करे' इस वाक्यं | 
इसी प्रकार यहं भी व्यह जात्‌ 
व्याकृत ओर अन्यक्रत दैः इ 
वाक्यमे अभेदकी विव्क्षासे असा 
ओर अनासाका निर्देश हआ है तय 
ध्यह जगत्‌ उपत्ति-प्रिनासात्मक है 
इस वाक्यम केवर जगत्‌का व्यपद्र 
है | इसी तरह “ध्यह महान्‌ अजन्मा 
आत्मा है?) यह न स्थुक है, ` 
न अणु (सूक्ष्म), ^'वह यह अबा 
( कारणख्य ) नही है, रत 
( कार्यख्प ) नहीं हैः” हृयादि 
्रुति्ोमे केवर आत्माका व्यपदेश है। 
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नयु परेण व्याकर व्याकृतं | शङ्का-कितु जगतो व्यक्त 
| | करनेवारे परमात्माने उसे व्यक्त कर 
सररदा सब ओरसे व्याप्त कर रखा 
म॒ कथमिह प्रविष्टः परिकरप्यते १ | दै; फिर (उपने इसमे प्रवेश किया" 
अविष र „ _ | दसी कल्पना क्यों की जाती है 
परिष्टो हि देशः परिच्छिन्नेन किसी परिच्छिर पदा्द्ार अपनेसे 
अप्रविष्ट देदामे ही प्रका किया जा 


वेष्ट शक्यते, यथा परुषेण सवता दै, जैसे पुरुषसे प्रामादि । 


ग्रामादिः । नाकारोेन फिश्चिन्नि- | आकाराके द्वारा किसी भी पदाथ 
प्रवेश नहीं किया जा सकता, कथो 


सेतो व्याप्तं सवदा अगत्‌, 


त्यप्र्िष्टस्वात्‌ । म वह तो सवं नित्य प्रविष्ट ही है | 
पाषाणसपादिवद्धमौन्तरेणेति पिद्न्ती-र्कितु यदि पाषाण 
ओर सर्पादिके समान उसने धर्मान्तर्‌- 


चेत्‌ । अथापि खात्‌, न प्र | रूपते प्रवेश किया हो तो अर्थात्‌ 


आत्मा स्वेनैव श्पेण प्रधिविश्च, फ एसा मी हो सकता है कि परमात्मने 
अपने ही ख्पसे प्रवेश नहीं किया, 


तर्हि १ तत्थ एव धर्मान्तरेणोप- | तो पिर क्या इभा? वह उसे 
| स्थित हुआ ही षमान्तरषपसे उत्पन्न 
जायते, तेन प्रिष्ठ इत्युपचयेते | | हो गया, ईसीसे “उस्ने प्रवेश किया, 
एसा उपचार होता है, जिस प्रकार 
यथा पाषाणे सहजोऽन्तःखः सर्पो | कि पत्थर उसके भीतर रहनेवाखा 
| एवं उसके साथ उत्पन्न हओ संप 
नारिकेरे घा तोयम्‌ । अथवा नायम जल । 

न, “तत्सृष्टा॒तदेवानुप्रावि- | पएव०-रेसी बात नही हे, 
| क्योकि “उसे स्वकर वह्‌ उसीमे 
शत्‌” ८ तें ० उ० २। ६। ? ) ' भलुप्र्िट हो गया" देसी श्रुति है। 
१. पाषाणमे खित जो पञ्चमहाभूत द उन्दका परिणाम होनेसे सप॑को सहज 

{ उसके साय उन्न होनेवाला ) कदा है । | 
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न्वसिता विक नकि विगर ज्व असिम "व्क करन द) 


इति श्तेः । यः स्ष्टा स भावा- | जो सेष्टा था उसने मावान्तरको प्रा 
न्तरमनापनन एव कार्यं सृष्ट पशचा- | हए विना ही काकी स्वना कं 


पीछेसे उसमे प्र्रेश कियारा 
स्ाविश्चदिति हि शरूयते । यथा श्रुतिमे कहा गया हे । जिस 


शरुक्तवा गच्छतीति भुजिगमिक्रि- प्रकार भोजन करके जाता है ह 


अयोः ू्परकारपोरितरेतरविच्छे वाक्यम पूर्वापरकाल्म होनेवाडी 
| भोजनं ओर गमनक्रिया ओंका परस्पर 


दोऽविशिष्टश्च कतां त६।८हापि | विभेद है ओर उनका कर्ता अग 


खात्‌ । न तु तत्थस्यैव मावान्त- | अल नी दै, उसी प्रकार यहं भी 
समश्नना चाहिये । यह उप्तम धित 


रापजनन एतत्सम्भवति । नच का ही मात्रान्तरको प्राक्त होनेप 
सम्भव नहीं है | तथा जो निखयव 
ओर अपरिच्छिन होता है उसका एकं 
स्थानसे वियुक्त होकर दूसरे स्थानसे 


खयानान्तरेण षियुञ्य खानान्तर 
सयागलक्षणः प्रवेता निरवयवया- | 





परिच्छिन्नख दृष्टः | संदुक्तहोनाषूप प्रत्रेश नदीं देखा जाता ` 


साभ्यव एव प्रवेशश्रवणा-। पिधान्ती-उसका प्रा घुना 
| गया है, इसघल्यि यदि वह सावयव 
दिति चेत्‌! दीहो तोः 


म्‌} । दिव्यो ह्यमृतं ‡ पुरुष्‌ ‡ ॥ पूरव 0 -नहीं ८ 'दारीररूप पुम 
( यु०३०२। १।२ ) 4 ^निष्कृटं रहनेवाटा आत्मा दित्य ओर अमूतं है 


निष्कियम्‌” (इवे०उ ध ९।१९) इत्यादि श्रुतियांसे तथा सब प्रकारे 
इत्यादि श्ुतिभ्यः, सवव्यपदेश्य- | व्यपदेहय धोका निवेभ करेरी 
धृर्विरेषप्रतिषेधशरुतिम्यथ। | ्रतियोसे एेसा सिद्ध नहीं होता । 


प्रतिषिम्बपरवेशवदिति चेत्‌ {| िविन्ती-[ दर्पणाद्िं ] प्रति 


निम्बके प्रवेराके समान उसका प्रवेश ` 


होतो 


८वह निरवयव ओर्‌ निक्िय है ` 
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शाङ्करभाष्यं 


१९९ 


न; वस्खन्तरेण षिप्रकषानु- 


पपत्तेः | 
द्रव्ये गुणप्रवेशवदिति चेत्‌ ! 
न, अनाश्रितत्वात्‌ । नित्यपर- 
तन्त्रस्येवाभरितख गुणख द्रव्य 
प्रवेश उपचर्ते। न तु ब्रञ्नणः 
खतन्त्यश्रवणात्तथा प्रवेश 


उपपद्यते । 
फट बीजवद्विति चेत्‌ १ 


न; सावयवत्वधृद्वक्षयोत्पत्ति- 
विनाशादिधमेवखप्रसङ्गात्‌ । न 
च (0; ५9१ 
सेव्‌ धमव ब्रह्मणः; `अजऽजर्‌ः 
इत्यादि शरुतिन्यायविरोधात्‌ । 


तसादन्य एव॒ संसारी परि 


च्छिन्न इद प्रपिष्ट इति चेत्‌ ! 


पूर्वे ०-नही, कोंक्रि वस्तवन्तर्‌- 
ख्पसे उसका दूरस्थ होना सम्भव 
नही है ।# 

पिदान्नी-दव्यमे गुणक प्रवेशके 
समान उसश्रा प्रेय माना जायतो? 

पूर्व ०-नही, कपोंकि वह्‌ किंसीके 
आभ्रित नहीं है । जो नित्यपरतन्त्र 
ओर पराप्रित है उस गुण्केही 
द्र्यमे प्रत्रेशका उपचार किया जाता 
है । ब्रह्मा उस प्रकार प्रते करना 
सम्भव नहीं है; क्योकि उप्तकातो 
खातन्त्य सुना गया है । 

तरद्वान्ती--यदि वह [ प्रवरा ] 
फलम बीजके समान हो तो? 

रवं ०-नही, रेता माननेसे उसके 
सावयतव्त्व तथा बृद्धि; क्षय ए उत्पत्ति- 
विनारादि धर्मयुक्त होनेका प्रसंग 
होगा । पितु ब्रह्मक्रा एेसे धर्मोवाला 
होना सम्भव्र नहीं है; क्पोकि रेसा 
माननेपर «वह अनन्मा ओर अजर 
हैः इव्यारि श्रुति ओर युक्तिपे त्रिरोध 
उपलित होगा । अतः यदि रसा 
माने श्रि परमात्मापि भिन्न किसी 
संसारीने दी इसे प्रतरेशा किया है तो ? 


त 
# क्योकि प्रति्रिम्ब तभी पड़ता है जव कोई वस्तु प्रतिभिम्बके आधयभूतं 
जर या द्षणसे दूर हो । ब्रह्म व्यापक दै इषठ्यि उसका प्रतिनिम्बरूपसे प्रवेश 


नदीं हो सकता । 
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न; “सेयं देवतेश्॒त' (छा ०उ० | िदान्ती-रेसा मानना दीक 
६ । ३।२ ) इत्यारभ्य “नाम- | नदी; क्योकि (“उस इस देवताने 
स्पे व्याकरवाणि" ८ ६ । २। | ईक्षण किया यहोसि लेकर शै 
२) इति तस्या एव परेशव्याकरण- | नाम-रर्पोकी __अमिव्यक्ति करै" 
कतेखश्वुतेः । तथा “तत्या | क्यतक श्रुतिसे उसीका प्रवेद भैर 


)१( ते ०० 
4 वः | ८८उसे स्चकर वह्‌ पीरेसे उसीमे प्रवि 


1 | हो गया”०८५वह्‌ इसी प्रकार मस्तककै 
विदायेतया दवारा प्राप्यत" ( ए० | अन्तिम मागको विदीर्ण वर उस 
३० ३।१२ ) ““सवोणिसूपाणि | द्वार परवशा वर गया” + वह 
विचित्य धीरो नामानि ृत्वामि- समसत ररपोको जानकर उनके ताम 
वदन्यदास्ते” "तवं कुमार उत | रख उनके दारा बोखता रहता है, 
वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन | (त्‌ कुमार है, ठ्‌ ही कुमारी है भौर 
वश्वसि" ( सवे उ० ४।३) | त्‌ ही वृद्ध होकर छादीके सहारे 
८“पु रशक्र हिपदः'"(व्र०उ०२।५। चेख्ता है, “उस्ने दो चरणवारे 

“रूपं रूपम्‌” (क०८०२। | शरीर बनाये 7, ““हृप-रूपके [ अनु 
१८) “रूप हूपम्‌' (क०८०२। (कि 


२।९) इति च मन्वान । भ परमामासे भिन्न किसी अन्यका 
यरादन्यस्य प्रवेश्चः । 


| प्रवेश सिद्ध नहीं होता । 
प्रविष्टानामितरेतरमेदात्पराने- एय०-र्वितु प्रविष्ट होनेवाले 
| पदार्थोका एक दुसरेते मेद ह 
कत्वमिति चेत्‌ ! | करता है, इसख्यि परमामाका 
अनेकत्व प्राप्त होता हे । 








न, एको देवा बहुधा सनि- | िदान्ती-नहीं, “एक ही.देव 
(< अनेक प्रकारसे प्रविष्ट दइआः८८एक 
` वट प्कः + विचचार” होकर भी उसने अनेक रूपसे संचार 
(“त्वमेकोऽसि बहूनलुप्रविष्टः? | किया, “तुम एक ही अनेकोमि 
एको देवः सरवेभूतेषु गूढः स्व॑ | अनुपरवि्ट हो”, “सर्भमूतोमि निदित 
व्यापी स्भूतान्तरात्मा”” (स्वै | एक देव है, बह समे भ्या ओर 


नक न 


अभिव्यक्त करना सिद्ध होता है | तथ . ` 
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शाङ्करभाष्या्थं 


२०९१ 


उ० ६ 1 ११) इत्थादिशरुतिभ्यः।| समस्त भूतोंका अन्तरात्मा है”? इत्यादि 


प्रवेश उपपद्यते नोपपद्यत इति 


तिष्ठतु तावत्‌ । प्रषिष्टानां संसारि 


त्वात्तदनन्यत्वाच परख संसार 


त्वमिति चेत्‌ ! 
न, अद्ना्याद्यत्ययश्रुतेः । 


सुखितदुःखित्वादिदश्षेनान्नेति 
चेन्न, “न रिष्यते सोकटुःखेन 
बाह्यः" (क०उ० २।२।११ ) 


इतिश्वुतेः | 


(५ विरोधादयुक्ति ७५ 


प्रत्यक्षादि विरोधादयुक्छमिति 


चेत्‌ ! 

न, उपाष्याभ्रयजनितविरोष- 
 विषयत्वास्त्यक्षदेः । ^न रष्टे- 
द्रष्टारं पर्येः" ( बृ° उ० ३। 
४ । २) “विज्ञातारमरे केन 
बरिजानीयात्‌”' ( बरृ०उ०४।५। 
१९ ,) “अविज्ञातं विज्ञावर(¶° 


नाजा णाता नाना क-म जा 





श्रुतिर्यासे एसा सिद्ध नहीं होता । 
रवं ०-उत्यन्न किये इए कायंवग- 
के भीतर परमात्माका ्रवेदा होना 
तम्मव है अथवा नहींहै--यह 
गरस्न तबतक अलग रहे, वितु जो 
प्रविष्ट है ३ संसारी है ओर उससे 
अमिन्न है, इसव्ये परमात्माका भी 
संमारी होना प्राप्त होता है | 
शिडान्ती-रेसी बात नहीं है; 
क्याकि परमात्राको क्षुधा सांसारिक 
धर्मोँपे परे वतानेाी श्रुति है । 
यदि कङो कि उसको घुखी-दुःखी 
होना देखा जाता है, इसव्यि यहं 
कथन टीक नहींहैतो रेस्ी बात 
मी नही है; क्कि “सबसे अलग 
रहनेवाा परमात्मा छोकिक दुःखसे 
ठ्पि नहीं होता देसी श्रुति है । 
रव०-र्वितु प्रत्यक्षादि प्रमाणे 
इस कथनका विरोध होनेके कारण 
यह मान्य नहीं है | 
[विद्ान्ती-पसा मत को; 
कयांकि प्रत्यक्षादि तो उपाधिके आश्रय- 
से होनेवाटे. विरोषको ही विषय करने- 
वाले होते हैँ | (ष्टृष्टिके द्रष्टाकरो मत 
देखो,” ५८५अरे, विज्ञाताको किसके 
दारा जाने 2, “वह्‌ स्वयं अविज्ञात 
रहकर दूसरोको जाननेवाख है" 
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उॐ० ३।८। ११) इत्यादि 
श्रुतिभ्यो नात्मविषयं विज्ञानम्‌ । 
कि तर्हि बुद्रचाद्युपाध्यातमप्रति- 
च्छाथाविषयमेव रखितोऽदं 
दुःखितोऽहमित्येवमादि प्रतयक्ष- 
विज्ञानम्‌ । 

अयमहमिति विषयेण विष- 


यिणः सामानाधिकरण्योपचारात्‌, 
““नन्यद तोऽसि द्रष्ट" (बु०उ० 
२३। ८ । ११ ) इत्यन्यात्मप्रति- 
पेधाचच, देहावयव विरञष्यत्वाचच 
= § 
सुखटु;खयाविंषयधमेत्वम्‌ । 
“आत्मनस्तु कामाय ( ब° 


उ० २।४।५) इत्यात्माथ- 


त्वश्वुतेरयुक्त शति चेन्न,धयत्र वा 


अन्यदिव खात्‌” इतन्यषिद्यापिषया- 


इत्यादि श्रुनियांप्े [ प्रमागजनित ] 
ज्ञान आत्माको विषय करनेवारा 
नहीं है। तो फिर कैप्ताहैष्भै 
सुखी हः मे दुःखी हर हृ्यादि 
प्रत्यन्त ज्ञान वुद्ि आदि उपाक 
पड़नेवाठे आलसके प्रतिबिम्बक्रो ही 
विषय करनेवाला है | | 
इसके सित्रा ध्यह ( देह ) म 
ठ दस प्रकार विषयके साथ 
परिषयीके सामानापिकरण्यका उपचार 
होनेसे “इसमे भिन्न कोई अन्य 
दरश नहीं हैः इस श्रुति-वाक्यसे 
अन्य आत्माका निषे होनेसे तथा 
देहके अवयवासे विशेष्य होनेके 
कारण सुख.दुःखकी विषयधभ॑त 
सिद्ध होती है ।*# | 
यदि कहो कि ““आत्माके लि 
दी सत्र त्रिय होते हैः द 
आतमाथत्वको प्रकट करनेवाढी श्रुति 
होनेसे रसा कथन ठीक नहींदहैते 
एसी बात नदीं है; क्कि धनहा | 
कोई अन्य-सा होता है” इस श्रुतिके । 
अनुसार उसरी अग्रियाजनित 


% तातपयं यह है कि अज्ञानवश्च देहके साय आत्माकरा तादात्म्य होने देहके | 
सुख-दुःखादिका आत्मामै उपचार क्रिया जाता है आत्मासे भिन्न कोई ओर दध ! 
नदीं दै ओर द्र सर्वथा ञ्द् होता है, इण्न आत्मा सुप्र-दुःखादि धम नहीं रह १ 
सकते तथा सुख-दुःखकी जो प्रतीति होती है उसका आश्रय भी को्ई-न-कोई 
देदका अवयव ही होता है, जेते शिरःपीडाः उद्रदलादि । इ पते भी वे अना्मगत 


ही सिद्ध होतेह, 
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त्माथेत्वाभ्युपगमात्‌ ^^तत्केन कं 
पश्येत्‌" ( वृ ०उ०४।५।१५ ) 
(निह नानाति कश्चन" ( बर 


उ० ४।४।१९) ^तत्रको 


आत्माथंता मानी जाती है; व्व 
कौन किसके द्रारा देखे, “वहं 
नाना कुछ नहीं है, वह एकल 


~ | देखनेवाठेको क्या मोह ओर क्या सोकं 


हो सक्ता है £" इत्यादि वाक्ोंषे 


माह; कः शोक एकत्वमनुपश्यतः | ज्ञानध्मि तो उनका निकेध होनेके 
( ईशा ७ ) इत्यादिना च्या कारण आतममधभ॑ल होना सम्भव 
विषये तत्प्रतिषेधाच्च नामधमेलम्‌ | नदीं है | 


तार्िकस्षपयबिराधादयुक्तमि- 


तिचेत्‌ ! 


४.५] 


न; युक्त्याप्यारमनो दुःखि- 
त्वानुषपत्तेः । न हि दुःखेन प्रव्यक्च- 
विषयेण आत्मनो विदष्यतम्‌, 


प्रतयक्षाषिषयत्वात्‌ । आकाश्चख 
शब्दगुणवन्ववदात्मनो दुःखित्व- 
भिति चेन्न, एकप्रत्ययविषयत्वा- 
वुपयत्तेः । न हि सुखग्राहकेण 


्रत्यक्षुषिषयेण प्रत्ययेन नित्यानु- 


नैयायिकोके 


पूवं ०-कितु 


| सिद्ान्तसे विरोध होनेके कारण 


यह ( आत्माका असंसारितव ) 
अयुक्त है ।# 

पिद्ान्ती-एसा मत कहो, 
क्योकि युक्तिसे मी आत्माका दुःखी 
होना सिद्ध नही हो सकता | 
्रतयक्षके विषयमून दुःखसे आसा 
विरि नहीं हो सक्रना; क्योकि बह 
स्वयं प्र्यक्षकरा अक्रिय है | यदि 
कहो कि जिस प्रकार आकाश शब्द 
गुणघ्राा माना जाता है उसी प्रकार 
अत्माका दुःखित्व भी सिद्ध हयो सक्ता 
है तो यह भी होना सम्भव नही, 
क्यो्रि उसका एक ज्ञानका विषय 
होना असम्भव है । सुखको ग्रहण 
करनेवाके प्र्यक्षकरिषियक ज्ञानके 
दारा नित्य अनुमेय आतसाको विषय 


मेयस्यात्नो विषयीकरणगुपपद्यते | करना सम्भव नदीं है । यदि वह उसे 
# क्योकि तरैयायिकेके सिद्धान्त आत्मा बुद्धि आदि चैवरीस गुणोबाटय है । 
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पि-वा चा 


तख च विषयीकरणे आत्मन एक- 


त्वाद्विषय्यमावग्रसङ्ः । ` 
एकस्येव विषयविषयित्वं 


दीपवदिति चेत्‌ ९ 
न; युगपदसम्भवात्‌, 
आत्थन्यंश्चानुपपत्तेश् । एतेन विज्ञा- 


नस्य ग्राद्यग्राकहत्व प्रत्युक्तम्‌ । 
परत्यक्षानुमानविषययोथ दु ःखात्म- 
नोगणगुणित्वे 
दुःखस्य नित्यमेव प्रत्यक्षविषय- 


त्वात्‌,रूपादिसामानाधिकरण्याच। 
मनःसंयोगजत्वेऽप्यात्मनि 

दुःखस्य सावयवत्वविक्रियावच्वा- 

नित्यलप्रसङ्कात्‌ । न द्यविकृत्य 


संयोगि द्रव्यं गुणः कथिदुपयन्न- 


नानुमानम्‌ । | 


विषय कर ठे तो विषयीके अभावका 
प्रपङ्ग उपयित हो जाय, क्योकि 
आत्मा तो एक ही है |# 

एवै०-दीपकके समान एकका 
दी विषय ओर विषयी भी होना 
सम्भव है | 


पिदधान्ती- नही) एक साथ रसा 
होना सम्भव नहीं है । इसके सिवा 
आत्मामे अंडा होना सम्भव न होने 
भी यही सिद्ध होता दै । इसमे 
विज्ञानका प्राह्य-ग्राहुक उभयप 
होना भी खण्डित हो जाता है| 
परतयकष प्रमाणके विषय दुःख ओर 
अनुमान प्रमाणके विषय आलाके 
गुण ओर गुणी होनेमे अनुमान 
प्रमाण भी नदीं हो सकता; क्योकि 
दुःख सर्वदा प्रत्यक्षका ही विषय है 
तथा दख्पादिसे उसका सामानाधि- 
करण्य है । ` | 

आत्माम दुःखको मनः संयोगजनित 
माना जाय तो भी आत्माके सावपवल, 
विकार्त्ि एवं अनिव्यत्वका प्रसङ्ख 
उपस्थित होता है, क्याकि संयोगी 
द्रभ्यको तकत क्ये बिना कोई गुण 


[~ क 


# इसछिये यदि वह ॒प्रत्यश्चविषयक ज्ञानका विषय हो जायगा तो विषयी 
कोन होगा ? क्योकि एक हयी पदार्थं एक ही ज्ञानका विषय ओर विषयी दोनों नष 


हो सकता | 
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पयन्वा दृष्टः क्रचित्‌ । न च | कहीं आता-जाता नहीं देखा गया । 
निखयवं क्रियमाणं दष्ट ृचि- | तमा निखयव वस्तुक कीं हृत 

1 होते ओरं नित्य वस्तुको अनित्य 
 दनित्यगुणाभयं बा नित्यम्‌ । न युका आश्रय होते नही देखा 


चाकाश्च आगमवादिभिर्नित्यतया- | ग्या । आगमोक्तमतावरम्नियाने 
नरतः त शन आकारको तो नित्य नहीं माना > 
व ओर इसके सिवा कोई दूसरा दृश्न्त 
न्ताऽस्त | नहीं हे | 
विक्रियमाणमपि तत्प्रत्यया -| पूर्व०-विकृत होनेषर मी “यह वही 
हि है" एसा ज्ञान निनृत्त न होनेके कारण 
निढततेनित्यमेवेति चेत्‌ १ | वड नित्य ही है- रेखा माने तो श 
न, द्रव्यद्य अव्रयवान्यथात्व- | पिद्धान्ती-रेसा नहीं हो सकता, 
योंकिं द्ध्य पदार्थके अवयवोमे 
व्यतिरेकेण विक्रियानुपपत्तेः । | पथिर्तन इए विना विकार होना 
सम्भव नही है । यदि कहो किं 
सावयव होनेपर भी वह नित्य है 
तो रेस्ता हो नहीं सकता, क्योकि 


सावयवस्यावयवसंयोगपूकत्वे  सात्रयव्‌ पदार्थ अवयवस्योगपूवंक 
उत्पन्न होनेके कारण उसके अवयगीका 
2 । षिमाग होना सम्मत्र है | यदि कही 
सति परमायापपत्त;ः । वजादष्व- | कि वन्रादिमे तो रेसा नहीं देखा 
जाता तो रसा कहना ठीक 
द्च॑नान्नेति चेन्न, अनुमेयत्वात्सं- | नदी, क्योकि उनकी अवयवसंयोग- 
# क्योकि (मातन आकाशः सम्भूतः? ( त° उ० २। १ ) इष श्रुतिसे 
आप्मासे आकाशकी उत्पत्ति सिद्ध होती दै ओर उत्पन्ने होनेवाला पदाथं नित्य 
नदीं हो सकता । 
` यह परिणामवादियोका मत है । 
{ ठेसा जनी लोग मानते है 
§ अर्थात्‌ वज्रादि ( बिजली आदि ) सावयव होनेपर भी अवयव्ंयोग- 
पूरवैक उत्पन्न होते दौ, एेसा नहीं देखा जाता । 





` सावयवत्वेऽपि नित्यत्वमिति चेन्न; 
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योगपूर्यखस्य । तस्मान्नात्मनो | पूर्वकताका अनुमान किया जा सक्ता 
है । अतः आलमाका अनित्य गुणका 


दुःखाद्यनित्यगुणाश्रयत्वोपपत्तिः || आश्रय होना सम्भव नहीं है । 
परस्यादु ;खित्वेऽन्यस्य चदुः- | पएर्व०-र्कितु यदि परमा 
दुःखी नहीं है ओर उससे भिन्न 
खिनोऽमावे दुःखोपशमनाय | दूसरे दुःखी पदाथका अमाव है तो 
ेसी सिथितिमे [ दुःखकी निवृ्तिके 
खयि ] शास्त्रका आरम्भ होना व्यं 
साख्ारम्भानथक्यमिति चेत्‌ १ | दी सिद्ध होता है। 
न; अविद्याध्यारोपितदुःखि-| शिदधान्ती-ेसा मत कटो, क्योकि 
आत्मामं प्रकृत ८ ददाम ) संस्याकी 
त्वश्रमापोहाथंत्वात्‌, आत्मनि | अपूर्वरूप श्रमकी निदृत्तिके समान 
रास्त्र अत्रियासे आरोपित दु:खित्ह्प 
्रकृतसङ्ख्यापूरणभ्रमापोहवत्‌ । | भमकी निदृततिके व्यि है । तया 
कल्पित दुःखी आत्मा खीकार्‌ भी 
कल्पितदुःख्यात्माम्युपगमाच । | किया गया है| 
जलघर्यादिग्रतिषिम्बवदात्म- | जल्मे पडे इए सूर्यादिके 
प्रतिबिम्बके समान व्याकृत कार्थ 
प्रवेश प्रतिषिम्बबद्रयाकृते काये | आत्माका प्रतितरिम्बके समान उपल 
होना दही उसका काय॑मे प्रवेश 


उपलभ्यसखम्‌। प्रागुत्पत्तेरनुपरब्ध | दै । जगव्‌की उत्पत्तिसे पूवं जो 


# यह आख्यायिका इत प्रकार हे | एक बार दश आदमी विदेश गे । 
मार्गमे उन्होने एक नदी पार की । उत्त पार पर्हुचनेपर यह देखनेके स्थिक हम 
ददशा दै या नहीं आपसम गणना करने ख्ये परंतु जो गिनता वह अपनेको छोडङर 
गिनता । इसथ्यि दस संख्याकी पूर्तिं न होती । इतनेमे ही एक आप्त पुरुष आया, 
उने उन्हं अलग-अकूग गिनकर बता दिया कि तुम दस दही हो । इससे उनका 
श्रमजनित दुःख दूर हो गया | 

{ इसल्यि भी शास्रारम्म सार्थक है । 
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आत्मा पथात्र्ये च सृष्टे व्याङृते 
ुदधेरन्तरुपलमभ्यमानः ूर्यादि- 
परतिषिम्बवञ्जलादो कायं द॒ष् 
प्रथिष्ट इव रध्यमाणो निदिश्यते 
“स एष इह प्रविष्टः” ( बृ० उ० 
१।४।७) “नताः सृष्ट तद- 
वासु प्राविशत्‌" “स एतमेव सीमानं 
विदायंतया द्वारा प्रापद्यत" ( ए० 
उ० ३।१२) “(यं देवतेश्षत 
हन्ताहमिमात्तिस्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य', ८ छा 


उ० ६।२।३ ) इत्येवमादिभिः 
न तु सभगतसय निरवयवख 


दिग्देश्कालान्तरापक्रमणप्राप्तिट- 
क्षणः प्रवेशः क दाचिदप्युपपदयते। 
न च प्रादात्मनोऽन्योऽलि द्रष्ट 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतो- 
ऽसि श्रोत्‌” (व° ३०३।८।११) 


आता उपटग्ध नहीं होता था वह 
व्यक्त काय॑की रचना हो जनेपर 
बुद्धिके भीतर उपङ्ग् होनेसे 
जलादि सूर्थादिकै प्रतिबिम्बके समान 
कायको रचकर उक्तम प्रविष्ट इआ- 
सा लक्षित होता दै-रेसा कहा 
जाता है;# जैसा कि “वह यहं 
आत्मा इसमे प्रवेश किये इए है, 
(“उन ८ रारीरों ) को र्चकर वह 
उनमं प्रत्रेश कर गया, “वह इस 
मूष॑सीमाको व्िदीणंकर इसके द्वारा 
प्रवेरा कर गया ^“उस इसत देवताने 
ईक्षण किया-अहो } मै इस 
जीवातमरूपसे इन तीनां देवतामे 
प्रवेश करः इध्यादि. श्रुतियांसे सिद्ध 
होता हे | 

जो स्वैगत ओर निरवयव है उस 
आत्माका एक दिशा, देशा या 
कालको छोडकर अन्य दरदा, देश 
या कास्को प्राप्त होनादूप प्रवेदा 
कभी सम्भव नहीं है | तथा यह 
हम पहले ही कह चुके है फि 
“इससे भिन्न कोई द्र नहीं है, 
इसपे भिन्न कोई श्रोता नहीं हैः 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार परमात्मासे 


इत्यादिश्ुतेरि्यबोचाम । उपल- | मिन ओर कोई दरश नदीं है| 


# अर्यात्‌ वस्तुतः वह प्रतिबरिम्बके समान प्रवेश करता हो एेसी बात नहीं हैः 
क्योकि प्रतित्रिम्बके आश्रयसे बिम्बके पाथक्यके समान आत्माका बुद्धि आदिसे 


व्यवधान नदीं हे । 
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रि ` +. - , ब थ 1 ~ ए ~ य 7 वा " - ~ व - , 
उयर्थत्वाञ्च सुष्टप्रवेश्खित्यप्य- | तथा पष्ट, प्रवेश, स्थिति भौर 
वाक्यानाम्‌, उपलब्धेः पुरुषाथे- | ठयका प्रतिपादन करनेवाडे वाक्य 
खश्रवणात्‌ । “आत्मानमेधावेत्‌” | आप्मोपलन्धिके दी लि है क्योकि 
(० उ०१।४।१०) “तसा- | आ्मोपलन्धि दी पुरपाय है-दे् 
सुना गया है; जैसा कि “उसने 
अपनेहीको जाना) “अतः; कह 
सयेखूप दो गया)? “नरहरे 
परमात्माको प्राप्त कर्‌ केता है 
(वह्‌ जो किं उस परत्रह्मको जानता 
है ब्रहम ही हो जाता हे,०८अ चारयवान्‌ 
पुरुषो ज्ञान होता हेः, “उसके 
व्यि तभीतक देरी हैः ह्यदि 


तत्सवममवत्‌” ( ब्रु ° उ० १ । 
४ । १०) “च्रह्मविदाप्नाति 
परम्‌” ( ते० उ० २।१।१) 
स थो ह वै तत्परमं ब्रह्मवेद 
ब्रह्मेव भवति! ( य° उ०३। 
२।९) “आचा्थवान्पुरुषो वेद्‌” 
{ छा० उ० &। १४। २) 
“तख तावदेव चिरम्‌” ( 2 ° | श्रुति्योस, तथा ५तब मुञ्चे तत्त 
ॐ० ६ । १४। २, इत्याद | जानकर उसके पश्चात्‌ शु 
श्रुतिभ्यः । “ततो मां तत्तो | प्रवेश करता है, “वही समल 
ज्ञात्वा विश्चते तदनन्तरम्‌” ( गीता | तरियाअमिं श्रेष्ठ है, क्योकि उत्ते 
१८ । ५५) ‹“तद्धचग्रयं सब अमृनकी प्रापि होती हे इत्यादि 
विद्यानां प्राप्यते द्यम्रतं ततः” | स्पृति्योसे भी सिद्ध होता है । शके 


(~ ^~ ८ ६ म _ 
इत्यादिस्पतिम्यश्च । भददृश्ंना- | सिवर मेददशनकी निन्दा हीनस म॑ 
पवादाचच सुष्टयादिवाक्याना सष्ट्यादिविषियक गाक्यांका आ्मेकलः 

पय ५ दर्नपरक होना युक्त है | अतः 


५ चै ¢ प्रत्ये न ही 
0 [प्प ति # | कायस आव्पाक्ा उपलब्ध होना ही 
तस्मात्कायं्स् उपलभ्यत्वमेव | उसका प्रवरा है- रेसा उपचा्से 
प्रवे इत्युपचर्यते । | कहा जता है । 


आ नखाग्रेभ्यो नखाग्रम्यादम्‌ | (आ नखाग्रेभ्यः” अर्थात्‌ नखर 
आत्मनथतन्यघुपलभ्यते । तत्र | पर्यन्त आत्माका चैतन्य उपरग्ध होता 


1) 
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कथमिव प्रविष्टः १ इत्याह-यथा 


लोके श्ुराने क्षुरो धीयतेऽसि- 


लिति शषुरधानं तसिननापितोप- | 
| अथात्‌ नापितके मुण्डनसामग्री 


स्कराधाने, श्ुरोऽन्वःख्थ उप- 
सभ्यते, अवहितः प्रवेितः 
स्याद्‌ यथा वा विश्वम्भरोऽभः, 
विश्वस भरणाद्िश्वम्भरः इराये 


है । वह उपप किसके समान प्रवि, 
सो श्रुति बतखाती है--जिस प्रकार 
लोकम क्षुरानमे--जि्मे चुरा रखा 
जाय उसे क्षुरधान कहते है उप्तमे 


८ ओजार > रखनेके सन्दुकमे उक्तके 
मीतर रखा इ आ छु उपछ्न्य होता 
अर्थात्‌ उसमे अरित चिप 
इ )-- प्रविष्ट रहता है । अथवा 
जिप्त प्रकार विश्वम्भर--अगि, जो 
विश्चका भरण करनेके कारण विश्वम्भर 


नीडेऽगनिः कष्टादाववहितः खा- | है, कुखय-नीड यानी काष्ठादि छिपा 


दित्यनुवतेते । तत्र हि स मथ्य- 
आन उपडभ्यते। 


देदोऽस्ितो यथा चाभिनिः 
काष्ठादौ सवतो व्याप्यावधितः, 
शवं सामान्यतो विद्ेषतश्च देहं 
संग्याप्याव्रथित आतमा) तत्र हि 
स॒ प्राणनादिक्रियावान्‌ दशेना- 
दिक्रियाधांश्वोपरम्यते । तसा- 
नतरेवं प्रविष्टं तमात्मानं प्राण- 
नादिक्रिधाविशिष्टं न परयान्ति 
मपलमन्ते | 


वप्राप्तप्रतिषेधोऽयं तं न 


कृ° उ० १४- 








रहता है--इस प्रकार यहाँ अवहित 


स्यात्‌” इसकी अनुदृत्ति होती है, वहाँ 
| वह मन्थन करनेपर देखा जाता है । 


यथा च श्रः; क्षुरधान एक- ¦ 


तथा जिस प्रकार दुरा क्षुरधानके 
एक देशम सित रहता है ओर अभिनि 
जपे काष्ठादिमे उसे सत्रे ओपसे व्याप्त 
करके बिमान रहता है इसी प्रकार 
आत्मा रारीरको सामान्य ओर विशेष 
ख्पते व्याप्त कके सित है । वहाँ 
वह्‌ प्राणनादि ओर दशनादि क्रिया- 
वाखा देखा जाता है । अतः उस 
रारीरमे प्रवरिष्ट उस्र प्राणनादिक्रिया- 
व्रिरिष्ट आत्माकरो खोग नहीं देखते- 
उन्हं उसकी उपरन्ि नद्य होती | 
शङ्का-र्वितु "उस्र आत्माको नही 
देखते यह तो अप्राप्तका प्रतिरव 
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पश्यन्तीति, द्॑नसाग्रकृततवात्‌। 


नैष दोषः, दषटयादिवा- 
 क्यानाम्‌ आल्मेकलप्रतिपत्यथेपर- 
 त्वात्रकृतमेब तख्य दश्चनम्‌ । 
(दपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस 
हूं प्रति चक्षणाय! (बरृ° उ० 
२।५।१९ ) इति मन 
वणात्‌ । 

तत्र प्राणनादिक्रियाविशिष्ट- 
कियनिरिण्या- स्यादशेने हेतुमाह- 
त्मनोऽसमस्तत्व- अद्त्खाऽसमस्तो षि 

मदनम्‌ यसात्स॒प्राणना- 
दिक्रियाविशिष्टः। कतः पुनरङ़- 
स्त्वम्‌ ? इ्युच्यते-- प्राणन्नेव 
प्राणनक्रियामेव ङधन्प्राणो नाम 
प्राणसमाख्यः प्राणामिधानो मव- 
ति। प्राणनक्रियाकतंत्वादि प्राणः 
प्राणितीत्युच्यते नान्यां क्रियां 
इवेन्‌ । यथा लावकः पाचक 
इति । तसात्कियान्तरभिशिष्टय 
 अनुपरसंहारादढृत्त्लो हि सः । 
तथा बदन्वदनक्रियां ङ*न्व- 


है, क्योकि या दर्नका को 
प्रसंग नहीं है । 

समाधान-यह को$ दोष नहीं 
है, क्योकि सृष्ट्यादिपरक वाक्यौका 
तात्पयं आ्मैक्रत्वबोध होनेके कारण 
उसका दर्शन प्रक्रत दही है, जैसा 
किं “वह्‌ प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो गया है, उसका यह रूप उप्ते 
दरानके च्यि हैः इस मन्त्रवर्णे 
सिद्ध होता है । 


अव श्रुति प्राणनादिक्रियाविरिष्ट 
आत्मके दिखायी न देनेमे हेतु 
बतखती दै-- क्योकि वह प्राणनादि- 
क्रियाविरिष्ट आतमा अङ्कतस्न-- 
असम्पूणं है । उसकी असमपूर्णता 
क्यों है सो बतखाया जाता है 
प्राणन अथात्‌ प्राणनक्रिया करनेसे 
ही वह प्राण यानी प्राणनाषवाख 
होता हे । [ तात्प यह है कि | 
प्राणन क्रिथाका कर्ता होनेसे दही 
प्राण प्राणन कर्ता हैः एसा कहा 
जाता है, किसी अन्य क्रियाके करने. 
से नीं जैसे छावक, पाचक इत्यादि । 
अतः उसमे क्रियान्तरविरिश्का 
उपसंहार ( संग्रह ) न होनेके कारण 
वह असम्पूणं ही ह । इसी प्रका 
'्क्तीति वाक्‌” इस श्युत्पत्तिसे बोठने 
यानी वदनक्रिया करनेके कारण वह 
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तीति वाक्‌, प्यक इति- | वाक्‌ है, ष्टे इति चरुः? इष 


चकद्र, शृष्वञ्भृणोतीति रो 
मू । 

 श्राणन्ने प्राणः" वदन्वाक्‌" 
इत्याभ्यां क्रियाशक्तयुद्धवः प्रद- 
शितो मवति । (पद्यंधक्षुः 
. श्यृण्वञशरोत्रम्‌, इत्याभ्यां धिज्ञान- 
श्क्तयुद्धवः प्रद्दयते, नामरूप- 
विषयत्वाषिज्ञानशक्तंः । `भोत्र- 
चक्षुषी पिज्ञानख साधने, विज्ञानं 
तु नामरूपसाधनम्‌ । न हि नाम- 
हूपव्यतिरिक्तं विज्ञेयमस्ति । 
बयोश्वोपलम्मे करणं चश्चुःत्र। 
क्रिया च नामरूपसाध्या 
 श्राणसमवापिनी, तस्याः भराणा- 
भ्रयाया अमिन्यक्तो बाकरणम्‌ । 
तथा पाणिपादपायूपखास्यानि । 
स्ेषामुपलक्षणाथां वाक्‌ । एत- 
देव हि सय॑ व्याकृतम्‌ । श्रयं 
वा इदं नाम रूपं कर्मं"(बृ° उ० 
१।६।१) इतिहि बक््यति। 


~ 


वयुतपत्तिसे देखनेवाले यानी द्रश्च 
नामचक्षु है ओर श्वगोीि श्रोत्रम्‌ 
इस भ्युत्तिमे जो सुनता है व्रदश्रोत ह 

प्राणन्नेव प्राणः, वदन्वाक्‌! इन 
दोनों वाक्पोँमे जआलमिं क्रिपा-राक्ति- 
का उद्भ दिखाया गया है तथा 
धपरयंश्वक्षुः,, श्शुप्वञ्श्रोत्रम्‌ः हन 
दोनों वाक्योंसे व्िञानशकिका 
प्राक प्रदर्शित करिया गया है, 
वयोर विज्ञानराक्ति नाम ओर ख्प- 
को त्रिष्य करनेषाटी होती है | श्रोत्र 
ओर नेत्र विज्ञानके साधन है तथा 
विज्ञान नाम-ल्परका साधन है; कथो 
नाम-खूपके पित्रा भौर कोई त्िज्ञय 
नहीं है तथा उनकी उपल्मिनमे नेत्र 
ओर श्रोत्र करण है | 

नाम ओर रूपमे साध्य जो क्रिया 
हे वष प्राणके आधित है ओर उस 
प्राणाश्रिता क्रियाकी अभिन्धक्तिे 
वाक्‌ साधन है ¦ इती प्रक्रार पाणि, 
पाद, पाथु ओर उपस्थ नामक्घी 
कर्मेच्िर्या भी हैँ | वाक्‌ इन सत्रे 
उपकक्षणके च्ि है। यही सत्र 
व्याकृत जगत्‌ है । आगे “'्यह सारा 
नामरूप कमं त्रयख्य ही हैः, इस 
्रुतिसे यदी बात कही जायगी । 
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वि मी 3 - द 
न्वानो मनो मनुत इति । ¦ मनुते इति मनः? इस्‌ व्युतक्तिस 


ज्ञानशक्तिमिकासानां साधारणं | नन करनेपर उसका नाम भन 
। हुआ । मन ज्ञानरक्तिकरे विकासोक 


करणं मनो मनुतेऽनेनेति । पुरु साधारण साघरन दै, क्योकि इससे 
धस्तु कर्ता ॒ सन्मन्वानो मन | आत्मा मनन करता दै । पुस ही 
कर्ता होनेपर जव मनन करता 

हस्युच्यते । | ~ व ज क 
¦ तो (मनः इस नामे कहा जाता है| 

तान्येतानि प्राणादीन्यस्या- वे ये प्राणादि इस आके 
वदविणलदेषि, त्मनः क॑नामानि, | कमनाम अथात कमंजनितनामही 
नि दैः ये वस्तुमात्रकं को विषय करनेवाले 
ही है | अतः ये सम्पूण आमवस्नु 
कर्मनामान्येव, न तु | के चतक न ६ । इस्‌ प्रकार यह 
न क अत्मा प्राणनादि क्रियासे उसर-उप् 
स्ठमानतपयान्‌ । अता न क्रियाके कारण होनेव्रारे प्राणारि 
क त्स्नात्सवस्त्वव्रद्यातक्षच । एव नाम ओर रूपान तय्रक्त होने अधरत्‌ 


दयसावात्मा प्राणनादिक्रियया त- | प्रकाशित होनेपर मी पूर्णतया 
च्कियाजनितप्राणादिनामरूपा- ` प्रकारित नहीं होता ]।| वह जै 
भ्यां व्याक्रियमाणोऽवद्योत्यमानो- | इस प्राणनारिक्रिपासमुदायमेसे किकी 
ऽपि | घ योऽताऽस्मास्राणनादि- | क्रियासे विशिष्ट प्रणया चक्रुकी; 9 
क्रियासपरुदायाद्‌ एकेकं प्राणं त्िशिष्क्रियामय आताक्रा उपसंहार | 
४ च न करके, मनके द्वारा ध्यह अत्म ' 
चक्षुरिति ६ ष्टम्‌ अनुपसंहृते- है? इतत प्रकार उपासना यानी चिन्तन ` 
तरविशिष्टक्रियात्मक मनसा अय- | करता हे बह नह्य जनता-से 
मात्मेतयुपास्ते चिन्तयतिःन स वेद्‌| बरह्मका ज्ञान नहीं है | क्यो नही 
नसं जानातं ब्रह्म । कसात १ है 2 क्यातिं इ प्राणना दिपमु्ययपे | 
क्ृ्ञाऽसमस्तो हि यखादेष | त्रिरि2 यह आत्मा अकृतस्न-असमू् ` 
आत्मा असरासप्राणनादिसमुदा- | है । इसण्यि वह अन्य धर्मो 
यात्‌। अतः प्रविभक्त एककेन । उपसंहार न करनेके कारण प्रिम् ` 


गोऽकृत्स्नत्व- कम्रजाच नामा 
निरूपणम्‌ 
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विपणेन विशिष्ट इतरथमान्त- | यानी एक-एक बिरेषणसे विशिष्ट 

होता है । अतः जवब्तक यह भ्म 

। देखता हरम सुनता ह, मै स्पर्या 

वेद परयामि श्रृणोमि स्पृशामीति | करता द्र इस श्रकार आत्माको 

स्वाभाविक प्रहृत्तियांसे विशिष्ट जानता 

वा खमावमरवृत्तिविरिष्टं वेद | > तबतक य साकषाव्पसे समप 
तावदञ्जसा कृत्समारमान न वेद्‌ । | आत्माको नदीं जानता । 


कथं पुनः पर्यन्वेद्‌ १इत्याह- ¦ तो फिर किस प्रकार देखनेपर वह 

ज प्र श्र ति कहती 

निर्पषिकतो- आत्मेत्येव, आत्मेति १ ह ध, र, र 
पासनमेव प्राणादीनि विद्धोष- | आमा ऊपर निन प्राणनादि 
विरोषणोका वर्णन किया गया हवे 
जिसके है, उन्हे व्याप्त करनेके 
तानि यस्य स आप्नुवस्तान्यात्मा | कारण वह आत्मा कक्षा जाता है | 
इत्युच्यते । स तथा कृस्छविद्ोषो- | इस प्रकार सम्पूणं विंरोषांका अपने 


यसंहारी सन्दरत्लो मवति । | * पसंहार करनेवाख होनेसे वह 


र सम्पूणं हं । वह अपने वस्तुमात्रहूपसे 
वस्तुमात्ररूपेण हि प्राणादयुपापि | प्राणादि विशेष उपाधियोंकी क्रियासे 


विकेषक्रियाजनितानि विरोषणानि । दोनेवाटे विरोषणोमे व्याप्त है । पैसा 
_ = ग ८ ध्य 
व्यापरोति । तथा च व््यति-- | ह “भानो ध्यान करता दहै, मानो 


चेष्टा करता है इस वाक्यसे श्रुति 
५ ध्यायतीव लेलायतीव ॥ ( च्रु° कहेगी मी | अतः ष्वह्‌ आत्मा है 


उ० ७ ।२।७) इति । तसखा- | इस प्रकार दही उसकी उपासना 
दात्मेत्येवोपासीत । करनी चाहिये । 
एवं कृत्खी यां स्वेन वस्तु-| इस प्रकार अपने वास्तविकं 
५ स्वरूपसे ग्रहण किया जानेपर यह 
गृह्यमाणो मवति । कखा- 6 ६ 
पेण गू भ सम्पूणं है । क्यो सम्पूर्ण है £ एसी 
व्छत्छः ! इत्याश्षङ्याह-अ्रा- | आशङ्का करके श्रुति कहती दै- 


कषे, ® 


रानुपसंहाराद्धषति । यावदयमेवं 





क्रत्स्नत्वम्‌ 


णानि यान्युक्तानि | 
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रा - र - । चा - , उ › प्रक = - य - वा अ ~ ध - र चार. पक 
सिन्नात्मनि हि यखान्निरपाधिके | क्थाकि इस निरुपाधिक आतमा 
| ~ ५ जिस प्रकार जल्मे पड़े ` मुय- 
जर्र्ग्रतिबिम्बमेदा श्वादित्ये | ध कः 
| ¢ ४ प्रतिबिम्बे भेद सुयमे एक हो जाते 
अरणाघयुपाधिकृता विशेषाः प्राणा- | है उसी प्रकार, ऊपर बतलये हए 
दिकर्मजनामामिधेया यथोक्ता | प्राणादि कर्मजन्य नामोते कहे जने- 
चते ध. (> ~ | वलटेग्रा उपा र याँके त्‌ = - 
हेते एकममिन्नतां भवन्ति प्रति- | कले प्राणादि उपामि भके कारण होन 
वके सम्पूण विशेष एक होते अथात 
पन्ते । अभिन्नताको प्राप्त हो जते है | 

॥ ४ ¢ 
'आत्मस्येवोपापीत, हति णा 'आत्येत्येवोपासीत › यहु अपू 
आत्मिपाक्तनस्या- पूवेविधिः । पक्ष विधि नही है, क्योकि यह एक 
विधेयत्वम्‌ ्रापरत्वात्‌ “यत्सा- 


व पक्षमे स्तः प्राप्है ।# भजो 
्षादपरोक्षा्रह्म'" ( बृ०उ० ३ । 


४ । १) “कतम आत्मेति-- | साक्षा अपरोक्ष ब्रह्म द" “आतमा 
योऽयं विज्ञानमयः (० | कीना भक 

जो विज्ञानमय हं इस प्रकारकी 
३० ४।३।७) हत्य आत्ाका प्रतिपादन करनेवाली 
म्यत्मप्रातपादनपरामः चत श्रुतियांसे आल्मकरिषयकः ज्ञान उत्पन्न 
मिरात्मषिषयं विज्ञानघुखा- | होता है । तहँ आत्मस्वरूपके ज्ञानसे 
दितम्‌ । तत्रात्मखरूपविज्ञानेनैव | दी उसमे दोनेवाी अनात्मामिमान- 
तद्धिषयानात्माभिमानबुद्धिः कार्‌- | बुद्धि अथात्‌ कारकादि क्रिया एवं 
कादि क्रियाफएलाध्यारोपणात्मिका | पलक अध्यारोपरूपा अवरा निङत् 
अविद्या निवर्तिता । तस्यां निव- | की जाती है । उस्ने निवृत्त हो 
तिंतायां कामादिदोषानुपपत्ते 








॥ 1. 1 


# जो अर्थं अव्यन्त अप्राप्त होता ह उसके ल्ि जो विधि की जाती है उसे 
अपूग्विधि कहते दै । जसे 'जिसे खर्गकी इच्छा हो वह अश्निहोत्र करे, यो 
अभिहत अत्यन्त अप्राप्त था, अतः उसके छ्यि जो विधि की गयी हे वह अपूर्वविधि 
हं । आप्मा विधिका विषय नहीं है--यर बात अगेके विचारे स्पष्ट हो जायगी | 


ब्राह्मण ४ | 
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अनात्मचिन्तानुपपत्तिः । पारि- 


शञेष्यादात्मचिन्तेव ।. तखात्तदु 


पासनमिन्पकषे न षिधातच्यम, 
परासत्वात्‌ । 
तिष्टतु तावत्याक्षिक्यात्मोपा- 


^  अनप्राप्चिनिस्या 
उक्ता्थमीमांसा 


, वेति, अपूञ॑विधिः 
खात्‌; ज्ञानोपासनयोरेकले 
सत्यपरप्त्वात्‌ । न स वेद्‌! इति 
विज्ञानं प्रस्तुत्य “आत्मेत्येवोपा- 


` सीत इत्यभिधानाद्रदापासन- 
। व्दयोरे ¢ 
शुन्दयारेकाथंतात्रगम्यते | 


“अनेन हयेतत्सबे वेद”) “आत्मा- 
 नमेववित्‌"' ( बृ° उ० १।४। 
` १० ) इत्यादिश्ुतिभ्यश्च विज्ञान- 
अपासनम्‌ । तख चाप्राप्षतादि- 


£ 
ध्यहेत्वम्‌ । 


न च खरूपान्वा ख्याने पुरुष- 
तखादपूर्- 


ग्चु्तिरुपपद्यते, 


जीयेय एन 


“ उसके छ्यि विधिकी आक्धयकता हे । 


न रहनेसे अनासमचिन्तनकी सम्भावना 
नहीं रहती । फलतः आत्मचिन्तन 
ही रह जाता है। अतः इस ॒पक्षमे 
अत्मोपासनाका त्रिधान करनेकी 
आव्रयकता नहीं है, कयांवि वह 


| स्वतःग्राप् है । 


शरङ्का-आतोपासनकी प्राप्ति 
पाक्षिक है अथवा नित्य है--इस 
व्रिचारफो अमी रहने दो, यह तो 
अपूत्त्िधि ही है,्योकि यहाँ ज्ञान 
ओर उपासनाकां एक ही अथ॑ होनेके 
कारग वह स्रतःप्रात्त नही है। 
(न सवेद ( वह नदीं जानता ) 
इस वाक्यमे त्रिज्ञानकरा आरम्भ कर 
८अआत्मव्येप्रोपासीत' इस प्रकार कहने- 
के कारण यँ “वेद! ओर “उपासन 
इन शब्दोकी एकाथ॑ता ज्ञात होती है | 
८८इसपते इस सत्रको जान छेता हैः? 
(८अत्माको दही जाना इत्यादि 
श्रुति्यांसे भी विज्ञान उपासनाहीका 
नाम दहै | ओर वह ( उपासना ) 
अप्राप्त होनेके कारण विधिकी योग्यता 
रखती है | 


इसके सिवा खख्पके अनुवरादमें 
पुरुषकी प्रवृत्ति होनी भी सम्भव्र नदीं 


# क्योकि उपासना सानक् कमं हे, वह खतःप्राप्त नदी होता; इसलिये 
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विधिरेवायम्‌ । कम॑बिधिसामा- | है; इसच्ि यह आूर्वविधि ही है । 
। ¢ 

तथा कमत्रिधिसे इसकी समानकत 

{ 9 ( जुहुया । ति सिद । 

नयाच्च । यथा थजेत' जुह्यात्‌ | होनेके कारण भी [ यही बात सिद 

इत्यादयः कमंविधयः, न तैरख् | होती है ] । जिस प्रकार (यजन 

“आततववोपासीव (१।४।७) करै हवन करे इत्यादि कमविधियोँ 

है, उनसे “आत्मा है-- इस प्रकार 

“आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः” (२। | उपासना करे? “अयि मैथि | यह्‌ 


४ । ५ ) इत्याद्यार्मोपासनविधे- | आत्मा द्रष्टव्य हैः इत्यादि आतपरी- 


विंोपोऽवगम्यते । मरानसक्रिया- | पसनसम्न्धी विपिरयोका रको 
| अन्तर नहीं जान पड़ता । तथा विज्ञान 


[9 । चे 
त्वाच विज्ञानद्यः; त्था "यस्यं भी मानस॒क्रिया ही है [ इसय्यि भी 
देवतायै हविशदीतं स्यात्तां मनसा | यह विधि है ] । जिस प्रकार “जिस्‌ 


् देवताके य्ि हविं ग्रहण किय 
५ \ 
्यायद्वषट्करिषयन्‌' इत्यादा जाय उसका श्वरषट्‌कारः करते हए 


मानसी क्रिया विधीयते, तथा | मनसे ध्यान करेः इत्यादिख्पसे 
“आसत्येवोपासीत' ८१ । ४ । मानसी क्रियाकां विधान किया जाता 
हे उसी प्रकार “आत्मा है- ष 
७ ) “मन्तव्यो निदिध्यासि- प्रकार उपासना करे, “आत्मांका 
मनन करना चाहिये, निदिष्याप्नन 
करना चाहिये? इत्यादि खूपसे 
क्रियंव विधीयते ज्ञानात्मिका । | ज्ञानालिका क्रियाका ही विधान 
किया जाता हं । तथा वेदः ओर 
(उपासन शव्दोका एक ही अधं 


तव्यः" ( २।४। ५ ) इत्याद्या 


तथावोचाम वेदोपासनरचब्दयो- 


रेकाथत्वमिति । हे--यह हम कह ही चुके है| 
मावनांशत्रयोपपततेथ--यथा | इसके सिवा इस गक्यमे मावनाके 
। [ फट, करण ओर इतिकतन्यता- 


| ख्प] तीनां अंश सम्भव होनेकै | 


ब्रह्मण ४ ] शाङ्करमाष्याथं २१७ 


व ज स न वो न्ड ण पि सि 9 जि विक 
हि यजेत इत्यस्यां भावनायामू-करिं | कारण भी यह विधिवाक्य है । जिस 
प्रकार शयजेतः ८ यजन करे ) इस 
कैन कथम्‌ इति माव्याधाका्गाः | भावनामे किस उदेश्यसे किस 
साधनसे ओर किस प्रकार [ यजन 
करे |: रेसी मान्यादिस्म्बन्धिनी 
। आकाङ्काभोकी निवृत्तिके कारणभूत 
विधीयमानायाम्‌ किडुपाघीत | तीन अंश देखे जाते है, उसी प्रकार 
। (उपासीतः इत विधान की जानेवारी 
| भावनामे भी किंसकी उपासना करे £ 
खामाकाङ्कायाम्‌ आत्मानघ्ुपासीत | “किसके द्वारा उपासना करे १” ओर्‌ 
| किंस प्रकार उपासना करे ?› एसी 
| आकाह्घा होनेपर “आत्मक उपासना 
| करे, "मनसे करः तथा त्याग, ब्रह्मचर्, 
शम, दम, उपरति तथा तितिक्षादि- 
„ , |स्प इतिकतन्यताे यक्त होकर 
यमू । यथा च इत्स दशपूण- | करेः इत्यादि शाष्षसे दी तीन 
मासादिप्रकरणख दशेपूणमासा- | अंरोंका समर्थन होता है । तथा 
दिविष्युद्श त्वेनोपयीग \, एव- | जिम प्रकार दरपू्णमासादिसम्बन्धी 
मौपनिषदाम्‌  आत्मोपासन- शाल्लके सम्पूणं ्रकरणका दरपूण- 
द मासकी विधिके उदेशरूपसे ही उपयोग 
करणस आत्मोपासनविषयुद- है उसी प्रकार उपनिषदकि आत्मो- 
शतवेनेवोपयोगः । “नेति नेति" | पासनसम्ब्धी प्रकरणका भी आतमो- 
(२।३।६, “अस्थुलम्‌" | पासनकी विषिके उदेदरूपसे ही 
(२।८। ८) “एकमेवाद्वितीयम्‌” | उपयोग है । “नेति नेतिः? 
( छा० उ० ६ । २। १ ) अशना- | “अस्थूढम्‌? “एकमेवाद्वितीयम्‌”? 
१, (शान्तो दान्त उपरतसितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येबात्मानं द न्ती दान्त उपरतसिति्चुः समाहितो मूत्वात्मन्येवात्मानं पच्येत्‌ 
इत्यादि शाल्न आत्मज्ञानके साधनका निरूपण करता ह । 


पनयकारणपंशत्रयमवगम्यते,तथा 





उपासीत इत्यखामपि भावनायां 


केनोपासीत ? कथ्चुपासीत १ इत्य- 


मनसा त्यागन्रह्मचयंशमदमो- 


परमतितिक्षादीतिकतेग्यतासंयुक्तः 





इत्यादिश्चासेणैव समर्थ्यतेऽशत्र- 
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बृहदार ण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


नवैर गडोन गोका वर्क विक "वि "दिक स्र ध) न कान्‌ अर्व 
याद्यतीतः"' इत्येवमादिष क्यानाम्‌ ८'अरानाया्तीतः”› इत्यादि शाच्- 


उपासात्मखसरूपविषशेषसमपेण्नो- 
पयोगः । फलं च माक्षोऽिच्या- 
निव््तिवा । 

अपरे बणयन्ति उपासनेना- 


त्मविषयं वि्िष्ं विज्ञानान्तरं 
मावयेत्‌, तेनात्मा ज्ञायते, अवि- 
यानिवतकं च तदेव, नात्मविषयं 
वेदभाक्यजनितं विज्ञानमिति । 
एतसिन्नथं वचनान्यपि-- “भवि 
ज्ञाय प्रज्ञां ङइर्वीत ( चृ°० उ० 
४।४।२१ ) "द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः"! 
( २।४। ५) .साऽन्वेष्टव्यः स 
विजिज्ञासितव्यः" ८ छा° उ० 


४ ।७। १ ) इत्यादीनि । 
न, अथान्तरामावात्‌ । न च 


(आस्मेत्येतरोपास्ीतः इत्यपू्व- 
विधिः; कखात्‌ ? आत्मखरूप- 
 कथनानात्मप्रतिषेधवाक्यजनित- 
 विज्ञानव्यतिरेकेण अर्थान्तरख 


केतव्यसख मानस बाह्य 


वा्यांक्ा उपयोग उपास्य आत्मके 
विशेष रूपको समप॑ण करनेमे है तया 
उसका फठ मोक्ष या अविदाकी 
निवृत्ति है | 

कुछ अन्य लोगोंका कथन है कि 
उपासनकरे द्वारा आत्मविषयक अन्य 
विरिष्ट॒विज्ञानकी भावना करनी 
चाहिये, उसमे आत्माका ज्ञान होता 
हे ओर वटी अग्रियाकी निवृत्ति 
करनेवाख है | आत्मप्रिषधक बेद 
वाक्य जनित विज्ञान उसकी निवृत्ति 
करनेवाला नहीं है | इस विषये ये 
वचन भी है-- “उसे जानकर 
तद्विषयक बुद्धि करे “आत्माका 
सक्षात्कार करे तथा उसका श्रवण, 
मनन ओर निदिध्यासन करे, 
‹“८उसका अन्वेषग करना चाहिये 
तथा उसे जाननेकी सच्छा करी 
चाहिये", इत्यादि । 

पमाधान-पेसी बात नहीं दहै, 
क्योकि इस वाक्यका कोई अर्थान्तर 
नहीं हो सकता । “आत्मेत्येवोपासीत 
यह अपूतविप्रि नहीं है । क्यो नही 
हे £ क्योकि आत्मचरूपके कथन 
ओर अनात्मप्रतिषेधवाक्यजतित 
्रज्ञानसे मिन्न इस्तका मानसिक या 
बाह्य कतंम्यसम्बन्धी कोई दूसरा अर 


ब्राह्मण ७ | 


गि ` 


वाभावात्‌ । तत्र हि विधेः साफल्यं 
यत्र विधिवाक्यश्रप्रेणमात्रजनित- 
विज्ञानन्यतिरेकेण पुरुषप्रवृत्ति- 
गेम्यते । यथा “'दशपूणंमासा- 
भ्यां. खगंकामो यजेत" इत्येव- 
मादौ । न हि दशेपूणेमासविधि- 
वाक्यजनितविज्ञानमेभ्र दशपणं 
मासानुष्ठानम्‌; तच्चाधिकारा्- 
पेक्षाजुमावि । 

`न तु “नेति नेति" (२) 
३। £ ) इत्याद्यात्मप्रतिपादक- 
वाक्यजनितविज्ञानव्परतिरेकेण 
दशपूणमासादिवत्पुरुषव्यापारः 
सम्भवति। सन॑ग्यापारोपशमहेत- 
त्वात्‌ तद्वाक्यजनितविज्ञानख । 
` न द्ुदासीनविज्ञानं प्रव्ति- 
जनकम्‌, अब्रह्मानात्मविज्ञान- 
निवतेकत्वाच ““एकमेवाद्वितीयम्‌' 
(छा० उ० & । २। १ )“.त्च- 
म्रसि'” ( छा०उ० ६। ८-- १६) 
इत्येवमादिवाक्यानाम्‌ । न च 


तन्निवृत्तो म्रबृत्तिरुपपयते; 
विरोधात्‌ । 
 वाक्यजनितविज्ञानमात्रान्नात्र- 


शाङ्करमाष्याथे 
व ~ : ब्र - › प्क - : चा , ~ चका , , च - , ध - + च , , च, पा - ~ भाः <, च 
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नदीं हो क्षकता | वरिधिकी सफख्ता 
वही होती है जहौ तरिधिवाक्यके 
श्रवणमात्रते होनेवाठे व्िज्ञानके सिवा 
कोई अन्य पुरुषप्रवृत्ति भी जानी 
जाय |. जैते “पखगैकी कामनावाडा: 
दद-पृणमाप्त यन्ञोदारा यजन करे , 
इत्यादि वाक्यो । यँ दं पूणंमास- 
सम्बन्धी विभित्राक्यपे होनेवाख 
विज्ञिन दही दरंशूर्णमास यज्ञकर 
अनुष्ठान नद्वी है; वह तो अधिकारी 
आदिकी अपिक्षापे पे होनेगखा है | 

कितु “नेति नेति इत्यादि 
आत्मप्रतिपादक वाक्योंसे होनेवाले 
विज्ञानके सित्रा उप्ते, दर॑-ूण- 
माप्ादिके समान, कई ओर पुरुष- 
व्यापार होना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
इन वाक्यांसे होनेवाखा विज्ञान तो सब 
प्रकारके व्यापारकी निच्रृत्तिका हेतु 
है । अतः उदापतीन विज्ञान प्रवृत्ति- 
का जनक नहीं हो सकता । इसके 
सिवा ''्एकमेवाद्वितीयम्‌? “'तत्व- 
मसिः? इस्यादि वाक्य अब्रह्म ओर 
अनात्मविषरयक ब्रज्ञानकी निव्त्ति 
कनेवाटे भी है ओर उस्तकी निदृत्ति 
होनेपर प्रवर्तिका होना सम्भव नहीं 
है, क्योकि अनात्मक्रज्ञानकी निवृत्ति 
ओर पुरुषप्रवृत्तिमे तरिरोध है । 


र्व = कितु वाक्यजनित विज्ञान- 


२२० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३: 


ह्यानात्मषिज्ञाननिश््तिरिति चेत्‌! | मत्रसे ही अत्रह्म एवं अनात्मविज्ञान- 
की निंरृत्ति नहीं हयो सकती | 

` न; “तच्छमसिः" ( छा० उ० | पिद्वान्ती-रेसा भमत कहो 
& । ८-- १६ ) “नेति नेति" | क्योंकि ५नत्‌ वह है), “यह्‌ ( काय) 
८ बर ° उ० २।२ ।& ,) “आत्मं | आत्मा नहीं है, यह ८( कारण) 
वेदम्‌" ( छा० उ० ७ । २५ | आत्मा नदीं हैः, “व्यह सन आतमा 

) एकमेवाद्वितीयम्‌”? ( छा | ही दै", (एक ही अद्वितीय है 
उ० &।२।१ ) “्रह्मवेदम | “यह्‌ अमृत ब्रह्म ही हे, । सपे 
मृतम्‌!" ( भ्रु ° उ० ध २। ११) | मिनन कोई द्रष्टा नदीं है, ““उसीकी 
नान्यदताअ्त ५.4 (ब०उ° त्‌ ब्रह्म जानः इत्यादि वाक्य उप 
र | ध । ११ ) “तदेव बरह्म ( अनाम्मप्रतिषेध ) का दही प्रि. 
त्वं वद्धि” ( केः 1 पादन करनेवाठे है | च 
इत्यादिवाक्यानां तद्वादित्वात्‌ । 

द्रष्टव्यषि घे्विंषयसमपंकाण्येता 
नीति चेत्‌ ? 

न, अथान्तरामावादिस्युक्तो- 











पूवे०-ये तो द्रष्टव्यविधिके विषिथ 
को समपंण करनेवाले है | 

किदान्ती-एेसा मत कदो; क्योकि 
(इनका अथान्तर नहीं हो सकताः 
एसा कहकर हम इसका उत्त 
पहले ही दे चुके है । आत्मवस्तु 
खरूपको समपंण करनेवाले “त 
मसिः? इत्यादि वाभ्यासे हयी उनके 
श्रवणकाल्मे ही आत्मद्चन दी 
जनेके कारण दरष्टम्यविधिसे कोई अन्य 

४ अनुष्ठान कत्तव्य नहीं है- इ 

खुष्ठानन्तर कतेव्यमितयुक्तोत्तर- प्रकार इसका उत्तर पहठे ही दिया 
मेतत्‌ । ` | जा चुका हे। 
१. (आत्मा वा उरे द्रष्टव्यः ्ोत्यो मन्तव्यो निदिभ्यासितन्यः” इस वाक्यसे 
होनेवाखी विधि । 





तरत्वात्‌ । आत्मवस्तुखरूपसम- 
पेकैरेव वाक्यैः “तमसि 
इत्यादिभिः ्वणकार एव तद्‌- 
वनख कृतत्वाद्‌ द्र्टव्यपिधेनां 


-- --- ~~~ ~~~ ~~~ 
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शाङ्करभाष्याथ 


गर 


- आत्मखरूपान्वाख्यानमात्रेण 
आत्मविज्ञाने विधिमन्तरेण न 
्रवतेत इति चेत्‌ ! 

न, आत्मवादिवाक्यश्रवणेन 


आत्मविज्ञानख जनितत्वात्‌--फि 
मो कृतख करणम्‌ ? तच्छरव- 
| ५५, क 8 (^ 

णेऽपि न प्रचतंत इति चेन्न, 
अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । यथा आत्म 

¢ ५ (५ 

वादिवाक्याथशवणे विधिमन्तरेण 
न प्रतते तथा विधिवाकयार्थ- 


श्रवणऽपि पिधिमन्तरेण न प्रन- 


तिष्यत इति विषध्यन्तरापेक्षा | । 


ते १५ न | 
तथा तदथश्रवण्ऽपीत्यनदया 
प्रत्त नहीं होगा-इस तरह अन- 


| वस्थाका प्रस्षग उपित हो जायगा । 


प्रसज्येत । 

वाक्य जनितासमज्ञानस्मर तिसं- 
ततेः श्रवणविज्ञानमात्राद्थान्तर- 
त्वमिति चेद्‌ ! 





ूर्व०-र्ितु तिना व्रिधिके केवर 


आत्मखसखूपके अनुव्रादमात्रसे दी 
पुरुष आलमकिज्ञानमे प्रदत्त नहीं 
| हो सक्रता । 


किदान्ती-रेसा नदय है; क्योकि 
आत्मनिज्ञान तो आत्मवादी वाक्यके 
श्रवणमात्रसे ही उत्पन्न हो जाता है । 
फिर किये एको करनेका अर्थं ्ी 
क्या ? यदि कहो फिं [ विषिके 
बिना ] पुरूष उसे घुननेमं भी प्रदत्त 
नहीं होता तो यह रीक नहीं 
है, क्योंकि इस्तसे अनवश्थादोषका 
प्रसंग उपसित होता है । जित 
प्रकार [ तुम्हारे मतानुसार ] पुरूष 
विधिके विना आल्मव्रादी वाक्व 
अधको श्रवण कनेमे प्रब्रत्त नहीं 
होता, इसी प्रकार बह विधिके बिना 
विधिवाक्या्थको श्रवण करने भी 
प्रवृत्त नहीं होगा, इस्रख्यि एक 
दूसरी विषिकी आवदयकता होगी । 
इी प्रकार उस विध्यन्तरका अर्थं 
श्रवण करनेमे भी अन्य विषिके बिना 


र्व ०-तो भी श्रवणविज्ञानमात्नसे 
वाक्यजनितं अआल्मज्ञानकी स्पृतिका 
प्रवाह तो दूसरी ही चीज है ? 


२२ 


न, अथंप्रप्तत्रात्‌ । य्वातस- 
५ रात्पवाक्यश्चरवणाद्‌ आत्म- 
विषयं विज्ञानयुत्पद्यते, तदेव 
तदुत्पद्यमानं तद्विषयं मिथ्याज्ञानं 
निवतंयदेवो्पद्यते । आत्मविषय- 
मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ च तत्प्रभवाः 
स्मृतयो न॒ भवन्ति खामावि- 
क्योऽनात्मवस्तुमेद विषयाः । 
 अनर्थ्वावगतेश्च, आत्माव- 
गतो हि सत्यामन्यद्वस्त्वनथत्वे 
नावगम्यते, अनित्यदुःखाञ्ुद्धया- 
दिबहुदाषवच्ाद्‌ आत्मवस्तुनश्च 
तद्विरक्षणत्वात्‌ । तखादनात्म- 
विज्ञानस्मरगीनाम्‌ आत्मावगतेरभा- 
वप्रा्िः । पारिदेष्यादात्मेकत्व 
विज्ञानस्मृतिसन्ततेरथत 


 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


एव | आत्मेकलव्िज्ञानकषम्बन्धी 


पिदान्ती-नही, वह तो अथतः 


[ अध्याये १ 


प्राप्त है। जिस समय भी भल. ¦ 


प्रतिपादक वाक्यके श्रवणसे आतम. 
विषयक ज्ञान उत्पनन होता है उसी 
समय वह उत्पन्न होनेवालां ज्ञान 
आत्मविषयक मिथ्या ज्ञानकी निघृत्ति 
करता हआ दही उत्पनन होताहै; 
तथा आ्मविषरयकं मिथ्या ज्ञानकी 
निवृत्ति हो जानेपर तजनित अनात्म 
वस्तुभेदविषयक खाभाविकी स्पृतियँ 
भी नहीं होती । 


इसके सित्रा अनात्मवस्तुविषयक्ष 
स्मृतिं अनर्थकारिणी है रस्त 
बोघ हो जानेसे भी उनकी आदृत्ति 
नहीं होती । आत्मज्ञान हो जनेपर 
अन्य वस्तु अनथंरूपसे ज्ञात होती 
है, क्योंकि वे अनिव्यता, दुःख एं 
अङ्ुद्धि आदि अनेकों दोषांये युक्त 
है ओर आलवस्तु उनसे भिन्न स्वभाव. 
की है | अतः आत्मज्ञान होनेपर 
अनात्मव्रिज्ञानजनित स्मृतियोका 
अभाव प्राप्त होता हे | अन्ततोगत्व 
स्मृतिका 
प्रवाह अथतः प्राप्त होनेके कारण 


भावान्न विधेयत्वम्‌, शोकमोह- | विभिका विषय नदी है, कविं 


भयायासादिदुःखदोषनिवतंकत्वाचच 


तस्स्मरतेः । बिपरीतज्ञानप्रभवी 


आत्मस्म्रृति तो रोक, मोह; भय, 
श्रम आदि बहत से दुःख ओर दोषं 
की निवृत्ति करनेवारी है । रोक- 
मोहादि दोष तो विपरीत ज्ञाने ही 


हि शोकमोहादिदोषः । तथा च । होनेवाखा है । इस विषयमे .““उप 
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“^तत्र को मोहः" ( इक्चा० ७ ) , अवसाम क्या मोह है, ८अामन्ञानी 


“विद्वान्न बिमेति इतथनः? 
(ते०उ०२।९। १) “अभयं 
ब जनक प्राप्रोऽसि"" ( घर° उ° 
४ । २।४) “भिद्यते हृदय- 
 अन्थिः"' (० उ०२।२। ८) 
इत्यादिश्वुतयः । 
निरोधस्तद्र्थान्तरमिति वेत्‌ । 


अथापि सयाचित्तव्रत्तिनिरोधय 
वेदवाक्यजनितात्मविज्ञानादर्था- 


न्तरत्वात्‌, तन्त्रान्तरेषु च कतं- 


व्यतयावगतत्वादिषेयत्यमिति 
चेत्‌ ? 

न; मोक्षप्ाधनत्वेनानवगमात्‌। 
न हि वेदान्तेषु ब्रह्म त्मविन्ञानाद्‌ 
अन्यत्परमपुरुषाथंसाधनत्वेनव- 
गम्यते । “अल्मानमेषावेत्‌"' 
( ब्० उ० १। ४ १०) 
^तसात्तत्सथममवत्‌”' ८ १।४। 
१० ) “ब्रह्मविदाप्नाति परम्‌" 
(7०३०२।१।१०.स 
योह वें तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रहम 


किसीसे भी भय नदींमानता?, “हे 
जनकः ! तु निश्चय अमयको प्रप्तहो 


गया है, ““हृदयकी प्रन्थि टूट जाती 
है" इत्यादि श्रुतियौं प्रमाण है | 
ूर्व०-तथापि ज्ञानसे मिन 
निरोध भीतो एक मोक्षका साधन 
है । तात्पयं यह है कि वेदवाक्य- 
जनित आत्मविक्ञानसे अर्थान्तर होने 
ओर ्राखान्तरमं [ मोक्षप्रा्िके 
व्यि ] कत॑न्यरूपसे ज्ञात होनेके 


कारण चित्तवृत्तिनिरोधक्षी विघेयता 
तोहैदही। 


पिद्धान्नी-रेसा कहना ठीक 
नष्ठी, क्योंकि वह्‌ गोक्षके साधनखूपसे 
नहह जाना जाता । वेदान्तशाख्रमिं 
ब्ह्मात्मविज्ञानके क्िवां अन्य कुछ भी 
परमपुरुषार्थकी प्राप्तके साधनखूपसे 
नही जाना जाता; जैसा कि 
८८अत्माको ही जानाः, “अतः वहं 
सर्वखूप हो गयाः, “ब्रह्मवेत्ता 
परमात्माको प्राप्त कर ठेता हैः 


भवति" ( प° उ० ३।२।९) | धजो मी उस परत्रह्मको जानता है 


“आचायंवान्पुरुषां वेद्‌" (कछा० 
उ० ६ । १४।२ ) (तदय तात्र 





ब्रह्म ही दहो जाता है, “'आचायं- ` 
वान्‌ पुरुषको ज्ञान होता. है 


२२४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
देव चिरम्‌, ( ६ । १४ । २ ) , “उसके य्य तमीतक देरी हैः, 
“अभयं हि वै ब्रह्म भवति य एवं | “जो इस प्रकार जानता है अमय 
वेद” ( बृ०उ०४।४। २५) | व्रहमदह्ी हो जाता हैः" ह्यादि 
इर्येवमादिश्ुतिशतेभ्यः ।  सैकडों शरुति्थोसे सिद्ध होता है। 
अनन्यस्ाधनतवाच निरोधस्य ¦ | इसके सिवा निरोध भी किसी 
। अन्य साधनसे सिद्ध होनेवाटा नही 
न द्यात्मविज्ञानतत्स्पतिप्षन्तान- | है । अर्थात्‌ आत्मविज्ञान ओर उसकी 
्ि रा स्मृतिके प्रवाहके सिवा चित्तवृत्ति 
व्यतिरेकेण चित्तवृत्तिनिराधख । 
है | यह बात भी हम उसे मोक्षका 
साधन मानकर कंडते है, वस्तुतः 
नतु जह्मविज्ञानव्यतिरेकेण अन्य- | तो ब्रह्मिज्ञानके सिरा मोका के 
दूसरा साधन जाननेमे ही नीं 

न्मोक्षसाधनमवगम्यते । आता । 
आकाद्घामावाच्च मावनामावः। | [ अव्र भावनात्रयका खण्डन 


| । करते है | आत्मक्िज्ञानमे आकाङ्खाका 
अर्कविनूत्रय- 2 | त्यादा | 
क्तं यजेतेत्यादौ | अभाव होनेके कारण भावनाका 


| भी अमावहै | तुमने जो कानि 
अर्वन्‌ किं देन कथम्‌ इति | ८ =, जय ~ विवित्े न 
कै +^ । ध्य॒जेतः इत्यादि विधिम "किसका 
मावनाकाङकायां फलसाधनेति- | भिसके दारा, किस प्रकार [ यनन 
करे ]› एसी भाव्रनाकी आकाङ्घा 
कतेन्यताभिराकाह्मपनयनं यथा, | होनेपर जते फल, साध्रन ओर इति. 
| करतन्यताके द्वारा उस आकाह्ावी 
तददिहाप्यात्मनिज्ञानविधावष्यु- | निवृत्ति की जाती है उसी प्रकार 
यहां आत्मव्रिज्ञानसेम्बन्धी विधिम 
पपद्यत इति; तदसत्‌, ““एक- | भी उस्तका ह्योना सम्भव है, सो 
तुम्हारा यह कथन टीक नही 
मेवादितीयम्‌' ( छा० उ० £ । । क्योकि “एकमेवाद्वितीयं तरह 


सापनमस्ि। अभ्युपगम्येदयुक्तम्‌, 


पव्‌ ॥ वि 


क्क 
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२। १) ““तश्छमसि" ( छा० उ० | “तत्वमसि? “नेति नेति; 
६ । <-१६ ) “नेति नेति | “अनन्तरमबाह्यम्‌? “(अयमात्मा 
(बर०उ० २।३।६ }“अनन्त- | बह्म इत्यादि वाक्योके अथका ज्ञान 
रमबाद्यम्‌” (ब०उ० २।५। १९) होते ही सव कु ४५, 
“अयमात्मा ब्रह्म ( २।५।१९.) | निदत्त हो जाती द । तथा वाद 

॥ ९, ञे | ज्ञानमें पुरुष विधिसे प्रेसि होकर 
इ्यादिवाक्याथविज्ञानसमकारमेव। ग्वत नही र विष्यः 

[ाङ्ानिनिहतेः । न च| त नहीं होता । उसमे विष्यन्तरका 
५ त त प्रयोग माननेसे अनवस्था दोष आता. 
वा्याथिज ने विधिप्रुक्तः है यह हम उपर बतला चके 
प्रतते, विष्यन्तरपुक्तो चान- | है । इतके सिवा (एकमेवाद्वितीयं 
वस्थादाषमवोचाम । न च ^एक- | ब्रह्म? इत्यादि वाक्योमे विधि देखी 
मेवाद्धितीयं ब्रह्य ” इत्यादिवाक्येषु | भी नहीं जाती, क्योकि उनका 
विधिरवगम्यते । आत्मखरूपा- | पर्यैवसान तो आत्मस्वशूपके अनुवाद 


न्वाख्यानेनैवावपितत्वात्‌ ।! | माते ही हो जाता है । 


वस्तुखरूपान्वार्थानमात्रत्वा- प०-वस्तुल्ूपके अनुव्ादमात् 
> | होनेसे तो उनकी अप्रामाणिकता 

दप्रामाण्यमिति चेत्‌ । अथापि | दी 
ध न सिद्ध होती है । अर्थात्‌ जैसे 
साद्यथा साऽरादीद्यदरोदीत्तद्र- ८ ८ सोऽतेदीवदरोदीत्द्रुद्स्य रुद्रत्वम्‌ र 


वरय शृद्रखम्‌ | इत्येवमादो इत्यादि वाक्यम वस्तुक खरूपका 
वस्तुखरूपान्वारूयानमात्रतवादग्रा-| अलगादमात्र दानेसे उनकी प्रामाणि- 
रष की ` | कता नदीं मानी जाती ;, उसी प्रकार 
माव्वभ्‌ः स्मायवा्यानाम- | आत्मविषयक वाक्योकी भी प्रामा- 
पीति चेत्‌ ? | णिकता नीं है-ेसी बात हो तो ? 
न; विशेषात्‌ । न वाक्य | किदान्ती-पेसी बात नहीं है, 
क्योकि उन अथ॑वादवाक्योंसे आत्मार्थ 

| | वाकर्योकी विशेषता है । वस्तु या 
 षस्त्वन्वाख्यानं क्रियान्वाख्यानं | क्रियाका अनुत्राद ही वाक्यकी 
:.. . १. वह ( अञ्चि ) रोया ओर वह जो रोया वही उस खद्रका ख््रत्वहै। . ` 


२२६ बृहशारण्यकोपनिषद्‌ [अध्याय १ 
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वा प्रामाण्याप्रामाण्यकारणम्‌, फ | प्रामागिकताका अथवा अप्रामणिकता- | 
काकारणनहीं है! तोषिक्या 

है £ निश्चित फलट्वाछे क्रिज्ञानकषो 
कृतम्‌ । तदयत्रासि तस्रमाणं | उन्न करना । वह जितम है बही 
| वाक्य प्रामाणिक दै ओर जिस नी 

है वही अप्रामाणिक है| 


तहि ? निधितपफरखवद्विज्ञानोतपाद- 


वाक्यम्‌, यत्र नास्ति तदग्रमाणम्‌। 


किश्च भो पच्छामस्त्वाम्‌-- | सो, भा ध | हम तुमसे यह पूछते 
हैः पि अ ट र्न त्री {> पृण 
आत्मखरूपान्वाख्यानपरेषु =. < ऋ आलचद्यक्ा निद्पण 


येव पयवनिनिित च 8 करनेवाले वाक्योंसे सफ़र ओर 
वपु कलवान्नित्‌ च विज्ञान निश्चित विज्ञान उत्पन्न होताहैया 
पुत्पद्यते, नवा उत्पद्यते चेस्कथ- नहीं 2 यटि उयन्म होता है तो 
मप्रामाण्यमिति १ किंवा न पश्यसि उनकी अप्रामाणिकताः केने हयो 


ग सकती हे ? क्या तुम उस विज्ञानका 
अविवाशोकमोहमयादिसंसासवीज ब लोक 0 0 
| | 4 ८ 


दोषनिवृ्ति विज्ञानफलम्‌ । ग | सं्तारके बीजभूत दोपोकी निवृत्तिहप 
शृणोषि वा किम्‌ “तत्र को मोहः | फल नदीं देखते १ क्या तुम “स 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” भवस्थाम एकत्य देखनेवालेको क्या 
धि मोह ओर क्या शोक हे £, ५५[ नारद 

( ई्ला० ७ ) “मन्रबिदेवासि ` कते ह ] मगवन्‌ } शह वै केह 
नात्मविन्सोऽदहं भगवः सोचामि मनत्ेत्ता ही ई, आत्मवेत्ता नहीं ह 
तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तार- | भै शोक कता दरं । पैसे सको 
यतु, ( छा०उ०७।१।३ हे मरन्‌ | शो के पार का न 
इत्यादि प्रकराएके सेकंड उपनिषद्‌ 
इत्येबमायुपनिषद्वाक्यशतानि ! | वाक्य नहीं मते? क्या ्तोऽेदीद्‌, 
एषं विद्यते ई सोऽरोदीदित्या- इत्यादि वाक्यम इसी प्रकार निशित 
दिषु निधितं फएरुवच विज्ञानम्‌ । | ओर सक विज्ञान है ₹ यदि नदीं 
न वेद्वियतेऽस्खग्रामाण्यम्‌ । तद्‌- । है तो भले ही उनकी चप्रामाणिकता 
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प्रामाण्ये फएलबन्निधितग्िज्ञानो- रहे । उनकी अप्रामाणिकरतासे सफङ 
ओर निश्चित विज्ञान उत्पन्न करनेव्रारे 
त्यादफख किमित्यप्रामाण्यं खात्‌ १ | वाक्पोकी अप्रामाणिकता क्थों होनी 
चाहिये £ यदि उनकी अप्रापाणिकता 
मानी जाय तो दश-पृणमासादि- 
विषयकः वाक्योमे ही क्या विश्वास 
करिया जा सकता दहै? 


तदप्रामाण्ये च दशपू्णमासादि- 


वाक्येषु को विध्म्भः | 
ननु दर्शूर्णमासादिवाक्यानां | ए१०-दश-पू्णमासादि वाक्यो 
प्रामाणिकता तो पुरुषप्रहृत्तिसम्बन्धी 
विज्ञानके उत्पन्न करनेवाठे होनेसे है 
प्रामाण्यम्‌ । आत्पविज्ञानवाक्येषु | आत्मविज्ञानविषथक वाक्रोमे यह बातत 

तन्नास्तीति । ५ | ॥ 
म दान्ता-तकर ह, एसाहा ह 
पत्यम्‌, नेप दोपः । वितु यह कोई दोष नदीं है, क्योकि 
आत्मक्रिज्ञानवरिषयक वक्योमे भी 
| ह प्रामाणिकताका युक्तियुक्त कारण 
कारण च यथाक्तमे, नान्यत्‌ । | उपरग्ध है । प्रामाणिक्रताका कारण 
वित्‌ जसा ऊपर वाताया गया दै वद्य 
अलङ्कारथायम्‌, यत्सवप्रवृत्तिष्रीज- हे, दूय नहं । सव प्रकारक 
परवृत्तिके बीजक्रा निरोध जिसका फक 
। दै-रेसे ्िज्ञानका उत्पन्न करेवा 
आत्मप्रतिपादकवाक्यानां नाप्रा- होना तो आल्मग्रतिपादक वाक्योंका 
| भूषण है, यह उनकी अप्रामाणिकत- 

माण्यकारणप्‌ । का कारण नहीं हयो सकता | 

यतृक्तम्‌ “(विज्ञाय प्रज्ञां शक्रे सिप्रा यह जो कहा किं 
ङवीतः' (व° उ० ४। ४ । २१) | “आत्मको जानकर तद्विषयक बुद्ध 
इत्यादिवचनानां वाक्याथ | करे इत्याद वाक्य वाक्यार्थत्रिजञानसे 
विज्ञानव्यतिरेकैण उपासनार्थं- | अरग उपासनाके च्थि है, सो य 


पुरुषप्रदृत्तिविज्ञानोत्पाद एत्वा 


प्रामाण्यकारणोपपत्तेः | प्रामाण्य- 





निरोधफल्वद्िज्ञानोत्पादकत्वम्‌ 
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त्वमिति, सत्यमेतत्‌, किन्तु | तो ठीक है; किंतु यह अपूर्वविषि 

नहीं हो सकती, बल्कि एक पक्षम 


नापूवविध्यथता; पक्षे प्राप्रख 


नियमाथतेव । 
कथं पुनरूपासनख पश्प्राधिः? 


प्राप्त होनेवाटी उपासनाका नियम 


| करनेके व्यि ही हे। 


र्व ०-र्कितु एक पक्षमं उपासना- 
की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? क्योकि 


यावता पार्िष्यादात्मविज्ञान- | उपर यह कदा जा चुकाहै विः 


| पंररोषत 


आत्मविज्ञानसम्बन्धिनी 


स्मृतिसन्ततिः नि््येवेत्यमिहितम्‌ || स्मृतिका प्रवाह निव्य प्राप्त ही है | 


. बाढम्‌, यद्यप्येवम्‌; शचरीरारम्म- 


आत्मो पापस्तन- 
व्राक्यानां नियम- 


फलत्वात्‌, सम्य 
विष्यर्थत्वसाधनम्‌ ग्ज्ञानप्राप्रावप्यव- 


स्यम्माविनी ग्रवृच्तिवाड्मनःकाया- 
नाम्‌, छन्धव्रत्तेः कमणो बीय- 
सत्वात्‌, शक्तेष्वादिप्र्तिवत्‌ । 
तेन पक्षे प्राप्तं ज्ञानप्रवृत्ति- 
दोबेस्यम्‌। तसास्यागवेराग्यादि- 
साधनवबरावरम्बेन आत्मविज्ञान- 
स्मृतिसन्ततिरनियन्तव्या भवति, 


कख क्मंणो नियत- 


िद्धान्ती-यैक है, यद्यपि एेसा 
ही है; तथापि शरीरारम्भक कर्मका 
फर निशित होनेके कारण 
सम्यन्ञानकी प्राप्ति दहो जानेपर 
मी वाणी, मन ओर शरीरकी चेष्ट 
अवहयम्भाविनी ही दहै, क्योंकि जो 
कमं फलोन्मुख हो चुका है वह तो 
टे हए बाण आदिकी प्रच्तिके 
समान अधिक बलवान्‌ है हयी 
अतः एक पक्षम ज्ञानप्रव्त्तिकी 
दुब॑खता प्राप्त होती है । अतः व्याग- 
वेराग्यादि साधनांके बर्का आश्रय 
लेकर आत्मविज्ञानस्मृतिके प्रवाहका 
नियमन ही करना होता है, उसे अपूव 


न पूवा कतेग्या; प्रा्षस्वाद्‌ | रूपसे नहीं करना पडता, क्योकि 





१. अर्थात्‌ अत्मन्ञानसे अनात्मचिन्तनकी निदृक्ति हो जनेपर अन्तम | 
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यत्रोचाम। तसात्‌ प्राप्रविज्ञान- | 


सपरतिसन्ताननियमविध्यथानि 
“विज्ञाय प्रज्ञां वीतः इत्यादि- 
वक्थानि, अन्याथासम्भवात्‌ । 
नन्वनात्मोपसनमिदम्‌, इति- 
शब्द प्रयोगात्‌; यथा 'प्रियमित्ये- 
तदुपासीत' इत्यादौ न प्रियादि- 
गुणा एषोपासयाः, किं तहि ? 
प्रियादिगुणवस्प्राणाचेवापाखम्‌; 
तथेहापि इतिपरात्मशब्दगप्रथोगाद्‌ 
आत्मगुणवदनातपवस्तूपायमिति 


गम्यते । 


आत्मोपायत्ववाक्यवेलक्षण्याच, 


परेण च व्ष्यति-- “आत्मानमेव 
लोकुपासीतः' (१।४। १५) 
इति । तत्र च वाक्ये आत्मैवो- 
पायत्वेनामिप्रतो हितीयाश्रवणा- 


दात्मानमेवेति । इहतु न द्वितीया 


हम कहं चुके है कि आसङ्गान होनेपर 
वह प्राप्त है ही | अतः “विज्ञाय प्रज्ञ 
कुवीत इत्यादि वाक्य प्राप्त विन्ञानकी 
सपृतिके प्रवाहकी नियमविंधिके च्यि 
ही दहै, क्योकि उनका अन्य अर्थ 
होना असम्भव है | 
एरव०-र्वितु (आला शब्दके 
आगे इतिः रशष्दका प्रयोग होनेखे 
यह अनाष्मोपासनां जान पडती है । 
जिस प्रकार प्रि यमित्येतदुपासीतः 
इव्यादि वाक्या प्रियादि गुण दी 
उपाश्य नहीं हैः तो फिर कौन 
उपाख दहे £ प्रियादि गुणवान्‌ 
प्राणादि ही उपास्य है, उसी प्रकार 
यहां मी ¶ति' जिसके अगे है से 
‹आत्माः उाब्दका प्रयोग होनेसे यही 
जन पडता है फि आसमके समान 
गु्णावाही अनातवस्तु ही उपास है । 
इसके सिवा आत्माका उपास्यत्व 
बतलखनेवाठेवक्यसेहसकी विटक्षणत। 
होनेके कारण भी यह वाक्य 
अनापोपास्नसम्बन्धी ही है | अगे 
श्रुति कही (आत्मानमेव लोकः 
मुपासीत ।” व्यँ इस वाक्ये 
उपास्यरूपसे आला ही अमिप्रेत है, 
योकि “आत्मानमेवः इस प्रकार 
'असिानम्‌? पदम वहां द्वितीया 
पुनी जाती है; कितु य्ह द्वितीया 





१. यह प्रिय है--इस प्रकार उपासना करे । 
२. (आत्माः रूप ही लोककी उपासना करे | 
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श्रूयते । इतिपरश्वात्मशब्द; 'आत्मे-| नटी सुनी जाती ओर (“आलतत्येबो- 
| पासीतः इसमे “आत्मा राब्दके आगे 
स्येवोपासीतः इति । अतो नात्म | इतिः भी है । अतः यही ज्ञात 
होता है वि यहौँ 'आघमाः उपास्य नहीं 

पाख आत्मगुणश्चान्य इति स्वव- | है, अपि तु आत्मके समान गुणवाय 


उस्षसे भमिन्न---अनात्मा दही उपास्य 

मम्यते । | है । 
॥- ठ | न 4 
न; वाक्यदोष आत्मन उपा- | किबिन्ती-ेसी वात नहीं है 
खत्वेनावगमात्‌ । अस्यैव | क्योकि वाक्यशेषमे आत्मा ही उपास्य. 





वाक्यस्य शेषे आस्मेवोपास्यत्वेनाव - रूपसे जाना गया है | इप्ती वाक्यके 
गम्यते-- “तदेतत्पदनीयमस्य | अन्तम उपास्यरूपते आत्मा ही जाना 
सवस्य यदयमात्मा” ( चृ उ० | जाता है, यथा--“्यह जो आतमा 
१ । ४।७ ) “अन्तरतरं यदय- | है बही इ सम्पूण जगत्‌का प्रा्वय 
मात्मा ( चृ०उ० १।४।८) | हैः, "यह जो आत्मा दै अन्तर 
“आत्मानमेव वेत्‌" ( १ । ४। | तर्‌ हे! (अआसाहीको जानाः 
१० ) इति । इ्यादि । 
प्रविष्टस्य दशचनप्रतिषेधादनु-। एव॑०-वितु | शरीरके भीत | 
पस्यत्यमिति चेद्‌ । यस्यात्मनः | प्रविष्ट आत्मके दरानका प्रतिषेध 
४ < , | होनेसे तो उस्तका अनुपास्यघ सिद्व 
वेश उक्तः तस्यव दशान होता है । जिस आत्माका प्रशा 
बायेते ^“तं न पश्यन्ति'*(४।२। | बतखाया गया है उसीके दर्शनका 
२३) इति प्रकृतोपादानात्‌ । | ^तं॑न पर्यन्त” इस वाक्यक 
६ (तम्‌ पदसे ग्रहण करके निषेध 
तसरादात्मनोऽुपाखत्वमेवेति | करते है । अत; आत्माका र 
चेत्‌ ? पास्यत्व ही सिद्ध ह्येता है । 
न, अङृत्खरत्वदोपात्‌ । द्चेन- | तजन्ती-यह बात नहीं है, 
न वह तो असम्पूण॑तारूप दोषके कारण 








१, उपे नदी दंखते | 
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प्रतिषेधोऽङत्छत्वदोषाभिप्रायेण 
नात्मोपास्यत्वप्रतिषेधाय । प्राण- 


है । अर्थात्‌ आत्मके दररनका 
प्रतिषेध तो उसमे अम्ू्णतारूप 
दोषके अभिग्रायसे है, आत्मके 


नादिक्रियाषिशिष्टसवेन पिरोष- | उपास्यतलका प्रतिषेध करनेके अभि- 


णात्‌ । आत्मनर्चेदुपाखतमन- 


प्रायसे नह्य है, क्योंकि प्राणनादि- 
क्रियापिरिषत्वसे उसे विशेषित क्या 


मिपरेवं प्राणनादेकेकक्रिमाविशि- | गया है ! यदि आत्माका उपास्यत् 


खात्‌ ८अह़ृत्खो दयषोऽत एककेन 


मवति" ( १।४।७ ) इति । | 


अतोऽनेकेकबिशिष्टस््वारमा कत्ल 
तादुपाख एवेति सिद्धम्‌ । 
यस्त्वात्मश्ब्दसख इतिपरः 
प्रयोगः, आस्मशब्दप्रत्यययीः 
आत्मत्स्य परमाथेतोऽविषय- 
चज्ञापनाथम्‌, अन्यथा आत्मान- 
्रपासीतेव्येवर सव््यत्‌ । तथा 
चार्थादात्मनि शब्दप्रत्ययावनु- 
ज्ञातौ साताम्‌; तचानिषटम्‌; 
(नेति नेति (२।३)8&) 
(विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" 





1 


| उपास्य ही है । 


| 
। 
| 


| (५ न 3 ने 
य „ | अगभ्प्रति न दहा ६८ 
खात्नोऽकृत््त्ववचनमनथकं | होता तो “अङ्क 


दयेषोऽत एककेन भवतिः इस वाक्यसे 
प्राणनाटि एक-एक क्रियासे विशिष्ट 
आत्माको अपम्पूणं बताना ग्यथं 
होता । अतः यह तिद्ध होता है कि 
जो एक-एक क्रियासे विशिष्ट नही है 
वह आत्मा तो पूर्णं होनेके कारण 


तथा (आत्मा शब्दका जो उसके 
अगे (तिः शाब्द ख्गाकर प्रयोग किया 
गया है वह आत्मतखको परमा्थ॑तः 
आत्मङब्द ओर्‌ आत्मप्रत्ययका अविषय 
सूचित करनेके व्यि है | नही तौ 
श्रति 'आत्मानसुपास्ीत-आत्माकी 
उपासना करे--रेसा दी कहती । एसा 
कहनेपर आत्मामं खतः ही आल- 
शब्द्‌ ओर आत्मप्रत्ययकी विषयता अनु- 
मोदित हो जाती ओर एसा होना यह 


। नदीं है, यह नीं हैः, (“अरे मैत्रेयि! 


( २।४। १४ ) “अविज्ञातं | विज्ञताको किससे जाने? बह [खयं 
विज्ञात" (२।८। १२) “यतो । अचित [कित ` दूसोका ] विज्ञाता 
त 


वी । 0 


१. अतः एक-एक क्रिथाते विशिष्ट होनेके करण यह असमपूण हवी होता हे 


२३२ बृहदारण्यकं पनिषद्‌ [ अध्याय १ 
वाचो निवर्वन्ते अप्राप्य मनसा | है" “होसे वाणी उसे न पाकर 
सह” ( तै० ० २।४।१ ) | मनक सहित टोट आती है” इया 
| तिभ्यः । यत्त “आत्मा ्रुतियके अनुसार इट नहीं है । ओर 
इत्यादि ्रतिभ्यः। 1 ` | ५आत्माखूप ही खोककी उपासना करे" 
नमेव रोकुपासीत” ( १।४। देसी जो शति है वह अनात्मोपासन- 
१५) इति तदनात्मोपासनग्रस- के ्रसगकी निदृपति करनेवारी होनसे 


ङनिवृत्तिपरत्वान्न वाक्यान्तरम्‌ । | कोई भिन्न प्रकारका वाक्य नहीं है । 
अनिज्ञतत्वसामान्यादात्मा | _ ध्व०-कित॒ ्र्णतया ्ात न 
पस्य: तत्र॒ कणादात्मा- ४ त्मा दोना र स 
प्रासने यते “आ- फिर इनमेसे “आम्मेत्येवोपासीतः, इस 
५ 0 ह ने क वाक्यके अनुस्वार आत्मोपासनाम ही 
्मेतयेवोपासीत' इति नेतगिज्ञान | यन करनेकी आस्था कथो की जाय 
इति ! | अनात्मोपासनामे क्यं नही 
अत्रोच्यते-- तदेतदेव प्रकृतं | | पिदवान्ती-इसपर हमारा कथन 
। ह कि इन सबमे यह प्रकृत्‌ आत्मा ही 
पदनीयं गमनीयं नान्यत्‌ । असख | पदनीय--गन्तम्य है, अन्य (अनासा) 
नहीं | (अस्य सवेस्यः इन पदमे 
स्वस्येति निधारणाथां षृष्री । | निश्वयाथिका षष्ठी है; इसका तात्पयं 
| “अस्मन्‌ सर्वस्मिन्‌” ८ इस सवमे ) 
असिन्सवेसिन्नित्यथंः । यदय- | पेसा है । “दयमामा" अरात्‌ यह 
। जो आत्मत है [ वह समे 
मात्मा यदेतदात्मतत्लम्‌ । = | गन्तव्य ज्ञातव्य हं | | 
कि न विज्ञातव्यमेवान्यत्‌ ! | तो क्या अन्य ज्ञातव्य ही नहीं 
हु हीं है 
न; किं तदं ? ज्ञात्यत्येऽमि न | ै दसी बात नरह दं । तो या 
है !--वह ज्ञातव्य होनेपर भी उसे 
पथगजञानान्तरथपेक्षत आत्म 


आत्मज्ञानसे भिन्न किसी ज्ञानान्तरकी 
ज्ञानात्‌ । कात्‌ ? अनेनात्मना | अपेक्षा नदी है । क्यों नहीं है 
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शाङ्करमाष्याथं 
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न "अ विका नक वर्क वरन करि विक चि यि नोक वः 


ज्ञातेन हि यखादेतत्सवंमनात्म- 
जातम्‌ अन्यद्यत्तत्सवं समस्तं वेद 
जानाति | 

नन्वन्यज्ञानेनान्यन्न ज्ञायत 
इति । | 

अस्य परिहारं दन्दुम्यादि- 
ल्येन वक्ष्यामः । कथं पुनरेतत्‌ 
पदनीयमित्युच्यते- यथा ह बे 
लोके पदेन, गवादिखुराङ्कितो 
देश्चः पदमित्युच्यते तेन पदेन, 
नष्र विवित्सितं पश्च पदेनान्वेष- 


मराणाऽनुविन्देह्मेत | एवमात्मनि 


| 


क्योकि हस आत्माके जान ठेनेपर द्यी 
अन्य जो कुछ अनात्मजात है उस 
समीको पुरुष जान केता है । 
र्व०-र्वितु अन्य पदाथके ज्ञानसे 
दूसरेका ज्ञान तो हआ नहीं कला । 
पिदधान्ती-इतका निराकरण हम 
दन्दुभ्यादि म्रन्थसे कसे । रवत 
यह अत्मा पदनीय ( गमनीय ) 
किंस प्रकार है ? सो बतलाया जाता 
है--जिस प्रकार लोकम पदसे-- 
गो आदिके खुरसे अङ्कित देश (पदः 
कहा जाता दहे, उस पदसे-- 
उस पदके द्वारा खोजनेवाटा पुरुष 
जिसको पाना अभीष्ट है टेसे खोये 
हए प्ञ्यको पा केता है उसी 
प्रकार आत्मके प्राप्त हो जनेपर 
पुरुष सभी पालेता है-रेसा इसका 


रन्धे सवंमनुलमत इत्यथः ।  तासरष हे । 


नन्वात्मनि ज्ञाते सवमन्य- 


4 


र्व ०-र्वितु 'आत्माको जाननेपर 
अन्थ सबको जान केता हैः इस प्रकार 
यँ ज्ञानका प्रसंग होनेपर [ अनु- 


ज्ञायत इति ज्ञाने प्रकृते, कथं विन्देत्‌, इष पदसे ] जिसका को 


साभाऽग्रकृेत उच्यत इति ! 
न; ज्ञानलामयोरेकाथत्वस्य 
्ानलमयोरे- विवक्षितत्वात्‌ | 


कार्थत्वम्‌ 


प्रसंग नहीं है उसं खभकी बात 
क्यों कही जती है 
विद्ान्ती-रेसी बात नहीं है 
क्योकि ज्ञन ओर लम इनकी 
एकार्थता ददी विवक्षित है । अज्ञान ही 


आत्मनो द्यराभीऽज्ञा-+ आत्माका अलम है, अतः ज्ञान ही 
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नमेव, 


लक्षण आत्मरामः, रब्शरन्ध- 
व्ययेमेदामावात्‌ । यत्र द्यात्म- 
नोऽनास्मा ठब्धव्यो मवति) 
तत्रासमा लब्धा, रन्धव्यो- 
ऽनात्मा । स चाप्राप्त उसाघादि- 


क्रियाव्यवहितः कारकविशोषा- 
पादानेन क्रियाविशेषा 
छन्धम्यः | 


स तवप्राप्प्रा्धिरुक्षणोऽनिस्यः, 


मिथ्याज्ञानजनितकामक्रियाप्रभव- 


त्वात्‌, खप्ने पूत्रादिलामवत्‌ । 
अयं तु तदिपरीत आस्मा। आतम- 
त्यादेव नातपाद्यादिक्रियान्यव- 
हितः । नित्यटन्धखरूपत्वेऽपि 
सत्यत्रि्यामात्रं व्यवधानम्‌ । यथा 
गृह्यमाणाया अपि शुक्तिकाया 
विंपययेण रजतामासाया अग्रहणं 
विपरीतज्ञानम्यवधानमात्रम्‌, तथा 
ग्रहणं ज्ञानमात्रमेव, विषरीतज्ञा- 


तसान्ज्ञानमेबात्मनो 
लाभः, = 


आत्माका लाभ दहै, अनात्मखभके 
समान आत्मखछाम अप्राप्तकी प्राप्ति 
होना नहीं है, क्योकि यँ छम 
करनेवाटे ओर ब्ध होनेराटी वस्ते 


कोई मेद नही है । जौँ अनात्मा- 
आत्माका ख्न्धत्य होता है वँ ही 
अत्मा उपख्ग्धर करनेवाका ओर्‌ अनात्मा 
उपढब्ध होने योग्य होता है | वह्‌ 


अप्राप्त अर्थात्‌ उत्पादि त्रियाओंसे 


व्यव्रहित होता है तथा कारकपरिरोषके 
उपादाने क्रि याविरोषको उत्पन्न कके 


उसे प्रा करना होता है | 

वह अनासटाभ तो मिथ्या ज्ञान. 
जनित काम ओर क्रियासे उत्पन्न 
हनेरा होनेके कारण खप्नसे 
पुत्रादिखभके समान अप्राप्तप्रापिषप 
ओर अनित्य होता है; कितु यह 
आसा तो उसमे विपरीत खमाव्कल 
है | आतादही होनेके कारण यह 
उतावादि क्रिपासे भ्यवरहित नं 
हे । निव्यप्राप्तखह्प होनेपर भी 
अविद्या ही उसका व्यवधान है। 
जिस प्रकार विपरीत ज्ञानघङा रजत- 
रूपमे भासनेवाटी गृह्यमाण शुक्तिका 
( सी ) का अग्रहण विपरीत 
ज्ञानरूप व्यवध्रानवाखछा दही है 
तथा ज्ञान दही उसक्रा प्रहणदहै 


¦ क्योकि वह ज्ञान विपरीत ज्ञान 


बराह्मण € | 


शाङ्करभाष्यं 
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दव्यवधानापोहाध॑त्वाजञ्ज्ञानस्य । 
एवमिहाप्यात्मनाऽलामोऽविया- 


मात्रव्यवधानम्‌ । तसखाद्वि्यया 
तदपोहनमात्रमेभ लामो नान्धः 
कदाचिदप्युपपद्यते । तसादा- 
त्मलामे ज्ञानादथान्तरसाधनस्य 
आनथेक्यं वक्ष्यामः । तसानि- 
राशङ्मेध ज्ञानलाभयारेका्थतं 
विवश न्राह - ज्ञानं प्रकरत्य, अनु- 
बिन्देदिति । षिन्दतेलमाथ- 
त्वात्‌ । 


गुणनिज्ञानएरुमिदयुच्यते- 
यथायमात्मा नाम- 
रूपानुप्रवेश्ेन ख्या- 
तिं गत आस्मेत्यादिनामरूपाम्यां 
प्राणादिसंहतिं च शो प्राप्ठवा- 


उपासनफलम्‌ 


#\ (० 


नित्ये यो वेद, स कोति 
ल्यातिं छोफ़ च; सक्घातमिषटः 
सह्‌ षिन्दते छमते। यद्रा यथोक्त 
पस्तु यो वेद्‌; युषुक्ूणामपेशितं 


व्यवधानकी निवृत्ति करनेवास है | 
इसी प्रकार यहाँ भी आत्माका अलम 

अविद्ःमान्न व्यवधानवालछा ही है| 
अतः प्रिासे उसे दूर करदेना ही 
आत्माका खभ करमा है, इसके सिवा 
ओर किसी प्रकारका अत्मा होना 
कभी सम्भव नहीं है | इीसे आल- 
लाममं हमने ज्ञानसे भिन्न किंसी अन्य 
साघनकी व्यर्थता बतलायी है | अत; 
श्ञानः ओर लभः इन दोनोंकी 
एकाथतामे कुछ भी शङ्का नहीं है-- 
यह बतलनेकी इच्छसे ही श्रुतिने 
कनका प्रकरण उठाकर अनुविन्देत्‌? 
( कम करता है) रसा कहा है, 
कर्याकि [ तुदादिगणपटित द्कारालु- 
बन्धी ] रिद्‌? घातुका अर्थं लम है | 


ईस गुणविज्ञानका यह फल 
बतलाया जता है-- जिस प्रकार 
यह अत्मा नाम-षूपके अनुप्रवेशसे 
स्यातिको तथा आता इ्यादि नाम- 
रूपोके कारण प्राणादि संघातखूप 
सोक ८ इष्टजनांके समागम ) को 
प्राप्त इभ है उसी प्रकार जो रेसा 
जानता है वह स्यति-- कीतिं ओर 
स्लोक-इष्टजनोके साथ समागमलम 
करता हे । अथवा जो उपर्युक्त वस्तु- 
को जानता है वह पुमुश्रुओके अपेक्षित 
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 कीतिश्चब्दितमेक्यज्ञान तत्फलं | "कीर्तिः शब्दके कहे जानेवाटे रेक्व- ` 
ज्ञान ओर उसके फट श्लोकः राब्दये 
छोकश्चन्दितां शक्तिमाोतीति | कही जानेवाटी मुक्छिको परा करता 
है । अर्थात्‌ उसे आत्मज्ञानका मुर्य 
युख्यमेव एलम्‌ ॥ ७ ॥ फल ही प्रात हो जाता है ॥७॥ ` 
“~ -अि्ि ~~ 
निरातिद्चय श्रियख्पसे जत्माकी उपादना 
कितु ओर सबकी उपेक्षा कर 
। आलमतक्व ही क्यों जाननेयोग्य है १ 
इसपर श्रति कहती है-- 


कुतथास्मतच्वमेव ज्ञेयमना- 





हत्यान्यदित्याह-- 


तदेतत्मय; पुत्रात्प्रेयो वित्तास्ेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मा- 
दन्तरतर यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मनः पियं बवाणं 


व्रूयासियं रात्स्यतीतीश्वरा ह तथेव स्यादात्मानमेव पिय- 
मुपासीत । स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य पियं 
प्रमायुकं भवति ॥ < ॥ 
वह यह अत्मतत्व पुत्रसे अधिक प्रिय दै, धनसे अधिक प्रिय है 
ओर अन्य सबसे मी अपिक्‌ प्रिय है; क्योंकि यह अत्मा उनकी अपेक्षा 
अन्तरतर है । वह जो आम्मप्रियदशं है यदि आत्मासे भिन्न॒ ८ अनाना) 
क्ते प्रिय कहनेवाठे पुरुषसे कहे कि न्तरा प्रिय नष हो जायगा 
तोवैसादहीहो जायगा; क्योकि वह समर्थं होता है । अतः आत्मा-रूप 
प्रियकी ही उपाप्तना करं | जो आत्मा-ख्प प्रियकी हयी उपास्तना करत। 
है उसका प्रिय अव्यन्त मरणरीर नहीं होता ॥ ८ ॥ | 
तदेतदात्मतन्चं प्रयः प्रियतरं | वह यह आत्मत पुत्रसे प्रे-- 
त्रात । पुत्रो हि खोक प्रियः । प्रियतर है । लोकमे पत्र प्रियते 
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्रसिद्धस्तखादपि प्रियतरमिति 
निरतिश्चयप्रियत्वं दरयति । तथा 
वित्ताद्विरण्यरल्नादेः, तथा अन्य- 
साद्यचय्टोके प्रियत्वेन प्रसिद्धं 
तसात्सवसादित्यर्थः । 
तस्कसादत्मतच्वमेव प्रिय- 
तरं न प्राणादि १ इत्युच्यते-- 
अन्तरतरं बाद्यात्पुत्रवित्तादेः प्राण- 
पिण्डसञरुदाया घन्तरोऽभ्यन्तरः 
सन्निकृष्ट आत्मनः । तसादप्य- 
न्तरादन्तरतरं यदयमात्मा यदे- 
तदात्मतखम्‌ । यो हि रोके 
निरतिशयप्रियः स सर्वप्रयत्नेन 
रन्धन्यो मवति । तथायमात्मा 
प्रंलोकिकमप्रियेभ्यः प्रियतमः । 
तखात्तर्छाभे महान्यल आस्थेय 


इत्यथः, कर्तन्यताप्राप्नमप्यन्य- 
प्रियखामे यलयुञ्छ्िता | 


: केखात्पुनः आत्मानारमगप्रिय- 


योरन्यतरप्रियहानेन इतरप्रियो- 


प्रसिद्ध है, आत्मा उससे भी प्रियतर 
हे, ेसा कहकर श्रुति उसका 
निरतिराय प्रियत प्रद्ित करती है | 
तथा वह धन यानी सुवर्ण-रनादिसे 
ओर खोकमे जो प्रियदूपसे प्रसिद्ध 
है उस ओर सबसे भी प्रियतर है । 

वितु यह क्या बात है कि 
आत्मत ही प्रियतर है, प्राणादि 
नहीं है ? रेसा प्रन हयोनेपर कहते 
है-- यह अन्तरतर ८ अत्यन्त समीप- 
वती ) है | पुत्र-धन आदि बाह्य 
पदार्थोकी अपेक्षा प्राण ओर पिण्ड- 
समुदाय अन्तर--अभ्यन्तर अर्थात्‌ 
आत्माका समीपवतीं है ओर उस 
अन्तरसे भी अन्तरतर यह्‌ जो आत्मा 
अर्थात्‌ आलमतच् है बह है । लोकम 
जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है वह सर्व 
प्रयत्नद्रारा प्राप्तम्य होता है, तथा यह 
आत्मा समस्त खोकिंकं प्रिय पदार्थोति 
प्रियतम है; अतः अभिप्राय यह है 
कि अन्य प्रिय पदार्थोकी प्रा्तिके 
व्यि यदि कोई यतन अवद्यकतंग्यता- 
पसे प्रप्त हो तो भी उसे खडकर 
आत्माकी प्रा्तिके व्यि ही महान्‌ 
यत्न करना चाहिये | 


इसका क्या कारण है किं यदि 
आत्मा ओर अनात्मा इन दो प्रिय 
पदाथमिसे किसी एक प्रिय पदार्थका 
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पादानप्राप्नो आत्मप्रियोषादानेनै- | व्याग करनेपर ही दूसरे प्रिय पदार्थकी 
प्राप्ति होती हो तो आत्मा-रूप प्रियक 
ग्रहण करके अनात्माका दही लयाग 
इत्युच्यते--स यः कृथिदन्यमना- | किया जाता है, इसके विपरीत नदी 
५ ~, ~ _ | कियाजाता १ रसा प्रस हेनेपृ 
तमव पुत्रादक नरवत्‌ | कहते है वह जो आत्मप्रयवादी है 


र [ ष [अ (४ | 
वेतरहानं श्रियते न विपयेयः ? | 


मात्मनः सकराक्चा्‌ द्ुवाणं जूया- | यदि किसी दूसरे यानी पुत्रादि अनाम 
| विंहेषको आस्माकी अपेक्षा प्रि 
तर बतलनेवालेसे कहे--क्या कहे 
तवाभिमतं पुत्रादिलक्षणं रोर्स्य- | यदी कि "तेरा प्रिय यानी पुत्रादिर्प 
। 1 _ । अभिमत पदार्थं “रोत्स्यति आबए 
त्यावरण प्राणस्रध प्राप्स्यात्‌ । 
। यानी प्राणसंरोघको प्राप्त ह्ये जायगा 
विनङ्क्ष्यतीति । स कसादेवं ` अर्थात्‌ न्ट दो जायगा ।' दै 
वह क्यो कटेगा 2 क्योकि वह 
देस कहनेमे {श्वर अर्थात समर्थ-- 
पयापोऽसावेवं वक्तुं ह यखात्त- ' पर्या है; क्योकि देसा है, इतल्वि 
वसा ही होगा । यानी उसने जै ` 
कहा ह वह प्राणसंरोधको प्राप्त हो 
संरोधं प्राप्स्यति ! यथाभूतवादौ । जायगा । क्योकि वह यथार्थवादी 
हि सः, तखात्स ईश्वरो वक्तुम्‌ । हे, इसलिये एेसा कहनेमे समथ हे । | 


दात्मप्रियवादौ । किम्‌ ९ प्रियं 


व्रवीति ? यखादीश्वरः समथः 


सात्तथव स्यादत्तेनाक्तं प्राण- 


$शवर्ब्दः शिप्रवाचीति| किन्दीका मत है किं घ्र | 

। शब्द्‌ क्षिप्र ( शीघ्र) इस अर्थम हे। | 
किंतु यदि ेसी प्रसिद्धि होती तो यह | 
अथ॑ हो सकता था | अतः अन्यप्रि | 
तसादुञ्हित्वान्यत्परियमारमानमेव | पदार्थोको छोडकर आत्मा-रप प्रियकी । 


प्ियञचुपासीत । ' ही उपासना करनी चाहिये। ` | 


केचित्‌ । भवेद्यदि प्रसिद्धिः स्यात्‌। 
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पय आत्मानमेव प्रियमुपास्ते, | जो पुरुष आत्मा-रूप प्रियकी ही 

अ श ~ „~ | उपासना करता है अर्थाव्‌ आत्मा हयी ` 
आत्मेव श्रियां नान्योऽस्तीति | प्रिय है, जर को$ पदां नद्य -- 

प्रतिपद्यतेऽन्य्ोकिकः प्रियमप्य- | रसा जानता दै, दूसरे छो किक पदार्थ 

प्रिय होनेपर मी अप्रिय द्वीदहै-- 


प्रियमेवेति निधित्य उपास्ते | रेता निश्चय करके उपासना यानी 


चिन्तयति, न हास्ये विदः प्रथं | चिन्तन करता है उस इस प्रकार 
| , उपासना कशनेवाखेका प्रिय प्रमायुक - 

प्रमायुकं प्रमरणशीरं मवति । | प्रकृतया मरणक्ीर नही होता । 
नित्याचुवादमात्रमेतत्‌, आत्म- | आत्मकरतताकी दृष्टम तो किसी 
वि अन्यप्रिय या अप्रियकी सत्ता ही 
विदोऽन्यसखय प्रियस्याप्रियलख | नहीं है, इसच्यि यह नित्य वस्तुका 
अनुत्रादमात्र है | अथवा यह कथन 
चाभवात्‌ । अआत्पराप्रयग्रहणस्तु- | आत्मप्रियग्रहणकी स्तुतिके स्यि है | 
या जो अद्र आत्मज्ञानी है उसके 
व्यथं वा प्रियगुणफरषिधानाथं | व्यि प्रिपगुगविरिष्ट आत्माकी 
उपासनाका फर बतलनेके स्यि है, 
क्योकि प्प्रमायुकः इस्त पदमे (उकः 
| यह ॒ताच्छीत्यनत्यय ग्रहण किया 

प्रत्ययापादानात्‌ ॥ < ॥ | गयादहै॥८॥ 


[थि 19 





पा मन्दात्मदधिनः | तच्छीस्य- 


नह्मके सव॑खूय ह्लेनेके किप्रयमें प्रर | 
छूत्रिता ब्रह्मविद्या (आतपेत्ये- | निसके व्यि यह सारी उपनिषद्‌ 
है उस ब्रहमवियाका श्रुनिने 'आसमेत्ये- 
१. यह उसका शीर यानी सभाव दै-इष| अर्थम व्याकरणशाखरमे “उकः | 
प््ययक्रा विधान क्रिया हे । पदां अपने स्वभावको सर्वथा नहीं त्याग सकता । 


इसख््यि (प्रमायुकः नहीं होता । इत कथनते प्राणादिका आलन्तिक अमरण विवक्षित 
नहीं है; केवर यही समञ्चना चाहिये कि वे दीर्घजीवी होते है । 


बोपासीत" इति यदर्थोपनिषरेछृ- | बोपासीतः इस वाक्यसे सूत्ररूपसे 


क वणन किया है । उस इस सूतक 
तल्ला घ्र व्या- | 
पि । तस्यतख खत्र भ्याल्या करनेकी इच्छावाटी श्रुति 


चिरूयासुः प्रयोजनामिधित्सयो- | अव॒ उसका प्रयोजन बतछनेकी 
पोज्ञिषांसति- इच्छासे उपोद्घात करना चाहती है 


तदाहुयद्‌ बह्मवियया सर्व॑ भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यन्ते । किमु तद्रह्यवेयस्मात्तत्सवमभवदिति ॥ ९ ॥ 


[ ब्राहमणानि ] यह कहा कि ब्रहमवरि्याके द्वारा मनुष्य हम सर्व ञे 
जार्थगे' एसा मानते है [सो] उस ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सर 
हो गया१॥ ९ ॥ 

तदिति वक्ष्यमाणमनन्तर- | (तत्‌; इस पदसे आगे कही 
जानेवाटी तथा बिना किसी व्यवधान- 
के ही अग्रिम वाक्यसे प्रकारानीय 
वस्तुका ग्रहण होता है उस 
ू विषयमे ब्राहमणोने कहा । ब्राह्ण- 
महम विविदिषवो जन्मजरामरण- | ब्रहमको जाननेकी इच्छावारे अर्थात्‌ 
जन्म, जरा ओर मरण इनके प्रवाहे 

प्रवन्धचक्रभ्रमणङृतायासदुःखो- | चक्रके समान निरन्तर भ्रमणे 
| होनेवाला परिश्रमरूप दुःख ही 

गाः । जिसमे जर दहै उस अपार संसार्‌ 
दकापारमहाद्‌ घप्ठवभूत गुरु महोदधिको पार करनेके स्मि 
नौकारूप जो गुरु दै उनके पास 

मासाद्य तत्तीरत्तितीषवो धर्मा- | आकर उसके तीर ( तह ) व 
| उतरनेकी इच्छावाठे यानी धमं ओर 
अधमं ही जिसके साधन ओर फर ` 

ध्मसाधनतत्फररक्षणात्‌ साध्य- | है उस साध्य-साधनखूप संसारे ` | 


वाक्येऽवदयोत्यं बस्त्वाहुः। बाह्मणा 
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साधनसूपान्निविण्णाः तद्विलक्षण- | विरक्त ओर उससे विलक्षण खमाव- 


नित्यनिरतिश्षयश्रेयः प्रतिपित्सवः। 

किमाहुरित्याह-- यद्र इविद्य- 
या, ब्रह्म परमात्मा तद्या बै्यते 
सा त्ह्मनिद्या तया ब्रह्मविद्यया, 
सं निरवशेषं मविष्यन्तो भवि- 
ष्याम इत्येवं मनुष्या यन्मन्यन्ते । 
मनुष्यग्रहणं षिरदोषतोऽधिकारज्ञा- 
पनारथम्‌ । मनुष्या एव हि विश 
षृतोऽभ्युद यनिःभ्रेयससाधनेऽधि- 
छृता इत्यमिग्रायः । 

यथा कर्मविषये फर 
ध्रुवां कर्मभ्यो मन्यन्ते, तथा 


ब्रह्मविद्यायाः सबारमभावफल- 


प्राप्तिं ध्वामेव मन्यन्ते । वेद- 
धरामाण्यस्योमयत्राविरेषात्‌ । ततर 
विप्रतिषिद्धं बस्तु रक््यतेऽतः 


पृच्छामः--कियु॒तद्रह्म यस्य 
ब्र" उ° शद 


वाटे नित्य-निरतिशय श्रेयको जानने- 
की इच्छावाले उन ब्राह्मणोने कहा । 


क्या कहा ? सो श्रुति बतखती 
है---'यद्रह्मवि्याः-- ब्रह्म परमा- 
त्माको कहते है, वह जिससे जाना 
जाता है वह ब्रहविच्ा है; उस 
ब्रह्मविचासे जो मनुष्य द्म स्वं यानी 
अदोष हो जार्थ॑गे, एेसा मानते हैँ 
[ उसके विषयमे पृ ] । यहो 
(मनुष्यः पदका ्रहण उनका विरोष- 
रूपसे ब्रह्मवि्यामे अधिकार सूचित 
करनेके च्यि है | तादय यह है कि 
अम्युदय ओर निःश्रेयसके साधनम 
विरोषतः मनुरष्योका ही अधिकार है | 


खोग जिस प्रकार कर्मविषयमे 
कर्मेसि होनेवाङी जो फर्रापि है 
उसे निश्चित मानते है, उसी प्रकार 
ब्रह्मविद्यासे सर्वासभावरूप फर्की 
प्राति मी निश्चित ही मानते है, क्यांकि 
वेदकी प्रमाणता दोनाहीके विषयमे 
समान है । कितु [ हान्नानसे भोक्ष 
होता है ] यह बात विपरीत-सी 
जान पड़ती हे, इसलिये हम पूरते 
है कि वह्‌ बहम क्या है जिसके 
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विज्ञानात्सवं भविष्यन्तो मनुष्या 


` अन्यन्ते १ तत्किमवेसाद्धिज्ञा- 
नाचद्रह्म सवंममवत्‌ ! 
ब्रह्म च सवेमिति श्रूयते । 


तथद्यविज्ञाय किश्चित्सवंमभवत्त- 
ान्येषामप्यस्तु, किं ब्रह्मविद्या ! 
अथ विज्ञाय सव॑मभवत्‌, विज्ञान- 
साभ्यत्वात्कमंफठेन त॒स्यमेवेत्य- 
नित्यलप्रसङ्कः सवंमावस्य ब्रह्म 
विद्याफरस्य । अनवयखादोषध- 
तदप्यन्यद्िज्ञाय सवेमभवत्ततः 
पू्वमप्यन्यद्ि्ञायेति । न ताबद- 
विज्ञाय सवममवत्‌ , शाखाथ- 
वैरूप्यदोषात्‌ । फलानित्यत्व- 


दोषस्त्हिं ? मैकोऽपि दोषोऽथ- 
विशेषोपपत्तेः ॥ ९ ॥ 


कामकमनकानमकाकाककककनक------------------------------ ~ 
प्णणिणसररेरणणररररररणररीिषरीकाककिि 


विज्ञानसे मनुष्य (सवंख्प हो जर्थैगेः 
एसा मानते है ओर उस्ने क्या 
जाना, जिस विज्ञानसे वह ब्रह्म सर्व. 
ख्प हो गया | 


ब्रह्म सव॑रूप है--यह तो सुना 
ही जाता हे । वह यदि कुछ भी 
न जानकर ही सवंखूप हआ है तो 
दूसरोके स्यि भी रेसी ही बात होनी 
चाहिये, पिर ब्रह्मविद्यासे क्या लम 
हे १ ओर यदि वह जानकर स्वरूप 
हजा है तो विज्ञानसाध्य होनेके 
कारण उसकी सर्वात्मता कर्मफवे 
समान ही है--इपसे ब्ह्मविदके 
फटमूत सर्वामलकी अनित्यताका 
प्रसंग आता है | तथा वह अपनेसे 
मिनन ॒पदाथंको जानकर स्वं हभ 
ओर इसमे पहले भी किसी अन्यको 
जानकर सवे हुआ धा--इस प्रकार 
अनवस्था दोष प्राप्त होता है | वितु 
वह्‌ न जानकर तो सवं इआ नही, 
क्योकि इससे राल्लकी व्यथ॑ताका 
दोष आता है | तो फिर फठ्की 
अनिव्यताका दोष रहा ? नहीं, इससे 
विदोष प्रयोजन सम्भव होनेके कारण 
एक मी दोष नहीं ह्येगा ॥ ९ ॥ 
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ब्रह्मने क्या जाना १--ईइतका उत्तर ओर उप्र प्रकार जाननेका फएल- 
यदि किमपि विज्ञायेव तद्र | यदि वह ब्रहम कुछ जानकट्‌ ही 
सवंममवत्पृच्छामः--कि तद्र- | सवं इभा तो हम पते है-- 
या उस ब्रह्मने क्या जाना ? जिससे बह 
क दिते सर्वदो (ममवाद्त्त । | सव हआ | सा प्रन होनेपर श्रुति, 
एवं चोदिते सवेदोषानागन्धितं | जिसे किसी मी प्रकारके दोषकी 
अतिवचनमाह-- ग्य नही है, दूस उत्तर देती है-- 
बरह्म वा इदमग्र आसीन्तदात्मानमेवावेत्‌ । अहं 
ब्रह्मासीति । तस्मात्तत्स्वमभवत्तद्यो यो देवानां परत्य- 
बुध्यत स॒ एव ॒तद्भवत्तथषीणां तथा मनुष्याणं तदधै- 
ततयदयन्नृषिवामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवधसूर्यर्चेति । 
तदिदमप्येतहिं य एवं वेदाहं बह्यास्मीति स इदः सरव 
भवति तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईरते । आत्मा 
दयषारस भवति । अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्यो ऽसाव- 
न्योऽहमस्मीति न स वेद्‌ यथा पशुरेवसस देवानाम्‌ । 
यथा ह वे बहवः परावो मनुष्यं मुञ्ज्युरेवमेकैकः पुरुषो 
देवान्मुनक्त्येकसिन्नेव पशावादीयमानेऽपियं भवति 
किम बहूषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः॥ १ ०॥ 
पटे यह बरह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि भैं ब्रह हर | 
अतः वह सवं हयो गया । उसे देवोमसे जिस-जिने जाना वही तद्रूप हो 
गया । इसी प्रकार ऋषरियां ओर मनुष्योमिसे भी [ जिसने उसे जाना वह ` 
तद्रूप हो गया ] । उसे आस्मारूपसे देखते इए ऋषि वामदेवने जाना--°मे 
मनु इआ ओर सूये भी' । उस इस त्को इस समय भी जो इ प्रकार 
जानता है कि भम तहर, वह यह्‌ सर्वं हो जाता है | उसके परामवमे 
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देवता भी समर्थं नहीं होते; क्योकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है | 
ओर जो अन्य देवताकी यह अन्य है ओर मै अन्यरहरः इस प्रकार 
उपासना करता है वह नहीं जानता । जैसे पञ्चहोता है वैसे हयी वह 
देवताओंका पश्च है । जैसे लोकम बहइत-से पञ्च॒ मुष्का पाखन करते है, 
उसी प्रकार एक-एक मनुष्य देवतार्जका पाकन करता है । एक पञ्चका 
ही हरण किये जनेपर अच्छा नही गता, पिर बहुतोका हरण होनेपर 
तो कहना ही क्या है ? इसल्ि देषतार्ओंको यहं प्रिय नही है कि मनुष्य 


[ ब्रह्मासतच्वको ] जानं ॥ १० ॥ 
ब्रह्मापरम्‌, सवेमावख्य साध्य- 

नहयशब्देन कि- त्वोपपत्तेः । न हि 

मम्परिलमिति प्रस ब्रह्मणः स्वे 
विचायते भावापत्तिविज्ञान- 


साध्या । विज्ञानसाध्यां च स॒वं- 
भावापत्तिमाह--'तसात्तत्सवंम- 
भवत्‌" इति । तसखराद्रह्म वा 
इदमग्र आसीदित्यपरं अरह्मेह 
भवितुमहति । 
मनुष्याधिकाराद्रा 


तद्धावी 
ब्राह्मणः स्यात्‌ । सवं मविष्यन्तो 
मनुष्या मन्यन्ते, इति हिं मनुष्याः 
प्रकृताः, तेषां चाभ्युदयनिःश्रेयस- 
साधने पिरोषतोऽधिकार इत्युक्तम्‌, 
न परस्य ब्रह्मणो नाप्यपरख 
प्रजापतेः । अतो ददेतेकत्वापर- 


यहांश्रह्म'राब्दसे अपरब्रह्म समञ्लना 
चाहिये; क्योकि उसीका स्वरूप 
होना विज्ञान-साध्य हो सकता है। 
परब्रह्मका सव॑भावको प्राप्त होना 
्रज्ञानसाध्य नहीं है; ओर !इसीसे वह 
स्वरूप हो गयाः इस वाक्यते श्रुति 
सत्र॑मव्प्रा्तिको विज्ञानसाध्य बतलती 
हे । अतः श्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌, 
इस वाक्यम ब्रह्म पद अपर्‌ ब्रह्मका 
वाचक होना चाहिये | 

अथवा यहाँ मनुभ्यका अधिकरण 
होनेसे ब्रह्मः शब्दसे ब्रह्मरूपताको 
प्राप्त होनेवाला ब्राह्मण सम्ञ्जाजा 
सकता है । (सवं भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यन्तेः इस वाक्यसे यहाँ मनुष्याका 
प्रसंग है, क्योकि उन्हीका अभ्युदय 
ओर निःश्रेयसके साधने विरोषरूपसे 
अधिकार है-रेसा ऊपर कहा गया 
है; पलह्म या अपररह प्रजापतिका 


वहीं । अतः कमसहित द्ैतैकत्वरूप 
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ब्रह्मविद्यया कमेसदहितया अपर- 
भोज्या- 


द्पावृत्तः सवप्राप्स्योच्छिन्नकाम- 


ब्रह्मभावप्मुपसम्पन्नो 


कमेबन्धनः परन्रश्मावी ब्रहम 
विचयाहेतोव्रहयोत्यमिधीयते । द्शच 
लोके माषिनी 


शब्दग्रयोगः-यथा ओदनं पचति 


वृत्तिमाभित्य 


इति, शाखे च-'परिानकः सर्व 


भूतामयदक्षिणाम्‌ इत्यादि, 
तथेहेति केचित्‌- रह्म ब्रह्मभावी 
परुषो बाह्मणः--इति व्याचक्षते । 

तन्न, सवेभावापत्तेरनित्यत- 


दोषात्‌ । न हि सोऽसि लोके 


परमाथतो यो निमित्तवशा्धावा- 








अपरत्रह्मवियके द्वारा अपरत्रह्म- 
भावको प्राप्त इथ, हिरण्यगर्भ॑सम्बन्धी 
भोगांसे विरक्त एवं षव प्रकारके 
कमफल प्राप्त होनेके कारण जिसका 
काम ओर कम॑खूप बन्धन नष्ट दहो 
गया है वह परब्रह्ममावको प्राप्त 
होनेवाखा पुरुष ब्रह्मविचाके कारण 
ब्रह्म --इस शब्दसे कहा गया है | 
लोकम भी भाविनी इत्तिको आश्रित 
करके राब्दका प्रयोग दहता देखा 
गया है; जैसे “मात पकाता हैः इस 
वक्यमे | तथा शान्ञमे मी-- “सन्यासी 
समस्त भूरतोको अमयद्ूप दक्षिणा 
[ देकर संन्यास करे ]› हृत्यादि 
वाक्यम रेप्ता ही प्रयोग है| उसी 
प्रकार यहां मी श्रह्मभावको प्राप्त 
होनेवाल ब्रह्मण ही श्रह्मः है" एेसी 
व्याख्या कुछ छोग करते है | 


वितु सी बात नक्की है, क्योकि 
इससे सवेभावप्राप्तिको अतितयत्वका 
दोष प्राप्त होगा । खोकमें पैसी को 
वस्तु नहीं है जो वाक्तवमे किसी 
निमित्तवश मावान्तरको प्राप्त होती 








१. चावरके पकनेपर उनकी ओदन ( भात ) संज्ञा होती दै, कितु इस 
वाक्ये पकाये जाते हुए चावर्ललेको भात कटा है । 

२ संन्यासाभमकी दीक्षा लेनके पीछे युखषको संन्यासी कहा जाता है, परतु 
यह दीक्षा ठेनेवाठेको भी संन्याठी कडा ३ । 
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नट वो वो ङ्न विन, अजिन पिः सिक जि ज > म्‌, 


न्तरमापद्यते नित्यश्चेति । तथा 
्रहमविज्ञाननिमित्तकृता वेत्सवं- 


भावापत्तिः) नित्या चेति विरुदरम्‌। 
अनित्यत्वे च कर्मफलतुस्यते- 


युक्तो दोषः । 
अग्िद्याकृतासवत्वनिवृ्ति चे- 
सस्वमावापत्तिं ्ह्मविचाफलं मन्य- 
से, ब्रह्ममायिपुरुषकस्पना व्यथां 
स्यात्‌; प्राग्रह्मविज्ञानादपि सर्वो 
जन्तुत्रहयत्वान्नित्यमेव सवंभावा- 
पन्नः परमार्थतः, अविद्यया त- 
रह्मत्वमसवस्वं चाभ्यारोपितम्‌ ; 
यथा शुक्तिकायां रजतम्‌, व्योम्नि 
वा तलमलब्रखादि, तथेह बरह्मण्य- 
ध्यारोपितमविद्यथा अन्रह्यस्वम- 
स्तवं च ब्रह्मविद्यया निर्यत 


इति मन्यसे यदि, तदा युक्तम्‌ 
यत्परमार्थत आसीत्परं ब्रहम, जह 
शब्दसख पुख्याथंमूतम्‌ ह्म वा 
इदमग्र आसीत्‌" इत्यसिन्वाश्ये 


हो ओर नित्य भी हो । इसी प्रकार 


यदि सव॑भावकी प्रापि भी ब्रहमवित्नान- 
खूप निमित्तसे होनेवारी हो तो वह 
नित्य भी है एेसा कहना विशुद्र होगा| 
ओर यदि उसे अनित्य माना जाय 
तो वह भी कमफठ्के ही समान हू 
[ उतम कोई विशेष्यता न रही ]- 
यह दोष बतलखया जा चुका है | 
यदि तुम अविदाकृत असर्वलकी 
नित्रत्तिको ही ब्रह्मविद्याका पुर्वभाव. 
प्रा्िरूप फठ मानते ह्यो तो | रह्म 
राब्दके अर्थम ] ब्रह्म होनेवाले 
पुरुषकी कल्पना करना व्यर्थं है 
क्योंकि ब्रह्मज्ञान होनेसे पूवे भी सब 
जीव ब्रह्मूप ही होनेके कारण सदा 
ही परमाथत: सवैमावको प्राप्त है| 


अत्रह्लत्य ओर अस्त्व तो अविधासे ` 
ही आयेपित हैँ । जसे शक्तिम चँदी ` 


ओर आकादामे तलरूमाहिन्यादि 
आरोपित है, उसी प्रकार यँ हे 


अविद्यासे आरोपित अब्रह्म ओैर ` 


असवैत्वकी ब्रह्मवि्ासे निवृति 
हो जाती है--रेसा यदि तुम मानते 
हो तब तो यदी कहना उचित है 
कि धजो परमार्थतः ब्रह्म रब्दका 
मुख्याथभूत परत्रह् है वही श्रह व 


इदमग्र आसीत्‌, इस वाक्यम कश 


य न 5. - ~ 
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नि न वर्वर, नदो जो अकम्‌ न नवर्ग रय ज व, 


उच्यते" इति वक्तु; यथामूतार्थ- | गया है", क्योकि वेद यथार्थवादी 


बादित्वाद्रेदसख । न सयं कल्पना | है । अतः शरम शब्दे ह रब्दकै 
| ४ अथसे विपरीत ब्रह्म दहोनेवाा पुरुष 
युक्ता, ब्रहमशम्दाथवरिपरीतो ब्रह्म | कहा गया है देसी कल्यना करनी 


मायी पुरुषो ब्रहमपयुष्यत इति, | उचित नहीं है, क्योकि जबतक कोई 


ध श _ दुस्तरा बहत बड़ा प्रयोजन न हो, 
तहास्प तक न्‌ या अन्य स्य्‌- 


स्वान्महत्तरे प्रयोजनान्तरेऽप्तति । कल्पना करना अन्याय्य है | 
अविदयाकृत्यतिरेकेणान्हमत्-| यदि कहो कि अविकृत नही. 


परमाथिकानहय- मसवैतवं च विद्यत । वस्तुतः अब्रह्म ओर असर्वल् है 
तस्वत्वयो- एवैति चेन्न, तख | दी, तो एसा कहना उचित नीः 

निषेधः ब्रह्मविघयापाहाुप- क्योकि उसकी ब्रह्मविद्याद्रारा निषृत्ति 
हि कचि होनी असम्भव होगी । त्रहमविधा 
केण ५ † € कचत्साक्षाः | साकषात्रूपसे किसी वस्तुके धोका 
्रस्तुधमखापोदी दृष्टा क्त्री वा | लोप या प्रादुभाव करनेवाडी कभी 
बरहमविद्या । अव्रि्यायास्तु सर्वत्रेव । नरी देखी गयी । किंतु बह अविबा- 


की सवत्र ही निडृत्ति करने 
निवतिका द्यते । तथेहापयतरह्- । वली देखी जाती है । इसी प्रकार 


त्मसवे्वं चाविदयाकृतमेब निष- | या म जो _अवियाृत अग्रम 
ओर सवंत है, उसकी दी ब्रहम 
त्यतां ब्रह्मविद्यया । न तु पार- | विवासे निदृत्ति होनी चाहिये । 
ब्रह्मविद्या पारमार्थिक वस्तुको पैदा 
करने या निवृत्त करनेमे तो समर्थ 
वाति ब्रह्मविद्या । तसखाद्वथ्यैव | ३ नदी । इष्य श्रुत अर्को 
छोडना ओर अश्रुतकी कल्पना करना 
शरुतहान्यश्रुतकल्पना । व्यथ ही है | 
ब्रहमण्यविदयानुपपत्तिरिति चेत्‌ १| ए१०- वितु ब्रह्मे अविया 
होना तो असंगत है ? 


माथिकं षस्तु कतं निवतंयितं 
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न, ब्रह्मणि विद्याविधानात्‌ । न 
अवि्ाधिष्ठान- हि शुक्तिकायां रज- 
ताध्यारोपणेऽसति 
शुक्तिका ज्ञाप्यते चक्षर्गोचराप- 


विचारः 


न्नायाम्‌-- इयं शुक्तिका न रजतम्‌, 
इति । तथा “सदेवेदं सवम्‌” ८जहम- 
वेदं सव॑म” ““आस्मेवेदं सवम्‌"! 
(नेदं दवेतमस्स्यन्रहम)इति बह्यण्ये- 


कतवविज्ञानं न विधातव्यं ब्रह्मण्य- 
विद्ाध्यारोपणायामसत्याम्‌ । 


न बरूमः--श॒क्तिकायामिव ब्रह्म 


ण्यतद्धमाभ्यारोपणा नास्तीति, फ 
तरि १न बह्म खात्मन्यतद्धमाभ्या- 
रोपनिमित्तम्‌, अबिधाकते चेति । 


भवस्वेवं नाविधाकत भ्रान्तं 
च हा । न्तु नेवानरह्माविचया- 
कता चेतनो भ्रान्तोऽन्य इष्यते । 
((नास्योऽतोऽस्ति विज्ञाता” (° 
उ० ३।७।२३ ) “नान्यदतो- 
ऽसति विज्ञात्‌", (२।८ । ११) 


पिदान्ती-रेसा मत कहो, 
क्योकि बह्ममे विधयाका विधान किया 
गथा है | यदि शुक्तिमि चोँदी- 
का अध्यारोप न दहो तो उसके 
नेत्रेन्धिथके विषय होनेपर भ्यह 
शुक्ति है र्चोदी नीं हैः इस प्रकार 
उसके शुक्तिका ज्ञान नहीं कराया 
जाता । इसी प्रकार यदि ब्रह्मम 
अविद्याका आरोप न होता तो “यह 
सब सत्‌ ही हैः ८्यह सव ब्रह्म ही 
है › धध्यहू सन आत्मा ही है › (ष्यह्‌ 
अन्रह्म्प द्वैत नहीं है" इस प्रकार 
ब्रह्मम एकत्वज्ञानका विधान नही 
किया जा सकता । 
ूर्०-हम यह नहीं कहते कि 
शक्तिम रजतक्रे समान ब्रह्मं 
अन्रह्मके धर्मोका आरोप नहीं है, तो 
फिर क्या कहते हैँ ? हमारा कथन 
तो यह है ब्रह्म अपनेमे अत्रह्मधरमोके 
आरोपका निमित्त ओर अविद 
करनेवाखा नहीं ह । 
विदान्ती-यह हो सकता है कि 
ब्रह्म अविधाका कतां ओर शान्त 
नहीं है, कितु अविवाका कर्ता को 
अन्य अत्रह्य भ्रान्त चेतन है-रे्ा भी 
नहीं माना जाता; जेसा कि “इसे 
मिन्न कोई विज्ञाता नदीं है", “इससे 
मिन्न कोई जाननेवाख नहीं हैः, 
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“"त॒त््वमंभि"(@ा० उ ०६।८-१ 
(आत्मानमेवावेत्‌ अहं ब्रह्मासि" 
(चरृ° उ० १ ।। १०) 
“अन्योऽसावस्योऽहमसीति न 
स वेद” ( १।४। १०) इत्यादिः 
श्रुतिभ्यः । स्मृतिभ्यथ-- “समं 
सर्वेषु भूतेषु""( गीता १२। २७) 
“अहमात्मा गुडाकेश" (गीता९० 
२० ) “शुनि चेव श्वपाके च 
( गीता५। १८ ) “यस्तु सर्वाणि 
भूतानि" इत्यादिभ्यः । “यसि 
न्सवाणि भूतानि" (ईशा०उ०७) 
इति च मन्त्रवणात्‌ । 

नन्वेवं शास्रोपदेशानथक्य- 
मिति। 

बाठमेवम्‌ अवगतेऽस्स्ववान्थ- 


क्यम्‌ । 
¢ (< 
अवगमानथंक्यमपीति चेत्‌ ! 


न, अनवगमनिचृत्तद्टत्वात्‌ । 


तन्निदृ्तेरप्युपयत्तिरेकत्व इति 


चेत्‌ 


(वह तु हैः), «'अपनेको ही जाना 
किं मैं ब्रह्म हः, “यह्‌ अन्य है ओर 
म अन्य ्ह-रेसा जो जानता है 
वह नहीं जानता? इत्यादि श्रुतियोंसे 
“जो समस्त भूतम सुक सम- 
भावसे खित [ देखता है ]?) ५हे 
गुडकेरा ! प आसा द; “कुत्ते 
ओर चाण्डा? “जो समस्त 
मूतोको [ अपनेहीमे देखता है ]ः 
इत्यादि स्परृतियोंसे ओर “जिस 
अवसाने सब भूत आत्मा ही हो 
जाते है" इस मन्त्रवर्णसे भी सिद्ध 
होता है । 

पर्व०-कितु इस प्रकार तो 
राखोपदेदावी व्यर्थता प्राप्त होती है | 

पिदिन्ती-हौ, रसा दही है; 
तचखज्ञान होनेपर तो उसकी म्यथता 
होगी ही | 

पूर्व ०-र्वितु इससे तो ज्ञानकी 
भी व्यथ॑ता सिद्ध ह्येती है | 

विद्ान्ती- नदी, क्योकि उससे 
अज्ञानकी निवृत्ति होती देखी 
जाती है | 

पूर्व०-त्रह्मका एकत्व माननेपर 
तो उसकी निवृत्ति भी सङ्गत 
नहीं है-रेसा कहं तो # 





# क्योकि यदि अज्ञाननिडत्तिको वास्तविक माना जाय तो बरह्म ओर अज्ञान- 
निदृत्ति दो पदाथं सिद्ध होगे, अतः इससे अद्ैतकी हानि होगी । ओर यदि उसे 
ब्रह्मरूप माना जाय तो उसका ब्रह्य्ञानके अधीन होना सिद्ध नहीं हयो सकता । 
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न्‌) दृष्टविरोधात्‌ । दृस्यते 
द्यकृत्यविज्ञानादेवानवगमनिवृत्तिः। 
दृर्यमानमप्यनुपपन्नमिति ह्रुवतो 


दृष्टविरोधः खात्‌; न च 


दृष्टविरोधः केनचिदप्यभ्युपगम्य- 
ते । न च दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, दष्ट 
त्वादेष । दशेनाुपपत्तिरिति चेत्त- 


्राप्येषेव युक्तिः । 


“धुण्यो वै पण्येन कर्मणा 
परजीवयोभेदे भवति"! (बृ० उ० 

खः ३।२। १३) “त 
विद्याकमेणी समन्वारभेते" (४। 
४। २ ) “मन्ता बोद्धा 
कतां विज्ञानारमा पुरूषः" ( प्र° 
उ० ४ ।९ ) इत्येवमादिश्रुति- 
स्मृतिन्यायेभ्यः परसखादिरश्चणो- 
ऽन्यः संसायंवगम्यते । तद्विरक्ष- 
णश्च परः (स एष नेति नेति'# 


पिदान्ती-रेसा मत ` को; 
क्योकि इससे टदृष्टविरोध भता है | 
एकत्वज्ञानसे दही अज्ञानकी निवृति 
होती देखी जाती है । दिखलायी 
देनेपर भी वह अनुपपन्न दी 
है- रसा कहनेपर तो छ. 
विये दही होगा ओर दृष्टविरोधको 
कोई भी खीकार नहीं कसता। 
कोई भी विषय दिखायी देनेपर वहं 
दृष्टिगोचर ८ अनुभूत ) होनेके 
कारण ही अनुपपन्न नदीं हो सक्ता । 
यदि कहो किं दशान (अनुभव) की मी 
अनुपपत्ति हो सकती है, तो उसमे 
भी यही युक्ति है । 


पूरव ०-^'पुण्यकमेके द्वारा पुरुष 
पुण्यात्मा होता है? “पुरुषकी 
उपासना ओर कमं उसका 
[ पर्येकमे ] अनुसरण करते है 
८'मनन करनेवाख, ज्ञाता, कतां ओर 
विक्ञानातसा पुरुष हैः इत्यादि 
श्ुति-स्ण़ति ओर न्यायसे संसारी जीव 
परमात्मासे भिन्न ज्ञात ह्येता हे । तथा 
उससे विखक्षण परमात्मा “वह यह 
८ कार्य) नहीं है, [ कारण ] नहीं हैः 


% यह मन्तंश इस उपनिषद्के ४।२।४,४।४। २२ ओर ४।५।१५ मे मीद। 
† अर्थात्‌ उसकी अनुपपत्ति भी अनुमवके ही आधारपर सिद्ध कौ जायगी । 
इसल्यि अनुमवके अनुपपन्न होनेका कोई कारण नदीं है । 
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(च्र° उ० ३।९। २६ ) अन्ञ- 
नायादयत्येति" “य॒ आ्मापहत- 
पाप्मा विजरो पिमृस्युः'' ( छा° 
उ० ८ | ७। १) “तद्य वा 
अक्षरख प्रशासने ८ श्° उ० 
३।८। ९ ) इत्यादिश्ुतिभ्यः। 
कणादाक्षपादादितकंशास््रेषु च 
संसारिविलश्षण इश्वर उपपत्तितः 
साध्यते। संसारदुःखापनयाथित्व- 
्रवृत्तिदशनात्स्फटमन्यत्वमीश्वरा- 
त्संसारिणोऽवगम्यते । अवाक्य- 
नादरः"! ( छा०उ० २३।१४। २) 
“न मे पार्थास्ति"(गीता ३।२२) 
इति श्वुतिस्तिभ्यः। 

^'साऽन्वेष्टव्यः स॒ षिजिक्ञापि- 
तव्यः'' (छा० उ०८। ७।१) 
५^तं विदित्वा न रिष्यते ( बृ 
उ० ४।४। २२) 'ब्रह्मविदा- 
भोति परम्‌” ( ते०उ०२।१। 
१).एकघेवानुद्र्टव्यमेतत्‌" (° 
उ० ४।४।२०) “यो वा एतदशुरं 
गाग्येबिदित्वा८३।८। १०) 
“तमेव धीरो विज्ञाय (४। ४। 
२१ ) “प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा 
ब्रह्म तद्लक्ष्ययुच्यतेः (मु०° उ० 
२।२। ४) इत्यादिकर्मकत- 
निर्देशाच्च । 


८श्षुधादिका उल्छङ्खन कयि इए है", 
जो आत्मा निष्पाप, जराञ्ून्य ओर 
मृत्युहीन है” ‹भनिश्चय इस अक्षरके 
्रकृष्ट शासनमेः इत्यादि श्रुतियांसे 
सिद्ध होता है । कणाद ओर गौतमादिके 
तक॑राख्रोम भी युक्तिसे संसारी जीवसे 
पृथक्‌ ईशर सिद्ध किया जाता है । 
संसारदुःखकी निन्ृ्तिके प्रयोजनसे 
जीवकी प्रवृत्ति देखी जनेके कारण 
ईश्वरसे जीवका अन्यत्र स्यष्टतया ज्ञात 
होता है; जैसा कि [ आत्मा ] “वाक्‌ 
रहित ओर सम्भरमरान्य हैः इस श्रुतिसे 
ओर “हे पाथं | मेर कोई कर्तव्य 
नहीं है'” इस स्पृतिसेसिद्ध होता है | 

इसके सिवा वह अन्वेषण करने- 
योग्य ओर विरोषशूपसे जिज्ञासा 
करने योग्य हैः? ५'उसे जानकर ल्प 
नहीं होताः? “व्रहमवेत्ता परमातमा- 
को प्राप्त कर लेता है, (दसै 
एकरूपसे दी देखना चाहिये, 
हे गामं | जो कोई इ 
अशक्षरको न जानकर” “वुद्धिमान्‌ 
पुरुष उसे ही जानकर?) “ध्रणव 
धनुष है, आत्मा ( मन ) बाण है 
ओर ब्रह्म उसका ख्क्ष्य है" इत्यादि 
वाक्योसे जीव ओर ईश्वरका कर्त 
ओर कमस बतलाये जनेसे भी 
[ उनमें भेद सिद्ध हेता है ] | 


२५२ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय श 


9.८ १ य,“ १. कय < १ व ८, ब ^ वु ० क र 1 थ ~ या 4 १. =. 


परयक्षोश्च गतिमागविरोषदेशो- 
पदेशात्‌ । अस्ति मेदे कख इतो 
गतिः खात्‌!तदमाबे च दक्षिणोत्तर 
मागविरोषानुपपत्तिः,गन्तव्यदेशा- 
सुपपत्तिशेति | भिन्नख तु परसा- 

¢ ज 

दास्मनः सवेमेतदुपपन्नम्‌। 

कम॑न्ञानसाधनोपदेश्चाच- 
भिन्नधेद्रह्मणः संसारी खात्‌, 
युक्तस्तं प्रत्यभ्युदयनिःभेयसस्षाध- 
नयोः कम॑ज्ञानयोरुपदेशचो नेश्वर- 
स्याप्रकामत्वात्‌ । तसखाधुक्तं 


ब्रह्मि ब्रह्मभावी पुरुष उच्यत 


इति चेत्‌ 
न; ब्रहमोपदेश्ानथेक्यप्रस- 
मेदवाद- ङ्गात्‌ । संसारी चे- 


निरसनम्‌ द्ुह्यभाव्यन्रह्य 


तथा सुपुक्ुके छिये [ देवयानादि | 
गति ओर [ अर्चिरादि ] मार्मबिरोष- 
का उपदेशा होनेके कारण मी [ ेसा 
ही जान पड़ता है ] । यदि भेदन 
हो तो किसका करोसि गमन होगा 
ओर गतिका अभाव माना जाय तो 


दक्षिणायन-उत्तरायणसंज्ञक मार्ग 
विरोषोकी तथा गन्तव्य देशकौी 


उपपत्ति नहीं ह्य सकती । परमात्मासे 
भिन्न आत्मके स्यि तो यह समी 


उपपन्न हो पकता है | 


कम ओर ज्ञानरूप साधनोका 
उपदेश होनेके कारण भी [ उनका 
मेद है ] । यदि संसारी जीव ब्रह्मे 
भिन्नहोगा तभी उसके स्यि मोग 
ओर मोक्षके साधनभूत कमं ओर 
ज्ञानका उपदेश हो सकेगा; ईखर्‌- 
को इनका उपदेरा नहीं कियाजां 
सकता, क्योकि वह तो आप्तकाम 
है । अतः यही ठीक है कि श्रहम 
राब्दसे भविष्यमे ब्रह्मभावको प्राप्त 
होनेवाख पुरुष दी कहा गया है- 
ठेसा मनं तो ? 


शिदान्ती-रेसी बात नहीं है, 
क्योंकि तब तो ब्रह्मोपदेशकी दी 
व्यथेताका प्रसङ्ग उपथित हो 
जायगा । यदि भविष्यमे त्ऋह्ममावकी 


सन्‌ | प्राप्त होनेवाा संसारी ही अग्रह 


ब्राह्मण ४ | ` 


श्चाङ्रभाष्या्थं 


रथय 


नकि विन नजिक> विन ्> -विम -वड  क ५ 1 थ < 


विदित्रात्मानमेवाहं ब्रह्माखीति 
सवंमभवत्तख संसार्यातविश्चाना- 
देष स्ातमभावस्य एङस्य धिद्र- 
तवात्पर्रक्षपदेशस्य प्रवमानरथ- 
क्यं प्रापम्‌ । 

तद्विज्ञानस्य कचितपुरुषारथ- 


साधनेऽविनियोगात्संसारिण एवा- 
हं ब्रह्मास्मीति ब्रह्त्वसम्पादनारथं 
उपदेश्च इति चेत्‌ । अनिकञाति हि 
ब्रह््रूपे फं सम्पादयेदहं 
्रह्मासीति । निज्ञातरक्षणे हि 


बरह्मणि शक्या सम्पत्कतुम्‌ । 

न; अयमात्मा ब्रह्म" ( बृ 
३० २।५। १९ ) य्साक्षाद्‌- 
परोक्षाद्रह्म"" (२ । ४। १) 
“य आत्मा" (छा० उ० ८ । ७। 
१ ) “तत्सत्यं स आतमा", (छा 
उ० & । ८ । ७) ब्रह्मषिदा- 
रोति परम्‌"' (ते०उ०२।१। 
१) इति प्रकृत्य “तसाद्रा एत 


होते हए अपनेको शँ ब्रहम ई रेसा 
जानकर सव्छ्प हो गया तो उपे 
संसारी जीवके विज्ञानसे ही 
सप्ा्ममावषप फल प्राप्त होनेके 
कारण पर्रह्मोपदेरकी निश्चय दही 
व्यथैता प्राप्त इई | 

एव॑०-जज्ञानका कही पुरुषार्थ 
के साधनम विनियोग न होनेके 
कारण संसारी जीवको हयी “मै हय 
हः इस प्रकार ब्रह्ममाव सम्पादन 
करानेके ल्य यह उपदेरा हो तो 2 
ब्रह्मका खष्प॒ अच्छी तरह जने 
बिना भ ब्रह्म हः इसत उपदेशते 
सारी जीव क्या सम्पादन कर 
सकता ह ? क्योंकि ब्ह्यके रक्षणो. 
का सम्यक्‌ प्रकारे ज्ञान हो जानेपर 
ही [ ब्रह्मरूपताका ] सम्पादन किया 
जा सकता है | 

रिदान्ती-रेसी बात नहीं है| 
“यह आत्मा ब्रह है," “जो साक्षात्‌ 


अपरोक्ष ब्रह्म है", “जो आत्मा 
अपहतपाप्मा, (षवह सव्य है, बह 
आतमा है, तथा “श्रह्ेत्ता परमाता- 
को प्राप्त कर केता हैः इस प्रकार 


प्रसङ्ग उवकर “उस इस आत्मासे 


सदातनः? ( २।१।१)।[ आकारा उत्पन्न हुभा |?! यादि 
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इति सदशं 
सामानाधिकरण्यादेकाथस्वमेषे- 

स्यवगम्यते । अन्यस्य दयन्यतपे 
सम्पत्कियते नेकत्वे । “इद सवं 
यदयमातपा" (बृ० उ० २।४। 
६ ) इति च प्रकृतस्येव द्रष्टव्य- 
स्यामन एकं दशयति । 
तसान्नारमनो ब्रह्मखसम्पदुप- 
पत्तिः । 

न चाप्यन्यस्रयोजनं ब्रह्मोप- 
देशस्य गम्यते, “रह चेद्‌ ब्रहमव 
मवति" ( प्रु० उ०२।२।९) 
“अभयं वै जनक प्राप्ोऽसि"! 
(व° उ० ४।२। ४) “अभयं हि 
वे ब्रह्म मवति"(४।४। २५) इति 
च तदापत्तिश्रवणात्‌ । सम्पर्ति- 


र्चेत्तदापत्तिनं स्यात्‌ । न हयन्यस्या- 


न्यमाव उपपद्यते । 
वचनात्‌ सम्पत्तेरपि तद्धावा- 


सहस्रां श्रतियोसे श्रमण ओर 
'आत्माः शब्दोका सामानाधि 


करण्य देखे जानेसे इनका एक ही 
अथं है--यह बात ज्ञात होती है । 
तथा एक पदार्थे दूसरेके भिन्न होने. 
पर॒ ही [ उसकी तद्रूपताका | 
सम्पादन किया जाता है, एक होने 
पर नर्ही | वितु प्यह जो बु 
हे सब आत्मा हैः; यह श्रुति इष 
प्रकृत द्रष्टव्य आत्माका एकव 
दिखलाती है | अतः आलाके छि 
ब्रह्मल्-सम्पादन करना उपपन्न 


नहीं हे | 


इसके सिवा ब्रह्मोपदेशका कोई 
दूसरा प्रयोजन भी जाना नद्य जाता; 
कयाकिं श्रहमको जाननेवास ब्रहम 
ही होता है? «ह जनक ! निश्चय 
तू अभयको प्राप्त हो गया हैः? ५५[जे 
ब्रहमको इस प्रकार जानता है ] कह 
निमय ब्रह्य हो जाता है। "त्यादि वाक्यो 
से ब्रहमकी प्राति हनी गयी है | यदि 
आत्माकी ब्रह्मसम्पत्ति विवक्षित होती 
तो उसे ब्रह्म्वकी प्राप्ति नहीं ह्य 
सकती थी; क्यांकि एक बस्तुकां 
अन्यभाव हो जाना सम्भव नीं है | 

पूर्०-श्रुतिका वचन होनेके 
कारण ब्रह्मपम्पत्तिसे भी ब्रह्मभावी 


१. (तं यथा यथोपासते तदेव मवतिः--उसे जिस-जिष प्रकार उपापना करता 
है तद्रूप दो जाता दै--यही शरुतिका वचन है | | ध 


बराह्मणं ४ | 


शाङूरभाष्याथे 


२५५५५ 


१ ८ 0 1 1 द १. १ १ वा १ क था ~ 


पत्तिः स्यादिति चेत्‌ ! 

न) सम्पत्तेः प्रत्मयमात्रतरात्‌ । 
विज्ञानस्य च मिथ्याज्ञाननिवतै- 
कलन्यतिरेकेणाकारकत्वमित्य- 
वोचाम । न च वचनं वस्तुनः 
सामथ्येजनक्म्‌ । ज्ञापकं हि शास्त्रं 
न कारकमिति यतिः “स एष 
इ प्रविष्टः"^(बु° उ० १। ४५७) 
इत्यादिवाक्येषु च परस्यैव प्रवेश्च 
इति यितम्‌ । तसाद्रक्षति न 
बरह्ममापिपुरुषकस्पना साध्वी । 

इष्टाथबाधनाच । सैन्धवधन- 
वदनन्तरमबाद्यमेकरसं ब्रह्मेति 
बि्ञानं सवस्याएपनिषदि प्रति- 
पिपादयिषितोऽथः। ह 


स्तेऽवधारणाद्वगम्यते ““इत्यनु- 
शरासनम्‌!" “एतावदरे खस्वमृत- 


त्वम्‌" इति । 


णा 
१. मधुकाण्ड ( अ० २ त्रा० ५.) ओर मुनिकाण्ड (अ० ४ ब्रा ५.) | 


। हो सकती है-रेसा मने तो ? 


पिदन्ती-रेसा मानना दीक नही, 
क्योकि सम्पत्ति तो केवर प्रस्यय 
(गरतीति) मात्र होती है । विक्ञान तो 
मिथ्या ज्ञानका निवत्तंक होनेके सिवा 
भीर कुछ करनेवाखा है नही -रे्ता हम 
पहले कह चुवेः है । शाक्ष"वचन किसी 
वस्तुमे कोई सपर्यं पैदा करनेगाखा 
नहीं होता, क्याकि शाल केवल ज्ञापक 
है कारक नही -यदही वास्तविक सिति 
है । वह यह्‌ ब्रह्म इसमे प्रविष्ट 
दृः” इत्यादि वक्योमे परमात्ाका 
ही [ शरीरम ] प्रवेश निश्चय किया 
गया है । अतः श्रह्मः यह ब्रह्मभावी 
पुरुषका वाचक है--रेसी कल्पना 
करना दीक नहीं है | 


सके सिवा इष्ट॒ अथंका वाघ 
हेनेके कारण भी [ इससे ब्रह्मभावी 
पुरुष अभिप्रेत नदीं है ] । नमकक 
इलेके समान ब्रह्म अविच्छिन्न) अबाह्य 
ओर एकरस है--यह विज्ञान दी 
समस्त उपनिषदोमे प्रतिपाद नके घ्य 
अभीष्ट विषय है | इत्युर्चासनम्‌? 
ओर “एतावदरे ख्वमृतप्वम्‌?' इन 
वाक्योसे इ उपनिषद्के दो काण्ड 
के अन्तम निर्णय करनेसे भी यही 
्ञात होता है । 
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तथा सर्वश्ञाखोपनिषस्सु च 
्रतैकत्यविक्ञानं निधितोऽथेः। 
तत्र॒ यदि संसारी ब्रह्मणोऽन्य 
आत्मानमेवावेदिति कट्प्येत, इष्ट- 
स्यारथस्य वाधनं स्यात्‌ । तथा च 
शाखघठुपक्रमोपसंहारयोर्विरोधा- 


दसमञ्चसं कल्पितं स्यात्‌ । 
व्यपदेश्ञाजुपपत्तेध । यदि च 


(आत्मानमेवावेत्‌ इति संसारी 
करप्येत, बरक्मधिद्या इति व्यपदेशो 
न स्यात्‌ । आत्मानमेवावेदिति 
संसारिण एव वैद्यत्वोपपत्तेः । 
आत्मेति वेदि तुरन्यदुच्यत इति 
चेन्न, अहं बह्मासीति विेषणात्‌। 
अन्यश्चदरे्यः खादयमसाविति बा 


विज्ञेष्येत न स्वहमसीति । अह- 


मसीति 


विशेषणादात्मानमेवा- 


दसी प्रकार सम्पूणं राखाओकि 
उपनिषदामे मी ब्रह्मैकत्व-विज्ञान ही 
निशित अथं है, वयँ यदि सी 
कल्पना की जाय किं ब्रह्मे भिन्न 
संसारी जीवने अपनेको ही जाना तो 
इष्ट अथंका बाध होगा । इससे 
८उपक्रम ओर उपसंहारमे विगेध 
होनेके कारण राख असंगत हे ेसी 
कल्पना हो जायगी । 

व्यपदेशा ८ नाम ) की अनुपपत्ति 
होनेसे भी [ संसारी जीव श्रहम 
राब्दका वाच्य नहीं हो सकता ]| 
यदि (आत्मानमेवावेत्‌ इस वाक्यमे 
पजाननाः इस क्रियाका कतां 
संसारी जीव माना जाय तोश 
विद्याका ब्रह्मविद्या यह नाम नहं 
हो सकता; क्योंकि (अपनेको ही 
जानाः इस वाक्यके अनुसार [ संसारी 
जीवका ] स्यं संसारी जीव ही वे 
होना सम्भव है | यदि कहो किं 
'आत्माः शस राब्दसे कहा हआ वेध 
वेत्तासे मिनन बतलाया गया है तो 
ठेसा कहना दीक नहीं, क्योकि उसे 
तमै ब्रहम ह" इस प्रकार [ अदहंखूपसे | 
विरोषित किया गया है | यदि वे 
वेत्तासे भिन्न होता तो उसे "यहः 
अथवा "वहः कहकर विरोषित 
किया जाता भे ह रसा कक 
नहीं । श्च द इस धरवार विरोपित 
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वेदिति चावधारणान्निधितमा- 


तमव ्रहयेत्यवगम्यते । तथा च 


सस्युपपन्नो ्रह्मविद्याग्यपदेश्चो 
नान्यथा । संसारिविद्या न्यथा 
सात्‌ । न च ब्रह्मलात्रह्यते द्ेक- 
सखोपपन्ने परमाथतः,तमःश्रकाशा- 


विव भानोविरुद्रत्वात्‌ ।' 
न॒ चोभयनिमित्तत्वे ब्रह्म 
विद्येति 


युक्तः । तदा अह्मविद्या संसारि- 


निथितो व्यपदेशो 


विद्या च खात्‌ । न च वस्तुनो- 


ऽधंजरतीयत्वं कल्पयित्‌ युक्तं तख - 


ज्ञानविवक्षायाम्‌, भ्रातुः संशयो 
हि तथा खात्‌ । निथितं च ज्ञानं 
परुषाथंसाधनमिष्यते “यख 


करनेसे ओर “अपनैको ही (जानाः 
एेसा निश्चय करमेसे यह निश्ितखूपसे 
ज्ञात होता है कि स्वयं आत्मा ही ब्रह्म 
हे । रेसा होनेपर ही इस वि्ाकाश्रह्म- 
विद्या' यह नाम उपपन्न हो सकता 
है ओर किसी प्रकार नदी । अन्यथा 
माननेपर तो इसका नाम 'संसारिषिचाः 
होगा । जिस प्रकार विरुद्ध होनेके 
कारण अन्धकार ओर्‌ प्रकाश ये दोनों 
ही सूयके धमं नहीं हो सकते उसी 
प्रकार एक ही आत्मके ब्रह्मत ओर 
अब्रह्म ये दोनों धमं परमार्थतः 
उपपन्न नहीं हयो सक्ते | 

इसके सिवा यदि प्रस्तुत 
विज्ञानके ये दोनांँ हयी निमित्त होंतो 
भी उप्क्ा न्रह्मविवाः यह निश्चित 
ग्यपदेशा उपपन्न नही है । उस 
अवस्थामें वह ब्रहमवि्या ओर संसारि- 
विद्या भी कहलखयगी । ओर तचखज्ञान- 
का निख्पण करना अभीष्ट होनेपर 
वस्तुके विषयमे अधंजरतीय-कल्पना 
करनी उचित नहीं है; क्योकि रेसा 
करनेपर  सुननेषालेको संदेह 
होगा । पुरुषाथंका साधन तो निश्चित 
ज्ञान दही मना जाता है; जैसा कि 


१. एक ही वस्तुके विषयमे दो विरुद्ध कस्पना करना अधंजरतीयन्याय 
कहल्ता है; जेसे कोई कहे कि आधी गाय तो वृद हो. गयी है ओर आधी वचा 


देनेमे समर्थं हे | 
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सयादद्धा न विचिकित्सास्ति" 


(छा० उ० ३।१४। ४ ) “संश- 
यात्मा विनश्यति" ( गीता ४। 
४० ) इति शरुतिस्प्रतिभ्याम्‌ । 
अतो न संशयितो वाक्यार्थो 


वाच्यः परहितार्थिना । 

ब्रह्मणि साधकत्वकसपना 
असख्रदादिष्िव अपेश्चला 'तदा- 
त्मानमेवावेत्तसान्तत्सवेममवत्‌! 
इति--इति चेत्‌ ! 

न, शास्रोपालम्भात्‌ । न 
दसत्कस्पनेयम्‌, चाकृता तु; 
तखाच्छाक्चसयाययुपाठम्मभः । 
न च ब्ह्मण इष्टं चिकीषुणा 
शाखाथविपरीतकरपनया खा्थ- 
परित्यागः कायं; । न चैता- 

वत्येवाक्षमा युक्ता भवतः । सबं हि 
नानात्वं ब्रह्मणि कस्पितमेव 
(^एकथेवानुद्रष्टग्यम्‌” ( बर० उ ° 
४ । ४।२०) (निह नानास्ति 
किश्चन" (४।४। १९) धयत्र 
हि द्वैतमिव भवति", (२।४। 
१७) ^“एकमेवादितीयम्‌' (छा 
उ० ६।२। १) इत्यादिवा- 


~~ 


(जिसका एसा निश्चय है ओर जिसे 
इस विषयमे कोई संदेह भी नहीं है 
[ उसे ही ब्रहम-साक्षात्कार होता है ] 
इस श्वुतिसे ओर “संशयात्मा नष्ट हये 
जाता हैः इस स्पृतिसे सिद्ध होता 
है । अतः दूसरोका हित चाहनेवाे 
पुरुषको वाक्यका संराययुक्त अथं नही 
करना चाहिये । 

पर्व०-रवितु “उसने अपनेको ही 
जाना [किम ब्रह्र्हर ] अतः वह 
सवं हो गयाः इस वाक्यके अनुसार 
हमलोगोंकी तरह ब्रह्मम साधकल्की 
कल्पना करनी तो अच्छी नहीं है? 

पिद्दान्ती-रेसा न को, क्योंकि 
यह उपाठम्भ शल्क च्यि है| 
यह हमारी कल्पना नहीं है, अपितु 
दाख्की की इहं है, अतः यह शाह्लके 
ही टिये उपालम्भ है | ओर ब्रह्मका 
इष्ट॒ करनेको इच्छावाले पुरषको 
दाल्लके अर्थते विपरीत कल्पना 
करके उसके अथंका पसियाग नही 
करना चाहिये | आपके ल्य इतनी 
अक्षमा उचित नही है । सारा 
नाना ब्रह्मम कसित दही है। 
८“उसे एकलख्प ही देखना चाहिये", 
“ध्य नाना कुछ भी नदीं हैः, 
(“जहाँ द्रैत-सा होता है, "पक दी 
अद्वितीय त्रह्म हैः इत्यादि सैकदा 
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क्यशतेभ्यः । सर्वो हि वाक्योसे यही बात कही गयी है | 
हारो अ्रहमण्येव करिपतो न पर हममे तो सारा ही सोक्यबहार 
कल्पित ही हे, यह परमाथतः सत्‌ 
नदीं है; अतः यही कल्पना अच्छी 
नहीं हैः यह तो तुम बहत छोरी 
बात कहते हो । 
अतः जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म प्रविष्ट 
हआ था, वही यह बह्म है | श्रह्म 
वैः इसमे "वै” शब्द निश्वयाथक है | 
इदम्‌” अर्थात्‌ यह जो शारीरम सित 
दिखायी देता है 'अगरे-बोध होनेसे 
पूवं भी ज्य ही था तथा यह स॒र्व भी 
था | कितु अज्ञानवदश् आत्मामें 
“मे अत्रहम ह, असवं हूः एेसा आरोप 
कर ठेनेसे प्म कतां ह, क्रियावान्‌ 
हः फर्छोका भोक्ता द छलीह 
दुःखी ह ओर संसारी "फसा अध्यारोप 
कर ठेता है | वस्तुतः तो वह उससे 
विलक्षण ब्रह्म ओर सव॑रूप ही है । 
उसने दया आचाव॑दरारा किसी 
प्रकार प्तू संसारी नही है" एेसा 
बोध कराये जानेपर खाभाविक 
अत्माको ही जाना | (अस्मनमेवः 
इसमेएव'रब्दका यह्‌ अमिप्राय है किं 
'उसने अविदाद्रारा आरोपित विरोषसे 


(५८ अ 


रहित-निर्विंरोष आत्माको जाना | 













माथः सन्‌, इत्यत्यरयमिदपरुच्यते 
इयमेव कल्पना अपेश्चसा' इति । 


तसाद्‌ यतप्विष्ट स्ट ब्रह 
तद्रह्म । वैशब्दोऽवधारणाथंः । 
इदं शरीरस्थं यद्‌ गृह्यते, 
अपरे प्राकपरतिबोधादपि ब्रह्मैवासीत्‌, 
सवं चेदम्‌ । किन्त्प्रतिभोधात्‌ 
'अब्रह्मास्म्यसवं च' इत्यात्मन्यध्या- 
रोषात्‌ कर्ताहं क्रियाबान्फलानां च 
भोक्ता सुखी दुःखी संसारी" इति 
चाध्यारोपयति । परमाथतस्त॒ 
रह्म तद्विलक्षणं सवं च | 
तत्कथश्िदाचार्येण दयाह्वना 
प्रतिबोधितम्‌ नसि संसारी 


इत्यात्मानमेबावेत्खामाविकम्‌ । 
अविद्याध्यारोपितविरोषवजितमिति 
एवश्ब्दस्याथेः । 

बरूहि कोऽसावात्मा खाभा- | एरव०-अच्छा, बताओ वह ला- 
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विकः, यमात्मानं षिदितवह्रङ्य । | माविक आत्मा कौन है ! भते 


ननु न सरखत्मानम्‌, दिती 


यसो, य इह प्रषि- 


आत्मस्वरूप- 
विवेचनम्‌ 
व्यानित्युदानिति समानितीति । 

नयु (असो गोः, अ्ावश्चः' 
इर्येवमसो व्यपदिस्यते भवता 
नात्मानं प्रत्यक्षं दशेयसि । 

एवं तर्हि द्रष्टा रोता मन्ता 
विज्ञाता, स आस्मेति । 

नन्वत्रापि दशेनादिक्रियाकत॑ः 
खरूपं न प्रत्यक्षं दश्चेयसि । न 
हि गमिरेव गन्तुः खशूपं 
छिदिवां छेत; । 

एवं तर्हिं ष्ष्टेद्रश श्रुतेः श्रोता 
मतेमन्ता विज्ञतेर्विज्ञाता, स 


आत्मेति | 
नन्वत्र को विशेषो द्रष्टरि ? 


यदि द्ष्टदरष्ठा, यदिवा षट 


इय प्राणित्यपानिति 


ब्रह्मने जाना । 

किदान्ती-क्या तुम्हं आत्माका 
स्मरण नहीं रहा; उसे शजो यह 
दारीरमे प्रवेश करके प्राण; अपान, 
व्यान, उदान ओर समानकी किय 
करता है वह आत्मा है" इस प्रकार 
प्रदर्शित किया था | 

ूर्व०-र्वितु वह गौ है, वह 
धोड़ा हैः इत्यादिरूपसे तुम उसका 
नामनिरदेरा तो करते हो, परु 
आत्माको प्रत्यक्ष नहीं दिखाते । 


सिदान्ती-तो फिर रेसा समहन 
कि जो द्रा, श्रोता, मन्ता ओर 
विज्ञाता है, वह आत्मा हे | 


पवे०-रकितु य्ह भी कम 
द्रानादि क्रिया करनेवालेका खर्प 
प्रत्यक्ष नरी दिखाते । जाना ही 
जानेवाटेका ओर छेदन ही छेदन ` 
करनेवाठेका स्वरूप नहीं है । 

सिद्धान्ती-तो फिर जो दिका 
द्रष्टा; श्रुतिका श्रोता; मतिका मन्ता 
ओर विज्ञातिका विक्ाता है, वही 
। अत्मा है-रेसा समश्नो | 

पूर्व ०-र्वितु इससे द्रम क्या 
विरोषता इई ? चहि टष्टिका दरश ` 


| हयो चाहे घटका द्रष्टा, वह तो सब 
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र्ट, सर्वथापि द्रष्टैव । द्रष्टव्य 


एष तु मवान्विेषमाह दष्टेद्रषटेति। 


द्रष्टा तु यदि दृष्टेः, यदि वा षटख, 
द्रष्ट द्रष्टैव । 

न, विहेषोपपत्तेः । अस्त्यत्र 
विरेषः--दष्टेद्र्टा स दष्टश्चेद्‌ 
मवति नित्यमेव प्यति ट्टम्‌, न 

कदाचिदपि दृष्िने द्यते द्रष्ा; 
तत्र द्रष्टा नित्यया 
भवितव्यम्‌, अनित्या चेद्‌ द्रषटु- 
दष्टः) तत्र द्ध्यायाद्ष्टिः सा 
कदाचिन्न दृश्येतापि, यथानि- 
त्यया दृष्टया घटादि वस्तु । न 
च तदद्‌ दद्रा कदाचिदपि 
न परयति दध्म । 

कि चष द्रष्टुः-नित्या अद- 
श्या, अन्या अनित्या स्येति ! 


बादम; प्रसिद्धा तावदनित्या 
& 
दृष्टिः, अन्धानन्धत्वदश्ेनात्‌ । 


नित्येव चेत्सर्वोऽनन्ध एव 


तरसे द्रष्टाद्ी रहा । टिका द््ा 
कहकर तो आप केव द्रष्टम्यमे 
ही विरोषता बतखते है । द्रष्टा तो 
चाहे दष्टिका हो चह घटकाः; द्रष्ट 
दादी हे। 

किदान्ती-पेूसा मत कहो; 
क्योकि घटद्रश ओर दशिद्रष्टाका भेद 
सम्मव है । यह एक मेद है-. 
जो दष्टिका द््ा है वह, यदिः 
दृष्टि होती है तो, उसे निव्य ही 
देखता है । रेसा नही होता कभी 
दको दृष्टिन भी दिखायी पड़ । 
उस्र अवस्थामे द्रशकी टि नित्य 
होनी चाहिये । यदि द्र्टाकी दृशि 
अनित्य होमी तो उसकी द्स्यमूता 
जो दृष्टि है वह कंमी नहीं भी 
देखी जायगी, जैसे कि अनित्य 
दृटिसे घटादि वस्तु । र्वितु उसके 
समान दशका दष्ट कमी दृष्टिको 
न देखता हो - देसी बात नहीं है । 

र्व०-तो क्या द्र्टकी दो 
टृ है एक नित्य ओर अद्दय 
तथा दूस अनित्य ओर दद्य 

[िदान्ती-र्हा, लेकमे अन्धत 
ओर अनन्धत् दोनों देखे जानेसे 
अनित्य दृष्टि तो प्रसिद्ध दी है। 
यदि यह दृष्टि नित्य दही होती तो 
सब अनन्ध ( नेत्रवान्‌ ) द्यी ह्येते | 


दर 
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यात्‌ । द्रष्ट्स्त॒ निस्या द्ष्िः 
त्न हि द्रष्ुदशे्विपरिरोपो 
विद्यते" -इति श्रुतेः । 
अनुमानाच-- अन्धस्यापि धटा- 
यामाप्षविषया खप्ने दष्टिरुप- 
लभ्यते, सा तहीतरदृष्टिनान्ञे 
न नदयति, सा द्रष्टुदृ्टिः । तया- 
विपरिटुप्रया नित्यया दृष्टवा 
खरूपमूतया खयञ्ज्यातिःपमा- 
ख्ययेतरामनित्यां ट्ट खमवु- 
द्वान्तयोबासनाप्रस्ययरूपां नित्य- 


मेव परयन्ट्रं्ा भवति । एवश्च 
सति दष्ट खरूपमयाग्न्यो- 


पायुवत्‌, न काणादानामिव दष्टि- 

व्यतिरिक्तोऽन्यश्चेतनो द्रष्टा । 
तद्र आत्मानमेव नित्यदग्र- 

पमध्यारोपितानिस्यद््टयादिवजि- 


तमेवावेद्िदितवत्‌ । 


कितु द्ष्टाकी दृष्टिका कमी लोप 
नहीं होताः इस श्रुतिके अनुपा 
द््टाकी दृष्टि तो नित्य है | दह 
बात अनुमानसे भी सिद हती 
है । अन्ये पुरुषकी भी खम्नर 
घटाभासादिविषपिणी दृष्टि देखी 
जाती है । वह दृष्टि अन्य (नेत्र 
सम्बन्धिनी ) दृशिका ना्चह्मे ` 
जनेपर भी नष्ट नहीं होती । इं 
द्ाकी दृष्टि है। उस कमी ट्प 
न॒ होनेवारी स्वयंञ्योतिःसृत्गिका 
स्वरूपभूता निव्यदृष्टिसे स्प्न ओर 
जाग्रत्‌ अवस्थाओंमे रहनेवाटी वापना- 
प्रत्ययरूपा दृष्टिको नित्य ही देखते 
रहनेके कारणं वह दधिका द 
होता है । एसा होनेके कारण 
अग्निकी उष्णताके समान दृष्टि 
आत्माका सर्प है । कणादि- ` 
मतावरम्बियांकी मान्यतके समन ` 
टित भिन्न कोई अन्य चेतन ` 
दरण नष्ींहै। 


उस त्रह्मने जो अन्य अगेपरिति ` 
अनित्य दृष्टि आदिसे रहित है, उप ` 
नित्यटमरुप अषत्माको ही अवेत्‌- 
जाना | 


नच विप्रतिषिद्धं “न विन्ञाते- | पूर्व०--वितु विज्ञान ध 
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न वकाम निजः क चि रितो पि जा डि कडा कि, स 


विज्ञातारं विजानीयाः ( बु 
उ०३।४।२) इति श्रुतेः 
विज्ञातुरविज्ञानम्‌ । 

न, एषं विज्ञानान्न पिप्रति- 


वेधः । एवं दृष्टद्रष्टेति षिज्ञा- 
यत एव । र 
न च द्रष्टुर्नित्येव दृष्टिरित्थषं 
विज्ञाते द्रष्टविषयां दष्टिमन्या- 
माकाह्कते । निवतेते हि द्रष्टु 
विषयदृष्टयाकाह्वा तद सम्भवादेव । 
न ह्यविद्यमाने विषय आकाहम 
कसखचिदुपजायते । न च दृश्या 
द्टि्र्टारं विषयीकतयुत्हते,यत- 
स्तामाकाद्ंत । न च खरूपविष- 


थाकाह्म खस्यैव । तसादज्ञाना- 


ध्यारोपणनिव्त्तिरेव आत्मानमे- 


बिज्ञाताको तुम नही जान सकते? पेसी 
रति होनेसे किज्ञाता ( आत्मा ) को 
जानना तो विरुद्ध कथन जान 
पडता हे | 

किदान्ती-रेसी बात नहीं है | 
इस प्रकारके व्िज्ञानसे इस श्ुतिका 
विरोघ नहीं होता । वह दृष्टिका 
दहेः इस प्रकार तो वह जाना 
ही जाता है| इसके सिवा अन्य 
ज्ञानकी अपेक्षा न होनेके कारण भी 
[ इस कथनमं विरोध नदीं है ] | 
द्ाकी दृष्टि निव्या ह्ीदहै-- रेषा 
ज्ञान हो जनेपर उस दरिको 
विषय क्रनेवाटी किसी अन्य दृशि 
की अपेक्षा नदीं ह्योती | बल्कि 
इससे तो द्र्को विषय करनेवाी 
रशिकी आकाङ्क्षा निदत्त हो जाती 
है, क्योकि उसका होना असम्भव 
हीहै। जो वस्तु विद्यमान नष्ठी 
होती उसके लिये किंसीकी आकाङ्क्षा 
नहीं हआ करती ] कोई भी द्द्य- 
भूता दृष्टि द्रष्टाको विषय करनेमें 
समर्थं नहीं है, जिससे कि उसकी 
आकाङ्क्षा की जाय ओर अपने 
स्वरूपके विषयमे अपने ही आकाङ्क्षा 
इआ नदीं करती । अतः (आत्माको 
जानाः इस वाक्यसे अज्ञानके 


आरोपकी निव्त्तिका दी निरूपण 
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बावेत्‌' इत्युक्तम्‌, नात्मनो विषयी- | किया गया है, आत्माको परिष 


करणम्‌ । 
तत्कथमवेत्‌ १ इत्याह--अहं 


द्रष्टा आत्मा ब्रह्मासि मवामीति 


ब्रह्मेति-यत्साक्षादपरोक्षात्स्बान्तर 


अत्मा 


तदेवाहमसि, नान्यः संसारी, 
यथा भवानाहेति । तसादेवें 
विज्ञानात्त्रद्य सवेममवत्‌--अ- 
ब्हमाघ्यारोपणापगमात्‌ तत्कायं- 
खासवत्वख निच्स्या सय॑ममवत्‌ । 
तखादुक्तमेव मनुष्या मन्यन्ते 
यद्‌ मह्यविद्या सद भविष्याम 
इति । 

यतृषटम्‌, “किमु तद्रल्मावेद्‌ 
यखात्तस्सयेममवत्‌" इति, तन्नि- 
णीतम्‌--त्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ 
तदात्मानमेवावेदहं अरक्नासपीति 
तखात्तत्सवेममवत्‌" इति । 


अश्चनाया्तीतो 
नेत्यस्थूरुमनण्वित्येवमादिलक्षणम्‌, 


करना नहीं बताया गया । 


उस ब्रह्मने किंस प्रकार जाना ? 
सो श्रुति बतलाती है, भ दधिका 
द्रण आत्मा ब्रह्म ह-रेसा जाना | 
ब्रह अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
सर्वान्तर आत्मा, क्षुधादि विकारे 
रहित, नेति-नेति' वाक्यप्रतिपादित, 
अस्थूल, असूक्ष्म इत्यादि प्रकारके 
रक्षणोवाठा है, वही भँ; जपा 
कि आप कहते है मै अन्य यानी 
संसारी नीं द । अतः इ प्रकार 
के विज्ञानसे वह ब्रह्म स्वह 
हो गया । अर्थात्‌ अ्रहमह्प 
अध्यारोपके बाधसे उसके कार्यभूत 
असत्रकी निवृत्ति हो जानेसे वह्‌ 
सवंखूप हो गया । अतः मनुष्य 
जो रेसा मानते है कि ब्रह्मविदके ` 
द्वारा हम सवंखूप हो जार्यैमे, वह 
उचित ही है| 


[ इस प्रकार ] यह जो पू 
गया था कि “उस ब्रह्मने क्या जाना 
जिससे वह स्वं हो गयाः उसका 
पहले यह बह्म दही था; उस्ने 
आत्माको ही जाना कि मैत्र 
अतः वह सवे हो गयाः इस वाक्य- 
से निणेय कर दिया गया | 
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तत्तत्र यो यो देवानां मध्ये 
ब्रह्मविय। देवा- प्रत्यद्ुन्यत्‌ प्रतिबु- 
दीनां सावौत््य- द्ुवानात्मानं यथो- 
प्रतिपादनम्‌ क्तेन विधिना,स एव 
प्रतिबुद्ध आत्मा तद्रह्यामवत्‌ । 
तथर्षीणां तथा मनुष्याणां च 
मध्ये । देवानामित्यादि लोक- 
दृष्टयपेक्षया न ब्रह्मत्वबुद्धयोच्यते। 
"पुरः पुरुष आविशत्‌" इति सर्वत्र 
हमवा नुप्रविष्टमित्यवोचाम । अतः 
श॒रीराद्युपाधिजनितरोकदष्टयपेश्- 
या देवानामित्यादयुच्यते । पर- 
माथतस्तु तत्र॒ तत्र ब्रहोवाग्र 
आसील्पराकप्तिवोधाद्‌ देवादिः 
शरीरेष्वन्यथेव विभाव्यमानम्‌ । 
तदात्मानमेव वेत्तथेव च सर्व 
ममवत्‌। 

असा ब्रह्मविद्यायाः सवंमावा- 
पत्तिः फ़रमित्येतयार्थख द्रदि- 
म्ने मन्त्रानुदाहरति श्रुतिः । 
केथम्‌ ‹ तद्‌ ब्रह्म एतदात्मान- 


मेव 'अहमसि!इति पर्यन्नेतसादेव 


बरह्मणो दर्चनादपिर्वामदेवाख्यः 


अतः देवताओमेसे जिस-जिसने 
आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जाना 
वही बोधवान्‌ आत्मा वह अर्थात्‌ 
ब्रह्म हयो गया । इसी प्रकार ऋषियों 
ओर मयुष्योमे भी इ । यहाँ 
ष्वानाम्‌ः इत्यादि जो कथन है 
वह रोकटृष्टिको लेकर दहै, बह्मत्व- 
बुद्धिसे रेसा नहीं कहा जता 
क्योंकि पपुरुषने इारीरख्प पुमे 
प्रवेरा कियाः इस वाक्यसे हम 
बतला चुके है कि सवत्र ब्रह्म ही 
अनुप्रविष्ट इ । अतः शरीरादि. 
उपाधिजनित खोकदृषटिकी अपेक्षासे 
देवानाम्‌, इत्यादि कहा गया है । 
परमाथंतः तो पहले उन-उन 
देवादि-शरीरोमे बोध होनेसे पू 
अन्यखूपसे भावना किया जाता 
हआ ऋय ही था । उसने आत्माको 
जाना ओर उसी प्रकार स्वरूप 
हो गया | 


इस ब्रह्मविद्याका फ सवेमावकी 
प्राति है; इसी बातको दृद करनेके 
लिये श्रुति मन्त्र उद्ुत करती है । 
किस प्रकार उद्त करती है £ उप्त 
्रहमको इस प्रकार देखनेवाले अर्थात्‌ 
अपनेको ही भे ब्रह्म ह"-रेसा समश्चने- 
वाठे वामदेवनामक ऋषिको इस जहे 
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प्रतिपेदे ह प्रतिपन्नवान्किरु । 
+. ठाने 

स॒ एतसिन््ह्मास्मद शेनेऽबख्ित 
एतान्मन्रान्ददश- अहं मनुरभवं 
सूरयश्च इत्यादीन्‌ । 

{ ष्म च्‌! 

तदेतद्रञ्च परयन्‌'इति ब्रह्मविद्या 
परामूर्यते । अहं मनुरभवं यश्च! 
इत्यादिना सवेमावापर्तिं बह्म- 
विद्याफरं परामरश्छति । पर्य- 
न्स्बात्ममावं फलं प्रतिपेद्‌ इत्य- 
सास्रयागाद्‌ ह्मयविद्यासहाय- 
साधनस्य मोक्षं दद॑यति; 
धृञ्ञानस्तृप्यतीति यद्वत्‌ । 

सेयं बह्मविद्यथा सवभावा- 
पत्तिरासीन्महतां देवादीनां वीयौ- 
तिशयात्‌ । नेदानीमेदंयुगीनानां 
विशेषतो मदप्याणामू्‌, अस्पवीय- 
त्वादिति खाक्कखचिदुबुद्धिः, 
तदुत्थापनायाह-- 


दरंनसे ही यह प्रतिपत्ति हृई- यह 
ज्ञान हआ । इस ब्रह्मासमदर्ने 
स्थित द्योकर उसने इन (अह 
मनुरमवं सूरयश्च इत्यादि मनन्रका 
साक्षात्कार करिया | 

८तदेतद्ह्य पद्यन्‌ इस वाक्यसे 
श्रुति ब्रहप्रि्याका पराम करती है 
तथा (अहं मनुरभवं सुर्थ॑श्च' इत्यादि 
वाक्यसे ब्रह्मवियाके फर सर्वभावकी 
प्रातिका पराम करती है | ब्रह्मको 
देखनेवाठे वामदेव ऋषि सर्वालभव- 
खूप फकको प्राप्त इए-इस प्रयोगसे 
वह॒ मोक्षको ब्रह्मविदयाके सहायमूत 
साधनांसे साध्य दिखलती है, जैषे 
कि मोजन करनेवाख तप्त 
होता है |ॐ 

ब्रह्मवियाके दवारा वह यह्‌ 
सवंमावकी ग्रातति देवादि महापुरुषको 
उनमें विरोप्र सामथ्यं होनेके कारण 
हो गयी थी । अन वतमान युगके 
प्राणियोको ओर उनमें भी अल्पवीं 
होनेके कारण मनुष्यांको उसकी 


प्राप्ति नहीं हो सकती-रेसा यदि 
किंसीका विचार दहो तो उसे निदत्त 
करनेके घ्ये श्रुति कहती दै-- 


१. ममनु हुआ ` ` &. मल हुमा सौर सूर्यं मी | २. उ इख जह सूयं मी । २, उ इस ब्रह्मको देखते हुए । 
# इस वाक्ते जेसे मोजन-क्रिया तृप्तिका साधन प्रतोत होती है, उसी प्रकार 


मुक्तिका साधन ब्रह्मविद्या दै | 
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` तदिदं प्रकृतं ब्रह्म यत्सवं- 
भूतादुप्रविषटं दिक्रियादिषिङ्गम्‌, 
एतर्घेतसिन्नपि बतेमानकाठे यः 
कथिद्रथावरृत्ताद्योरसुक्य आ्मा- 
नमेवेवं वेद्‌ (अं ब्रह्मासि" इति- 
अपोद्योपाधिजनितभ्रान्तिविज्ञाना- 
ध्यारोपितान्विशेषान्‌ संसारधमा- 
नागन्धितमनन्तरमबाद्यं ्रहमेवाद- 
मसि केवरमिति-सोऽवि्या- 
छतासर्थ॑त्वनिवृत्ते्मषिज्ञानादिदं 
सवं भवति । न दहि महा- 
वीर्येषु वामदेादिषु दीनवीर्येषु 
वा बातेमानिकेषु मसुष्येषु बरह्मणो 
विशोषस्तद्िज्ञानस्य वास्ति । 


उप इस प्रक्रत ब्रह्मको, जो 
समस्त भूतोमे अनुप्रविष्ट है तथा 
द्ि-क्रियादि जिसके चिज, इस 
समय अर्थात्‌ इस वतंमानकाल्मे भी जो 
कोई बाह्य विषयोंकी अभिलाषासे मुक्त 
होकर आत्माको दही भै ब्रह हरू इस 
प्रकार जानता है अथात्‌ उपाधि- 
जनित मिथ्या ज्ञानसे आरोपित 
विशेषोका बाध कर जो रेसा अनुभव 
करता है कि मै जिसमे संसारधर्मोकी 
गंघ भी नहीं है एेपा अन्तर-बाद्यश्न्य 
डुद्ध ब्रह्य दही द; वह अविद्याकृत 
अक्षवल्की निधृत्ति दहो जानेसे 
ब्रहज्ञानके द्वारा यह सव॑ दह्ो जाता 
हे । महान्‌ प्रभावराटी वामदेवादि 
अथवा मन्दवीयं आधुनिक पुरुषोमे 
ब्रह्म अथवा उसके विज्ञानका कोई 


| अन्तर नद्यं हे | 


वातेमानिकेषु पुरुषेषु तु ब्रह्म | आधुनिक पुरो ्रहमविचाके 


विधाफले अनेका- 
माहास्यम्‌ न्तिकता शङ्कयत 
इत्यत आह- तस्य ह ब्र्मविज्ञा- 
तुयंथोक्तेन विधिना देवा महा- 
बीयाशच नापि अभूत्ये -अमवनाय 
बरह्मसवंमावस्य, नेशते न 


पर्याप्ताः, कियुतान्पे । 


ब्रह्मविचया- 


| फरकी अनिश्ितताकी रशाङ्का की 


जाती है, अतः श्रुति कहती है-- 
महाप्रमावसाटी देवगण भी उपयुक्त 


वरिधिसे उस ब्रह्मको जाननेवारेकी 


अभूतिका अर्थात्‌ ब्रह्मरूप सत्र॑भावको 
न होने देनेका सामथ्यं नदीं रखते, 
किरं ओरोकी तो बात दही क्या 
है ? | 


२दे८ बृह दारप्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


 ब्रह्मविध्ाफलप्रा्तौ विध्नकरणे । र्वितु त्रह्मवि्याके फठ्की प्रि 
बरह्मविधाफलप्रा्त देवादय ईशत इति विध्न करनेमे देवादि समर्थ होते दै- 
देवेभ्यः क्थ कृ शङ १ इत्यु- दसी राङ्का क्या होती है ? इसपर 
विध्राशद्का च्यते-देवादीन्प्रति कष्टे त ई क्योकि देवादिके प्रति 

. | मनुष्य ऋणवान्‌ है, जैसा कि “रह 
ऋणवत्वान्म्यानाम्‌। “श्रह्मचयेण | चर्व दवारा री 
चछषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया | देवताओंसे ओर पुत्रोत्पादनद्रार 
पितरांसे [ उण हो] यह श्रुति 
तिति ति जन्ममात्रसे ही पुरुषको ऋणी दिखाती 
वन्तं पुरुषं दशयति श्रुतिः । पञ्चु- | दै तथा “अथो अयं वा आता सभं 
निदर्शना “अथोभयं बा | मूतानां देकः”? इस श्रुतिसे मनुष्य 
को प्चुरूप बतलाया जनेके कारण 

(१.9 । १ अतरत ( ऋण दे 
दिलोकश्चुतेधाप्मनो वृत्तिपरि | वाला ›) अधमर्णो ( ऋण जेनेवालं ) 


पिपारयिषयाधमणानिव देवाः को कष देता डे उस प्रकार देवगग 
भी अपनी ब्रृत्तिका निर्वाह करनेके 


परतन्त्रान्मयुभ्यान्परत्यम्रततवप्राचिं | ध्यि परतन्त्र मनुष्योकि ग्रति भगृतल. 
प्रति विघ्रं इयुरिति न्याय्ये- | प्रतिमे विघ्न करे-यह शङ्का 
वैषा शङ्का । न्याय्य ही हे | 


खपशुल्खसरीराणीव च रक्च- | देवगण अपने इन पञ्चकौ 
अपने दारीरोके समान रक्षा के 

न्ति देवाः । महत्तां हि इत्ति ह । एक-एक पुरुषकी अनेकं 
कर्माधीनां दर्शयिष्यति देवादीनां | पञ्चभसे समता कर्के श्रुति उसे 
4 देवादिकी बहत बड़ी कमांघीन वृत्ति 
बहुपडसमतयक्कस्य पुरुषस्य । दिखलायमी जर यह भी कैगी 


तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनु- | किः “अतः उन्हे यह प्रिय नही है 


पितृभ्यः" इति हि जायमानमेवणं- 





१. यह प्रसिद्ध आत्मा समस्त भूतौका भोग्य है । 
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ष्या विधुः (१।४।१० ) 
इति हि ष्यति । “यथा ह वं 
खाय रोकायारिषटिमिच्छेदेव 
हैवंविदे सर्वाणि भूतान्यरिषट- 


मिच्छन्ति (१।४। १६) 
इति च । रा 

ब्रह्मविन्वे पाराथ्यनिषृत्तेनं 
खलोकतं पशतवश्वेत्यभिग्रा- 


योऽप्रियारिष्िविचनाभ्यामतग- 
म्यते | तस्माह्रहयविदो बह्मविद्या- 
फलप्राप्तिं प्रति इयर विदं 
देवाः, प्रमाववन्तश्च हि ते। 
नन्वेष सत्यन्याखपि कमं 
विघ्नमयाच्छाञ्ञाथं- फटप्रापिषु देवानां 
सम्पादनाविखम्म विष्नकरणं पेयपान- 


इत्याशचङ्क-यते 


समम्‌ । हन्त तह- 
विसम्भोऽभ्युद्यनिः | 
यु्ठानेषु । तथेश्वरस्याचिन्तय- 
शक्तित्वादिध्नकरणे प्रथत्वम्‌ । 
तथा काठकमंमन्त्रौषधितपसाम्‌ । 


किं मनुष्य इस्त आत्मतचको जाने? | 
तथा आगे चछख्कर यह भी कहैगी 
किं (“जिम प्रकार पुरुष अपने शरीर- 
का अविनाश चाहते हैँ उसी प्रकार 
जो रेसा ८ दवताभोंसे उऋछण होने- 
के टिये अपना क्त्य ) जानता 
है उसका देवादि समस्त॒भूत 
अविनादा चाहते है? | 

वितु ब्रहज्ञान दहो जनेपर 
पारा््यं ( अन्यकरा उपभोग्य होना ) 
निवृत्त हो जानेपे उक्तके देहात्म 
ओर देवपश्चुव नहीं रहते--यह 
अभिप्राय उपयुक्त अप्रिय भौर अरि्ि- 
वाक्यांसे विदित होता है | अतः 
ब्रहमवेत्ताको ब्रह्मवरि्याका फर प्राप्त 
होनेमे देवगण विध्न करेगे ही ओर वे हैं 
भी प्रभावदाडी | 

ग्रङ्ा-रेसी बात है तो अन्य 
कमफलोकी प्रा्तिमे विष्न करना भी 
देवताओके ल्य जक पीनेके समान 
[ सुखम ] दै । तब तो अभ्युदय 
८ भोग ) ओर निःश्रेयस ( मोक्ष ) के 
साधनोके अनुष्ठानमे विश्वास नी 
हो सकता । इसी प्रकार अचिन्त्य- 
राक्तिसम्पन्न होनेके कारण ईर भी 
विध्न करनेमे समथ है ही । तथा 
कार, कमं, मन्त्र, ओषधि ओर तपका 
भी बहत बड़ा प्रभाव है | श्च एवं 
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एषां हि फलसम्पत्तिविपत्तिेतुतवं 
शाखे लोके च प्रसिद्धम्‌ । अतोऽ- 
प्यनाश्वासः शासख्राथानुषटाने । 
न; स्वपदाथोनां नियतनि- 
मित्तोपादानात्‌, 
तन्निराक्रियते च ६ 
जगद चित्यदश्चना- 
च | स्वमावपक्षे च तदुमयायुप- 
पत्तेः । “सुखदुःखादि फरनिमित्त 
कर्म' इत्येतस्मिन्पक्षे स्थिते वेद- 
सप्रतिन्यायरोकपरिगृहीते, देवे- 
श्वरकालास्तावन्न कर्मफरुविपया- 
सक्तारः, कमणां काङ्ितकार- 
कत्वात्‌ । कमं हि शमां पुरु 
पाणां देवकालेश्वरादिकारकमन- 
पेक्ष्य नात्मानं प्रति लमते, 


लब्धात्मकमपि फरदानेऽसम- 


€ 


थम्‌, क्रियाया हि कारशायने- 


 कनिमित्तोपादानस्वामान्यात्‌ । 


लोकम फलकी प्राप्ति या अप्रा्िम 
इनकी हेतुता प्रसिद्ध ही है । इससे 
भी शाखाज्ञके अनुष्ठानमें अिश्वास 
ही रहेणा । | 
तमाधान-एेसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि सभी पदार्थोके निश्चित 
कारण ग्रहण किये जाते है तथा 
जगतमे सुखनदुःखादिवैचतिय भी 
देखा जाता है । यदि इन्हे खामा- 
वरिक माना जायतो ये दोनों बातें 
होनी सम्भव नहीं है । (सुखद ;खादि 
फलका निमित्त कमै" इस वेद, 
स्मरति, न्याय ओर लोकदमारा गृहीत 
पक्षके निशित होनेपर यह निर्विवाद्‌ 
सिद्ध होता है कि देवता, ईश्वर 
ओर काठ तो कमेफख्का विपर्थय 
करनेवाटे है नहीं, क्योकि वेतो 
कमानुएानके अपेक्षित कारक है 
देव; काक ओर ईश्वरादि कारकोंकी 
अपेक्षा न करके तो मनुष्योका 
सुमाश्ुभ कम स्तः सम्पन्न ही 
नहीं दह्ये सक्ता । यदि सम्पन्न 
हो मी जाय तो वह फर दनेमं 
समथं नदद हयगा, क्योंकि कारकादि 
अनेकों निमित्तोंको ग्रहण करना 
त्रियाका स्वभाव दही है| अतः 
देवता ओर ईश्वरादिं कर्मके गुणका 


| तस्मा्रियानुगुणा हि देवश्वरा- | अनुसरण करनेवाछे ही है, इसखिये 
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दय इति कमसु तावन्न फलग्राचि 
परत्यविक्षम्भः | 

कमेणामप्येषां वल्लानुगवं 
कचित्‌, खसामथ्यंखाप्रणो्- 
तात्‌ । कमैकारदवदरव्यादिख- 
भावानां गुणप्रधानमावस्तनियतो 
र्धिज्ञेयश्ेति तर्कतो मोहो 
लोकस्य -कर्मेव कारकं नान्य- 
र्फरप्रप्ताविति केचित्‌; देव- 
मेवेत्यपरे; काल इत्येके; 
द्रभ्यादिस्वमाव इति केचित्‌; 
सथं एते संहता एवे्यपरे । तत्र 
कमणः प्राधान्यमङ्खी रत्य वेद्‌- 
सपरतिवादाः-“ुण्यो वरै पुण्येन 


कमणा भवति पापः पापेन! 


( बु०उ०२।२।१३) इत्या- 
दयः । यद्यप्येषां स्वविषये कख- 
चितप्राधान्योद्धव इतरेषां तत्का- 
रीनप्राधान्यरक्तिस्तम्मः, तथापि 





उनके कारण करमपि फल्प्राप्िके प्रति 
अविद्ास नहीं हो सकता । 

इसके सिवा इन ८ देवादि ) का 
विघ् करना कमोक्ि भी अधीन 
हे, क्योकि कोके अपने सार्थ 
का कहीं बाध नहीं हो सकता ।# 
कम, कार, दैव ओर व्यादि स्वभावो 
का गौण ओर मुख्य माव अनिश्चित 
एवं दुर्विज्ञेय है । इसीसे उनके 
कारण लोगोको मोह हो जाता है | 
विन्हीका मतदहि कि फल्प्रा्तिने 
कमं ही कारक है, ओर को$ न 
कोई कहते हैँ दैव उसका हतु है ; 
किन्हीका कथन है कि काल इसका 
कारण है; कोर द्व्यादिके स्रभावकौी 
इसका हेत बताते है ओर किन्हीका 
मतहे कि वे स्रमिख्कर कर्मफल. 
पराप्तिके हतु है। इनमे कर्मकी 
प्रधानताको ठेकर्‌ दही "पुण्यकर्मते 
पुरुष पुण्यवान्‌ होता है ओर पाप- 
कंसे पापी होता है", इत्यादि वेद 
ओर स्प्रतिवाद ्रदृत्त होते है । 
यद्यपि अपने-अपने विषयमे इन्ेसे 
किंसी-किसीकी प्रधानताका उदय होता 
है ओर उस समय अन्य 
कारकं की प्राध.न्यरक्तिका निरोध 


र ीियय्वाक्ारीणणििष्वयो 
# अतः जवतक कोह पापमय अष्ट नहीं होगा? तबतक दुःखादिकी प्राप्ति 


नहीं हो सकती । 
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न कर्मणः फटग्राप्चिं प्रत्यनै- | हो जाता है तथापि फट्ग्रापिमे 


कान्तिकसम्‌, शाल्लन्यायनिधा- 
रितत्वात्कम॑प्राधान्यस्य । 

न; अविद्यापगममात्रत्वाद्‌ 
रहप्रापिफलस्य- यदुक्तं ब्रह्म- 


प्राप्िफटं प्रति देवा विन्नं ङु्य- 
रिति, तत्र न देवानां विघ्नकरणे 
सामथ्यंम्‌; कस्मात्‌ १ विचया- 
कालानन्तरितस्वाद्‌ बरह्मप्राप्िफएल- 


स्य । कथम्‌ ? यथा कोके द्रष्टु 


शक्षुष आरोकेन संयोगो यत्कारः, 


तत्काट एव॒ सूपामिव्यक्तिः। 
एवमात्मविषय विज्ञानं यत्कालम्‌, 
तत्काल एव ॒तदिषयाज्ञानतिये- 
माषः स्यात्‌ । अतो ब्रह्मवियायां 
सत्यामविधधाकायानुपपततेः प्रदीप 


इव॒तमःकायेख, केन कस्य 


¢ १ 
कम॑का अनं कान्तित्व ( अप्राधान्य ) 
नहीं है, करयाकि शाञ्च ओर न्यायसे 
कमेकी प्रधानता निश्चित है | 


तथा ब्रहमत्रियाके फखमे विप्र नहीं 
पडता, क्योकि ब्रह्मप्रापिका फंड तो 
केवर अविद्याकी निवृत्ति ही है| 
उपरो यह कहा गयाथा कि 
विद्या ( ज्ञान ) के ब्रहप्रािरूप फलम 
देवगण विघ्र करेगे सो उसमे कि 
करनेकी देवताओंमे शक्ति नहीं 
है | क्यों नहींहै £ क्योकि ब्रहम 
प्रापिखूप फर तो ज्ञान होमेके 
समथ ही प्राप्त हो जाता है| 
किस प्रकार 2 जिस प्रकार सके 
देखनेवारेके नेत्रोका प्रकाशके पाथ 
जिस समथ संयोग होता है उपरी 
समय रूपकी अभिव्यक्ति हो जाती 
है । उसी प्रकार जिस समय आसम 
विषयक ज्ञान ह्येता है उसी समय 
तद्विषयक अज्ञानकी निवृत्ति ही 
जाती है | अतः निस प्रकार ` 
दीपकके रहते इए अन्धकारका 
कायं नहीं रहता उसी प्रकार त्म 
वि्यके रहते इए अविचाका कर्य 
रहना असम्भव है | जब किं 
ब्रह्वेत्ता देवताओंके आत्मत्वको ही 
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विघ्नं ङर्थदेवाः- यत्रारमत्वमेष 
देवानां बह्मषिद्‌ः । 
तदेतदाह-आत्मा स्वसूपं 


येयं यत्तत्सवश्ासरविंज्ञेयं ब्रहम, 


हि यस्मात्‌ एषां देवानाम्‌, स ब्रह्म- 


विद्धवति । तह्य विधयासमकालमे- 
वाविद्यामात्रभ्यवधानापगमाच्छु- 
क्तिकाया इव रजतामासायाः 
शुक्तिकात्वमित्यवोचाम । अतो 


नात्मनः प्रतिकूर्त्वे देवानां 


प्रयतः सम्भवति । यस्य 


घनात्ममूतं फर देश्चकालनिमि- 
तान्तरितम्‌, तत्रानात्मविषये 


सफलः प्रयतो विघ्ाचरणाय 


देवानाम्‌ । न त्विह विद्यासमकाल 
आत्मभूते देशकारनिमित्तानन्त- 


रिति, अवसरासुपपत्तेः | 
बरु° उ० १८-- 


पराप्त दहो जाता है तो दवगण किसके 
दारा किसे विन्न कर्मे 


यही बात श्रुति कहती है-- 
क्योंकि वह ब्रह्मवेत्ता इन देवताओं 
का आला--ध्येयस्वरूप अर्थात्‌ 
जो सम्पूणं शासे विज्ञेय ब्रह्म है 
बही ह्यो जाता दहै, क्योकि हम 
कह चुके है कि रजतदूपसे 
भासनेवारी शक्तिके शुक्तिकात्वका 
ज्ञान होते ही जैसे भान्तजनित 
रजतत्रकी निवृत्ति हो जाती है 


वैसे ही ब्रह्मज्ञान होनेके समय ही 
अविचामात्र व्यवधानकी निच्रत्ति 


हो जाती है | अतः अत्माकी 
प्रतिकरूकतामे दवताओंका प्रयत्न होना 
सम्भव नहीं है । जहम देशा, काङ 
ओर निमित्तसे व्यवहित अनात्ममूत 
फल होता है वह्यं अनात्मविषयमे 
ही विष्न करनेके स्यि देवताओंका 
प्रयत्न सफल हो सकता है । यदहं 
देश, का ओर निमित्तसे अव्यव- 
हित ओर ज्ञानोदयकाल्मे ही 
दवताओंके आत्मत्को प्राप्त हो 
जानेवाठे ब्रह्मेत्ताके प्रति विन्न 
करनेमे उनका प्रयघ्न सफ़र नहीं 
होताः क्योकि इसके ख्ये उन्दें 
अवसर मिकना ही सम्भव नहीं है | 
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एवं तर्हिं विद्याप्रत्ययसन्त- 
त्यमावाद्‌ विपरी- 
अविद्यानिवृत्तौ 


विचयदृत्तः साम्य तुप्रत्ययतत्काययोश्च 
विवेचनम्‌ दुर्ुनाद्‌ अन्त्य 
एवात्मप्रत्ययोऽविद्यानिवतेको न 
तु पूवं इति । 
१२१ 
न; प्रथमेनानेकान्तिकत्वात्‌ । 


यदि हि प्रथम आत्मविषयः प्रत्य- 


योऽविद्यां न निवतंयति, तथा- 


न्योऽपि, तुल्यविषयत्वात्‌ । 
एवं तहिं सन्ततोऽविद्ानि- 


वतको न विच्छिन्न इति । 

न, जीबनादों सति सन्तत्य- 
नुपपत्तेः । न हि जीवनादिहेतुके 
ग्रत्यये सति विद्याप्रत्ययसन्तति- 


रुपपद्यते, षिरोधात्‌। अथ जीवना- 


दि्रत्ययतिरस्करणेनेव आ मरणा- 


पूवं०-यदि रेसी बात है 
तो बोषचत्तिके प्रवाहका अभाव 
होनेके कारण तथा विपरीत दृ्ति 
ओर उसका कायं देखा जानेसे यह 
निश्चय होता है कि अन्तिम आला- 
केरवृत्ति दी अविद्याकी निवृत्ति कमे. 
वाटी हो सकती है, पहटी नहं | 

क्द्न्ती-रेसा मत कहो, 
क्योंकि प्रथम अप्मप्रत्ययकी तरह 
अन्तिमि प्रत्यय भी व्यभिचारी 
हो सकता दहं । यदि आत्मविषयक 
प्रथम प्रत्यय अविदाकी नि्ृत्ति नहीं 
करता तो उसी तरह अन्तिम प्रत्यय 
भी नहीं करेगा, क्योकि दोनोका 
विषय समान ही दहै | 

र्व०-यदि रेसी बात हैत 
संतत ( अविच्छिन्न ) आतमप्रत्यय 
ही अविद्याका निवतंक हो सकता 


हे, विच्छिन्न नदीं | 
पिदान्ती-रेसी बात नहींहै, 
क्योकि जीवनादिके रहते इए 


आत्माकारब्रत्तिकी सन्तति ( अषि 
च्छिन्नता) सम्भव नहीं है | जीवनादि. 
की हेतुभूता वृ्तिके रहते इए 
बोधवृत्तिकी अविच्छिननता सम्भवे 
नहीं है, क्योकि उनमें विरोध है। . 
यदि कहौ, जीवनादिकी हैतुभूता 
बृत्तियोका तिरस्कार करके द्वी मरण. 
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न्ताद्विवासन्ततिरिति चेन्न, प्रस्य- 
येयत्तासन्तानानवधारणाच्छाख्रा- 
थानवधारणदोषात्‌ । . इयतां प्रस्य- 
यानां सन्ततिरविद्याया निवि 
कैत्यनवधारणाच्छाल्लार्थो नाब- 


धियेत, तचानिष्टम्‌ । 
सन्ततिमात्रेऽवधारित एवैति 


चेत्‌ ! 
न, आदयन्तयोरविशेषात्‌ । 
प्रथमा विदाप्रत्ययसन्ततिर्मरण- 
कालान्ता वेति विरेषामावात्‌, 
आद्यन्तयोः प्रत्यययोः पूर्वोक्तो 
दोषौ प्रसज्येयाताम्‌ । 

एवं तद्येनिवतंक एवैति 


चेत्‌ 

न, “तसात्तत्सथममवत्‌" 
 ( ब्रु० उ० १।४।१०) इति 
श्रुते; । “भिद्यते हृदयग्रन्थिः" 


पर्यन्त बोधद्त्तिका प्रवाह रहेगा तो 
यह कथन ठीक नदीं है, क्योकि 
बोधडृत्तियांकी इयत्तके प्रवाहका 
निश्वयन होनेके कारण शाक्लामिप्रायके 
अनिश्वयका दोष भवेगा | अर्थात्‌ 
इतनी वृत्तियांका प्रवाह अविधयाकी 
निड्त्ति करनेवाख है-रेसा निश्चय 
न होनेके कारण शाद्लका तात्पर्य 
निशित नहीं होगा ओर यह इष 
नही है | 


र्व -यरदि एसा मानं कि बोघ- 


। चत्तिवी संततिमात्र ह्ोनेमे तो शाख्लका 


तायं निश्चित द्यीहै, तो 
षिदान्ती-रेसा नीं ह्ये सकता, 
क्याकि रेसी अवसाम भी आव 
प्राह ओर अन्तिम प्रवाहमे कोई 
अन्तर नहीं हे | बोधदृत्तिक। प्रथम 
प्रवाह हो अथवा मरणकाटमे समाप्त 
होनेवाखा हो-इन आद्य ओर अन्तिम 
प्रत्ययो कोई अन्तर न होनेके कारण 
पूर्वोक्त दोनां दोषोका प्रसंग होगा | 
ूवं०-तब तो आलाकारब्ृत्ति 
अज्ञानकी निच्रत्ति करनेवाटी है ही 
नहीं [--रेसा कहं तो 8 
र्विन्ती-रेसा नदीं हये सकता, 
क्योंवि “अतः वह सर्वं हो गया? 
हस श्रुतिसे तथा ““हदयकी ग्रन्थि 


२५७द 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


91 व व व था ~ य ~ व. अ 
( य° उ० २।२।८) | ^कतत्र | टट जाती है, “उस अवस्थामे क्या 
को मोहः'” ( ई्ञा० ७ ) इत्यादि | मोह दै” हत्यादि श्ुतिोते [ज्ञानदा 


श्रुतिभ्य । 
अथंवाद्‌ इति चेत्‌ १ 
न, सर्वश्ाखोपनिषदामथेवाद्‌- 


तप्रसङ्गात्‌ । एतावन्मात्राथसो- 


पश्षीणा हि सवश्चाखोपनिषदः । 
प्रत्यक्षप्रमितास्मविषयस्वाद- 


सत्येवेति चेत्‌ 
न, उक्तपरिहारत्वात्‌ । अवि- 


द्याश्चोकमोहमयादिदोषनिषृत्तेः 

ग्रस्यक्षत्वादिति चोक्तः परिहारः। 
तखादादयोऽन्त्यः सन्ततोऽसन्तत- 
शेत्यचोदयमेतत्‌ । अबिदयादिदोष- 
निद्त्तिफलावसानत्वाहिघयायाः | 
य॒ एवाविद्यादिदोषनिघ्त्तिफल- 
कृखपत्यय आद्यऽन्त्यः सन्ततो- 


ऽसन्ततो षा स एव विदेत्यभ्युप- 


अज्ञानकी निवृत्ति ] सिद्ध होती है | 
र्य ० -वे श्रुतिर्यो अर्थवाद हों तो ? 
षिदान्ती-रेसा मत कहो, क्योकि 
इस प्रकार तो समस्त शाखाभंकी 
उपनिषदोके अथ॑वाद होनेका प्रस 
उपस्थित होगा; क्योंकि समक्त 
शाखाओंकी उपनिषदोंका पर्थवस्तान 
केवल इतने ही अर्थे हे | 
र्व ०-यदि कदे, प्रत्यक्ष ्रमाणसे 
ज्ञात होनेवाठे आत्मासे सम्बद्ध होनेकै 
कारण उनका अर्थवादल है ही, तो? 
पिद्वान्ती-नदीं, इसका परिहार 
पहटे किया जा चुका ह | इसके सिवा 
आ्मज्ञानसे अविचा, शोक, मोह एवं 
भय आदि दोषांकी निवर्तिका प्रक्ष 
अनुभव होनेसे भी इस राङ्काका 
परिहार किया जा चुका है| अतः 
आद्य हयो, अन्त्य हो, अविच्छिनन हो, 
विच्छिन्न हो, उसके विषयमे शङ्खा 
नहीं कौ जा सकती; क्यांकिं ज्ञान 
तो अविद्यादि दोषोंकी निवृत्तिषूप 
फ़रमे ही पर्यवसित होनेवास है | 
जो भी प्रत्यय अविद्यादि दोषोकी 
निवरृत्तिषप फठ प्रदान करनेवाख हो 
वह आय, अन्त्य, अविच्छिन, विच्छिनि- 
वौसा दी हो) वही ज्ञान माना जाता है; 
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गमान्न 
ऽप्यसि । 


यन्तृ्तं विपरीतप्रस्ययतत्फाय- 
यो दश्षेनादिति, न; तच्छेष- 
खितिदेहत्वात्‌ । येन कर्मणा 
शरीरमारब्धं तद्विपरीतग्रस्ययदोष- 
निमित्तस्वात्तखय तथाभूतखेव 
विपरीतप्रत्ययदोषसंयुक्तसय फर 
दाने सामथ्यंमिति, यावच्छरीर- 
पातः तावत्फोपभोगाङ्गतया 
विपरीतप्रत्ययं रगादिदोषं च 
तावन्मात्रमाक्षिपत्येव, क्ते. 
सपवत्तफरुताततद्धेतुकख कर्मणः| 


तेन न तख निवतिका विद्या, 


अविरोधात्‌ । फं तहिं खाश्रया- 


देष खात्मविरोष्यत्रि्याकायं यदु- 


चोद्यस्यावतारगन्धो- | सव्य इसमे शङ्का उठनेका तो 


अवकाश ही न्ष है । 


ओर यह जो कहा किं [भं 
ब्रहम नहीं हू एेसा ] विपरीत प्रस्यय 
ओर उसका कार्म देखे जानेसे 
आस्मज्ञान अविद्याका निवतंक नहीं 
है, सो टीक नही; क्योकि वह तो 
प्रारव्धरोषकी सितिके कारण है । 
जिस कम॑से विद्वानके रारीरका आरम्भ 
हआ है, वह विपरीत प्रत्यय ओर 
रागादि दोषजनित होनेके कारण 
उसका तद्रूपसे यानी विपरीत प्रव्यय 
ओर रागादि दोषांसे संयुक्त रह. 
कर ही फठ्ग्रदानमे साम्यं है, . 
अतः जवतकं शरीरपात नहीं होता 
तबतकं वह फरोपभोगके अङ्खरूपसे 
उतना-सा विपरीत प्रत्यय ओर 
रागादि दोष उपसित कर ही देतां 
हे, क्योकि वह शरीरारम्भक कर्म 
छोड इए बाणके समान फट्प्रदानमें 
प्रवृत्त ह्ये चुका है । अतः ज्ञान 
उसकी निवृत्ति करनेवाडा नहीं है, 
क्योकि उससे उस्तका विरोध नहीं 
है । तो फिर वह किसकी निवृत्ति 
करता है --खाश्रित होनेके कारण 
ज अपना विधी अविधाका कायं 
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[ अध्यायं १ 


सपिद तन्निस्णद्धि, अनागत- 


स्वात्‌ । अतीतं दीतरत्‌ । 

किश्च, न च विपरीतग्रत्मयो 
विद्यावत उत्पद्यते, निविषय- 
त्वात्‌ । अनवधृतविषयविशेषख- 
स हि सामान्यमात्रमाभ्रित्य 


विपरीतप्रत्यय उत्पद्यमान उत्प 
दयते, यथा शुक्तिकायां रजत- 
मिति । स च विषयविरेषाव- 
धारणवतोऽशोषविंपरीतग्रत्यया- 
श्रयस्योपमरदिंतत्रान्न पूव॑वस्स- 
म्भवति, शुक्तिकादौ सम्यक््रत्य- 
योत्पत्तौ पुनरद शेनात्‌ । 

क्रचित्तु विद्याया; पूर्वोत्पन्न- 
विपरीतप्रत्ययजनितसंस्कारेभ्यो 
विपरीतग्रत्ययावमाप्ताः स्मृतयो 
जायमाना विपरीतप्रत्ययभ्रान्ति- 
मकसाद्छुवेन्ति; यथा वषिज्ञात- 
 दिग्िमागस्याप्यकसादिग्िपयय- 
विभ्रमः । सम्यगज्ञानवतोऽपि 
चेत्पूषष्टिपरीतप्रत्यय उत्पद्यते, 


उत्पन्न होनेवाख होता है, उसे ही | 


वह रोकता है; क्योकि वह अनागत 
है ओर प्रारग्ष तो अतीत है | 


इसके सिवा, विद्वान्‌को विपरीत 


प्रत्यय उन हो भी नहीं सक्ता, 
क्योंकि उसके लिये कोई विषय नहीं 





वि 


रहता । विषयके विशेष खरूपका ` 


निश्वय न होनेपर उसके सामान्य 
खखूपको आश्रित करके उत्पन्न 
होनेवाखा ही विपरीत प्रत्यय उत्पन्न 
होता है; जैसे युक्तम रजत । वितु 
जिसे विषयक विंदोष रूपका निश्चय 
हो गया है, उसकी दमे सब प्रकार 
के विपरीत प्रत्यके आश्रयका बाध 
हो जानेके कारण उसका पूर्वत्‌ 
उत्पन्न होना सम्भव नहीं है; जपे 
कि श्ुक्तिकादिमे, उनका सम्यन्ञान 
हो जानेपर फिर रजतादिका भम 
होता नहीं देखा जाता । 

परंतु कभी-कमी ज्ञानोदयसे 
पूवं उत्पन्न इए विपरीत प्रत्ययजनित 
संस्कारांसे विपरीत प्रव्ययके समान 
भासनेवारी स्मृतिर्यां उन्न होक 
अकस्मात्‌ विपरीत प्रव्यथकी भ्रान्ति 
पैदा कर देती हैँ जिस प्रकार 
दिराओके विभागको अच्छी तह 
जाननेवारे पुरुषको भी अकसात 


दिग्भरम पैदा हो जाता ह । यदि 
सम्याज्ञानवानूको भी पूवेवत्‌ विपरीत 


` ब्राह्मण ४] 
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पम्यम््ननेऽप्यविष्ठम्भाच्छाच्चाथे- | प्रथय उन्न हो जायते सम्यन्ञानमे 


षिन्ञानादौ प्रवृत्तिरसमञ्जसा 
लास्यं च प्रमाणमप्रमाणं प्म्प- 
छेत, प्रमाणाप्रमाणयोरविरोषाु- 


पपत्तेः | 

` एतेन शसम्यगज्ञानानन्तरमेव 
शरीरपाताभावः कखात्‌!'इस्येतत्‌ 
परिहृतम्‌ । ज्ञानोत्पत्तेः प्रागृष्वं 
तत्कारजन्मान्तरसश्ितानां च 
कर्मणामप्रवृत्तफलानां विनाशः 
चिद्धो भवति एरप्रापिषिष्न- 
निषेधश्रुतेरव । “शीयन्ते चाख 
` कमणि"! म्रु० उ०२।२। ८), 
^“तस तावदेवं चिरम्‌" ( छा० 
उ० &। १४।२)। ^ 
पाप्मानः प्रदूयन्ते" ( छा० उ° 
५।२४।३ )। "तं विदिखान 
किप्यते कमणा पापकेन! ८ व° 
उ० ४।४। २२) । ““एतप्र हैपैते न 
तरतः" (४ । ४ । २२) । (“नैनं 
कृतादते तपतः” (४।४।२२)। 
` एतं ह धाव न तपति! ८ त° 
 उ८०२।९। १)।५न बिभेति 
कुतश्चन (ते ०उ०२।९।१) इत्यादि 
शुतिभ्य । श्ञानाभिः सबे- 
 कमाणि मसपाल्ुरुते' ( गीता 


भी अविश्वाप्त हो जनेसे राश्चके 
तात्प्थं ओर्‌ विक्ञानादिमे प्रवृत्ति होनी 
कठिन हो जाय भौर फिर सारा प्रमाण 
अप्रमाण हो जाय) क्योकि उस 
अवस्यामे प्रमाण ओर अप्रमाण कोई 
अन्तर ही न रहेगा | 

इस (छोडे इए बाणके ) न्यायसे 
इस राङ्काका परिहार किया गया कि 
सम्यनज्ञानके पश्चात्‌ तुरत दी देहपात 
क्यों नकषीं होता £ ज्ञानोत्पत्तिसे पूरव, 
उसके पीके ओर उसकी उत्पत्तिके समय 
होनेवारे तथा जन्मान्तरके सञ्चित 
अप्रचरृत्तफल कर्मोका विनाशा तो 
(तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या रातेः? 
इस ज्ञानफख्की प्रा्िके विष्नका 
निषेध करनेवाटी श्रुतिसे ही सिद्ध 
होता है | तथा +दृस्के कम क्षीण 
हो जाते हैः, (“उसके मोक्षम तमी- 
तक देरी है", “उसके सब पाप 
मस हो जते है, “उसे जानकर 
पापकर्मसे किप नही होता, ५५ये 
पाप-पुण्य इस ( भमज्ञानी ) का 
अतिक्रमण नदीं कर सकते, «'से 
पाप-पुण्य संतप्त न्ह करते? 
८'८उसीको ताप नदीं देताः, ““किसी- 
से नदीं डरता? इत्यादि श्रुतियों ओर 


४भत्ानाम्नि समस्त कर्मोक्ति भस्म कर 
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यत्तु ऋणेः प्रतिबध्यत इति, 
कमंणामविबा- तन्न्‌, अविद्याबद्दि- 
वदरिषयत्वम्‌ षृयत्वात्‌ । अविद्या- 
वान्हि ऋणी, तख कतेतवादयुप- 
पत्तेः । “प्यत्र वा अन्यदिव खा- 
तत्रान्योऽन्यत्पर्येत्‌"' (४।२३। 
३१ ) इति हि वक्ष्यति । अनन्य- 
त्सद्रस्त्वात्माख्यं यत्राविद्यायां 
सत्यामन्यदिव खात्तिमिरकृतदि- 
तीयचन्द्रवत्‌, तत्रावि्याकृतनेक- 
कारकापेक्षं दशंनादिकमं तत्कृतं 
फलं च दञ्चयति, “तव्रान्योऽन्यत्प- 
शयेत्‌" इत्यादिना । 

यत्र॒ पुनर्विद्यायां सत्याम- 


विद्याकृतानेकतवभ्रमप्रहाणम्‌, ^“त- 


त्केन के पश्येत्‌”(४।५। १५) 


इतिकर्मासम्भवं दशयति । तसा- 


बरहदारण्यकोपनिषद्‌ 


¢ । २७ ) इत्यादिस्मृतिभ्यश् । | देती है” इत्यादि स्पतियोसे भी यही 


[ अध्याय ! 





सिद्ध होता है | 


जर यह जो कहा गया कि दह 

ऋणोसे वेधा हज है, सो दीक नही, 
क्योंकि ऋणोंका सम्बन्ध तो अिद्ान्‌- 
सेही है | अज्नानी पुरुष ही ऋणी है 
क्योकि उस्म कतंस्वादि रहने सम्भव 
है । (“ज अन्यके समान होता है 
वहीं अन्य अन्यको देख सकता है 
एसा श्रुति कहेणी भी । ताय 
है कि आत्मा-संज्ञक सदस्तु अनन्य 
है, वह जँ अविद्यावस्थामे तिमि 
रोगक्रत दितीयचन्दरके समान अन्यके 
समान होती है, वदपर श्रुति “वह 
अन्य अन्यको देखेगा? इस वाक्यसे 
अनेक कारकोक्षी अपेक्षावाख 
अविदयाकृत दानादि कमं ओर उससे 
होनेवाखा फर भी दिखती है | 


म ("थ 


कितु जँ ज्ञानका उदय होनेपर 
अज्ञानजनित अनेकलश्रमका नाश 
हो जाता है, बह ‹'तव किसके दरार 


किसे देखे; यह श्रुति कर्मवी 


अस्षम्भवता दिखलाती है । अतः 


ऋणित्रका अविद्रानूसे ही सम्बन्ध 
है, क्योकि उसीके द्वारा कमं होना 
सम्भव है, अन्य ( ज्ञानवान्‌ ) से 
नह्य । यही बात आमे, जिन वाक्यो. 


दविद्यावद्विषय एव ऋणितम्‌, 


कमंसम्भवात्‌; नेतरत्र । एतचोत्तस् 
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व्याचिख्यासिष्यमाणेरेव वाक्ये- | की व्याख्या करनेकी हमारी इच्छ 
विस्तरेण प्रदशेयिष्यामः। है, उनसे विस्तारपूर्वक दिखायेगे । 
तद्यथेहैव तावत्‌--अथ यः| वह बात [देसी है] जैसी कि 
यह (इस मन्त्रम) मी कही गयी है- 
कथिदन्रह्मविद्‌ अन्यामात्मनो व्य- | ओर जो कोई अब्रह्म्ञ अन्य--अपनेते 
भिन्न जिस किसी भी देवताकी उपासना 
करता है- स्तुति, नमस्कार, यज्ञ, बडि, 
स्तुतिनमस्कारयागवल्युपहारप्रणि- उपहार, प्रणिधान (सर्वकर्मापेण) जौर 
| ध्यानादिद्वारा उसके समीप उपस्थित 
होता है अर्थात्‌ उसके गुणभाव 
(शेषत्व) को प्राप्त होकर रहता है ओर 
[ मनमें यह माव रखता है कि ] वह 
देवता अन्य--अनाल्ा यानी सुञ्षसे 
पृथक्‌ है तथा मै उपासनाका अधि- 
कारी इससे भिन्न ह, मुञ्चे ऋणीके 
समान इसके उपकारका बदला चुकाना 
चाहिये-रेसे भावसे युक्त होकर उसकी 
उपासना करता है, वह इस प्रकारके 
भाववाख पुरुष तको नदी जनता | 
बह एसा अज्ञानी केवर अविंधा- 
ख्प दोषवे ही युक्त नहींदहै, तो 
फिर कैसा है ? जिस प्रकार गौ-बेर 
आदि पञ्च॒ दोहन ओर वाहनादि 
उपकारोँसे उपभोगमे खाया जाता है, 
उसी प्रकार वह यज्ञादि अनेकों 
उपरकारोके कारण एक-एक देवादिका 
उपमेोग्य होनेसे [उनका पञ्च दी है] । 


तिरिक्तां यां काशिदेवताम्‌, उपास्ते 


धानध्यानादिना उप आस्ते तसा 
गुणभावभ्रुपगम्य आस्ते-- अन्यो- 
ऽसावनात्मा मत्तः पथक्‌, अन्यो- 
ऽहमस्म्यधिकरृतः, मयास्मै ऋणि- 
[९ ५ 
वत्प्रतिकतेन्यम्‌--इत्येवम्प्रत्ययः 
सन्नुपास्ते; न सर इत्थम्प्रत्यथो 


वेद विजानाति त्म्‌ । 
न स केवलमेवम्भूतोऽविद्वा- 


नविद्यादोषवानेव, फं तहिं १यथा 
पञगेवादिर्बाहनदोहनाद्युपकारेर- 


पथुज्यते, एवं स॒ इज्याघयनेको- 


2 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ क 


पकारेरुपमोक्तव्यत्वादेफेकेन 
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[ खध्याय! 


देवादीनाम्‌, अतः 


सर्वार्थेषु कमंखधिकृत इत्यथः । 
एतसय हयविदुषो बणा्रमादि- 
परविभागवतोऽधिकृतख कमणो 
विद्यासहितख केवरस्य च शाखो 
कख कायं मनुष्यत्वादिको ब्रह्मा- 
न्त उत्कषैः । शाख्रोक्तविपरीतस्य 
च खामाधिकस्य कायं मनुष्य- 
त्वादिक एव खादरान्तोऽपकषैः । 
यथा चैतत्तथा “अथ त्रयो वाव 
लोकाः ( १।५। १६ ) इत्या- 
दिना वक्ष्यामः कृस्सनेनेवाध्याय- 
रोषेण । 


विधाया कायं सवात्मभावा- 


पत्तिरित्येतत्सष्टुपतो दर्चितम्‌। सवां 


हीययुपनिषद विद्याविद्याविमा- 
गप्रदरनेनैवोपक्षीणा । यथा चै- 
पोऽथः इत्सखय शास्र तथा 
प्रदर्शयिष्यामः । 

यखादेवम्‌, तसाद विध्यावन्तं 
1 मयेव पुरुषं॒प्रति देवा 


अहसामथ्यंम्‌ 


कर्त॑मयुग्रदं॑चेत्येतदशेयति-- 


परुरिव | अतः तात्पयं यह है कि वह्‌ पके 


समान सब प्रकारके फक देनेवाे 
कर्मोका अधिकारी है | 

इस॒ वणांश्रमादि 
कमाधिकारी अविद्वान्‌के ज्ञानसहित 
तथा केवर शास्त्रोक्त कमोका 
कार्यं मनुष्यल्से केकर ब्रह्मवपर्यमत 
उत्कषं होना है तथा शाखोक्ते 
विरुद जो खामाविक क्म है 
उसका कायै मनुष्यत्से छेक 
स्थावर योनियोंतक अधोगति होना 
है । यह जिन्त प्रकार है, उस सबका 
हम इस अध्यायके अन्तमं “अध त्रये 
वाव लोकाः" इत्यादि वाक्यसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे वणन कस्मे | 

तथा ज्ञानका काये सवाल- 
भावकी प्राप्ति है, यह बात संक्षेपतः 
दिखलायी गयी है | यह सारी 
ही उपनिषद्‌ ज्ञान ओर अङ्ञान- 
का विभाग प्रदरित कनेमे ही समप्त 
हृ है । सम्पूणं शाका यही 
अभिप्राय जिस प्रकार है, सो हम 
आने दिखेंगे | 

क्योकि रेसा दै, इसलिये अब 
श्रुति यह॒दिखलाती है कि देवगण 
अविद्वान्‌ पुरुषके प्रति ही विष्नया 


अनुग्रह कनेमे समं होते ह । जिप 


विमावान्‌ 
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यथा ह वै लोके बहवो 
गोअश्वादयः प्रवो मनुष्यं 
खामिनपार्मनोऽधिष्ठातारं युञ्ज्युः 


पालयेयुरेवं बहुपश्यथानीय एके- 
कोऽविद्धास्पुरूषो देवान्‌--देवानि- 


ति पित्राघयुपरक्षणाथम्‌-- युनक्ति 
पारयतीति । इम इन्द्रादयोऽन्ये 
मत्तो ममेरितारो भृत्य इवाहमेषां 
स्तुतिनमस्कारेज्यादिनाराधनंकु- 
त्वाभ्युदयं निःश्रेयसं च तस्परत्ं 
फलं प्राप्यामीत्येवममिपषन्धिः । 
तत्र रोके बहुपशुमतो यथै- 
कसिन्नेव पशावादीयमाने व्या- 
प्रादिनापहियमाणे महदग्रियं 
भवति, तथा बहुपड्ुखानीय एक- 
सिन्पुरूषे पञ्चभावाद्‌ व्युक्तिष्ठ- 
स्यप्रियं भवतीति, किं चित्रं 
देवानां बहुपश्चपहरण इव कदु 
म्बिनः । तसखादेषां देवानां तन्न 
प्रियम्‌, किं तत्‌? थदेतह्ह्यात्मतच्चं 
कथञ्चन मनुष्या विदुविंजानीयुः। 
तथा च सरणमनुगीतासु भग- 
वतो व्यासख-- 


प्रकार लोकमे गौ-घोडे आदि बहुत-से 
पञ्यु अपने खामी-अधिष्ठाता मनुष्यका 
मरण-पाटन करते है, उसी प्रकार 
अनेक पञ्चुस्थानीय एक-एक अज्ञानी 
पुरूष देवताआंका भरण-पाटन करता 
है । देवान्‌” यह पद पितृगणादिका 
भी उपलक्षण कराता है । मुञ्जसे 
भिन्नये इन्द्रादि मेरे शासक है मे 
सेवक्रके समान स्तुति, नमस्कार एवं 
यज्ञादिसे इनकी आराधना करके 
इनके दिये इए मोग ओर मोक्ष सब 
फट प्राप्त करगा इस रकार अज्ञानी. 
का संकल्प होता है । 

रेसी अवस्थामे; जिस प्रकार 
लछोकमें किसी बहुत-से पञ्युभंवाठे 
पुरुषके एक पहूुके भी चले जनेपर-- 
स्थाघ्रादिद्वारा हरण कर ल्य जनेपर 
उसे बहुत बुरा माद्धम होता है, उसी 
प्रकार किसी कुटुम्बीके बहृत-से पञ्च 
चुरा लये जनेके समान अनेक पञ्च 
स्थानीय एक पुरुषके भी पञ्चुभावसे 
उठ जनेपर यदि देवताभोको अच्छा 
नहीं ख्गणता तो इसमे आश्वषं क्या 
है £ अतः इन देवताओंको य्‌ प्रिय 
नही है; क्या? यही कि ये मनुष्य 
इस ब्रहमत्मतत्वको किसी प्रकर भी 
जानं । एसी ही अनुगीतामे भगवान्‌ 
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““क्रियावद्धिहि कौन्तेय न्यासकी स्पृति भी है-“हे कौन्तेय | 
देवलोकः समादृतः । देवलोक कर्मपरायण पुरुषोसे भए 
वेतदि | हुआ है । देवताओंको यह इष्ट नी 
न॒ चत्‌ देवानां है कि मनुष्य उनसे ऊपर ( ह 
मर्तयेरुपरि बतेनम्‌ ।' | रोकादिमे ) रहं |? 
अतो देवाः पञ्ूनिव व्याघ्रा- | अतः देवगण; यह सोचकर्‌ षि 
हमारे उपमोग्य होनेके कारण मनुष्य 
हमसे ऊपर न उठने पावे, पञ्चको 
कीर्न्ति; अखद्पमोग्यतवान्मा व्याप्रादिसे दूर रखनेके समान मतुष्यो. 
को ब्रह्मविज्ञानसे दूर रखनेके चि 
व्युत्तिष्टेयुरिति । यं त॒ मुमोच- विध्न उपस्थित करते है । वे जिसे 
मुक्त करना चाहते हैँ उसे श्रद्रादि 
साधनांसे सम्पन्न कर देते है ओर 
जिसे मुक्त नदीं करना चाहते उसे 
अश्रद्धादियुक्त कर देते है| अतः 
मोक्षकामी पुसुषको देवाराधनतपर्‌, 
श्रद्धाभक्तिपरायण;, देवताओंका प्रिय 
ग्रणेयोऽप्रमादी स्यादिवाप्राधि | तथा ज्ञानप्राप्तिके साधन श्रवणादि 
अथवा उनके फर्भूत ज्ञानके प्रति 
अप्रमादयुक्त होना चाहिये-यह भाव 
| देवताओंका अग्रियत्व॒ बतलनेवाले 
वाक्यसे काकूक्तिद्रारा# प्रदशित होता 
हे ॥ १०॥ 


[रि ।-- +) = ~ 


दिभ्यो बह्मषिज्ञानादिध्नमाचि- 


९ (+ क 


यिषन्ति तं श्रद्धादिभिर्थोक्ष्यन्ति 


विपरीतमश्रद्धादिमिः। तखान्यु- 





युश्वदेबाराधनपरः श्रद्धामक्तिपरः 


प्रति विद्यां प्रतीति वा काके 


तत्प्रदर्धित मवति देवापरिय- 





वाक्येन ॥ १० ॥ 


# शोक या भय आदिके कारण पुरुषके स्वरम जो एक प्रकारका कम्प 
उत्पन्न होता है उसे “कङ्कः कहते दँ । श्रुतम ष्देवताओंको यह प्रिय नहीं दैः 
एेखा कहकर कादरक्तिसे यह बतलाया दै कि मोक्चकामीको ज्ञानप्राप्तिके साधनम 
तथा उपासनादिके द्वारा देवतार्ओंकी प्रसन्नता सम्पादन करनेमे सावधान रहना 


चाहिये । 
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सूत्रितः च्ाख्राथः “आत्मेतये- 
बोपाघीत' इति । तख च व्या 
चिख्यासितख साथबादेन ^तदा- 
हरद्रविधया'” इत्यादिना सम्ब- 
न्धप्रथोजने अभिहिते । अविचा- 
याश संसाराधिकारकारणत्वष्ुक्तम्‌ 
अथ योऽन्यां देवताघ्रुपास्ते" 
इत्यादिना । तत्राविद्वानृणी पञ्च 
वहेवादिकम॑कतंम्यतया परतन्त्र 
इत्युक्तम्‌ । 

किं पुनदेवादिकमेकतेव्यत्वे 
निमित्तम्‌ १ वणां आश्रमा । 
तत्र के वणा; १ इत्यत इद मारभ्यते । 
यन्निमित्तसम्बद्ेषु कमंखयं पर- 
तन्त्र एवाधिदृतः संसारीति । 
एतस्येवाथख प्रदशचनायाभिसरगा- 
नन्तरमिन्द्रादिसर्गो नोक्तः अभे 
स्त॒ सगं; प्रजापतेः घष्टिपरि 
पूरणाय प्रदरितः। अयं चइन्द्रा- 
दिसगंसतत्रेव द्रटव्यसतच्छेष्‌- 


{आत्मेत्येवोपासीत इस वाक्यसे 
राञ्के तात्पय॑का सूत्रष्पमे संक्षपसे 
वर्णन किया गया | फिर “तदो यो 
देवानां प्रत्बुद्धयतःइ्यादि अर्थवादके 
सित “'तदाहूरयद्नह्मविधयाः? इत्यादि 
मन्त्रवाक्यद्वारा व्यास्या करनेके लिये 
अभीष्ट उस शाखार्थके सम्बन्ध ओर 
प्रयोजन बतलाये गये, तथा “अथ 
योऽन्यां देवतामुपास्ते इत्यादि 
वाक्यसे अविधयाको संसारो्त्तिमें 
कारण बताया । वरहा यह कहा गया 
है कि अज्ञानी ऋणी होता है; अर्थात्‌ 
पश्ुके समान देवकमीदिकौी कत॑व्यता- 
से युक्त होनेके कारण परतन्त्र होता है | 

वितु देवादि कर्मोकी कर्तव्यताने 
कारण क्या है? वर्णं ओर आश्रम । 
उनम, जिप् वणखूप निमित्तसे सम्बद्ध 
कर्ममि इस परतन्त्र संसारी जीवका 
ही अधिकार है, वे वर्णं कौन-से है१- 
ेसा प्रस होनेपर यद्यँसे आरम्भ 
किया जाता है | इसत अर्थको प्रद्ित 
करनेके प्रयोजनसे दही अग्निसर्गके 
पश्चात्‌ इन्द्रादि स्का वणेन नही 
किया । अग्निस्षगंको तो प्रजापतिकवी 
सष्टिकी सब प्रकार पूति करनेके चये 
परदर्दित किया था | प्रजापति सर्गका 
रेषमूत होनेके कारण इस हन्द्रसगको 
वहीं ८ उसीके अन्तगंत ) सम्ञना 
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स्वात्‌ । इह त॒ स॒ एवामिधीयते- | चादिये । यहाँ अविद्वानके कमा 
। पिकारमें हतु दिखानेके लिये उसीका 
ऽविदुषः क्ाधिकारहेतप्रदश्चनाय-। वर्णन किया जाता है-- 


क्षत्रियततगं तथा बाह्मणजातिके साथ उसके सम्बन्धक वर्णन 
बरह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक सन्न व्य. 
भवत्‌ । तच्छेयोरूपमत्यसजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा 
क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान 
इति । तस्मालक्षत्रात्परं नास्ति तस्माद्राद्यणः क्षत्रियमध- 
स्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तयो दधाति सैषा 
क्षत्रस्य योनियंद्द्य । तस्ाययपि राजा परमतां गच्छति 
ब्रह्मैवान्तत उपनिश्रयति खां योनिं य उ एन< हिनसि 
सखा स योनिरच्छति स पापीयान्भवति यथा श्रेया 
स हिभ्सित्वा ॥ ११॥ 
आरम्भमे यहं एक ऋय ही था । अकेठे होनेके कारण वह विभूति. 
युक्त कर्म करनेमे समथं नहीं इआ । उसने अतिदायतासे क्षत्र इस प्रसस्त 
` शूपकी रचना की । अथात्‌ देवताओंमे क्षत्रिय जो ये इन्द्र; वरुण, सीम, 
रुद्र, मेधः, यम, मृत्यु ओर ईशानादि है, उन्हे उत्पन्न किया । अतः क्षत्रियसे 
उत्कृष्ट कोई नहीं है । इसीसे राजसुययज्ञमे ब्राह्मण नीचे बैठकर क्षत्रियकी 
उपासना करता है, वह क्षत्रियमें ही अपने यशको स्थापित करता है | यह 
जो ब्रह्म है, क्षत्रियकी योनि ह । इसव्यि यद्यपि राजा उक्कृष्टताको प्राप् 
ह्येता है तो भी [ राजसूयके ] अन्तमं बह ॒ब्राह्मणका ही आश्रय केता है| 
अतः जो क्षत्रिय इस ८( ब्राह्मण ) की हिंसा करता है, वह अपनी योनिंका 
ही नाश करता है । जिस प्रकार श्रेष्ठकी हिंसा करनेसे पुर पापी 
होता है, उसी प्रकार वहं पापी होता है॥ ११॥ 
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ब्रह्म वा इदमग्र आसीद 
सृष्ट अभनिषूपापन्नं त्य । 
ब्रह्मणजात्यभिमानाद्‌ अह्मत्य- 
भिधीयते। वेइ ्षत्रादिजातं रह्म 
बामिन्नमासीदेकमेव । नासीरकष- 
त्रादिभेदः । तद्र्ेक॑ं कषत्रादि- 
परिपिलयित्रादि शल्यं सद्‌ न व्य- 
मवत्‌-न विभूतवत्‌ कर्मणे 
नारमासीदित्यथः 

ततस्तद्रह्य प्राह्मणोऽखि ममे- 


त्थं कतेव्यम्‌' इति बाक्चणजातिनि- 


(~ _ > „0 ^ त ध त 

मित्तं कम चिकीष, आतमनः केम- 
[श भ क, [, 

कतत्वविभूत्ये श्रेयोरूपं प्रशस्त- 


हपम्‌ अस्यघ्ुजत-अतिशयेनासूजत 
-सृष्टवत्‌। कि पुनस्त्त्सुषटम्‌कषत्रं 


्त्रियजातिः, तद्रयक्तिमेदेन प्र 
द्शयति-- यान्येतानि प्रसिद्धानि 
रोके देवत्रा देवेषु शृत्राणीति । 


आरम्भे यह ब्रह्म ही था अथात्‌ 
अग्िको रचकर जो अग्निखूपको 
प्राप्त इजा, वह त्य द्ी धा । 
ब्राह्मणजातिका अभिमान होनेके 
कारण वह व्रह्म कहा जाता है | उस 
समय यह क्षत्रियादि समुदाय भी 
ब्रहमसे अभिन्न अर्थात्‌ एकख्प ही था। 
अर्थात्‌ पहले कषत्रियादि मेद नहीं 
था | वह ब्रह्म एक ( अकेडा )- 
्षत्रियादि पाछनकतीसे शून्य होनेके 
कारण विभूतियुक्त कमं करनेको समरथ 
नहीं इजा | | 

तब उस ब्रह्मने भे ब्राह्मण रह 
मेरा यह कत्य है" इस विचारसे 
ब्रह्मणजातिनिमित्तिक कमं करनेकी 
इच्छा करके कम॑कतूवरूप विभूतिके 
व्यि श्रेयो खूपमव्युजतः अर्थात्‌ 
प्रशस्त ख्पकी स्वना की । जिप्तकी 
स्वना की गयी थी वह्‌ ख्प कौन- 
प्ता था क्षत्र अथात्‌ क्षत्रियजाति । 
उन्हीको "यान्येतानि इत्यादि वाक्यसे 
श्रुति व्यक्तिभेदसे दिखाती है । अर्थात्‌ 
लोकमे देवताओंमे जो क्षत्रियकूपसे 
प्रसिद्ध है । जातिवचक शब्दो 


१. इस अध्यायके आरम्भे अग्निरूप प्रजापतिकी उसत्ति दिखायी दै 
ओर अभि बाह्मणजातिका उपकारक देव है । इसलिये उसे ब्राह्मणजातिका अभिमान 


होना खामाविक ह । 


२. प्जात्यास्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌? (पा° सू १। २। ५८) 


क व 0 ^ १ क 2 ~ त य -: 


जात्याख्यायां पक्षे बहुवचनस- | विकल्पसे बहुवचन होता है-ेसी सपति 
होनेसे अथवा मेदोपचारसे हनदराि 
व्यक्तियोके अनेकं होनेके कारण यहाँ 
पचारेण बहुवचनम्‌ । क्षत्राणिः इस पदमे बहूवचन है | 
कानि पुनस्तानि ! इत्याह- तत्रा वे कौन हैँ £ सो श्रुति बतछाती 
भिपिक्ता एव विरेषतो निर्दि हे | यह विरोषरूपसे उनमेसे [भिन्न- 
क मिनन वगेकि अधिपतिरूपसे] अभिषिक्त 
स्यन्ते इन्द्र द्वाना रज देवताओका हयी उल्केख किया जातां 
वरुणो यादसाम्‌, सोमो ब्राह्- | है-देवताओंका राजा इन्द्र, जछ्चर- 
णानाम्‌; रुद्रः पशूनाम्‌, पजं- का अधिपति वरुण, ब्राह्मणोंका राजा 
स्या विद्युदादीनाम्‌, यम्‌, पितु सोम ) पञ्ुपति (1 1 विदयुदादिका 
र < । नायक मेघः पिंतरांका राजा यम,रोग 
णाम चत्व रोगादीनाम्‌, ईशानो आदिका खामी मृद्यु ओर प्रकारका 
भासाम्‌--इत्येवमादीनि देवेषु खामी ईशान हइयादि जो देवताओं 
त्राणि । तदनु, इन्द्रादिषषत्रदेष- | क्षत्रिय है [ उन्हें उत्पन्न किया ] | 
ताधिष्ठितानि मलष्यक्षत्राणि सो- | उनके पीठे इन्दि क्षत्रिय देवताओपे 
मदु्वंसयानि पुरूखःपरभृतीनि | अधिष्ठित परूखा आदि च भै 
. ह ४ सुयवंशी मानवक्षत्रिय रचे गये-रेसा 
सृष्टन्यव द्रष्टव्या । तदथणव समञ्जना चाहिये । उन्हीके च्य 
हि देवक्षत्रसगेः प्रस्तुतः । देवक्षतरसृष्टिका आरम्भ किया गया है। 
यसाट्ह्यणातिक्चयेन सृषं क्योकि ब्रहने क्षत्रियोको अतिराय- 
पसे रचा दहै, इसलिये क्षत्रियसे 
उत्कृष्ट ब्राह्मणजातिका भी नियमन 
हणजातेरपि नियन्तु । तसाह्रा- | करनेवाला दूसरा को$ नही है । इसीते 
ह्मणः कारणमूतोऽपि सत्रियस ्षत्रियजातिका कारणभूत होकर भी 


च . ब्राह्मण नीचे बैठकर ऊँचे बैठे इए 
वथ्ितः सन्तपरि 
्त्रियमधसतादवचवसितः सन्लु ्षत्रियकी उपासना करता है | र्हा ? 


यितघ्रुपास्ते । क॒? राजघ्रये । | राजसूययज्ञमे । उस समय वह 


रणाद्‌ व्यक्तिबहुताद्रा मेदो- 





त्रं तस्मासकत्रात्परं नासि बा- 


आद्यण ४ ] 


शाङ्रमाष्याथं 


८९. 
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श्षत्र एव तदात्मीयं यश्चः ख्याति- 
रूपं ब्रह्मेति दधाति स्थापयति । 
राजघ्रयामिषिक्तिनासन्यां सितेन 
राज्ञा आमन्त्रितो बह्मनिति ऋ- 
चिक्पुनस्तं प्रत्याह-- “त्वं राज- 
न््रह्मासि इति । तदेतदमिधीयते- 
शत्र एवे तन्नो दधाति, इति । 
सेषा प्रकृता क्त्रख योनिरेव 
यद्र हय । तसाद्यद्यपि राजा परः 
मतां राजघ्चयामिषेकगुणं गच्छ- 
त्याभरोति ब्रह्मेव ब्रह्मणजातिमेव, 
अन्ततोऽन्ते कमेपरिसमाघ्रावुप- 
निश्रयत्याश्रयति खां योनिम्‌, पुरो- 
हितं पुरो निधत्त इत्यथः । 
यस्तु पुनबंकाभिमानात्खां 
योनिं ब्राह्मणजातिं ब्रह्मणं य उ 
एनं हिनस्ति हिंसति न्यग्भावेन 
परयति, खामात्मीयामेव स यो- 
निमृच्छति -स्ं परस विच्छिनत्ति 
विनाश्चयति । स॒ एतत्कृत्वा पा- 
पीयान्पापतरो मवति । पूवैमपि 
्षत्रियः पाप एव कऋरत्ादात्मप्र- 


्षत्नियमे ही अपने श्रह्मः इस नाम- 
प यक्ञको स्थापित करता है । 
राजपुययज्ञमे अभिषिक्त मञ्चस्य 
राजके द्वारा व्रह्मन्‌ !› ईस प्रकार 
पुकारे जानेपर विक्‌ उत्तरम उससे 
कहता हे, राजन्‌ ! तुम ब्रह्म दोः 
इसीसे यह कहा जाता है कि वह 
्षत्रियमें ही अपना [ ह्मणः नाम- 
खूपी ] यद स्थापित करता है । 

यह जो ब्रह्म (ब्राह्मण ) है, वह 
्षत्रियकी प्रक्रत योनि ही है । इसलिये 
यद्यपि गजा परमताको-राजसूया- 
मिषरकूप गुणको प्राप्त हो जाता है 
तो भी अन्मे कमेकी समाति होनेपर 
अपनी योनि ब्राह्मणजातिका दही 
आश्रय केता है अथात्‌ उसे पुरोहित 
करता यानी अगे स्थापित करता है । 

ओर जो बर्के अभमिमानसे अपनी 
योनिं ब्राह्मण-जातिकी ईसा करता है 
अर्थात्‌ उसे नीची टष्टिसे देखता हे, 
वह अपनी ही योनिका नाशं करता 
है अर्यात्‌ भपने ही प्रसवका विच्छेद 
यानी विनाशा करता है । एसा करके 
वह पापीयान्‌-बड़ा पापी होता है । 
करूर होनेके कारण कषत्रिय पापी तो 
परे भी था, अब्र अपने प्रसवकी 
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सवर्हिखया सुतराम्‌ । थथा रोक | हिंसा करनेसे ओर भी अधिक पापी 
होता है | जिस प्रकार खोक क 

क, _ | अथात्‌ अधिक ग्रशंसनीयकी हिंसा- 

श्रेयांसं प्रशस्ततरं हिंसिता परि- | पराभव करके पुरुष बडा पापी होता 

| है उसी प्रकार उसे भी बडा मरी 

भूय पापतरो भवति तद्वत्‌।। ११।। पप ठगता ई ॥६१। 

र - 


वैश्यजातिकी उत्पत्ति 


छत्रे घ॒ष्टेऽपि-- | क्षत्रियोकी स्चना हो जनेपर भी- 

स मैव व्यभवत्स विह्मसजत यान्येतानि दैव 

जातानि गणद् आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विद्व 

देवा मरुत इति ॥ १२ ॥ | 

वह (ब्रहम) विभूतियुक्त कर्मं करनेमे समर्थं नहीं हआ । उसने वैडयजतिः 

की रचना की | जो ये वसु) रुद्रः आदिष्यः विखेदेव ओर मरुत्‌ यादि 
देवगण गणड: कहे जाते हैँ [ उन्हे उत्पन्न किया ]॥ १२॥ 

स॒ तैव व्यमवत्‌, कर्मणे ब्रह्म | वह (रहम) धनोपाजेन करनेवर्का 

तथा न व्यभवत्‌, वि्तोपार्जयितर- अमाव होनेके कारण कमे करनेम 


भावात्‌ । स विश्च ५ | समर्थ नहीं हआ । उसने कमके साधन- 
वात्‌ । स ॥वशमसृजत क मूत धनका उपाजन करनेके स्प 


< = ¢ 
सखाधनावित्तापाजेनाय । कः पन- | वैश्यजातिको रचा । वे वैश्यरोग कोन 


रसौ बिट्‌ ¢ यान्येतानि देव- थे ६ य जो देवजात है! ॥ 
जातानिः इस पदके “जातः शब्दम ज 


जातानि-खारथं निष्ठा, य एते देव- | श्त यह्‌ निश्ठाप्रयय है वह सार्थे है । 


जातिभेदा इत्यथः; गणश्चो गणं तात्पर्य यह है कि ये जो देवजातिके 


~ | भेद है, जो गणर्च; अर्थात्‌ एक-एक 
गणम्‌, आख्यायन्ते कथ्यन्ते । गण बक कहे जति ह कोषि 


गणप्राया हि विक्षः, प्रायेण । ठग गणप्राय होते है, प्रायः अनेकं 


ब्राह्मण ४ | शाङ्करभाष्याथे २९१ 
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संहता हि वित्तोपार्जने समर्थाः, | मिल्क ही धनोपार्जनमे समर होते है 
न एककश्च; । वसवः अष्टसह्यो । एक-एक करके नीं। बसु आठ संख्या- 
गणः, तथेकादश्च रुद्राः, द्वाद शा- | का ५ है, रुद ग्यारह तथा आदि्य 
हि „_ _. ~ | बारह है| विदेदेव तेरह है--ये 
पत्वा विश्वेदेवा्ञयोदचच समी विखके पुत्र है | अथवा प्व 
विश्वाया अपत्यानि) स्थं वा देवा ‡, | देवाः, का अर्थ = सम्पूर्ण देवगण | 
मरुतः सप्र सप्त गणाः ॥१२॥ । इसी प्रकार उन्‌चास मरुद्रण है ॥ १२॥ 
- --अ@ि5+ | 
गरू द्रवणकरी उत्पति 
५ & , _ € =. 
स नेव व्यभवत्स शद वणमसृजत पूषणसियं वे 
पूषेयः हीद ९ सवं पुष्यति यदिदं किंञ्च ॥ १३ ॥ 
[ किर भी ] वह विंभूतियुक्त कमं करनेमे समर्थं नदीं इआ } उसने 
शुद्रव्णकी रचना की | पूषा श्ुद्रवणं है । यह परथिवी ही पूषा है, क्योकि 
यह जो कुछ है, यही इसका पोषण करती है ॥ १३॥ 


स॒परिचारकामावा्पुनरपि | सेवकका अभाव होनेके कारा 
फिर भी वह विमूतियुक्त कमं कररनेमे 
समर्थं नहीं दभा । उसने रौद्छर्णकी 
घुजत- शुद्र एव॒ शौद्रः, | षटि की। द्र दी शद है । 
यहो स्वाथे “अण्‌! प्रत्यय ॒होनेपर्‌ 
खार्थेऽणि बाद्धः । आदि स्वरकी ब्रद्धि हई है | 


कः पुनरसौ शौद्रो वर्णो थः | कितु यह जो उत्पन्न किया गया या 
पू तिपू वह श्रवणं कौन था? पूषण--जो 
पष्ट; ° पूषणम्‌ पुष्यतीति पूषा || पोषग कता है, इसथिये पूषा कडलाता 


कः पुनरसो पूषा ? इति विशेषत - है । वितु यह पूषा कौन है ! उसे 
> | # श्रुति विरोषरूपसे निदेश करती दै-यह 
सनिरदिशति--इयं एथिवी एषा । पृथ्वी पूषा है । कफर उत्तका स्वयं 


स्वमेष निवंचनमाह- इयं हीदं ही निवैचन करके कष्टती है-क्योकिं 


नैव व्यमवत्‌, स शौद्रं वणम- 
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सवं पुष्यति यदिदं किञ्च ।१३॥ | यह जो कुछ है, उस सवका यही 
| पोषण करती है ॥१३॥ 





धर्मी उत्पत्ति ओर उसके प्रभाव एव स्वरूपका वर्णन 

स यैव व्यभवत्तच्छयोरूपमत्यसजत धर्म॑ तदेतस्ष- 
तरस्य क्षत्रं यद्म॑स्तस्माद मौत्परं नास्त्यथो अबरीयान्ध- 
न कः 8 अ ७ => € » 
रखीया<समाशस्सते धर्मण यथा राक्तेव यावे स धमः सल 
बै तत्तस्मारसत्यं बदन्तमाहूर्धमं वदतीति धर्म॑वा वदन्तः 

सत्यं बद्तीत्येतद्येवेतदुमयं भव्ति ॥ १४ ॥ 
तव भी वह विभूतियुक्त वम करनेमे समर्थं नहीं हआ | उस्ने श्रयोर्प 
(कल्याणखरूप) धर्मकी अतिसृषटि की । यह जे धर्म है, क्षत्रियका भी नियन्ता ह । 
अतः वर्भसे उक्कृष्ट कुछ नर्द है । इसल्ि जिस प्रकार राजाकी सहायतापे 
` प्रव्छ दृ्रुको भी जीतनेकी शक्ति आ जाती है] उसी प्रार्‌ धम 
्रारा निर्व पुम भी बल्वान्‌को जीतनेकी इच्छ करने ख्गता है | दह ` 
जो धर्महै, निश्चयस्य दही है| इसीसे सत्य बोलनेवाछांको कहते है कि 
प्यह॒घर्ममय वचन बोरता है" तथा धर्ममय व चन बोटनेवाठेपे कहते है किं "ह 

सत्य बोरता हैः, क्योकि ये दोनों घमं ही है| १४॥ 

स चतुरः सृष्टरापि वणान्नेव | वह ( ब्रह्म) चारो वर्णोको स्वका 
_ भी-क्त्रिय जाति उग्र होती है, इसच 
व्यमवत्‌, उग्रतवारकषत्रयानियता- बह नियनरणने नही रह सकती-- 
इस आराङ्कासे विभूतियुक्त कमं करनेमं 
शङ्कया । तच्द्र्यारूपमत्यद्च जत समर्थं नद्यं हआ | तव उसने अति. 
४. „ , । शयतासे श्रेयोरूप उत्तन क्रया | 
किः तत्‌ १ धमेमू; तदेतच्छयोरूपं | बह श्रयोरूप कौन दै धर्म बह यह 
| | स्वा हुआ श्रेथोख्य धमं क्षत्रका भी 
सृष्टं धूत्रख क्त्र क्षत्रस्यापि नियन्तृ क्षत्र यानी क्षत्रियका मी नियन्ता ह 
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उग्रादप्युग्रम्‌, यद्धर्मो यो 
धर्मः; तस्मस्शत्रस्यापि निथन्त्‌- 
त्वाद्मास्परं नास्ति; तेन हि 
नियम्यन्ते सवे । तत्कथम्‌? इत्यु- 
[./ 

ययते --अथो अप्यबलीयान्द्ब- 
लतरो बलीयां समात्मनो बृटवत्तर- 
मप्याश्चंपते कामयते जेतं धर्मेण 
बलेन; यथा लोके राज्ञा सवं 
वरपत्तमेनापि कुटुम्बिकः, एवम्‌; 
तस्मास्तिद्धं धम॑स्य सव॑बरवत्तर- 
सास्सवेनियन्तृतम्‌ । 

यो वे स धर्मो व्यवहाररक्षणो 
2८ श्यै 0 ^ 9 न्भ 
रोकिकेव्यवहियमाणः सत्यं वे 
तत्‌ ; सत्यमिति यथालाचाथदः; 
स॒ एवानुष्टीयमानो धमनामा 
भवति, शाष्वथतवेन ज्ञायमान- 
स्तु सत्यं भवति । 

यस्ादेवं तस्मात्पत्यं यथा- 
धास्रं वदन्त व्यवहारकार आहुः 


ओर उग्रसे मीउग्रहै; '्यद्वर्मःः का 
अथं है- जो धर्म; अत; क्षत्रियका भी 
नियन्ता होनेके कारण धर्मसे उत्कर 
कोई नहीं है, क्योकि उसीके द्ररा 
सवका नियमन होता है । सो किस 
प्रकार १ यह बतलाया जाता है-जो 
अवटीयान्‌ यानी बहत दरबल होता 
है, वह मी बडीयान्‌--अपनी अपेक्षा 
अधिक वच्वानूको र्मही बलक्र द्रारा 
जीतना चाहता है, जिस प्रकार टोकमें 
सव्रसे बलवान्‌ राजाकी सहायतासे 
साधारण कुटुम्बी पुरुष अपनेसे 
अधिक वरुबान्‌का पराभव करना 
चाहता है, उस प्रकार [ वह्‌ धर्मब्रलते 
जीतना चाहता हे | ] अतः सप्रकी 
अयेश्चा वख्वत्तर होनेके कारण धमं 
सवका नियन्ता है-यह सिद्ध हौता है| 

वह॒ जो लोकिकं पुस्षदारा 
ग्यवहार्‌ किया जानेवाख व्य्हारप 


| धम है, वह निश्चय सत्य ही है | सत्य 


राल्लाुकूख अथका नाम है | वह 
( दाखानुकरूढ अथं ) ही अनुष्रान किये 
जनेपर धर्म नाम्रा होता है ओर 
शाके तात्पयैरूपसे ज्ञात होनेपर 


वही सव्य कहटाता है |# 


क्योकि देसा है, इसलिये व्यवहार. 
वरपे सव्य यानी शाखानुसार भाषण 


# अभिप्राय यहहै करि ज्ञात ह्यनेवाा शाञ्जका तात्पर्यं सत्य है ओर 


आचरणमे आनेपर वह धर्मं कहटाता दहै । 


२२९४ 
क १ | 


समीपा उभयविवेकन्ञाः--धमं 
बद तीति, प्रसिद्धं रोकिकं स्यायं 

~ ©. + 
वदतीति । तथा पिपयंयेण धर्मं 
वा लौकिकं व्यवहारं बदन्तमाहुः- 
सस्यं बदति, शाख्लादनपेतं बद- 


तीति । 
एतच्यदुक्तुमयं ज्ञायमानमयु- 


यमानं सैतद्धमं एव भवति । 


तखात्य धर्म ज्ञानाचुष्टानलक्षणः 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


करनेवाठेको उसके समीपवतीं धमं 


ओर सप्यका रहस्य जाननेवाठे लेग 


"यद धर्ममय वचन बोखता है; प्रसिदर 
ठौकिकन्याय बोक्ता है रेसा कहते 
है ओर इसी तरह इसे विपरीत 
धर्म॒यानी टौकिकः व्यवहार बरतने- 
वारको (यह सव्य वोता है, शाखे 
अनुकर बोलता है" ेसा कहते हैँ | 
ये जो जानी जनेवाटी ओर की 
जानेवाी दो बातें बतायी गयीर्है-- 
ये दोनों धम ही हैँ | अतः ह 
ज्ञान ओर अनुष्ठानरूप धमं श्च 
ओर अशाक्लज्ञ समभीका नियमन 





(+ अक ~+ ‡ 
शाज्ञानतरा सवानेव (नयम्‌ करता है । इसलिये वह क्षत्रा 


यति । तसात्स ्तरस्यापि क्षत्रम्‌ । | भी षत द । अतः उसका अभिनत 
वि स | रखनेवास अज्ञानी पुरुष उसके किसी 
अतस्तदमिमानाऽ द्वास्त रपा | वरिरेप द्पका अनुष्ठान कारके 


चुष्ठानाय ब्रहमकषत्रविटशद्रनिमित्त- | स्यि ब्राह्मण; क्षत्रिय; वेद्य अथवर 

शुद्रह्प किसी निर्मिततविंेषमं 
अभिमान करने ख्गणता है | ये 
ब्राह्मणादि वर्णं स्वभावतः ही कमा. 


धिकावे कारण है ॥१४॥ 


विदेपमभिमन्यते । तानि च 
निसर्गत एव कमोधिकारनिभि- 
तानि ॥ १४॥ 








आत्मोपास्तनकौ आक्द्यकता 
तदेतदरच क्षघ्रं विरशुदधस्तदिनेव देवेषु बह्माभव- 
द्ाद्यणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वेदयः शूद्रेण 


शुद्स्तस्मादप्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्ये । 


~ ~ ~ -्--- + 
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प्वेताम्या९ हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत्‌ । अथ यो ह वा अस्मा 
टोकात्छं छोकमदृष्ा ग्रति स एनमविदितो न भुनक्ति 
यथा वेदो बाननुक्तोऽन्यद्वा कममीकरतं यदिह वा अप्य- 
नेवंविन्महतपुण्यं कमं करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत एवा- 
त्मानमेव रोकमुपासीत स य॒ आत्मानमेव रोकमपास्ते 
न हास्य कमं क्षीयते । अस्माख्धयेवात्मनो यद्यत्कामयते 
तत्तत्सृजते ॥ ११५ ॥ 
वे ये ब्रह्मणः क्षत्रिय, वैस्य ओर श्र चार्‌ वर्णं है । [ हृ उत्यन्न 
करनेवाला | ब्रह्म अग्निरूपसे देवताओंमे ब्राह्मण हआ । तथा मनुष्योमि 
ब्रह्मणख्पसे ब्राह्मणः कषत्रियरूपसे क्षत्रिय, वैद्यल्पसे वैद्य ओर शुद्ररूपसे 
सद्र हआ । इसीसे अग्निम ही [ कमं करके ] देवताअकि बीच कर्मफल्की 
इच्छा करते है तथा उसे मनुष्पोके वीच ब्राह्मणजातिमे ही कर्मफर्की 
इच्छा करते है, कर्याकि बह्म इन दो ख्पोसे ही व्यक्त हआ था । तथा जो 
वोई इस ठोकपे आसमखोेकका दशन किये बिना ही चा जाता है, उसका 
यह अविदित आललोक [ शोक-मोहादिकी निवृ्तिके द्वारा ] पान नही 
करता, जिस प्रकार्‌ कि बिना अध्ययनं किया इआ वेद अथवा बिना 
अनुष्ठान किया इभा कोहं अन्य कमं । इस प्रकार ८ आत्मञेकको ) न 
जानेवाला पुरुष यदि इस खोकमे कोई महान्‌ पुण्यक मी करे तो भी 
अन्तमे उसका बह कमं क्षीणो ही जाता है; अतः आत्मरोककी ही 
उपासना करनी चाहिये | जो पुरुष आखोककी ही उपाप्षना करता है, 
उसका कमं क्षीण नहीं ह्येता । इस आसे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी 
कामना करता है, उसी-उसीको प्राप्त कर केताहै॥ १५॥ 
तदेतव्चातुवेण्यं सुष्टम्‌-त्र् क्षत्रं | ब्राहमण, क्षत्रिय वैस्य ओर जद 
इन चारों वर्णको उत्पन्न किया- 
एसा जो उपसंहार दहै, वह अगेके 
विद्‌ श्चद्र इति; उत्तराथं उपसंहारः ! | अथंसे सम्बन्ध दिनके व्ि है । 


शद बष्दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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यत्त्सषट रहम तदभनिनैव नान्येन | बह जो उलत्तिकतां ब्रह्म था क, 
किसी अन्यषट्पसे नही, अग्निहपसे 
ही देवताओं ब्रह्म यानी त्राह्मण- 
भवत्‌ । बरा्मणो ब्राह्मणरूपेण | जाति इआ । तथा वहं बर मलुष्यि 
बराह्मणद्पसे ब्राह्मण हआ । इसी 
प्रकार अन्य वर्णम विकारान्तरको 
विकारान्तरं प्राप्य, क्षत्रियेण | प्रप्त हो क्षत्रियरूपसे इन्द्रादि 
देवताभंसे अधिष्ठित क्षत्रिय इभ 
| तथा वैश्यषूपसे वैद्य ओर शद्रह्पसे 
तः, वैश्येन वेदयः) शूद्रेण शद्रः । | द्ध इजा । 

यसाल्कषत्रादिषु विकारापन्नम्‌+ क्योकि सिकता ब्र क्षत्रिणदप 
विकारको प्राक्त ह्यो गया है, केवह 
अग्नि भौर ब्राह्मणे ही वह निकार 
| है, इसलिये छोग अग्निमे ही देवतां 
| के वीच टोक--कमंफरुकी इच्छा करते 
मध्ये लोक फमेफलम्‌ इच्छन्त्यगनि- है । अर्थात्‌ अग्निस्म्बन्धी कम॑ कके 
[ उसके फठकी इच्छा करते हँ | । 
उसी प्रयोजनके छिये [ अर्थात्‌ 
मेव हि तह्ृह्य कमोधिकरणत्वे- | कर्मफल-दान करनेके ल्य ही ] वह 
नात्िरूपेण व्यवसितम्‌ । तसात्‌ | चस कर्मके आधारभूत अगच्निषपसे 


यनन क _ „| स्थित है | अतः उत अग्निमे क॑ 
तसिन्नयमं कषे इटवा तत्फख करके छोग उसके फलकी था 


करते है यह उचित ही है| 


रूपेण देवेषु ब्रहम, ब्राह्मणजातिर- 
मनुष्येषु ्ह्मामवत्‌, इतरेषु वर्गेषु 


¢ _ ॐ. 


्ष्रियोऽमवदिनद्रादिदेवताधिष्ठि- 





अग्रौ ह्मण एव चाविदरृतं खष्ट 


बरह्म, तसादभ्रावेर देवेषु देवानां 


५ ¢ € 
सम्बद्धं कमे कृतवेत्यथेः । तदथ- 





रर्थयन्त्‌ इत्येतदुपपन्नम्‌ । 
ब्राह्मण मचुष्येषु-- मनुष्याणां तथा मनुष्यामे अर्थात्‌ मनुष्याके 
| वीचमे कर्मफल पानेकी इच्छा होनेपर 


पुनर्मध्ये करमफरेच्छायां नागन्या- | अम्यादिके कारण होनेवारी ्रियकी 
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दिनिभित्तक्रियपेक्षा) कि तहिं ?) अपेक्षा नही है; तो फिर क्या बात 


हे ? वहाँ ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्राह्मण- 


जातमात्रखरूपत्रातलम्भचव पुरू | जातिमात्रका खूप प्राप्त कर ऊेनेपर 


षाथंसिद्धिः । यत्र नु देवाधीना 
परुषाथसिद्धिः, तत्रैवाग्न्यादि- 
सम्बद्क्रियापेक्षा । स्प्रतेथ-- 
““जप्येनेव तु संसिध्ये- 
दराह्यणो नात्र संशयः । 
इुर्यादन्यन्न वा कुया- 
न्मेत्रो बाक्षण उच्यते ।॥' 
( मनु° २ ।८७ ) इति । 


पायिज्यदशेनाचच । तसा- | 


द्राह्मणत्व एव मनुष्येषु रोकं 
कमफरमिच्छन्ति । यसखादेग- 
म्यां दि ब्रह्मणाभिरूपाभ्यां कम. 
कत्रपिकरणरूपाम्यां यत्सु रह 


साक्षादभवत्‌ । 
अत्र तु परमात्मलोकमभ्रो 


ब्राह्मणे चेच्छन्तीति केचित्‌ । 


पुरुषाथंसिद्वि हो जाती है । जहां 
पुरुषाथंकी सिद्धि देवाधीन होती. है, 
वहीं अग्नि आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले 
कर्मोकी अपेक्षा ह्येती है ।. यही बात 
सपृतिपे भी सिद्ध होती है-““इसमे 
संदेह नर्ही, ब्रह्मण अन्य [अन्यादि- 
सम्बन्धी ] कम करे अथवा न करे 
जपसे ही पूणं सिद्धि प्रा कर ठता है | 
मित्र ( सूयं ›देवतासम्बन्धी मायत्री 
मन्त्रका जप करनके कारण अथवा 
सम्पूणं भूतोको मित्रकी भोति 
अमय देनेवाडा होनेसे ब्राह्मण नैत 
कहटखता है | 


इसके सिवा [ब्रह्मणके लि ही ] 
संन्यासका विधान होनेसे भी [ मनुष्य-* 
लोकम उसीकी सर्वकर्ता सिद्ध 
होती है । ] अतः मनुष्योमें ब्राह्मणल- 
मे ही छोक-कमफलकी इच्छय करते 
है; क्यांकि जो साक्षात्‌ सृष्िकतां 
ब्रह्म था) वह कमके कर्तां ओर 
अधिकरणश्प ब्राह्मण जर अग्नि-इन 
दो ख्पांसे ही व्यक्तं इआ था | 

यहाँ कोको (भतृप्रपञ्च आदि) 
एसी व्याख्या करते हैँ कि “अग्नि [-मे 
हवन करके ] ओर त्राह्मणमे [ उसे 
दान देकर ] परमामलेकवीि इच्छ 
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तदसत्‌, अविद्याधिकारे कमौ- | करते दै ।' कितु यह अयं रद 
नहीं है, क्योकि वर्णविमागका प्रल् 
अविदयाके प्रकरणे कर्माधिकाखा 
निरूपण करनेके च्यि किया गय 
हे, इसके सिवा आगेके वाक्यमे छम्‌ 
एेसा विशेषण दिया है; यदि यहं 
'लोक शब्द से परमात्मा ही कहा जाय 
तो स्वं लोकमटष्ाः इम अनेक 
याक्यमे (म्‌? यह्‌ व्रिरोषण निरर्थकं 
होगा | 
यदि अग्निकी अधीनतासे प्रर्थना 
नतया प्रा््यमानः ग्रहतो लोकः, किया जानेवाला प्रकृत खोक स्वटोक- 
: वित सेभिन्न हो तमी “स्म्‌? यह विरेषप 
ततः खम्‌ इति युक्तं विशेषणम्‌, | प्रस्तुत परलेकाकी निष्के श्म 
प्रकृतप रलोकनिव्रस्यथेत्वात्‌; सख- | होनेके कारण साथ॑क होगा; क्योकि 
त्वेन चान्यभिचारात्परमात्पलो- | खहूपसे परमात्मलोकका तो व्यमिचार 
( मेद ) द नर्ही, केवल अविबाकृत 
टोका ही ग्यभिचार्‌ है | अगे 


धिकाराथं बणेविभागसख प्रस्तुत- 
सात्‌, परेण च विशेषणात्‌; यदि 
द्यत्र लोकशब्देन पर एवात्मो- 
च्येत, परेण बिरोषणमनथेकं सात्‌ 


(स्वं लोकमद्ष्टा' इति । 
खलोकव्यतिरिकश्चेदग्न्यधी- 


कख, अविद्याकृतानां च खलत्व- 
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व्यभिचारात्‌ । जवीति च कमं 

कृतानां व्थभिचारम्‌--श्षीयत 
एवः इति । 

९८९ 

ब्रह्मणा युश वणाः कमथम्‌; 

[भे ® १ 

तच कमे धमाख्यं सवानेव कतं- 

व्यतया नियन्त॒ पुरुषाथेसाधनं 

च । तसात्तेनैव चेत्कमेणा खो 

लोक; परमात्मास्योऽविदितो- 


'क्षीयत एवः इस वाक्यसे श्रुति कम॑ 
जनित छोकांका स्वरोकसे व्यभिचा 
बतलराती है | 

ब्रह्मने कमं करनेके छि वर्णो 
रचना की थी | बह धर्मसं्ञक कमं 
कतव्यशूपसे सभीका नियन्ता ओः 
पुरुषाथका साधन है | अतः यदि उसी 


¢ * 
कमपे परमालम-संज्ञक स्वलोक भक्गात 


होनेपर भी प्राप्तहोजाताहैतो रि 


ऽपि प्राप्यते, कि तस्यैव पदनी- | परप्तव्यख्यसे उसीके किय ओर क्य 


न 
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यतेन क्रियत इत्यत आह- 
अयति पू्वपक्चविनिषच्यथः; यः 
कथित्‌, ह पै असात्सांसारकि- 
विष्डग्रहणरक्षणादविद्याकामकम- 
हेतकादग्मयधीनकमौमिमानतया 
वा व्राह्मणजातिमात्रकर्माभिमान- 
तया वा आगन्तुकादखभृतास्लो- 
कात्‌, खं सोकमारमाख्यम्‌ आत्म- 
तेनाव्यमिचारिवात्‌, अच्छ 
“अहं ब्रह्मासि! इति, प्रेति प्रियते; 
स॒ यद्चपि खो रोकः, अपिदितो- 
ऽबिधया व्यबहितोऽख इवाज्ञातः, 
एनम्‌-सङ्घयापूरण इव लोक 
आमानम्‌--न युनक्ति न पाठ- 
यति श्लोकमोहमयादिदोषापनयेन ! 
यथा च लोके बेदोऽननुक्तो- 
ऽनधीत; कमाद्यवबोधकत्वेन न 
युमक्ते, अन्यदा लोकिकं कृ- 
यादि कमं अतं खात्मनानमि- 
व्यञ्चितभ्‌ आतमीयफटग्रदानेन न 
युनक्ति, एवमात्मा खो लोकः 


कनेकी आवक्यकता है ? इसपर श्रुतिः 
कहती है--यहँ (अथः यह पद पूर्व 
पक्षकी निवृत्तिके छि है। [क्या 
कहती है--] जो को भी हस 
अव्रिद्याकामकमजनित तथ अम्यधीन 
कमाभिमानके कारण अथा ब्राह्मण 
जातिमात्रके कममिमानके कारण 
आगन्तुक पिण्डग्रहणरूप साक्षारि 
अनात्मूतलोकसे, अपने "आताः 
संज्ञक खोकको, जो आलमस्ररूप शने 
क कारण अन्पमिचारी है, भ्रा ह 
इस प्रकार न देकर (न जानकर) चला 
जाता अर्थात्‌ मर जाता है, वह यथपि 
सरलोक है, तो भी अविदित-अविधासे 
व्यवहित अर्थात्‌ अस्वलोकके समान 
अज्ञात रहनेपर, रेकिंक दन्ते 
ददाम संख्याकी पूतिके समान, इ 
आत्माका शोकः, मोह एवं भय आदि 
दोरषकी निवृ्तद्रार भरण यानी 
पाटन नहह करता | 

तथा छोकमे जि प्रकार अन- 
नुक्त- बिना अध्ययन किया हा वेद 
कर्मादिके अववरोधकषूपसे पाठ्न 
नहीं करता एवं अन्य कृषिं आदि 
लौकिक कम॑ अक्रत यानी अपने 
स्वरूपसे अभिव्यक्त न होनेपर्‌ अपने 


 फ़ट्प्रदानके द्रारा पाटन नहीं करता, 


उघी प्रकार स्वलोक आत्मा अपने 
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स्वेनैव नित्यासमखरूपेणानमि- | नित्य॒ आत्मस्परूपरसे अभिव्यक्त न 
व्यद्धितोऽबि्यादि प्रहाणेन न | होनेपर अभ्रिवादिके विनाराद्रारा पाटन 
युनक्त्येव । नदीं करता । 


ननु फ खरोकद शननिमित्त- शङ्का-र्कितु आत्मरोकके 
साक्षात्कार ( ज्ञान ) के कारण होने. ` 


परिपालनेन १ कमणः फरप्रा्ि | वाठे परिपाकनकी आव्रस्यकता क्या 
ध नमि हे ? क्योंकि कर्मके फल्फरी प्रा्तितो 
प्रन्यात्‌ इष्टफटन तद च निशित है ओर इष्ट एलका हैत 
होनेवाखा कमं [ स्वभावतः ] अधिक 
| हीना ही हे, इससे उसके कारण 
पाठटनमक्षयं भविष्यति । उसक्रा पाटन अक्षय हो जायगा | 
तन्न, कतख क्षथवचात्‌; इत्ये- समाधान -ेसी वात नही है 
4 क्योकि किया जनेवाला कर्म क्षीण 
तदाद-- यदिह वे संसारेऽदधुत- | होनेाढा होता हे । इसीसे श्रति रेप 
वत्किन्महत्मापि, अनेवेचित्‌ खं व 
| चाहे वह अश्रय-जेसा महात्मा भी 
लोकं यथोक्तेन विधिना अविद्वान्‌, | हो, इस प्रकार न जाननेवाल अर्थात्‌ 
आत्मखोकको उपयुक्त रीतिसे जानने- 
वाखा नहीं हे, वह इस विंचारसे कि 
सुद्धे अनन्तत्वक्री प्राति होगी निरन्तर 
च 0 महान्‌ अर्थात्‌ वद्रत-से इष्ट फल 
नवान्त्य सप भविस्यति इति, | देनेवाछे अश्वमेधादि पुण्य-क्म भी 
तत्कमे हाखाविद्यावतोऽविद्ा- । करे तो भो उस अविद्वान वह 
जनितकामहेतुत्वात्‌ खप्नदर्धन- | क्म अ विाजनित कामष्प हतार 
वि होनेसे स्वप्रदशंनखूप भ्रमसे होनेवाले 
विभ्रमोद्धूतविभूतिषदन्ततोऽन्ते रशर्यके समान फटोपमोगके अन्ते 


फरोपमोगख श्चीयत एव | | क्षीणहोही जाता है, क्योकि उसके 





कर्मणो बाहुल्यात्‌, तन्निमित्त 


महद्वहु अश्वमेधादि पुण्यं कमं इष्ट- 


फरमेव नैरन्तर्येण करोति, अने- 
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= कारणभूत अविद्या ओर काम चखाय- 
कृतश्षय्रौव्योपयति; । तसान्न | मान है, इसव्यिउ कमच्कैक्षयकी 


नि न अनिवायता उचित दही है| अतः 
क ुण्यकर्मेफठके द्वारा अनन्तकाठतक 
अस्त्येव । 


पाटनकी आरा है ही नदीं । 

अत आत्मानमेव खं ोकम्‌-| अतः स्वलोक आमाकी दही 
उपाप्तना करे । 'आस्मानमेव लेकः 
मुपासीतः इस वाक्यमे “आत्मानम्‌? यह्‌ 
पद्‌ स्वं लोकम्‌, इस अर्थमे है, काकि 
(स्वं खोकमदष्ट' इस प्रकार 'स्व' शब्द 
से प्रकरणका आरम्भ हह ओर परह 
(स्वः राब्दक। प्रो किया नहं 
गया | वह जो अत्मञेककी ही 
उपासना करता है, उपे क्या होता 
है, सो बतढाते है. उसका कमं क्षीण 
नदीं होता; क्योंकि [ वस्तुतः | उत्त 
आत्मवेत्ताभे कर्मका अमव दही है 
अतः यह कथन तो निव्यका अनु- 
नित्यानुवादः | यथाविदुष \ कम वादमात्र है| तात्पयं यह है किं 
॥ | जिस प्रकार अविद्वान्‌के च्यि कमे- 
क्षयश्प संसारदुःख निरन्तर रहता 

है, उस प्रकार इस विद्रान्‌के शये 


सखरोकशब्दाथ- (अत्मानम्‌ इति “सं 
विवेचनम्‌ लोकम्‌! इत्यस्मिनर्थ, 


स्थं लोकमिति प्रकृतत्वात्‌, इह च 
खशब्दस्याग्रयोगात्‌ --उपासीत। 
सप य अत्मानमेव लोकमुपास्ते, 
तस्य किम्‌ ?इत्युच्यते- न हास्य | 


¢ (~ 
कमे क्षीयते; कमामा देव, इति 


षयलक्षणं संसारदुःखं सन्तमेव, 
न तथा तदसख विद्यत इत्यथः । 


“मिथिलायां प्रदीप्तायां उसकी सत्ता नीं है; जैसे कि राजा 
न मे दद्यति श्चन!) | जनकने कहा था ^मिथिखाके जलने- 
इति दत्‌ । से मेरा कुछ भी नदीं अक्ता ।' 


खात्मरोकोपास्कख विदुषो 





[ मतृप्रपञ्चादि ] छु अन्य 
व्यास्याकारोका कथन है कि स्वात्म- 
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विदयासंयोगात्कर्मेब न क्षीयत 
इत्यपरे बणयन्ति । लोकशब्दार्थं 
च कमेसमवायिनं दविधा परि- 
कसप्यान्ति किल-एको व्यादृता- 
वयः कमाश्रयो लोको हैरण्य- 
गर्माख्यः, तं कर्मसमवायिनं 
रोकं व्याकृतं परिच्छिन्नं य 
उपास्ते, तशय किट परिच्छिन्न 
कर्मात्मदरिनः; कमं क्षीयते । 
तमेव कम॑समवायिनं लोकमन्या- 
कृतावस्थं कारणरूपमापाद्य यस्त्‌- 
पास्ते, तस्यापरिच्छिन्नकमौरम- 
दशित्वात्तख कमं न क्षीयत इति । 

भवतीयं शोभना कल्पना न 
त॒श्रीती । खरोकशचन्देन 
प्रकृतस्य परमात्मनोऽमिहितत्वात्‌। 


स्वं छोकमिति प्रस्तुत्य खश्च्दं 

यन 
भ, {५ (^ क 

स्तस्येव प्रतिनिदशदात्मानमेव 


विहायात्मशब्द प्रक्षेपेण 


रोके उपासतकका कर्म॒ज्ञानका | 
संयोग होनेके कारण क्षीण नही 
होता । वे कम॑से सम्बद् लोक `, 
राब्दका अथं दो प्रकारसे कपना ` 
करते हैन-उनमे एक तो व्यक्त. ` 
खूपसे सित कर्माधीन हैरण्यगः. ' 
नामक लोक है, उस कर्मकतम्बन्धी 
व्याकृत ओर. परिल्िन टोककी ज 
उपासना करता दै, उस परिषिन्न- 
कर्मात्मदर्शीका कमं क्षीण हो जाता 
है । ओर जो उसी कर्मप्म्बन्धी 
खोकको अन्याक्ृतरूपसे सित अर्थात्‌ 
कारणरूपको प्राप्त करके उपासना 
करता है, उसका वह कमं क्षीण नही 
होता; क्योंकि वड्‌ अपरिच्छिन्न 
कर्मात्मदराीं है | 

उनकी यह कल्पना हैते 
सुन्दर, परंतु श्रुतिसतम्मत नही है, 
क्योकि श्रुतिके द्वारा तो शखछरेकः 
दाब्दसे प्रकरणप्राप्ठ परमात्माका दही 
प्रतिपादन भिया गथा है । करण 
उसने सस्र खोकम्‌? इस प्रकार आरम्भ. 
कर पिर “स्वः शब्दको त्यागकर उप्तकी 


जगह ‹आत्माः शब्दका प्रयोग करके 


रोकञ्चपासीतेति । तत्र कम॑स्म । उसीका (आत्मानमेव लोकमुपासीत 


% यहो मूलम जो “किलः शब्द ह वह इस बातका ब्ोतक दै कि उनकी यह 
कट्पना केवर तकंके आघारपर है श्ुतिखम्मत नदी है । 
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बाधिलोककस्पनाया 


एव। 

परेण च केवटविद्याविषयेण 
विरेषणात्‌-^“क्रिं प्रजया करि- 
ष्यामो येषां नोऽयमात्मायं रोकः!" 
(बु ° उ० ४।४।२२) इति । 
त्रकमापरविधयाङृतेम्यो हि 
लोकेभ्यो विशिनष्टि.अयमात्मानो 
लोकः" इति । "न हाख केनचन 
कर्मणा लोको मीयत एषोऽख 
परमो रोकः" इति च । तेः 
सविरोषणेरस्येकवाक्यता युक्ता, 
इहापि स्वं रोकमिति षिरेषण- 
दर्शनात्‌ । 


अनवक्षर | इस प्रकार पुनः निदेदा किया है 


इसलिये यदह कमंसम्बन्धी रोककी 
कल्पनाका तो अवसर है ही नदीं । 

इसके सिवा आगेके (विः प्रजया 
करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकः” 
इस केवर ज्ञानविषयकं वाक्यसे उसे 
विशेषित भी किया गया है । यहं 
श्रुति "अयमात्मा नो छेकः; रसा 
कहकर उसे पुत्र, क्म ओर अपरा- 
विदयाद्रारा प्राप्त होनेवाले लोकासे 
प्रथक्‌ करती है । तथा यह भी कहा 
है (इसका यह लोक किसी भी कर्म- 
से नष्ट नहीं होता, यह इसका 
उत्कृष्ट खोक है 1; उन विदोषणयुक्त 
वाकर्पासे इस ॒वाक्यकी एकवाक्यता 
होनी चाहिये, क्योकि यहो भी “सवं 
लोकम्‌? रसा विरोषण देखा जाता है । 


असात्कामयत इत्ययुक्तमिति | यदि कहो कि [देसी बात है तो] 


| {इसे कामना करता है” ेसा कना 


चेत्‌-इह खो रोकः परमातमा, | उचित नही है । अर्थात्‌ यदि रेसी राङ्का 


की जाय कि यदि यहां लेक परमात्मा 


तदुपासनात्स एव मवतीति स्थते, । ही है ओर उसकी उपासनातसे पुरुष 


यद्यत्कामयते तत्तदसखादात्मनः 


सजत इति तदात्मप्राप्धिन्यति- 
रेकेण एरवचनमयुक्तमिति चेत्‌, 


तद्रूप ही हो जाता है, तो सा 
निश्चय होनेपर (उससे जो-जो 


चाहता है उसी-उसीकी रचना 
कर केता हैः इस प्रकार आत्मप्राप्तिसे 
भिन्न फठ बतलाना उचित नहीं है- 


१. जिन हमको केवल यह आत्मलोक ही अभीष्टः वे हम संतानको लेकर 


क्या करेमे 


३०४ बदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ! 
रि न - का ण 
न; खेलोकोपासनस्तुतिपरत्वात्‌; | तो यह ठीक नदी, करपोकि यहं वाक्य 
खसखादेव लोकात्सवेमिष्टं सम्य- 
द्यत इत्यथः; नान्यदतः प्राथे- | सारी शटसिद्वि आतमलोकसे हीह 
नीयमाप्रकामत्वात्‌; (“आत्मतः 
\। वस्तु मँगने योग्य नहीं है, क्योकि 
प्राण आत्मत आचा" (छा उ० | आसमन्ग पूण॑काम होता है; जैसां कि 
वि 0 चज । ८आत्मासे प्राण दै, आसमासे दही 
४, आशा हेः? इत्यादि अन्य श्रुतिसे पिदर 

यथा । होता है | | 


सवात्मभावप्रद्नार्थो वा । अथवा पूर्वत्‌ यह आसङ्का 

। सर्वासमभाव प्रदरित करनेके छि 
पूववत्‌ | यदि हिं पर्‌ एवात्मा | है | यदि आत्मन्ञ परमात्मा ही कष 
सम्पयते तदा युक्तः असाद्भये- | जाता है, तभी “अप्माद्धयेवात्मनः' इष 
. प्रकार अत्माव्दका प्रयोग उचित 

वाट्मनः इत्यारमश्चब्द प्रयागः, होगा । इसका अर्थं॑यह है कि 
खादेव प्रकृतादात्मनो लोका- | इस खरूपभूत प्रकृत आत्मके । 
„ _ , अन्यथा प्रकत परमा्मलोक ओर 
दित्येवमथंः । अन्यथा अन्या- | व्याकृतावस्था ८ व्याकृतरूपसे सित 
ब्रह्मलोक ) की भ्याबृत्तिके चये श्रुति 
[ खोकशब्दका ] 'अग्यकृतावसा- 
सविहोषणमव्यत्‌ प्रञृतपरमात्म- | वकर्मणो लोकात्‌ इस प्रकार विशेषण- 
पूवक उल्लेख करती । अतः यदह छः 
एसा प्रक्रत विदोषण रहते इए, जिक्तकी 
वृत्तये च । न ध्यसिग्प्र्कते । श्रुति को चर्चा नहीं करती उस पर 


१. (तस्मात्सवंमभवत्‌? इस वाक्यके समान | 
२. अन्याक्ृतरूपसे सित कर्म॑लोकसे | 


कृतावस्थात्कम॑णो लोकात्‌ इति 


रोकन्यावृत्तये व्यापाह्ट व्या- 


= 4 (न 


सखरोककी उपासननाकी स्तुति कले. | 
वाखा है । इसका यही ताद्पय॑ हैकि ` 


सकती है; इससे भिन्न ओर को ` 
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विशेषितेऽश्रुतान्तराखवला प्रति- | ओर अपर ब्रह्मके मध्यकी [अव्याकृत 

नामवाटी ] अवस्थाको ग्रहण नर्दी 
पततु शक्यते ॥ १५॥ किया जा सक्ता ॥ १५ ॥ 


कर्माधिकारी जीव किन-किन केमेकि कारण समस्त प्राणियोका ठीक है 
अथो अयं वा अत्व | | अथो अयं वा आला | यं 


दिका अभिमान रखनेवाडा 
अत्राविदवान्‌ वर्णो्मा्मिमानो | वणाश्रम 
कि धर्मैसे नियन्त्रित अज्ञानी पुरूष 


धर्मण नियम्थमानो देषादिकम- देवादिसम्बन्धी क्म॑की कतभ्यताके 
कतव्यतया पश्युवत्परतन्त्र इत्यु- | कारण पञ्चके समान परतन्त्र है देसा 


, या है । वितु बे कमं 
क्तम्‌ । कानि पुनस्तानि कर्माणि | य 
भू ९ कौन-से हैँ जिनकी कव्यता वह ` 


यः ५~ वि म 
त्कतस्यतया पशयवत्परतन्त्रा | प्यके कमान परतन्त्र होता है १ ओर 
मवति १कैवाते देवादयो येषां | कोन वे देवादि हैँ जिनका वह 


कममिः पशुवहुपकराति { इति ठेसा प्रश्न होनेपर श्रति उन दोनोका 


तदुमयं प्रपश्चयति-- विस्तारपूवक निरूपण करती है- 

अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां रोकः स 
यञ्जुहोति यद्यजते तेन देवानां छोको$थ यद नुद्रूते तेन 
ऋषीणामथ यतिितृभ्यो निप्रणाति यस्मजामिच्छते तेन 
पितुणामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन 
मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तणोदक विन्दति तेन पशूना 
यदस्य गृहेषु श्वापदा वयास्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति 
तेन तेषां लोको यथा ह वे खाय छोकायारिष्टिमिच्छे 
देवः हेवंविदे सबौणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति तद्वा एतद 
दितं मीमाःसितम्‌ ॥ १६ ॥ 
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यह आत्मा ( गृही कर्माधिकारी ) समस्त जीयोका सेक ( मोष) 
है । वह जो हवन ओर यज्ञ कता है, उससे देवताओंका खोक होता है; 
जो स्व्याय करता दै, उससे ऋषियांका, जो पितरोके स्ये पिण्डदान 
करता है ओर संतानकी इच्छा करता है, उपर पिंतरोका, जो मनुष्यो 
बापतस्थान ओर भोजन देता है, उससे मनुष्योक्रा ओर जो पञ्चुओं्नो तृण 
एवं जलादि पर्ैचाता है, उप्तसे प्रञ्यभोका रोक होता है । इसके धरे 
जो [ कुतत-विल्टी आदि ] श्वापद, पक्षी ओर चीटीपय॑न्त जीव-जन्तु इवे 
आश्रित होकर जीवन धारण करते है, उससे यह उनका लोक होता है | 
निस प्रकार खोकमे अपने रारीरका अविनादरा चाहते है, उसी प्रकार रसा 
जननेवाटेका सब जीव अविनारा चाहते है| उस इस क्मकी अग्र्य 
कर्तव्यता [ पञ्चमहायज्ञप्रकरणये ] ज्ञात है ओर [ अवद्‌ानप्रकरणमे ] इसकी 
मीर्ास्ता की गयी है ॥ १६॥ 


अथो इत्ययं वाक्योपन्या- | मूलम (अथो यह निपात दक्य- 


सार्थः । अथं यः प्रदृतो गृही | का उपक्रम ( आरम्भ ) केके 


= (~ लिये हे यह्‌ जो मापिका 
कर्माधिकृतोऽविदराज्छरीरेन्दरिय- दै । यह जो कमीमिकार 
अज्ञानी मृदरस्यूप रारीरेगन्धियसंघात- 


सद्कातादिविशिष्टः पिण्ड आत्मे- | विकि त क ‰ 
त्युच्यते; सर्वेषां देवादीनां | "आतमा कहता है ; वह देवताभोसे 
पिपीलिकान्तानां भूतानां रोको | टेकर चीीपर्यन्त समस्त प्राणिरयोका 
भोग्य आत्मेस्यथं ‡‡ सर्वेषां वणौ- लोक-मोग्य है; क्योंकि वर्णाश्रमादि- 
भ्रमादि षिहितैः कमेभिरुपकारि- | विहित कमेकि द्वारा वह सवका 
स्थात्‌ । | उपकारी है । न 
कैः पुनः कमेविशेषैरुपञ्वन्‌ वह किन कमंविरोपाकि द्वार कि 
| ~ भूतविंहोषांका उपकार करनेके कारण 
केषां भूतविशेषाणां रोकः ९ इत्यु- | उनका लेक ( भोग्य › होता है ! 


| > पो कहा जाताहै- बह गृह्यीजो 
च्यते-स गृही यञ्जहो ४ 
च ही यञ्जहोति य हवन ओर यजन करता है-देवताके . 


जते, यागो देवतागरुदिश्य खत्व- ' उदेश्यसे वस्तुमे स्वत त्यागना याग 


॥ 
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परित्यागः, स एव आसेचना- 
धिको होमः, तेन होमयागरक्षुणेन 
कर्मणावश्यकतंग्यत्वेन देवानां 
पञुवत्परतन््रस्वेन प्रतिबद्ध इति 
लकः | 

अथ यद्‌ नुते खाध्यायमधी- 
तेऽहरहस्तेन ऋषीणां रोकः । अथ 
यत्पितृभ्यो निपृणाति प्रयच्छति 
पिष्डोदकादि, यच प्रनामिच्छते 
प्रजाथमुद्यमं करोति- छ्च्छा चो- 
त्पच्युपलक्षणाथा- प्रजां चोस्पाद- 
यतीत्यथं;, तेन कमंणावह्य- 
तेव्यत्वेन पितणां छाकः पितणां 
)ग्यत्वेन परतन्त्रा लोकः । 

अथ यन्पनुष्यान्वासतयते 
भृम्युदकादिदानेन गृहे, यच्च तेभ्यो 
वसद्योऽसद्धयो वा अर्थिभ्यो- 
ऽश्नं ददाति, तेन मदुष्याणाम्‌; 


है--उसीमे जब “आति देना? इतना 
कमं अधिक होता है तो उसे हयेम 
कहते है, उस होम-यागद्प कर्मसे, 
उसकी अवद्यकतम्यताके कारण पुरुष 
पड्ुके समान देवताओंक्े अधीन हौनेसे 
धा हआ है-इसख्यि उनका ढक 
( मोग्य ) हे । 

तथा जो अनुवचन अर्थात्‌ नित्थ- 
प्रति स्वाध्याय करता है, उसके कारण 
वह क्रषियांका रोक है | जो पित- 
गणको ननिपरणातिः--पिण्डोदकादि 
प्रदान करता है ओर ओ प्रजाकी इच्छा 
यानी संतानके लिये प्रयलन करता 
है-- यह शच्छाः शब्द उत्पत्तिकां 
उपलक्षण करनेके स्यि है, 
तात्पर्यं यह कि वह जो प्रना 
उन्न करता है, उस कर्मके द्वारां 
उसकी अव्रह्यकतंम्यताके करण वहू 
पितृगणका खोक अर्थात्‌ पितरोके मोग्य- 
खूपसे उनका परतन्त्र लोक होता है | 

तथा वह जो सथान ओर जख 
आदि देकर मनुरष्पांको घरमे ठडराता 
है तथा घरमे ठहरे इए अथवा न 
ठहर हए भी भोजनार्थं मनु्योको 
जो भोजन देता दहै, उससे वह 
मनुष्पाका छेक है; ओर पश्ुओंको 


अय यत्वदयुभ्यस्ठणातक वन्दति | जो तृण ओर जट प्रात कराता है, 
लम्भयति, तेन पशूनाम्‌; यदश्य | उससे वह पञ्ुभंका रोक है;. ए 
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महेषु श्वापदा वयांसि च पिपी- | इसके घरमे जो श्वापद, पकषीएवं चैव. 
पयन्त॒ जीव-जन्तु कण, बछि तथा 
लिकामिः सह कणवरलिमाण्डक्षा- | पाके धोवनके उपजीवी होते है 
खनाद्युपजीवन्ति, तेन तेषां रोकः। | उससे बह उनका लोक है | 


यसखादयमेतानि कर्माणि इष | वर्याकिं इन कर्मोको करता हृ 
नुपकरोति देवादिभ्यः, तसखा- । यह्‌ देवतादिका उपकार करताहै, हृष 
प ् टये जिस प्रकार टोकमें अपने शरीरके 
यथाह वं लाके खाय रकाय ट्य पुरुष अरिशि-अविनाड्च अर्थात्‌ 
शस्ये देदायारिष्टिमविनाशं खत्य- | अपनेपनके भावकी अप्रच्युति चाहता 
। है तथा अपनेपनके मावकी य्युतिकै 
॥ _ _ | भयस उसका पोषण एवं रक्षण के 
्च्युतिमयात्पषणरक्षणादमिः | सत्र प्रकारसे पाकन करता है, उत 
र्तः प्पालयेत्‌, एं स्वंविदे प्रकार इस तरह जाननेवाटेका अर्षत्‌ 
यँ समस्त मूतांका मो ह मुचचेत्रणी- 


4 व गादयः रे > | 
पवभूतमोग्योऽहमनेन प्रकारेण के समान इन सच्का इष प्रा 


मावाप्रस्युतिमिच्डेत्‌ खत्वभाव- 


(9 [क ५ । अवरस्य 4. त द्‌, हि भ ) 
प्रया अवश्यम्रणिवतप्रतिकतेन्यम्‌' | अव्रह्य प्रतीकार भ चाहिये 
। इस प्रकार अपने विषयप्रे कल्पना करमे- 


ह्येवमात्मानं परिकृल्पतवते | वाटेका उपरक्त देवतादि समस्त मूत 
स्ाणि भूतानि देवादीनि यथो- | अरिष्टि- अविनाश चाहते है । निस 
प्रकार को$ कुटुम्बी अपने पञचभे- 

क्तानि अरिष्टिमविनाशमिच्छन्ति | की रक्षा करता है, उसी प्रकार 
रा क, , ~ | अपने अधिकरारकी अग्रच्युतिके दि 

खल्व प्रच्युत्य स्त, सस्ञान्त | वे इसको सत्र ओरसे रक्षा करे 
दै; इपीसे पले ८ १।४।१ 
मन्त्रम ) यह कह गया है “अतः 
तन प्रियम्‌" इः त्‌- | देवताओंको यह प्रिय नही ै [कि 
अग्रियम्‌ हत्यम्‌ । तदा एतः | > | 
त्देतच्ोक्तानां कर्मणाम्‌ ऋछण- | यड अर्थात्‌ उपरक्त कर्मीका ऋणकै 


कुटुम्बिन इव पशुन्‌-- "तस्मादेषां 
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य - ‡ क ~, चा - - ब -, ` - व ~: य - , च - व; १1. प, , चक्क ग 

वदवद्यकतंन्यत्यं पश्वमहायज्ञ- समाम अवदयकर्तव्यत्र एञ्चमहायङ- 

प्रकरणे विदितं कतेव्यतया | प्रकरर्णमे विदित है तथा अदान्‌ 

मीमांसितं षिचारितं . चाघदान- | प्रकरणम कर्तन्यरूपसे इसकी मीमांस 

प्रकरणे ।॥ १६ ॥ दई है-- विचार किया गया है ॥ १ ६॥ 
--~ =^"-<-3-0.द >~ 


ब्रह विदांश्चेत्तसात्पन्ुमावा- | यदि ब्रहमको जाननेवाला पुरुष 


त्कतन्यताबन्धन- 
विवेचनम्‌ रूपातप्रतिभरुच्यते, 


प्रवृत्तिवी ज- 


केनायं कारितः कमबन्धनाधिकारे- 


[8 ् 
ऽवश्च इव प्रत्ते, न पुनस्तष्िमो- 
क्षणोपाये पिधयाधिकार इति । 

ननूक्तं देवा रक्षन्तीति । 
चाटम्‌, कमाधिकारखगोचरा- 


शूटानेव तेऽपि रन्ति, अन्यथा- 


कर ताभ्यागमकृतनश प्रसङ्गात्‌ 


कर्तव्यताबन्धनद्प उप्त पञ्चुभावहे 
मुक्त होता है तो यह किसकी प्रेरणा- 
से विवरा-सा होकर कर्मबरन्धनके 
अधिकारे प्रवृत्त होता है तथा उक्ते 
मुक्ति पानेके उपायम ज्ञानाधिकारे 
प्रवृत्त महीं होता 
र्व ०-पहले कदा जा चुक्रा है 
कि देवगण उसकी रक्षा करते हैँ ।# 
पिदान्ती-टीक है, परंतु भी 
कमाधिकारके द्वारा अपनी विष्रयताच्छे 
प्राप्त हए ोगोकी ही रक्षा करते है, 
अन्यथा [ यदि पेता माना जाय कि 
समीकी रक्षा करते हैँ तो ] जिना किये 
कर्मकी प्राप्ति ओर कृतकम॑का नाञ्च 


| | होनेका प्रषंग उपश्थित होगा । 3 ` 


१. भूतयज्ञः मनुष्ययज्ञः पितरयज्ञ, देवयज्ञ ओर ब्रह्मयज्ञ--इन पोच यज्ञकर 
जिपतमे विधान क्रिया गया है वह पञ्चमहायज्ञप्रकरण है । 

२. एक आहुतिकी पूतिक लि छिया हुमा धृतादि हभ्य अवदान कहलक है { 
(तदे तदवदयते यद्यजते स॒ यद्गनो जुहोति इत्यादि अवदानप्रकरण है । अर्थात्‌ 
धजो यजन करता है यानी बह जो अग्निम हवन करता हैः वह यह अवदानं करतः 
हैष दत्यादि । इसमे “शणं ह वाव जायते जायमानो योऽसि" अर्थात्‌ जो उन्न होने 
वाला ह उसे निश्चय ऋण प्राप्त होता हे- इष अर्थवाददाय कमैची अव्‌ 


कर्तव्यताका विचार किया है| 


# इसलिये वह नियमसे प्रहृत्तिमार्गमे ही रहता है । 
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¢ ~ क ८ 2 क ~ ए 1 1 वक्‌ 


न तु सामान्यं पुरुषमात्रं पिशि- 





~ | सामान्य पुरपमात्रकी रक्षा नही कत 
टाधिकाराना्टम्‌; तसाद्भवि- __ „ 
अतः कोई एेसा होना चाहिये, निप 


त्यं तेन, येन प्रेरितोऽश्च एव | ररित होकर वह बलात्कारसे आघ. 


बहिंखो भवति खशा्टोकात्‌ । | खेकमे विमुख हो जाता है | 

नन्वविद्या सा, अ्रिदावान्हि| वं ०--अच्छा तो बह अगरिवा है 
| कयोक्रि अविधागन्‌ पुर ही वहमु 
महिंखीमुतः प्रवते । | होकर प्रत्त होता है । 

सापि नैव प्रवर्तिका; वस्तु-| तिदवान्ती -वह मी परपतिका नही 
हे, वह तो वस्तुके खरूपका वरण 
करनेव्राटी हीह | हँ) जिस प्रका 
अन्ध गदे गिरनेका हतु होता है, 
उती प्रकार यह प्र्रतकवबीजश्पत- 
मित्र गतादिपतनप्रधृत्तिहेतुः। को तो प्राप्त होत्री है। 

एवं तह्य च्यतां कं तद्‌ यत्प्- ं१-देसी बत दै तोह 

चताओ, जो प्रवृत्तिकाहैतु है) बह 

वृत्निहेतुरिति ! क्पादः 

तदिहामिधीयते-एषणा कामः| पिद्ान्ती-वह यहं बतलाया 
सः, 'लामागिक्यामविायां वत, ककः 


'साभाव्रिकी अवियामे रहनेवाे मूं 
माना बाराःपराचःकामाननुयन्ति' 





खकूपादरणात्मिका हि सा; प्रब- 


¢ $ (~. 
तंकबीजसं तु प्रतिपद्यतेऽन्धल- 





लोग वादय कामनाओंका अनुस 
इति काठकशुतो, स्मरती च-- प ४ +) क 
मथ तथा स्मृति भी ध्य्‌ काम 
1 ए ए 4} गी 1 ह 
॥॥ ॥ि १ १ ४ यह क्रोवः एसा कहा हं मानवः 
३७) इत्यादि, मानवे च सबा | घर्मदाद्लमे भी सारी प्रदत्त कामे 


प्रवृत्तिः कामहेत॒वयेषेति। स एषा- | दी दानेवारी दै रेता कडा ६ ।* 


# अकामतः क्रिया काचिदुदश्यते न हि कस्यचित्‌ | 
यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तच्रामय चेष्टितम्‌ ॥ 


विरिष्ट अधिकारपर आरूढ न हर 
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स्थैः सविस्तर ‡ प्रदश्येत इह आ | बही विषय यहाँ अध्यायी सम्ि- 
_ पयन्त॒व्रिस्तारसे प्रदरित किया 
अध्यायपरिपिमाप्रः--  । जाता है-- 
्रवृ्तिके बीजभूत काम ओर पाडक्तकम॑का वर्णन 
आत्मेव ४ | म ० 
त्मेवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे 
स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कमं कुर्वयित्येतावा- 
न्वे कामो नेच्छ नातो मूयो विन्देत्तस्मादप्येतर्धेकाकी 
कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ 
कर्मं॑कुर्ीयेति स यावद्प्येतेषामेकेकं न प्रामोत्यकत् 
एव॒ तावन्मन्यते तस्यो कृत्स्नता मन एवास्यात्मा वा- 
ग्जाया प्राणः प्रजा चक्षुमोनुषं वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते 
श्रोत्रं देवशश्रोत्रेण हि तच्छृणोत्यात्मेवास्य कमोत्मना हि 
कर्म॑करोति स एष पाङ्को यज्ञः पङ्कः पशुः पाङ्कः 
पुरुषः पाङ्कमिद्‌ः सर्वं यदिदं किञ्च तदिद सवेमाप्ोति 
य एवं वेद्‌ ॥ १७ ॥ 
पहले एक आस्मा ही था | उसने कामनाकीकिभेरेलीहो, 
पिर मँ प्रजायसे उत्पन हो । तथा मेरे धन हो, पिरि पै कथं करट |; 
ब्र इतनी ही कामना है । इच्छा करनेपर इसे अधिक कोई नदीं फता | 
इसमे अब भी एकाकी पुरुष यह कामना करता है कि मेरे ल्ली हो, फिर 
तै संतानरूपसे उत्पन्न हो तथा मेरे धन हो तो रिरि म कमं कर । 
वह॒ जव्रतक इनमेसे एक-एकको मी प्राप्त नदी करता तबतकं वह्‌ अपनेको 
अपूर्णं ही मानता है | उसकी पू्णैता इ प्रकार होती है-मन ही इसका 
आत्मा है, वाणी ल्ली है, प्राण संतान है ओर नेत्र मानुष वित्त 
है, क्योकि वह नेत्रसे दी गौ आदि मानुष वित्तको जानता है । श्रोत्र दैव- 
वित्त है, क्योकि श्रोत्रसे ही वह उसे ८ दैववित्तको ) घनता है । आत्मा 
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( सीर › ही इसका कम है, क्योविः आत्मासे ही यह कमं करता है }. 
वहु यंह यज्ञ पाङ है, पञ्च पाङ है, पुरुष पाङ्क है तथा यह जो बु है, सपर 
पाङ है । जो देसा जानता है, वह इस समीको प्राप्त कर लेता है ॥१७॥ 
आत्रेदमग्र आसीत्‌ । आसमेव | आलैत्रेदमम्र आसीत्‌ । आसा ही 
खामाविकोऽविद्ानकार्यकरण- | अर्थात्‌ सामाविकि अद्‌ दे 
मो वी अगर ओर इन्धिथका संषातल्प. वर्ण 
सद्घातरक्षणा चभ, अम्र प्राग्दार- | ( ब्रह्मचारी ) ही अग्र ५ न्ली-सम्बनय 
सम्बन्धात्‌, आत्मेत्यमिधीयते; | ोनेसे पूवे था । इस प्रकार यहं 
1 , | [देहेन्दियसंघात ही ] आत्मा 
तसादाटमनः पृथग्भूतं काम्यमानं | ' ॥ि क 
न गया है । उस अआत्मासे प्रथमूत 
जायादिभेदरूपं नासीत्‌; स एवेक | उसकी कामनाका त्रिषय षौ 
आदि मेदख्य नही था । वही एक 
 या--ल्ञी आदि एप्रणाकी वीजमूता 
विद्यावानेक एवासीत्‌ । | अतरयते युक्त बह अक्रेडा ही था। 


खामाविक्था खास्मनि कत्रादि- 
कारकक्रियाफलात्पकताष्यारोप- 
लक्षणया अविद्यावासनया 





आसीत्‌--जायायेषणाबीजमूता- 


उसने अपनेमे कर्त्रादि-कारक) 
| क्रिया एतं कर्मामकताकी अध्यारोप- 
| खूपा सखाभाव्रिकी अविधयाजनित 
व वास्तनासे युक्त होकर कामना की | 
वासितः सोऽकामयत कामितवान्‌ | विस प्रकार कामना की १ मै 
कथम्‌ ? जाया कमाधिकारहेतु- | अर्थात्‌ सुञ्च कर्ताके कर्माभिकार्ौ 
मूता मे मम कर्त ¦ खात्‌; तया हेतुभूता खी हो; क्योंकि उसके बिना 


(>, © (~ म 3 पक पि का रः 
विनाहमनयित एव कर्मणि; तो नै कमका अनभिकारी ही 


॥ अ अतः कर्माभिकारकी प्रातिके लि 
अतः कमपधकरारसम्पत्तय भव. | मुञ्च प्रात हो; फिर मेँ प्रनात 


ज्ञाया; अथाहं प्रजायेय प्रना- लोॐ अर्यात्‌ प्रजारूपसे मै खय 
सपेणाहमेवोरपदयेय । 

अथ वित्तं मे सात्कमेसाधनं 
गवादिरक्षणस्‌,अथाहमम्युदथनिः- 


ही उत्पन्न हो | 
तथा मेरे कर्मका साधनमूत ग 
आदिदूप घन हो, फिर मै अ्शुदय 
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भरेयस्तसाधनं कमे कुर्वीय; येना- 
हमनृणी भूखा देवादीनां लोकान्‌ 
प्राप्नुयाम्‌, तत्करम॑ वीय; 
काम्यानि च पूत्रवित्तखगादिसाध- 
नानि । एतावान्वे काम एता- 
द्िषयपरिच्छिन्न हत्यर्थः । 
-एतावानेव हि कामयितव्यो 
बिषयो यदुत जाया पत्रवित्तकर्माणि, 
साधनरक्षणेषणा; लोकाश्च त्रयो 
मनुष्यलोकः पितरोको देवलोक 
इति फलभूताः साधनेषणायाशा- 
सखा; । तदथा हि जायापुत्रवित्त- 
कर्मलक्षणा साधनैषणा, तसा- 
त्सा एकेवैषणा या लोकेषणा । 
सेकैव सत्येषणा साधनापेक्षेति 
दविधा; अतोऽवधारयिष्यति “उमे 
दयते एषण एवः (३।५। १)३इति। 
फलाथत्वात्सवारम्भख कोके 


© र 9६ (५. 
षणाथप्राप्ना उक्तवति । एतावान्वा 


एतावानेव काम इत्यवधियते । 
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ओर निःश्रेयसका साधनल्प कर्म 
कर; अर्थात्‌ वह कर्मकर 
जिससे म उकण होकर देवािके 
खोकोको प्राप्त कर सकर तथा `पुत्र, 
घन ओर खगादिके साधन कम्य 
¢ ९8 (च 
कमं भी कष । इतना ही अर्थात्‌ 
इतने विषयते परिच्छिन द्वी काम है। 


येजोस्री, पुत्र, व्रित्त ओर कर्भ 
है--बस इतना ही कामना करनेयोग्प 
विषय है, यह साधनरूपा एषणा 
हे; मनुष्यलोक, पितृलोक ओर दव- 
लोक-ये तीनों खोक इस साधनैधणा- 
के फटस्वखूप हैँ | इन्हीं तीनां 
लोकोके ल्य जाया, पुत्र, वित्त एं 
कमङूपा साधन-एषणा होती है; अतः 
यह एक ही एषणा है, जो लेक्रैषणा 
कहती है । वह एषणा एक होने- 
पर भी साधनकी अपक्षावाटी है, 
इसल्यि दो प्रकारकी है । इसीसे 
श्रुति यह्‌ निश्चय करेगी कि ध्ये 
दोनां एषणा ही है | 


सारे आरम्भ फलके ही लिये होते 

है, अतः अर्धतः प्राप्त टोकैषणाका 
वर्णन कर ही दिया गया । एतावान्‌ 
वै--इतना ही काम दहै, इस प्रकार 
सीका निश्चय किया जाता है| 
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मोजनेऽमिहिते वृतिने हि परथग- | मोजनका वर्णन कर दिये जनेए्‌ 
(त तज्जनित तप्तिका अलग वर्णन कले. 
मिधेया, तदथेत्वाद्धोजनख । की आवश्यकता नदीं होती, क्यो 


ते एते एषणे साध्यसाधनरक्षणे | भोजन तो उसीके च्वि होता है । 
वे ये साध्य-साधनरूपा एषणा काम 
कामः, येन प्रयुक्तोऽविद्वानवन्च | है जिस (काम) से प्रेसि हआ अङ्ानौ 
। पुरूष रेशमके कीडेके समान अनेको 
विवशा होकर ल्पेटचञ्ेता हैतया 
कर्ममार्ग एवात्मानं प्रणिद्धद्वहि- | अपनेको कममाग॑म ही अघ्काय - 
५ _ , -. ~ | कर बहिर्मुख हो आतमलेकको नह 
यलीभूतो न स्वं साक प्रतिजा- , जान पाता । दसा ही तै्तिीयकर 
। भी कहा है-““जो पुरूष अग्निस्बन्ी 
कर्ममि मुग्ध है, उसकी चररि 
““अग्निश्ुग्ो दैव धूमतान्तः खं | धूममागं ही है; वह आत्मशोकको 
रोकं न प्रतिजानाति!” इति । | नदी जान पराता” क्यादि । 
कथं पुनरेतावत्वमबधायते रितु कामनाओंकी एतवा 
त । ( इतमापन ) कैसे निश्चय की जाती 
कामानाम्‌ * अनन्तरात्‌ । अनन्ता ~ ध 
दि कामाः, इत्येतदाशङ्कच हेतु-  कामनाओंका तो को$ अन्त नं 
माह- पसाद न च्छन्‌ चन-- | हं-एसी आराङ्गा करके ति उस्न 
| कारण बतलाती है; क्याकि इच्छ 
। करनेप्र भी पुरुप इस पर ओर 
ऊ क्षणादु भूयोऽधिकत र॑ न| साधनभूत कामनासे अधिक कुमी 
विन्देन्न लभेत । न हि लेके ७५ नहीं कर्‌ सकता । लोकम फल 
४ , | ओर साधनसे व्यतिरिक्त कोई भी इ 
फरुसाघनन्यतिरिक्तं ष्टम | या अद्ध पाव्य पदार्थनही है । कन 


एव कोशकाखदात्मानं वेष्टयति-- 





नाति । तथा च तेत्तिरीयके- 





इच्छन्नपि, अतोऽखात्फरसाधन- 


वा छष्धव्यमस्ि । छन्धव्य- | तो किसी प्राप्तव्य विषयके ल्ह 
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विषयो हि कामः, तख चेतद्चय- 


तिरेकेणाभावाद्‌ युक्तं वक्तम्‌ 


'एतावास्पे कामः इति । 


एतदुक्तं मवति- दष्टाथंम- 





होती है ओर वह इतके सिवा है 
नही; इसलिये यह कहना उचित ही 
है कि षस्त इतना ही कामहै |; ` 


य्य कहना यष है कि दृष्ट 


दृष्टा्थं वा साध्यसाधनलक्षणम्‌ | अथवा अदृ एल्वाला साध्य-सायन- 


अविदयावत्पुरुषाधिकारविषयमेष- 
णाद्रयं कामः, अतोऽखादिदुषा 
व्युत्थातन्यमिति । 

अक्षदेवमविद्रानातमा कामी 


पूर्वं कामयामास, तथा पूरव॑तरो- 


(क 


ऽपि,एषा रोकथितिः प्रजापतेश्चेषर 


मेषं सगं आसीत्‌ । सोऽबिभेद- 


विद्यया, ततः कामप्रयुक्त 
एकाक्यरममाणोऽरस्युपघातायं 

सियमेच्छत्‌, तां समभवत्‌, ततः 
सर्गोऽयमासीदिति दयक्तम्‌ । 
तसान्तस्युष्टो एतर्तसिननपि 
काल एकाकी सन्प्राग्दारक्रियातः 
कामयते--जाया मे स्यात्‌, अथ 


प्रजायेय, अथ वित्तं मे खात्‌, अथ 


खूप तथा अज्ञानी पुरुषके अधिकारका 
विंषयमूत जो एषणाद्रय है, वही काम 


है, अतः श्रिद्रान्‌को इससे ऊपर 


उठना चाहिये 

क्योकि यह अविद्रान्‌ कामी 
अत्मा पहले इसी प्रकार कामना करता 
था; अतः उससे पूवरतरेभी रेसे दी 
कामना की होगी, क्योंकि यह टोक- 
सिति है; ओर प्रजापतिका यह सरम 
भी इपी प्रकार हआ है | पहठे 
अन्ञानवश उसे भय इ आ, फिर काम- 

गरेसि हो अकेले रति न 
कृरनेके कारण उस अरतिकी निनुत्ति- 
के च्ि उसने क्लीकी इच्छा की; 
उससे वह संयुक्त इआ ओर फिर 
यह सृष्टि इदई-इस प्रकार पहले कहा 
जा चुका है । इसलिये इस समयमी 
उसकी सुशमि शी-पसिमरहसे पूवं 
एकाकी पुरूष यह कामना करता दै 
कि मेरे लीयो पिरि मेँ प्रनारूपपे 
उत्पन्न हयो तथा मरे धन हो ओर 
फिर पै कम॑कर-इस प्रकार यह 


कमं वीय -- दद्युक्ताथं बाक्यमू | । पूर्वोक्तं अथवाखा वक्य है । 
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सं एषं कामयमानः सम्पाद- इत म्रकार कमना कं श्वी 
मध जायादीन्यावस्स एतेषां | आदिका सम्पादन करने यह 
यथोक्तानां जायादीनामेकैकमपि | ॥ जव्रतक इन पू्क्त ली आदि. 


य [6 से एकको मी प्राप्त नहीं कर्‌ छता 
न. प्राप्रोति अह्ृत्ऽसमपूणा- तबतक यह अपनेको ध अपूरणः 
ऽहमित्येवं ताचदात्मानं मन्यते । | देता मानता है । पडत; जब छ 
पारिशेष्यास्समस्तानेवेतान्पम्पाद्‌- | इन सभीका सम्पादन कर रेता है, 
यति यदा, तदा तख द्रत्सरता । | तभी उसकी पूणता होती है । 
यदा तु न शक्रति। किंतु जत्र यह उस पू्णताकाः 
सम्पादन करनेमे समं नहीं होता, 
उस समय उसके पूर्णत्वके सम्पादनकै 
अख दृत्ल्ल्वसम्पादनायाह -- | <` १ 
। उस अपूणताके अभिमानीकी यह 
तस्या तथाक्रर्ल्लाभिमा- पूर्णता इस प्रकार होती है । किस, 
3 । , | प्रकार ?-- [उसके] इस देहैन्दिय- 
व श ५. | संवातका विंभागकिया जाता है, उसमे 


मवति; कथम्‌ ? अयं काय- | अन्य सारा कायकरण्तमुदाय 4 
अनुसरण करनेवाटा है, इसचे 
करणसद्घातः प्रविभज्यते; तत्र | प्रधान ह्येनेके कारण उसमे मन ही 








कृत्छतां सम्पादयितं तदा 





मनोऽलुदृत्ति हि इतरत्सर्वं कार्थ- | आत्माके समान आत्मा है | मन्सि 

प्रकार परिारका स्वामी खी आदिकाः 
करणजातमिति मनः; प्रधानलवा- | आल होता ह, क्योकि ञी, फु, 
दासेवात्मा । यथा जायादीनां | धन ओर क्म--ये ] चतं उत्ता 
अनुकरण करनेवाठे होते है, उप्त 
॥ _ | प्रकार यँ भी पूणताके ठय मन 
जायाद्‌ चतुष्टयद्य; वामहम्‌ आला है- रेसी कल्पना की गयी; 


मन आत्मा परिकल्पते इस्छताये। ' है । 


कुटुम्बपतिरात्मेव तदनुकारिता- 
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तथा वाग्जाया, मनोऽलुबत्तित- 
सामान्याद्राच; । वागिति शब्द्‌- 
शरोदनादिरक्षणः, समनसा भोत्र- 
द्वारेण गृद्यतेऽधायते प्रयुज्यते 
च, इति मनसो जायेव षाङ्‌ | 
ताभ्यां च वाङ्मनसाभ्यां जाया- 
पतिखानीयाम्यां प्रघ्रूयते प्राणः 
कर्माथम्‌, इति प्राणः प्रजेव । तत्र 
प्राणचेष्टादिरक्षणं कम॑ चक्षुर 
वित्तसाध्यं भवतीति च्ुर्मालुषं 
वित्तम्‌ । तद्‌ द्विविधं वित्त 
मानुपमितर्; अतो विशिनष्टीतर- 
परित्तनिवृ्यथं मानुषमिति। 
गवादि हि मनुष्यसम्बन्धि वित्त 
चधुग्ीह्यं कमंसाधनम्‌; तसात 
त्थानीयम्‌, तेन सम्बन्धा 
चक्षुमां वित्तम्‌; चक्षुषा हि 
यसखात्तन्मानुषं षित्त विन्दते 
गवाद्युपलमत इत्यथः । 


किं पुनरितरदित्तम्‌ १ त्रं दैवं 


देवविषयत्वादिज्ञानख । विज्ञानं 


याजना ननि कनकाकमक्नण-क--्््------------------------------- 


तथा वाणी ची है; क्योकि मनका 
अनुवतंन करना यह्‌ ल्के साथ 
वाणीकी समानता है । धाक्‌, यह 
विधि-निषेधूप शब्द है, यह श्रोत्र 
न्दियद्वारा मनसे गृहीत, निश्चित ओर 
प्रयुक्त होता है, इसचे वाक्‌ मनकी 
छीके समान है । उन पति-पती- 
स्यानीप्र मन ओर वर्णीते कर्म॑ 
सम्पादनके चये प्राणक्रा जन्म होता 
है, इसल्ि प्राण उनकी संतानके 
समान है । तहँ प्रणचेष्टादिखूप 
क्म नेत्रसे दिखायी देनेवाले धनसे 
साध्य है, इसलिये नेत्र मानु वित्त है | 
वित्त दो प्रकारका होता है - मानुष 
ओर अमानुष; अतः: अमानुष वित्तकी 
निवत्तिके से "मानुषम्‌? यह व्रिदोषण 
दिया गयादहै। मी आदि मनुष्य 
सम्बन्धी वित्त नेत्रग्राह्म ओर कम॑का 
साधन है, इसलिये वहं मानु वित्त. 
स्थानीय है । उससे सम्बन्ध रखनेके 
कारण नेत्र मानुष वित्त है, क्याकिं 
नेतरसे ही पुरुष मानुष वित्तको यानी 
गौ आदिको देखता हे | 

तो फिर दूसरा ( अमानुष ) वित्त 
क्या है ? श्रोत्रः यह दैव वित्त हैः 
क्योकि विज्ञान देवविषयक्‌ होता है | 
विज्ञान दैव वित्त है, यह उस (विज्ञान) 


देवं वित्तम्‌ ; तदिह श्रोत्रमेव | की सम्पत्तिका विषय श्रोत्र ही वहं 
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सम्पत्तिषिषयम्‌ । कखात्‌ १. (दैव वित्त) है | क्यो१क्े 


भ्रोत्रेण हि यस्मात्तदेषं॑ वित्तं | पुरुष श्रोतरसे ही उस देष वित्त वि्नित- 


विज्ञानं श्रृणोति; अतः श्रोत्रा- | को घुनता है; अतः विज्ञान शरो 
धीनतवाद्रिज्ञानख  भोत्रमेव अधीन होनेके कारण श्रोत्र ही इ 
दिति (दैव वित्त) है। 


फ्रि पुनरेतैरात्मादिवित्तान्तै- _ त॒ इन आत्मासे ठेकर शरि 
। । पन्त पदार्थोपसे निष्पन्न होनेवारा 
रह नवस्य कम * इत्युच्यत-- . यद्लँ कौन-सा कर्म है १ सो बता 


आमैव--आस्मेति श्षरीरघुच्यते। ` जाता दै-आत्मा ही [ इतका क॑ 


न्क 


` हं || (आत्मा, रब्दसे यँ श्रीका 
# (४ कत है 

कथं पुनरात्मा कमस्यानीयः १अख कथन होता है । किंतु यह भा 
, ८. ` कमस्थानीय कैसे है? क्पोकि ह 

कमहेतुरात्‌ । कथं कमंदेतुखम्‌ १ कर्मका हेतु है । यड कर्मका है] 

किंस प्रकार है ? क्योकि इत आता 


अ ण १ 
त्मना हि शरीरेण यतः कम्‌ | यानी ₹ारीरसे ही जीव कमं कलत 


| 
करोति । तस्याकृरस्त्वाभिमानिन | ६ । चिप प्रकार जायादिरूपा वह 
| अपृणता हं, उसी प्रकार उस ररीखौ 


एव्‌ कृत्छता सम्पन्ना- यथा बाह्या | अपूणताका अभिमान करनेवलेकरी 

| इस प्रकार [ यानी दसा जाननेपे ] 
जायादिरक्षणा एषम्‌ । तखात्स | पूणता निष्पन्न हो जाती है । इषवे 
वह्‌ यह ( आत्मददान ) पाङ्क्त ह; 
पाङ यानी पाचके द्वारा निष्पन्न 
हआ यज्ञ है । अर्थात्‌ कमं न 

| करनेवाकेके द्वारा भी यह केवल दृ 
ऽपि । मात्रसे निष्पन्न होता है । 


कथं पुनरस्य पश्चत्वसम्पत्ति- | क पञ्चत्यके सम्पादनमत्रषे 


एष पाङ्कः पञ्चमिनिष्रेत्तः पाड | 


यज्ञो दक्ञ॑नमात्रनिर्धृत्तोऽकमिणो- 


प्रात्रेण यज्ञतू१उच्यते--यस्मा- ¦ वतलया जाता है; क्योकि बाह्य 


, इसरा यज्ञत्र वौसे सिद्ध होता दै सो 


~ भ ५ = ५ 
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द्राह्योऽपि यज्ञः परुपुरुषस्ाश्यः, | भी पुरुष ओर पञ्चे साध्य है ओर्‌ 
स च पशुः पुरुषश्च पङ्क एव, | ब परू एव प भी उपर्युक्त मन 


आदि पञ्चत्वके सम्बन्धसे पाड दही 
यथोक्तमनआदिपशचत्वयोगात्‌ । | ह | यही वात श्रुति काहती ह पञच 


तदाह- पङ्कः पञ्ुगंवादिः, | यानी गौ आदि पाङ है, पुरुष पाङ 
पाङ्कः पुरुषः --पशतवेऽप्यधिढृत- है | पुरुष भी यद्यपि पञ्च ही हे, 
तेनास विरेषः येति तथापि अधिकारी होनेसे इसकी 
त्वनाल्य तरवः पुरुक्स्वात | विरेषता हे; इसलिये इसे अलग ग्रहण 
पथकपरुषग्रहणम्‌ । रि बहुना { | विया है | अधिक क्या १ यह कर्मक 
पाङ्कमिदः सवं कमंसाधनं फलं | साधन ओर फठ सभी पाङ है । तथा 
च, यदिदं किंश्च यत्किशचिदिदं | यह जो कु मी है समी पङ्क है । 
५ ं पाङ : ¦ इस प्रकार जो अपनेको पाङ्यज्ञरूपसे 
ती ध भावना करता है, अथवा जो इस 
यः सम्पादयति रः त ८2 सन | प्रकार जानतं है, वह इस सम्पूर्ण 
जगदात्मत्वेनाप्नोति य एवं जगत्‌को आत्मललरूपते प्रात कर ञेता 
वेद्‌ । १७॥ । है ॥ १७॥ 
"म~ 


इति श्रहदारण्यकोपनिषद्ाष्य प्रथमाध्याये चतुथं 
सृष्टथादिसर्वासमताब्राह्मणम्‌ | ¢ ॥ 


-*---<<-ॐ-* 
पचष ब्रह्मम 
~--*-र<-#-^-४---^ ~“ 
सप्ता्सटि, उत्तक्ा भाग ओर व्याख्या 

यत्सप्रान्नानि मेधया । अविद्या | यत्सप्तान्नानि मेधया? इत्यादि 
क मन्त्रसे पञ्चम ब्राह्मणका आरम्भ होता 
उयक्मः ठत" है | यद्य अविद्याका प्रकरण है | 
देवताघरुपास्ते अन्यो- | तहां अविद्वान्‌ धह ( देवता ) अन्य 
` १, यानी साध्य ओर साधनरूप पारक्तको जानकर उसे आत्मस्वरूपसे 
अनुसंधान करता दै । 
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ऽसाबन्योऽहमसि, इति । स वणा- | है ओर मै अन्य द्र इस भवनि 


6 अन्य देवताकी उपासना करता है| 
भ्र १ तग्यतया ¢ 
मामिमानः कमकतेन्यत वह वर्णाश्रमका अभिमान रखने 


नियतो जुहोत्यादिकमभिः काम- | पुरुष कर्मकी वर्तन्यतासे निवन 
क सवेषां | होकर कामनासे मया 
प्रयुक्तो देवादीनायुपङ्वेन्सवेषां | ` -" ` रसि हो होमा 


कर्मेद्वारा देवता आदिका उपकार , 
भूतानां लाक इत्युक्तम्‌ । यथा च | करनेके कारण समस्त भूतोका णे | 
( मोग्य ) है-रेसा पहरे कहा गया | | 
जिस्त प्रकार एक-एक के तमी 
भोज्यत्वेन सृष्टः, एवमसावपि | प्राणि्योँने अपने कर्मह्वारा उस शेक. 
को भोञ्यरूपसे उत्पन्न किया है | 
उसी प्रकार उस ( कर्माधिकारी) . 


स्पकर्ममिरेकेकेन सतभतेरसौ लोको 


जुहोत्यादिपाङ्क्तकमंमिः सबणि 


भूतानि सर्वं च जगदात्मभोज्य- | भी याग-होमादि पाङककमार सुं 
भूर्तोको तथा सारे संसारको अपने 
त्वेनास॒जत । मोग्यरू्पसे रचा । 
| 
एवमेकेकःस्वकमविदयानुरूप्येण | इ प्रकार प्रत्येक जीव अफे 


सर्वस्य जगतो मोक्ता मोज्यं च, | कम ओर ज्ञानके अलुसार स 
सवख सवः कतां काय वेत्यथ: । | जगत मोक्ता ओर भोग दै 
एतदेव च विचाप्रकरणे मधु- | + ह £ तजि समी सर क 
च ० = | ओर कायं है| ज्ञानके प्रकरणम अत 
विद्यायां वक्ष्यामः--'सव सवस्य | कल्के ज्ञानक छ्यि यही बात हम 
कायं मघु' इत्यात्मेकलविज्ञाना- | मधुवियके प्रसंगमे कठेगो कि प्र 
थेम्‌ । सबके कायं यानी मघुहै। 
यदसौ जशहोतीत्यादिना पाङ्केन | उस कर्तने जो दोम-यागादि प 
ओर काम्यकर्मसे तथा अपने विज्ञाने 
द्वारा अपने भोउयरूपसे इं जगत्कौ 
जगदसृनत विज्ञानेन च, तज्ञग- । रचना की, वह सारा जगत्‌ काः 


काम्येन कर्मणा आत्ममोज्यत्वेन 


| 
| 
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त्सं सप्तधा प्रविमज्यमानं कायं | कारणरूपसे सात प्रकारे षिमक्त 
कारणत्वेन सप्तान्नान्युच्यन्ते, | किया जानेपर भोज्य होनेके कारण 
भोज्यत्वात्‌; तेनासौ पिता तेषा- | सपान कडा जाता है; इसल्यि वह 


| , उन अनका पिता है । विनियोगके 
न्नानम्‌ । एतेषामन्नानां सवि- सक 
मन्नानम्‌ । एतेषामन्नानां सवि सहित इन अननक संक्षेपतः प्रकाशक _ 


मियोगानां चतमूताः सङ्कुपतः | होनेके कारण ये मन्त्र इनके सूत्र 
प्रकाशकत्वादिमे मन्त्राः | भूत हैँ । | 
यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयस्षिता । एक- 
मस्य साधारणं द्वे देवानभाजयत्‌ । त्रीण्यात्मनेऽकुरुत 
` पशुभ्य एक प्रायच्छत्‌ । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च 
प्राणिति यञ्च न । कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽयमानानि 
= श । हि ० = 
सवद्‌। । यो वैतामक्षितिं वेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन । स 
देवानपिगच्छति स ऊजंमुपजीवतीति रकाः ॥ १ ॥ 
पिता ( प्रजापति ) ने विज्ञान ओर कर्मके द्वारा निन सात अननोंवी 
ए्चना की, उनमेसे इसका एक अन साधारण है [ अर्थात्‌ बह सभी 
प्राणियोंका भोग्य है ]; दो अन उस्ने देवताओंको नौँट दिये; तीन अपने 
ट्यि रखे, एक पञ्चओंको दिया । उप्त ( पहओंको दिये हए अनन ) मे, जो 
प्राणनक्रिया करते हैँ ओर जो महीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैँ | ये अन्न 
सवदा खाये जानेपर भी क्षीण क्यों नहीं ह्येते ? जो इस [ अके ] अक्षय- 
मावको जानता है, वह सुखरूप प्रतीकके दवारा अन मक्षण करता है । वह 
देवताओंको प्राप होता है तथा अमृतका उपजीवी होता है, इस विषयमे ये 
श्छोक ८ मन्त्र ) है || १ ॥# 
यत्सप्रान्नानि; यद्‌ अजनय- | प्यत्सपता्ानि, इसमे भ्यत्‌, शन्द 
| ध्यद्‌ अजनयत्‌” इस प्रकार [ “अजन- 
यत्‌ व्रियासे सम्बन्ध रखनेके कारण ] 
दिति क्रियाविशेषणम्‌; मेधया | क्रियाविशेषण हे । मेषा-ग्रज्ञा बुद्धि) ` 
# द्वितीय मन्त्र इसीकी व्याख्या करता है । 
बर° उ° २१- 
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„न य 3 य~ ~ =)" न =, अन ज । 


्जञया विज्ञानेन तपसा च कमणा; | अर्थात्‌ विक्ञानसे तथा प्प, य 
क्से; मेधा ओर्‌ तप शब्दोके वा 
ज्ञानकर्मणी एव हि मेधातपः- | ज्ञान ओर कम॑ ही है क्योकि हन्द 

| . का प्रकरण दहै, दने भिन मेषा 
शब्दवाच्ये, तयां; प्रकृतत्वात्‌; | ( धारणा-शक्ति ) भौर कृष्ु-चान्र 
यणादि तप इनके वाच्य नहीं है 
कयोँकविः यह उनका प्रसङ्ग नही है 
यह तो खी आदि जिसके साधन है 
उस पाङ्कमका ओर इसके अनन्तर 
वेदः इति चानन्तरमेव ज्ञानं | दी थं एवं वेद इस वाकयसे ज्ञाना 


नेतरे मेधातपसी,अभ्रकरणात्‌;पाङ्क 


हि कमं जायादिसाधनम्‌; ।य एषं 


प्रसङ्ग टै; इसथ्यि इन रशब्दपि 


प्रकृतम्‌; तानन प्रसिद्धयोमधा- | प्रसिद्ध॒ मेधा ओर तपकी भश 
नहं करनी चाहिये; अतः पिते 
ज्ञान ओर कमके द्वारा जिन सात 
अन्नोको उत्पन्न किया, उन्हं हम 
प्रकाशित करे । इस वाक्यम (तानि 
प्रकाश्यिष्यामःः (उन्हे हम प्रकारित 
इति वाक्यरेषः ।। १ ॥। | करेगे) यह अंशा वाक्यशेष है ॥१॥#४ 


तपसोराक्षङ्का काया; अतो यानि 


सप्तान्नानि ज्ञानकमंभ्यां जनित- 


| 


वाच्पिता तानि प्रकाशयिष्याम 


तत्र मन््राणामर्थस्तिरोहितला- | तद ( मनत्र्राह्मणालक वेमे ) 

मन्त्रोका अर्थं गूढ होनेके कारण प्रायः 

तमायेण दरवज्ेयो मवतीति तदरथ- | द्वो दत है, अतः उप्त अर्की 

व्या्या करनेके दिये ब्राह्मण प्रवृत्त 

व्याख्यानाय ब्राहमण प्रतंते-- ह्येता है-- 
१. जो इस प्रकार जानता दै । 


% अर्थात्‌ मूल मन्त्रम इनका वाचक शब्द न होनेपर भी वाक्रयको स्पष्ट तथा 
र्णं कसक खयि वाक्यके देष ( अन्त ) सनं इसे जोड़ ठेना चादिये । इसी प्रकार 
अन्यत्र मी बाक्येषका तात्य खमञ्चना चाहिये । 


। 
! 


~= ~ 
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यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयतितेति मेधया 
हि तपसाजनयत्पिता । एकमस्य साधारणमितीद्मेवास्य 
तत्साधारणमन्नं यदिदमद्यते । स॒ य एतदुपास्तेन स 
पाप्मनो व्यावर्तते मिश्र येतत्‌ । दवे देवानभाजयदिति 
हुतं च प्रहुतं च तस्मादेवेभ्यो जहृति च प्र च जुहृत्यथो 
आहूदंशेपूणमासाविति । तसरान्नेषटियाजुकः स्यात्‌ । 
पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति तत्पयः । पथो ह्येवाग्रे 
मनुष्याश्च परावश्चोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं जातं धृतं वै- 
वाग्रे प्रतिटेहयन्ति स्तनं वानुधापयन्त्यथ वत्सं जात- 
माहूरतृणाद इति । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति 
यच्च नेति पयति हीद स्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च 
न । तद्यदिदमाहुः संवत्सरं पयसा जुहदप पुन्यं 
जयतीति न तथा विद्या्यदहरव जुहोति तदहः पुनमैत्यु- 
मपजयत्येवं विद्वान्स हि देवेभ्योऽन्नं प्रयच्छति . 
कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽयमानानि सबेदेति पुरुषो वां 
अक्षितिः स हीदमन्नं पुनः पुनजनयते । यो वेतामक्षिति 
वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं धिया धिया 
जनयते कर्मभिर्यदेतत्न कुथसक्षीयेत ह॒ सोऽत्नमत्ति 
प्रतीकेनेति मखं प्रतीकं सखेनेत्येतत्‌ 1 स देवानपि- 
गच्छति स उज॑म॒पजीवतीति प्रशसा ॥ २ ॥ 


व्यत्स्ताननानि मेधया तपसाजनयतिताः इसका यह अथं प्रसिद्ध है 
वि पिताने ज्ञान ओर कर्मके द्वारा ही अनोंकी उत्पत्ति की । उसका एक 
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अन्न साधारण है अर्थात्‌ यह जो खाया जाता है, वही इस्तका साधारण आ 
है । जो इसकी उपासना करता है, वह पापसे दूर नही होता; क्योकि पह 
अन्न मिश्र (समस्त प्राणियाका सेम्मिक्ति ख्य) दह] दो अन्न उक्ते 
देवताओंको बेटि--वे हृत ओर प्रहृत हैँ | इसिये गृहस्य पुरुष दवता 
छिये हवन ओर बलि-हरण करता है । कोई एसा भी कहते है कि येते 
अन्न दर्शं ओर पूणमास है; इसव्यि काम्फं इथियोके यजनं प्रवृत्त न ह| 
एवः अन्न प्ह्युओंको दिया, वह दुग्ध ह । मनुष्य ओर पञ्च पहले दुग्धे 
ही आश्रय जीवन घ्रारण करते है, इत्टिये उत्पन्न हुए बाङ्कको पे 
घृत चयते हँ या स्तनपान कराते दै; तथा उदन्न हए व्छडेफो मी अतृणद 
( तृण भक्षण न करनेवाखा ) कहते है | जो प्र.णनक्रिया करते हैँ भौर जो 
नहीं करते वे सव इम ( पश्चन्न ) मेही प्रतिष्ठित है| अर्थात्‌ जो प्राणन 
करते हैँ ओर जो नहीं करते, वे सव दृग्घमे ही प्रतिष्ठित है । अतः दूता 
जो कहते है कि एक साठतक दुग्धे हन करनेवाखा पुरुप अपमृल्युको जीत 
केता डे, सो एेसा नहीं समञ्चन चाहिये; क्योफि वह जिस दिन हवन कता 
हे, उसी दिन अपमृ्युकतो जीत लेता दं [ एक सालक अपेक्षा नष 
करता ] । इस प्रकार जाननेवाा ८ उपासना करनेवाढा ) पुरप देवत भको 
सम्पूणं अन्नाद प्रदान करता है | कितु सवरा खाये जनेपर मी वे अन्नक्ष॑ण 
क्यों नहीं होते ? इसका कारण यह है कि पुरम अ्रिनारी हे, वही पुनः 
पुनः इस अन्नको उतपन्न कर देता ह | जो भी इस अश्षयमावक्रो जानता 
है अर्थात्‌ पुरुष ही क्षयरदित है, व्ही इस अन्नको ज्ञान ओर कदर 
उत्पन्न कर देता है, यदि वह इसे उव्पन्न न करता तो यह क्षीण हो जात- 
[ एसा जो जानता है ] वह प्रतीकके द्वारा--मुख प्रतीक ह अर्थात्‌ मुखे 
्रारा अन्न भक्षण करता है । उह देबताओंको प्राप्त होता है ओर अमृतक 
उपजीवी द्योता है । यह ८ फलश्रुति ) प्रोसादहै॥२॥ 

तत्र “यत्सपनान्नानि मेधया तप- | उपयुक्त यत्सप्तान्नानि मेषा 


स्पिता' स तपप्ताजनययिता? इत्यादि प्रथम 
+ मन्त्रका क्या अथं बताया जता 


उच्यते ? इति हि शब्देनैव व्याचष्टे । है ? इस प्रसनके उत्तरम यह द्वितीय 
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प्रसिद्धाथाबधोतकेन । प्रसिद्धो | मन््रप ब्राहमण प्रसिद्ध अर्थक चोतक 
वाकः 'हिः शब्दसे ही उक्त मन्त्रकी व्याख्या 
धद्य मन्त्रा इत्यथ: । यदजन- | करता है । इसका तात्पर्य यह है क्रि 
दस मन््रका अर्थं प्रसिद्ध दही है | 
यदजनयत्‌” ( जो उयन्न किया ) 
प्रसिद्धाथतेव प्रकारिता । अतो | इस अदुादस्वरूप मन्ते भी इसकी 
प्रतिद्धाथता ही प्रकाशित होती है | 
अनः ब्राह्मण निःराङ्कभावसे ही कहता 
है-“पिताने विज्ञान ओर कर्ममे ही 
हि तपसाजनयत्पिता इति | | उत्पन किया ।' 
नच कथं प्रसिद्धतास्याथंख ?| इस अर्थकी प्रसिद्धार्थता केह? 
इत्युच्यते -जायादिकर्मन्तानां | सौ, वतलायी जाती है. त लेकर 
लोकश्रलसाधनानां पितसयं वाघत्‌-| "ˆ “ क, पक भौर १ 
| । का पितृत्व तो प्रक्ष हीह, यह 
प्रत्यक्षमेव, अमिहितं च (जाया मे | बात मेरे ख हो" इत्यादि वाभ्यते 
सयात्‌ इत्यादिना । तत्र च देवं | कही ही गथी है । पूर्व्यम चह 
वित्तं विधा कमं पुत्र फलभूतानां | बतखया गया है कि दैव वि, 
रोकानां साधनं ष्टं प्रतीस्य- | शन, कमं ओर पुत्र अपने फलमूत 
४ भ ह लोकोके सष्टरवयमे साधन है; तथा 
मिहितम्‌, वक्ष्यप्राणं च प्रसिद्ध । 


(अ ती अगे जो का जायगा वह भी 
मेर; तसधुक्तं वक्तुं मेषये- | प्रसिद् ही है नतव 


त्यादि । कथन उचित ही है| | 
एषणा हि फटविषथा प्रसि- | एषणा भी ज्रिपती फलक ही लेकर 
| होती है-यह बात भी छोकम प्रसिद्ध 
दैव च रोके । एषणा च जाया- | ही है । "एतावान्वै कामः” इस वाक्य- 
से यह बतखाया गयाहैक्रि ज्ञी 
दीत्युक्तम्‌ 'एतावान्वे कामः! इत्य- | आदि ही एषणा है | ब्रहवियाका 
१. ध्पुतरेणेवायं खोको जय्यः इस वाक्यसे | 


यदिति चानुवादखकूपेण मन्त्रेण 


ब्राह्मणमविशङ्कयेवाह-- (मेधया 
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नेन । ब्रह्मविद्याविषये च सर्वे- | जो विषय है, उसमें तो सवकी एकता 
हो जानेके कारण कामनाका होना 


कत्वात्कामानुषपत्तेः । सम्भव ही नदीं है | # 


एतेनाश्चाल्लीयप्रज्ञातपोभ्यां ईसं उपर्युक्त कथनसे यपर 
परिकाभ्पां गत्खष्टस्व- अत्रि्याजनित काम ही संसारबन्ध. 
त का कारण है-रेसा दिखल्मये जनेसे 
अशास्रीय एवं खामाप्रिक ज्ञान-कमे् 
दरा संसारकी सृथि होती है- 
भौ प्रतिपादित ही हयो जाता हैः 
क्यांकि स्थाघ्ररपर्यन्त सारा अनिष्ट फः 


मरक्तमेव भवति; यावरान्तख 


चानिष्टफरख कमविज्ञाननिमित्त- 


त्वात्‌ । विवक्षितस्तु शासनीय 


एव साध्यसराधनमावो बह्मषिद्या- र १ ओर कि ही होनेवा है। 
| कतु यड दाघ्लीय साध्य-साधनमप्र 
^~ (~ । {> {श £ = 
वराघत्सया तदराग्यस्य कवाक्ष- | ही वनाना इष्ट है, क्योंकि ब्रह्मविदा. 
का व्रिधान करनेकी इच्छसे उप॒ 


त्वात्‌ । सर्वो ह्ययं व्यक्ताव्यक्त- | , तै 
तत्वात्‌ । ( स'ध्य-साधन ) मं वेराग्य बताना 


लक्षण; संसारोऽश्चद्धो ऽनित्यः| आवश्यक है । यड व्यक्त ओ अग्यक्त. 
खूप सारा ही संसार अङ्युद्र) अनिद, 
साध्यसाघनरूपा दुःखाजवचया- । सध्य-साधनद्प, दुःखमय ओर 





1 
1 यह शङ्काहोती दै कि जित प्रकार जाया आदि विषयक कामना 
संपतारबन्धनमे डाल्नेवाखी है, उती प्रकार मोक्षविष्रयक कामना भी हो सकती है; 
क्योकि कामनामात्र बन्धनकी हेतु दै, इतके उत्तरम कहते है त्रह्मवि्याके विषयमे 
कामना नदीं होती । कामना रागके कारण दयेत दै ओर राग अन्यम होताहै। 
ब्रह्यविद्याके विप्रयभूत मोक्षम दैतक्रा सर्वथा अभाव है; अतः कामना नहीं होती । 
१. यदि कोई कटै भ्जाया मे स्यात्‌ इत्यादि शाख्रवचनोके द्वारा जायादि- 
विषयक कामनाकरा उसे होनेसे वह शा्रीय है; अतः शाल्लीय कामना संसातेदक्तिे 
हेतुद्ो किं अशास्नीय कमं आदि स्योकर कारण हो सकते दै १ तो इसके उत्त 
कहते है इस उप्यक्त कथनसे इत्यादि । 
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विषय इत्येतसाद्विरक्तस्य बह्म- | अविचाका निषय है, अत; इससे 
विरक्त हुए पुरुषके स्यि ही ब्रह्म 

विधया आरब्धव्येति । त्रिचाका आरम्भ करना उचित है | 
तत्राज्ञानां विभागेन विनियोग | तरौ अन्नोंका विमागपूर्वक 
उच्यते -एमसख | विनियोग बतलाया जाता है । 'एक- 

1 मस्य साधारणम्‌? यह मन्त्रका पद 
विवेचन साधारणम्‌! इति | है, उसक्रा इदमेवास्य तत्साधारण- 
मन्त्रपदम्‌, तख व्याख्यानम्‌ | मननम्‌ यह व्याख्यान कहा गया है | 
इदभेवाख तत्साधारणमन्नम्‌! | अध अथात्‌ इस मोक्षदायकाः 


् त्तस वह साधारण अन्न दहै, बह कौन- 
युक्तम्‌ । अख भक्तसघु- | सा? यह जो प्रतिदिन समस्त 
दायखय, किं तत्‌ १ यदिदमद्यते | प्राियोदयारा अदन--मोजन किया 
युज्यते समैः प्राणिभिरहन्य- | जाता अरात्‌ खाया जाता है । 
र , 6. 6 |-भाव्र यह कि पिताने अन्नक्ती रचना 
हनि, तत्साधारणं सवमोक्त्रथम- | करके, उते समत भोक्ाओक लिये 
करपयतिपता सृषटन्नमू । साधारण अन्न नियत कर दिया | 
स॒ य एतत्साधारणं सवप्राण- | बह जो समस्त प्राणियोंका मरण- 
पोषण ओर स्थिति करनेवारे एवं 
। उनसे मोगे जति हए इस साधारण 
तत्परो मवतीत्यथः--उपासनं हि ` अन्नकी उपासना करता है, अरात्‌ 
वा । तत्पर होता है--खेकमे शगुरुकी 
नाम तात्प दृष्टं सोके शगुरुयुपास्ते' उपासना करता हे", 'राजाकी उपास्नना 
करता है" इत्यादि प्रसङ्धमे तत्परता 
ही उपाप्तनाखूपसे देखी गयी है-- 
अतः जो प्रधानतया शरीरी सिति 
करनेवाले अन्नका ही उपमोग करने- 
नादृरथकमप्रथान हत्यर्थः; स | वाला दै, अधात्‌ अटगेपाद ककर 
प्रधान नहीं है, वह इस प्रकारका पुरुष 
एवंभूतो न पाप्मनोऽधमाद्रयाव- । पाप यानी अधर्मे नहीं बचत अर्धात्‌ 





भूत्थितिकरं युल्यमानमन्नयुपास्ते 


'राजानघपास्ते' इत्यादो- तसखा- 


चछरीरसख्यित्यथान्नोपमोगप्रधानो 
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तेते- न विभरुच्यत इत्येतत्‌ । तथा | उससे उसका चुटकारा नही होत | 
च्च मन््रवणः- मोघमन्नं विन्द- एसा ही ("वह व्यथं अनकाभोग करता 


> (= है" इत्यादि मन्त्रवर्ण > 
ते" इत्यादिः । स्मृतिरपि-- । तरवण। कहता हे । 
। ति तथा “अपने लिये अन्नपाकन करे, 
(नाव्या न्न म्‌" अप्रदा- ३ ति 
““नात्माथं पाचयेद दा | “जो हने बिना दिये मोजन कता 


येभ्यो यो अङक स्तेन एव सः” | बह चोर ही हैः, ८अपना अ 
(गीता ३।१२) “अन्नादे भरणा खानेवालेको गमकी हत्या करनेवाड 
पापा [ अपना पाप देकर } उसका 
मा्टि” ( मनु° ८ । ३१७ ) मार्जन करता है इत्यादि स्मृति 
इत्यादिः । | वाक्य भी दे्ा ही कहते है | | 
कसात्पुनः पाप्मनो न च्या- | यह पापसे सूक्त क्यों नहीं हता ! 
वरते १ मिश्र चेतत्सेषां हि खं क्योंकि जो राणियोदारा बिना बः 
। चि साया जाता हं, वह अनन मिश्र यानी 
तदप्रनिमक्तं यतपराणिमिशरेज्यते । | समीक स-धन है | सयका मोष 
सवंमोज्यत्वादेव यो मुखे प्रकषि-  होनेके कारण ही उस अत्रका सु 
प्यमाणोऽपि ग्रासः परख पीडाकरो दिया जानेवाला ग्राप्त भी दूसरेको 


प 0 पीडा देनेवाला देखा जाता है 
(+ र 
त, मत्‌ सात्‌ इति ह | क्योकि उपर प्यह नेरा होः हय 


सर्वेषां तत्राजा प्रतिबद्धा! तसान्न | प्रकार सभीकी आदा धी रती 


(~ (^~ (> हे | अतः दूसर्रोको कट दिये बिनां 
परमपीडयित्वा र र | उसे खाया भी नहीं जा सकता; सैसा 
शक्यते । ्छृतं हि| करि । दुष्ृतं हि मनुष्याणाम्‌? ` 


मनुष्याणाम्‌” इत्यादि सरणाच्च । ' इत्यादि स्मरति भी कहती है । 
१. यह स्म्रतिवाक्य इस प्रकार है- । 
दुष्कृतं हि मनुष्याणामन्नमाध्रिव्य तिष्ते। 
यो हि यस्यान्नमश्नाति स तस्यादनाति किल्विषम्‌ ॥ 
अथात्‌ मनुर्योका पाप उनके अन्नके आशित रहता है | अतः जो जिसका ` 
अन्न खाता हैः वह मानो उसका पाप खाता है । 
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गृहिणा वैश्वदेवाख्यमन्नं | भिन्दी-किन्हीं (भर्त्र आदि) 
ध का कथन है कि गृहस्थद्वारा नित्य- 
यदहन्यहनि निहूप्यत इति । प्रति जो वैश्वदेवनामक अन्न निकाला 
जाता है, वही साधारण अन है| 
यह मत ठीक नही, क्योकि समस्त 
प्राणियोद्रारा खाये जानेवाले अन्कै 
समान वैश्वदेवक्क अनका समस्त 
प्ाणभृद्धुज्यमानान्वसत्यकषम्‌, | भोक्ताओंके च्यि साधारण होना 
प्रत्यक्ष नहीं है ओर न उसके विषय- 

नापि श्रदिदमद्यते' इति तद्विषयं | मे 'यदिदमदतेः ८ जो यह खाया 
जाता है ) यह वचन दही अनुकर 

वचनमनुकरम्‌ । सवप्राणभृदधु- | है | इसके प्षिवा वेश्वदेवसंज्ञक अन्न 
तो समस्त प्राणियांदयरा खाये जानेवाखे 
अन्नके अन्तर्गत ही है, अतः व्यँ 
कुत्ते ओर चाण्डाखदिदारा खाये 
जानेवाठे अनको दी ग्रहण करना 
चाद्यखान्नख ग्रहणम्‌, केशदेषव्य- | उचित है, क्योंकि वैश्देवसे अतिर्कि 
भी कुत्ते ओर चाण्डालादिके खाने 

तिरेकेणापि श्वचाण्डालाघादयान- | योग्य अन देवा जाता है, अतः 


केचित्‌, तन्न, सवेमोत॒स्राधारण- 


९ 


त्व वेश्वदेबाख्यद्यान्नखय न सवे 


~~~ -~----~-------------= 


उयमानानान्तःपातिताच्च वेश्व- 


देवाख्यस्च युक्तं धचाण्डाला- 


वरहा “जो यह अन खाया जाता हैः 
यह वचन उचित होगा । ओर यदि 
साधारणराब्दसे उस अनक ग्रहण 
नहीं किया जायगा तो "पिताने 
गृह्यत, साधारणरब्देन पित्रायष्ट नम १ र ध उसका 

नयाम म्‌ ¢ वरथन- 
का प्रसङ्गउपस्ित होगा । पर वास्तव- 


दशनात्‌, तत्र युक्तम्‌; यदिद मते" 


इति वचनभ्‌ । यदि हि तन्न 





त्वाषिनियुक्तस्वे तख प्रसञ्येया- 
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ताम्‌ । इष्यते हि तत्युष्टसं तदि मे समस्त अनन उसीने रचे है भैर 
उसीने उनका विनियोग किया है. _ 

नियुक्तं च सवंयान्नजातख । | यही सिद्धान्त यहोँ इष्ट है । 
न च वैश्वदेवाख्यं श्ाख्रोक्तं| इसके सिवा वशवदेवक 
व _ रासल्रोक्त कमं करनेवाले पुरुष्ष 
कमं डमेतः पाप्मनाऽविनिबत्ति- | पापे निदत्त न होना ुक्तिसङ्ग 
नहीं हे | तथा [शाल्रोमे | बचिवैशवद. 
| का कहीं भी प्रतिषेध नहीं किय 
न च मत्यबन्धनादिकर्मवरस्द- | गया है । मछटी पकडने आदि कमे. 
_ के समान यह स्वभावतः निन्द्नीप 
मावचुगुप्सितमेतत्‌, शिष्ट- | भी नहीं है, क्पोकि यह शि 
पुरुषाद्रारा निष्पन्न होनेवाखं है भर 
इसके न करनेपर प्रव्यवाय भी छुना 
प्रत्यवायश्रवणात्‌ । इतरत्र च । गया दै । तथा “मँ अन्न ही [अतिपि 
। आदिको विना दिये ] अनन भक्षण 
्रस्यव्रायोपपत्तः “अहमन्नमन्म- | करनेवारेको भक्षण कर्‌ जाता ङ 
| | उस मन्त्रके अनुसार अन्यत्र ( वेश्च 


दरं )) (ते > 

न्तमारेबरि” (ते०उ०३।१० तारी 
६ ) इति मन्त्रवणात्‌ | | ही प्रत्यवाय ह्योना सम्भव है । | 
८ देवानभाजयत्‌ इति मन्त्र- | शं देवानभाजयत्‌ यह मुन्त्रका 
पदम्‌, ये द्वे अन्ने | पद दै । पिताने जिन दो अनो 
यषा देवानमाज- | रक देवतारओंको वाय वे दो 
स , | कौन-से है £ सो बतलाया जाता है-- 
चत्‌ । कै वे! इत्यच्यते इतं इत ओर प्रहृत । तः यह अग्निम 
च प्रहुतं च । हूतमिस्यप्नो हव- | हवन करना है ओर हूत इव 
नम्‌, प्रहुतं हुत्वा बलिष्रणम्‌ । | करके वंटिहरण करना है । कोरि 
यखाद्‌ द एते अन्ने इतप्रहुते | पिताने ये दो अनन इत ओर प्रह 

१. देवताओके व्यि माग निकाल्ना "ङ्हिरणः कहराता है । 


यक्ता, न च तख प्रतिषेधोऽस्ति, 


निवेत्यत्वात्‌, अकरणे च 





दरे देवान्ने 
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देवानभाजयसिता। तखादेतर्पि 
गृिणः के देवेभ्यो जुहति 
देवेभ्य इदमन्नमसाभिदीयमान- 
मिति मन्वाना जुहति,- प्रजहि 
च हुत्वा बलिहरणं च इवत 
इत्यथः । 


अथो अप्यन्य आहृ अन्ने 


पित्रा देवेभ्यः प्रत्ते न हुतप्रहुते, 
फं तहिं ? दशपूणंमासाषिति । 
दविखश्रवणाविशेषादत्यन्तप्रसिद्ध- 
त्वाच हुतप्रहुते इति प्रथमः पक्षः। 
यद्यपि दिख हृतग्रहुतयोः सम्भ- 
वति, तथापि श्रौतयोरेव तु दशे 
पूणेमासयोदेवान्नलं प्रसिद्धतरम्‌, 
मन्त्रप्रकार्चितत्वात्‌ । गुणप्रधान 
प्राप्तो च प्रधाने प्रथमतरा अव- 
गतिः, दशपूणेमासयोश प्राधा- 
स्यं हुतप्रहुतापेक्षया । तसत्त- 
योरेव ग्रहणं युक्तम्‌ @ देवानमाज- 
यत्‌" इति । 


देवताओंको दिये ये, इस्यि इस 
समय भी गृहस्थछोग समथपर 
देवताभके व्यि होम करते है; 
अर्थात्‌ प्य अन्न हमारेद्रारा देवताओं 
को दिया जाता है'--रेसा मानते 
हए हवन करते है तथा श्रजुहति चः 
अर्थात्‌ हवन करके बडिहरण भी 


करते हैँ | 


तथा किन्हीं दूसशंका रेसाभी 


| कहना है कि पितके दारा देवताओं 


को दिये हए दो अन्न इत ओर प्रहुत 
नहीं है; तो कोन-से है ? दश ओर 
पूर्णमास । द्विवचन.श्रवणमे समानता 


“| हयोनेसे ओर अत्यन्त प्रसिद्ध होनेसे 


हत ओर प्रहतदही वे अन्नदहै-- 
यह तो पह पक्च है । यपि 
इत ओर प्रुहुतका द्विव सम्भव है, 
तो भी उनकी अपेक्षा श्रुतिप्रतिपादित 
दरों ओर पुणमा्तका ही देवान 
होना अभिक प्रसिद्ध है, क्योकि वे 
मन्त्रोक्त है | इसके धवा जब गौण 
ओर प्रधान अ्थकी प्रापि हो तो 
पहले प्रधान अथ॑का ही ज्ञान होगा, 
ओर इत-प्रहतकी अपेक्षा ददा 
पू्णमास्तकी ही प्रधानता है । अतः 
८ देवानभाजयत्‌, इस वाक्यसे 
उन्हीको ग्रहण करना उचित है 
[-यह दूस पक्ष है ] । 
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यखादेवाथमेते पितरा प्रक्सप्ते | क्कि ये ददौ ओर पूर्णमा 

, „ संज्ञक अन विताने देवताओं ध्य 
दशषपूणमासाख्ये अन्ने, तखात्त- | बनाये है, इसल्यि उनकी सवर्थ. 
का विधात न करनेके चिद 
याजु क --इषियजनरीठ नहीं हना 
इष्टियजनशीलः; इष्टिशब्देन | चादिथे । षटि" सन्दे बह कम 
दधिर्यो ८ यज्ञ ) सम्चनी चाहिये 

किल काम्या इष्टयः, शातपथीयं | यह सातपथ ब्राह्मणक परसिद्ध है । 
| ८इष्टिया जुकः? इक्त पदमे (उकम्‌) 
ताच्छील्य ८ तत्स्वभावता ) अ 
प्रयुक्त हे, अतः इमक्रा ताथ 
| यही हं कि प्रधानतया कामना 


योर्देवाथ॑त्वाविधाताय नेष्टियाज॒क 


(^ 


प्रसिद्धिः; ताच्छीव्यप्रत्ययप्रया- 


गार्काम्येषटियजनप्रधाना न सा- 


दित्थं 1 | यज्ञांका यजन नहीं करना चाहिये | 
पशयुभ्य एक प्रायच्छदिति - | (पञयुभ्य एकं प्रायच्छत्‌? इति- 
यच्छतिपते किं पुन- | . कोन-सा हे ६ वह दु । 


| कितु यह कंसे जाना जातादहैषकषि 
स्तदन्नमू्‌ ! तत्पयः । कथ पनर - | इस अन्नके स्वामी पञ्युहै? रेस 
गम्यते पश्चवाऽस्यानसख खामिनः? प्रस होनेपर कहते है क्योकि 
इत्यत ॒ आह-पयो ह्यग्रे प्रथमं | मनुष्य ओर पञ्चु पहले यानी आस्म. 
यखान्मनुष्या्च पञ्चवञ्च पयः | मं दुग्धके आश्रय ही जीवन धाण 


+ 5 करते अतः वयह उनका अन्न 
एवोपजीवन्तीति । उचितं हि| 2 । ४ 
हेः एसा कहना उचित हीहे। 


(नेत ‡ अर + 
तेषा तडनम्‌ अन्यथा | केथ नहीं तो वे आरम्भे नियमे उसके 
तदेवाग्रे नियमेनोपओोवेयु; १ | आश्रय जीवन-धारण क्यों करते ? 
कथमग्रे तदेवोपजीवन्ति १ इत्यु वे पञ उसके आश्रय भि 
प्रकार जीवन धारण करते हैष सी 
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च्यते-मनुष्याश्च पशव यसरा- 
तेनैयान्नेन वतन्तेऽद्यत्वेऽपि, यथा 
पित्राआदो विनियोगः कृतस्तथा। 
तसाल्छमारं वालं जातं धृतंवा 
रैवणिका जातकर्मणि जातसूप- 
संयुक्तं प्रतिरेहयन्ति प्राश्चयन्ि। 
स्तनं वानुधापयन्ति परात्‌ 
पाययन्ति । यथासम्मवमन्येषां 
स्तनमेवाग्रे धापयन्ति मनुष्ये 
भ्योऽन्येषां पञ्ूनाम्‌ । अथ वत्सं 
जातमाहू; कियतप्रमाणो वत्सः ¢ 
इत्येवं प्रष्टा; सन्तोऽतृणाद इति । 
नाद्यापि तृणमत्ति, अतीव बारः, 


पयसेवादयापि तंत हत्यथंः | 
यचचाग्रे जातकर्मादौ धृतथुप- 


जीवन्ति, यच्चेतरे पय एव, तत्स- 
¢ प [44 
वेथापि पय एषोपजीवन्ति; घृत- 


स्यापि पयोविकारस्वात्पयस्त्वमेध। 


ताङ्रभाष्यार्थं 
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देर 


बतलाया जाता है--पिताने आरम्भ- 
म जेसा विनियोग किया था, उसीके 
अनुसार आज भी मनुष्य ओर 
पञ्चुगण उसी अन्नके आश्रय रहते 
है । इसीसे ब्राह्मण) क्षत्रिय ओर वैशय- 
इन तीन वणेकि खोग नवजात 
कुमारको जातकम॑संस्कारके समय 
एुवणसंयुक्त (सुवर्णकी रालाकादिसे) 
घृत चटाते है, अथा सनपान कराते 
है, अथात्‌ उसके पीछे दुग्धपान कराते 
है | तथा जातक्रमके अनपिकारी दू सरे 
मनुभ्योके उत्पन हर बाङ्कङो एषं 
मनुष्योसे भिन्न॒ पञ्चुओके वछडोंको 
मी यथासम्भव्र पठे स्तन धी चुपाते 
है | जब वड़ा उत्पन्न होता दहै) तो 
उसके व्रिषथमे यह पृषे जानेपर कि 
'वछड़ा कितना बड़ा है £” यही कहते 
है किं अमी घास खनेवाखा नही 
इआः? । ताप्यं यह है किं अभीतक 
घास नहीं खाता, बहुत ही छोय 
हे, केवर दुध पीकर ही रता है । 

इस प्रकार जो पहले जातकमं 
आदिमं धृतके आश्रय जीवन धारण 
करते हे ओर जो दूसरे जीव दुग्धके ही 
आश्रय रहते हैँ वे सब सवथा दुग्धके 
ही उपजीवी है; क्योकि दुग्धका 
विकार हानेके कारण घृत भी दुग्धरूप 
ही है । वितु [मन्त्रे | पश्चनन सात्वं 


केसात्पुनः सप्मं सत्पश्वन्नं चतु- । होनेपर भी यहाँ ( ब्रा्मणमे › इसकी 
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थेत्वेन व्याख्यायते ? कर्मसाधन- 
त्वात्‌ । कमं हि पयःसाधनाश्रयं 
अभ्निहत्रादि । तच क्म साधनं 
वित्तसाध्यं वक्ष्यमाणस्याननत्रयखय 
साध्यख, यथा दर्दपूर्णमासौ 
ूषोक्तबन्ने । अतः कर्मपश्चतवात्‌ 
कमणा सह पिण्डीकृत्योपदेशः। 


साधनस्वाविदोषादथंसम्बन्धादा- 


¢ (~+ 
नन्तयंमकारणमिति च । व्याख्याने 


प्रतिपत्तिसोकर्याच । संखं हि 
नेरन्त्येण व्याख्यातं शक्यन्ते- 
ऽन्नानि व्याख्यातानि च सुखं 


प्रतीयन्ते | 
तसिन्सयं प्रतिष्ठितं यच 
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चतुथरूपस व्याख्या कयां की गी 
है ! [उत्तर--] क्योकि यह कमा 
साधन है | अन्निहोत्रादि करभ दुष्प 
साधनके ही आश्रित है| ओर्‌ क 
कम आगे कदे जनेवारे साष्वभू 
तीन अनोंका तित्तसाध्य साधन 
जैसे कि पहले वतलमये हए द 
ओर पूर्णमासनामक अनन | अतः 
कमके पक्षम होनेके कारण इका 
कमके साथ मिरुकर उपदेरा किया 
गया द । [ दर्शपूर्णमासके साध] 
साधनस्वमे समानता होनेके कार 
इसका उनके साथ अथे मी सम्ब 
हे, इसध्ये केवर पाठका आनन्तयं 
इनके अथक्रममे अन्तर उालनेवा 
कारण नहीं हो सक्ता । इस प्रकार 
व्याख्या करनेसे समश्ननेमें भी घुगमता 
होती हे । साधनभूत अन्नोंकी व्याल्य 
एक साथ सुगमतासे की जा सकती है 
ओर इस प्रकार व्याख्या करनेपा 
अनायास दही उनकी प्रतीति हो 
जाती हे | # 

जो कोई प्राणनक्रिया कता है 
ओर जो नद्धं करता वह स्र उसमे 


# चार अन्न साधन है ओौर तीन साध्य रहै; अतः उन साधन ओर साध 
भूत अन्नोका विभाग करके व्याख्या करनेसे वक्ता; श्रोता दोनोके समक्चनेमे सुविधा 
होगी, इसीसे यहो पाठक्रमका अतिक्रमण करके पश्चन्नकौ व्याख्या की गयी है! 
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. प्राणिति यच्च नेस्य- | प्रतिष्ित है-इस वाक्यका क्या 
पयैद्रव्यस्य सवं. ह 
मनदमलनिरू- स्य॒ कोऽर्थ; १ इत्यु- | तासयं है्सो बतलाया जाता हे | 

पणम्‌ ह उस दुग्धद्प पश्चन्नमें, जो प्राणन 

च्यते-तसिन्प- | करता है अर्थात्‌ प्राणचेषसे युक्त है 
न्ने पयसि सवेमध्यात्माधिभूता- | भोर जो स्थावर पर्वतादि वैसे नही 
धिदेवलक्षणं इत्छं जगस्रतिष्टितं | दै वे सते यानी अध्यास, अचिभूत 
यच्च प्राणिति प्राणचेष्टावच्च न | भर अपिदेवलूप साया दी जगत्‌ 


। (~ प्रतिष्ठित यहा प्रसिद्धिके 
खावरं शादि । तत्र दिशब्दे- | । किण ् 
व प्रसि दाष्ोतक्षन व्याल्या- चयोतक "हि" राब्दसे ही इसकी व्याख्या 
र स वी ग है | र्वितु दुग्ध द्रव्य 
तमू । कथ पयद्रव्यख सवेग्राति- | सवकी प्रतिष्ठा विस प्रकार है 
स्वम्‌ ? कारणस्वोपपत्तेः । | क्योकि उसमे कारणत्वकी उपपत्ति 
कारणत्वं चाभनिहोत्रादिकर्मसम- | दै । अगिनोत्ादि कमस सम्बन्ध 
बाित्वम्‌ । अगनिहोघ्राचयाहृतिवि- | शेना दी उ्तका कारणत द । अग्नि- 

= ~. | होत्रादिकी आहतिययांका विपरिणाम- 
परिणामात्मकं च जगत्कृत्छमिति | 7 ^ १ 
् # खूप ही सारा जगत्‌ है--इईस विषय- 
तिस्परति्ादाः शतशो व्यव- मे सैकडां श्रुति-स्प्रतिवाद व्यवसित 
स्थिताः। अतो युक्तमेव हिशब्देन | है । अतः “हिः शब्दसे इसकी 
व्याख्यानम्‌ ।  ज्ास्या कना उव्रित हीह | 
यत्तद्राह्मणान्तरेष्िदमाहुः-- त्राहमणान्तरोमे जो देसा कडा है 
तयं सवत्र संबत्सरंपयसा जुह्ध- | कि एक संवत्सरपर्यन्त दुग्धसे हवन 
पयता जुहदप- दप पुनमृत्युं जय- | करनेवाव्य॒पुरुष अपमृखुको जीत 
शुं जयति तीति, संवत्सरेण | ठता है, सो यँ संसरते तीन सौ 
फिर प्रीणि षष्टिशतान्याहुतीनां | साठ अथवा सात सौ बीस आइृतियों 
सप्र च शतानि रविशतिश्चेति | अभिप्रेत है ।*वे संवस्सरके दिन-रात 

# संवत्सरमे तीन सौ साठ दिन होते है प्रस्येक दिनके दोनों समयके होम- 
की आहुतियोको एक मानकर समस्त आहूतिर्यो मी तीन सौ साठ होगी ओर 
प्रत्येक समयकी एक-एक आहुति माननेसे उनकी संख्या सात सो बीस होगी । 
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याजुष्मतीरिष्टका अभिस्सम्पद्यमानाः| यज्ेदोक्त इकारूप होकर समर 
संवत्सरख चाहोरात्राणि, संवत्सर- | खूप अग्नि प्रजापतिको प्राप्न कते 
मनं प्रजापतिमाप्लुवन्ति; एवं | टै #रेसी भावना करके एक वर्तक 
कृत्वा संवत्सरं जुहद पजयति पुनः | दवन करनेवासा पुन्रुको जीतशेता 
मृत्युम्‌, इतः परेत्य देषेषु सम्भूतः | दै, अर्थात्‌ यसे मरकर देवता 


पुननं म्यत इत्यथः । जन्म केकर फिर नदीं मरता 
इत्येव ब्राह्मणवादा आहुः; --एेसा ब्राह्मणाद्‌ कहते है त॒ 


| ेसा नहीं समञ्चना चाहिये, 
एसी दष्ट नही रखनी चाहिये; क्योकि 
पुष जिस दिन भी [दुग्धसे ] हवन 
करता टै, उसी दिन पुन्ुको 


न तथा विद्यान्न तथा द्रष्टव्यम्‌; 





यदहरेव जुहोति तदहः पृनमृत्यु- 
। 


मपजयति, न संबत्सराभ्यासमपे- (स्त कर दता द, इसके विवि 
एक वतक अभ्याप्त करनेकी 


क्षते। एवं षिद्वान्सन्‌, यदुक्तम्‌-- ` अपेक्षा नदीं रखता । अतः इष 
| प्रकार जानकर अथात्‌ उपर जो 

पयसि हीदं सवे प्रतिष्ठितं पय- | कहा हैकि सब दुग्धकी आहृतियोक् 
परिगामरूप होनेके कारण यह सुब 
| दुग्धमे ही प्रतिष्ठित है, वह वैसा 
स्थेति, तदेकेनेवाह्वा जगदात्म | पसा जानना पर 
| एक ही दिन आह्रपिप्रदान करने 

त्वं प्रतिपद्यते ‡ तदुच्यते -- | जगत्‌के आत्मत्वको प्राप्त हो जाता 
| है । यह्वी वात शति कहती हैक्षि 

अपजयति पुन्यं पुनर्मरणम्‌, वह पुनर्मल्यु यानी दूसरी बार मेको 
# अर्थात्‌ जो साधक उन आहूति्योमे यजुवेदोक्त इष्टका-दष्टि कर उन 
संवत्सरके अवयवभूत अहोरात्र मानकर दुग्धसे हवन करता है, उसे संवत्छरात्मक 


प्रजापतिकी प्राति द्येती है | याजुषी इष्टकाओंकी संख्या मी तीन सौ साठ ही द, भतः. 
उनकी आहूतिरयो ओर अहये संख्याम समानता दै । | 


आहूतिबिपरिणामात्मकत्वात्सवं- 
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सकृन्मृत्वा बिद्राञ्छरीरेण बियुज्य | जीत ठेता है । अर्थात्‌ वह विद्वान्‌ 
र ॥ एक वार मरकर-शरीरसे विर्ग 
सात्मा भवति न एुनमेरणाय | होकर सर्वामा हो जाता है, पुनः 
भरनेके सिये परिच्छिन इारीर ग्रहण 

परिच्छिन्नं शरीरं गृहातीत्यथंः । | नही करता । 
कः पुनर्हेतुः सर्वात्माप्त्या | वितु वह सर्बा्मप्रातिके द्वारा जो 
मृत्युको जीत केता है, इसका क्या 
कारण ह ? यह बतल्मया जाता 
परमस्तं हि यखादटवेम्य ॥ पर्ब ह क्योंकि वह॒ सायंकार ओर 
प्रातःकार्के आहृतिदानके द्वारा 
समस्त देवताभंको सम्पूणं अन्नाब-- 
जो अन्न ओर आद ( मक््य) भी 
है--देता है | अतः अपनेको स्व॑- 
आहुतिमय करके समस्त देवताओके 
अन्नरूपसे समस्त देवताओके साथ 
एकत्वको प्राप्त होकर बह सवैदेवमय 
होकर पुनः नही मरता-रेसा 


पर्युमपजयति ? इत्युच्यते-- स्वं 


भ्योऽन्नाद्यमन्नमेव तदाद्यं च सायं 


प्रातराहृतिप्रकषेपेण प्रयच्छति । 
तदयुक्तं सथंमाहतिमयमात्मानं 

¢ 0 
कत्वा सवेदेवान्नरूपेण सवंदं- 
| % 8 र 
वरेकात्मभावं गत्वा समेदेवमयो 
भूत्वा पुननं म्रियत इति । 


अथैतदप्युक्तं्॑राहमणेन-- | त्राणे एक बात यह भी कही 
रहम वै सयम तपोऽतप्यत, | द “समम ह (हिरगयगभ) न 
> च „ | तप (कमं) किया | उसने विचार 
त्द्षत च च तलानन्तवीस्त | करिया निश्चय ही इस तपे अनन्तत्व 
न्ताहं सुतेष्वार्मानं जुहवानि | ( अपरत्र ) नही है । अच्छा तोन 
अपनेको भूतम हवन कर ओर 
| _ || भूर्तोको अपने । अतः उसने समस्त 
भूतेष्वात्मानं हृत्वा भूतानि मूतोमे अपनेको ओर समस्त भूतोको 
चात्मनि सर्वेषां भृतानां श्रेष्ठयं | अपनेमे हवन कर समस्त भूतोका 


कथन उचित ही है। 


भूतानि चात्मनीति, तत्स्ेषु 
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खाराज्यमाधिपत्यं पर्येत्‌" इति । | शष्ठ, स्वाराज्य ओर अधिपु 


कखात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमा- 
अन्रानामक्षय- नानि सवेदेति | 
त्वोपपादनम्‌ यद पित्रा अन्नानि 
सृष्टा सप्त॒ प्रथक्प्रथग्भोक्तम्यः 
प्रत्तानि, तदाग्रमृत्येव तेरमोक्तमि 
रद्मानानि- तननिमित्तस्वात्तेषां 
खितेः- सवदा नैरन्तर्येण; कृत 
कषयोपपत्तेध युक्तस्तेषां क्षयः । 
न च तानि क्षीयमाणानि, जगतो- 
ऽविभ्रषटरूपेणेवावश्यानद श्नात्‌ । 
भवितव्यं चाक्षयकारणेन; तसा- 
त्कखाःपुनस्तानि न क्षीयन्त इति 
ग्रन्ः। 

तस्येदं प्रतिवचनम्‌-- "पुरुषा 
वा अधितिः' । यथासौ पूव॑मन्ना- 
नां सखष्टासीतिपिता मेधया जाया- 


दिसम्बद्धेन च पाङ्कमणा मोक्ता 
च, तथा येभ्यो दत्तान्यनानि 
तेऽपि तेषामन्नानां भाक्छारोऽपि 
सन्तः पितर एव, मेधया तपसा 


प्राप्त किया | 


अव (कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽ्च. 
मानानि सव॑दा" इस श्रुतिका अर्ष 
किया जाता हें । जब पिताके द्र 
रचे जाकर स(त अन्न अलग-अलग 
भोक्ताओंको बोट गये ये, तभी 
सवंदा-- निरन्तर उन भोक्ताओंदार 
खाये ना रहै दै; क्योकि उन अन्नके 
कारण ही उनकी सिति है | कृतकं 
वस्तुका क्षय होना उचित ही है, अतः 
उनका भी क्षय होना युक्तियुक्त ही है । 
कितु वेक्षय होते नदी जान पडते, 
क्याकि संसार अक्षयखूपसे ही खित 
दिखायी देता ह | उनके इस अक्षप- 
का कोई कारण होना चाहिये; 
अतः यह प्रस्न होता हैकिवेक्षीण 
क्यं नहीं होते ? 

इसका उत्तर यह दै--पुरूर 
वा अक्षितिः; । जिस प्रकार पे 
यह परिता विज्ञान ओर सखी आदिके 
सम्बन्धसे होनेवाठे पाङ्-करमदरारा 
अन्नोका रचयिता ओर भोक्ता था, उसी 
प्रकार जिन्हे वे अन्न दिये गये दैवे 
भी उन अन्नोके भोक्ता होते इंए भी 
उनके पिता ही है; क्योकि वेमी 
विज्ञान ओर कर्मके द्वारा उन अन्नो 
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च यतो जनयन्ति तास्यन्नानि । | उत्पन्न करते है । इसीसे यह कहां 


र ध जाता है कि पुरुष; जो अन्नोंका 
तदेतदभिधीयते पूषो १ योऽना भोक्ता है, वह अक्षिति यानी उनके 


नां मोक्ता सोऽकितिरक्षयहेतुः । | अक्षयका कारण है । 
कथमखाक्षितित्वम्‌ (इत्युच्यते- | उसका अक्षितित्व किस प्रकार 
स॒ हि थसादिदं युज्यमानं सप्त- | है ? सो बतठाया जाता है-- क्योकि 


विधं कायं {~ वह इस खाये जानेवाटे कार्य-करण ण- 
बिधं का्यकरणरकषणं क्रियाफला- | `^ ° ५ रण 
- | ख्य एवं कमेफ़खासमक सात प्रकार- 


9 ॥ ६. भूः = वि 

स्मकं पुन. पूनश्रूया भूर्या जनयत | के अन्तको पुनः-पुनः-- बार-बार 
उत्पादयति धिया धिया तत्तत्काङ- “पिया धियाः--तत्तव्‌ कालम होने- 
माविन्या तया तया प्रज्ञया, कम- | बी तत्तदद्िसे ओर कर्मा यान 
क व ओर इरीरकी चेशे 
+ ॥ ४, ५ उत्पन्न कर देता हौ | यदि वह इस 
ह यद्येतर्सप्विधमन्नठुक्तं क्षण- | उपर्युक्त सप्तविध अन्नवो विज्ञान ओर 
मात्रमपि न कुयासयज्ञया कमंभिश्च कर्मवि दवार एक क्षण भी उन्न न 





कर, तो निरन्तर खाये जानेके कारण 
वह विच्छिन्न यानी क्षीण हो जाय | 
अतः जिस प्रकार बह पुरुष अन्नोँका 
निरन्तर मोक्ता है, उसी प्रकार भपनी 
बुद्धि ओर कके अनुसार उं 
उत्पन्न भी करता है । अतः निरन्तर 
कतां होनेके कारण पुरुष अक्षिति 
है । इसीसे निरन्तर खाये जानेपर 
भी वे अन्न क्षीण नहीं हेते- पे 
इसका तात्पयं है | 

अतः प्रज्ञा ओर क्रियासे रक्षित 
परम्परापर आख्ढ हो साध्य तथा 
साघनरूपसे बतंमान एवं कर्मका 


ततो विच्छिद्येत युज्यमानत्व(त्षा- 
तत्येन क्षीयेत ह । तसादयथेवायं 
पुरुषो मोक्ता अन्नानां नैरन्तर्येण, 
यथाप्रज्ञं यथाकमं च करोत्यपि । 
तशात्पुरुषोऽक्षितिः सातत्येन 
कतेलात्‌। तखाद्‌ युञ्यमानान्य- 


प्यन्नानि न क्षीयन्त इत्यथः । 
अतः प्रज्ञाक्रियाटक्षणप्रबन्धा- 


रूटः सर्वो रोकः साष्यसाधन- 
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लक्षणः क्रियाफलात्मकः संहता- | फलभूत यह सम्पूर्णं जड-चेतनमय 
४ संसार क्षणिकः अशुद्ध, असार, 
नेकप्राणिकर्मवासनासन्तानावष्ट- | नदी प्रवाह ओर दीपककी जयोति 
समान [ अस्थिर ], कदटीस्तम्भके 
समान असार तथा फेन; मृगतृष्णा. 
जर ओर स्वप्नादिके समान असत्य 
होकर भी, जिनकी दृष्टि इसमे आसक्त 
दै, उन बहिर्मुख लोगोंको दी अवि 
कीर्यमाण ( स्थिर); नित्य ओर 
सारवान्‌-सा दिश्वायी देता है; क्योकि 
परस्पर मिलकर रहनेवाले नाना 
नामविकीर्थमाणो नित्यः सारा- | प्राणियोकि अनन्त कर्मो एवं उनकी 

| वासनाओंकी प्ररम्परासे आबद्ध हो 
निव रक््यते । | सुधर जान पडता है । 


ग्धत्वास्क्षणिकोऽश्चद्धोऽसासरे नदी- 


स्रोतः प्रदीपसन्तानक्षस्पः कद री- 
स्तम्भवदसारः फेनमायासरीच्य- 


म्म्‌ःखञ्नादिखमस्तदास्मगतद्श्ी- 


तदेतद्वैराग्याथसच्यते-- धिया | उसते वैराग्य करानेके च्ि दी 
श्रुति एेसा कहती हे-- “विया धिया 
जनयते कममिय॑द्रेतन्न कुर्यारक्षीयेतः 
कुर्यात्क्षीयेत दहेति-- विरक्तानां इत्यादि । जो इससे विर है, उन्ही 
के छ्य [ इस उपनिषद्‌के ] चौथे 
अध्यायसे लेकर ब्रह्मविद्या आरभ 


थप्रय॒खेणेति । करनी ह । 


धिया जनयते कमंमियद्धेतन 
दसा दह्यविद्या आरब्धव्या चतु- 


यो वेतामक्षितिं वेदेति; भ्यो वैतामक्षितिं वेद इस मन्त, 
वक्ष्यमाणान्यपि त्री- | आये कटे जानेवाऊे तीन अन्नोषी 
प्यन्नान्यसिन्नवसरे | भी इस समय व्याख्या कर दी गवी 
व्याख्यातान्येवेति छता तेषां | है- एेसा मानकर उनके यथां 
याथारम्यविज्ञानफरयुपसं हियते- । खरूपके विज्ञानके फठ्का उपहार 


उपास्नफलम्‌ 
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यो घा एताम्‌ अक्षितिम्‌ भक्षयेतं 
यथीक्तं वेद, पुरुषो बा अक्षितिः 


प हीदमन्नं धिया धिया जनयते 


क्म॑मियद्धैतन इर्यारकषीयेत हेति। 

सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेत्यसखाथं 
उच्यते--घुखं ख्यतं प्राधान्य 
मित्येतत्‌ । प्राधान्येनेवानानां 
पितु; पुरखाक्ितितवं यो वेद 
साऽन्नमत्ति नान्नं प्रति गुणभूतः 
सन्‌ । यथाज्ञो न तथा बिद्वानना- 
नामात्मभूतः, भोक्तेव भवति, न 
मोज्यतामापद्यते । स देवानपि- 
गच्छति स उजं्ुपजीवति, देषा- 
नपिगच्छति देवात्मभावं प्रति- 
पदयते; ऊजेममृतं चोपजीवतीति 


किया जाता है--जो मी इस अक्षिति 
अथात्‌ ऊपर बतल्ये इ९ अक्षयके 
हैतुको किं पुरुष ही अक्षिति है 
वही तत्तद्रद्धि ओर करमेसि इस 


। अन्नको उत्पन्न करता है, यदि वह्‌ 


यदुक्तं सा प्रशंसा, नापूवार्थो- 


ऽन्योऽस्ि ॥ २॥ 





उत्पन्न न करे तो यह निश्चय क्षीण हो 
जाय' एसा जानता है, [ वह प्रतीककै 
दवारा अन्न भक्षण करता है ] | 

अब (सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन 
इस श्रुतिका अथं कहा जाता है. 
मुख--मुख्यत्व अर्थात्‌ प्राधान्यतो 
कहते हैँ । जो पुरुष अन्नो 
पिता पुरुषा अक्षिति जानता 
हे, वह प्रधानतासे हयी अन्न 
मक्षण करता दहै, अन्नकरै प्रति 
गोण होकर नही । अङ्ानीकी 
तर ज्ञानवान्‌ अरन्नोका आत्मभूत 
नहीं होता; वह मोक्ता ही रहता है, 
भोञ्यताको प्राप्त नहीं होता । तथा 
(स देवानपिगच्छति स ऊर्जसुपजीवतिः 
वह (दवानपिगच्छतिः--देवातमभाव- 
को प्राप्त ह्येता है ओर ऊर्जं यानी 
अमृतका उपजीवी होता है रेसा 
जो कहा है वह उसकी प्रोता है, 
इसका कोई दूसरा अपूर्वं अर्थ नहीं 
है॥२॥ 


[~ +) 





¢ 
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आत्मके दिये तीन ज्र ओर उनका आध्यात्मिक तिवेचन 
पाङ्कस् कमणः फलभूतानि | पाङ्कक्मके फलमूत जिन तीन 
यानि व्रीण्यन्नान्पुपक्षक्नानि तानि अन्नांका ऊपर उल्लेख किया गया है 
€ ¢^ + वे ौ था वि 7 
ऋर्थत्वादविस्तीणेविषयत्वाच पूर्वे- | ~ %“ तथा स्तण निषयते सम्ब 
॥ स होनेके कारण पूर्वोक्त अन्नोंसे अङग 
म्योऽन्नेभ्यः पृथगुत्कृष्टानि, तेषां | ओर उनकी अपेक्षा उक ह । 
च्याख्यानाथ उत्तरा ग्रन्थ जा | उनकी व्याख्याके ल्य इस ह्मण 
त्राह्मणपरिसमापेः | की समाप्तिपयन्त आगेका म्रन्यहै 
त्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति मनो वाचं भ्राणं तान्यात्मने- 
ऽकुरुतान्यत्रमन। अभूवं नाद्रौमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौष- 
मिति मनसा दयेव परयति मनसा श्वणोति । कामः 
संकत्पो विचिकित्सा श्रदाश्रदाघ्ृतिरधृतिहीधीभीरिते- 
तत्सवं मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजा- 
नाति यः कथ रन्दो वागेव सा। एषा ह्यन्तमायत्तैषा 
हि न प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इत्ये 
भ धक = र 
तत्सवं प्राण एवेतन्मयो वा अयमात्मा वाच्यो मनोमयः 
प्राणमयः ॥ २ ॥ 
उस्ने तीन अन्न अपने लिये किये अर्थात्‌ मन, वाणी ओर प्राण ङ 
उसने अपने च्य किया । मेरा मन अन्यत्र था, इसल्ि तने नदीं देखा 
मेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मने नदीं घुना' [ रेसा जो मनुष्य कहता है 
इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है ओर मनसे ही घनता 
हे । कामः, संकल्प, संशयः, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति ८ घारणङाक्ति ), अधृति, 


खजा, बुद्धि, भय--ये सव मन ही है । इससे परीछेपे स्पर्ध किये जनेपर 
मनुष्य मनसे जन केता । जो कुछ भी शब्द है, बह वाक्‌ ही है 
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क्योकि यह अमिधेयके पर्यवसानमे अनुगत दै, इसि प्रकाश्य नहीं है । 
प्राणः अपान? व्यान) उदान, समान ओर्‌ अन-ये सत्र प्राण ही है | यह 
आला ( शरीर ) एतन्मय अर्थात्‌ वाखय, मनोमय ओर प्राणमय हवी है ॥ ३॥ 
त्रीण्यात्मनेश्ुरुतेति को- ्रीण्यालनेऽकुरुत, इत मन््रका 


ऽखाथं इत्युच्यते- मनोचाकप्राणा 
एतानि ्रीण्यन्नानि) तानि मनो 
वाच॑ प्राणं चात्मने आत्मार्थ- 
मङकुरुत- कृतवान्‌ सृष्ट आदौ पिता। 

तेषां मनसोऽस्तित्वं खसूपं च 
मनरोऽस्त्व- प्रति संशय इत्यत 

निरूपणम्‌ आह -अस्ति ताब- 
नमनः शत्रादिबाह्यक्ररणन्यति- 
रिक्तम्‌, यत एषे प्रसिद्धम्‌--बाद्य- 
करणविषयात्पसम्बन्धे सत्पप्य- 
मिष्खीभूतं विषयं न गृहाति, 
^किं दृष्टवानसीद्‌ रूपम्‌ !" इत्युक्तो 
वदति- अन्यत्र मे गतं मन 
आसीत्सोऽहमस्यत्रमना आसं ना- 


दशम्‌! ।तथा इद्‌ श्रुतवानसि मदीयं 
वचः ? इत्युक्तः अन्यत्रमना अभूवं 


नाभरोषं न श्रुतवानसि" इति । 
: तसाद्‌ यस्ासन्निधो सूपादि- 
ग्रहणपमथ्यापि सतथष्षरादेः 


क्या अथै, सो बतलाया जाता 
है--मन, वाक्‌ ओर प्राण ये तीन 
अन्न है; उन मन, प्राण ओर वाक्को 
पिताने भ्रथम उत्पन्न कर्‌ उन्हे अपने 
छ्य नियत किया | 

उनमें मनके असित ओर स्वल्प 
कै व्रिषयमें सन्देह है, इसखियि श्रुति 
कहती हे--श्रो्ादि बाह्य इन्दियोंसे 
मिनन मन भी है; क्योंकि यह बात 
प्रसिद्ध है कि [ कभी-कभी ] पुरुष 
बाह्य इन्दिय, विषय ओर आताकां 
सम्बन्ध रहते हए भी अपने सामनेके 
विषयको ग्रहण नदं करता, तथा 
यह पूषठनेपर किं “क्या तूने यह ख्प 
देखा है ?› कहता है पनेर मन 
अन्यत्र चखा गया था, अतः मै 
अन्यत्रमना था, इसय्यि नहीं देखा 
तथा यहं पूनेपर कि शक्या तूने मेरा 
यह त्रचन सुना था 2 कहता है- 
“म अन्यत्रमना था, इसथ्यि नहीं 
छुना ।' 

अतः जिसकी सन्निधि न होनेषर, 
रूपादिके ग्रहणम समथं नेत्र आदिके 
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सखश्वनिषयसम्बन्धे सूपशब्दादि- | होते हए मी उने अपने-अपने विषका 
सम्बन्ध होनेपर रूप एवं रब्दादिक्रा 
ज्ञान नहीं होता ओर जिसके रहते 
भवात, तदन्यद्‌स्ति मनो नामा- | इर वह होता है वह उन नेत्रादिसे 
न्न समस्त इन्द्ियोके व्रिषयोसि 
सम्बन्ध ॒रखनेवाटा मन नामका 
इत्यवगम्यते । तसात्सर्वो हि | अन्तःकरण है- रसा ज्ञात होता 
हे । अतः सत लोग मनसे ही देखते 
है ओर मनमे ही सुनते है; क्योकि 
शृणाति, तद्रयग्रत्वे दश्चनाद्यभा- उसके व्यप्र होनेपर दर्शनादि क्रिय 
वात्‌ । नहीं होती । 
अत्तितवे सिद्ध सनसः खरू- | इस प्रकार मनका असित सि 
मनःसवर्प- पार्थमिदुच्यते-- | हो जानेपर उसके । सखरूपके विपये 
निदेशः कामः स््रीव्यति- | यहं का जाता है--काम- लौ 


करामिलाषादिः, संकल्प प्रत्यु सम्बन्धकं अभिखषादि, संकल्प-- 
४ र्घः ब्र 
# सम्भुखस्थ विषयक डुङ्ृ-नीखदि 


पथितविष्यविकस्पनं श्कनीला-  भेदसे विङेष कल्पना करना, 
दिभेदेन, विचिकित्सा संशय- | विचिकित्सा - संशायज्ञान, श्रद्वा 
ज्ञानम्‌, श्रद्धा अच्ष्टर्थेषु कर्म- जिनका फल अदृष्ट है, उन कमं. 


ह्तकयबुद्धिदेववारि ॥ ओर देवतादिमे आस्िकताका भाव 
क इध र । | रखना, अश्नद्धा--इससे विपरीत म्र 


अश्रद्धा तदिपरीता बुद्धिः, धरति- रखना, धृति--धारण अर्थात्‌ देहादि. 
धारणं देहाद्यवसादे उत्तम्भनम्‌, | के रिथ होनेपर उन्ह संभरे 
अधतिस्तद्विपयेयः, हीरञ्जा, | रखना, अधृति-- इसके विपरीत 


मेयम्‌, इत्येतदेव- | दीनाः ही--र्ना, धी-दि ओर 
धी श्या, भाभयम्‌? इत्य देव भी-मय--इत्यादि प्रकारके ये-सब 


मादिकं सवे मन॒ एव; मनसो | भाव मन दी है; ये सब मन अर्थ्‌ 
ऽन्तःकरणस सूपाण्येतानि । अन्तःकरणके खूप हैं | 


ज्ञानं न॒ भवति, थख च मावे 
स्तःकरण सवेकरणविषययागि 


राको मनसा ह्येव परयति मनसा | 


= 


| 
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मनोऽस्तित्वं प्रत्यन्यच्च कारण- 
मनसोऽस्तित्वे युच्यते-तशा- 


मनके अस्तित्के विषयमे एक 
दूसरा भी कारण बताया जाता 


लिनन्तरनिदेशः न्मनो नामस्त्यन्तः- है--इससे भी मननामक अन्त ःकरण- 


करणम्‌, यखाच्चक्षुषो गोचरे 
पृष्तोऽप्युपस्पृष्टः केनचिद्‌ हस्त- 
यायं स्पर्शो जानोरयमिति विषे- 
केन प्रतिपद्यते । यदि षिवेक- 
करस्ना नाम नास्ति तहिं ख- 
द्यत्रेण ङतो पिवेकप्रतिपत्तिः 
स्यात्‌ ९ यत्तदिवेकप्रतिपत्तिकार- 
णम्‌, तन्मनः । 

अस्ति तावन्मनः, खरूपं च 
तस्याधिगतम्‌ । त्रीण्यन्नानीह 
फरभूतानि कमणां मनोदाक्प्रा- 
णाख्यानि अध्यात्ममधिभूतमधि- 
दैवं च व्याचिख्यासितानि । ततर 
आध्यात्मिकानां बाद्धनःश्राणानां 
मनो व्याख्यातम । अथेदानीं 
वाग्क्तव्येत्यारम्भः- 

यः कश्च लोके शब्दो ध्वनि- 
स्तास्वादिन्यङ्ग्यः 
प्राणिमिवेणादिल- 
क्षण इतरो बा बादित्रमेषादि- 


वाडनिरूपणम्‌ 


__ __----~--~~ ~~~ ~~ 
न ~~~ 


की सत्ता है; क्योंकि नेत्रके सामने न 


आकर किंसीके द्वारा पटपर स्परा 


किये जानेपर मनुष्य विवेकद्वारा यहं 
[क न ¢ 
जनलठेता हौ कि ष्यहू स्पा हयाथका 


हे या जानुका है | यदि विवेक 
करनेवाछा मन नहीं है, तो खचामात्र- 
से ेसा विवेक ज्ञान कैसे ह्ये सकता 
है जो उस विवेकज्ञानका कारण 
है, वही मन है | 


अतः सारांश यह हैकिमनहै 
ओर उसका खष्प भी ज्ञात हौ 
गया । यष कमेकि फलठमूत मन, 
वाक्‌ ओर प्राणसंजञक अध्यात्म, 
अधिभूत ओर अधिदैव तीन अनोँकी 
म्या्या करनी है । उनमेसे 
अध्यालिक वाक्‌, मन ओर प्राणो 
मसे मनकी व्या्या तो कर दी 
गयी | अव वाक्का वर्णन करना 
है, इसख्यि आरम्भ किया जाता है 


ˆ छोकमे प्राणियद्रारा तादु आदिसे 
व्यक्तं होनेवाखा जितना भी वर्णादि- 
खूप शब्द यानी ध्वनि है तथा बाजे 
या मेघादिके कारण होनेवाखा ओर 


निमित्तः सर्वो ध्वनि्वागेव सा । | भी जो कोई रष्द है, वह सब वार्‌ 
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व र क 1 ब ~ क ~ इ = 8 ~ 8 2 १ ~ 2 ` ~. वय ~ ~ ॥ २ य 


इदं ताबद्वाचः खरूपयक्तम्‌ । 
अथ तस्याः कायेयुच्यते--एषा 
वाग्धि यसादन्तमभिधेयावसरान- 
ममिेयनिणंयमायत्ताचगता । 
एषा पनः खयं नामिधेयवसप्र- 
काश्या अभिघेथप्रक्ारिकव, प्र 
काञ्चारमकत्वात्प्रदीपादि वत्‌ । न 
हि प्रदीपादिप्रकाञ्चः प्रकाश्चान्त- 
रेण प्रकाश्यते, तद्वदाक्प्रका्ि- 
कैव खयं न प्रकाश्येत्यनबां 
श्रुतिः परिहरति- एषा हिन 
प्रकाश्या । प्रकाशकत्वमेव वाचः 
का्यमित्यथंः । 

अथ प्राण उच्यते--प्राणो 


पुखनासिकासश्चायां 
मराणनिरूपणम्‌ वि 
हुदयवृत्तिःप्रणयना- 
सप्राणः अपनयनान्मूत्रपुरीषादे- 
रपानोऽधोव्रत्तिरानामिखानः, 


व्यानो व्यायमनकमां व्यानः; 


ही है| यह तो वाक्का ख्प 
बतलाया -गया । अव उसका कार्ष 
बताया जाता है- क्योकि यह 
वाक्‌ अन्त--अमिधेयावसान अर्थात्‌ 
अभिघेय-निणयके आयत्त शनी 
अनुगत दै; वितु यह अभियेयक 
समान खयं प्रकाद्य नहीं है, यह 
तो अभिघयको प्रकारित करेवा 
ही है; क्योकि दीपकादिके समान 
यह प्रकाराखणूपा ही है | दीपकादि 
का प्रकारा किसी अन्य प्रकाशते 
प्रफारिन नहीं ह्येता | अतः उसके 
ही समान वाक्‌ भी प्रकाशिका ही 
हे, वह स्वयं किसीके द्वारा प्रकद्य 
नही है इस प्रकारं श्रुति अनवस 
दोप्रकी निवृत्ति करनी है, क्योंकि यह्‌ 
वाक्‌ प्रकारया नहीं ह । ताप्यं यह 
कि प्रकाशकसर ही वाकूका का है | 

अव प्राणक्रा वर्णन किया जता 
हे-- प्राण--मुग्व ओर्‌ नासिके 
संचर्‌ करनेवारी जो [ वायुकी | 
हृदयपयंन्त वृत्ति है, वह प्रणयत 
(बहिगेमन ) के कारण प्राण कहती 
है, अपान--मङ-मूत्रादिको नीचेकौ 
ओर ठे जानेके कारण वायुश्षी जो 
नामिस्थानतक रहनेबाटी अधोदृतत 
हे, वह अपान है, व्यान--व्यायमन- 
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प्राणापानयो; सन्धिवीयवत्कमे- | कर्मा व्यान है, यह प्राण ओर 
अपानकी) सन्धि दै तथा बख्की 
हतश्च; उदान उस्कर्षोध्वेगमना अपेक्षा रखनेवाके कर्मोका कारण 
है, उदान--जो उत्कर्षं (पुटि ) 
ओर उध्वगमन ( प्राणोक्रमण) 
उर्धववृत्तिः, ` समानः पमं | आदिका हैत है तथा जिप्तका पादतल- 
से लेकर मस्तकपर्यन्त स्थान एवं 
नयनाद्‌ सुक्तख पीतय च कोष्ठ- | उपरकी ओर गति है बह उदान है, 
समान--खाये-पीये पदार्थोका समी. 
करण करनेके कारणं अन्नको 
वृ्तिविरोषाणां सामान्यभूता सामा-| पचानेगडा उदरस्य वायु समान दै 
अन-- यह इन विरेषवृत्तियोंकी 
न्यदेहचेष्टामिसम्बन्धिनी वृत्तिः; सामान्यमूत तथा देहकी सामान्य 
चेते सम्बन्ध रखनेवाटी वृत्ति है; 
इस प्रकार यह उपयुक्त प्राणादि 
त्सर प्राण एव | समस्त वृत्तितमुदाय प्राण ही है । 
पराण इति वृत्तिमानाध्याति- | प्राणः इस शब्दे वृत्तिमान्‌ 
आध्यासिक अन ( वायु ) कहा गया 
है | प्ते कम॑की व्या्या तो इसके 
मेद्रदशनेनैव व्याख्यातम्‌ । | इततिभेदके प्रदर्नसे दी कर दी 
वयास्यातान्याभ्यालिक्षानिमनो- | गयी । शल प्रकार मन, षाम्‌ भौर 
प्राणसज्ञक आध्यात्मिकं अन्नांकी 
वाक्प्राणास्यान्यन्नान। एतन्पय | व्याख्या की गयी । यह एतन्मय-- 


हएत॒टिकार ‡ प्राजापरस्येरेतेबाच्यन १~ इनका विकार अर्थात्‌ रन व्राजापत्य 
वाक, मन ओर प्रणोंसे आरब्ध है | 
पराणेरारन्धः। कोऽसो { अय काय- | यह्‌ कौन १ यह जो मूत ओर इन्दियो- 


दिहेत॒रापादतटमस्तकलथान 


खानोऽन्नपक्ता, अन इत्येषां 


एवं यथोक्तं प्राणादि षृरत्तिजातमेत- 





कोऽन उक्तः । कमं चाख दृत्ति- 





। 





करणसङ्ातं आत्मा पिण्ड आस्म- । का सवात आत्मा यानी पिण्ड है, 
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खरूपत्वेनाभिमतोऽविवेकिमिः । | जो अवरिवेकियोदरारा आतखट्पर 


व ञेेण माना गया है । सामान्यदपसे 
वेशेषेणंतन्मय इव्यक्तस पिेषेण 
अविरेषेणतन्मय इतयु “एतन्मयःः इसन प्रकार कहे हुएको ही 


वायो मनोमयः प्राणमय इति | शवाय, मनोमय एवं प्राणमयः रव 
स्फुटीकरणम्‌ ॥ २ ॥ कहकर स्पष्ट किया गया है ॥ ३.॥ 


आत्मार्थं जक्रोकरा जाधिमौरिक विस्तार 
तेषामेव प्राजापत्यानामन्न ना उन्हीं प्राजापत्य अन्नोका आपि. 
माधिमोतिको विस्तारोऽभिधीयते  मोतिक विस्तार कहा जाता है ` 
तरयो रोका एत एव वागेवायं छोको मनोऽन्तसकषि 

लोकः प्राणोऽसौ रोकः ॥ ४ ॥ 
तीनों छोक येद्ी है| वाक्‌ ही यह खोक दै, मन अन्तरिक्षोक है 

ओर प्राण बह (खण) लोक टै ॥ ४॥ 
त्रया रोका भूय ; सखरित्या- भूः, मुवः ओरस्वःः नामकः तीनो 


खक ये वाक्‌, मन ओर्‌ प्राण ही 
स्या प्त एव कज्नश्राणाः, | है | उनका विरेषद्प द प्रकार 


देवाव्‌ ही यह लोक दै, मन 
अन्तरिक्षछोक है ओर प्राण वहू 
ऽन्तरिक्षलाकः,प्राणोऽसों रोकः ।४।| ( स्वम ) लोक है ॥ % ॥ 
तथा- | इसी प्रकार- 

त्रयो वेदा एत एव वागेवग्वदो मनो यजुर्वेदः 
प्राणः सामवेदः ॥ ५ ॥ देवाः पितरो मनुष्या एत एव 
वागेव देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः ॥ ६ ॥ पिता 
माता प्रजेत एव मन एव पिता वच्ाता प्राणः प्रजा ॥५॥ 


तत्र विषा वागेवायं लोकः, मनो- 


ब्राह्मण ९५ | श्ाङ्करभाष्याथ ३५९. 
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तीनां वेदयेही है । वाक्‌ ही छम्ेद है, मन यञ्वेद है ओर प्राण 
सामवेद है ॥ ५॥ देवता, पितृगण ओर मनुष्य ये ही है | वाक्‌ ही देवता है, 
मन पित्रगण है ओर प्राण मनुष्य है || ६ ॥ पिता, माता ओर प्रजा ये ही 

है | मन दही पिताहै, वाक्‌ माता है ओर्‌ श्राण प्रजा है ॥ ७॥ 
त्रयो वेदा इत्यादीनि बाक्या- | श्यो वेदाः इत्यादि वाक्योका 

| 


नि कञ्व्थानि ॥ ५-७ ॥ अथं सरर है | ५-७ ॥ 





विज्ञातं विजिन्ञास्यमविक्ञातमेत एव॒ यक्किञ्च 
विज्ञातं वाचस्तद्रुपं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तद्धत्वावति ॥८॥ 


विज्ञात, विजिज्ञास्य ओर अविज्ञात ये हीह । जो कुछ विज्ञात है 

वह वाक्का रूप है, वाक्‌ ही विज्ञाता है, वाक्‌ इस ( अपने ज्ञाता ) की 
विज्ञात होकर रक्षा करती है ॥ ८ ॥ 

विज्ञातं षिजिज्ञाखमविज्ञात- | विज्ञात, बरिजिज्ञास्य ओर अविज्ञात 

र ये ही हैँ | उनका विशेष ख्प इस 

मेत एव । ततर विशेषः -- यत्किशच प्रकार है--जो कुछ विज्ञात-- 


विज्ञातं विस्पष्टं ज्ञातं वाचस्तद्रूपम्‌ । | विस्पष्टरूपसे ज्ञात ठै, वह वाका 


तत्र॒ खयमेव हेतुमाह घाग्धि | ख्प है । उमे श्रुति खयं दी दैत 
बतखाती है- प्रकाराखदूप होनेके 


विज्ञाता प्रकाशारमकल्वात्‌। कारण वाक्‌ ही क्ज्ञाता है। जो 
दूसरोको विज्ञापित करती है, वेह 
खयं किस प्रकार अविज्ञात हो सकती 
पयति “वाचैव सम्रा्न्धुःप्रजञा- | है । «हे सम्राट्‌ ! वाणी ही 
बन्धुकी पहचान होती है एेसा 
आगे चलकर श्रुति कहैी भी | 
 ,. बाणिशेषविद इदं फरुच्य- वाकुकी विरोषताको जाननेवाले- ` 
के लिये यह फट बतलाया जाता 
ते--बाेवेनं यथोक्तव्ाग्विभूति- । है- वाक्‌ दही इसका-उपर्ु् 


विज्ञाता भवेद्‌ यान्यानपि विज्ञा 


यते" (४।१।२) इति हि वक्ष्यति । 
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बिदं तद्वज्ञातं भूत्वा अवति पाल- | वाक्की विमूतिको जाननेवालेका 
उसकी विज्ञात होकर अवन यानी पाडन 
यति, विज्ञातरूपेणेवाखान्नं मोज्यतां| करती दै, अर्थात्‌ बह विङ्ातरूपर 
ही इसका अन होती यानी मोञ्यता- 
प्रतिपद्यत इत्यथः ॥ ८ ॥ को प्राप्त होती है॥ ८॥ 
तथा- । तथा-- 
यत्किञ्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रुपं मनो हि विजि. 
लास्य मन एनं तदूभूत्वावति ॥ ९ ॥ 
जो कुछ विजिज्ञास्य है) वह मनका ख्य द| मन ही विजिङ्गाखहै। 
मन विजिज्ञास्य होकर इसकी रक्षा करता है ॥ ९॥ 
यत्किश्च विनिक्ञाखम्‌, विस्पष्टं | जो वुछ विजिज्ञास्य यानी विष 
जाननेके ल्य इष्ट है, वह सब मनका 
खूप है; क्यांकिं मन ही सन्देहयोगय 
मनसा सरूपम्‌; मना हि | खल्पवरादा होनेके कारण िजिङ्गाख 
हे । प्रहठेष्टीके समान मनकी 
विभूतिको जाननेवाटेका फट बतलपा 
जिज्ञाखम्‌ । पूेवन्मनाविभूति- जाता है--मन उसका विनिङ्गाख 
विदः फलम्‌--मन एनं तद्वि- | शीकर उततकी रक्षा करता & 
जिज्ञास्य भूत्वा अवति विजिज्ञास्य- | अर्थात्‌ वह विजिज्ञास्य-लरूपसे ही 
खरूपेणेवानतमाप्यते ॥ ९ ।! । उसके अन्नत्को प्राप्त होता हे ॥९॥ 


ज्ञातुमिष्टं विजिज्ञाखम्‌, तत्सवं 


यखार्पन्दिद्यमानाकारत्वाहि- 








`न जनयन = 


तथा- | तथा- 
यक्किञ्चाविज्ञातं प्राणस्य तद्रूपं प्राणो ह्यविज्ञातः 
प्राण एनं तद्धू्वावति ॥ १० ॥ 


बराह्मण ५ ] शाङ्रभाष्याथं | ३५५१ 
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जो कुछ अविज्ञात दै, वह प्राणका खूप है | प्राण हयी अज्ञात है | 
प्रण अविज्ञात होकर इसवी रक्षा करता है | १० ॥ 
यत्किशवाविज्ञातंविज्ञानागोचरं| जो कुछ अविज्ञात यानी विज्ञान- 
का अविषय है-- केवर सन्देहयोग्य 
मच सान्दद्यमानम्‌, प्रणश्य तद्‌ ही नहीं है बह प्राणका खूप दहै ; 
हूपम्‌ प्राणो ह प्राण दही अज्ञात है, करथोकति 
४ ६ अनिरुक्त-श्रुतिसे प्राण अविज्ञातदूप 
हइ = यसास्रणाऽनरुक्तश्चतेः । ही है | इस प्रकार विज्ञात, विजिज्ञास्य 
विज्ञातविजिनज्ञास्यातज्ञातमेदेन | भर अविङ्ातमेदसे वाक्‌? मन ओर 
प्राणका विभाग निश्चित श्यो जनेपर 
त्रयो खोकाःः इत्यादि निदेश केवह 
लोका इत्यादयो वाचनिका एष | | वाचनिक ( वचनसे प्राप्त) ही है । 
सवत्र विज्ञातादिका ही खूप देखा 
जाता है, अतः इनका नियम श्रुति- 
देव नियमः स्मतंन्यः | वचनसे ही माना जाता है | 
प्राण एनं तदधूत्वा अवति-अवि- प्राण तद्रूप होकर इतकी रक्षा 
करता है; अर्थात्‌ प्राण अचिज्ञात- 
रूपसे ही इसका अन्न होता है |# 
त्यथः । शिष्यपुत्रादिभिः सन्दिद्य- | जिनके उपकारे विषयमे शिष्य एष॑ 
पुत्रादिको सन्देह ओर अज्ञान रहता 
है, रेसे गुरु ओर पिता आदि 
पित्रादयो दृश्यन्ते; तथा मनः- | [ लेकमे ] देखे जते है । इसी 
प्रकार सन्दिद्यमान ओर अविज्ञात मन 
एवं प्राणका भी अन्न होना सम्भव 
योरन्नत्वोपपत्तिः ॥ १० ॥ हे ॥ १०॥ 


~> &4्<्<~-- 
# यदि कहो कि अविज्ञात रहते हुए प्राण किस प्रकार उपकारक हो सकता 
दे १ तो इसके ल्यि आगे छिली बातपर ध्यान देना चाये । 


व्नःप्राणविभागे खिते त्रयो 


पर्वत्र विन्ञातादिरूपदर्चनाद्चना- 


ज्ञातरूपेणेवास्य प्राणोऽन्नं मवती- 


~~~ 


मानाविज्ञातोपकारा अप्याचार्य- 


प्राणयोरपि सन्दिद्यमानाविज्ञात- 
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न न न ड म न ङ्‌ ल न 
मात्मा अ्रोका आधिदौतिक किस्तार 


व्याख्यातो वाञ्जनःप्राणानामा- | [ इस प्रकार ] वाक्‌, मन शौ 
प्राणके आधिमोतिक विसार 
धिमोतिको विस्तारः । अथायमा- | व्यास्या तो कर दी गयी, अव 
यर्हसे आधिदैत्रिक विषय आरम्भ 

धिदेविका्थं आरम्भः- । किया जाता है. 


तस्ये वाचः प्रथिवी शारीरं ज्योतीरूपमयमग्नित- 
यावत्येव वाक्तावती प्रथिवी तावानयमग्निः ॥ ११॥ 


उस वाकका प्रथिवी शरीर है ओर यद अग्नि ज्योतीरूप हे । तहँ 
जितनी वाक्‌ है, उतनी ही प्रथिवी है ओर्‌ उतना ही यह अनि है ॥११॥ 
तस्ये तसयाः वाचः ग्रजापते- | प्रजापतिके अनरूपसे परस्ुत ए 
ए ; । उस वाक्का प्रथिवी दारी यानी 
रन्नत्वेन प्रस्तुतायाः प्रथिवी शरीरं | बाय आधार है तया पर्ष 
बाह्य आधारः, ज्यातीषूपं प्रकाश्चा- | आवेयमूत यह पार्थिव अग्नि उका 
वाः क ज्योतीरूप यानी प्रकारात्मक करण 
त्मकं करण प्रथिव्या आधेयभूत- हे । परनापतिकी वाक्‌ दो प्क 
मयं पाथिवोऽगमिः । द्विरूपा हि दै ८१) कार्य, आधार ओर 
अन्रकाराख्प तथां (२) करण, 
आधेय ओर प्रकारारूप; बे दोनो 
करणं चाधेयं प्रकाशः; तदुभयं | प्रथिवी ओर अग्नि ग्रनापतिवौ वाय्‌ 
पृथिव्य्नी वागेव प्रजापतेः । | ही है । . 
तत्तत्र थावत्येव यावत्परिमा- | उनम जितनी भर्तु जितने 
णैव अध्यात्माधिभूतमेदभिन्ना परिमाणवाडी अध्या ओर्‌ क 
सती वाग्भवति, तत्र॒ सर्भत्र | भेदोसे मिनन होनेवाटी वाक्‌ है, उषे 
आधारत्वेन पृथिवी व्यवसिता, | सर्वत्र उसके आधाररूपसे व्यवखित 
तावत्येव भवति कार्यभूता; | कार्वमूता प्रथिवी भी उतनी ही है 


¢ ध वः 
प्रजापतेवाक्-कायंमाधारोऽगप्रकाश्ः 
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तावानयमग्निः, आधेयः करणरूपो | तथा उतना ही अग्नि है, अर्थात्‌ 


उ्योतीरूपेण पृथिवीमलुपरमिषट- | च्ोतीरूपसे प्रथिवी अप्व 
आघेय ओर करणरूप अग्नि भी 
सावानेव मवति । समान्र- | उतना ही है | आगेके पर्यायमे भी 


तरम्‌ । ११ ॥ । ठेसा ही समञ्चना चाहिये ॥ ११ ॥ 





हनद्ररूप प्राणकरी उत्पत्ति ओर उत्तकी उपासतनाका पट 

अथैतस्य मनसो यौः शरीरं अ्योतीरूपमसावादि- 
त्यस्तद्यावदेव मनस्तावती दोस्तावानसावादित्यस्तौ 
मिथुन ` समेतां ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स एषो- 
ऽसपलो द्वितीयो बे सपलो नास्य सपल्नो भवति य एवं 


वेद्‌ ॥ १२॥ 
तथा इस मनका शुलोक इरीर है, उ्योतीूप वह आदित्य है; तहँ 
जितना मन है, उतना ही बुरोक ओर उतना ही वह आदित्य है। वे 
( आदित्य ओर अग्नि ) मिथुन ८ पारस्परिक पंसगं ) को प्राप्त इए । तब 
प्रण उत्पनन डज । वह इन्द्र है ओर वह असपल्न-रत्रुहीन है; दूसरा 
[ अथात्‌ प्रतिपक्षी ] दी सपत्न होता है । जो रेषा जानता है, उसका 
सपन नीं होता ॥ १२ ॥ 
अथेतस प्राजापत्याननोक्तस्यैव | तथा प्राजापत्य अनरूपसे कहे 
मनसो यौर्सोक ¦ शरीरं कार्थ- | इए इस मनका चौ :--दुटोक ररीर- 


माधारः, ज्योतीरूपं करणमाधे- कार्यं अर्थात्‌ आधार है ओर वह 
ध आदित्य ज्योतीष्प-करण यानी 
योऽघावादित्यः । तत्तत्र यावत्प- 


आचेय है | उनमें जितना पस्िण- 
रिमाणमेव अध्यात्ममधिभूतं घा | वाला अध्यात्म ओर अयिभूत मन ह 
मनस्तावती ताबद्विस्तारा ताबस्प- | उतना--उतने विस्तारवाखा अर्थात्‌ 
रमणा मनसो उयोतीरूपस । उतने ही परिाणवाखा मनके ज्योती- 
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करणस आधारत्वेन व्यवसिता | खूप यानी करणके आधारख्पसे 

नित्यो जयोती व्यवस्थित दुलोक है तथा उतना ही 

योः, तावानसावादित्यो ञ्योती- | वह ञ्योतीरूप-करण यानी येव 
रूपं करणमाधेयम्‌ । आदित्य ह | 

तावग्न्यादित्यो बाद्मनसे उ अग्नि ओर आदिलय अर्थात्‌ 

देतरिक वाक अं 

आधिदैविके मातापितरौ, मिथुनं | आपिद्विक गाक्‌ ओर मन मता 

पिताहं, वे दोनों मिशुन अर्थात 

गथुन्यामतरतरससग समतां सम- | एक-दृसरके साथ संसर्मको प्रा 

गच्छेताम्‌ । "मनसा आदित्येन | हए । 'पिंतृस्यानीय आदित्यम मनपे 

प्रसूत ओर मातृस्थानीय अनिद 

प्रष्रूत पत्रा, बाचाम्नना मात्रा | वाणीसे प्रकाशित कम कङ्गा रेस 

अभिप्रायसे प्रध्वी ओर दयुोकके बीच 

॥ उन दोनोंका समागम हआ । त 

अन्तरा रोदस्याः । ततस्तयोरेव | उन्हीके समागमसे परिस्पन्द (चे) 

सङ्खमनत्प्राणा वायुरजायत परि ख्प कमवे च्य प्राण यानी वायु 

स्पन्दाय कमेणे । हुआ ।# | 


भ्रकाशितं कमे करिष्यामि इति, 





यो जातः स इन्द्रः परमेश्वरः, | जो उन आ वह हद 
परमेश्वर था | वह केव दहृद्रही 
नदीं था, असपल्ञ अर्थात्‌ जित्तका 
मानः सपलो यख; कः पुनः | कोई सपत्र न हो- रेता भी ष। 
वितु सपल्न किसे कहते हैँ ? द्वितीय 
अर्थात्‌ जो प्रतिपक्षभावको प्राप्त ही 
पश्चत्वेनोपगतः स हितीयः सपल्न । वह दूसरा व्यक्ति ही सपत कहता 


ऋ ऊपर धमन यह इसका आत्मा हैः वाक जाया दै ओर पाण प्रजादै 
इस प्रकार अष्यात्मरूपसे तथा भ्मन पिता हैः वाक्‌ माता दै ओर प्राण प्रजा टै 
इस प्रकार अधिभूतरूपसे प्राणको मन ओर बवाककी प्रजा बतसख्छया है । इसी प्रकार 
य्न अधिदैवरूपसे भी उसे उनकी प्रजा बतछनेके स्थि यह सब कहा गया दै। 


न केवलमिन्द्र एवासपलोऽविद्य- 


९ ५ यो (1. (= 
सपल्ला नाम ? हदितीयो वें प्रति- 
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ह्युच्यते । तेन द्वितीयत्वेऽपि | है । अतः वाक्‌ ओर मन उससे अन्य 
होनेपर भी उसके सपक्नत्वको प्रप्त 
न्दी है । वे तो अध्यात्म मन ओर 
भजेते, प्राणं प्रति गुणभाबोपगते | वाक्के समान प्राणके प्रति गोण 
एव हि ते अध्यात्ममिव | | मावको प्राप्त है| 

तत्र ॒प्रासङ्धिकासपलविज्ञान-| तदय प्रसङ्गप्रा्त असपनविज्ञानका 
पठ यह है--जो इस प्रकार उपर्युक्त 
_ प्राणको असमत जानता है, उस 
प्रतिपक्षा भवति, य एवं यथोक्तः विद्रान्‌का कोई सपत्न यानी प्रतिपक्षी 


प्राणमसपल्नं वेद्‌ ॥ १२ ॥ नदहींदोत ॥ १२॥ 


सति बाडमनप्ते न सपल्सं 


फलमिदम्‌- नाश्य सिदुषेः सपलः 





अत्मा अकी अन्तवान्‌ ओर अनन्तरूपते उपा्तना करनेका फट 
® 9 र्‌ भ 
अथेतस्य प्राणस्यापः रारीरं अ्योतीरूपमसौ चन्द्र- 
स्तयावानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसो चन्द्रस्त एते 
सवं एव समाः ्वैऽनन्ताः स यो हैतानन्तवत उपास्ते- 
ऽन्तवन्त स खोक जयत्यथ यो हैताननन्तानुपास्तेऽनन्तः 
स खोक जयति ॥ १२३ ॥ 

तथा इस प्राणका जल रारीर है, वह चन्द्रमा उ्योतीखूप है । तहँ 
जितना प्राण है, उतना ही जल है ओर उतना ही वह चन्द्रमादहै। वे ये 
समी समान है ओर समी अनन्त है । जो कोई इन्हें अन्तवान्‌ समश्चकर 
उपासना करता है, वह अन्तवान्‌ छोकपर जय प्राप्त करता है भौर जो इन्हे 
अनन्त समञ्चकर उपासना करता है वह अनन्त लोकपर जय प्राप्त करता 
दै ॥ १२ ॥ । 
अथैतस्य प्रटृतखय प्राजापत्या- | तथा इस प्रसङ्गात प्रजापतिके 
न्नरखय प्राणस्य, न प्रजोक्तस्यान- | अनरूप प्राणका, अभी प्रजाङूपसे 
न्तरनिर्दिष्टय, आपः क्षरीरं कायं | बतकाये इए प्राणका नही, जर 
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करणाधारः, पूर्ववज्ञ्योतीरूपमसो | ररीर--कार्य . अर्थात्‌ करणका 
[१ = ूः ¢ 

चन्द्रः । तत्र यावानेव प्राणो याव- | आधार ह तथा पूववत्‌ वह चन्द्रम 

सरिमाणोऽध्यात्मादिभेदेषु, | तीरम ह । ह जितना प्र 


द है अर्थात्‌ अध्यात्मादि भेदो जिते 
तावदुव्याक्चिमत्य आपः तादत्परि | परिमाणवाल प्राण है) उतनी व्याप्ति 


माणाः, तावानसों चन्द्रोऽवा धेयः वाखा अर्थात्‌ उतने ही परिणा 
श्ताखप्खनुप्रविष्ट ¦ करणभूता- | जर है ओर उतना दही वृह जख 
ऽध्यात्ममधिभूतं च तवद्याप्चि- | आवय--उस जलम अनुप्रविष्ट उसका 
पनेव । तान्येतानि पित्रा पा- | करणभूत अध्यात्म ओर्‌ अधिभूत 
डेन कसंणा सृष्टानि ब्रीण्य- | चन्द्रमा दं वह भी उतनी ही 
न्नानि वाच्छनःप्राणाख्यानि । | व्यिताल हं । चे ही वे पित 
अध्यात्मयधिभूतं च जगत्समस्त- स पाङ्ककभसे रचे हए वाक्‌ म 
९ स „_ _ , । ओर प्राणसंज्ञक तीन अनहैँ | पार 
मेतेनयासम्‌, नेतेभ्योऽन्यद्तिरिक्तं | अपयात जौर अभिभूत जणट्‌ इरे 
किञ्चिदस्ति कायात्मकं करणा- | व्यातत है । इने भिन्न कार्थ ओैर 
त्मकं वा । समस्तानि त्वेतानि | करणखूप कोई भी पदार्थं नहीं है | 
प्रजापतिः ये सव [ मिर्कर ] हयी प्रजापति है । 
वे ये वाक्‌+ मन ओर प्राण स 
समान अर्थात्‌ तुल्य व्याप्िवाठे ही 
है । अध्यात्म ओर अधिभूतके सहित 
याचत्प्राणिगोचरं साध्यास्माधिमूतं | जितना भी प्राणि्योका विषय है, ये 
| उस सबको व्याप्त करके स्थित है | 
अतः ये अनन्त हैँ अर्थात्‌ संघारकी 
नन्ता यावस्संसारभाविनो हि ते । | सितिपथन्त रहनेवाले है; क्योकि 
न॒हि कार्थकरणम्रत्याख्यानेन | काम ओर करणको छोड़कर संसार 
६ अन्य दुख नहीं जाना जाता भैर 
संसारोऽवगम्यते । कायकरणा- | यह्‌ कहा ही जा चका है किये 


त्मका हि त इत्युक्तम्‌ । कार्थ-करणखूप हैँ । 











क ओ 


त॒ एते वाद्मनःप्राणाः सघ, 





एव समास्तुल्या वच्या्धिमन्तो 


व्याप्य व्यवखिताः । अत एवा- 
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स यः किह हैतान्प्रजापते-| जो कोई प्रनापतिके सखरूपभूत 


रात्ममूतानन्तबतः परिच्िन्नान- | इन सतक अन्तवान्‌---परिच्छिनन 
न । समञ्चकर अध्या या अधिभूतदपसे 
यात्मरूपण वषा अधिभूतरूपेण | उपासना करता हे, वह तो उस 
बोपास्ते, स च तदुपासनानुरूपमेव | उपासनाके अनुरूप फल अन्तवान्‌ 
फलमन्तवन्तं लोकं जयति, परि- | कको दी जीतता दै । अर्यात्‌ बह 
र कता? परिच्छिनरूपसे ही उत्पन होता है, 
च्छिन्न एव जायते नेतेषामारम- | इनका आत्मभूत नहीं होता । ओर 
भूतो सवतीतयर्थः । अथ पुने | जो रदे अनन्त--स्वामक-- 
हैताननन्तान्सर्वात्मकान्पर्वपरा- | समत प्राणियकि आत्ममूत अरमत्‌ 

क रिचि अपरिच्छिनरूपसे उपासना करता है, 
प्यात्भूतान अपरच्छननानुपास्ते | बह अनन्त छोकापर ही विजय प्रा 
सोऽनन्तमेषव रोकं जयति ॥१२॥ | करता है ॥ १२ ॥ 


तीन अवरूप प्रजापतिका षोडश्चकट संवत्पररूपसे निरदैत्च 
पिता ाङ्केन कमणा सप्तान्नानि | पिताने पाङ्ककर्मसे सात अर्नोको 
उत्पन कर्‌ उनमेसे तीन अपने च्ि 
निश्चित किये--यह ऊपर कठा 
दित्युक्तम्‌ । तान्येतानि । पाङ्क- | गया । पाङ्ककर्मके फठ्भूत उन 
अनांकी व्याख्या कर दी गयी । 
कितु वे पाङ्ककमके फर किस 
तत्र कथं पुनः; पाङ्कख कमणः | प्रकार है सो वतलया जाता 
है-- क्योकि उन तीन अननोमे भी 
पाङ्कता देखी जाती है [ इसच्ि वे 
यसखमात्तेष्वपि त्रिष्वन्नेषु षाङ्क- | पङ्क है]; कारण, वित्त ओर 
तावगम्यते, वित्तकमेणोरपि तंत्र | कर्मकी भी उनम सम्भावना है । 
सम्भवात्‌ । तत्र पएथिव्यश्री माता, । उनमें परथिवी ओर अग्नि माता है 





सृष्टा त्रीण्यन्नान्यात्मार्थमकरो- 
कर्मफरभूतानि व्याख्यातानि । 


फरमेतानि १ इति उच्यते- 
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दिवादित्यौ पिता । योऽयमन- | खोक ओर आदित्य पिता है, ज्ञ 
दोनोके बीचमे जो यह प्राण है, बह 
योरन्तरा प्राणः, स प्रजेति व्या- | प्रजा है--यह तो उपर व्यार्य 
कगे जा चुकी है । अब उनमें वित्त 
स्यातम्‌ । तत्र ॒वित्तकमेणी | ओर कर्मकी सम्मावना दिखानी है 
इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
सम्भावयितव्ये इत्यारम्भः | जाता है-- 


स॒ एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलर्सतघ्य 
रत्रय एव पञ्चदश कठा ध्रुवैवास्य षोडशी कटा सं 


~ क 


रात्रिभिरेवा च पू्ंतेऽप च क्षीयते सो ऽमावास्यार रात्रिमेतया 
षोडश्या कलया सवेमिदं प्राणभ्रदनुप्रविद्य ततः प्रात 
जोयते तस्मादेताः. रात्रि प्राणश्चतः प्राणं न विच्छिन्यादपर 
करकरासस्येतस्या एव दवताया अपचित्ये ॥ १४ ॥ 


[कि 


वड यह्‌ ( तीन अन्नरख्प ) संवत्सर प्रनापति सोखह कलओंत्रस 
हं । उसकी रात्रिर्यां ही पंद्रह कला है, इसकी सोरहवीं कल श्चुवा (नित्य) 
ही है । वह रात्रियके द्वारा ही | श्ुद्कपक्षमे ¦ वरद्धिको प्राप्त होता है तथा 
[ कृष्णपक्षमे ] क्षीण होता ह । अमावास्याकी रात्रिम बह इस सोरहवीं 
कासे इन सव्र प्राणियोमे अनुप्रतरि्ट हो फिर [ दूसरे दिन ] प्रातःकाक 
उत्प होता है । अतः इस रात्रिम किसी प्रा्णीके प्राणका विच्छेद न कर, 
य्हौतक किं इसी देवताकीो पूजके छ्य [ इस रात्रिम ] गिरगिट्के भी प्राण 
नके ॥ १४॥ 
स॒ एष संवत्सरः योऽयं | स एष संवत्सरः? यह जि 
अनत्रयरूप प्रजापतिका प्रसङ्ग है, 
उसीका संवत्सररूपसे विदेषतः 
संवत्सरात्मना विषतो नि दिं्यते। निर्देश किथा जाता है] वह ह 





त्यन्नात्मा प्रजापतिः प्रकृतः, ख एष 
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षौडककरः षोडश करा 


अवयवा अस सोऽयं षोडश्चश्लः 
संवत्सरः सवत्सरात्मा काटस्पः। 
तस च कालात्मनः प्रजापतेः 
रात्रय एवाहोरात्राणि, तिथय इत्य- 
¢ नद (~ न्त, 
¦, पश्चदश्च कठाः | धुषेव नित्येव 


व्यवखिता असख प्रजापतेः 


षोडशी षोडशानां पूरणी कला | 
स रात्रिभिरेव तिथिभिः कलोक्ता- 
मिरापूयते चापक्षीयते च | प्रति- 
पदायामिरहि चन्द्रमाः प्रजापतिः 
शुङ्कपक्ष आपूयते कङामिरुपचीय- 
मानामिवधंते यावत्सम्पूणमण्डलः 
पोणमाखाम्‌ । तामिरेवापचीय- 
मानामिः कङाभिरपक्षीयते दष्ण- 
पक्षे यावद्‌ धरुपेका कला व्यवसिता 
अमावास्यायाम्‌ । 

स प्रजापतिः काटात्मा अमा- 
पास्याममावाखायां रात्रिं रात्रौ या 
व्यवस्यता धरुवा फरोक्ता एतया 
षोडदया . करया समिदं प्राण- 


संवत्सर संवत्सरात्मा अर्थात्‌ काङ- 
रूप प्रजापति षोडदाकठ है; जिप्तकी 
षोडश ( सोरह ) कलाएं अर्थात्‌ 
अवयव शां, उसे षोडराकड कहते हैँ । 

उस काठ्खख्प प्रजापतिकीं 
रत्रर्यो--अहोरात्र अर्थात्‌ तिधिर्या 
ही पद्ह कर्ण है तथा इस 
प्रजापतिकी सोख्हवीं अर्थात्‌ सोह 
संस्याकी पूर्ति करनेवाटी कल 
धुवा--नित्य व्यविता ही है | वह्‌ 
रत्रियां अर्थात्‌ कल्यरूपसे कही हई 
तिथियोंसे ही पूणं ओर अपक्षीण 
होता ह । वह चन्द्रमा प्रजापति 
शुह्पक्षमे श्रतिपद्‌ आदि तिथियोसे 
दृता है, वह बढती इई करांसि 
तबतक बहता रहता है, जबतक किं 
पू्णमास्ीको पूर्णमण्डलाकार न हो 
जाय; तथा क्षीण होती हई उन्हीं 
कलाअके द्रारा कृष्णपक्षमे तबतक 
क्रमराः क्षीण होता जाता है, जवृतक 
किं अमावास्यामें एक धुवा कला ही 
दोष न रह जाय । 


वहू काटलष्प प्रजापति,.अपमावास्यां 
रात्रिम्‌--अमावास्यामे रातके समय 
जो एक उपर बतलाथी इई शवा 
नामकी कला रहती है, उस सोखहवी 
करके द्वारा इन समस्त प्राणधारिं 


0 9 1 1 ~ 1 ५" ~ य ॥ `< वकवः ८ 


भृखाणिजातमनुप्रवि्य यदपः | अर्थात्‌ प्राणिसमुदायमे अलुपरवेदा कर 
[ध [श्र ¢ ज ज (^ भ 
पिबति यच्चोषधीरश्नाति तत्सवेमेव | जो जकर पीता है ओर जो ओषधि 
ओषध्यात्मना सवं व्याप्यामावा- | खाता है, उन सीमे ओषधि 
स्यां रात्रिमवस्थाय ततोऽपरेद्युः | व्याप्त हो अमावास्याकी रात्रिम धित 
प्रातजायते द्वितीयया कल्या | रह दूसरे दिन प्रातःका द्वितीय 
संयुक्तः । कलसे संयुक्त होकर उत्पन्न होता है । 
एवं पाङ्कात्मकोऽसो प्रजापतिः। | इस प्रकार यह प्रजापति पाल्य 
च = है | द्युलोक, आदिः 
दिवादित्यां मनः ` पिता; द । शुखक, आदित्य ओर्‌ मन 


(६ ~ _ | परितादैः प्रथिवी, अगि ओर वाक 
पृथिव्यग्री वाग्जाया माता; तयोश्च | द 8 ४ ५ 
या-- माता है; उन दोनों माता 


प्राणः परजा । चान्द्रमस्यस्तिथयः | पिताओंकी प्रन प्राण हे । 7 
कला र की तिथियों यानी क वित है 
दत्तवत्‌ । तासां च करानां काला- | भ्योकि वे वित्तके समान द्धि ओर 


वयवानां जगत्परिणामहेतुतवं कर्म| | हासर भमवाखी ह । तथा उन 
कालवयवूप कलाओंका जगतूकै 
एनमेष कृत्तः प्रजापतिः (जाया | परिणामे षु हना कर्म है। ए 
मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे | प्रकार यह सम्पूणं प्रजापति नेर 
खादथ कमं दवीयः” ( बर° उ ० | जाया ह, फिर मे प्रनारूपसे उषनन 
१। ४ । १७ ) इत्येषणानुरूप | शो; भेर भन दो, पिर मै करं 
एव पाङ्कस्य कम॑ण; फलभूतः व १ 
ही पाङ्ककमंका फकूभूत हो जाता 

संवृत्तः । कारणानुविधायि हि कायं है । लोकम भी ेसी ही सिति ह 
मिति लोकेऽपि स्थितिः । कि कायं कारणका अनुबतीं होता है | 
यखादेष चन्द्र एतां रात्रिं क्योंकि इस रात्रिम यह चन्द्रमा 
अपनी श्चुवा कटके सहित समस्त 
प्राणिसमुदायमे अप्रविष्ट होकर 
कलया वतेते, तसाद्वेतोरेताम- । विबमान रहता है, इतल्ि इस 


सवप्राणिजातमलुप्रविष्टो धुवया 
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मावास्यां रातिं प्राणभृतः प्राणिनः ] अमावास्याकी रात्रिम प्राणधारी यानी 
॥ि , | प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे; 
प्राणं न बिच्छिन्दास्ाणिनं न | अर्थ्‌ प्राणीको न मारे । यदघोतक 
किं गिरगिटके भी प्राण न >| 
गिरगिट पापी प्राणी है, इस्तथ्यि 
कृकरास्ो हि पापातमा | यह सोचकर किं यह देखनेसे भी 
अमङ्गलख्प है, प्राणी स्वभावे ही 
इसे मार डाङ्ते हैँ [ यहा उसकी 

ऽप्यमङ्गल इति कृता । मी हिंसाका निषेध किया है ] | 
ननु प्रतिषिद्रेव प्राणिहिंसा शङ्का-परत “अहिंसन्‌ स 
“अदिषन्‌ स्वमृतान्यनयत्र भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः? इसत वचनके 
अनुपार हिसा तो सामान्यतः 
तीर्थेभ्यः" (छा०्ड० ८।१५।१) प्रतिषिद्ध ही है । [ फिर यहः उसका 
इति । अग प्रतिषेध क्यों किया गया | 
बां प्रतिषिद्धा,तथापि नामा- | समाधान, प्रतिषिद्रि है, 
तथापि यहां जो श्रुतिका कथन है 
वास्याया अन्यत्र प्रतिप्रसवाथं | वह अमावास्यासे मिन्न समयमे स 
प्राणियांकी अथवा केव गिरगिरकी 
पचनं र्हिसायाः कृकठासविंषये | हिंसाका प्रतिप्रसव ८ विष विधान ) 
करनेके व्यि नहीं है; तो फिर किस 
वा, कि तहिं १ एतस्याः सोमदेष- | उदेस्यसे है £ इस सोम देवताकी 
अपचिति अथात्‌ पूजके च्यि ही 

ताया अपचित्य पूजाम्‌ | १४।। । [ यह कयन ] है ॥१४ ॥ 
व 


प्रमापयेदित्येतत्‌,अपि कृकरासख। 


खमावेनैव हिंस्यते प्राणिभिर््टो- 


% यहो यह शङ्का होती है--शरुतिमे सभी प्राणियोकी ईदिखाका निषेध करनेके 
ष्य (अहिंसन्‌ सर्वभूतानिः यह सामान्य वचन दै । इसके रहते हुए जो यरं 
(अमावास्याकी रातमे गिरगिटतकका प्राण न ठे यह विशेष वचन श्रुतिमे कदा 
गया, इससे यह ध्वनि निकठ्ती है कि अमावास्यके षिवा अन्य तिथियोम सभी 
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अन्नोपाप्तक ही पोडन्चक्रल संवत्सर प्रजापति है 
+ व {~ रोड 
यो वे स संवत्सरः भ्रजापतिः षोडशकरोऽयमेव 
०4 त [क तमे आत्मे 
स योऽयमेवंविप्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्दरा कटा आस. 
= ड ~~ = न, पूः 0. ५ 
वास्य ष्राडरी कटा स वित्तेनवा च पूयतेऽप च क्षीयते 
क # ~ + (+ > [क्ष्य चैऽ नि 
तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा प्रधिवित्तं तस्माद्यद्यपि सर्वज्या 
जीयत आत्मना चेज़ीवति प्रधिनागादित्येवाहुः ॥ १५॥ 
जो भी यह सोह कठा्जवाढा संवत्सर प्रजापति है, वह यही है 
जो कि इस प्रकार जाननेवादटा पुरुष है । मित्त ही उसकी पद्रह कं 
है तथा आला (शरीर) ही उसकौ सोख्हवी कला है । वह्‌ व्रित्तते ही वदना ओर 
क्षीण होताहै । यह जो आमा (पिण्ड) है, वह नभ्य ( रथचक्र 
नामिश्प ) है ओर वित्त प्रधि ( रथचक्रका वादहरका वेरा- नेमि ) है । 
दस्य यदि पुरुप सत्रंलहरणक्रे कारण हासवो प्रात हो जाय, वितु 
शरीरमे जीवित रहे, तो यदी कते है कि केवट प्रधिसे हयी क्षीण 
हआ ह ॥ १५ ॥ 
यो वे परोक्षाभिहितःसंवत्सरः| जो भी सोलह कञओंबास 
संवत्सर प्रजापति पसोक्षरूपसे कहा 
प्रजापतिः षोडशकलः स नेवात्य- | गया है, उसे अयन्त परोक्ष ही नही 
प्राणियोँकी अथवा केव गिरगिटकी हिंमाकी जा सक्ती है । रेसी दशमे पूर्वोक्त 
सामान्य वचनसे विरोध होगा । यद्यपि विधिकी अपेक्षा निपरेधवचन चरर्वान्‌ होते 
दै? तथापि सामान्य निषेधकी अपेक्षा विदोष विधि ही बल्वान्‌ होता हैः इतदि 
ृर्वाक्त सामान्य निषेधको बाधक्रर इस विदोघ वचनकी प्रश्र्ति होनेसे अमावास्यासे 
अन्यत्र हिसाका प्रतिप्र घव ( विशेष विधान ) सिद्ध हो जायगा | निषेधके बाधक 
विधिको प्रतिप्रसवः कहते हैँ । उक्त शङ्काका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते 
ई--यरहा यह श्रुतिका विशेष वचन सोमदेवताकी पूजा करनेके व्यि है अर्थात्‌ 
अमावास्ाकी रातमे सभी प्राणि्योमे सोमदेवता व्याप्त रहते हँ, इतय्यि उस दिन 


किसी भी प्राणीको दुःख न देः यह ककर वर्ह सोमदेवका सम्मान किया गया है, 
इससे दिंसाका प्रतिप्रसव ( विशेष विधान ) उमञ्नना भूर ह । 
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न्तं परोक्षो मन्तव्यः, यसादय- | मानना चाये; क्योंकि वह प्रक्ष 
मेव सं प्रत्यक्ष उपलभ्यते । को- | यही उपलब्ध होता है | वह यह 
ऽसावयम्‌ १ यो यथोक्तं त्यन्नारमकं | कोन है !--जो उपर्युक्त अन्ननयरूप 
प्रजापतिमात्मभूतं वेत्ति स एवं- | आ्ममूत प्रजापतिको जानता है, वह 
वित्पुरुषः। इस प्रकार्‌ जाननेधाटा पुरू । 

ढेन सामान्येन प्रजापतिरिति वह किस समानताके कारण 


| 
| प्रजापति है, सो बतलाया जाता 


| है--उस इस प्रकारं जाननेवाछे 
गवादि वित्तमेव पश्चदशच का | पुरुषी गौ आदि वित्त ही पंद्रह 


ध ~ | कठर्पं है, क्योंकि वे वित्त बृद्धि 
उपचयापचयधरमितात्‌; तदित्त- | ध 9 वि ध 
| . | हात धमवमे ह ओर कमं भी उस 
साध्यं च कृपे । तस्य दत्ताय | वित्तसे दही साध्य है# | उसकी 
आलैव पिण्ड एवासख विदुषः | पूणताके विमि इस वद्ान्‌का आमा 
४ यानी पिण्ड ही ध्रुवस्थानीया सोखहवीं 
इही कला शुबरखानीया । स 
पा ण . 8 कला है | वह चन्दरमाके समान 
चन्द्रवद्धित्तेनेवापूयते चापक्षीयते | वित्तसे ही बदुता ओर अपक्षीण होता 
च-तदेतर्छोके प्रसिद्धम्‌ । | दै--यह खोक परसिद्ध है । 
तदेतन्नभ्यम्‌,नाभ्ये हितं नभ्यं | वह यह नम्य है, “नाभ्ये हितम्‌ 
अथवा (नाभिम्‌ अहं ति' इस व्युतपत्ति- 
श के अनु तार जो नाभिके डिये हितद्य 
नाभि वा अहेतीति । किं तत्‌ ! | अयवा नाभिकी योग्यता रखता हो 


उसे भनम्यः अर्थात्‌ चक्रका मध्य 
माग कहते हैँ । वह कृरोन £ यह जो 
आत्मा अर्थात्‌ पिण्ड है । वित्त 
वित्तं पिरसखानीयं बाह्यं चक्र- | प्रथि यानी वादय परिारणूप दै, जैसे 


` ॐ अर्थात्‌ जिस प्रकार जगत्‌का विपरिणाम चन्द्रमाकी कलाओंसे साध्य है 
उसी प्रकार जगत्का समस कायं वित्तसे स्य है । 


तदुच्यते--तस्येवेषिद्‌ः; पुरुषस्य 





यदयं योऽयमात्मा पिण्डः प्रधि- | 
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व 9 द, वदो किर कक चिन वकि नक व ङि न्ट) 


स्येवारनेम्यादि । तखाद्द्यपि | कि पियेके अरे ओर नेमि आदि। 


सर्वज्यानिं सव॑खापहरणं जीयते 


हीयते ग्लानि प्राप्नोति, आत्मना 


चक्रनाभिखानीयेन चेद्यदि जीवति । 


म्रधिना 


मगासक्षीणोऽयं यथा चक्रमरनेमि- 


अतः यद्यपि सवंञ्यानि-- सर्वला. 
हरण होनेसे पुरूष हीन हयो जाता-- 
ग्छानिको प्राप्त हयो जाता है, तथापि 
यदि वह चक्रक नाभिस्थानीय अपने 
देहपिण्डसे जीवित हतो लोग यही 


वाह्येन परिारेणाय- | कहते है कि यह प्रभि यानी बह 


परिारसे चला गया अर्थात्‌ क्षीण 
हो गया, जिम प्रकार कि अरे भैर 


विशुक्तमेवमाहुः । जीवेद्‌ अर- | नेमिंसे रहित चक्र । तार्थं यह्‌ है 


नेमिख्ानीयेन वित्तेन पुनरुपचीयत 


इत्यभिप्रायः ॥ १५॥ 


| कि यदि वह जीवित रहता हैत 
| र्थी मैमिशूप धनसे फिरभी वृद्धि 
| को प्राप्त हो जाता है| १५॥ 


नथा >> 


लोकत्रयकीं प्राप्तिः साधन तथा दवटोकक्ी उक्छृटताका वणन 


एवं पाङ्न देधवित्तविया- 
संयुक्तेन कमणा त्यन्नात्मकः प्रजा- 
पतिभवतीति व्याख्यातम्‌ । अन- 
न्तरं च जायादिवित्तं परिवारखा- 
नीयमित्युक्तम्‌ । तत्र पूत्रकमापर- 
विद्यानां सोकप्रापिप्ताधनत्वमात्र 
सामान्येनावगतम्‌; न पुत्रादीनां 
लोकप्राप्निफलं प्रति विशेषसम्बन्ध- 
नियमः । सोऽयं पुत्रादीनां साध- 


इस प्रकार दैववित्त ओर विघा- 
संयुक्त पाङ्ककमके द्वारा प्रजापति 
अन्नत्रयछ्प दै--इसकी व्याख्या 
कर्‌ दी गयी । उसके पीछे पिर 
स्थानीय ल्ली आदि वित्तका वर्णन 
किया गया । वह पुत्र, कमं ओैर 
अपरविदयाका सामान्य्पसे रोक 
प्रा्तिमे साधन होनामात्र विदित होता 
है; पुत्रादिका लखोकप्रापिखूप फख्के 
प्रति विदोष सम्बन्ध होनेका नियम 
नहीं जान पडता | वह पुत्रादि 
साधनोका साध्यविरेषोके साथ 


नानां साध्यविशेषसम्बन्धो वक्तव्य 
इतयुत्तरकण्डिका प्रणीयते- 


सम्बन्ध बतलाना दहै--इसीलियि 
आगेकी कण्डिका रची जाती है-- 
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चाङ्करभाष्याथं 


ददै 


अथ त्रयो. वावे खोका मनुष्यलोकः पितृलोको 
देवखोक इति सोऽयं मनुष्यल्टोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन 
कमणा कर्म॑णा पितृलोको विधया देवलोको देवलोको प 
खोकाना६ शरष्ठस्तस्माद्वियां प्रशारसन्ति ॥ १६ ॥ ` 
अथ मनुष्यखोकः, पितृक ओर देवलोक ये ही तीन छक है । 
वह्टं॑यह मनुष्यलोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा सकता- है, किसी अन्य 
करमसे नहीं । तथा पितृलोक कर्मसे ओर देवलोक व्रियते जीते जा सकते 
है । लोकमि देवरोक दी श्रे है; इसच्यि व्रियाकी प्रशंसा करते है १६॥ 


अथेति वाक्योपन्यासार्थः ] 
त्रयः, वावेत्यवधारणाथंः । त्रय 
एव श्ाखोक्तसाधनाहा लोकाः, न 
न्युना नाधिकावा। के ते १३त्यु- 
च्यते-- मनुष्यलोकः पितृलोको 
देवराक इति । 

तेषां सोऽयं सनुभ्यरोकः पत्र 
णेव साधनेन जय्यो जेतव्यः 
साध्यः--यथा च पुत्रेण जेत- 


व्यस्तथोत्तरत्र वक्ष्यामः, -ना- 
न्येन कमणा, विद्यया वेति 
वाक्यशेषः | 

कमणा अग्निहोत्रादिरुक्षणेन 
कैवङेन पितृलोको जेतव्यो न 
तरेण नापि विधया । विद्यया 


“अथः यह ॒राब्द वाक्यारम्भके 
व्यि है | श्रयो वाव" इसमे ध्वावः 
निश्वया्थक है । शाखोक्त साधनसे 
प्रप्त होने योग्य तीन दी लोक है; 
न इससे कम हैँ, न अधिक | वे 
कोन-से है £ सो बताये जाते है 
मनुष्यलोक, पित्रखोक ओर देवलोक । 

उनमे वह यह मनुष्यलोक 
पुत्ररूप साघनके द्वारा हयी जीता जा 
सकने योग्य; जीतनेके छायक अर्थात्‌ 
साध्य ( प्राप्त करने योग्य ) है | वह 
पुत्रह्मरा किंस प्रकार प्राप्तव्य दहै, सो 
आगे बतघ्वेगे । किसी अन्य कर्म॑ 
अथवा वि्यासे नदीं । यहाँ «विया वाः 
( अथवा विदयासे ) यह वाक्यशेष है | 

अग्निहोत्रादिखप केवर कम॑से 
पितृखोक जीतनेयोग्य ` है--पुत्रसे 
अथवा विद्यासे नहीं । तथा विद्यास 


& दद चहदारण्यक्रोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
देवोको न पुत्रेण नापि कर्म॑णा । | देवलोक ग्राप्त होनेयोम्य है -- पुत्रस 
अथवा कम॑से नद्ध | 

१९ = ॐ अ, ड # ४ व ५ 

द्वलाका वै लकानां त्रयाणां | तीनों ोकोम देवलोक ही प्र 

यानी सवसे अधिक प्रहंसनीय है | 

| अतः उसका साधन होनेसे विचाकी 
धनताद्िचां प्रशंसन्ति ॥ १६ ॥ । प्रदांसा करते ह ॥ १६ ॥ 


छम्प्रत्तिकमं ओर उप्तका परिणाम 


एवं सध्यलोकत्रयफरमेदेन । स प्रकार पुत्रकमं ओर विधा. 
च ४ ~ | स्ञक तीन साध्रनोका उनके साध्य 
बिनियुक्तानि पत्रकमविद्याख्यानि | ट 
मयुक्तान पुत्रकमवद्याख्यानमन | लोवचयद्प प्रख्ये मेदसे विनियोग 
वरीणि प्षाधनानि । जाया तु पुत्र- | किया गया । खी तो पुत्र ओर्‌ कर्म 
„_ _ ¦ च्िही होनेके कारण कोई प्रयक्‌ 


¢ © । 
कमाधत्वान्न पृथक्साधनमिति | साधन नदी है; इसलिये उतवा 


भ्रष्टः प्रशसयतमः । तसत्ततसा- 


(5 इ । अग वणन नहीं किया ग 
पथङनामाहता । वित्त च कमे- ८ ~ ए 0 
॥ | भी कमका साधन होनेक्रे कारण 
साधनत्वार्न प्रथक्साघनम्‌ । | अलग साधन नहीं है | 
विद्याकमंणोर्लोकनयहेतुसं विद्या ओर कमं अपने स्वष्टपकी 
सखात्मप्रतिकाभेनेव भवतीति ^; 0 | व क 
ति | होते है--यह ग्रतिद्र है । कितु 
ग्रसिद्धम्‌ । पुत्रस्य त्वाक्रयात्मक- | पुत्र अक्रियात्मक है | वह किप 
् वै | ता >> ज य्‌ =. 
त्वात्केन प्रकारेण रोकजयदेतु- प्रकार लकजयका दैत होता है 
+ त । यह नहीं जाना जाता | अतः बह 
स्नानात न ज्ञायते । अतस्तदक्त- | बतलाना है, इसीष्यि आगेका म्रन्थ 


व्यमित्यथानन्तरमारमभ्यते-- । आरम्भ किया जाता है - 
अथातः सम्पर्तियंदा प्रेष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं 
बरह्म त्वं यज्ञस्त्वं रोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ह्याह 
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विम ज रो जम "म > र वोः दक त्क र्न सक 
यज्ञोऽहं खोक इति यद्व किञानूक्तं तस्य सर्वस बद्येत्ये- 
कता । ये वे के च यज्ञास्तेषाः सर्वेषां यज्ञ॒ इत्येकता 
ये वे के च टोकास्तेषाः सर्वेषां रोक इत्येकतैतावद्वा इद 
सबेमेतन्मा सवं सन्नयमितो ऽमुनजदिति तस्मात्पुत्रमनु- 
रिष्टं खोक्यमाहृस्तस्मादेनमनुशासति स॒ यदैवंविदस्मा- 
टोका स्मैत्यथेभिरेव प्राणेः सह पुत्रमाविराति । स यद्यनेन 
किञ्चिदक्ष्णयाऽचछरतं भवति तस्मादे न सवस्मात्पुत्रो मुञ्ति 
तस्मात्पुत्रो नाम स पुत्रेणेवासिमिंल्टोके प्रतितिष्ठत्यथेनमेते 

देवाः पाणा अप्रता आविशन्ति ॥ १७ ॥ 


अन सम्प्रति [कही जाती है-] जव पिता यह समक्षता टै किमे 
मरनेवाखा ह तो वह पुत्रसे कहता हैत ब्रह्महे,त्‌ यङ्गहै, तू छोक है। 
वह पुत्र बदले कहता दैप त्रसरः मैयज्नरह, मै खोकरह |: जो कुछ 
मी स्वाध्याय है, उस सबकी श्रह्म यड एकता है । जो कुछ भी यज्ञ हैः 
उनकी प्यज्ञः यह एकता है । ओर जो कुछ भी खोक है, उनकी (्छोकः 
यह एकता है । यह इतना दही गृहस्य पुरुषका सारा कत्तव्य है । 
[ किर पिता यह मानने ख्गता है कि ] यह मेरे इस भारको ठेकर इस 
लोकसे जनेपर मेश पाटन करेगा । अतः इस प्रकार अनुशासन किये इए 
पुत्रको "छोक्यः ८ छोकप्राधिमे हितकर ) कहते है । इसीसे पिता उसका 
अनुशासन करता है । इस प्रकार जाननेवाखा वह पिता जब इस्त लोकसे 
जाता है तो अपने उन्हीं प्राणोकरि सहित पुत्रम व्याप दहो जाता है | यदि 
किसी कोणच्छिद्र ८ प्रमाद ) से उस ८ पिता ) के द्वारा कोई कत्तव्य नहीं 
किया ह्येता है तो उक्त सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है । इसीसे 
उसका नाम प्पुत्र' है । वह पिता पुत्रके द्वारा दी इस छोकमें प्रतिष्ठित 


होता है | फिर उसमें ये हिरण्यगभसम्बन्धी अमृतप्राण प्रवेश करते है ॥ १५७॥ 


३६८ चृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ! 
1 पा 


स॒म्प्रततिः सम्प्रदानम्‌; सम्प्र- प्म्प्र्ति" सम्प्रदानको कहते है । 
त्तिरिति वक्ष्यमाणस्य कमणो | 'सम्प्रत्तिः यह आगे कहे जानेवारे 


कमंका नाम है । पिता पुत्रम अपने 
। पुत्र हि खाटमन्या- 
नामधेयम्‌ । पुत्रे हि खाः भ्यापारका इस प्रकारसे सम्प्रदान 


पारसम्प्रदानं करोत्यनेन प्रकारेण | करता दे, सख्यि यह कर्मं “सम्प्रति 
पिता, तेन॒ सम्प्र्तिसंज्ञकमिदं | नामवाखा है । उसे किंस समय कलना 
कम । तत्कसिन्काले कतंम्यम्‌ ? | चाहिये £ इसपर श्रुति कहती है-- 
वह पिता जिस समय मरनेको होता 
दै अर्यात्‌ अरि ( मरणके पूर्वचिह ) 
आदि देखकर यह समञ्चता है कि 
८ तरे मर्गा", उ ठृ 

नम 


| 
पुत्रमाहूयाह -त्व व्रह्म तवे यज्ञ्‌ हे, त्‌ यज्ञ है, तू लोक है|" इ प्रकार 


~ 


इत्याह-स पिता यदा यसिन्‌ 
काले ब्रेप्यन्‌ मरिष्यन्‌ मरिष्यामी- 


स्त्य खोक इति । स एवमुक्तः | कदै जानेपर वह॒ पुत्र उत्त 
पुत्रः प्रत्याह; सर त॒ पूवेमेवानु- कहता है | बह शिसित होनेके कारण 
विष्टो जानाति मयेततकन्यमिति पहलेसे ही जानता है कि सुञ्ञे यह 

म  ! | करना चाहिये, इसल्यि कहता 
तेनाह--अहं ब्रह्माहं यज्ञाऽदहं हे ब्रहम ये यज्ञ ङ भे लेक 
रक इति । एतद्वाक्यत्रयम्‌ । | | ये तीन प्रथक्‌-परथव्‌ वाक्य हैं | 

एतखाथेस्तरोदित इति म- ` इन वाक्योका अर्थं गूढ है - 
न्वाना शचुतिर्व्याख्यानाय प्रव- | ९ा समञ्कर -श्ति इतकी व्यालय 
तते पै किञ्च यति ~ ¦ करनेके लिये प्रवृत्त होती है- जो 
--यद्ं किञ्च यत्किश्चावशि- कुक भी अवरिष्ट- अनुक्त र्यत 


षटमनक्तमधीतमनधीतं च, तस ` अध्ययन किया इआ ओर अध्ययन 


सवस्येव ब्रहत्येतसिन्पदे एकता | नी किथा हआ दै, उस समीक श्रह 
| ध ~ । इस पदमे एकता है | तात्पर्य यह्‌ है 
र्कत्वम्‌, याञल्ययनन्यापारां मम कि जो वेदविषयकं खाष्याय-कार्य 


कतंन्य आसीदेताबन्तं कालं | इतने समयतक मेरे लिये कर्तव्य 
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01. ह व 0, ण 1 ० १ ^ म य र १, व १ ^ व १८ या ० 


वैदविषथः, स इत ऊध्वं स्वं | था, वह आजके बादसे “वं ब्रह्म-- 


ब्रह्म स्वत्कतेकोऽस्तित्यथः । 
तथायेवेके चयज्ञाअनु- 
ष्टेयाः सन्तो मया अुष्टिताश्रा- 
नचुष्टिता्च, तेषां सर्वेषां यज्ञ 
इत्येतसिन्पदे एकतेकत्वम्‌, मर्क- 
ठेका यज्ञा य आसन्‌, ते इत ऊर्व 
त्वं यज्ञः-- त्यत्कतंका मवन्त्वि- 
त्यथः । येपेके च लोका मया 
जेतग्याः सन्तो जिता अनिता, 
तेषां सर्वेषां रोक इत्येतसिन्पदे 
एकता । इत उध्वं खं रोक 
सत्वथा जेतव्यास्ते । इत उर्व 
मयाध्ययनयज्ञलोकजयकतेव्य- 
करतुस्तवयि समपितः, अहं त॒ 
धुक्तोऽसि कतव्यताबन्धनविष- 
यात्रतोः । स च स्वं तथैव 
प्रतिपन्नवान्पुत्रोऽनुशिष्टत्वात्‌ । 
तत्रेमं पितुरभिग्रायं मन्वाना 


~ -_~___~_~~~_~_~__~~_~~_~~~~-~-~~~_~~~-~-~~--~--------~_-_- ~~~ ~~~ 


त्वत्कतृक हयो अर्थात्‌ भव तु उक्तका 
करनेवाखा हो । 


तथा मेरेद्रारा अनुष्ठेय ( करने- 
योग्य ) जो कुछ भी अनुष्ठित ८ कृत ` 
ओर अनुष्ठित (अक्रत ) यज्ञ थे, उन 
सव यज्ञोकी [ श्वं यज्ञः? (तू यज्ञ है ) 
इस वाक्यके ] यज्ञः पदमे एकता 
है । अर्थात्‌ जो यज्ञ अबतक मेरेद्रारा 
किये जनेवाठे ये वे अब तेरेद्ररा 
किये जनेवठे हों । तथा जो कोई 
भी खोक मेरेदारा जीते जानेयोग्य 
होकर जीते गये अथवा नदीं जीते 
गये उन सब ठोकांकी [ ध्वं लोकः? 
इस वाक्यके | लेकः पदमे एकता है । 
अवसे आगे त्वं छेकः, (तलोक है ) 
अर्थात्‌ वे छक तेरेद्वारा जीते जानेयोम्य 
हों । आजसे आगेके ल्य अध्ययन, 
यज्ञ ओर छोकजयसम्बन्धी कर्तव्यका 
संकल्प तुन्ने सषौप दिया, अब इनकी 
कत्यताके बन्धनविषयक संकल्पसे 
मुक्त हो गयां | शिक्षित होनेके 
कारण उस पुत्रने भी पब उसी 
प्रकार समञ्च ल्या | 


यहाँ श्रुतिने यह बति पिताका 
ठेसा अभिध्राय मानकर कही है कि 


आचष्टे ्ुतिः-एताबदेतत्परिमाणं गृहस्य पुरूषके व्यि जो कतव्य है, 


३५७० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ भध्याय १ 
<| इदं सवं यद्गृहिणा कतेन्यम्‌, वह इतना ही है कि वेदोंका अध्ययन 
करना चाहिये, यज्ञका यजन करना 

यदुत वेदा अध्येतव्याः, यज्ञा | चाहिये ओर लोरकोपर जय प्रा 
करनी चाहिये । एतन्मा सु 
सन्नयम्‌ः--इत्यादिका अभिप्राय यां 
तन्मा सवं सन्नयम्‌- सवं हीमं मारं | हे किं यह ( पुत्र ) सयं ये सब बु 
। _ | होकर अर्थात्‌ मेरे अध्रीन रहनेवाे 
मदधीनं मत्तोऽपच्छिद्य आत्मनि | इस सारे मारको मुक्षसे ठेकर्‌ अपने 


ऊपर रखकर इस लोकसे ज॑नेपर्‌ 
माम्‌ अमुनजत्‌-- मेरा पाठन करेगा। 


अञरुनजत्पारपिष्यतीति । ठंड | यह ख्टके अधमे ठ्ड्‌ कारका 
प्रयोग इ दै; क्योकि वेदम कालका 


लड , छन्दसि कालनियमामावात्‌। नियम नहीं है ।* 


# (अमुनजत्‌*--यदह 'घुजः धातुकी लट्‌ ख्कार्की क्रिया है | कट्‌ लकार 
अनद्यतन भूतकाख्मे प्रयुक्त होता है; इषका पर्याय (अपालयत्‌? ओर अर्थं "पान 
किया, एेसा होना चाहिये । किंतु भाप्यकार उक्त क्रियाका पर्याय (्पाट्यिष्यतिः 
लिखिते हँ; (पाटयिष्यत्िः सामान्य भविष्य-वाची "लट्‌? लकारकी क्रिया दै, इसके 
अनुसार (अभुनजत्‌? का अथं 'पाठ्न करेगाः- एेसा होता है । प्रकरणके अनुपार 
एेसा ही अर्थं होना सुसंगत भी है । परंतु भूतकालिकं क्रियाका मविप्यकालिक अर्थ 
हो केसे सकता है !--यह प्रश्न सामने आता दै। इतका ही उत्तर देते हुए 
माप्यकरार कहते दै--व्यहा श्टृट्‌, के अर्थम (लङ का प्रयोग समश्चना चद्ये; 
क्योकि वेदम कालका नियम न्दी देता । 


यष्टव्याः, रोकाश्च जेतव्याः | ए- 


निधाय, इतोऽखार्छाकान्मा माम्‌ 


परंतु इसका भाव यह नहीं समन्चना चाहिये कि "वास्तवमे वेदमें 
कालका कोटर निशित नियम ही नर्हीं है सभी जगह विपरीत ही रूप भिकते 
है |: भाष्यकारके उस कथनका यह्‌ अभिप्राय जान पड़ता दै कि वेदने मूत, 
वतमान ओर मविष्यक्रा निश्चित खल्प होते हुए मी की-कदीं इसमे व्यत्यय 
( वैपरीत्य ) मी देखा जाता है; इसल्यि य्ह कालका व्यत्यय समश्चना चाये 
अर्थात्‌ भविष्यकाक्के ही अर्थम भूतकाल्की क्रियाका य्ह प्रयोग हुआ दै-एेसा 
मानना चाहिये । सूत्रकार महषिं पाणिनिने “व्यत्ययो बहुलम्‌? ( पार सू० ३।१। 
८५ ) इत -सूत्रके द्वारा एेसे स्थर्ोका निर्देश किया है । व्य्यय केवल कालका 
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यसदेवं सम्पन्नः पुत्रः पित- 
रम्‌ असाह्ोकात्कतेव्यताबन्धनतो 
मोचयिष्यति, तसखात्पुत्रमनुशिष्ं 
लोक्यं लोकहितं पितुराहबराह- 
णाः । अत एव यनं पूत्रमु- 
शासति, रोक्योऽयं नः सादिति, 
पितरः | 

स॒ पिता यदा यसिन्के 
एवंविरपुत्रसमपिंतकतेग्यताक्रतुः, 


अखष्ोकासरेति प्रियते, अथ 
तदेभिरेव प्रङृतेवांश्नःप्राणेः 
पत्रमाविश्चति पत्रं व्याप्नोति । अ- 
ध्यात्मपरिच्छेद हेत्वपगमात्‌ पितु- 
वाद्यनःप्राणाःस्वैन आधिदैविकेन 


कूपेण प्रथिन्यगन्याद्यात्मना भिन्न- 


क्योकि इस प्रकार सम्पन्न 
( कतेग्यभारसे युक्त ) इआ पुत्र पिता- 
को इस लोकसे कतेव्यताके बन्धनसे 
मुक्त करा देगा, इसलिये ब्राह्मणगण 
इस प्रकार अनुरिष्ट--सुरिष्षित 
किये गये पुत्रको लोक्य---पितके थ्य 
लोकम हितकर बतछते है । इसीध्ये 
इस आशायसे कि भ्यह हमारे ल्य 
लोक्य होः पितृगण इस पुत्रका 
अनुशासन करते है । 


इस प्रकार जननेवाठे पुत्रको 
जिसने अपनी कर्तव्यताका संकल्प 
सौप दिया है वह पिता जिस समय 
इस शोकसे जाता है यानी मरता है 
तन वह्‌ इन प्रकृत वाक्‌, मन ओर 
प्रणो हयी पुत्रम आविष्ट अर्थात्‌ व्याप 
हो जाता है | अध्यात्मपरच्छिदषूप 
हेतुकी निवृत्ति हो जानेके कारण 
पिताके वाक्‌, मन ओर प्राण अपने 
पृथिवी एवं अग्नि आदि अधिदैबिक 
पसे ष्टे इर धडेके अन्तर्वतीं 


टग्रदीपप्रकाश्चवस्सवंमा विश्चन्ति ॥ दीपकके प्रकाशके समान सभे व्याप्त 





ही नहीं होता, विकरण, सुप, तिङ्‌, पद, लिङ्ग ओर पुरुष आदिका भी होता हैः 
जेसा किं निभ्नाङ्कित कारिकासे सिद्ध होता दै--सु्िख्पग्रहछिङ्गनराणां कालहर्च्खर- 
कतूंयडं च । व्यत्ययमिच्छति शाख्रङृदेषां सोऽपि च धिद्धथति बाहुख्केन ॥ 
उप्यक्त (अयुनजत्‌? क्रियाम विकरणक्रा मी व्यत्यय हुआ है अन्यथा अभुनक्‌ 
खूप ही होना उचित है । यर “क्रम्‌ ओर “शप्‌? दो विकरणोके होनेसे ८अभुनजत्‌? 


ख्प बना हे । 
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तेः प्रणैः सह पिताप्याविशति, 


वादमनःप्राणत्ममाषित्वासितुः। 


अहमस्म्यनन्ता वाडमनःप्राणा 


अभ्यात्मादिभेद विस्तारा इत्येवं- 
भाषितो हि पिता। तसात्तस्राणा- 
युघत्तित्वं पितुभेवतीति युक्तयु- 
्तम्‌-- एभिरेव प्रणि: सह पुत्र 
माविश्चतीति; स्वेषां द्यषावात्मा 
मवति पत्रस्य च । 
एतदुक्त भवति- यस पितु- 
रेवमनुचिष्टः पूत्रो भवति सो- 
ऽसिन्नेव रोके वतेते पुत्ररूपेण, 
नेव मृतो मन्तव्य इत्यथः । तथा 
च श्रुत्यन्तरे-- “सोऽस्यायमितर 
आत्मा पुण्येभ्यः कमेभ्यः प्रतिधी- 
यते" ( एे° उ० ४। 9 ) इति। 
अथेदानीं पत्रनिवंचनमाह - 
स पुत्रो यदि कदाचिदनेन पित्रा 
अक्ष्णया कोणच्छिद्रतोऽन्तरा 
अकृतं मवति कतव्य, तसात्‌ 





हो जते है | उन प्राणोके सा 
पिता भी समे व्याप्त हो जाता है 
क्योकि वह॒तो वाक्‌, मन शर 
प्राणका स्वरूपभूत ही है । पिताक्षी 
एसी भवना रही है किह 
अध्यात्मादि मेद-विस्तारवाले अनन्त 
वाक्‌, सन ओर्‌ प्राण र|; अतः 
पिताकी उन प्राणाम अनुघ्त्ति होती 
है, इसल्ि यइ ठीक ही कहा है 
कि (न प्राणोके साथ ही वह पुत्र 
व्याप्त होता दै", क्योंकि वह सभीका 
ओर पुत्रका भी आत्मा हो जाता है | 

इससे यह प्रतिपादित ह्येता है 
कि जितत पिताका इस प्रकार अतु- 
रासन किया हआ पुत्र होता है, वह 
पुत्ररूपसे इसी खोकमे विद्यमान रहता 
हे, अर्थात्‌ उसे मरा हआ नहीं 
मानना चाहिये । रेसा हयी इस अन्य 
श्रतिमं भी कहा दै-- “उसका यह 
दूसरा आत्मा पुण्य-कमेकि लिये प्रति- 
निधि बना दिया जाता हैः" इत्यादि | 

अव श्रुति पुत्रका निव॑चन 
( व्युत्पत्ति ) बतलाती है-- वह पुत्र, 
यदि कभी उसके इस्त पिताद्रार 
अक्ष्णाः--'कोणच्छिद्रः (अपावधानी) 
से बीचमें कोई कतभ्य बिना किये 


१. एेतरेय उपनिषद्म इस मन््रका पाठ इस प्रकार है--सोऽस्यायमाप्मा 
पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयतेऽथास्यायमितर आत्मा" * * । 
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कतन्यतारूपापिपत्रा अकृतात्‌ सर्व- | ( अपूर्णं ) ही रह जाता है तो वहं 


साररोकम्राधरिप्रतिबन्धरूपात्पुत्री 


धृश्चति मोचयति तत्सवं खयमनु- 
तिष्ठन्पूरयित्वा । तसास्पूरणेन 
त्रायते स पितरं यसखात्तसाप्पुत्रो 
नाम । इदं तत्पुत्रस्य पत्रं 
यतितुं पूरयित्वा त्रायते | 

स पितेवंषिधेन पुत्रेण मृतोऽपि 
सन्नभृतोऽसिन्नेद लोके प्रतिति- 
हति, एवमसौ पिता पुत्रेणेमं मनु- 
ष्यरोक जयति । न तथा विद्या 
कर्मभ्यां देवरोकपितृरोकौ खर- 
पलामसत्तामत्रेण; न हि षिचा- 
कमेणी खरूपलामव्यतिरेकेण 
पत्रबदयापारान्तरापेक्षया रोक 
जयहेतुस्वं प्रतिपद्येते । अथ कृत- 
सम्प्रत्तिकं पितरमेनमेते वागादयः 
प्राणा देवा दैरण्यगमां अमृता 
अमरणधमाण आविशन्ति ।१७॥ 


नकैरन्वय ॥ 


पिताद्रारा नहीं किये हुए लोकप्राि- 
क प्रतिबन्धरूप उस समस्त कतग्यता- 
रूप [ बन्धन | सेउप्त सबका स्वयं 
अनुष्ठान करते इए उसकी पूर्तिं करके 
पिताको मुक्त करा देता है । अतः 
वह पुत्र, चकि पूतिक द्वारा पिताका 
त्राण करता है, इसलिये पुत्र 
कहलाता है । पुत्रका पुत्रत्व यही है 
कि वह पिताके छिद्रकी पतिं करके 
उसका त्राण करता है | 

इस प्रकारके पुत्रके कारण बह 
पिता मरकर भी अग्रत रहता है; 
अर्थात्‌ इसी लोकमे व्रिमान रहता 
है । इस प्रकार पुत्रके हारा पिता 
दस मनुष्यलोकप्र जय प्राप्त करता 
है । विया ओर कके द्रा जिन 
प्रकार वह देवखेक ओर पितृलेकपर 
उनके खदूपखमकी सत्तामात्रसे 
विंजय प्राप्त करता है, उस प्रकार इसे 
नहीं करता । विद्या ओर कम [ देव 
ओर पितृलोकके ] स्वरूपलाभके सिवा 
पुत्रके समान किसी व्यापारान्तरकी 
अपक्षासे खोकजयके हेतु नदीं होते । 
रिरि, जिसने सम्प्र्ति-कम॒विया है 
एसे उस पितामे ये वागादि दैव-- 
हिरण्यगभंसम्बन्धी अगरत--अमरण-८ 
धर्मा प्राण आविष्ट होते है ॥ १ र | 


[ 
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कथमिति च्ष्यति परथिव्यै 
पाङ्ककर्मणो मोक्षा- चेनमित्यादि एवं 
निरासः पूत्रकमांपरविद्यानां 
मनुष्यरोकपितृलोकदेवरोकसा- 
ध्या्थता प्रदर्धिता श्रुत्या खयमेव । 
अत्र केचिद्ावद्काः श्रुत्युक्तविशे- 
पार्थानभिज्ञाः सन्तः पूत्रादिसाध- 
नानां मोक्षाथंतां बदन्ति । तेषां 
शुखापिधानं श्रस्येदं कृतम्‌-जाया 
मे खादित्यादि पाड काम्यं कर्म 
त्युपक्रमेण, पुत्रादीनां च साध्य- 
विश्चेषविनियागोपसंहारेण च । 
तसादटणश्चुतिरविद्रद्धिषया 
परमात्मविद्िषयेति 
वक्ष्यति च-- “फं प्रजया करि 
ष्यामो येषां नोऽयमात्मायं 
लोकः" ( ४।४। २२ ) इति । 

केचित्तु पित्ररोकदेवलोकज- 
 सणुचयवाद- योऽपि पितरो कदेव- 
 निरकरणग लोकाम्यां व्याइत्ति- 
 . रेव; . तसात्पुत्रकमापरविदामिः 
सषचित्याजष्टितामिखिभ्य एते- 


= 


४ 
सिद्धम्‌ । | 


किस प्रकार आविष्ट होते है, 
सो ध्पृथिभ्ये चैनम्‌ इप्यादि श्रुति 
बतटवेगी । इस प्रकार श्रुतिने खयं 
ही पुत्र, कमं ओर अपरा विद्याको 
मनुष्यलोक, पितृखोक एवं देवरोक- 
की प्रा्िके साधनशूपसे दिख्छाया | 
यहाँ कुक वाचाख्छोग श्रुतिप्रतिपादित 
विरोष अथको न समन्ञकर्‌ पुत्रादि 
साघनोंकी मोक्षाथता बतछते है| 
परतु श्रुतिने-- प्रे खी हयोः इया 
पाङ्क काम्य कमं है--इस उपक्रमते 
तथा पुत्रादिका [ मनुष्यलोकादि |] 
साध्यविदेषमे विनियोग करनाद्प 
उपसंहारे उनका मुख बंद कर 
दिया है | इसल्यि यह सिद्ध इभ 
कि ऋणत्रयका प्रतिपादन करनेवाटी 
श्रुतिका अधिकारी अज्ञानी है, पा. 
त्मवेत्ता नहीं । अगे श्रुति करेगी भी 
किं “हम, जिनका यह आला ही 
लोक हें, प्रजासे क्या करेगे 
इत्यादि । 

किन्दी-किन्दीका मत है किं 
पितृखोक ओर देवलोकको जीतना 
भी पितृलोक ओर देवल्येकसे निवृत्त 
होना ही है | अतः समुचयपूवक 
[ अर्थात्‌ एक साथ ] अनुष्ठान कयि 
हए पुत्र, कमं ओर अपराविाद्रारा ` 
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भ्यो लोकेभ्यो व्यावृत्तः परमा- | इन तीनों लोकोसे निदत्त हआ पुरूष 
तविज्ञानेन मोक्षमधिगच्छतीति | परमा्मज्ञानके द्वारा मोक्ष प्राप्त कर 


ह ठेताहै; इस प्रकार उनकामतहै 
परम्परया मोक्षाथान्येव पूत्रादि- ¢ अ 0 


साधनानीच्छन्ति । तेषामपि युला- | मोक्षे ही स्यि है | उनका मी 


पिधानायेयमेव श्रुतिरुत्तरा कृत- | मुख वंद करनेके चि यद आगेकी 
श त्रेण; कर्मिणः श्रुति, जिसने सम्प्रतति-कमं किया है, 
भ उस पुत्रवान्‌, कम॑ठ एव्र उयन्नातम- 
(५ (~ ¢ 
न्यन्नात्माचवयार्वद्‌; फटप्रदश्च- | विधके ज्ञाताक्ो मिख्नेत्राहछ फर 
नाय प्रदत्ता । वतछनेके व्यि प्रवृत्त होती है | 


न चेदमेव फठं मोक्षफएरमिति| ओर यह कहा नदीं जा सकता 

| किं यह फ ही पोक्षफक है; कोकि 
द्य वक्ष्‌ त्यन्नक्तम्बन्धात्‌, | इतका अन्नत्रयते सम्बन्ध है ओर 
अन्न सेधा एवं तपके कार्यं है, कारण 
"वह न्ह पुनः-पुनः उत्पन्न करता 
पुनजनयते' इति दर्शनात्‌; | दै" देता शरनिका वचन देला जाता है 
वि _ | तथा ध्यदि वह इन्दं उत्पन्न न करे तो ,. 
यद्धेतनन इुर्यातषीयेत ह' इति ये क्षीण ह्ये जा्थैः इस प्रकार इनका 
च क्षयश्रवणात्‌ । शरीरं ज्योती- | क्षय भी घना गया इ । एवं शरीर 
ह ओर उयोतीषप बतलाक इनके 
रूपमिति च्‌ कायंकरणत्वोपपत्ते १ | कार्यस ओर कृरणत्वकी भी उपपत्ति 


श्रयं वा इदम्‌' इति नच नामरूप दिखायी गयी हे ओं र्‌ श्रयं ॥ इदः 

_ , एसा कहकर नाभ-रूप-कमातमक ख्प- 

कमात्मङत्वेनोपसं हारात्‌ । से इनका उपसंहार किया है । 

न चेदमेव साधनत्रयं संहतं | श्सए्क दी वक्यते पूसा भी 
नहीं जाना जा सक्रता कि ये तीनों 


सत्कखयचिन्पोक्षाथं कस्चित्‌ । साधन मिरकर श्रिसीके मोक्षे चय 


मेधातपःकायेत्वाचान्नानाम्‌, "पुनः 
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| ते हज (य 
जयन्नात्मफरमित्यसादेव वाक्या- | होते हैँ ओर किसीके दिय त्यननाल. 
दवगन्तुं शक्यम्‌, पुत्रादिसाधनानां रूप फल्वाटे होते है, क्योकि पत्रादि 
व्यन्नात्मफरद शंनेनेबोपक्षीणत्वाद्‌ साधनांका उ्यनात्मफरु दिखाते हए 


वार््यख । 


ही यह वाक्य समाप्त होता है | 


पृथिव्य चैनमग्नेश्च दैवी वागाविशति सा वै दैवी 
वाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद्रवति ॥ १८ ॥ 

पृथिवी ओर अग्निस इसमें दैवी वाक्का अवेदा होता है । दैवी वाक्‌ 

बही है, जिससे पुरुष जो-जो भी बोक्ता है, वदी-वही हयो जाता है ॥१८॥ 


पृथिव्ये पृथिव्याः च एनम्‌ । 


देवी अधिदैवात्मिका वागेनं कृत- 
सम्प्रत्तिकमाविशति । सर्वेषां हि 
वाच उपादानभूता देवी वाक्परथि- 
व्यपनिठक्षणा, सा द्याध्यात्मिका- 
सङ्गादिदोषेनिरुद्धा । बिदुषत्त- 
दोषापगमे आवरणभङ्धं श्वोदक- 
प्रदीप्रकाश्चवच व्याप्नोति । तदे- 
तदुच्यते--प्रथिन्या अमेधैनं देवी 
पागाविश्चतीति । 


सा च देवी वागनतादिदोष- 
रहिता शद्धा, यया वाचा देव्या 
यद्यदेव आत्मने परस्मै वा वदति 


प्रथिवी ओर अग्निसे इस सम्प्रति 
कमं करनेवाल्यमे दैषी--आपि्ैतरिकं 
वाक्का आव्ररा होता है । प्रथिी 
ओर अग्निरूपा दवी वाक्‌ सभीकी 
वाणीकी उपादानभूता है, निश्चय ही 
बह आध्यासिक ( दैहिकः ) आसक्ति 
आदि दोसे आबरृत है, वितु 
आवरण ( म्पवधान ) के निवृत्त 
होनेपर जैसे जक ओर प्रकारा एक 
जति ह उसी प्रकार विद्वान्‌के उस 
( आध्यासिक आसक्तिरूप ) दोषके 
निवृत्त हयो जनेपर वह उसमे आविष्ट 
हो जाती ह । इसीसे यह कहा है 
कि उसमें परथिवी ओर अग्निसे दैवी 


वाक्का अविश होता है । 


वह दैवी वाक्‌ अन्तादि दोषसे 


रित ओर यद्ध होती है, जिस देवी 
वाणीसे वह अपने या दुसरेके च्वि जो- 
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तत्तद्‌ भवति, अमोषा अप्रतिबद्धा | जो कहता है वही-बही हो जाताहै | 
| अर्थात्‌ इसकी वाणी अमोध-- 
अद्य वार्मवतीत्यथं; ॥ १८ ॥ | प्रतिबन्धरहित हो जाती है ॥ १८॥ 
न्ग >-०9-- 
तथा- | तथा-- 
(~ ४.२९ (~ भद,.५ छ (^ ५९ दै श 
दिवद्चेनमादित्याच्च देवं मन आविशति तद दषं 
मनो येनानन्येव भवत्यथो न रोचति ॥ १९ ॥ 
युखोक ओर आदिव्यसे इसमें दैव मनका अविश हो जाता है । दैव 
मन वही है, जिससे यह आनन्दी दही होता है, कमी सोक नहीं 
करता ॥ १९. ॥ 
दिवश्रैनमादित्या्च देवं मन | दुटोक ओर आदिष्यसे इसमे दै 


आविश्षति- त्च दैवं मनः; | मन आव्ि ही जाता है । खभावसे 


0 ही निर्मल होनेके कारण दैव मन 
खमावाने्म॑लत्वात्‌; येन मनसा | वही है, जित मनसे यह आनन्दी 


असो आनन्देव मवति सुख्येव सुखी दही होता है ओर शोकादिके 
मवति; अथो अपि न श्लोचति, | कारणोका संयोग न होनेसे कभी 
शोकादि निमित्तासंयोगात्‌।।१९॥ । शोक नदीं करता ॥ १९ ॥ 





त्था- | 04 
अद्भ-यदवैनं चन्द्रमसश्च देवः प्राण आविशति स वे 
देवः प्राणो यः सञ्चरथासञ्चरध्य न व्यथतेऽथो न 
रिष्यति । स एवंवित्सर्वेषां मूतानामास्मा भवति । यथेषा 
देवतेव स यथैतां देवता सवीणि भूतान्यवन्त्येवः 
हेवंविद ९ सवीणि भूतान्यवन्ति । यदु किञेमाः प्रजाः 


द\७८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय? 
ना प , अ - प: च - य, ~ ~, ० व 


सोचन्त्यमैवासां तद्भवति पुण्यमेवामुं गच्छति न ह प 


देवान्पापं गच्छति ॥ २० ॥ 
जल ओर चन्द्रमासे इसमे दैव प्राणका अवश ह्यो जता है। 
दैव प्राण वही है जो सञ्चार करते ओर सञ्चार न करते हए 
भी व्ययित नहीं होता जर न नष्ट दही होता है । वह स्ख 
रकार जाननेवालख समस्त भूतोका आत्मा हो जाता है । जसा पह 
देवता ८ हिरण्यगं ) है, वैसाही वह ह्यो जाता है । जिस प्रकार समसन 
प्राणी इस देवताका पाटन करते है, उसी प्रकार एेसी उपासना करनेवारे. 
का समस्त भूत पाठ्न करते हैँ । जो कुछ ये प्रजाँ शोक करती है) वह 
( सोकादिजनित दुःख ) उन्दी साथ रहता दै । इसे तो पुण्य ही प्रप 
होता है, क्योकि देवताओंके पास पाप नदीं जाता ॥ २०॥ 
अद्धचध्रैनं चन्द्रमसश्च दैवः | जल ओर चन्द्रमसे इसमे दैव 
प्राण आगि्चति। सवे दषः प्राणः | माण आग्ि दौ जाता दै । च 
दैव प्राण किन छक्षणोत्राख हैषसो 
किंटक्षणः १ इत्युच्यते -यः सश्चरम्‌ | बतठाया जाता दै जो समि 
प्राणिमेदेष्वसश्चरन्समष्टिव्यष्टि- | ओर व्यषटिरूपसे प्राणिरयोमं सन्ना 
श्पेण- अथवा सञ्चरन्‌ जङ्मेषु करता इजा ओर सञ्चार न कला 
हुआ अथा जङ्गमां सन्चार करा 
असश्चरन्खावरेषु, न व्यथते न हआ ओर स्थावरोमे सञ्चार नं कता 
दुःखनिमित्तेन भयेन युज्यते । | हआ, भ्यथित यानी दुःःखनिमित्तक 
मथसे युक्त नहीं होता ओर न ख-- 
विनादा अर्थात्‌ हिसाको दही प्र 
न हिंसामापद्यते । होता है । 
सः--यो यथोक्तमेवं वेत्ति जो इस उपर्युक्त त्यनात्मद्शैनको 
त्यात्मदरनं सः-- सर्वेषां मूता- | जानता है, व समस्त भूतोका आमा 
नामात्मा भवति, सर्वेषां भूतानां | हो जाता दै, समस्त भूतोका प्राण 
प्राणो मवति, सभषां भूतानां मनो | हो जाता है, समस्त भूतोका मन है 


अथो अपि न रिष्यति न विनश्यति 
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भवति, सर्वेषां भूतानां वाग्भवति- 
इत्येवं सव॑भूतात्मतया सर्जञो 
मवतीत्यथेः; सवंकृच । यथैषा 
पूवंसिद्धा दिरण्यगर्मदेवता एष- 
मेव नाख सव॑ज्ञतवे सषेषृखे घा 
कचितप्रतिषातः। स इति दा्ण- 
न्तिकनिर्देश्षः । कश्च यपैतां 
हिरण्यगदेवतामिज्यादिभिः 
सवाणि भूतान्यवन्ति पारयन्ति 
पूजयन्ति, एवं ह एवंविदं सर्वाणि 
भूतान्यवन्ति--इज्यादिलक्षणां 
पूजां सततं प्रयुञ्जत इत्यथः । 
अथेदमाशचङ्खयते--सवप्राणि- 


नामात्मा मवतीस्युक्तम्‌, तख च 


सव्राणिका्य॑करणात्मत्वे सव 
प्राणिसुखटुःखेः सम्बध्येतेति । 
तन्न, अपरिच्छिन्नुद्धित्वात्‌ । 


परिच्छिन्ना्मबुद्धीनां दयक्रोशादौ 


दुःखसम्बन्धो दष्टः--अनेनाहमा- 





जाता है ओर समस्त भूतोंकी वाक्‌ 
हो जाता है | तात्प्यं यह दहै किं 
इस प्रकार सवंभूतात्मरूपसे वह 
सकरज्ञ हो जाता है | तथा सर्वकर्ता 
भीहो जतादहै। जैसा कि यह्‌ 
पूजसिद्ध हिरण्यगर्भ दता है, उसी 
प्रकार इसके सर्वज्ञत्व ओर सर्वकर्तृव- 
म भी कमी प्रतिषातं नहीं होता | 
सः, इस शब्दसे दाशन्तिकका निदा 
किया गया है| तथा जिस प्रकार 
इस दिरण्यगभ॑-देवताका समस्त प्राणी 
यज्ञादिसे पाठन--पूनन करते है, 
उसी प्रकार रेसी उपासना करने. 
वाकेका समस्त प्राणी पाठन करते 
है अर्थात्‌ उसके व्यि निरन्तर यज्ञादि 
पूजाका प्रयोग करते हैँ | 

यहां यह राङ्का की जाती है-ऊपर 
यह बतलाया गया है कि वह समस्त 
प्राणियोका आत्मा हो जाता है | इस 
प्रकार समस्त प्राणियोके देह ओर 
इन्द्रियखूप हो जनेसे तो उसका 
पब प्राणियाके सुख-दुःखे भी 
सम्बन्ध होगा हयी | 

वितु रेसी बात नदीं है, क्योकि 
बह अपर्रिच्छन बुद्धिवाख हये जाता 
है । जिनकी परिच्छिनात्मबुद्धि होती 
है, उन्हींको गाटी आदि देनेपर यह 
सोचकर किं इसने मुदे गाटी दी है, 
दुःखका सम्बन्ध होता देखा गया है| 
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ष्ट इति । अख तु सर्वास्मनो य | इस सर्वामाको तो, जिसे गाढ की 
आक्कुदयते यशाक्रोश्षति तयो- | जाती है ओर जो गाढी देता है, 

_ „ | उन दोनोके प्रति आत्मलबुदधिमे को$ 
रात्मतवबुद्धिविरोषाभावान्न तन्नि- | मेद्‌ न होने कारण उसे तजनितं 


मित्त दु ;खुपपदयते | मरणदु;ख- | इःख होना सम्भव ही नहीं है | जित 
वच्च निमित्ताभावात्‌; यथा हि | प्रकार कि कोई निमित्त न होने 


कस्मिधिन्धृते कलचिद्‌ दुःख. | मरणः दःख भी नही होता । 
४ इ दुःख | जते [ लोकमे ] किक मर जने 


त्प्ते-ममासो पत्रो भराता चेति, किसीको '्यह सेरा पत्र ह, यह ने 
पत्रादिनिमित्तम्‌; तन्निमित्तामावे | माई दै रेसा सोचकर पत्रादि 
तन्मरणदरिनोऽपि नेव दुःख- | कारण दुःख उतपन्न होता है तया 
1 ~ | वेसा निमित्त न होनेपर उसकी मृदु. 

छुपजायते, तथश्वरस्याप्यपरि- | को देवनेवारेवो भी दुःख नही डोव 
च्छिन्नात्मनो ममतवतादिदुःख- | उसी प्रकार मेरे तेरेपन आदि दुःके 
_ निमित्त ओर मिथ्या ज्ञानादि दोषका 
निमित्तमिण्याज्ञानादिदोपाभावा- अमाव हौनेके कारण अपरिष्छिन्न- 
न्नैव टुःखघुपजायते । खूप ईश्वरो भी दुःख नहीं ह्येता | 
तदेतदुच्यते--यदु किश्च| इसीसे यह कहा जाता है-- 
यत्‌ कि इमाः प्रजाः शोचन्त्यमव| जौ इच मी १ प्रजाए शोक करी 
¢ मिलच्छोकादिनिमिं है, वह्‌ रोकादिजनित दुःख उन 
सहन प्रनानमततच्छककादव्नासत्त | प्रजाओंके साथ ही संयुक्त रहता है 
दुःख संयुक्त मवत्थासां प्रजानां | क्योकि वह इन प्रजाओंकी परिच्छिन 


परिच्छि्नबुद्धिननितत्वात्‌। सर्वा- । बुदधिसे पैदा होता है । वितु जो 
जकन सात्मा है, उसके छिये वह किंपके 


त्मनस्तु केन सह | किं सयुक्ति साथ संयुक्त या वियुक्त होगा ? इस 
भवेदियं वा १अगुं तु प्राजापत्ये | प्राजापत्यपदपर्‌ वर्तमान विद्वान्‌को तो 
पदे घतेमानं पुण्यमेव शयुममेष-- | पुण्य ही प्राप्त होता है । यहयँ ज्म 
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फएरुममिप्रेतं पुण्यमिति-निरतिशयं | कर्मका फङ ही पुण्यरूपसे अभित्त 
हितेन पण्यं छतम्‌, तेन तत्फरमेव ह । उसने अत्यन्त प्य किया होता 
गच्छति । न ह वै देवान्पापं है, इसय्ि उसे उसीका फर प्राप्त 
होता है | पापफर्का अवसर न 
गच्छति, पपक्लस्यवस्तमावात्‌ | होनेके कारण देवता्कि पास पाप 
पापफल दुःखं न गच्छती- | नहीं जाता अर्थात्‌ उन्हे पापका फठ- 
त्यथः ॥ २० ॥ ख्प दुःख प्राप्त नहा हीता।॥ २०॥ 
"अक्क | 
त्रतमीमांता--अध्यात्मप्राणदर््न 
'त एते सवे एव समाः सर्वे-| तेये समी समान है ओर सभी 
त्‌ अनन्त है" इस मन्त्रम वाक्‌, मन ओर 
ऽनन्ताः' इत्यवरिरेषेण बाच्मनः- | प्राणकी उपासना सामान्यरूपसे 
राणानाुपासनयुक्तम्‌, नान्यतम्‌- | वावी गवी द । नमसे एककः 
की कोई विशेषता नहीं बतलायी 
गतो विह्ेष उक्तः । किमेवमेव | गयी । सो क्या रसा ही समञ्नना 
नवाहिये ? अथवा विचार करनेपर 
व्रत--उपासतनाके विषयमे उनमें 
परस्पर कोई विशेषता जानी जा 
सकती हे ? यही अब वतलया 
ग्रतिपत्तं सक्यते ? इत्युच्यते-- | जाता है-- 


अथातो व्रतमीमा<सा प्रजापतिहं कमणि सजे 
तानि सृष्टान्यन्योन्येनास्पधेन्त॒ बवदिष्याम्येबाहमिति 
वाग्दध्रे दरक्ष्याम्यहमिति चक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेव- 
मन्यानि कमीणि यथाकमं तानि मृस्युः श्रमो भूत्वोपयेमे 
तान्यापरोत्तान्याप्त्वा म्रत्युरवारुन्ध  तस्मच्ड्ाम्यत्येव 
वाक्द्याम्यति चक्षुः श्राम्यति श्रोत्रमथेममेव नामोद्योऽयं 


प्रतिपत्तव्यम्‌ ९ कवा विचाय॑माणे 


ृथिद्विरोषो वतञ्चुपासनं प्रति 
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सञ्चर<शासञ्चरध्थ न व्यथतेऽथो न रिष्यति हन्तास्थेव 
सव रूपमत्तामेति त॒एतस्येव सर्वै रूपमभवःस्तस्मादेत 
एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन ह्‌ वाव तत्कुटमाचक्षते 
यसिन्छुरे भवति य एवं वेद य उ हैवंविदा सधतेऽनु- 
शष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततो भ्रियत इत्यध्यात्मम्‌ ॥ २१ ॥ 
अब यक्षते ब्रतका विचार किया जाता है । प्रजापतिने क्म 
( कर्मकरे साधनभूत वागादि करणो ) की स्चना की । स्वे जानेपर बे एकं 
दूसरे स्पर्घा करने लगे | वाकूने बत किया कि भें बोर्ती ही गीं 
तथा श्वै देखता ही र्गाः रेस नेत्रने भौर भमै छुनता दी र्गाः रा 
रोने व्रत किया | इसी प्रकार अपने-अपने कके अनुसार अन्य 
इन्दरियोने भी व्रत किया तव पृदयुने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किथा ओर 
उने व्याप्त हो गया | उनम व्याप्त ह्येकर मृद्युने उनका अवरोध किया, 
इसीसे वाक्‌ श्रमित होती ही है, नेत्र भ्रमत होताहीदहै, श्रोत्र श्रमित 
होता ही है | क्रतु यह जो मध्यम प्राण है, इसीमे वहं व्याप्त न हे 
सका | त्र उन इन्दि्योने उसे जाननेका निश्चय किया । निश्वय यही 
हममे श्रेष्ठ है, जो सन्नार करते ओर सन्चार न करते हृए्‌ भी व्यथित नही 
होता ओौर नक्षीण द्वी हता है । अच्छः हम सब भी इसीके सप श 
जाये -- रेका निश्चय कर्‌ वे सत्र इसके खूप हो गीं | अतः वे इतके 
तामसे श्राणः इस प्रकार कही जाती है, इससे जो एसा जानता है, वहू 
जि कुरे होता है, वह कुक उसीके नामे बोला जाता है । तथाजे 
से विद्वान स्पर्धा करता है, वह सूल जाता है भौर सूकर अन्तम म 
जाता है ] यह अध्यासप्राणदशन है ॥ २१ ॥ 
अथातोऽनन्तरं व्रतमीमांसा, अव बहोँसे आगे व्रतमीमांसा 
उपासनकर्मविचारणेसयर्थः । एषां | अर्थात्‌ उपाना-कर्मका विचार किव 
प्राणानां कस्य क्म॒व्रतत्वेन । जाता है । मानी इन प्राणोिसे विप 


। 
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धारयितव्यमिति मीमांसा प्रतेते। 
ततर प्रनापतिहे-हशब्दः किलार्थे - 
प्रजापतिः किर प्रजाः सृष्ट 
कर्माणि करणानि वागादीनि- 
कर्मानि हि तानीति कमाणी- 
स्युच्यन्ते--ससजे युष्टवान्वागा- 
दीनि करणानीत्यथेः | 

तानि पनः दुष्टान्यन्योन्येन 
इतरेतरमस्पधेन्त स्पधौ संघर्ष 
चक्रुः । कथम्‌ ! वदिष्याम्येव 


खन्यापाराद्रदनादनुपरतेवाहं स्या- 


प्राणकै कर्मको बरतरूपसे धारण करना 
चाहिये ? इस बातका विचार आरम्भ 
होता है | तद्य प्रजापतिने प्रनाकी 
रचना कर कर्मोकी अथात्‌ वागादि 
करणकी रचना की-यह प्रसिद्ध है । 
यहाँ ८हः शाब्द “किङ? यानी प्रसिद्धि 
के अथे है ¡ कर्मके साधन होनेके 
कारण उन्हं ( वागादि करणोको) 
४कर्मः कहा गया है | 

उन रची इई इच्दरिपोने एक 
दूसरीसे स्पर्धा की - परस्पर संघषं 
किया | किस प्रकार स्पध की 
मै बोलती ही ररी अर्थात्‌ अपने 
भाष्रणरूप व्यापारसे निदत्त होगी 
ही नर्हीः रेसा त्रत वाकूने धारण 


मिति वाग्तं दध्रे धृतवती- 
किया; इससे उसका यह अभिप्राय 


र = _ (~ मर [> खन्या- | 
यद्यन्योऽपि मत्समोऽस्ति खन्या षाक यदि वी 
पारादयुपरन्तुं शक्तः, सोऽपि भी अपने व्यापारसे अलग न रहनेमे 


दशेयस्वात्वनो वीयं समर्थ दहो तो बह मी अपना पुर्षार्थ 
त्वात्मनो वयमिति । तथा | तच ९/८ त ह भ/ अवता 4 


याम्यदमिति चश्च, शर | दिललवे । तथा न्नै देखता ही रङ्गा? 
द्रप्याम्यहामति चक्षुः, श्राघ्याभ्य- देवा चशूने भर ^ नता ही 


रहेगा? एेसा श्रोत्रे निश्चय किया | 
इसी प्रकार अन्य ईद्दियाने भी 
यथाकर्म जिसका जो कमं था 
उसके अनुसार त्रत धारण किया | 

उन इन्दि्यांको मृत्यु यानी 
मारकने श्रम~-श्रमखूपी होकर पकड | 
किस प्रकार पकड़ा ? उसने अपने- 


हमिति शोत्रम्‌; एषमन्यानि 
कमणि करणानि यथाकमे-यद्य- 


ख कमं यथाकमं । 


तानि करणानि मृत्युर्मारकः 
भ्रमः श्रमरूपी भूत्वा उपयेमे 
पञ्ग्राह । कथम्‌ १ तानि कर- 
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णानि खन्यापारे प्रघृ्तान्या- | अपने भ्यापारमे कगी इई उन इन्दयोको 

भत्‌, भरमरूपेणा्मानं दर्चितवान्‌। | ˆ“ किया; अयात्‌ श्रम ( यकावट) 

, | रूपसे अपनेको दिखलाया । तथा उने 

आप्त्वा च तान्यवारृन्ध अवरोधं | व्यात्त करके मू्युने उनका अरप 

कृतवान्मृत्युः-खकरममम्यः प्रच्या- | किया--अपने-भपने कमेत च्युत 

वितवानित्यथः । तखराद्त्वेऽपि | रर ॒दिया । इसलिये भजक 

^ भी अपने व्यापार-माषणपे प्रवृत्त हई 

वदने खकममणि ्रदृत्ता वाक्‌ वाक्‌ श्रमित होती ही है--श्रमह्प 
श्राभ्यत्येव श्रमरूपिणा मृत्युना 


मृत्युसे संयुक्त होनेके कारण वह 
संयुक्ता खकमतः प्रच्यवते । तथा 


| अपने कम॑से च्युत हो जाती है | इती 
प्रकार नेत्रेन्दिय भी श्रमित होती 
भ्राम्यति चक्षु ;, श्राम्यति भ्रात्रम्‌। | तथा श्रोत्रेनद्ियि मी श्रमित होती है। 


अथेममेव युयं प्राणं नान्न | क्ति इतं सुख्य प्राणको--जे 


नि न यह मध्यम प्राण है, उसको ही श्रम 
पवन्पृत्यु ख्पी मृत्युन व्याप्त नहा किया 


मध्यम; प्राणस्तम्‌ । तेनाद्यत्वे- | वह॒ उसके पासतक नहीं पहा 
ऽप्यश्रान्त एव खकममेणि प्रवतेते। | इटि इत समय भी वह्‌ प्रमरहित 
होकर ही अपने कममे प्रवृत्त रहता 
हे | उन अन्य इन्द्िथोने उसे जानने 

दधिरे धृतव्रन्ति मनः। । के ल्यि मनम निश्चय क्रिया | 
अयं पे नोऽ्साकं मध्ये श्रष्र । | । निश्चय हम सबमे | यही रष 
1 सवसे अधिक प्ररंसनीय है 
| क्योंकि यह सञ्चार करते हए भर 


सश्चरश्वासश्चरं् न व्यथतेऽथो | सञ्चार न करते हृए भी व्यधित नहीं 


न स्म्िति- हन्तेदानीमस्मैव | दता ओर न हसित ही होता दै। 
अच्छा, अब हम सब भी इष प्राण- 
आण सै नेप रूपमसाम के ही खूप हो जार्थ अर्थात्‌ प्राणको 


प्राणमात्मत्वेन प्रतिपदयेमहि-एवं | आत्ममावसे प्राप्त हो जआय-ेसा 


तानीतराणि करणानि तं ज्ञातुं | 
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विनिथित्य ते एतस्येष सर्वे स्प- 
मभवन्‌; प्राणरूपमेवात्मत्वेन 
प्रतिपन्नाः, प्राणव्रतमेव दधिरे-- 
असद्रतानि न मू्योर्बारणाय 
पर्याप्तानीति । 

यखात्प्राणेन रूपेण रूपवन्ती- 
तराणि करणानि चलनात्मना 
स्वेन च प्रकाशात्मना; न हि 
प्राणादन्यत्र ररमात्मकतोष- 
पत्तिः; चलनन्यापारपूवेकाष्येव 
हि सव॑दा खन्यापरेषु रक्ष्यन्ते; 
तखादेते वागादय एतेन प्राणा 
भिधुःनेन आख्यायन्तेऽभिधीयस्ते 
प्राणा इत्येवम्‌ । 

य॒ एषं प्राणात्छतां सकर- 
णानां वेत्ति प्रणसब्दाभिधेयत्यं च, 
तेन ह घाद रेनेष विदुषा त्डुख- 
माचष्षते रोकिकाः । चसिन्डुखे 
स विद्वाञ्चाती मवति च्छु बिद- 
न्नाम्नैव प्रथितं मवत्यशष्येदं 
कुरमिति, यथा तापत्य इति । 





निश्चय कर वे षव इस प्राणका ही 
खेरू्प हो ग्यी--आत्ममावसे ्राण- 
रूपको ही प्राप्त हो गयीं अथौत्‌ यह 
सोचकर कि हमारे त्रत मृल्युको 
हटनेमे समथं नहीं है, उन्होने प्राण- 
काद त्रत धारण कर्‌ लिया | 

क्योकि अन्य इन्द्रिय प्राणके 
चर्नात्मक पसे ओर अपने 
प्रकारातमक खूपसे ही रूपवती है; 
कारण, प्राणके सिवा किसी अन्य 
इन्द्रिये चछनापकत्यकी उपपत्ति 
नहीं हयो सकती ओर ये सव॑दा 
चरनग्यापारपूथक ही अपने व्यापान- 
मे प्रवृत होती दिखायी दती है; 
इसलिये ये वागादि इन्दिर्या इस प्रण- 
के नापसे ही प्राण! इस प्रकार 
कहकर पुकारी जाती है | 

जो इस प्रकार समस्त इन्ियोकी 
प्राणदूपता ओर श्राणः शब्दद्वारा 
पुकारा जाना जानता है, उसीसे अर्थात्‌ 
उस विद्रानकै द्वारा ही खेकिक पुरूष 
उसके कुर्को पुकारते हैँ | अर्थात्‌ 
वह विद्यान्‌ जिस कुख्मे उन होता 
है वह कुरु उस विद्वान्‌के नामसे ही 
प्रसिद्ध होता है कि यह कुर असुक- 
का है, जैसे पत्य | जो इस प्रकार 


१. तपती सूयैदेवकी कन्या थी; | वह्‌ चन्द्रवंरी राजा संबरणको विवादी गयी 


थी । उसका वंश उसके नामानसार प्वापस्यः कलाया | 


३८६६ बृषटदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


य॒ एवं यथोक्तं वेद वागादीनां | उपयुक्त वागादिकी प्राणलूयता ओ 
प्राणरूपतां प्राणाख्यत्वं च तस्थे- | प्राणसंञकताको जानता है, उसे यह 
तत्फलम्‌ । फर प्राप्त होता है | 
किश्च यः कृथिदु हैवंविदा | तथा जो कोई भी इत प्रकार 
पराणात्मदर्धिना स्पर्धते तत्परति- | जाननेवार प्राणात्मदशंसि उसका 
त प्रतिपक्षी होकर स्पर्धा करता है वह 
पक्षी सन्‌, सोऽसिन्नेव शरीरेऽलु- | इसी रारीरमे अनुञ्यति, _ सूख 
ष्यति शोषय्रुपगच्छति । अनुद्युष्य| जाता है । ओर सूखकर्‌-- रोषको 
हैव शोषं गत्वैव अन्ततोऽन्ते | प्रात होकर ही अन्तमे मर जाता है । 
मरियते न सहसायुपद्ुतो प्रियते । | वद तिना किंस उपद्वके सहस 
इत्येबथ॒क्तमभ्यातमं प्राणात्मा. | नहीं मरता । इस प्रकार यह अध्यास- 


्सकतोपसंशारोऽधि „ | प्राणासदरोन कहा--यह शुक्त 
नमित्युक्तोपसंहारोऽधिदेवतप्रदशे-| उपहार अगे आधिदैविक दरशनके 





नाथः ॥ २१ ॥ प्रदरित करनेके व्यि है ॥ २१॥ 
अ्िदेवदरन 
अथाधिदैवतं ज्वरिष्याम्येवाहमित्यग्निदभे तप्या- 


(५ म 


म्यहमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या 
देवता यथादैवतः स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण एव- 
मेतासां देवतानां वायुम्खोचन्ति ह्यन्या देवता न वायुः 
सेषानस्तमिता देवता यद्वायुः ॥ २२ ॥ 

अन अधिदैवदर्शान कहा जाता है--अग्निने व्रत कियाकिषभे 
जलता दही रहगाः, सुयने नियम किया, भमै तपता हयी रहा |? तथा 
चन्द्रमाने निश्चय किया, भ्म प्रकारित ही होता रहरुगा । इसी प्रकार अन्य 
देवताओंने भी यथादेवत ८ जिस देवताका जो व्यापार था, उसीके अनुसार, 
त्रत किया । जिस प्रकार इन वागादि प्राणोमे मध्यम प्राण है, उसी प्रकार 
इन देवताभोम वायु है, क्योंकि अन्य देवगण तो अस्त क्षो जाते है; वितु 
बायु अस्त नह होता | यह जो वायु है, अस्त न होनेवाछ। देवता हे ॥२२॥ 
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अथानन्तरं अधिदेवतं देवता- | अब आगे अधिदैवत--देवता- 
वकाः | विषयक दर्न कहा जाता है। 
विषयं दश्चेनयुच्यते। कस्य देवता- अर्थात्‌ इस बातका विचार किया 
जाता है कि किंस देवताविशेषका 
ब्रत धारण करना श्रेष्ठ है । अध्यात्म- 


मीमांसखते । अध्यात्मवत्सर्च॑म्‌ । | दशेनके समान यर्दा भी सव प्रसङ्ग 


. | समञ्जना चाष्िये । भै जछ्ता ही 
ज्वकिष्याम्येवाहपित्यमिदभे । 


रगा" रेसा अग्निने त्रत धारण क्या । 
बण्ाम्यहमित्यादित्यः; भास्या- | भै तपता ही रद्रा" रेता जदित्यने ` 
ओर “मै प्रकारित ही होता ररहूगाः 


म्यहमिति चन्द्रमाः; एवमन्या ठेसा चन्द्रमाने नियम कर छिया । 


विंशेषसख व्रतधारणं श्रेयः १ इति 


इसी प्रकार यथादौवत अन्य देवताओंने 
भी त्रत धारणं किया | 

उन वागादि अध्यात्म प्राणों 
जैसे मध्यम प्राण मृष्युसे ग्रस्त नहीं 
आ, अपने क्मसे च्युत नहीं किया 
गया, अपने प्राणव्रतं [ केपाट्न ] से 
उसका त्रत भग नहीं इजा; उसी प्रकार 
इन अग्नि आदि दवताओंमे वायु रहा, 
क्योंकि वागादि अध्यास प्राणोके समान 
अग्नि आदि अन्य देवगण अस्त होते 
अर्थात्‌ अपने कर्मासि निवृत्त होते हैः 
किंतु वायु अस्त नीं हता, जैसे 
मध्यम प्राण; अतः यह जो वायु है 
वह अनस्तमित ( कभी अस्त न 
होनेवाख ) देवता है । इस प्रकार 
अध्यात्म ओर अधिदैवसम्बन्धी विचार 
करके यह निश्चय किया गया है कि 


देवता यथादेवतम्‌ । 

सोऽध्यात्मं वागादीनामेषां 
प्राणानां मध्ये मध्यमः प्राणो 
मृत्युना अनाप्तः खकमेणो न 
प्रच्यावितः स्वेन प्राणव्रतेनाम- 
ज्रत्रतो यथा; एवमेतासामग्न्या- 
दीनां देवहानां वायुरपि । म्लो- 
चन्त्यस्तं यन्ति खकमेभ्य उपर- 
मन्ते-यथाध्यात्मं वागादयोऽन्या 
देवता अन्न्याद्याः; न वायुरस्तं 
याति-यथा मध्यमः प्राणः; अतः 
सेषा अनस्तमिता देवता यद्वायु- 
योऽयं वायुः । एवमध्यात्ममधि- 
देवं च मीमांसित्वा निधासििम्‌- 
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प्राणवाय्यात्मनोग्रैतममग्रमिति२२ | प्राणरूप ओर वायुखूप इए उपासको 
| का व्रत अभग्न रहता है ॥ २२॥ 
किदे -- 


प्राणत्रतकी स्तुतिमं मन्त 
अथैष शोको भवति यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च 
च्छतीति प्राणाद्रा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति तं दैवाश्च 
क्रिरे ध्म स एवाय स उश्च इति यहा एतेऽम॒यधरियन्त 
तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति । तस्मादेकमेव र्तं चरेत्ाण्याच्चेवा 
पान््राल्च नन्खा पाप्सा सृत्यरप्युददृत यद्यु च॑रत्सकापप 


यितरतेन एतस्यै देवताये सायुभ्य सर; कतां जयति ॥२३॥ 
इस अनृवत प्रतिपादका यह मन्त्र है--भनजिन्ध ( वायुदेवता ) से सूयं 
ज्य 7 ह ओर जिनं क अस्त ह्येता ठै" इत्यादि | यह प्राणमे दही 
उदित होता दह अर प्राणम ही अस्त दो जाता ६ | उस धरमेको देवतानि 
कियाद । वही अज हं जर वही कठ भी रहेगा | वनाजानं जा त्रत उत्त 
समय घारण क्रिया था व्ह्वी आज भी क्रतं है | अतः एक दहु त्रतका 
आचरण करे । प्राण आर अपानत्यापृर्‌ करं | इख करटा प्रात्र ग्यु सत 
न कर्‌ छे--इस भयमे ! इस व्रतकं आचरण कर्‌ ] | ओर यदि इका 
 आबरण करे तो इते समक्त करनेकी मी इच्छा रल | इसे वह इ 
देवतासे सायुव्य ओर सादेक्य प्राप्त करता हं ॥ २२ ॥ 
अधेतस्येवाथख वमक एव र्मा अधका प्रकाराक यह शेक 
्ोको मन्त्रो मवति । यतश्च | यानौ म त अरात्‌ जि 
यसाद्ायोरुदेलयद्च्छति च्यः; | ~ र 
४ अध्याप्पपक्षमे जिस प्राणसे वह चक्षु 
अध्यात्मं च चक्षुरात्मना प्राणाद्‌ | पसे उदित होता है ओर जँ 
अस्तं च यत्र वायौ प्राणे च मच्छ- | वादु ओर प्राणमे सा्ंकाक एवं पु. 


त्यपरसंध्यासमथे खापसमये च | की सुधतिके समय वह अस्त हो 
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परुषख, तं देवास्तं ध्र देवाध- 
क्रिरे ध्रतदन्तो वागादयोऽगन्या- 
दय प्राणव्रतं वायुव्रतं च पुरा 
पिचाथं । स एवाचेदानीं श्वोऽपि 
भिष्यत्यपि कलिऽनुषत्यतेऽनु- 
वर्तिष्यते च देपैरिस्यमिप्रायः | 

तरेमं मन्त्रं संक्षेपतो व्याचष्ट 
ब्रहमणम्‌- आणाद्वा एप यं 
उदेति ्राणेऽस्तपंति । तं देयाथ- 
क्रिरे धमं स एवाध सडश्च 
इत्यश्य कोऽथः ? इत्युच्यते- यद्र 
एते व्रतपथरुहि अधुष्िन्काले 
पागादयोऽर्न्यादयेश्च प्राणव्रतं 
पायुत्रतं चाध्रियन्त, तदेवाद्यापि 
वेन्त्यनुवतन्तेऽुवरतिष्यन्ते च । 
घतं तेरभप्रमेव । यत्तु वागादि- 
वरतमण्न्यादित्रतं च तद्धप्रमेव, 
तेषामस्तमनकाले खापके च 
चायो प्राणे च निम्ठुक्तिद शनात्‌ । 


£ 
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जाता दहै, उस घमेको देवताओंने 
किया--घारण किया; अर्थात्‌ 
वागादि इन्धियोने ओर अग्न्यादि 
देवताओंने पूर्वकाख्मे विचार कर 
क्रमराः प्राणष्वत ओर वायुत्रत धारण 
किया । वई} आज इष्त समयं अनु- 
वर्तित होता है ओर कट-मविष्य- 
काल्मे भी देवताओारा उसीका 
अनुवतन किया जायगा--रेसा इसका 
अभिप्राय है | 


यर्हा ब्राह्मण संक्षेपसे इस मन्त्रकी 
व्याख्या करता है--प्राणपे ही यह 
सुं उदित होता है ओर प्राणे ही 
अस्त हो जाता ह| ततं देवाश्चक्रिरे 
धमं स एवाव स उ श्च: इस उत्तयध- 
काक्या है? सौ बतलाया जाता 
है--हन वागादि ओर अग्न्पादिने 
उस समय क्रमशः जिन प्राणव्रतं ओर 
वयुत्रतको धारण किया था उन्ीको 
वे आज मी करते है, उसीका अनु- 
वतन वे करते है ओर उसीका अनु- 
वर्तन करेगे | उनके द्वारा वह्‌ व्रत 
अखण्डित हीह | विंतु जो वागादि 
ओर अग्न्यादिका त्रत है वह तो 
खण्डित ही है, क्योकि सायंकाल ओर 
पुषुप्िके समय उनका क्रमः वायु ओर 
प्राणम अस्त होना देखा जाता है | 
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अथेतदन्यत्रोक्तम्‌-“^यदा बे यदी बात एक अन्य स्थानप्‌ मै 
कही है-- “जिस समय पुरूष सोता 

पुरुषः खपिति प्राणं तिं वाग- | है, उस समय वाक्‌ प्राणम छीन हो 
_ | , | जाती है तथा प्राणमं ही मन, प्राणद 
प्यति प्राणं मनः प्राणं चक्षुः प्राणं | ही चक्षु ओर प्राणमे ही श्रोत्र डीन 
हो जाते हैँ | जिस समय वह उत्ता 
है उस समय प्राणसे हीये पुनः 
उन हो जाते हैँ | यह अध्यास 
दृष्टि है, अब अधिदेवदृष्टि बतछायी 
यद्‌ चा अग्निरनुगच्छति वायुं | जाती है-- जव अग्नि अनुगमन करे 
( चान्त होने ) ठ्गता है, उप 

तर्नूद्ाति तखादेनयुदवबासीदि- | समय वह॒ वायुके अधीन ही 
शान्त होता है, इससे '्यह इसे 
अनुगत ( अस्त ) हौ गया' एसा 
कहते दै । जिस समय सूयं अस्त 
होता ह तो बह वायुमे ही अनुगमन- 
चन्द्रमा वायो दिक्च: प्रतिष्ठिता | प्रवेश कर जाता दै; तथा वायु दी 
चन्द्रमा ओर वायुमे दही दिशां 

वायोरेवाधि पुनजीयन्ते!” इति । | प्रतिष्ठित होती दै. एवं वयसे ही 
वे पुनः उत्मन होती है" ह्यदि | 

यखाद्‌ एतदेव व्रतं वागादि- क्योकि वागादि र व 
न्यादिषु चानुगतं यदेतदमा- यही त्रत अनुगत हं, अथात्‌ वायु 
क (४ पवत" | जोर प्राणका जो परिन्दलप धम 
योथ प्राणसख च परिस्पन्दात्म- है, वही समस्त देवताओंद्ास अनुवतित 
कतं सर्व्देरयुवत्येमानं तरतम्‌- | होनेवाला तरत है, इठे भन 


दन्योऽप्येकमेव बतं रत | किसको भी एक ही त्तका आचरण 
तसादन्याऽप्यकमेव व्रत चरत्‌ । | करना चाहिये । बह एक त्रत क्या 


छि तत्‌ ९ प्राण्याखाणनन्यापारं | है £ श्राण्यात्‌?-- प्राणनव्यापार कर 
दुयांदपान्यादपाननन्यापारं च्‌; ओर “अपान्यातुः-अपानन व्यापर्‌ 


श्रोत्रं यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि 


पुनर्जायन्त इत्यध्यारममथाधिदेवतं 


त्याहवायं हनूद्राति यदादित्यौ- 


(क 


ऽस्तमेति वायुं तरिं प्रविशति बायुं 


ब्रह्मण ५ | 
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न हि भ्राणापानन्यापारख प्राणना 
पाननलक्षणस्योपरमोऽस्ि । त- 
सात्देषेकं व्रतं चरेद्विवेन्द्रिया- 
न्तरन्यापारं नेन्मा मां पाप्मा 
मृत्युः श्रमरूप्याप्तुबदप्नुयात्‌ । 
नेच्छब्दः परिभये-“यदयहमसाद्‌ 
वरतास्च्युतः खाम्‌, ग्रस्त एवाहं 
मृत्युना" इत्येन व्रस्तो धारयेत्ाण- 
व्रतमित्यमिप्रायः | 
यदि कदाचिद्‌ उ चरेल्रारमेत 
प्राणव्रतम्‌, समापिपयिषेतछमापयि- 
तमिच्छेत्‌; यदि द्यसाद्‌ व्रतादुपर- 
मेत्पराणः परिभूतः खाट्वाथः 
तसात्समाप्येदेव । तेन उ 
तेनानेन व्रतेन प्राणात्मप्रतिपत्त्या 
सर्ैभूतेषु-वागादयोऽगन्यादयशच 
मदात्मक्घा एष, अहं प्राण आत्मा 
सपपरिस्यन्दकृत्‌--एवं तेनानेन 


व्रतधारणेन एतखया एव प्राणदेष- 


तायाः सायुज्यं सयुग्भाष- 
मेकात्मसं सटोकतां समान- 


करे, क्योंकि प्राण ओरं अपानके 
व्यापार प्राणन ओर अपाननकी कभी 
निवृत्ति नहीं होती । अतः इस 
मयसे किमुन्चे कदं श्रमख्पी पापात्मा 
मृ्यु व्याप्त न कर्‌ ॐ, अन्य इन्दिर्यो- 


के व्यापारको छोडकर एक इसी 


्रतका आचरण करे । यँ “नेत्‌ शब्द 
परिभयके अर्थम है | अभिप्राय यह 
है कि ध्यदि भँ इस तसे ब्युत हो 
जागा तो अवद्य पृद्युसे भ्रस्त हो 
जाऊ्गा' इस प्रकार हरता इभं 
प्राणत्रतको धारण करे । 

यदि कभी प्राणत्रतका आचरण- 


। आरम्भ करे तो उसे समाप्त कलनेकी 


इच्छा रखे, क्योंकि यदि इपर त्रतसे 
| बीचमं ही ] हट जायगा तो प्राणं 
ओर देवता्ओंका पराभ होगा; 
इसलिये इसे समाप्त करना ही चाहिये । 
(तेन उ, अथात्‌ उस इ प्राणात्त- 
की प्र्चिरूप त्रतसे (समस्त भूतोमे 
वागादि ओर अग्न्यादि मेरी खरप है, 
म प्राणरूप अत्मा सबक्रा पर्िन्दन 
करनेवाख हू" दस प्रकार उस इस 
ब्रतको धारण करनेसे इस प्राण- 
देवताके ही सायुज्य-- संयोग अर्थात्‌ 
एकरूपताको तथा विज्ञानेकी मन्दता- 
की अपेक्षासे प्लोकता--समान- 


रोकतां वा एक्यानत्वम्‌-विज्ञान-। गेकता अथात्‌ समानस्थानत्वको 
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मान्धापेक्षमेतत्‌--जयति प्राप्नो- | जीतता अधात्‌ उसे प्राप्त कर्‌ रेता 


तीति ॥ २२३ ॥ हे ॥ २३॥ 
"+< पष्क्कष्ली 99 
इति बृह दारण्यकोपनिषद्वाप्य प्रथमाध्याये पञ्चमं सप्तान्नब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 
(गयि 0 क) =) 


ष्‌ ब्रणः 
पूर्वोक्त अविवाकायका उप्तहार--नाम्तायान्यभूता वाक्‌ 
यदेतद िद्यापिषयत्वेन प्रस्तुत | यह जो साध्य-सावनख्प व्याक्रत 
1 जगत्‌ ओर प्राणात्मप्रातिपर्मन्त 
^. ५ । उत्कववाटा उसका फल मी अविधाके 
प्राणात्मप्राप्त्यन्तो्कर्षवदपि  पिपधर्पदे आस्म पिया सथाहै 
तथा व्क ब्रीज समान जी 
| (अग्याक्रतः दान्दरपे की जानेवारी 
र्प्रार्वस्सा अव्याकरतश्च °्द्वाच्या | इसके व्याकरण ( ठथक्त होने ) से 
क्षीजवत्स्वमेतत्‌ ` पूर्वक अवद्या दै, यद सव - 
११ * | € >. + * 
त्रयवा इदं नाम रूप कम॑ तषां नाम्नां वागि- 
त थम षे स + (~ (~, = 
त्ये तदेषाप्रक्थमता हि सवोणि नामान्युच्ति्ठन्ति । एतदेषा\ 
भ, ७ ६) ५ # शः (५ 
सामेतदि सर्वेनोमभिः सममेतदेषां व्रह्ेतद्धि सवोणि 


नामानि बिभति ॥ १ ॥ 

यह नामः रूप ओर कमं तीनकरा समुदाय दै । उन नामोंकी धवाक्‌' 
यह उक्थ ( कारण ) है, क्योकि सारे नाम इसीसे उत्पन्न होते है । यह 
इनका साम है । यही सव नामोमे समान दै | यह इनका नह्य है, क्योंकि 

यही समस्त नामको धारण करती है ॥ १ ॥ 
त्रयम्‌, रकि तत्रयम्‌{इत्युच्यते । त्रय है | वह त्रयक्याहै? सौ 
बतलाया जाता है- नामः, रूप ओर 
नाम सूपं कमं चेत्यनाःमेव । नात्मा ` कर्म-यद अनात्मा श वह त्रय है । 





फ़रम्‌, या चैतस्य व्याकःणा- 


व्राह्मण £ | 


यत्साक्षादपरोक्षाह्रह्म । तसा- 
दसाद्विरण्येतेस्येवमथैखयं वा 
त्याद्यारम्मः । न दछयसादनात्म- 
नोऽव्यादतचि्स आत्मानक्ेव 
लोकमहं जह्याखीत्युपाित्‌ं बदिः 
प्रबत॑ते । बाहयप्रत्यगातमप्रवृ्यो- 
विरोधात्‌ । तथा च कारके 
“पराञ्चि खानि व्यतृणर्स्वयम्भू- 
तसखात्पराडपर्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कथिद्धीरः प्रत्थगार्मानेक्ष- 
दाव्ृत्तचश्ुरमृतत्वभिच्छन्‌' (क° 
उ०२।१। १) इत्याद्‌। 


कथं पुनरख व्याढृतान्या- 
कृतय करियाकारकफशात्पनः 
संसारस्य नामरूपकमातमकतेव !? 


न पुनरात्मत्वम्‌ ¶इत्येतस्सम्भावथितु 


राक्यत इति; अत्रोच्यते--तेषां 
नाम्नां यथोपन्यस्तानां 
वागिति शब्दसामान्यघ्रच्यते | 


श्ाङ्रभाष्यारथं 


२९३ 
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जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है धह 
आत्मा नही. | अतः [ मुमुष्चु | इससे 
विरक्त हो जाय--इसल्यि (रयं वाः 
इत्यादि मन्रका आरम्भ किथा गया 
हे । क्योकि इस अनालासे जिसका 
चित्त नहीं हदय है, उसकी बुद्धि 
मे ब्रहम इत प्रकारं जआत्मयेककी 
ही उपास्तना करनेके ल्ियि प्रवृत्त 
नहीं ह्येती । कारण, ब्य प्रवृत्ति ओर 
परत्यगात्मविषयिणी चरत्तिमे परस्पर 
विरोध है | रेसा ही कटोपनिषदूमे 
मी कद्ा है--““खयम्मू परमात्मने 
इन्दियांको बिमल करके हिंसित 
कर दिया है, इसद्िये पुरुष बाहा 
विषरयोको ही देखता है, अन्तरात्मा- 
को नहीं | अपृततखकी इच्छा करने- 
वाठे किस्ी-किंसी धीर पुरुषने ही 
इन्दरिर्थाको विषययोसे हटाकर 
अन्तरात्माको देखा है" इत्यादि । 


कितु इस व्यकरत ओर अभ्याकृत 
क्रिया-कारक-फख्छप संसारकी नाम- 
ख्प-क्मात्कता ही क्यों है ? 
आसघ्वखूपता क्यं नहीं है ? ेसी 
सम्भावना की जा सक्ती है, अतः 
इस विषयमं कहते है--ऊपर जिनका 
उल्केख किया गया है, उन नामोंका 
वाक्‌ यह राब्दसामान्य कहा जाता 


२९.७४ 


बहटदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्यायं १ 


(१ कथ च्ञब्दो वागेव सा" 
( १ । ५।२) इत्युक्तत्वा- 


दागिस्येतसख शब्दस्य याऽथः 


श॒ब्दसामान्यमात्रम्‌ एतदेतेषां 
नामविदोषाणायुक्थं कारणघपा- 
दानम्‌, सैन्धवलवणकणानामिव 
सैन्धवाचलः | 

तदाह--अतो ह्यसान्नामसा- 
मरास्यारछवाणि नामानि यज्ञदत्ता 
देवदत्त इस्येवमादिग्रविभागान्यु- 
तिष्ठनतयुपदयन्ते प्रविभज्यन्ते 
लवणाचङादिव. खवणकणाः; 
काय॑ च कारणेनाव्यतिरिक्तम्‌ | 
तथा विङेषाणां च सामान्येऽन्त- 
मावात्‌ । 

कथं सामान्यविशेषभाव इति- 


एतच्छन्दसामान्यमेषां नामविशे- 


षाणां साम । समलाल्ाम, सामा- 

¢ (< [९५ 
त्यसित्यथः; एतद्धि यसास्सव- 
नामभिरास्मविशेषैः समम्‌ । 
किथ्च आतमरामाविरेषाच्च नाम- 


विञेषाणाम्‌ । यस च यसा- 


} है । क्योकि रस्ता कहा गया हे कि 


(“जो बु शब्द्‌ है वह वाक्‌ ही हैः? 
इसलिये वाक्‌ इस रन्दका 
जो अर्थं है वह शब्दक्षामान्यमात्र 
इन नामर्रिरोषाका उक्थ कारण 
अर्थात्‌ उपादान है, जिस प्रकार 
सैन्धवगिरि सैन्धवटख्वणके कणोका । 
यही बात श्रुति कहती है-- 
क्योकि इस नामपतामान्यसे दही 
खवणाचरते ्वणके कणोके समान 
समस्त॒नाम-- यज्ञदत्त; देवदत्त 
इ्यादि नामत्रिभाग उन्न अर्थात्‌ 
विभक्त होते है ओर कायं कारणसे 
अभिन्न होता दै तथा विदोष भी 
सामान्यके अन्तरगत रहते हैं । 


किंतु नाम ओर वाक्का सामान्य- 
विरोषभाव किस प्रकार है? | सो 
बतलते दै -- ] यह शब्दसामान्य 
ही इन नापरिशेषोका साम हे । यह 
समर होनेके कारण साम अर्धात्‌ 
सामान्य है; क्योंकि यदी अपने विरोष- 
मूत सम्पूण नामों सम है । तथा जितने 
नामव्रिरोष है, उन्हें नामपतामान्यसे 
ही खरूपकी प्राप्ति ह्योती है, अतः 
उनसे अविरोष ८ अभिन्न ) होनेके 
कारण [ उनका नामतामान्यमें ही 
अन्तर्माव होता है ] । जिससे 
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दासलाभो भवति स तेनाप्रवि- | जिसको अपने स्वरूपकी प्रापि होती है 


. | उससे वह अभिन्न ही देखा गया है, 
भक्तो दृटः, यथा घटादीनां मृदा । | लै मृक्तिकासे घयदिका अभेद है । 


कथं नासविेषाणामात्मलामो | नामविशेषांको वाक्‌ अर्थात्‌ नाम- 
सामान्यसे अपने स्वरूपक्री प्रा्ि 
किस प्रकार होती है ? सो बतराया 
वाक्छब्दबाच्यं वस्तु ब्रह्म आतमा, | जाता ह-- क्योकि यह धाक्‌? शब्द्‌- 
व्राच्य वस्तु इन ८ नामवरिदषों ) का 
 ब्रह्म-- अत्मा हे; कारण कि उसीसे 
व्यतिर्क्तिखरूपानपपत्तेः । तस्प्र- | नामको अपना स्वरूप प्रात होता दै, 
| क्या राब्दसे भिन उनका कोई खरूप 
तिपादयति- -एतच्छन्दसामान्य | होना सम्भव ही नहीं ह | इसीका 
| श्रुति प्रतिपादन करती है--ग्योंकि 
| यह रङब्दसामान्य ही राब्दुत्रिरोषरूप 
नामानि बिभर्ति धारयति खरूप- | सम्पूण नामोको, उनका खरूप प्रदान 
करके, धारण करती हं । इस प्रकार 
प्रदानेन । एवे कायंकारणत्वाप- | कार्य-कारणल, सामान्य.विरोषल ओर 
पत्तेः सामान्यविदेषापपत्तरास्म- | आसप्रदानतकी उपपत्ति होनेसे नाम- 
्रदानोपयततेशच नामविोपाणां न क 
व हे । इसी प्रकार अगे कहे जानेवाटे 
शब्दमात्रता सिद्धा । एवशत्तर- दो पर्मायोमे भी उगर्धुक्त सारी 


योरपि सव योज्यं यथाक्तम्‌।१।। ¦ योजना लगा ठेनी चाहिय । १ ॥ 


कयन 


वाच इत्य॒च्यते--यत एतदेषां 


ततो द्यात्मरामा नाम्नाम्‌, स॒ब्द- 


हि यसाच्छब्द विरोषान्सवाण 


कन 





छूपस्तामान्य चक्षुका वर्णन 
अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेषामुक्थमतो हि सवोणि 
रूपाण्युतिषठन्त्येतदेषा« सामैतद्धि सवै रूपैः सममेतदेषां 
बह्यैतदधि सवीणि रूपाणि विमतिं ॥ २ ॥ 


` ३९६ बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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अत्र, पोका चक्षु सामान्य है; यह इसका उक्थ है । इसीसे सारे 

ल्प उत्पन्न होते है । यह इनका साम है, क्योकि यह समस्त रूपोंमे सम 
हे | यह इनका ब्रहम है, क्योंकि यही समस्त रूपांको धारण करता है ॥२॥ 
अथेदानीं रूपाणां सितासित- | अथ-अव, शु्-कृष्ण (गौर-स्पाम) 

, ;. | आदि रूपोंका चक्षु [ सामान्य ] है; 
चक्षुरिति चक्षुविषय- | क न 
भृतीनां चश । अधात्‌ चक्षुके वरिषयभूत ख्पौका 
सामान्यं चक्षुः्न्दाभधय सूप- | सामान्यण्चक्षुःशब्द से कहा जानेवाला, 
सामान्यं प्रकास्यमात्रपमिधीयते । | रूपसाभान्य अथवा प्रकारथसामान्य 


र „ | कहा जाता ह | इसीमे सव स्य 
अती ह सत्र स्वाण्डुत्तष् न्त, | उत्यन्त होते है | यड इनका साम 
एतद्धि स | दै, क्योकि यह समस्त सूपो म 
ध 9 दै । यह इनका ब्रह्म दै, क्योकि 
रूपैः समम्‌, एतदेषां ब्रह, शतद्वि | यही समस्त स्र्पको धारण करता 
सर्वाणि सूथाणि विति ॥ २॥ है ॥२॥ 


--~-4 वरशदर "~ 


एतदेषां सम, 


कर्मस्तासान्य आत्मामं वका अन्तर्माव दिसाना 

अथ कम॑णामात्मेत्येतदेषासुक्थमतो हि सर्वाणि 

कमीण्युत्तिष्ठन्त्येतदेषाः सामैतद्धि सर्वेः कर्मभि; सममेत- 

देषां ब्रहौतद्धि सवीणि कमणि बिभर्ति तदेतत्रय 

सदेकमयमात्मात्मो एकः सन्नेततरयं तदेतदम्रतः सत्ये- 

नच्छन्नं प्राणो वा अमतं नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं 
प्राणदछन्नः ॥ २ ॥ 

अव, करमोका सामान्य आसा ( शरीर › है । यह इनका उक्थ है | 


इसीसे सब क्म उतपन्न होते है । यह इनका साम है, क्योकि यह समस्त 
कमेसि सम है | यह इनका ब्रह्म है, क्योकि यही समस्त कर्मोको धारण 
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करता है | वह यह तीन होते इए भी एक आत्मा है ओर अत्मा भी 
एक होते इए यद तीन है । बह यह अमृत सत्यसे आच्छादित है । प्राण 
ही अमृत है ओर नाम-रूप सत्य है, उनसे यह प्राण आच्छादित है ॥३॥ 


अथेदानीं सञकमेविेषाणां | अत्र इस समय मनन-ददोनाद्मक 


मननदर्शनात्मकानां चलना । एं चलनर्पर समस्त करमविरोषोका 

त ४ क्रियासामन्यतात्रते अन्तभावे बताया 
काना च छवत्रामान्यसत्ररन्त्‌- जातादहै। किस प्रक्र 2 समस्त 
माद उच्यते । कथम्‌ १ सर्वेषां ` कमतरिदोपंका आत्मा-रारीर सामान्य 
आत्मा ह, आत्माका काये होनेसे 
< _ यहाँ को 'अच्त' कहा है | 
न्यासा, जःत्मनः क आलः उपर वह कठा आ चु है कि 


¢ च \ 
कमटिरोधणाशत्पा प्ररीर सामा- 


्युच्यते । आत्मनः दि शरेण (आल्मा यानी शगीरते [ जीय ] कमं 
करना | दारीरमं द्यी समस्त कर्मोवी 
अभिव्यक्ति लतं) ह | अतः आस्मस्थ 
सवं कमाभिव्यज्यते ! अतः होनेके कलम कर्मको उसी शब्दसे 


स स ह 
फं करतः इत्यु्छम्‌ | शरीरे च 


॥ 0 


€ ^ टा नाता ह, वह व ध सामान 
ताल्स्थ्वात्तच्छव्द वरध _ कूमंसायः- 121 नाति ८२.१ ह्‌ वमसापान्व- 
मात्र ( आसा ›) समस्त कर्मोका 


न्यपत  सजपसक्यामत्याद्‌ उक्थ है -द्यादरि सव पूर्वत्‌ 


पूववत्‌ । स॒मञ्लना चाद्ये | 
तदेतद्रधोक्तं नाम रूपं कमं ये उपरक्त नास, खूप ओर 


व्रयमितरे रेतर कमं॑तीनों एक दूसरेके आधित, 
तराश्रयम्‌ 1 । नि 
+ एक-दु सरेकौ अभिन्यक्तिकि कारण; 


॥। 


ग्यक्तिकारणम्‌,इतरेतरप्रलयं संहतं | एक-दूसरेभ न होनेवाले ओर 
। परस्पर भिरे हए तीन दण्डके समूह- 
| कवेः समान एक है । उनको किंस 


फेनात्मनेकलम्‌ १ हत्युच्यते-- | रूपसे एकता है, सो बतङायी जाती 


त्रिदण्डविषटम्मवत्‌ सदेकम्‌ 
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अयमात्मायं पिण्डः कायंकरणात्म- | दै-यह आत्मा-यह कार्य-करणासक 
संघातदूप पिण्ड तथा अन्नत्रयके 
प्रकरणमे “यह अत्मा एतदरूप है"? 
एतन्मयो वा अयमात्मा! | स श्रुतिसे जिसकी व्याख्या की 
इत्यादि , €| गयी है वह, बस--यह जो नाम) 
त्यादिना; एतावद्द्‌ स खूप ओर क्म है, इतना ही यह 
व्याकृतमव्याङृतं च यदुत नाम्न | सारा व्याकृत ओर अन्याकृत [ जगत्‌ | 


रूपं कर्मेति, आत्मा उ एकोऽयं | ई; ओर आमा भी एक यह कायः 
६ करणसंघातमात्र होते इए यह्वी एक 
कायकरणसङ्गातः सन्नध्यात्माधि अध्या, अधिभूत ओर अधिदेव 


भूताधिद वभावेन व्यवखितमेत- | भावसे सित नाम, रूप, कर्मं यह 
देव त्रयं नाम सूपं कर्मेति । तदे- | तरय है । उसीका यह आगे वर्णन 
तदरक््यमाणम्‌ । किया जाता है | 


सङ्गात; तथान्नत्रये व्याख्यातः 


[| | छ ५ न मू 
अमृतं सस्येनच्छन्नमित्येतस्य | अव श्रुति अमृतं सत्येनच्छन्नम्‌ः 


# ९ चा र्थ क्रत __ ८ 
वाक्यस्या्थमाह--प्राणो वा जरतं एस वाम्य अर्थं करती दै--श्राणो 


_ ना अमृतम्‌?--जो ईद्धियरूपः 
कृरणात्मकाऽन्तसप 4 
त्म हम्मक आत्म रायीरका अन्तर आधारभूत ओर 


भृताऽमृताऽविनाश्ची ; नामरूपे अत्मखसू्प हे वह्‌ प्राण ही अपूत- 
सत्यं कायात्मके शरीराधस्थे; | अविनाशी दहै तथा रारीरावसित 
का्यत्मिक नाम-रूप सत्य हैँ । उन- 


----~~ 


क्रियात्सकस्त॒ प्राणस्तयोरूपष्ठ- 
~ । का आधारभूत क्रियासमक प्राण 
म्भको बाह्याम्यां शचरीरात्मकाभ्या- 

बृद्धिक्षयशीर, बाह्य, रारीरखरूप, 


मरणधमां नाम ओर रूपांसे आच्छादित 


4 


पुपजनापायधमिभ्यां मर्त्याभ्यां 





छन्नोऽप्रकाशीकृतः । एतदेव | -अप्रकारित किया इआ है । यही 


ब्रह्मण ६ ] शाङ्रभाष्या्थं ६९९. 
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संसारसतत्वमविद्याषिषयं प्रद- | अविचाका विषयभूत संसारका स्वरूप 


धितम्‌ । अत उर्ध्वं िदयाविषय | दिखलाया गया है । इसके भगे 
विद्याका विषयभूत आत्मा ज्ञातव्य 
है, इसटिये चतुर्थ अध्याय आरम्भ 
आरभ्यते ॥ २॥ किया जाता है ॥ ३ ॥ 


---न0ि- 0 त~ 
इति बहदारण्यकोपनिषद्भाप्ये प्रथमाध्याये 
पष्ठमुक्थन्राह्मणम्‌ ॥ £ ॥ 


आत्माधिगन्तव्य इति चतुर्थ 





इति ्रीमहोविन्दभगवत्पूञ्यप।दरिष्यस्य परमहं सपरिवाजकाचार्यस्य 
भ्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ बृहद्‌रण्यकोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ 





॥क्ाषरधिणणणणिणणन्वो णी तयक 
# चतुथं अध्यायसे उपनिषद्का द्वितीय अध्याय समञ्चना चाहिये । यही 
रह्मणका चरथं अध्याय हे । 


“यैन आहम्‌ 


" “ ~~~ नद~ द 

प्रक्रम 
तम न ८} ल्द र) ठ प्रसारं उपासन 
५५ तुद स्वध आत्ता > इसे प्रदर उपासन 


कार, उस्रा खीज क्र ठेनेपर्‌ समी 
 कौग्बोजही जानी है; तथ उह आसि 
चात्छतयं सत॑खःलेयस्त्यादन्बे- क्ल €। सत्सं अधिक्‌ प्रिय हौनेके 
` कारण ले जनवाग्य हे | (उस्नं आत्ा- 
व्यम्‌ । आत्मान ववेदहवरहया- । दो ही जानाकि तत्रह # इत प्रका 
| निदि हन॑रः कण ] एक आस- 
त्ख द्री ज्ानका विषय है । जो 
यस्तु मेददषटिविषयः पः-- ओद का विपरय है वट्‌ ध्यह जन्य 


प्ट, 5 
षध, 


क क १५ 
च शवरकन्वष्ट्‌ खात्‌; दद्र 


रि" दतयात्यदयपेद वितारिषयः | 


है, स॑अन्य हं-इस प्रकार ज जानता 
अन्याऽ्पवन्यीष्डवसीति न स 2 £ 
। हे वह नहीं जनताः एसा कह 

वैदेति-अ वृद्यावषयः; | जनेके कारण अवरिदाका विषय है| 


('एकधेवानुद्र्टव्यभ्‌?' ( वृ० | ८'आतमतच्वको एफ प्रकार ही 
इ० ४।४७। २०) “मृत्योः 
स मृत्युमामोति य इह नानेष 
पश्यति! ८ ४।४। १९ ) इत्ये- | देखता ह वह मूह्युसे मत्युको प्रपत 


देखना चा्टियेः “जो यद्लौँ नानावत्‌ 


 आद्यण १] राङ्करभाष्यार्थं ६०९ 
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वमादिभिः प्रविमक्तौ | होता हैः? इस प्रकारके वाक्योँसे समस्त 
विधयाविषयौ सर्धोपनिषत्सु | | उपनिषदोमि ज्ञान ओर भङ्ञानके विषयो. 
तत्र चाविद्यानिषयः समं एव | ® यकन्‌ कर दिया गवा है । 
| उनम साध्थ-साधनादि भेद विरोषकें 
विनियोगद्रारा अविधाके सभी विषय- 
की तृतीय अंध्यायकी समािपर्यन्त 
व्यल्या कर दी गयी है | 










साध्यसताधनादिभेद षिदेषविनियो- 
गेन व्याख्यातः-आ तृतीयाभ्या- 
यपरिसमाप्तेः | 


वह ग्यास्या किया हआ अविदया- 
का सारा ही विषय दो प्रकारका है- 
पहल इस शरीरके भीतर प्राण है जो 
गृहको घारण करनेवाले स्तम्भादिके 
समान रारीरका आधारभूत, प्रकारक 
ओर अमृत है; तथा दूसरा है बाद्य 
कायरूप प्रपञ्च, जो अप्रकाराक, 
बद्धि-क्षयरीर, गृहके तृण; कुरा ओर 
मृत्तिकाके समान मरणधर्मा ओर 


== त धस्‌ त्य राब्द वाच्य उ से 
तेनामृतक्षब्दवाच्यः प्राणर्छन त्य का वा है | उस 
“अमृतः राब्दवाच्य प्राण अच्छादित 


शपि 9, है-रेसा ऊपर उपसंहार किया 
प्रणो वबाह्याधारमेदेष्वनेकधा | गया ह । वही व्राण बाह्य आधार- 
मेदोमं अनेक प्रकारसे पडा इअ 
| है ओर श्राण एक देव है" रेरा 
तस्येव बाह्यः पिण्ड एकः साधा- | कहा जाता है । उसीका एक वाह्य 


सच व्याख्यातोऽपिधाविषयः 
सवं एव द्िप्रकारः--अन्तः प्राण 
उपष्टम्मको गृहस्येषर स्तम्भादि- 
रक्षणः प्रकाशकाऽग्रतः, बाह्यश्च 
कायलक्षणोऽग्रकाश्चक उपज 
नापायधमेकस्तरणङ्शमृत्तिकासमो 
गृहस्येव सत्यश्चब्दवाच्यो मत्यः । 


विस्तृतः; प्राण एको देव दर्युच्यते। 





॥ -- - । ~ = न 
९" बह्षणका तृतीय अध्याय उपनिषद्‌का प्रथम अध्याय है । 
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रणः--विराड वैश्वानर आत्मा । साधारण ( समष्टि ) पिण्ड, जिसके 
पुरुषविधः प्रजापतिः को दिरण्य- | सूर्यादि विभिन्न करण €, विराट्‌ 
गर्मः- इत्यादिभिः पिण्डश्रधाने; | वैश्वानर, आत्मा, पुरुषविधः प्रजापति, 
शब्दैराख्यायते स्र्यादिग्रविभक्त- | क ओर दिरण्यगमं आदि शरीप्भन 
करणः । शब्दोँसे पुकारा जाता है | 
एकः चानेक; च ब्रह्म एतावदेव, | एक ओर अनेक ब्रह बस इतना 
नातः परमस, रत्येकं च शरीर. | धी दै, इसके पि अर इ 
कि < | नहीं दै, वह प्रत्येक शरीरमेदामे 
भेदेषु परिसमाप्तं चेतनावत्कतू | समा होनेवाठा ( परिच्छिन्न › है 
भोक्त च~ -इत्यविच्याबिषयमेव | चेतनावान्‌ है तथा कर्ता ओर भोक्ता 
॥ तपरो गाग्मो जक्णे | है इस प्रकार अवि्याके विषयको 
आत्मतवेनापगता गाग्या बर्ण) | ही आत्मस्वरूपसे समङ्चनेवाख गा 
वक्ता उपयाप्यते; तदिपरीता- | ब्राह्मण यहाँ वक्तारूपसे उपध्थित 
किया जाता है; तथा इससे विपरीत 
जाननेवाखा आत्मद अजातशत्रु 
श्रोता है; क्योकि इस प्रकार पूवपक्ष 
ओर सिद्रान्तकी आख्यायिकारूपसे 
समर्पित किया जानेवाखा विषय श्रीता- 
वक्षमेति; पिपय॑ये हि तकंश्चास्रवत्‌ | के चित्तके अधीन हो जता है ओर 
इसके विपरीत तकंडाल्लके समान 
केवर वस्तुका बोध करानेवाटे वाक्यो 
दुविज्ञेय ¦ सखादत्यन्तघ्रक्ष्षत्वा- | से समर्पित किया जानेव्राखा विषय 
दुर्विज्ञेय होता है; क्योकि आत्मत 
। अत्यन्त सुक्ष्म है । इसी प्रकार कगेप- 
“(श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः" | निषद्मे भी “जो बहतोको सुननेके 
सख्यि मी नहीं मिक्ता”? इत्यादि वाक्यां 
से आलतत सुसंस्कृत ॒देवबुद्व 
दिवाक्यैः सुसंस्छृतदेवधुद्धिगम्य- । ( साछिकी बुद्धि ) का विषय भौर 


त्मरगजातशत्रुः श्रोता; एवं हि 


यतः पूर्वपक्षसिद्धन्तास्यायिका- 





सूपेण समरप्यमाणोऽथेः भ्रोतुधित्तख 


केवला्थालगमवाक्ये समप्यंमाणो 


दस्त॒नः । तथा च काठके-- 


(क०उ० १।२।७,) इत्या 


वरह्यण १ ] शाङ्करभाष्यारथं ४०९ 
नम यो द सवो विक ड्‌ > म ट स, न न 


त्वं सामान्यमात्रबुद्धयगम्यत्यं च | सामान्यमात्र बुद्धिका अविषय है-- 
सप्रपञ्चं दितम्‌ । “आचाय- | यद विसतारू॑क दिया गया है| 
बानपुरुपो वेद्‌” ( ६। १४।२) |  । ' व जानता ४ 
(~ ८"आ चार्य # सपड 

“आचार्याद्धैव षि्ाः' (४ । ९। | ¦ 1 का पपठ हो 

ध ~ _ ` | है" इत्यादिषूयसे छन्दोग्योपनिषदूमे 
२१. ईति ४... | | ओर “तदश ज्ञानी छोग तुन्े ज्ञान- 
“उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस- का उपदेश करेगे? इस वाक्यसे गीता- 








(~ ¢ (~~ 
त्वदशिनः” ( ४। ३४ ,) इति |मेभीरेसादी कहा है। ययँ (इत 
च गीतासु । इहापि च | उपनिषदूम) भी शाकल्य ओर 
शाकर्ययाज्ञवल्क्यसंवादेन अति- | याज्ञवल्क्यके संबादद्रारा बडे समारोह- 
गहुरत्य महता संरम्भेण ब्रह्मणो | से ब्रह्मतच्वकी अत्यन्त गृहनताका 
वक्ष्यति-तसराच्छिलष्ट एव प्रतिपादन क्रिया जायगा; अतः 
आख्यायिकारूपेण पूरवपक्षसिद्धा- | आस्ायिकारूपसे पूबपक्ष ओर 
न्तरूपमापाद्य वस्तुसमर्पणार्थं | सिद्वान्ते सवरूपका प्रतिपादन काके 
आत्मतक्वको समपण करनेके लिये 

| आर््न करना उचित ही है| 

आचारविध्युपदेश्षाथंश्च--एव- | आच।रकी विधिका उपदेश करने- 
स के स्यि भी [ इस प्रकार आरम्भ 
माचारखतोवक्तशोत्रोरा ख्यायिका- | करना उचित है | । इ प्रकारके 
चि । आचारवाटे वक्ता ओर श्रोता होनेपर 
सुगतोऽर्थाऽवगम्यते । केवर- | ही इस आख्याधिकमे प्रतिपादित 
तवबद्धिनिषेधार्था चाख्या- न्मयका ज्ञान होता द । 
व | आख्यायिकां केवर तकबुद्धिका निषेध 
यिका--^“नेषा तकण मतिराप- | करनेके व्यि भी है, जैसा कि “भ्यह्‌ 

नेया" (क० उ० १ । २।९) 


युद्धि तकंसे प्राप्त होनेयोग्य नहीं हैः 

६ _ ८“जिसकी बुद्धि तकंराघ्लसे दग्ध हो 

(“न तकशास्दग्धाय'' इति श्वुति- | गयी है उसे [ज्ञान नह होता ] 
तिभ्याम . | इत्यादि श्रुति.स्मृतियोसे सिद्ध होता 
त 9 > आख्यायिकाका यद मी 
विज्ञाने परमं साधनमित्याख्या- | अभिप्राय दै कि ब्रहज्ञानमे श्रद्धा ही 


आरम्भः | 
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पिकाथः | तथा हि गाग्या- ` सर्वोत्तम साधन दै ¦ इसीसे आख्या- 
नातदन्नोरतीव श्रद्राटुता | विकाम गाग्ये ओर अजातशुकी 
द्यते आख्यायिकायाम्‌; | अत्यन्त ्रदवाटता देखी जाती द । 
^श्रदवर्वोव्लमते ज्ञानम्‌” (गीता | शशरदधावान्‌ पुरुप ज्ञान-काम करता हैः" 
| ३९ ) इति चस्मृतिः। 'रेसीस्पृतिमीहं। 
बरह्मविधाक्रा उपदेश्च करनेके ट्य अपने पाप जये हप गायको अजातः 
ररत्रका सहल गौ दान करना | 


\%/ 


ॐ | टप्तवाराकिहौनूचानो गाग्य आस स 
होवाचाजातशत्रुं कार्यं ब्रह्म ते ब्रवाणीति स॒होवाचा- 
जातशाघ्रुः सहस्रमेतस्यां वाचि ददो जनको जनक इति 
त्रै जना धावन्तीति ॥ १ ॥ 


ॐ [किसी समय कोई] गा््गोत्रोत्न्न दृ ( गर्ीखा ) बालाक बड़ 
बोडनेवाख था । उसने काशिराज अजातशत्रुकरे पास जाकर कहा-- धमे 
तुम्हे ब्रहमका उपदेश कर ।' उस अजातरातरुने कहा, इत वचनके चयि 
तै आपको सस्त [र्द ] देता दह; छोग (जनक) जनक एसा ककर 
दौडते है । [ अर्थात्‌ सब छोग यदी कहते हँ किं (जनक बड़ दानी हे, 
जनक वडा श्रोता है| ये दोनों बातें आपने अपने बचनसे भेरे च्ि 
पुखम कर दी है । इसलिये म आपको सहल गों देता ह| ॥ १॥ 


तत्र पूर्वपक्षवादी अबि्या- ¦ तहां कवचित्‌--किसी काट्िरोषः 
. मे अविधके विषपको ही ब्रह्म जानने- 
विषयत्रह्मविद्‌ टप्नबाराफिः, दृ | वाल गोत्रतः "ग्य" पूवपक्षवादी दृत- 
[वा २ ४ ॥ बालकि, जो ब्रह्मको सम्यगृरखूपसे न 
गर्वितोऽसम्यग््रहमवित्चादेव, बला- | जाननेके कारण दी द्त-गरबीला थाओर 


काया अपस्य बालाकिरईप्रधासौ | ्खकाकापुत्र होनेसे बाखाकि कहडाता 
| | या;तथा इस प्रकार जो दृप्त ओर बाकि 


बालाक्षिथेति दप्रवाराकिः,हशब्द | होनेसे दृप्तवाछाकि = नामसे प्रसिद्ध 


ब्राह्मण १ | 


शाङ्करमाष्याथे 


९९०५५ 
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एेतिद्याथं आख्यायिकायाम्‌,अन्‌- 
चानः अनुवचनसमर्थो वक्ता 
वाग्मी; गार्ग्यो गोत्रतः, आस 


भूव क्चित्कारुविरशेषे । 

स॒ होवाचाजातशघ्रुमजात- 
शन्रुनामानं कार्यं कारिराजमभि- 
गम्य-ब्रह्म ते त्रवाणीति ऋते 
तुभ्यं त्रवाणि कथयानि । स एव- 
्रक्तोऽजातशत्रुर्षाच- सहं गवां 
द्म एतस्यां वाचि-यां यां प्रत्य- 
बोचो ब्रह्म ते ब्रवाणीति, ताव- 
न्मात्रमेव गासहसप्रदाने निमित्त- 
भित्यमिप्रायः । 

साक्षाद्रहमकथनमेव निमित्तं 
कलसान्नापेक्ष्यते सहस्रदाने ? बह्म 
ते मवाणीतीयमेव तु त्राग्‌ 
निमित्तमपेक्ष्यते ? इत्युच्यते; यतः 
श्रुतिरेव राज्ञोऽभिप्रायमाह- 
जनको दाता जनकः श्रोतेति 
चेतसिन्वाक्यदये पद यमभ्य- 
छते जनको जनकं इति । वशब्दः 


था, वह अनूचान-अनुवचनमे समथं- 
नोरखनेवाढा अथात्‌ बड़ा वाचाङ था । 
८ह; शब्द आष्यापिकामं रेति 
( इतिहासप्राप्त अथं ) की सुचना 
देनेके ल्ि है | । 

उसने अजातश्नसे--अजात- 
दात्ुनामक काद्य--काशिराजसे, 
उसके पास जाकर कद्ा--श्रह्म ते 
ब्वाणि- पँ तुम्हारे प्रति ब्रह्मका 
निरूपण क ।› इस प्रकार कहे जने- 
पर अजातराघ्रुने कहा; आपने जो 
कहा है कि भे तुम्हारे प्रति अहमका 
निरूपण कः पो आपके इस 
कथनके ज्यि भै सहस्र गोप देता 
रत |) अभिप्राय यह है किं अजात- 
शुवे; सहस गोपु देनेमे केव इतना 
ही निमित्त था । 

सहस्र गोर देनेमे साक्षात्‌ ब्रह्म 
निखूपणकी दी अपेक्षा क्यों नहीं 
थी केवल न्रह्मते त्रवाणिः इत 
वाक्यकी दही अपक्षाक्यां थी? सो 
बतलाया जाता दै; क्योंकि राजाकै 
अमिप्रायको श्रुति ही बतख रही है- 
पजनकः, जनकः इन दो पदांकी 
आवृत्ति (जनक दाता है, जनक 
श्रोता हैः इन दो वाक्योके अथेमे 


णद 
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प्रसिद्धावद्योतनाथेः; जनको दि- 
तयुजनकः ुशरुषुरिति ब्रहम भर 


षृवो विवक्षवः प्रतिजिधृश्षवश जना 


इई है । वै, शब्द प्रसिद्धिको सूचित 
करनेके च्थियि है | ("जनक देनेको 
इच्छावाखा है, जनक श्रवणकी इच्छ- 
वाला दै" यह समञ्चकर्‌ श्रह्मः तच्छ- 
को सुनने ओर कहनेकी इच्छवाले 


तथा प्रतिग्रहकी इच्छावाठे खो 
दोडते--उसीके पांस जते है | 
अतः [ इस वाक्यसे ] आपने वह 
सब मेरे ययि भी सम्म कर दिया 
है, इसीसे [ इस वचनके स्यि मै 

सहत गोप देता ह ] ॥ १॥ 

~~" ^~ 
गाग्यद्रारया जादित्यका श्रह्मूपये प्रतिपादन तथा अजात- 
शतरुदरारा उत्तका प्रत्याख्यान 
एवं राजानं शश्रूषुममि- | इस प्रकार श्रवणके इच्छुक ओर 
युखीमूतम्‌-- अपने प्रति अभिमुख हए राजासे-- 
स होवाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरूष एत- 
सेवां ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातश्रुमौ मेतस्मन्सं- 
वदिष्ठा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूधा राजति वा अहमेतः 
मुपास इति स॒ य एतमेवमुपास्तेऽतिष्ठाः सवेषां भूतानां 
मूधा राजा भवति ॥ २ ॥ 

उस गार्म्थने कहा, ध्यह जो आदित्यम पुरूष है, इसीकी म ब्रह्मख्पसे 
उपासना करता द्र | उप्त अजातशत्रुने कहा-- नही, नहीं, इत्ते विषयप 
बात मत करो | यह सवका अतिक्रमण करके सित है, समस्त मूतोका 
मस्तक है ओर राजा ( दीप्तिमान्‌ ) टै -इस प्रकार मँ इसकी उपासना 
करता हँ । जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता दै, वह सबका 
अतिक्रमण करके सित, समस्त मूतोका मस्तक ओर राजा होता हे ॥ २॥ 


धाबन्त्यभिगच्छन्ति । तखत्त- 
त्सवं मस्यपि सम्भावितवान- 


सीति ॥ १॥ 
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स होवाच गाग्येः-य एव असौ 
आदित्ये चक्षुषि चेकोऽभिमानी 
चक्षुदरारेणेह हदि प्रिष्टः“अहं | 
कर्तां च' इत्यवसितः, एतमेवाहं 
बरह्म पर्यामि, अखिन्कार्यकरण- 
सङ्घाते उपासे । तसात्तमहं पुरुषं 
ब्रह्म तुभ्यं ्रवीम्युपास्खेति । 


स॒ एवगुक्तः प्रत्युवाच अजात- 
शतुः “मा मा' इति दस्तेन विनि- 
वारयन्‌- एतसिन््रक्मणि विज्ञेये 
मा संवदिष्ठाः; मा मेत्याबाधनार्थं 
्विकंचनम्‌ । एवं समाने षिज्ञान- 
विषये आवयारसानविज्ञानवत 
इव॒ दशेयता बाधिताः खाम, 
अतो मा संवदिष्टाः--मा संवादं 
काषीरसिन्त्रह्मणि । अन्यचेञ्ञा- 
नासि, तद्रह्य वक्तमहषि, न त॒ 


यन्मया ज्ञायत एव । 
अथ चेन्मन्यसे--जानीषे सं 


ब्रह्ममात्रं न तु तद्विशेषणोपाश्न- 


फलानीति- तन्न मन्तन्यम्‌,यतः 


उस गायने कहा--भ्यह जो 
आदित्यम ओर नेत्रम उनका एक ही 
अभिमानी चश्षुके द्वारा यहो हृदयमे 
प्रवि होकर भै कर्ता ह मे भोक्ता 
ह" इस प्रकार धित है, उसीको जै 
ब्रम सम्ञता द्र, ईस देहेद्धिय- 
संघातमं मै उसीकी उपासना करतां 
द्वं । अतः उस पुरुषको ही यँ तुम्हे 
ब्रमह्पसे बतखता ह; तुम उसीकी 
उपासना करो । 

इस प्रकार कहे जानेपर उस 
अजातश््रुने नही, नही" इस प्रकार 
दाथसे मना करते इए कडा “इस 
विक्ञेय बरहमके विषयमे चर्चा मत करो | 
मा माः यह द्विरुक्ति सब प्रकार 
रोकनेके ल्य है; क्योंकि इष प्रकार 
हम दोनके विज्ञानका विषय समान 
होनेपर भी हमे अक्िज्ञानवान्‌-सा 
देखनेवले तुमसे हम बाधिते जार्यैगे, 
सख्यि इस त्रस्मके विषयमे संवाद 
मत करो । यदि तुम कोई अन्य ब्रह्म 
जानते हो तो उसीका निंह्पण कयो 
जिसे म जनता हौ ई, उसका नदीं | 

'यदि ठम्हारा रसा विचार हो 
कि तुम तो केवल त्र्ममात्रको जानते 
हो, उसके विरेष्रणोकी उपासने 
फर्क तो नहीं जानते, सो तुष 
एसा नहीं समञ्चना चाहिये, क्योकि 
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सर्वमेतदहं जाने यद्रवीषि। 
कथम्‌ १ अतिष्ठाः-अतीत्य भूतानि 
तिष्ठतीत्यतिष्ठाः । स्वेषां च 
मतानां मूर्धा शिरो राजेति बे- 
राजा दीक्षियुणोपेतसात्‌, एतैवि- 
शेषणेविशिष्मेतद्र् असिन्काय- 
करणसद्काते कते भोक्त चेत्यह- 
मेतघ्रपास इति । फलमप्येवं 
विक्षिष्टोपासकख--स य एतमेव- 
मुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां 
मूधा राजा मवति । यथागुणो- 
पासनमेव हि एलम्‌; “तं यथा 
यथोपासते तदेव भवति (मण्डर 


ब्राह्मण ) इति श्रुतेः ॥ २॥ 


तुम जो कुछ कह रहै हो यह सभी 
मै जानता दर| किंस प्रकार 
यह अतिष्ठा है, अर्थात्‌ समस्त भूतोको 
अतित्रमण करके सित है, इसलिये 
“अतिष्ठाः कहा गया है । समस्त 
भूतोका मस्तक है ओर दी्ि-गुण- 
युक्त होनेके कारण राजा हैन 
विरोषणोंसे विरिष्ट इस ब्रह्मकी, जो 
देहेन्धियसंघातमे क्ता ओर भोक्ता 
हे, मै उपासना करता है । इस 
प्रकारके विरोषणोसे विशिष्ट त्रहमकी 
उपासना करमेवाठेको फर मी एसा 
ही मिक्ता है जो इसकी इस 
प्रकार उपाक्तना करता ह वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित समस्त 
मूतोका मस्तक ओर राजा होता दं । 
जैसे गुणवालेकी उपासना की जाती 
है, वैसा ही फल होता है; जैसा कि, 
(उसकी जो जिस प्रकार उपासना 
करता है, तद्रूप ही ह्यो जाता है 
इस श्रतिसे सिद्ध होता है ॥ २॥ 


"~-<<5ॐ>-~- 
गार्ययद्रारा चन्द्रान्तर्गत ब्ह्मका प्रतिपादन तथा जजात- 
रघद्र उसका प्रत्याख्यान 


संबादेनादिस्यन्रह्मणि प्रत्या 


संवादके द्वारा जब अजातशातरने 
आदिव्यत्रह्मका निषेध कर दिया तै 


ख्यातेऽजातरा्रुणा चन्द्रमति गायने चन्दरान्तगंत दूसरे ब्रह्मका 


ब्रह्मान्तरं प्रतिपेदे गाग्यंः । 


प्रतिपादन किया | 


नराह्मण १ ] शाङ्रभाष्या्थं | ४०९, 
स होवाच गार्ग्यो य॒ एवा चन्द्रे पुरूष एत- 
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशात्रुमौ मेतसिन्संव- 
दिष्ठा ब्रहन्पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा अहमेतमुपास 
इति स य एतमेवमुपास्तेऽहरहहं सतः प्रतो भवति 
नास्यान्नं क्षीयते ॥ २ ॥ 
वह गाग्यं बोख, ध्यह॒ जो चन्द्रमामे पु है, इसीकी तँ ब्रहमरूपसे 
उपाप्तना करता द्र | उस अजातरत्रने कहा, ननर्द, नही, इसके विषयमे 
बात मत करो । यह महान्‌, शुह्ृवश्षधारी, सोम राजा है--इसत प्रकार ओँ 
इसकी उपासना करतार्है। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, 
उसके ल्य निव्य-ग्रति सोम घुत ओर प्रस्तुत होता है तथा उसका अन्न 
क्षीण नदीं होताः ॥ २ ॥ 

य एवासौ चन्द्रे मनसि चैकः यह जो चन्द्रमा ओर मनम एक 
ही पुरुष कर्ता ओर भोक्ता है--इस 
प्रकार इसके पूववत्‌ विशेषण समञ्षने 
चाहिये । [ सुय॑मण्डल्से द्विगुण 
होनेके कारण ] जो ब्रहन्‌ अर्थात्‌ 
रेषणम्‌। बृहन्‌ महान्‌ पाण्डरं शुद्धं | महान्‌ है तथा जिसके पाण्डर-शुक्छ 

| वास-वख है, वह यह 'पाण्डखपसाः; 
है, क्योंकि चन्द्राभिमानी प्राण जल- 

बरासो यस्थ सोऽयं पाण्डरवासाः) | मय शरीरा है [ओर जठ्का शयुक्छ 
वणं प्रसिद्ध ही है]; सोम राजा चन्दरमा- 

अष्डरीर्वाच्न्द्रामिमानिनः | को कहते है, तथा जो यक्घमे पेय अन्के 
ख्पमे चुत्राया जाता है, वह कतामय 

प्राणख, सोमो राजा चन्द्रः, | सोम अर्थात्‌ सोमङ्ता भी सोम है । 
उस चन्द्रमा एवं छ्तामय पुर्षको 

शान्नभूतोऽमिपूयते रतात्मको । एक करके [ अथात्‌ अहह- 


परुषो भोक्ता कतां चेति पूवद 
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यज्ञे, तमेकीकत्येतमेवाह ब्रह्मोपासे। | उपासनके द्वारा अपना स्वरूप 
मानकर ] इस विंरेषणविशिष्ट ब्रह्मकी 
हीमे उपासना करता ह | जे 
पुरुष उप्यक्त गुणोवाठे बऋ्मकी 
„ _ ~ | उपास्नना करता है, उ्के लि नित्य- 
सुतः सोमोऽभिषुतो भवति यज्ञे | प्रति सुत होता ह अर्थाद्‌ प्रति. 
। , ~ , । यज्ञम सोमरस प्रस्तुत रहता है तथा 
प्रसुतः प्रकृष्ट सुतरां सुतो मवति | प्रुत होता है अर्थात्‌ विक्रिय 
+ । अधिकतासे निरन्तर सोमरस प्रस्तुत 
विकारे, उभयविभरज्ञानु्ठानसा- | रता है वानी उसे प्कति-वृति. 
| रूप दोनों प्रकारके यज्ञानु्ठानमे 
मथ्यं भवतीत्यथः । अन्नं चाख | सामथ्यं प्राप्त हो जाता है । तथा 
इस अन्नात्मक ब्रह्मोपास्तकका अन्न 

न क्षीयतेऽनास्मकोपासकस।।२॥ । मी क्षीण नहीं होता ॥ ३ ॥ 

नग 


यथोक्तगुणं य उपास्ते तखाहरहः 


गाग्यद्रारा किदुदभिमानी पुरुपका ब्ह्मरूपसं उपद्र तथा अजातद्यतरुदराय 
उसका प्रत्याख्यान 
स होवाच गार्ग्यो य एवासो विद्युति पुरुष एत- 
मेवाहं बह्मोपास इति स होवाचाजातशत्ुमो मैतस्मिन्संव- 
दिष्ठास्तेजखीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव- 
मुपास्ते तेजखी ह भवति तेजखिनी हास्य प्रजां 
भवति ॥ 8 ॥ 
वह गाग्यं बोला, प्य जो विद्युते पुरूष है, इसीकी मै ब्रह्मरूपते 
उपासना करता ह । उस अजातशघ्रुने कहा, नही, नीं, इसकी चवा 
मत करो; इसकी तो मै तेजस्वीषूपसे उपाप्तना करता ह । जो कोई इसकी ` 
इस प्रकार उपासना करना है, बह तेजस्वी होता है तथा उसकी प्रजा भी 
तेजस्विनी होती हैः ॥ ४ ॥ । 
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तथा विद्युति तचि हृदये श्सी प्रकार विषुत्‌, चा ओर 
चेका देता । तेजखीति विश्चे- | हृदयम भी एक दही देवता है | 
"तेजलीः यह उप्तका विरोषण है । 
उसका यह फर है-- वह तेजी 
ह भवति तेजखिनी हास प्रजा | होता है ओर उप्तकी प्रजा भी 


ति । श्वा तेजस्विनी होती है । विद्युतोका 
भवति । शिद्ुतां बहुत्वखाङ्गी- बाहुल्य अङ्खीकार क्ियागया है, 


करणादात्मनि प्रजा्थां च फल- इसय्ि अपने ओर प्रनके च्य 
बाहुल्यम्‌ ॥ ४ ॥ फलकी बहता भी सम्भव है ॥ ४ ॥ 


(कि भ-का 2) 


षृणम्‌, तसास्तत्फरम्‌-- तेजखी 


गार्ग्यद्रारा जकाद्म-ब्रह्मका उपदेश ओर अजातशनरुद्राय 
उपछ्का ब्रत्याल्यान 
स होवाच गार्ग्यो य एवायमाकारो पुरूष एतमे- 
वाहं ब्रह्मोपासत इति स होवाचाजातश्ुमी मैतसिन्संव- 
दिष्टाः पूणमप्रवर्तीति वा अहमेतसरपास इति स य एत- 
मेवसुपास्ते पूरयते प्रजया पशुभिनोस्यास्मार्टोकासरजो- 
दरतते ॥ ५ ॥ 
वह ग्य बरोल, ्यह जो आकाशम पुरुष है, इसीकी मेँ ब्रह्मूपसे 
उपासना करता र ।' उस अजातरात्ुने कहा, नन्ही, नही, इसके विषयमे 
बात मत करो | मँ उसकी पूणं र अग्रवर्तिष्पसे उपाप्तना करता ह । 


जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, बह प्रजा ओर पञ्चओंसे 
पूणं होता है ओर इस लोकम उसकी प्रनाका उच्छेद नहीं होताः ॥ ५ ॥ 
तथा आकाशे हाक हृदये | इसी प्रकार आकाशः ह<्याकाशा 
ओर हृयमे भीपएक दहीद्तादहै। 

यैका देवता । पूर्णमप्रवतिं चेति ' उसके पूण ओौर॒“अप्रवति' ये दो 
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विरोषणद्वयम्‌ । पूणेत्वविशेषण- | विरोषण है । पूणेल्व-विरोषणका यह. 

फलमिदम्‌ पूत प्रजया | षट है कि वह प्रजा ओर पञ्चभि 

पाभिः; जप्रबतिविदोषणफलम्‌ पृणं होता ह तथा (अप्रवर्ति विरोषण- 

^ का यह फल है कि इस छोकमे उसकी 

नाखासारलोकासरजोदढवेत इति , | प्रजाका उद्रतन नहीं होता _ग्रजा- 

ग्रजासन्तानापिच्छित्तिः ।॥ ५ ।। । संतानका विच्छेद नदय हेता ॥५॥ 
--नवकर 

गाग्यद्रारा वायु-बह्यका प्रतिपादन तथा जजातशत्रुद्रारा उसका प्रत्याख्यान 

| , न्भ, # 

स होवाच गार्ग्यो य एवायं वायो पुरुष एतमेवाहं 


ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशन्ुमो मैतसिन्संवदिष्ठा 


इन्द्रो वेकुण्ठोऽपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति 
स॒ य एतमेवमुपास्तं जिष्णुहोपराजिष्णुभवत्यन्यतस्त्य- 


जायी ॥ £ ॥ 
वह॒ गग्यं॑बोखा, प्य जो वायुम पुरूष है इसकी मै ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता द्रं |` उस अजातशघ्रने कहा, नन्ही, नही, इसके विषयमे 
बात मत करो । इसकी तो मं इन्द्र, वैकुण्ठ ओर अपराजिता सेना--इस 
पसे उपासना करता ह । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, 
वह विजयी, कभी न हारनेवाख ओर शत्ुविजेता होता दै ॥ ६ ॥ 
तथा वायो प्राणे हदि, इसी प्रकार वायु, प्राण ओर 


„„ | हृदयम मी एक ही देवता है | उसके 
चका देवता । तस्या विरोष- | विरोषण है इन्ध- परे्र वैकुण्ठ- 
णम्‌- इन्द्रः परेशः, वैते - जो विरोषरूपसे सहन न किया जा 

सके ओर अपराजिता सेना--जो 
सेना पहले दूसरोके द्वारा पराजित 
न इई हो । मरुवनामक देवताओं 
जिता सेना--मरूतां गणत्व- | का गणत्व ( एक समूहरूप होना ) 


ऽग्रष्यः, न परेरजितपूव परा- 


„ ह्मण १ | शाङ्करभाष्याथं ४१३ 
्रसिद्धेः । उपासनफरमपि-- | प्रसिद्ध है [ इसख्यि उन्हें “सेनाः 
कह्ा है ] | उपासनाका फल भी 
इस प्रकार है--जिष्णु-जयनशीडः 
च परैजितघखमाबो भवति, | अपराजिष्णु--दूरोसे पराजित न 
होनेके स्वमाववाछा ओर अन्यतस्त्य- 
जायी--अन्यतसतय अर्थात्‌ शतरुभको 


सपलानां जयनश्चीरो भवति ।॥६।। । जीतनेवाखा होता है ॥ £ ॥ 


गाग्य॑द्रारा अग्निनह्मका प्रतिपादन तथा अजातश्चत्रुद्रारया 
उत्का प्रत्याख्यान 
स होवाच गार्म्यो य एवायमग्नौ पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातरश्रमौ मैतस्मिन्संबदिष्ठा 
विषासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
विषासदहिहं मवति विषासदिहौस्य प्रजा भवति ॥ ७ ॥ 
वह गार्ग्य बोला, ध्यह जो अग्निम पुरुष है, इसीकी मैं ब्रहमरूपसे 
उपासना करता द ।› उस अजातशतरुने कहा, भनी, नही, इसके विषयमे 
बात मत करो । इसकी तो मै विषरासदिखूपसे उपासना करता ह । जो 
कोई इसकी इर प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय विषासहिं होता 
है ओर उसकी प्रजा भी वरिषासहि होती है'॥ ७ ॥ 
अग्र वाचि हदि चेका देवता | | अग्नि, वाक्‌ ओर हदये एक ही 
देवता है । उसका विंरोषण है 
तस्या विशेषणम्‌--बिषासदहिमेष- 'विषासहि* अथात्‌ दूसरोको सहन 
करनेवाढा । पूर्वत्‌ अग्निकी बहुक्ता 
होनेके कारण उसके फख्की भी 
फरुबाहुखयं पूववत्‌ ॥ ७॥ = । बहर्ता है ॥ ७ ॥ 
क 
१. अग्निर्मे जो हविष्य डाखा जाता है उसे वह भस्म करके सहन कर ठेता 
है, इसल्यि अग्नि विषासदहि-- सहन करनेवाला है । 


निष्णुहं जयनशीलोऽपराजिष्णुनं 


अन्यतस्त्यजायी अन्यतस्त्यानां 








यिता परेषाम्‌ । अभिबाहूल्यात्‌ 
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गार््द्रारा जलान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन तथा जजातश्रद्वारा उस्तका 
प्रत्याख्यान 
स होवाच गार्ग्यो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं 
(न = ७ द (= 9 (न 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमो मेतस्मिन्सवदिष्ठाः 
प्रतिरूप इति बा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
प्रतिरूप हैवैनमुपगच्छति नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपो 
{स्माञ्जायते ॥ ८ ॥ 

ब्रह गाग्य॑बोका, ध्यह जो ज्म पुरुष दै, इसीकी मेँ ब्रह्मह्पसे 
उपासना करता ह । उस अजातराघ्ुने कहा, (नही, नी, इसके विषयमे 
बात मत करो । इसकी म प्रतिरूपः रूपसे उपासना करतार ।! जो कोई इसकी 
इस प्रकार उपासना करता दहै, उसके पास प्रतिरूप ही आता है, अप्रति- 

रप नहीं आता ओर उससे प्रतिरूप [ पुत्र ] उत्सन्न होता है ॥ ८ ॥ 
अप्सु रेतसि हदि चैका| जल, वीयं ओर हृदयम एक ही 
देवता । तस्या वरिरोषणम्‌ -ग्रति- | देवता 2 । उसका ५ परिः 
रूपोऽवुरूपः शरुतिस्परत्थग्रतिदर रूप-भुरूप अर्थात्‌ शति आर स्यतिे 
त्यर्थः । फल मू प्रतिरूप रति. अनुकूट । उसको उपासनाका फङ- 
९ ध ह + ~ । उसके पास प्रतिरूप अर्थात्‌ श्रुति- 
सश लाएनाुह ११ ध न्प | स्मृतिकी आज्ञाके अनुरूप पदाथ ही 
गच्छति प्रामरोति, न विपरीतम्‌, | जाता-प्रा्त होता है, उससे विपरीत 
अन्यच्च--अश्मात्तथाविध एवोप- नहीं । इसके सिवा, उससे वेसा ही 
लायते ॥ ८ ॥ । [ पुत्र ] उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 








गार्ग्दारा जदर्यान्तर्गत ब्रह्का प्रतिपादन ओर अजातन्नतुद्रारा 
उसका प्रत्याख्यान 


स होवाच गार्ग्यो य एवायमादरशो पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स हदोवाचाजातशत्ुमौ मेतसिमिन्संवदिष्ठा 
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रोचिष्णुरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमपास्त 
न „९ [9 जा ध ४ 
रोचिष्णु भवति रोचिष्णुहीस्य प्रजा भवत्यथो यैः सन्नि- 
गच्छति सवो स्तानतिरोचते ॥ ९ ॥ 
बह गाग्यं बोला, चह जो दर्पणे पुरुष है, इीकी तै बरहमरूपसे 

उपासना करता हं ।: उस अजातशन्ुने कहा, नद नहीं, इसके विषयमे 
बात मत करो । इसकी तो गैँ रोचिष्णु (देदीप्यमान ) खूपसे उपासना करता 
हं !' जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह॒ निश्वय रोचिष्णु 
होता ह, उसकी प्रना मी रोचिष्णु होती है ओर उसका जिनसे सङ्गम होता 
है, उन सबसे बढ़कर बह द्‌कषिभान्‌ होता है ॥ ९ ॥ 

आदे प्रसादखमापे चान्यत्र | खमावतः खच्छ दर्पण जौर रसे ही 
खडगादौ हार्दे च सखशरद्धिखा- | खडगादि अन्य पदाथेमं तथा लमावतः 


माव्ये चेका देवता; तस्या िशे- | ॐ सयुक्त हृदयमे एक दी देवता 
म्‌-रोचिष्णदीरि , | दै । उसका विरोषण रोचिष्णु अर्थात्‌ 
पणम्‌-राचिष्णुदीप्चिखभावः,फलं दीविशाी ह तया वहो फल मी हे) 
च तदेव । रोचनाधाखाहुल्यात्फल- दीपिक आधाोकी बहलता होनेके 


बाहुल्यम्‌ ॥ ९ ॥ कारण फठ्की मी बहर्ता है ॥ ९ ॥ 
८ 

गार्यदरारा प्राणवह्मका प्रतिपादन जौर अजातन्ननुद्वारा उसका व्रत्यास्यान 
स होवाच गार्ग्यो य एवायं यन्तं प्श च्छब्दोऽनू- 

ेत्येतमेवाहं बह्मोपास इति स॒होवाचाजातशत्रुमौ मैत- 

सिन्संवदिष्टा अघुरिति वा अहमेतमुपास इति स य 

एतमेवमुपास्ते स्ैःहैवारस्मिल्छोक आयुरेति नैनं पुरा 

काठ्ाणो जहाति ॥ १० ॥ 


बह गाग्यं बोला, 'जानेवाटेके पीछे जो यह ब्द उत्पन ह्येता है, 
इसीकी भँ बरहमरूपसे उपासना करता दँ › उस अजातरालुने कहा, भ्नहीं, 
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नहीं, इसके विषयमे बात मत करो । इसकी तो गँ प्राणरूपसे उपासना 
करता हँ ।' जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है बह इस टकम 
पूणं आयु ग्राप्त करता है, इसे प्राण समयसे पहले नदीं छोडता ॥१०॥ 
यन्तं गच्छन्त य॒ एषायं | नन्तम्‌ः--जते हए [ वायु ]. 
के पीछे जो यह्‌ रान्द उदित होताहै 
ओर जो अध्यात्मपक्षमे जीवनका 
च अओवनहेतुः प्राणः, तमेकी- | दैतभूत प्राण है, उनको यहो 
एक करके कहा है । 'अघु-प्राण 

त्याह; अगुः प्राणो जीबनहेतु- अर्थात्‌ जीवनका हेतु, - यह उसका 
गुण है | उसका फल यह है 
कि वह इस खोकमे पणं आयु प्रप्त 
स्पिस्लोक एतीति--यथोपात्तं | करता दै--उसे कमवशा जितनी 
। वा । आयु प्राप्त होती है [ उसका वह 
कमणा आयुः;कमेफरुपरिच्छिन- मोग कता है] । उक करम 


शब्दः पथास्यष्तोऽन्देत्यभ्या्मं 


रिति गुणसरख फरम्‌- सभेमायुर- 


तरं रोमादिि । फ़रते मर्यादित समयसे पूव, ेगादि- 
काटात्परा पए रागादिभिः पील्य- 
< | से पीडित हौनेपर मी, प्राण उसे 


नही छोडता ॥ १० ॥ 


४, , षीं 


गार््यद्रारा रिग्बरह्मका प्रतिफदन जीर अजातश्नतद्रारा उसका प्रत्याख्यान 

स होवाच गार्ग्यो य एवायं दिषु पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स॒ होवाचाजातशत्रमी मेतस्मिन्संबदिष्ठ 
दवितीयो ऽनपग इति वा अहमेतमुपास इति स॒ य एत- 


सेवमुपास्ते द्वितीयवान्ह भवति नास्म द्रणदिछयते ॥११॥ 
वह गार्ग्य बोरा, ध्यह जो दिश्ाओंमे पुरुष है, इसीकी यै ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता द | उस अजातशतने कहा, "नदी, नदीं, इसके विषयमे 
बात मत करो; मै इतकी द्वितीय ओर अनपगख्पसे उपासना करता द्रं । 





मानमप्येनं प्राणो न जहाति।॥१०। 





ब्राह्मण १ ] शाङ्करभाष्याथे ४१७ 
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जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह द्वितीयवान्‌ होता है 
` ध्रीर उससे गणका विच्छेद नदीं होता ॥ ११ ॥ 
दिक्च कणंयोहदि चेका देवता, दिशा, कर्ण ओर हृदयमे एक ही 
शनौ देवता अश्चिनीकुमार है जो कमी 
अधिनो देवावषियुक्तखमावौ । वियत होनिवासि नदीं ह । त, 
गुणस्तसख द्वितीयधन्वमनपगतव- | उस दछताका गुण हद्विवीयत्रख ओर 
मवियुक्तता चान्थोन्यं॑दिशचा- | अनपगल---अतरयुक्तता है; क्थोकिं 
तिति दिशा ओर अश्चिनीकुमार्‌ ये परस्पर रेसे 
मध्विनोश्चेवेधमित्वात्‌ । तदेव च | ही धर्माय है । तथा इस उपास्तकको 
गिर्नेवाखा फर भी वही है-- गणपे 
विच्छेद न दोना ओर द्वितीयवान्‌ 
दवितीयवन्वं च । ११ ॥ ( दूसरेसे युक्त ) होना ॥ ११ ॥ 


[9 , ष्यं 


गाग्यद्रारा ह्ययाव्रह्मका प्रतिपादन जीर अजातश्त्ुद्रारा उत्का प्रत्याख्यान 
स होवाच गार्ग्यो य एवायं छायामयः पुरुष एत- 
मेवाहं बह्योपास इति स॒ होवाचाजातशत्रुमौ मेतसिमन्सं- 
वदिष्ठा मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव- 
मुपास्ते सर्व<हेवार््सिह्टोक भायुरेति नैनं पुरा कारान्म्‌- 
त्युरागच्छति ॥ १२॥ 
वह॒ गार्ग्य बोखा, ध्यह जो यामय पुरुष है, इसीकी भँ ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता द्र |` उस अजातरन्रने कहा, नन्ही, नही, इसके विषयमे 
बात मत करो | इप्तकी तो मँ मृल्युरूपसे उपाप्तना करता ह |; जो कोई 
इसकी इस प्रकार उपासना करता है) वह इस छोकमें सारी आयु प्रप्त 
करता है ओर इसके पास समयसे पहले मृत्यु नहीं आता ॥ १२ ॥ 
छायायां बाघ्ये तमसखध्यास्ं | छयामे-- बाह्य अन्धकारमे ओर 
रारीरान्तगेत॒ आवरणरूपम अज्ञानमे 
च आवरणात्मकेऽज्ञाने हदि चैका | तथा इदयम भी एक ही देवता है । 


बृ०° उ० २७- 


फटयुपासकखय-गणाविच्छेदो 
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देवता । तस्या विशेषणं सत्यु; । , उसका विरेषण गृष्यु है । फर सारा 

पहञ्दीके समान दहै, प्र्युके न 
आनेसे रोगादि पीडाका अभाव रषहना- 

सेगादिपीडामाबो विशेषः ॥१२॥ | इतना विरेष है ॥ १२ ॥ 


फ़ सवं पूयवत्‌, सृत्योरनाममनेन 





गार्म्यद्रारा देहान्तर्गत ब्रहमका प्रतिपादन जीर अनातश्चुदरारा 
उसका प्रत्याख्यान 
स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुष एत- 
मेवाहं बह्योपास इति स होवाचाजातश्रुम भेतस्मन्सं 
बदिष्ठा आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एत- 
सेवम॒पास्त आत्मन्वी ह॒ भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा 
भवति स ह तूष्णीमास गाग्यः ॥ १३ ॥ 
वह गायं बोढा ध्यह जो आस्मामें पुर ह, इसीकी मै ब्रह्मरूपे 
उपासना करता ह ।' उस अजातराघ्रने कहा? नह न हीं, इसके विषरयम 
नात मत करो; इतकी तो भँ आ्मन्वीरूपसे उपासना करता द्रं । जो वोः 


इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय आन्वी होता है ओर 
उसकी ग्रना भी आत्मन्विनी होती है ।› ततर वह गाग्यं चुप हौ गया ॥ १६॥ 
आत्मनि प्रजापतौ बुद्धौ च| आत्मामं अर्थात्‌ प्रापक 
हदि चेका देवता । तसा आत्म- बुद्धि ओर हृदयम भी एक ही देवता 
नी आत्मवानिति विदेषणम्‌ । | ६ । उपक ' भालन्वी' भात्‌ 
(आत्मवान्‌? यह ॒विदेषण है । 

फलम्‌--आत्मन्वी ह मवत्यात्म- | फल आलमन्वी अर्थात्‌ आसवान्‌ 
 वान्भवति, आत्मन्विनी हाख | होता हैः तथा उसकी प्रजा भी आलः 
परजा भवतिबुद्धिबहुरुत्वास्रजायां । न्विनी होती है । बुद्धियोकी बहुख्ता 

| व 


१, दद्म मन्बोक्त फलके समान । 


ब्रह्मण १ ] शाङ्करमाष्या्थं ४१९ 
निन न> परिक नवसि डि नरि -दर ॥ > ^ ^ वु ` ८ +. वु ~ र व ` ^ वा 
सम्पादनमिति विशेषः । खयं | होनेके कारण प्रजामे भी उस फर- 
का सम्पादन होता है यह विरोष 
परिङ्ञातत्वेनेवं कमेण प्रत्यार्या- | बात है । अपनेको ज्ञात होनेके कारण 
अजातशत्रद्रारा गाग्येके बतटाये हए 
तेषु ब्रह्मसु स गाग्य; क्षीणव्रह्म- | व्रहमोका इस प्रकार क्रमाः प्रत्याख्यान 
होनेपर, जिसका ब्रह्मज्ञान क्षीण हयो 
विज्ञानोऽग्रतिमासमानोत्तरस्तृष्णी- गया है, वह गाग्यं को$ उत्तर न 
सुञ्चनेके, कारण चुप ओर भतमस्तक 

मवाक्छिरा आस ॥ १३॥ हो गया ॥ १३ ॥ 


षयि 








गाग्य॑का परामव ओर अजातशत्रु प्रि उततकी उपसत्ति 
# ¢ ¢ ५ 
तं तथाभूतमार्ष्य गाग्यम्‌- | उस गाग्यको देसी स्ितिमें 
देखकर-- 
स॒ होवाचाजातश््रुरेतावन्नू इत्येतावद्धीति 
नैतावता विदितं भवतीति स . होवाच गाग्यं उपत्वा 
यानीति ॥ १४॥ 
बह अजातशत्रु बोखा, "वस, क्या इतना ही है £ [ गार्ग्य] शह 
इतना ही है |' [ अजातरघ्रु- | “इतनेसे तो व्रह्म विंदित नहीं होता 
उह गाग्यं बोरा, भ्म तुम्हारे प्रति उपसन होः ॥ १४॥ 
स होवाचाजातशघ्रुः--एता-, वह अजातराघ्र बोला; (क्या इतना 


बन्नू२ इति । किमेताबद्रद्च | दी है £ अर्थात्‌ कया तुम्हं इतना ही 
निना ष ब्रह्म विदित है या इत्तसे कुछ अधिक 
| तप्‌, हाखदवकमत्य- भी जानते हयो £ गाग्यमे कडा, “वस्‌ 


स्तीति ? इतर आहैताबद्धीति । | इतना ही जानता ह ।' अनातरात्रुन 


नैतावता विदितेन ब्रह्म विदितं | कदा, इतना जाननेसे तो ब्रह्म नही 
जाना जाता । पिरि तुम एेसा गवं 


मवतीत्याहाजातचन्रुः, किमथ | क्यो करते थे कि तमे तहका 
गर्विताऽसि ब्रह्म ते वाणीति । । उपदेरा कखंगा ।› 
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किमेतावद्विदितं विदितमेव न 


भवतिइत्युच्यते-न, एलवद्विज्ञान- 


शरवणात्‌।न चाथंवादस्वमेव वाक्या- 
नामवगन्तुं शक्यम्‌; अपूवंविधा- 
नपराणि हि वाक्यानि प्रस्युपास- 
नोपदेशचं रक्ष्यन्ते-“अतिष्टाः सर्वेषां 
भूतानाम्‌" इत्यादीनि । तदनु- 
रूपाणि च फलानि सवत्र श्रूयन्ते 
विभक्तानि । अथंबादत्वे एतदस- 
मञ्चसम्‌ । 

कथं तर्हिं नेतावता विदितं 
भवतीति ! नेष दोषः, अधिङ्- 
तापेश्षत्वात्‌ । ब्ह्मोपदेशचाथं हि 


शुभरषवेऽजातक्चत्रवेऽमुख्यत्रह्म- 


तो क्या इतना जानना जानना 
ही नहीं होता ? इसपर कहतेहै 
ठेसी बात नहीं है, यष्ट तो फल्युक्त 
विज्ञान ( उपासना ›) का श्रवण है| 
इन वाक्योंको अथ॑वाद भी नहीं माना 
जा सकता; क्योंकि ये "अतिष्ठाः 
सर्वेषां मूतानाम्‌ इत्यादि वाक्य प्रत्येक 
उपासनाके उपदेशम अपू विधि 
करनेवठे दिखायी देते है | 
ओर उनके अनुसार दी सर्वत्र अल्ग- 
अलग फर सुने जते हैँ । अर्थवाद 
होनेपर इन सकव्का सामञ्ञस्य नहीं 
हो सकता । 

तो फिर एसा क्यं काकि 
इतनेसे द्यी ब्रह्म ज्ञात नहीं होता 
यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह 
कथन अधिकारी पुरूषांकी अपेक्षासे 
हे । अमुख्य ब्रह्मको [ पर्रहमरूपसे | 
जाननेवाडा गाग्यं ब्रह्मोपदेरा सुननेके 
इच्छुक अजातशात्रुको ब्रह्मका उपदेश 


0 
विद्राग्यंः प्रवृत्तः; स युक्त एव करनेकेः लिये प्रवृत्त हरज था | अतः 


पुख्यब्रह्मविदाजातश्त्रणण्ुख्य- 


ब्रह्मविद्यो वकुम्‌--यन्पुख्यं 
नहा वक्त प्रवृत्तस््वं तन्न जानीष 


इति । यद्यञ्ुख्यन्रह्मविज्ञानमपि 
प्रत्याख्यायेत, तदेतावतेति न 


मुख्य ब्रह्मवेत्ता अनतशात्द्राय अमुष्य 
ब्रह्मज्ञ गाग्य॑के प्रति एेसा कहा जाना 
उचित ही है किं जिस मुख्य ब्रहमका 
उपदेश करनेके छिये तुम प्रवृत्त इए 
ये, उसे त॒म नदीं जानते हो । यदि 
यँ अमुख्य ब्रह्मवे विज्ञानका भी 
निषेघ क्या गया होता तो शतनेही- 
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ब्रूयात्‌, न किश्िञ्जञातं त्वयेत्येवं | से [ तहका ज्ञान नहीं होता ]' रे 
्ूयात्‌।तखाद्धवन्स्येताबन्त्यविदया | न का जाताः अपितु यही कहा 


व जाता कि प्तुम कुछ भी नदीं जानते! 
विषये ब्रह्माणि । एतावद्िज्ञान- ! अतः इतने ब्रहम अवियाके अन्तर्मत 


दारस्वाच परब्रह्मविज्ञानख, युक्त- | ह । इतना विज्ञान परत्रविज्ञान- 


मेव वक्तम्‌- नैतावता बिदितं मव- 
तीति । अविद्याषिषये विज्ञेयं 
नामरूपकमोत्मकतवं चेषां वती- 
येऽध्याये प्रदर्दितम्‌ । तसात्‌ 
(नैतावता विदितं भवतिः इति 
चुवता अधिकं बहम ज्ञातन्य- 
मस्तीति दर्चित भवति । 

तचानुपदस्नाय न वक्तव्यम्‌ 
इत्याचारबिधिज्ञो गाग्यंः खय- 
मेषाह--उप स्वा यनीति- 
उपगच्छानीति ताम्‌, यथान्यः 
शिष्यो गुरुम्‌ ॥ १४॥ 








का द्वार है, इसस्यि यह कहना 
उचित दही है कि इतनेसे ब्रह्मका 
ज्ञान नहीं होता ।' ये ब्रह्म अविद्ये 
त्रम विज्ञेय ८ उपास्य ) ओर्‌ नाम- 
ख्य॒ कर्मात्मकं है) यह बात ततीय 
अध्यायमे दिखायी गयी है | अतः 
८इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता 
एेसा ककर यह दिखाया गया है 
कि अभी इसपे अधिक ब्रह्मका ज्ञान 
प्राप्त करना है | 

उस ब्रह्मका उपदेश अनुपसन्नको 
( जो हिष्यभावसे शरणमे न आया 
हो उसको ) नही करना चाहिये । 
अतः आचारविंधिको जाननेवाखा गर्म 
खयं ह्वी कहता है; चै तुम्हारे प्रति 
उपसन होऊ, जैसे कि कोई दूसरा रिष्य 
अपने गुरुके प्रति होता हैः ॥१४॥ 


मे 


गार्ग्यका हाथ पकड़कर अजातशत्रुका एक सोये हए पुरुषके पास जाना 
ओर प्राणकरे नाये न उठनेपर उसे ह्यथ दबाकर जगाना 


स ॒होवाचाजातरानरुः 


प्रतिरोभं चेतचद्भाद्यणः 


्षत्रियमुपेयाद्य मे वक्ष्यतीति व्येव त्रा ज्ञपयिष्यामीति 


१. उपनिषद्‌के प्रथम अष्यायमं | 
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तं पाणावादायोत्त्थो तो ह॒ पुरुषं घपमाजग्मतुस्तमेते- 
नौमभिरामन्त्रयाञ्चकरे वब्रहन्‌ पाण्डरवासः सोम राज- 
न्निति स नोत्त तं पाणिनापेषं बोधयाञ्चकार स 
क मो 

होत्तखो ॥ १५ ॥ 


उस अजातरात्नने कहा, श्राह्मण क्षत्रियकी शरणमे इस आशासे जाय 
वि यह सृञच बरह्मका उपदेशा करेगा, यह तो विपरीत हं । तो भी भे तष्ं उसका 
ज्ञान कराँगा ही ।; तव वह उसका हाथ पकडकर उठा ओर वे दोनाँ एक 
सोये हए पुरुषके पात गये । अजातरतरने उपे "हे ब्रह्म ! हे पाण्डसासत ¡ ह 
सोम राजन्‌ !? इन नामोसे पुकारा । परंतु वह न उल । ततर उसे हाथसे 
द्वा-दबाकर जगाया तो वह उठ बैठ ॥ १५ ॥ 


स होवाचाजातश्घ्चः प्रतिसोमं उस अजातरा्रुने कहा --यह 
विपरीतं चेत्‌ । किं तत्‌ १ द्राण तो प्रतिखोम-- विपरीत ह । क्या! 
यह कि उत्तम वणं ब्राह्मण 


€ अ ९. 1 . । ¢ 0 [क 
उत्तमवणं आचायंत्वेऽधिक्रतः सन्‌ , आचार्थलका अगरिकारी होकर भी, 


्षत्रियमनाप्चा्यखमावष्पेयात्‌-- शस उदेदयसे कि यह सुस ब्रहमका 
उपदेश करेगा, जिसका आचायल- 
का खमाव नहीं है, उप कषत्रियके 
बध्यतीति । एतदाचारवाध- प्रति उपसरन्न यानी शिष्यभावसे प्राप 
हो । यह्‌ आचारविधिका प्रतिपादन 
करनेवाये शा्लोमे निषिद्ध माना गया 
त्यमाचार्थं एव सन्‌ । विज्ञपयि- टै; अतः तम आचारूपसे ही 
्याम्येव समह यसिन्विदिते सित रहो । पिर भी, जिसका ज्ञान 
होनेपर त्रह्मका ज्ञान हो जाताहै 
ब्रह्म विदितं भवाति यत्तन्धुस्य | जओर जो मुख्य ब्रह्म वे है, उस्तका 


बह्म वेद्यम्‌ । ज्ञान भ तहं कराञ्गा ही ।' 


उपगब्टेच्छिष्यघस्या चह मे 


शा्ेषु निषिद्धम्‌; तसात 
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तं गाग्यं सरज्जमालक्ष्य 
विश्रम्मजननायथ पाणो दस्त 
आदाय गृहीत्वोत्तस्ावुस्थितवान्‌। 
तौ ह गाग्याजातशचत्रू पुरुषं सुकं 
राजगृहप्रदेशे कचिदाजग्पतुरा- 
गतौ । तं च पुरषं सुप्तं प्राप्य 
एतेनामभिः श्रूहन्‌ पाण्डरवासः 
सोम राजन्‌! ह्येतरामन्तरयाश्ने | 
एवमामन्त्यमाणोऽपि स सुप्रो 
नोत्तसो, तमप्रतिबुध्यमानं पा- 
णिना अपेषमापिष्यापिष्य बोध- 
यश्चकार प्रतिवाधितवान्‌; तेन 
स रोत्तखों । तसाद्यो गार््येणा- 
मित्रतः, नासावसिज्छरीर कतां 
भोक्ता ब्रह्मेति । 

कथं पुनरिदमवगम्यते सुप्र 

सुप्तपुरुषाभि- पुरुषगमनतत्सम्बो- 
सरण्डेः परा. धनानुत्थानेगाग्या- 
ख्यते मिमतसख त्रह्मणो- 
अब्रह्मत्वं ज्ञापितमिति ! 

जागरितकाङे यो गाग्यामित्रेतः 
पुरुषः कतां मोक्ता ब्रह्म संनि- 
हितः करणेषु यथा, तथाजात- 


श॒त्वभिप्रेतोऽपि ततव्खामी भरत्ये- 


फिर उस गायको ्जायुक्त देख 
उसे विश्वासं उत्पन्न करनेके स्यि वह 
उकस्तका हाय पकड़कर खड़ा हुजा | 
ओर वे गार्ग्यं तथा अजातशत्रु राज- 
भवनके भीतर करीं सोये इ९ पुरुषके 
पास अये । उस्र सोयं हए पुरूषके 
पास पर्हचकर अजातरघ्रुने उसे 
'हे बहन्‌ । हे पाण्डखास ! हे सोम 
राजन्‌ † इन नामोंसे पुकारा । इक 
प्रकार पुकारनेपर भी वह सोया इ ओ 
पुरुष न उठ, तब उस न जागने- 
वाले पुरूषको हाथसे दबा-दबाकर 
जगाने ल्णा, इससे वह्‌ उ बैठा | 


अतः जिसे गार्ग्यं ब्रह्ह्पसे मानता 


था, वह इस रारीरमे कर्ता-भोक्ता तद्य 
नहीं है | 


रङ्का-्कितु यह कैसे जाना 
जाता है कि सुपूप्त पुरू्के पास जाने, 
उसे पुकारने ओर उसके न उठ्नेपे 
गाग्पेके अभिमत ब्रह्मका अब्रह्म 
सूचित किया गया है ? 


समाधान गायका अभिप्रेत जो 
पुरुष है, वह निस प्रकार जाग्रत्‌- 
अवस्थामे कर्ता-भोक्ता व्ह दै ओर 
वह इन्द्रियम सन्निहित है, उसी प्रकार 
अनंतरात्नका अभिप्रेत उसका खामी 
मी भूत्योमे राजाके समान उनमें 
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ष्विव राजा सनि्ित एव । फ 
त॒ भृत्यखामिनोगाग्योजात- 
शच्चमिप्रेतयोयदिषेकावधारण- 
कारणं तस्सङ्धीणेत्वादनवधारित- 
बिरेषम्‌ । यदुदर््वमेव भोक्तनं 
दृश्यत्वम्‌, यचचामोक्तेद्यतमेव न 
त॒ द्र्टतम्‌, त्वोमयमिह सङ्कीणे- 
त्वाद्धिषिच्य दश्षयितुमशक्यमिति 
सुपरपुरुषगमनम्‌ । 


ननु सुप्तेऽपि पुरुषे वि्ि- 
प्राणस्य मोत्त- छेनामभिरामन्तरितो 
ऋ च [अ 

भोक्तंव प्रतिपत्छते 


त्वाभोक्तत्व- 
विवेचनम्‌ नाभोक्तति नेव 
निर्णयः सादिति । 

न, निर्धारितविोषत्वाद्वाण्या- 


मिप्रेतख; यो हि सत्येनच्छन्नः 
प्राण आत्मामृतो बागादिष्वनस्त- 


0 


मता 


सन्निहित दी है । कितु गार्म्थके 
माने इए म्रत्यस्थानीय ब्रह्म ओर 
अजातराघरुके अभिमत खामि-स्थानीय 
ब्रह्मके पार्थक्यनिश्चयका जो कारण 
है, वह संकीणं ८ मिला इ ) है, 
इसलिये उनके भेदका निश्चय नही 
होता । मोक्तामें दष्टृल ( साक्षि ) 
ही है, दृ्यत्व नदी है, इस प्रकारके 
विवेक-निश्चयका जो कारण है तथा 
अभोक्तामे दयत ही है, द्रष्ट 
नहीं है--रेसे विवेकके निश्वयका 
जो कारण है, वे दोनों ही यँ जागसि- 
अवस्थामे मिटे होनेके कारण अद्ग- 
अलग करके नहीं दिखाये जा सकते; 
इसीसे उन दोनांको सोय इए पुरुषके 
पास जाना पड़ा | 


र्व०-र्वितु सुष्प्त पुरुषमं भी 
विशिष्ट नामांसे पुकारे जनेपर [चेतन 
भोक्ता ही समक्चेगा, [ अचेतन ] 
अभोक्ता नहीं । सव्य तब भी निणंय 
नहीं होगा । 


पिदान्ती-रेसी बात नहीं हे; 
क्योकि गार्म्यवे अभिमत त्रहमका 
विरोषखूप निश्चित कर दिया गया है । ` 
जो सत्यसे अच्छदित प्राण आसा 
अर्थात्‌ अमूत बागादिके अस्त हो जाने- 


निम्लोचत्सु, यस्यापः | पर भी भस्त नहीं होता, जिसका जड 
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शरीरं पाण्डरवासाः, यश्चासपल्ल- । 
त्वाद्‌ बहन्‌, यथ सोमो राजा 
षोडशकलः, स खन्यापाराषूदो 
यथानिज्ञात एवानस्तमितख- 
भाव आस्ते। न चान्यस्य कस्य- 
चिद्रयापारस्तसिन्कले गर्म्येणा- 
मिप्रेयते तद्विरोधिनः । तसात्ख- 
नामभिरामन्तितेन प्रतिबोद्धव्यम्‌, 


न च प्रत्यबुध्यत । तस्राला- 
रिशिष्यादराग्यामिप्रेतस्याभोक्तृत्व 
ब्रह्मणः | 


मोक्तृखमावशवेद्‌ सुज्ञीतैव 
स पिषयं प्राप्तम्‌ । न हि दश्रख- 
मावः प्रकाश्यितखमावः सन्वह्धि- 
स्तृणालपादि दाह्यं खविषयं प्राप्तं 
न दहति, प्रकाश्यं वा न प्रकाच्च- 


यति । न चेदहति प्रकाश्चयति वा 
9 # क सों ¢ 
प्राप स्वं विषयम्‌, नासो वदिदग्धा 


प्रकाशयिता वैति निश्चीयते । 
१. जो सभावतः कभी अस नहीं 


शरीर है, इसघ्यि जो पाण्डरवासा है 
तथा जो रात्रहीन होनेके कारण बहन्‌ 
है ओर जो सोठह कलओंबाला सोभ 
राजा है, वह अपने व्यापारे तसर 
इआ पहले जप्ता जाना गया है, उसीके 
अनुसार अनस्तमितखमभाव रहता है | 
इसके सिवा इसके विरोधी किसी अन्थ- 
का व्यापार गाग्यको उस काठ्मे अभि 
मत नहीं है । इसघ्ि अपने नाते 
पुकारे जनेपर उसे जागना चाहिये, 
कितु वह जागा नष्ीं | अत; 
परिदेषरूपसे ग्म्थके अमित ब्रह्म 
का अमोक्तृत्व ही सिद्ध होता है । 


यदि वह मोक्तखभाव होता तो 
अपनेको प्राक्त इए विषयका भोग 
करता ही । अनि जलने ओर प्रकारा 
करनेके स्भाधवाखा होकर भी अपनी 
पर्ट॑चके भीतर अवे इए तृण ओर 
उख्प ( बाच्तृण ) आदि दाह्य पदार्थौ 
का न जकावे तथा प्रकाश्य वस्तुओं 
को प्रकाशित न करेय नहीं 
दो सकता । यदि वह अपनी प्हैच- 
के भीतर आये इए पदार्थोको भी 
दग्ध ओर प्रकारित नहीं करता तो 
वह अग्नि जछाने या प्रकारित करने- 
वाढ है- रेसा निश्चय नहीं किया 


होता | 
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तथासौ प्राप्तश्चब्दादि विषयोपर- 
व्धृखमावशरेद्‌ गाग्याभिप्रेतः प्राणो 
बृहन्‌ पाण्डवास इत्येवमादि शद्‌ 
स्व॑ विषयघ्रुपरुमेत, यथा प्राप्त 
तणोकपादि बह्विदेदेखरकाशयेच 
अव्यमिचारेण तदत्‌ । तसा- 
लपाप्तानां श्ब्दादीनामप्रतिबाधा- 
दमोक्तृस्माव इति निधीयते । 
नहि यख्य यः खमावा निधितः, 
सर तं व्यभिचरति कदाचिदपि । 
अतः सिद्धं प्राणलाभाक्तत्वम्‌ । 

सम्बोधनाथनामविकेषेण स- 
म्बन्धाग्रहणाद प्रतिबोध इति चेत्‌! 
सखादेतत्‌--यथा बहुष्वासीनेषु 
खनामविषेषेण सम्बन्धाग्रहणा- 
न्मासयं सम्बोधयतीति, ग्ृण्यन्नपि 


सम्बोध्यमानो विशेषतो न प्रति- 


जा सकता । इसी प्रकार यदि गार्य॑- 
का अभिमत प्राण अपनेको प्रप्त 
इए राब्दोको ग्रहण करनेके खमभाव- 
वाला है तो अपने विषयमूत बृहन्‌, 
पाण्डरवासर आदि राब्दको ग्रहण कर 
केता, जिस प्रकार कि अपनेवो 
प्राप्त इर तण-उल्प आदिको अनि 
बिना अपवादके दग्ध ओर प्रकारित 
कर देता है, उशी प्रकार [ यँ भी 
समञ्लना चाहिये ] ¦ अतः अपनेको 
प्राप्त हए शब्दादिका ज्ञान न होनेसे 
यह निश्वय होता टै किं प्राण मोक्त 
खमभाव नहीं है; क्थोकि जिसका जो 
निशित खभाव होता है वह उसको 
कभी नदीं व्यागता । इसमे प्राणका 
अभोक्तृ ही सिद्र होता है | 

र्व ०-सम्बोधनके लिये प्रयोग 
किये हए नामविदोपसे अपना सम्बन्ध 
ग्रहण न करनेके कारण प्राणका 
अप्रतिबोध रहा हो तो ? अर्थात्‌ यदि 
एेसी बात हयो कि नित्घ प्रकार 
बटत-से बैठे इए पुर्षोमे अपने 
नाम-व्रिरेष्रसे सम्बन्ध ग्रहण न 
करनेके कारण अर्थात्‌ यह मुहे दी 
पुकारता है, देसा न मन्न सकनेकै 
कारण कोई पुरुष पुकारे जानेपर सुनते 
हए भी विेषरूपसे नहीं समक्ता; 
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पद्यते, तथेमानि बृह्नित्येवभा- । उसी प्रकार थे बहन्‌ इ्यादि रे ही 


दीनि मम॒ नामानीत्यगृहीत- | नाम ६*- येता सम्बन्ध बण न 

करनेके कारण प्राण अपनेको प्म्बोधन 

सस्बन्धत्वास्प्रणा नत गृहाति कृरनेके लिये प्रयोग किये हए राब्दा- 

सम्बोधनाथं शब्दम्‌, न त्वविज्ञा- | को प्रहण नहीं करता, अविज्ञाता 
तरत्वादेवेति चेत्‌ १ | होनेके कारण ही नही; तो ? 

न; देवतामभ्युपगमेऽग्रहणानुप- सिदान्ती-यह बात नहीं है, स्योकिं 

| देवता माना जनेके कारण उसका नामसे 


पत्तेः । यस्य हि चन्द्रा्यभिमानिनी | सम्बन्ध ग्रहण न करना सम्भव नही 





देवता अध्यात्मं राणो मोक्ता अभ्यु द ।* जिसको मते चन्द आदिका 
अभिमानी देवता अध्यास प्राण मोक्ता 


पगम्यते, तख तथा संम्यवहाराय माना जाता है, उसके सिद्धान्तानुसार 
उस प्रकारके सम्यग व्यवहारके दिये 
उसे अपने विशेष नामसे अवद्य 


_ >>, > | सम्बन्ध ग्रहण करना चाहिये; नहीं 
व्यः, अन्यथा आह्वानादिविषये । 
तव्यः) अन्यथा जह्छनाद्‌ । तो आवाहन आद्रिके विषयमे दीक 


ह भ ठी यव 
संव्यवहारोऽनुपपन्नः खात्‌ । ह हार होना असम्भव 


व्यतिरिक्तपक्षेऽप्यप्रतिपत्तेर- | परव०-[ मोक्ताको प्राणादिसे | 
| व्यतिर्कति माना जाय तब भी तो वह 

[ पुकारनेपर | नदीं पमञ्चता, इसघ्ये 
व्यतिरिक्तो मोक्ता, तस्यापि बरृह- | तग्हारा कथन ठीक नदीं है । अर्थाव्‌ 
जिसके मतं मोक्ता प्राणसे मिनन है, 
उसके सिद्रान्तानुसार भी जब उसे 
त्वादिनाश्ां तदा तद्विषयत्वाः ` बरहन्‌ ह्यादि नामोंसे पुकारा जाय तो 


न्ग 


विङेषनाम्रा सम्बन्धोऽवश्यं ग्रही 


युक्तमिति चेत्‌ ! यख च भ्राण- 


न्नित्यादिनामभिः सम्बोधने बृह- 


% क्योकि देवता सवज्ञ होता ह | 

{ तासयं यह है कि यदि चन्द्राभिमानी देवताक्रो अपने अभिधायक नामके 
साथ अपने सम्बन्धका ज्ञान न दोगा तो उसके उदेश्य किये हुए. आवाहन स्तुति 
याग एवं प्रणामाद्विकी सफलता नहीं हयेगी | 
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स्तिपत्तियंक्ता । न च कदा- | उसे उसका ज्ञान होना चाहिये; क्योकि 
५ ~ | उस समय चृहत्वादि नाम उसीको 
चिदपि बृहसादिशब्देः सम्बा- | विषय करनेवारे होते है | वितु उसे 
भी ब्हत्वादि शब्दांसे पुक।रे जानेपर 
। कमी उनका ज्ञान होता दिखायी नहीं 
| देता | अतः सम्बोधनको न समश्चना 
। यह अभोक्तृ कारण नहीं हयो 
धनाग्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ?  सकता- रसा कें तो 
न; तदतस्ताबन्मात्राभिमाना- षिदरानती-देसा कहना ठीक नही, 
क्यांकि प्राणादिमान्‌को केव 
प्राणादिमात्रका अभिमान होना सम्भव 
नहीं है । जिसके मतम भोक्ता 
प्राणादिसे भिन्न हे [ उसके सिद्धान्ता- 
तुसार ] वह प्राणादि इन्दियोत्रा् 
प्राणी होना चाहिये । उसे प्राण- 
देवतापात्रमे [ आत्मतरका ] अभिमान 
नहीं हो सकता, जैसे हायमे [ हाथ- 
यथा हस्ते । तसराल्राणनामः | वेका अभिमान नही होता ] | अतः 
_ „ , _ „ | सम्पूणं शरीरके अभिमानीको, केव 
सम्बोधने दृत्छामिमानिना युक्त- | प्राणका नाम ञेकर पुकारे जानेपर 
उसमे अप्रतिपत्ति हीना उचित दही 
। वाप्रतिपत्तिः; न तु प्राणखा- | है; रकित प्राणका, उसके किसी 
असाधारण नामसे संयोग होनेपर न 


साधारणनामसंयोगे, देवतास्म- । समश्चना युक्त नहीं ह ।# आत्माको 


# अभिप्राय यह है किं यदि कोई कहे ष्वम्‌ "पाण्डरवासः आदि नाम 
साधारण प्राणके वाचक नहीं ई, अपितु प्राणाभिमानी देवताके वाचक द, इसल् 
यदि उनके द्वारा कयि हुए सम्बोधनको प्राणने ग्रहण नदीं किया तो कोद आपत्ति 
नदी हो सकती- तो ठेसा कहना ठीक नही; क्कि जि प्रकार जातिवाचक गो 


पित; प्रतिपद्यमानो दश्यते । 


तखादकारणममोक्तत्वे सम्बा 


नुपपत्तेः! यख प्राणव्यतिरिक्तो 
भाक्ता स प्राणादिकरणवान्प्राणी | 


तद्य न प्राणदेवतामात्रेऽमिमानी 
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तो देवतात्मत्वका अभिमान न होने- 


त्वानमिमानाच्चात्मनः । कि कि 
| हो सकती है ] | | 

. खनामप्रयोगेऽप्यप्रतिपत्तिदश्चे-| एरय०-अपने नामका प्रयोग 
। करनेपर भी अप्रतिपत्ति होती देखी 


नादयुक्तमिति चेत्‌ १ सुपुश्रख | जाती है, इत्ये रसा कहना उचित 

._ , ॥ _ | नहीं । अर्थात्‌ सोये इए पुरुषका 
यष्ोकिक देवदत्तादि नाम तेनापि | जो देवदत्तादि कोकिकं नाम होता है 
उसके द्वारा पुकारे जानेपर भी कमी. 
कभी सुधप्त पुरुषको उसका ज्ञान 
नहीं होता, इसी प्रकार भोक्ता होते 
हुए भी प्राणको उसका ज्ञान नहीं 


सनपराणो न प्रतिपद्यत इति चेत्‌ ? | शीता यदि दसी बात हो तो 


न, आस्मप्राणयोः सुप्तासप्तत्- रिदान्ती-न्ी, क्योकि शारीर 
। ओर प्राणे सुप्त ओर अघुप्त रहने- 


सम्बोध्यमानः कदाचिन्न प्रति- 


पद्यते सुषुप्नः । तथा भोक्तापि 


विदोषोपपत्तेः । सुपुप्रतवास्राण- का भेद उपपन्न हं । रीर सोया 

| रहता हे, उसकी इन्दिरा प्राणग्रस्त 
रहनेके कारण निवृत हो जाती है; 
इसलिये उसे अपने नामका प्रयोग 
किये जनेपर भी उसका ज्ञान नदीं 
होता । कितु प्राण [उस समयभी] ` 
नदीं सोता, इसट्यि उसका भोक्तेख 





ग्रस्ततयोपरतक्छरण आत्मा सं 


नाम प्रयुज्यमानमपि न प्रति- | 





पद्यते । न तु तदसुप्रख प्राणख 


राष्द प्रत्येक व्यक्तिका मी बोधन करता है, उसी प्रकार व्यापक प्राणको मी प्राणा- 
भिमानी वायु, चन्द्र इत्यादि देवताओं अभिन्न होनेका अभिमान ह्यना ही चाहिये 
ओर उनके नामद्वारा पुकारे जानेपर उसकी प्रतिपत्ति .भी होनी ही चादिये । इस- 
पर यदि कोई कटे कि प्राणव्यतिरिक्त आत्मा मी तो व्यापक है, फिर प्राणाभिमानी 
देवताओंके नामोसे उसे ही बोध क्यों नदीं ह्येता ! तो इसके उत्तरम आगेकी बात 
कह गयी हे | | 
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भोक्तत्व उप्रतकरणस्वं सम्बो- | माननेपर उसमे उपरतकरणल शौर 
| सम्बोधनके अग्रहणकी उपपत्ति नहीं 
धनग्रहण वा युक्तम्‌ । हो सकती | | 
अप्रसिद्धनामभिः सम्बोधन- | एर्व०-कितु अप्रसिद्ध नामो 
मयुक्तमिति चेत्‌- सत्ति हि सम्ब्ोघन करना तो चित नहीं है | 
्ाणविषरयाणि प्रसिद्धानि प्राणा- | प्राणसमी प्राण आदि प्रिद नम्‌ 


४ भीहैदही; उन्हे छोडकर बृह 
दिनामानि, तान्यपोद्य अप्रसिद्ध स ह्लादि 
। ¢ ध अप्रसिद्ध नामोसे पुकारना तो उचित 
वृह्वादिनाममिः सम्बाधनम- 


^^ | नहीं दैः क्थोकि इसे लोकिकं न्याय 
युक्तम्‌) लाोककेन्यायापाहात्‌ । | भी भग होता ह| इसीसे भोक्ता 
तखाद्धोक्तुरेव सतः प्राणसाप्रति- | होनेपर भी प्राणको उस्तकी अप्रति- 
पत्तिरिति चेत्‌ ! | पत्ति इई देस कहे तो 

| 


न देवताप्रत्याख्यानार्थत्वात्‌ । | न्विन्ती-रेसा कहना ठीक नह 
क्योकि वह सम्बोधन देवताका 
| प्रयास्यान ८ निपरेध) कनके लिये 
^ | था | केवर सम्नोघनमात्रकी अप्रति- 
असुप्रयाध्यात्मिकख प्राणसया- | ~ ~ 
पत्तिसे ही असुप्त आध्यात्मिक प्राणका 
मोक्ततवे सिद्धे यचन्द्रदेवतानिप- । अभोक्तृ सिद्ध हो सकनेपर भी जो 
` उमे चन्द्रदेवतासम्बन्धी नामे 
येनामभिःसम्बोधनम्‌, तजन्द्देवता। सम्बोधन किया गया दै, बह गयी 
_ „ | इ व्रिदोष प्रतिपत्तिका निराकरण 
पराणोऽसिजञ्छरीरे मोक्तेति गण्य | कनके छथि है कि इस शीसे 


केवलसम्बोधनमात्राप्रतिपच्येव 


(कन 


वितेषप्रतिपत्तिनिराकरणाथम्‌ । नं | चन्द्रदेवता ही मोक्ता प्राण है | यहं 


> तरलीक्ि मोघे निराकरण [ प्राणादि ] टीकिक नाम- 
क से सम्बोधन करनेपर नदीं किया जा 


राकेयं कतुम्‌ । प्राणप्रत्याख्याने- | सकता था । प्राणके प्र्यास्यानसे 
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मैव ॒प्राणग्रस्ततात्करणान्तराणां 
्रष्स्यसुपपत्तेभोक्तिस्वाशङ्नुपप- 
ततिः । देवतान्तराभवाच्च । 


नन्वतिष्ठा इत्याचयात्मन्धीत्य- 


न्तेन ग्रन्थेन गुणवदेवताभेदस्य 


दशितत्वादिति चेत्‌ ! 


न, तख प्राण एवेकत्वा- 
भ्युपगमात्सवेश्चुतिष्बरनामिनिद- 
शेनेन । “स्येनच्छन्नम्‌ प्राणो 
वा अमृतम्‌" (ब्र०उ०१।६। 
२) इति च प्राणवाध्यस्ान्य- 
खानभ्युपगमाद्धोक्तुः; “एष उ 
देव स्वे देवाः” “कतम एको 
देव इति प्राणः (३ । ९। 
९) इति च सदेवानां प्राण 
एवेकत्बोपपादनाच । 

तथा करणमेदेष्वना्ङ्ा, 


~~~ तामि ३० यि 


देह मेदेष्विव स्म्रतिक्ञनेच्छादि- 


ही अन्य इद्दियके मोक्तुस्वकी 
आराङ्का भी न्दी हो सकती, क्योकि 
सुषु्तिके समय प्राणम ही छीन रहनेके 
कारण उनकी प्रहृत्ति होनी सम्भव 
नहीं है । तथा उारीरमे इनसे भिन्न 
कोई ओर देवता नहीं है; [ इत्ये 
देवतान्तरकषो भोक्ता मानना भी युक्ति- 
संगत नहीं हे ] | 

पूृव॑०-रवितु “अतिष्ठाः स््ेषां 
भूतानाम्‌? से टेकरपआ्मन्वी ह भवतिः 
यहोँतकवे म्रन्थसे विरोष-विरेष गुणोसे 
युक्त देवताका भेद दिखखाये जानेके 
कारण [ प्राणसे भिन्न कोई अन्य देवता 
नहीं है-रेसा कहना उचित नहीं है ]। 

पिदन्ती-रेसा मत कहो, क्योकि 
सारी श्रुतियांमे अर ओर नाभिके 
दृ्टन्तद्रारा उनका प्राणमं ही एकत्व 
माना गया है | “सव्यस आच्छादित 
है, प्राण ही अमृत हैः इत्यादि 
वाक्यांसे प्राणसे बाह्य अन्य मोक्ता 
स्वीकार नहीं किया गया, तथा ध्यही 
समस्त देवगण है “वह एक देव कौन 
है प्राण" इस वाक्यसे भी प्राणमे 
ही समस्त॒देवताओंके एकलका 
उपपादन किया गया है | 


इसी प्रकारनेत्रादि विभिन इन्द्रियां 
मे भी मोक्तवकी आशराङ्का नहीं हो 
सकती, क्योकि विभिन्न देहोके समान 
उनमें स्पृति-ज्ञान एवं इच्छादिका 
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प्रतिसन्धानानुषपत्तेः; न ह्यन्य- | प्रतिस्षन्धान होना सम्भवे नहीं है | 
अन्य पुरुषके देखे हए पदार्थे विषय- 
मे कोई दूसरा पुरुष स्मरण, जानकारी, 
इच्छा अथवा प्रतिसन्धान नहीं करता 
मेदविषया मोक्ततवाशङ्का विज्ञान- | इसध्यि विभिन्न इन्द्रियोके विषयमे 
अथवा विज्ञानमात्रके त्रिषयमे मोक्तल- 
की अङ्का होनी कभी उचित 
नदीं हे | 
ननु सङ्घात एवास्तु भोक्ता, | १०-अच्छ तो संधातकनो ही 
भोक्ता मान छिया जाय, उप्तसे भिन्न 


पि व्यतिस्किकरपनयेति ! भोक्ताकी कल्पना करनेकी क्या 
आवश्यकता ह 


दृष्ठमन्यः खरति अआनातीच्छति 
म्रतिसन्दधातिवा। तसन्‌ करण- 


मात्रयिषया वा कदाचिदप्युप- 


पद्यते | 


| 

न; आपेषणे विशेषदशेनात्‌ । । तिचान्ती-रेा नही हो सकत, 

| कयांकि उसे हाथसे दबानेपर्‌ पिहेष 

यदि हि प्राणन्लरीरसक्घातमात्रो | भनुभव होता देखा जाता है । यदि 
| प्राण ओर शरीरका संघात हयी भोक्ता 

मोक्ता स्यात्सक्घातमात्राविशेषा- | होता तो [ जागने ओर न जागनेके 
समय ] संघातमात्रमे सदा ही को$ 
अन्तर न होनेके कारण उसे दबाया 
जाय अथवा न दवाय जाय उसके 
जगे रहनेमं कोई विरोषता नदीं होनी 
सङ्कातव्यतिरिक्ते तु पुनर्मोक्तरि | चाहिये । कंठ यदि मोखा संवा 
| से नमिन होगा तो संघातके साथ 

सङ्गातसम्बन्धविशेषानेकत्वात्‌ | उसके समबन्धविरो्को अनेकता 
होनेके कारण दबाने या न दबनिसे 

पेषणापेषणढ़ृतवेदनायाः सुख- । होनेवाले ज्ञान तथा उत्तम, मध्यम ओर 
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प्रतिवाधे विदोषो न खात्‌ | 
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दुःखमोहमभ्यमाधमोत्तमकम॑फल- 
मेदोपपत्तेथ विशेषो युक्तः । न 
त॒सक्घातमात्रे सम्बन्धकर्मफल- 
भेदानुपपतर्विंशेषो युक्तः । 


तथा शब्दादिपट्मान्यादि- 


कृतश्च । असि चायं विशेषः-- , 


यखात्स्पशं मात्रेणाप्रतिबुध्यमानं 


पुरुषं सुप्र पाणिना . अपेषमापि- 
ष्यापिष्य बोधयाश्चकाराजातक्चतुः) 
तसखाद्य आपेषणेन प्रतिबुधुधे 
उवलन्निवे स्फुरननिव इतथिदागत 
इष॒ पिण्डं च पूवषिपरीतं बोध- 
चेष्टाकारविशेषादिमच्वेनापाद- 
यन्‌, सोऽन्योऽस्ि गाग्यामिमत- 
ब्रहमभ्यो व्यतिरिक्त इति सिद्धम्‌ । 
संहतत्वाच्च पारार्थ्योपपत्तिः 


प्रणस पारा- प्रणस । ग्रहस्य 
ध्यौपपादनम्‌ स्तम्भादिवच्छरीरख 


अन्तरुपष्टम्भकः प्राण; शरीरा- 
दिभिः संहत इत्यवोचाम । 


अधम कमेकि सुख-दुख ओर मोह- 
खूप फर्भेद सम्भव होनेके कारण 
उसमे विरोषता हो सकती है । केव 
संघातमाघ्रको भोक्ता माननेपर तो 
उसके सम्बन्ध ओर कमंफङ्का मेद 
सम्भव न होनेके काण कोई 
विंरोषता ह्ये नहीं सकती | 


तथा [ केवर संघातको भोक्ता 
माननेपर ] रब्दादिके पटुल- 
मन्दत्वादिसे होनेवाख अनुमवका मेद 
भी नहीं हयो सकता । वितु यह मेद . 
है ही, क्योकि अजातरातरने स्पर्श 
मात्रसे न उठनेवाठे सुप्र पुरुषको 
हाथसे दबा-दबाकर जगाया था | 
अतः जो दबानेसे जगा तथा जिप्तने 
वलति ओर स्फुरित होते इएके 
समान देहमे मानो करीसे आकर 
उसे पहलेसे विपरीत बोध, चेश एवं 


आक्ारविरोषादिसे युक्त कर दिया 


वहन गाग्येके माने हए बरह्मोंसे भिन्न 
है--रेसा सिद्ध होता है । 

संहत हशोनेके कारण भी प्राणकी 
परार्थता पद्ध होती है । घरके 
स्तम्भादिके समान रारीरका आन्तर 
आधारभूत प्राण शरीरादिसे संहत है- 
रेरा हम पटे कह चुके हैँ । तथा 
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ना 1 

अरनेमिवच्च, नाभिखानीय एत- | जिस प्रकार अरे ओर नेमि संहत ह 

उसी प्रकार देह ओर प्राण मिले 

इए है, एवं नाभिस्थानीय प्राणमे सब 

इन्द्रियां समर्पित है [- रसा मी कहा 

| जा चुका हं ] । अतः वह [ देहादि- 

वर्खावयवसम्रदायजातीयन्यतिरि संघात ] मृह्यदिके समान अपने 

अवयव-समुदायकी जातिवारे पदार्थो 

क्तार्थ संहन्यत इत्येवमवगच्छाम। | भिन्न [ आमा ] केखयि संहत हा 
है--रेसा हमे जान पड़ता है | 

लम्भङुव्यतृणकाष्टादिगृहाव- | _ गक स्तम्भ, भित्ति, तण एव 

। कारादि अवयवोके जन्म, बृद्धि क्षय, 

यवानां खात्मजन्मोपचयापचय- | विनादा, नाम, आकृति ओर कार्- 

प धसे निरपेक्ष रहकर्‌ जिसने 

सत्ता आर सर्ति आदि प्राप्त कीटैः 

रव््त्तादितद्विषयद्रष्टश्रोतम- वही इन वरिपका द्रा, श्रीता, मन्ता 

0 । ओर विज्ञाता है तथा उसीके च्य 

न्तृविन्ञात्रथेसयं दृष्टा मन्यामहे, | इन स्तम्भ आदिकी ओर इनके 

संघातकी सिति दै-- यह देखकर 

तत्सङ्कतख च-- तथा प्रमाद्यतः  हमदेसा मानते है वि प्राणादि अवयव 

यवानां तस्सङ्कातस्य च खातम- | ओर उनका संघात भी उसीके चयि 

. _ „ | होने चाहिये जिसने इनके जन्म 

जन्मापचयापचयावनक्षनामाङरतः वृद्धि, क्षप, विना, नाम, आकृति 

कार्यधमेनिरपेक्षरब्धसत्तादितद्वि- ओर कायेरूप धमम॑से निरपेक्ष ब 

पयदरष्टशरोतमन्तविज्ञात्रथतवं सत्ता आदि प्रात्‌ कौ हो ओर जो 

नी इन प्राणादि विषयोंकां दरश; श्रोता 

भवितुमहतीति । मन्ता ओर क्ज्ञता मी हयो । 

देवताचेतनावस्वे समत्वाद्‌ | र्य०-प्राणदेधता चेतनावान्‌ होने- 

के कारण मोक्तके तुल्य ही है, इसलिये 

उसका गौणल ( अप्रधानल ) नरह 

गुणमावानुपगम इति चेत्‌- | माना जा सकता । [तात्र्ययह है कि] 


खिन्सर्वमिति च । तखाद्‌ गृहादि- 


विनाद्चनामाकृतिकायघमेनिरपेक्ष- 
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श्राप वििष्टेनामभिरामन्त्रण- प्राणका विरिष्ट नामोंदारा आमन्त्रण 
देखे जानेसे उसका चेतनावान्‌ ह्योना 
माना गया है | अतः चेतनावान्‌ होने- 
वेतनावत्वे च परार्थ्योपगमः | पर भोक्तके तल्य ही होनेके कारण 

। उक्तको पराथं मानना उचित नहीं है 
समसरादुपपन्न इति चेत्‌ १ रेता क तोः 


न; निरुपाधिक केवलख | िदान्ती-रेषा मत कहो, 
बिभिज्ञापयिषितत्वात्‌ । क्रिया- | क्याकि य्ह केवट निरुपाधिकं 
आत्माका ही ज्ञान कराना अमीष्ट है| 
आत्माकी क्रिया, कारक एवं फलठ- 
रूपोपाधिजनिता अविाध्यासे- ख्प्रता तो नाम ओर रूपकी उपाधि- 





दशेनाच्चेतनाव्वमभ्युपगतम्‌ । 


कारककलात्मकता द्यास्मनो नाम- 


पिता । तनिभित्तो छोकस्‌ क्रिया- | के कारण अत्रियासे आरोपित है । 


कारकफलाभिमानलक्षणः संसारः || सीर कारण पुरषको निया, कारफ 
( त | एवं फखभिमानरूप सं्तारकी प्रापि 
स विरपाकात्मखरूपनिचचया / हई है । ठते निरुपाधिकः जाता 
निवतोयितव्य इति तत्खरूपविजि- | खरूपके ज्ानसे निदत्त करना है 
ज्ञापयिपयोयनिषदारम्मः “रह ते | ईसच्यि उको खरूपका विन 

करानेकी इच्छसे ही इस उपनिषदू्‌- 
वाणि" (ब्रृ° उ०२।१।१) | का आरम्भ इआ दै; क्योकि भै 
“नैतावता विदितं मवति (२। | ठम तका उपदेशा कर, 

““इतनेसे ब्रह्मकरा ज्ञान नहीं होता 
१।१४) इति चोपक्रम्य "एता- इस प्रकार आरम्भ करके (अरे, 
वद्‌ रे खस्धम्रतत्वम्‌'' (४।५।१५) | निश्चय इतना ही अगरृतल है” 
2 ~ | इस प्रकार उपसंहार किया गया है| 
शति चापसंहारात्‌ । न चातो- | चमे भी इते भिज को$ ओर 
ऽन्यदन्तरारे विवक्षितधुक्तं | विवक्षित पदार्थं नदी बतढाया गया | 
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वास्ति । तसादनवस्ररः समस्वाद्‌ ! अतः (तुल्य होनेके कारण इसका गुण 
भाव ( पदाथ या अग्रधानत्र ) नहीं 


माना जा सकता-रेसी रङ्काके 
गुणमावारुपगम इति चो्यख । | ल्यि यहं अकाश नहीं 8 । 


विरोषवतो हि सोपाधिकस्य विरोषतः सोपाधिकका ही सम्यक्‌ 
संन्यवहारार्थो गुणगुणिमावः, न | यवहारे व्यि गुणगुणिमाव ( शेष- 
विपरीत । निरूपास्ो हि | रोषिभाव ) होता दै, इसे विपरीत 
(निरुपाधिक) का नही | ओर समस्त 

विजिज्ञापयिषितः सवस्यायुप । उपनिप्रद्मे निरुपाधिकका ही विज्ञान 
निषदि । “स एष नेति नेति" कराना अभीष्ट है, क्योकि “वह्‌ यह 
(२ । ९। २६ ) इत्युपसंहारात्‌। | कायं नहीं है, कारण नही दैः" इस 


सादादित्यादित्रह्मभ्य एतेभ्यो- | “^ उपसंहार किया गया है | अत 
यह सिद्ध होता है कि इन अविज्ञान 


ऽविज्ञानमयेभ्यो विलक्षणोऽन्योऽस्ति मय॒ आदित्यादि ब्रह्मते विङ्ञनमय 
विज्ञानमय इत्येतत्सिद्धम्‌ ॥१५।। | वरह भित है ॥ १५॥ 


(रि 9 क 1, + कं 
सुपुिमें विज्ञानमयक्रौ स्थितिकं किषियमं जजातश्चनुक्ा प्रभ 
स॒होवाचाजातश्घ्रयेत्रेष एतत्छुतोऽमूद्य एष 
विक्ञानमयः पुरषः कष तदाभूतकुत एतदागादिति तदु 


ह॒ न मेने गाग्यः॥ १६॥ 

उस अजातरष्रने कहा, प्यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब सोया 
आ था, तब कँ था १ जर यह कर्हासि आया £ कितु गाग्यं यह न जानं 
सका ॥ १६॥ 


प॒ एवमजातसाच्रव्यतिरिक्ता- | उत अजातरातूने इ प्रकार देह 
से व्यतिरिकि आताका अस्तिल 


स्मितं प्रतिपाद्य गाग्ुवाच- | प्रतिपादन कक गर्ते कहा-'निर 
य॒त्र यसिन्काले एष विज्ञानमयः । समय यह विज्ञानमय पुरुष हाथसे 
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परुष शएतत्छपनं सुप्ोऽभूतरा- 
क्याणिपेषप्रतिवोधात्‌; विज्ञानं 
विज्ञायतेऽनेनेत्यन्तःकरणं बुद्धि 
रुच्यते, तन्मयस्तत्प्रायो निज्ञान- 
मयः; करं पुनक्तत्प्रायत्वम्‌ !? 
तसिन्नुपलम्यसवं तेन चोपलमभ्य- 


ख्ुपरब्धरलं च; कथं पुनम॑य- 


दोऽनेकाथंते प्रायाथतेवावगम्यते ! 


(“स॒ वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञान- 
मथो मनोमयः” ( बृ० उ० ४। 
४ । ५ ) इत्येवमादौ प्रायाथं एव 
प्रथोगदश्नात्‌, परविज्ञानविकार- 
त्वस्प्रसिद्धत्वात्‌,५य एष विज्ञान- 


मयः” (२।१। १६) इति 


दबानेपर जागनेसे पूवं सोया इ 
था [ उस समय वह कहां था १] 
जिप्तसे विदोषहू्पसे जाना जाता है 
उस अन्तःकरण यानी बुद्धिको 
विज्ञानः कहते है; जो तन्मय अर्थात्‌ 
तत्पराय हो वह विज्ञानमय है । वितु 
आत्माकी तस्रायता ( विज्ञानमयत ) 
क्या है १# जो उस ( विज्ञान ) में 
प्राप्त हने योग्य है, अथवा जिसे उस 
(किक्ञिन) केही द्रारा प्रप्त किया 
जा पकता है तथा जो उपर्न्धा 
( साक्षी) है उसको 'तत्मायः 
( किज्ञानप्राय ) कहते है, उसका 
माव तद्मायव दहै | रितु "मयद्‌ 
प्र्ययके अनेक अथं होनेपर भी यह 
उसकी प्रायाथता ही कौसे जानी 
जाती हे ? “वह यह आतमा--त्रह्म 
विज्ञानमय ओर मनोमय हैः” इत्यादि 
्रुतियोमे इसका प्रायः अर्थम ही 
प्रयोग देखा जानेसे, परमात्मखूप 
विज्ञानका विकारत्व प्रसिद्ध न होनेसे, 
८४जो यह विज्ञानमय हैः; इत्यादि 


१. यहो विज्ञानमय शब्दम जो मयय प्रत्यय हैः उसको विकारार्थक मानकर 
विज्ञानमय शब्दका अर्थं कोई यह न समन्न ले फ ध्विान--परमात्मकि विकारभूत 
जीव ही विज्ञानमय ई | इसके लियि भाष्यकार विज्ञानमयकी व्युत्पत्ति करते है । 

# यह यह शङ्का होती है आत्मा तो असङ्ग है, उसका बुद्धिसे सम्पकं नहीं 
हो सकता अतः आत्माको विज्ञानमय--अन्तःकरणमय बताना उचित नदी हैः 
इस शङ्काको मिटानके छ्य त््ायत्वका निरूपण करते ई । 
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च्‌ प्रधिद्धवदनुवादाद्‌ अवयवोप- | शतिभ "यहः इस प्रकार विङ्ञानमय- 
का प्रसिद्धवत्‌ अनुवाद करनेसे तथा 
[जीव विज्ञानका अवयव या विज्ञान- 
स्य है--इस प्रकार] अवयव ओर 
उपमा्प अथं सम्भव न होनेसे 
परिरोषतः इसकी प्राया्थ॑ता ही पिद्र 
होती हे । अतः संक्प.व्रिकल्पादिषूप 
स्पाद्यालकमन्तःकरणं तन्मय | अन्तःकरण विज्ञान है, तन्मय आसा 
 है--रेषा इसका भावं है | पुस 
_ _ ( दारीररूप नगरमे ) शयन करनेके 
इत्येतत्‌ । परुषः पुरं शयनात्‌ । कारण वरह प्ुरुष' है | 


माथयोधात्रासम्भवात्‌ पारिशेष्या- 


लाया्थतैव । तसात्संकर्पविक- 








कष तदामूदिति प्रधः खमा- उत्त समय यह क्यौ या 
यह प्रन आत्मकं स्वभाव ( खर्प ) 
का विदापरूपमे बोध करानेकी इच्छ- 
धात्कियाकारकण्टररिपरीतस्भव से है.--जगनेमे पहले आत्मा रिया. 





वविजिज्नापयिषया--प्राकप्रतिथा- 


कारक-प्रस्पपताप विपरीत चमाव- 

॥ „ _ (वाला है--यह उसके कायामवसे 
यिषितः न # प्राकरतवाधाः | दिखाना अमीर ह; क्योकि जानेसे 
पटले वर्मादिका कायं सुख आदि 
कु मी ग्रहण नही करिया जता | 
अतः अकमग्रयुक्त दोनेके कारण 
आतमाकी अकम्॑मावता ज्ञात होती 


` => (~ ¢ 4 द्‌ € 
आत्ेति कायंमिवेन ददश 








त्कमीदिका्यं सुखादि किथ्वन 
गृह्यते; तस्माद कमप्रयुक्तसवात्त- 
थाखामान्यमेबास्मनोऽवगम्य- । 
त-यसिन्सामाव्येऽभृत्‌, यतश्च । हे-- जिस स्वभाववालपे यहं था ओर 

जिस स्वमाववालेसे च्युत होकर यह 
| संसारी बौर मिनस्वमाव होता है-- 
वविलश्षण॒इति--एतद्विवक्षया । यह बतानेकी इच्छसे, जिस प्रतिमाः 


खामान्याखच्य॒तः संसारी खभा- 
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प्च्छत्‌ माग्य प्रतमानरहित बुद्धि- की कमी जान पड़ती है, उस गार्म्य- 
से उसकी बुद्धिको व्युपनन ८ सुक्ष्म 
व्युत्पादनाय । विचार-शाक्तिसे युक्त ) करनेकै ल्यि 
राजा अजतिरारु पूता है । 
करेषु तदाभूत्‌ {त एतदागात्‌ १ 'उसं समय यह कहां था 2 ओर 
नि यह कहास आया हैः ये दोनों प्रन 
इत्येतदुभयं गाग्येणेव प्रष्टव्य- गाग्यको ही पूछने चाहिये ये; कितु 
ति गाग्यने इनं नहीं पूछा, इते 
मासीत्‌, तथापि गार्ग्येण न व 
ष्टमिति नोदास्ते अजातः, | किया. अपितु यह निश्चय करके कि 
= ६ ते द्मे बोध कराना दही है, वह स्वयं 
बोधयितव्य एवैति प्रवते । द दो णया क्योकि ' उतने व 
ज्ञपयिप्याम्येवेति प्रतिज्ञातत्वात्‌। | करग हीः रेसी प्रतिङ्ञा की थी | 
एवमता व्युत्पाद्यमानाऽपि | ईस प्रकार सचेत करनेप्र्‌ भी 
गाग्या यत्रष आत्माभूताक्प्रति- | “जहाँ यह आत्मा जागनेसे पहले था 
पाथाद्‌ ` यतथरैतदागमनमागात्‌ | ओर जसि इसने आगमन किया है 
तदुभय न ठयुत्पेद्‌ वक्त वा| इन दोनां बाताको गार्ग्य म समञ्च 
प्रु बा गार्ग्यो ह न मेनेन | सकता अथात्‌ इन्द बतलाने या पूछने 
ज्ञातवान्‌ ॥ १६ ॥ | का उत ज्ञान नहीं हभ ॥ १६ ॥ 
~अ => ~ 


क््नानात्माके ्यनस्थानका प्रतिपादन तथा स्वाभिति्चन्दका निर्वचन 

स॒ हावाचाजातरान्नयवरेष एतस्सुप्तोऽभूय एष 
वजानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 
पदाय य एषान्तहुद्य आकाशस्तसिञ्ेते तानि यदा 
धलत्यथ हतत्युरूषः खपिति नाम तदग्रहीत एव प्राणो 


भवते गृहीता वाग्गृहीतं चश्चग्रहतं श्रोत्रं गृहीतं 
गनः ॥ १७. | 
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उस अजातराघ्रुने कहा, भ्यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जत्र य सोया 
हुआ था, उस समय यह विज्ञानके द्वारा इन प्राणोके तिज्ञानको प्रहण कर 
यह जो हृदथकरे भीतर आकाश है उसमे शयन करता है । जिस समय 
यह उन विञानो्रो प्रहण्‌ कर लेता है, उत्त समय इस पुरषका 'खपितिः 
नाम होता है । उस सभय प्राण गृहीत रहता है, वाक्‌ गृहीत रहती हैः 
चक्षु गृहीत रहता है, श्रोत्र गृहीत रहता है ओर मन मी गृहीत रहता 


हैः ॥ १७ ॥ 


घ होवाचाजातशघरुविवकषिताथ- 


पमपणाय-- यत्रैष एतत्सुप्ोऽमू्य 


एष विज्ञानमयः पुरूषः केष तदा- 
भूत्‌ १ इत एतदागात्‌ ? इति 


यदपृच्छाम, तच्छृणुच्यमानम्‌-- 
यत्रैष एतत्‌ सुपरोऽमूत्तत्तदा 


तसिन्काङे एषां बागादीनां प्राणानां 


विज्ञानेनान्तःकरणगतामिव्यक्ति- 
विक्ञेषविज्ञानेन उपाधिखमाव- 
जनितेन आदाय विज्ञानं वागा- 
दीनां खखविषयगतसामथ्यं 
गृहीत्वा, य एषोऽन्तम्ये हृदये 
हदथस्याकाश्चः, य आकाशशब्देन 
पर एव ख आत्मोच्यते, तसि- 
न्स्वे आस्मन्याकाशे हेते खामा- 
विकेऽसांसारिके । न केवल 


उस अजातरात्रने विवक्षित अथै. 
को समर्पण करनेके ल्यि कहा- 
यह जो विज्ञानमय पुरुष है, निस 
समय यह सोया हआ था उस समय 
यह कँ था ओर कहँ से यह आया हैः 
-दस प्रकार जो हमने पृछा था 
उसका उत्तर दिया जाता है, सुनो- 

जिस समय यह सोया टआ था) 
उक्त समय अन्तःकरणरूप उपाधिके 
स्वभावसे जनित विज्ञानसे यानी 
अन्तःकरणगत अभिव्यक्ति (आमास). 
विरोषरूप विज्ञानसे वागादिके विन्ञान- 
को अर्थात्‌ अपने-अपने विषयमे 
उनके सामथ्यंको ग्रहणकर यह जो 
हृदयान्तग॑त--हृदयके मध्यमे आकार 
है, जो (आकाराः शब्दसे अपना 
परम आत्मा ही कहा गया है, उस 
स्वाभाविक असांसारिकि स्वात्माकारमं 
ही सायन करता है । “हे सोम्य | 
उस समय यह सतको दी प्रप्ते जाता ` 


आकाश एव, हैः इस अन्य शरुतिकी सामर््स 
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“सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
मवति" ( छा०उ० ६ ।८ । १) 
इति । रिङ्धोपाधिसम्बन्धङ्कतं 
विशेषात्मखहूपयुत्युञ्य अविशेषे 
खामाविके आत्मन्येव केष 
वतेत इत्यभिप्रायः । 

यद्‌ा शीरेन्द्ियाध्यक्षताघत्स॒- 


जति, तदासौ खात्मनि वतत इति 
कथमवगम्यते १ नामप्रतिद्धया । 
कासो नामप्रति द्विः ? इत्याह-तानि 
वागादेविज्ञानानि यदा यसि- 
न्काङे गृह्णात्यादत्ते अथ तदा 
हैतस्पुरूषः सपिति नाम-एत- 
न्नामाख पुरुषस तदा प्रसिद्ध 
भवति । गोणमेवाख नाम भवति । 


स्वमेवार्मानमपीत्यपिगच्छतीति 
स्वपितीस्युच्यते | 
स्थं स्वपितीतिनामप्रसिद्धया 


आत्मनः संसारधममविलक्षणं खूप- 
मवगम्यते, न त्वत्र युक्तिरस्ती- 


त्याशङ्क्याह- तत्तत्र स्वापकारे 


केवर भूताकाशमे हयी शयन नही 
करता । तात्पयं यह है किं लिङ्ञो- 
पाधिके स्म्बन्धसे होनेवाले अपने 
विशेष खूपको व्याग क्र स्वामाधिक 
अविरोष शुद्ध आस्मामे ही विद्यमान 
रहता है | 

जिस समय यह शरीर ओर 
इन्दरियांकी अध्यक्षता छोड देता है, 
उस समय स्वल्मामे ही विद्यमान 
रहता है, यह वैसे जाना जाता है 
--नामकी प्रसिद्धिसे । वह नामकी 
प्रसिद्धि क्याहे सो श्रुति बतखाती 
है-जिस समय यह उन वागादिके 
विज्ञानंको ग्रहण कर केता है, उस 
समय यह्‌ पुरुष 'स्वपितिः नामवाड 
होता है उस समय इस पुरुषका 
यही नाम प्रतिद्ध होता है । यहं 
इसका गुणजनित द्वी नाम है | यह स्व 
अथात्‌ आस्ाको ही अपीति-अपि- 
गच्छति अर्थात्‌ प्राप्त हयो जाता है, 
इसस्ि 'खपिति' ेसा कहा जाता है| 


सचमुच; (स्वपिति इस नामके 
प्रसिद्धिसे तो जआसमाका शूप सां्तारकि 
धर्मोसे विलक्षण जान पड़ता है 
परस्तु इमं कोई युक्ति नदीं है-- 
ठेसी आशङ्का करके श्रुति कहती है- 
उस समय-उस सुषृ्ति-कारमे प्राण 
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गृहीत एव प्राणो भवति । प्राण इति | गृहीत ही हा जाता है । यँ 
वागादिका प्रकरण होनेसे प्राणः 
घ्राणिन्द्रियम्‌, बागादिप्रकरणात्‌; | शब्दसे घ्राणेन्दिय समञ्चना चाहिये 
क्योकि वागादिका सम्बन्ध होनेपर 
वागादिसम्बन्धे हि सति सदुपा- | ही उनकी उपाधिते युक्त होनेकै 
| ध कारण इसका संसारघमयुक्त होना 
धिस्वादस्य संसारधर्मित्वं रक्ष्यते। | देखा जाता है । उस्र समय उन 
वागादिका वह उपसंहार ही कर्‌ 
लेता है | किस्त प्रकार १ उस्र समय 
वाव गृहीत रहती है चक्षु गृहीत 
रहता है, श्रोत्र गृहीत रहता है । 
ओर मन भी गृहीत रहता है 
अतः यह ज्ञात होता है किं 
वागादि इद्ियोका उपसंहार दे 
जानेपर त्रिया, कारक ओर एल- 
कारवफलात्मतामावास्खातमसख | रूपताका अमाव हो जनस आसा 
| अपने स्वरूपम ही स्थित ही जाता 

एवात्मा भवतीत्यव गम्यते ।। १७ | दं ॥ १७ ॥ 


वागादयश्चोपसंहता एव॒ तदा 





तेन । कथम्‌ ? गृहीता वाग्गृहीतं 


चक्षुशदीतं रत्र गहीतं मनः । 





तसादुपसंहृतेषु बागादिषु क्रिया- 


स्वप्नव॒त्तिका स्वरूप 

ननु दश्यनलक्षणायां स्वमाव- | पर्ववत्‌ दरौनरूपा स्प 
र का , | वस्थामे तो शारीर ओर इन्दियाका 
सायां कायकरणवियोगेऽपि संसा- | अभाव होनेपर भी इतकी संसाखमता 
रथमितमख द्यते । यथा च | देखी जाती द । नि प्रकार ह 

जागरित-अवस्थामे होता है, उसी 
जागर्ति सखी दुभखखी बन्धु- | प्रकार स्वप्तमे भी सुखी, दुःखी ओर 
वन्धुओंसे वियुक्त होता है तथा शोक 
| करता ओर मोहित होता है; इसघ्ि 
तसाच्छोकमोहधर्मबानेवायम्‌ . । । यह रोक-मोदरूप धर्मोबाखा ही है । 


वियुक्तः शोचति पुद्यतं च; 
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नाख शोकमोहादयः सुखटदुःखा- | इसके रोक-मोहादि तथा सुख- 
वा दुःखादि देह ओर इन्दिथोके संयोगपे 
णसंयोगजनितभा- 8 
दयश्च काथकरणसंयोगजनितभ्रा नवी भान्ते भरोग है। 
न्त्याध्यारोपिता इति । विद्धन्ती-रेसी बात नहीं है; 
न; मृषात्वात्‌ ।  । क्योकि खप्न मिथ्या ह्येता है | 


स यत्रेतत्खप्न्यया चरति ते हास्य रोकास्तदुतेव 
महाराजो भवत्युतेव महाब्राह्मण उतेवोच्चावचं निगच्छति 
स यथा महाराजो जानपदान्प्रहीत्वा स्वे जनपदे यथा- 


(~ अट, = भ 


कामं परिवत॑तेवमेवेष एततप्राणान्ग्रहीत्वा स्वे शरीरे यथा- 


कामं परिवतंते ॥ १८ ॥ 

जिक्र सपय यह आत्मा स्वप्नव्त्तिसे बत॑ता टै उस समय इसके वे 
खोक ८ कमफ ) उदित होते है| वह्यं मी यह महारज्ेताहैया 
महान्राह्मण ह्येता है अथवा ऊँची-नीची [ गतियों ] को प्राप्त होता है| 
जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनोंको लेकर ( खाध्रीन कर ) अपने 
देरामे यथेच्छं विचरता है, उसी प्रकार यह प्राणोको ग्रहण कर्‌ अपने शरीरम 
यथेच्छ विचरता है ॥ १८ ॥ 


स प्रकृत आत्मा यत्र यस्मि-| वह प्रकेत आत्मा जिस समय 

< | दरानरूपा खप्नङ्ृत्तिसे बतं 
न्काले द्॑नलक्षणया खप्न्या | ररनस्पा सनृतिसे वतत दै, उप 
व त समय उसके वे लोक--कमंफ 
खप््या चरति वतते तदा ते | उदित होते है । बे कौन १तब उस 
हाख लोकाः कमफलानि । के | अवस्थामे भी वह महाराज-सा हो 
ते १ ठत्तत्रोतापि महाराज इव | जाता है । उसका वह लेक (कमै 


3 ~ | पाठ) महाराजतके समान होता है 
ड ठ 1 ५ 
भवाति । साय महाराजत्वमवास जागरित अवस्थाकी तरह महाराजत 


लोकः, न महाराजलमेव जाग- | ही नही होता । इ प्रकार महा. 
रिति इव । तथा `महात्राह्मण इव, | त्रा्णके समान होता है, अथवा 
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उताप्युच्ावचयुचं च देवत्वाद्यवचं 


च तिक्तादि, उचमिवावचमिव 
च निगच्छति । सषेव मदाराज- 
त्वादयोऽस लोकाः, इवशचब्द प्रयो- 
गाद्व्यमिवारदशेनाच । तसान्न 
बन्धुवियोगादिजनितश्ोकमोहा- 


(@@* 


दिमिः खप्ने सम्बध्यत एव । 

ननु च यथा जागरिते जाग्र 
त्कारान्यभिचारिणो लकाः, एवं 
खम्नेऽपि तेऽख महाराजत्रादयो 
लोकाः खप्नकारमाबिनः खप्न- 
कारान्यमिचारिण आत्ममूता 
एव, न स्वविदयाध्यारो पिता इति। 


ननु च जाग्रत्कायेकरणात्मतं 
देवतात्मतं चाविद्याध्यारोपितं न 
परमाथत इति व्यतिरिक्त विज्ञान- 
 मयात्मम्दर्चनेन प्रदरितम । 


ऊची-नीची-ॐँची देवत्वादि ओर 
नीची तियेक््वादि) इस प्रकार ऊँची. 
नीचीके सदश [ गतियो ] को प्रप्त 
होता है। कितु इसके ये महा- 
राजत्वादि खोक मिथ्या ही है; क्योकि 
इनके साय (व राब्दका प्रयोग 
किया गया है ओर [ खप्नेतर 
अवस्था आमे] इनका व्यभिचार (व्याग) 
भी देखा जता ह । स्ये खप्नावष्था- 
म बन्धु वियोगादि जनित शोक-मोहादिसे 
सम्बन्ध होता दही हो-रेसी बात 
नहीं है । 

एव०्-र्वितु जिति प्रकार 
जागरित अव्रस्थाके कममफङ जाग्रत्‌- 
कार्म भ्यभिचसिि होनेवाे नही 
होते, उसी प्रकार वे खप्नकाल्पे 
होनेवाठे कर्मफठ खप्नकाल्मे 
अन्यमिचारी ओर आत्मस्वखू्प ही 
होते है; वे अविद्यासे आरोपित नहीं 
होते | 


पिद्धान्ती-परतु जग्रकारुका 
भी देहैन्धियात्मत्र ओर देवतातमत् 
अविदासे आरोपित ही है, परमाथंतः 
नहीं है--यह बात विज्ञानमय 
आ्माको प्राणादिग्यतिर्कि प्रदरित 
करके दिखा दी गयी है । एसी 
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नो नकि विमोक क र, ङि रजि र ग वक्‌ नटन स 


तत्कथं दृष्टान्तत्वेन खप्नरोकस्य 


मृत हवोजीविष्यन्प्ादुमविष्यति ! 


सत्यम्‌; विज्ञानमये व्यतिरिक्त 
कायकरणदेवतात्मलप्रद शनम्‌ अ- 
विद्याध्यारोपितम्‌-शुक्तिकायामिव 
रजतत्वद शनम्‌ -इत्येतत्िद्धयति 
व्यतिरिक्तात्मास्तित्वप्रदश्चेनन्या- 
येनैव, न तु तदिश्चद्धिपरतयैव 
न्याय उक्तः; इत्यसन्नपि दृशान्तो 
जाग्रत्कायंकरणदेवतात्मत्द शन 
लक्षणः पुनरुद्भाव्यते । सर्वो हि 


न्यायः फिञ्िद्धिक्षेषमपेश्चमाणो- 


ऽपुनरुक्तीभवति । 
न तावत्खप्नेऽयुभूतमहाराज- 


सतिम वह ८ जाग्रत्म॑फङ ) पुन- 
रुननीवित होनेवाले मृतक्के समान 
स्वप्नगत क्मफर्का दृष्टान्त बननेके 
व्यि किंस प्रकार प्रादुभूत हयो 
सकता है १#६ 


ूव०-टीक है, आत्मा प्राणादि- 
ग्यतिक््ि है-- यह प्रददान करनेके 
च्य प्रयोग किये हए न्यायसे ही 
विज्ञनमयके अतिरिक्त सिद्ध होनेपर 
का्य-करण-देवतात्मप्रर्शन श्ुक्तिमे 
रजतदरनके समान अविदाध्यारोपित 
है-यह सिद्ध हो जाता है; कितु 
वह न्याय आसाकी विश्चुद्धि सिद्ध 
करनेके घ्य [ अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न 
अन्य सार प्रपञ्च मिथ्या है-यह्‌ 
सिद्ध करनेके घ्यि ] दी नदीं कहा 
गया; इसलिये असत्‌ होनेपर भी 
इस जाग्रत्‌ काय॑-करण-देवताप्मरूप 
दृष्टान्तकी पुनः उद्धवना की जाती 
है | सभी न्याय कुछ विदोषताकी 
अपेक्षा रखनेपर अपुनरुक्त माने जाते 
दै | 

पिदधान्ती-कितु स्वप्नं अनुभव 
होनेषाले महाराजत्वादि कर्मफ 


त्वादयो लोका आत्मभूता ः;आत्म- | अपने स्वह्पसे है भी तो नही, 


# अर्थात्‌ यदि जाग्रत्कालिक कर्मफ स्यं ही अविच्याध्यारोपित दै तो 
` उसके दष्टन्तद्वारा खाप्न प्रपञ्चका सत्यत्व केसे पिद्ध किया जा सकता ह १ 
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नोऽन्यस्य जाग्रसतिषिम्बभूतस्य | क्योकि उस अवस्था आत्मासे भिन्न 
रोकस्य दर्शनात्‌ । महाराज एव जाग्रत्काछका प्रतिषिम्बभूत कमेंट 
देखा जाता है । उस समय जिसकी 

तावद्व्यस्तसुप्राछ् प्रक्रातपु पयङ्ग । इन्दियँ आत्मामं डीन रहती है) वह 


शयानःखप्नान्परयन्नुपसंहतकरणः पटंगपर सोया हआ महाराज ही, अन्य 
सव्र सेवकोके जर्हा-तद्ह सोते रहनेपर 
स्वप्न देता दज अपनेको जागस्ति- 
त्मानं जागरितं इव पश्यति यात्रा-  अवद्याकरे समान पुनः सेवकादिमे युक्त 
गतं यज्ञानमिव च भोगान्‌ । न | महाराजके समान यात्र नते इ तथा ` 
मोग मोगने हूए देण्ता है| उस 
च तस्य महाराजस्य पङ्क शय- मडाराजके पटेगपर शयन करनेवारे 
1 _ , देहके अतिस्कि सेवकादिकेः सहित 
नाद्‌ द्वितीयोऽन्यः प्रकृसयुपेता टेदामे धमण करनेवाला कोई अन्य 
विषये प्रय॑शनहनि रोके प्रसिद्धो- | देह दिनमं नहीं दे जाता, जिते 
४ = वरह स्तवरप्नावस्थामे देखता हो । तथा 
ऽस्ति, यमसौ सुपः परश्यति । न जित्व इन्द्रिया कीन हयो गी ह 
चोपसंहृतकरणस्य सूपादिमता ¦ एसे उस सुप्त शरीरको खपादिमान्‌ 
द ्नघ्रुपपद्यते । न च ददे देहा- पदार्थो ददन होना भी क्षम्भव 
| _ नीं दै । देहके भीतर भी उतके 
न्तरस्य तत्तस्यस्थ सम्भवाऽस्त) समान किसी अन्य देहका होना 
सम्भव नहीं है ओर स्वप्नदशेन 
देहस्थ जीवको दी होता दे । 
ननु पर्यङ् शयानः पथि प्रवृत्त- मगर पटगपर सोनेवाखा देह दी तो 
अपनेको [ देहसे बाहर ] मागमे चख्ता 
हआ देखता है £ देसी आराङ्का करके 
कहते है, नद; वह्‌ शरीरसे बाहर खम 
न्परयतीत्येतदाह--स महाराजो | > देखता इती विषयमे शतक ई 
थन है-वह महाराज जानपदा- 
जानपदाञ्जनपदे भवान्राजोपकर- | जनपद ( देश ) म रहनेवाले राजाके 


पुनरूपगतप्रदति महाराजमितरा- 


देदस्यस्येव हि स्वप्नदशेनम्‌ । 


मात्मानं पर्यति-न बहिः स्वप्ना 
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णमूतान्मृत्यानन्यांध गृहीत्वो- 
पादाय स आत्मीय एव जयादि- 
नोपानिते जनपदे यथाकामं यो 
यः कामोऽख यथाकाममिच्छातो 
यथा परिवर्ततेत्यथंः; एवमेष 
विज्ञानमयः, एतदिति क्रिया- 
विशेषणम्‌ प्राणान्गृहीत्वा जगरि- 
तश्यानेम्य उपसंहत्य स्वे शरीरे 
स्व एव देहे न बहिः यथाकामं 
परिवतंते; कामकमंम्यागुद्धा- 
सिताः पूवानुभूतवस्तुसदशीर्वा- 


सना अनुमवतीत्यथः। तसखात्छप्ने 


मृषाभ्यारपिता एवातमभूतत्वेन 
लोका अविध्माना एव सन्तः, 
तथा जागरितेऽपि, इति प्रत्ये 
तव्यम्‌ । तसाद्विश्द्धोऽक्रिया- 
कारकफरात्मको विज्ञानमय इत्ये- 
तस्सिद्धम्‌ । यखाद्‌ दृश्यन्ते द्रष्टु 
विषयमूताः क्रियाकारकपला- 


स्मकाः कायकरणरक्षणा शोकाः, 


परिकरखूप सेवक तथा अन्य सबको 


लेकर अपने जयादिद्वारा प्राप्त किये 


देशम जि प्रकरार यथाकाम--इसकी 
जेषी-नैसी इच्छ होती दहै, उसके 
अनुसार यथेच्छ पिचर्ता है--रेसा 
हसका तायं दै; इसी प्रकार यह 
विज्ञानमय प्राणोंको ग्रहणकर-जगस्ति 
विषयांपे हदयकर स्वरारीरे--अपने 
ही देहम, बाहर्‌ नही, सथेच्छ 
विचरता दहै; अर्थात्‌ काम ओर 
कमि उद्रासित पूर्वानुमूत वस्तुओं 
के समान ख्यवाटी वास्तनाओ- 
का अनुभत्र करता है । मूडमे “एतत्‌! 
दाब्दं क्रियािरोषण दहै | अतः 
आतस्वरूपसे अविद्यमान दी होनेके 
कारण स्वपनावस्थामे जो कमफ होते 
है, वे मिथ्या ही है) इसी प्रकार 
जागस्ति-अव्रथामे भीवे पिथ्यादहै 
ेसा जानना चाहिये । इसलिये यह्‌ 
तिद्ध होताहै कि जे क्रिया,कारक ओर 
फटस्वख्प नहीं हैवह विज्ञानमय विद्चुद्ध 
ही है | क्योकि क्रिया, कारक एवं फल. 
रूप कायकरणात्क छोक ( देहैद्धिय- 
संघातश्प कमफ ) द्रष्टाके विषयभूत 
ही देखे जाते है ओर वैसे ही वे स्वप्ने 


तथा खप्नेऽपि, तखादन्योऽसो | भी होते हैँ | अतः इन स््प्न ओर 
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दृश्येभ्यः सखप्नजागरितरोकेभ्यो | जागसितिके दद्यमूत कर्मफलोसे विज्ञान- 
द्र चिता विशुद्धः ।॥१८॥ | मय दशा मिन्न ओर विश्युद्ध है ॥१८॥ 


के 





सुषुक्षिका स्वरूप 
दर्धनवरततौ स्वप्ने वासनाराश्- स्वप्दरदानहृत्तिमै वासनारशि 
ट्रयख्प होनेके कारण अनात्मधमं है, 
इसमे आ्माकी विड्ुद्धता ज्ञात होती 
है | उस अवस्थामे वह यथेच्छ विचरता 
वि ५. । है-इस प्रकार उसका इच्छानुपार 
परिवतेत इति काणवद्चात्परिवतेन- | त्रिचरना बतखाथा गया | कितु द्रशका 


रश्यत्वाद तद्धमेतेति विश्युद्धताव- 


# 


गता आत्मनः । तत्र॒ यथाकम 








यह दृदयसे सम्बन्ध स्वाभाविक है, 
| दस्य उसकी अष्ुद्धताकी शङ्का 
स्वाभाविक इत्यशुद्धता शङ्क्यते; | की जाती है; भतः उसकी विञ्द्रत 
अतसद्विशुद्धयथंमाह -- | सिद्ध करनेके ट श्रुति कहती है- 
अथ यदा सुषुप्तो मवति यदा न कस्यचन वेद्‌ 

हिता नाम नाञ्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हदया्पुरीततम- 
भिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवस्प्य पुरीतति रोते स यथा 
कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वातिध्नीमानन्द्स्य 
गत्वा रायीतेवमेवेष एतच्छेते ॥ १९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जब वह्‌ सुषुप्त होता है, जिस समय किं वह किसीके 
विषयमे कुछ भी नहीं जानता, उस समय हिता नामकी जो ब्रहत्तर हजार 
नाडि्यौः हदयसे सम्पूर्णं शारीरम व्याप्त होकर सित है, उनकै दवारा ुद्धिके सथ 
जाकर वह शरीरम व्याप्त होकर शयन करता है । वह जिस प्रकार कोई 
बाख्क अथवा मदवाराज विवा महाब्राह्मण आनन्दकी दुःखनारिनी अवल्थाकौ 
ग्राप्त होकर शयन करे, उसी प्रकार यह रायन करता है ॥१९॥ 


एक्तम्‌ । द्रषटुटेश्यसम्बन्धश्चास्य 
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अथ यद सुपुप्नो मवति- यदा 
स्वप्न्यया चरति, तदाप्ययं विद्ध 
एष । अथ पुनयदा हिता दश्ेन- 
वृत्ति स्वप्नं यदा यसिन्काे 
पुषुप्रः सुष्डु सप्त; सम्प्रसादं सखा- 
भाग्यं गतो मवति-सरिरमिवा- 
न्यसम्बन्धकाटष्यं हित्वा स्वा- 
भाग्येन प्रसीदति । कदा सुषुप्त 
मवति ? यदा यसिन्कारे न 


कस्यचन न किश्चनेत्यथः, वेद 
विजानाति; छस्यचन वा शब्दादेः 
सम्बन्धि वस्त्वन्तरं कश्चन न 


वेदेत्यध्याहायम्‌; पूं तु न्याय्यम्‌, 
सुपे त॒ विरोषविज्ञानांभावस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । 

एवै तावद्धिशेषविज्ञानाभावे 
सुपूरो मवतीत्युक्तम्‌ । केन पुनः 


क्रमेण सुषुपो भवति ?इत्युच्यते- 


हिता नाम हिता इस्पेवनाम्न्यो | 


“अथ यदा सुप्तो भवतिः---जिसं 
समय स्वप्नव्रत्तिसे बतंता है उसं 
समय भी यह विह्ुद्ध दही होता 
है । इसके पश्चात्‌ जवर दर्शन 
बृत्तिख्प स्वप्नको व्याग कर जिस 
समय सुपुप्त--सम्यक्‌ प्रकारसे 
सुप अर्थात्‌ सम्प्रसाद--खाभाविक 
अघस्थाको प्राप हआ होता है-जल्के 
समान अन्य वस्तुके सम्बन्धसे प्राप्त 
हुई मडिनताको व्यागकर खभावतः 
प्रसन्न होता है । वह सुषु कब 
होता है ?- जिस समय वह 
किंसीके विषयमे नही अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं जानता, अथवा कस्य- 
चन--किंसी शन्दादिके सम्बन्ध- 
वारी किसी अन्य वस्तुको नही 
जानता-रेसा अध्याहार करना 
चाहिये । इनमे पहला अर्थं ही 
उचित है; क्योंकि यदौ सोये इए 
पुरुषके विरोष विज्ञानका अभा 
बतखनां ही अभीष्ट है | 

इस प्रकार य्होतिक यह बतखाया 
गया कि विंशोष व्िज्ञानके अमावमे 
पुरुष सुषुप्त ह्येता है । वह किस 
क्रमसे सुधुप्त होता है, सो अव 
बतखछया जाता है-- . ` 
` हिता नाम--्िताः इस नाम- 
बाढी जो नादयां अर्थात्‌ अन्नके 


५० बृहद्‌ारण्यक्रोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


नाडयः शिरा दंहस्यान्नरसविपरि- | रसकी विपरिणामभूता देहकी दरा 
णाममूताः, ताञ्च दवासप्रतिः सह- | दै । ३ श्धासपततिः सदस्राणिः--दो 
सराणि, ढे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च | सदत अधिक सत्तर सहस अर्थात्‌ 
सहस्राणि ता द्वासप्रतिः सहस्राणि, | <^ ५, 2 ५ हदथसे-हदय 
$ $ क मनाभक्ा | 7 म द 
हृदयात्‌-हदयं नाम्‌ मांसपिण्डः- अ 
ति सपिण्ड हं, उससे पुरीततम्‌'- 
तसान्मांसपिण्डात्पुण्डरीकाकारात्‌ ह 
ततं रव त पुरीतत्‌ हदयपसिि्टनको कहते है, 
७.९ क " | यँ उसते उपलक्षित शरीर पुत्‌ 
99 रारारमह्‌ एरीरच्छ दाब्दसे अमिप्रत हे | अतः ८पुरीततम- 
ब्देनामिप्रतम्‌--परीततममिप्रति- | भिप्रतिष्न्तेः अर्थात्‌ समूरण शपीरको 
न्त इति शारीर एृतस्नं व्याप्नुष- 


ऽ्याप्त करती हई बहिम॑ख होकर प्रवृत्त 
भ ॥ि © (५ ¢ रः ह अ ४ 
त्याऽश्वत्थपणेराजय इव बहिमंख्य; | है, जेसे पीपल्के पत्तेकी न बाहरकी 
प्रवृत्ता इत्यथः । 


ओर पडी रहती है | 
त॒त्र बुद्धेरन्तःकरणस्य हृदयं 


~~~ 


दारीरम बुद्धि--अन्तःकरणका 
हृदय स्थान हे, उसमे सित बुद्धिके 
अधीन अन्थ बह्म इद्धया है । 
इसीसे युद्धि कमव्रश श्रीत्रादि इन्दि 
को मत्स्यजाल्के समान उन नाड्या 
दवारा कर्णैरन्धरादि स्थानांसे बाहर 


स्थानम्‌, तत्रखबुद्धितन्त्राण चेत- 
राणि बाह्यानि करणानि | तेन 
बुद्धिः कमेवाच्छरातादीनि ताभि- 
नाडी मिमेरखजालवत्कणंशष्डुर्या- | ९ ८ 
क (~ न थ उन्द्‌ पृ, दध 
दिख्ानेभ्यः प्रसारयति, प्रसार्य | ¢खता €) तवा उद क 
" 1 तौ जाग्ि-अवस्थामे उनकी अध्यक्ष 
चाधितिष्टति जागरितकारे । तां | होकर सित रहती है । उत बुद्धिको 


विज्ञानमयोऽभिव्यक्तखात्मचेत- विज्ञानमय आत्मा अभिव्यक्तस्वाप- 
चेतन्यप्रकाराशूपसे व्याप्त कर ऊेता है, 
| तथा संकुचित होनेके समय उस्तीके 
सङ्खोचनकाठे च तस्था अनुसङ्कु- | साथ संकुचित हो जाता है; वही 
चति; सोऽख विज्ञानं मयख स्वापः; इस विज्ञानमयका सोना है ओर ` 
जाग्रहिकासानुभवा भोगः; । जाम्रतकाछ्कि धिकासका अनुभव 


~ ---.~-~---~-~-~----~------ ~~ ~~~ "न~~ ~~~ 


न्यावभासतया व्याप्नोति | 
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बुदधथुपाधिस्मावानुविधायी हि 

, चन्द्रादि प्रतिषिम्ब इव जराद्य- 
युषिधायी । तसत्तखा बुद्धेर्जाग्र- 
दविषयायास्तामिनाडीभिः प्रस्यव- 
सपणमनु प्रत्यवसुप्य पुरीतति 
शरीरे रोते तिष्टति, तप्रमिव शोद- 
पिण्डमविहेषेण सव्याप्याग्निव- 

= + [के € 

च्छरीरं संव्याप्य वतत इत्यथः । 

स्वाभाविकं एव॒ स्वात्मनि 
वतमानोऽपि कमौमुगतवुद्धयनु- 
ृत्तित्वात्पुरीतति शोत इत्युच्यते । 
न॒हि सुषुप्तिकाले शरीरसम्ब- 
न्धोऽस्ि । नवतीर्णो हि तदा 
सवाञ्छोकान्हृदयस्य" ( ४। 


३। २२) इति हि वक्ष्यति। 
स्वंसंसारदुःखबियुक्ता इय 


मवस्थेतयत्र दृष्टान्तः - स यथा | 


इसका मोग है; जिक्ष॒ प्रकार 
चन्द्रादिका प्रतिविम्य [ अपने आधार- 
भूत ] जखदिका अनुवर्तन करनेवाख' 
होता है, उसी प्रकार वह बुद्धिरूप 
अपनी उपाधिके स्वमावका दी 
अनुवर्ती है | अतः उस जाम्रहविषयिणी 
ुद्धिके व्यावतेन (छटने)के साथ-साथ 
वह उन नाडिययो्रारा व्यादृत्त होकर 
पुरीततमं -- शरीरम शयन करता- 
धित होतादहै, तायं यह है कि 
तपे हर रोहपिण्डमे अभिक समान 
वह॒ समान्यषूपसे दारीसमं ग्यापत 
होकर सित होता है ।# ` 

वह अपने स्वामाविक स्वह्पमें 
ही विधमान रहते हृए भी कर्मानु- 
सारिणी बुद्धिका अनुवतीं होनेके 
कारण (वपीरमे शयन करता है" इस 
प्रकार कहा जाता है | पुषु्ि- 
कछ उसका रारीरसे सम्बन्ध नदीं 
रहता । “उस समय वेह हदयके 
सारे शोकोंको पार कर छता हे? 
एसा श्रुति कहैमी भी । 

यह्‌ अवसथा संसारके सरे दुःखा 
से रहित दहै--इस विषयमे यह 
दृष्टान्त दिया जाता है--वह जिस 


 # अर्थात्‌ उसकी किसी ख्थानविरोषमे विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहती, इदधिके 
संकोचके साथ उका मी संशोच शे जाता है, केव सामान्य सत्तामाचसे अपने 


गुदधखसरूपमे सित रहता है । 
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कुमारो वा अत्यन्तबालो वा, महा- | प्रकार कुमार-अध्यन्त छोटा बालक; 
अथत्रा जिसकी प्रजा अस्यन्त वामे 
की हरं है, रेसा कोई रासरोक्त 
आचरण करनेवाखा महाराज, अथवा 
अच्यन्त परिपक्र ॒विद्या-विनयपम्पनन 
परिपक्रषिद्याविनयसम्पन्नः,अति- | महाव्रह्मण "अतिध्नीम्‌,-जो अति 
| शायरूपसे दुःखका धात कर्‌ देती है 
| एसी जो अतिध्नी आनन्दकी अवसा 
तिध्नी आनन्दस्यावस्था सुखावस्था | यानी सुखावस्था है, उसको प्राप्त 


, होकर रायन करे अर्थात्‌ खित 
तां प्राप्य गता, शथीतावतिष्टेत । ह 


= ~ ¢ 
राजां बत्यन्तवहयप्रकरतयथ तः 


कृत्‌, महात्राह्मणो वा अस्यन्त- 


घ्नीम्‌-अतिशयेन दुःखं हन्तीत्य- 


एषां च कुमारादीनां स्वभाव-| अपने स्वमात्रमे छित इन 
दुमारादिका सुश्व लोकमे सवे बद 
क्र प्रसिद्ध है, उन्हें विकरेत होनेपर 
लोके, पिक्रियमाणानां हि तेषां | ही दुःख होता है, स्वभावतः नहीं, 
अतः प्रसिद्ध होनेके कारण उनकी 
 स्रामावरिक अवस्याको दृटन्त्पपे 
भाविक्यवस्था ट्टान्तत्वेनोपादी- ग्रहण किया जाता है । यँ केव 
। उनकी सुपृषप्ताव्रस्थासे दही अभिप्राय 
नहीं है; क्ोंकि सुपृत्ताव्रया तो 
एवाभिप्रेतः, स्वापस्य दाष्टीन्ति- दार्छन्तिकरूपसे ही ग्रहण की गी 
। | है, इसल्यि फिर॒तो दृ्टन्त ओर 
कत्वेन विवकषितत्वाद्विरोषाभा दार्धन्तिकमे को$ विरोषता ्ी नही 
रहेगी । ओर टृशन्त-दाशन्तिकका 
येद किसी विशेषताके रहनेपर ही 
| हयो सकता है; इसलिये यह उनक्री 
तेषां सखपो दृष्टन्तः । ुपति दधन्त नही-है |; . .^ 


खानां सुखं निरतिशयं प्रसिद्ध 
दुभ न स्वमावतः; तेन तेषां स्वा- ¦ 


यते प्रसिद्धलरात्‌ । न तेषां स्वाप 


वाच्च । पिरेषे हि सति दृष्टान्त- 
दाष्टान्तिकमेदः स्पात्‌; तसान्न 
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एवमेव यथायं दष्टान्तः,-एष 
विज्ञानमय एतच्छयनं शेते इति, 
एतच्छम्दः करियाविरेषणार्थः | 
एवमयं स्वाभाविके स्वे आत्मनि 
सवेसंसारधर्मातीतो वतेते सराप- 
कालं इति । १९ ॥ 


प्रकार 
खामाविक स्वरूपम सरे सांसातकि 
धर्मोते अतीत होकर विदमान रहता 


दती प्रकार, जैसा कि यह दृशन्त 
है, यड्‌ विज्ञानमय "एतत्‌ शेते इष 
रायनमं सोता है । यँ “एतत्‌, शब्द्‌ 
क्रियाविशेषगार्थक है । अर्थात्‌ इस 
सुषुपाव्रश्यामे यह अपने 


हे | १९ ॥ 


भयो" -- 


केष तदाभूदित्यस्य प्ररनस्य 
कर राणः परतििचनुक्तम्‌ । 
दिति प्रो अनेन च प्रननिणे 


मीमस्यते येन विज्ञानमयस्य 
स्रभावतो विश्युद्धिरसंसास्तिं 


चोक्तम्‌ । कृत एतदागात्‌ ? इत्यस्य 
प्रनस्यापाकरणाथं आरम्भः | 

ननु यसिन्ग्रामे नगरे वायो 
मवति सोऽन्यत्र गच्छंस्तत एष 
ग्रामान्नगराद्मा गच्छति नान्यतः 
तथा सति केष तदाभूदित्येतावा- 
नेबरास्तु प्रस्नः । यत्रामृत्तत एवा- 
गमन प्रसिद्धं स्यान्नान्यत इतिं 
त एतदागादिति प्रश्नो निरर्थक 
एव । 

कि श्युतिरूपालम्यते भवता 


न्‌ | 


'उस समय यह कौ था £ 
इस प्रका उत्तर कह दिया गया | 
इस प्रशनके निर्णपपे ही विज्ञानमय 
आत्माकी खमावतः विद्द्धि ओर 
असंसारिता भी बतखादी गयी | अव 
“ह॒ करहांसे आया 2: इस प्रदनक्ने 
निराकरणके ल्यि आस्म क्रिया 
जाता है | 

पूव ०-जो पुरुष जिप्ष प्रमया 
नगरमे रहता है, वह अन्यत्र जाति 
समय उपी ग्राम या नगप्से जाता है, 
किसी अन्य स्थानसे नहीं । रेस सिति- 
म “उप्त समय यह कहँ था ९, बत, 
इतना ही प्रन हो सकता है | जहल 


| वह था, बह्वीसे उसका आगमन प्रसिद्ध 


होगा, अन्य सथानसे नहीं | इसख्ि 
ध्यह॒कर्होसे आया ? यह प्रन 
निरथ॑क ही है । 
सिद्ान्ती-क्या 
उखाहना देते है ? 
पूरव॑०- नहीं | 


आप श्रुतिको 
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कि तहिं पिखान्ती-तो फिर क्याबातहैष 
हितीयख प्रशनयाथान्तरं व° म दूरे परक को$ 
९... | ओर अथं छुनना चाहता इसी 
श्रतुमच्छाम्यत आनथक्य चाद- लिये इसकी व्य्धताकी राङ्क वा 
यामि । ह| 
एवं तर्हिं कृत इत्यपादानाथंता | एकरेशी-जन्छा, तो फि्‌ (कुतः' 
इस शब्दकी [ “कर्होसि'-इप प्रकार | 
न॒ गृह्यते; अपादाना्थत्वे हि | अपादानाथ॑ता ्रहण नही की जाती; 
क्योंकि अपादानाथंता ग्रहण कनेर 
ही पुनरुक्तिका दोप होता है, कौ 
अन्य अथं ठेनेपर नदीं । अच्छ तो 
| इस प्रदनको निमित्ताथक माना 
नमित्ताथः प्रनः-ङत एतदागात्‌, जाय | अर्थात्‌ "कुत एतत्‌ अगात्‌! 
विमिमिचमिहागमनम्‌ १ इति । । व ५ इसका यह अना 
न निमित्ताथेतापि, प्रतिवचन | तदन्त - इसकी निमित्तार्थता 
वैरूप्यात्‌ । आत्मनश्च सक्ख | भी नहीं हो सकती; क्योकि देषा 


जगतोऽग्निविस्पुलिङ्गादिवदुतपत्तिः माननेसे इसका उत्तरे विरोष होगा । 
उत्तरमे अग्निसे विस्फुलिङ्गादिके समान 


प्रतिवचने रमत । ॥ ( वि सयु आत्मासे ही जगतकी उदत्ति घुनी 
लिङ्खानां विद्रवणेऽभि निमित्तम- | जाती है । विस्फुलिद्नों ( चिनगसिं) 
पादानमेव त॒ सः। तथा परमात्मा | कै क ष न नही है, 
विजञानमयखात्मनोऽपादानस्ेन | बह तो अपादान दी द । इसी प्रकार 


भूयते । , इत्येतसि ८इस आ्मासेः इतत वाक्यम परमासमा 
यतं असरादात्मनः दत्वा | विज्ञानमय आमाके अपादानरूपसे 


न्वाक्ये । तसखास्रतिवचनवेलो- | घुना जाता है । अतः उत्तरसे विरोध 
| = ~~ _ :6 | अनेके कारण कुतः; इस प्ररनकी 
वु ॥ | 

यछत इत प्रभ (नानत्ताचता | निमित्तार्थता वर्णन नही कीज 


न शक्ष्यते चणंयितुम्‌ । सकती | 


पुनरुक्तता, नान्याथेतवे । अस्तु हि | 


त्रष्धिंणं १ ] 


शङ्क त्माध्या्थं 
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न्वपादानपक्षेऽपि पुनरुक्तता- 


दोषः सित ए | 
नेष दोपः,प्र्नाम्याम्‌ आत्मनि 


क्रिथाकारकफएरुत्मतपोहस्य विच- 


क्षितत्वात्‌ । इह हि विधयाबिचा- 
परिषयावुपन्यस्तौ । “आत्मेत्येवो- 
पासीत" ( १।४।७) “आ- 
त्मानमेषावेत्‌'' (१।४।१०) 
((आलमानमेन लोकष्पासीत'' 
( १।४।१५) इति विधा 
विषयः । तथा अविदयाविषयशच 
पाङ्क्तं कमं तत्फरं चान्नत्रयं 
नामरूपकमात्मकमिति । तत्रा- 
विद्याविषये वक्तव्यं सवधुक्तम्‌ । 
विद्यारिषयस्त्वाटमा केवल उपन्य- 
स्तो न निणीतः । तन्निणयाय च 
ब्रह्मते ्रवाणि' (२।१।१) 
इति प्रक्रान्तं ज्ञपयिष्यामि 
( २।१। १५) इति च । अत- 
सतद्रह्म विद्याविषयभूतं ज्ञापयि- 
तव्य याथास्म्यतः । तस्य च 
याथास्म्यं करियाकारककफरमेद- 
शुस्यमत्यन्तविशुद्धभदरेतमिस्येत- 


र्व ०-र्वितु अपादान-पक्षको 
सीकर करनेपर भी पुनरुक्तताका 


दोषतो खड़ा दही रहता है| 


विदान्ती-यह कोई दोष नहीं 
है; ककि इन प्ररनोसे आत्मामे 
क्रियक्रारक-फरत्मताकी निच्रत्ति 
प्रतिप्रादन करनी अभीष्ट है | यहं 
विया ओर अविधा दोनोँदीक्रे विषयो 
का वर्णन कियागया है “जाला है. 
इस प्रकार उपाक्तना करे “'आत्मा- 
हीको जानाः “जआत्मलोककी ही 
उपासना करः यह्‌ विद्याका विषय 
हे । तथा पाङ्ककमं ओर उसका फल 
नाम-खूप-कमात्मक अन्नत्रय--यह्‌ 
अविधाका त्रिय है | इनमे अविबा- 
के विषये तो जो कुछ कहना था 
वह सब कहं दिया, विद्याके विषय 
आत्माका तो केवर उल्लेख किया 
है, उक्तका निणेय नहीं किया। 
उसका निर्णय करनेके स्यि दी 
तै तुम्हे तब्रहमका उपदे करडा 
इस प्रकार तथा श्ञान कराऊंगा' 
इस प्रकार प्रकरण उठाया है | अतः 
वि्याके विषयभूत उस बका यथाथ 
रीतिते ज्ञान कराना है। उसका 
यथां ख्य ॒क्रिया-कारक-फररूप 
मेदसे रहित, अत्यन्त त्रिह्ुद्ध ओर 
अदत है--यह बतङाना अभीष्ट है | 
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दिवक्षितम्‌ । अतस्तद नुरूपो 
प्रभावस्थाप्येते श्रुत्या येष तद- 
भूत्‌" कत एतदागात्‌" इति । 
तत्र॒ यत्र भवति तदधिकरणं 
यद्धवति तदधिकतेग्यम्‌, तयोधा- 
धिकरणाधिकतेव्ययोर्भेदो दृ 
रोके । तथा यत आगच्छति 
तदपादानं य आगच्छति स कतां 
तसादन्यो दृष्टः । तथा आत्मा 
काप्यमूदन्यसिन्नन्यः इतथिद्‌- 
गादन्यखादन्यः केनचिद्धिन्नेन 
साधनान्तरेणेत्येवं राक्वस्माप्रा 


न 


ुद्धिः । सा प्रतिवचनेन निवते- 
यितव्येति । नायमात्मा अन्यो- 
ऽन्यत्रामूदन्यो वा अन्यसादागतः 
साधनान्तरं वा आत्मन्यस्ति । फ 
तर्हिं ! खात्मन्येवाभूत्‌ “खम्‌ 
(आ्मानम्‌)अपीतो मवति" (छा° 
उ०६। ८1 १).सता सोम्थ तदा 
सम्पन्नो मवति" छा० उ० & । 


इसल्यि उसके अनुप ही श्रुति 
(उस समय यह कहँ था ? ओौर "यह 
करोसि आया ?-इन दो प्रर्नोको 
उटाती है । 


उनम, जहँ रहता है वह अधि. 

करण होता है ओर जो रहता है बहू 
अधिकतैन्य होता है । लोकम उन 
अधिकरण भौर अधिकतंव्योका मेद 
देखा गया है । इसी प्रकार जरह 
आता है वह अपादान होता है 
ओर जो आता है वद कर्ता उसे 

मिनन देखा जाता दै । इपत प्रकार 
आमा किसी अन्ये उससे भिन्न स्यमे 
था ओर किसी अन्यस्थानसे उसमे भिन्न 
रूपसे ही किसी भिन्न पाघनान्तरक 
दरार आया है--इप प्रकार लोकवत्‌ 
एसी बुद्धि प्रा होती है | इसका 
उत्तर देकर निराकरण करना है । 
[ अर्थात्‌ यह बतलाना है कि ] यह 
आत्मा न तो अन्यद्पसे किसी अन्थ- 
सानमे अथवा न यह्‌ अन्यषूपसे अन्य- 
के पासते आया है ओर न आसमामे 
कोई अन्य सधनदहीहै। तोष 
क्या बात है यह अपने खरूपे 
ही था; जैसा किं ('छाताको प्रप्त 
हो जाता हैः, ८“हे सोम्य | उस समय 
यह सतुसे सम्बल (संयुक्त) हो जाता 


॥ 


ब्राह्मण १] शाङ्करभाष्यं ४५७ 
¢ ५ क 1 ~ ~ १.“ क“ १" ~ भ" ५ ५. १. अ ८ १ = र. वण - ^ अ ५. 


८:। १ ) “प्राज्ञेनात्मना सुम्प- | है, शराज्ञामसे सम्यक्‌ प्रकारे 
रिष्यक्तः ८ बू० उ० ४।३। | आलिष्ित रहता हैः, ('परासामे 
२१) “पर आत्मनि सम्प्रतिष्ते" | सम्पर्‌ प्रकारसे सित हो जाता है? 
(श्र° उ० 9 । ७) इत्यादि- | ह्यादि श्रतियोसे सिद्ध होता है । 

तिम्थः । अत एव नान्यो- | अतः अन्य आतमा किसी अन्यके 
ऽन्यक्मादागच्छति । तच्छरत्येव | पससे नदीं अता । यह बात (इस 
्रद्यते (असादात्मनः' इति । | आत्मासेः इत्यादि रूपसे शति दही 
आत्मव्यतिरेकेण बस्त्वन्तरा- | प्रदरित करती है; क्योंकि भासे | 


भावात्‌ । मिनन वस्तुकी तो सत्ता ही नदीं है । 
नन्वस्ति प्राणाद्यास्मग्यतिरिक्तिं| एव०-आमसे मिन प्राणादि 
वस्त्वन्तरम्‌ । वस्तु है तो? | 
न्‌, प्राणादेस्तत एव निष्पत्तेः । | िदन्ती- नरी, क्या प्राणादि- 
की निष्पत्ति तो उक्षीसे होती है। 
तत्कथम्‌ र्व०-सो किंस प्रकार १ 
इत्युच्यते, तत्र टृष्टान्तः-- पिदान्ती-बतछते है, उसमे 
| यह टशन्त है-- 


आत्मासे जगत्की उत्पत्ति उर्णनाभि मौर अननि-विस्फ्लिङ्गका दष्टान्त 
स यथोणनामिस्तन्ुनोच्चरेयथाग्नेः श्वद्रा विस्फु 
लिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः स्वे प्राणा; सर्व 
रोका; सरवे देवाः सवोणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योप- 
निषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष 
सत्यम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस प्रकार वह ऊ्णनामि ८ मकड़ा ) तन्तुओंपर उपरकी ओर 
जाता है तथा जैसे अग्रिमे अनेकों क्षुर चिना उती है, उसी प्रकार 


इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देकगण ओर समस्त मूत 
विविध खूपसे उन होते रै । (सयका पष्य यह उस आतमाकी उपनिषद्‌ 
हे | प्राण ही सत्य है । उन्ीका यह सव्य है ॥ २० ॥ 
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स॒ यथा कोक उणनाभिः। 
उणनाभमिदटताकीट एक ख 
प्रसिद्धः सन्खत्ाप्रविभक्तेन 


तन्तुनाचरेदुदन्छेत्‌ । न चास्ति | 
त्‌ | तन्तुओद्रारा ऊपर्की ओर जाता है 


उस्‌ क 


तस्याद्रमने खतोऽतिस्कि कार 
कान्तरम्‌ | यथा चकरूपदेकसा- 
दग्नेः ्चुद्रा अल्पा विस्फुलिङ्गा 


सटयाऽरन्यवयतरा व्युचशन्त वाध 


नाना बोच्वरन्ति। यथेमा च्टान्तौ 
कारकमेदामावेऽपि प्रबृ्ति दश- 
यतः; प्रवप्रवृत्तेध स्वभावत 
एकत्वम्‌, एवमेवाखादास्मनो 
विज्ञानमयस्य प्राक्प्रतिमोधा्- 
त्खरूपं तसखादित्थथः। सरवे प्राणा 
वागादयः, सर्वे काका भूरादयः, 
सर्वाणि कमेफलानि, स्वे देवाः 
प्राणलोकाधिष्टठाताराऽगन्यादयः, 
्वांणि भूतानि जन्मादिस्तम्बप- 
यंन्तानि प्राणिजातानि, सष एत 
आत्मान इत्यसिन्पाड उपाधि- 
सम्पकंजनितप्रबुध्यमानविशेषा- 
त्मान इत्यथः, व्युच्चरन्ति । ` 


लोकमे जिस प्रकार वह उर्णनामि 
--जो टूताकीट ( जाल बननेवाडा 
कडा ) प्रसिद्ध है वह अवेखा ही 
अपनेसे सवथा मेद न रखनेवाछे 


प्र जानेमे अपनेसे भिन को 
अन्य साधन नहींहै। तथा जित 


प्रकार एकरूप अर्थात्‌ एक ही अभ्रिमे 


ुद्र--अतल्प विस्फुटलिङ्ग-चिनगसिँ 
यानी अग्निकण व्ित्िध-- नाना उडइते 

। जिस प्रकार ये दोनों दृथन्त 
कारकभेद न हानेपर भी ्रवत्ति 
प्रदरित करते है ओर प्रबृत्तिते पू 
खखूपतः एकल दिखते है, शी 
प्रकार इस आत्मापे अर्थात्‌ बोध 


। हानेसे पूयं इस विज्ञानमथ आलाका 


जो स्रख्प है, उसे वागादि समक्त 
प्राण, भूटेक्रादि समस्त खोक यानी 
सम्पूणं कमक, प्रण ओर्‌ लोकोके 
अपिष्ठाता अग्नि आदि समस्त देवगण 
ओर समस्त भूत अर्थात्‌ ब्रह्मसे लेकर 
स्तम्बपयन्त समस्त ॒प्राणिपपुदाय 
[ इस आत्मासे ] धित्रिधद्पसे उस्न 
होते है । जष्टं "सर्वे एते आत्मानः' 
देस पट है, वौ 'उपाधिसंसगकरे 
कारण जिनका विद्ेष खूप जाना जाता 
है, वे अनेक आत्मा ८ जीव ) उत्पतन 
होते है" रेसा अथं करना चहिये 
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यसादात्मन; सखापरजङ्गमं 
जगदिदमभिविस्फुरिङ्गवद्‌ व्यु 
रत्यनिक्षम्‌, यसखिन्नेव च प्रीयते 
जरबुद्बुदत्‌, यदात्मकं च वतेते 


सितिकाठे, तयाखत्मनो बरह्मणः, 
उपनिषद्‌;उप समीपं निगमयतीरय- 


मिधायकः शब्द्‌ उपनिषदित्यु- 
च्यते, शास्रप्रामाण्यादेतच्छब्द- 
गतो पिशषोऽवसीयत उपनिगम- 
यिततयं नाम । 

कासावुपनिषदित्याह-सस्य 
ख सत्यमिति । साहि सयत्र 
चोपनिषदरोकिकाथत्वाद्‌ दुरधि- 
हेयार्था, इति तदथमाचष्टे- प्राणा 
बै सत्यं तेषामेष सत्यमिति । 
एतस्येव्र बाक्यख व्याख्यानायो- 
त्रं ्राह्मणद्वयं भविष्यति । 

भवतु तावदुपनिषदहयाख्याना- 
बममुपनिषत्‌ योत्तरं बराह्मणदयम्‌, 


मरिनिषेति तस्योपनिषदित्युक्तम्‌, 


अग्निसे विस्फुलिङ्गाके समान जिस 
आपमासे यह चराचर जगत्‌ अहर्निश्ञ 
उन्न होता रहता दहै ओर जल्पे 
बुखुधुटेफे समान जिसमे यइ रीन 
हो जाता है तथा सितिकारमे जिस 
खछख्पसे यह विमान रहता है, उत्त 
इस आना यानी ब्रह्मकी यह उप- 
निषद्‌ है; उप अर्थात्‌ समीपसे 
निगमन कराता है; इप्तिये अभिधायक 
(वाचक) शब्द ही “उपनिषद्‌ कहा 
जाता है, (“उपनिषद्‌” शब्दम रहने. 
वाटी यह्‌ उपनिगमनकरतृतवष्प विशेषता 
राल्प्रामाण्यसे जानी जाती है | 

वह्‌ उपनिषद्‌ क्या है, सो श्रुति 
बतलाती है- स्का सत्य" यह्‌ वह 
विरोषता है | अौकिक अर्थवाढी 
दोनेके कारण उस उपनिषद्का अधं 
सवत्र दुर्धियः है,इसलिये श्रुति उसका 
अथं बतठती है प्राण ह्वी सत्य है, यह्‌ 
( अत्मा ) उनकाभी सत है। 
अगके दो ब्रह्मण इसी वाक्पकी 
म्यास्या करनेके स्यि होगे | 

र्य ०--आगेके दो ब्राह्मण मले 
ही इस्त उपनिषद्‌की व्याख्या करनेकेः 
व्यि हों; परस्तु ऊपर जो यह कहा 
गया है करि "यह उसकी उपनिषद्‌ 


मर्मास्ये तुत्र न जानीमः फ | है" इतमे हम यह नदीं जानते किं यह 
प्रङृतसार्मनो विज्ञानमयस्य पाणि-। उपनिषद्‌ हाथ दबानेसे उटे इए 
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पेषणोत्थितख संसारिणः श्चब्दा- | राब्दादिका भोग करनेवाे प्रकृत 
दियुज हयप्ुपनिषदाहोस्विदसंसा- | विज्ञानमय संसारी आसाकी है 


रिणः कचित्‌ ? अथवा किसी असंसारीकी 
 किश्वातः ए रिदान्ती-ससे तम्दाय क्या 
प्रयोजन है? 


यदि संसारिणस्तदा संसार्येव | पूरव०-यदरि यह उपनिषद्‌ 
„~ ^ ~ < ~ | संसारीकफी है, तब तो संसारी दही 
विज्ञः, तद्रज्ञानादव सवेमराप्रः। विञेपरूपसे ज्ञातव्य है, उसके िजञान- 
स॒ एव ब्रह्मशब्दवाच्यस्तदियेव से ही सव॑मावकी परां हो सकती है 
वही ब्ब्रह्म! राब्दका वाच्य है तथा 
उसकी त्रिया ही ब्रह्मवि है | ओर 
यदि वह असंसारीकी है तो अतसी 
तदा तद्विषया विद्या ब्रह्मविद्या । | आत्मासे सम्बन्ध वती त 
तसाच ह्यविज्ञानत्ततवभाकवा- | ब्रह्मविद्या है एवं उस ब्रह्मविज्ञानसे ही 
प्तिः ।  सवमावकी प्राति हाती है । 

सर्वमेतच्छास्प्रामाण्याद्धवि- | तिदान्ती-यह सव शाल्प्रामण्य- 
प्यति । ङिन्लसिन्पक्षे आत्मे- | से ही सिद्ध होगा । कितु इत पक्षम 

८'आत्सेव्येवोपापीतः, “अआत्मानमेतर- 
त्येवोपासीत" (१।४।७) | वेदं ब्रहमाल्िः वरि वति 
(आत्मानमेवावेदहं ब्रह्मासि" (१। | एकताका प्रतिपादन करनेवाढी 
४ । १४ › इति परत्रहमकत्वप्रति- श्रतिर्यो बाधित ह्यो जार्य॑गी; क्योकि 


दिका; श्रतयः कुप्येरन्‌, सं रहमति मिल किसी संसारीकी सत्ता 
9. होनेके कारण उसका उपदेश 


रिणश्वान्यस्यामावे उपदेशानथ- | निरर्थक होगा । इस प्रकार जिसका 
क्यात्‌ । यत एषं पण्डितानाम्‌- | उत्तर नहीं दिया गया है, उप 


१. आत्मा है--इस प्रकार उपासना करे । 
२. आस्मको ही जानाकिमेँव्ट्टरं। 


ब्रह्मविद्येति । अथ अपंसारिणः, 
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पयेतन्महामोहानम्‌ अनुक्तप्रति- 
वचनप्रभ्षविषयमू्‌; अतो यथाशक्ति 
्रह्मविचाग्रतिपादकयाक्येषु ब्रह्म 


विजिज्ञाध्रनां बुद्धिव्युत्पादनाय 
विचारयिष्यामः | 


न तावदसंसारी परः,पाणिपेषण- 


्रतिबोधिताच्छन्दादिस्ुजोऽब- 

खान्तरविशिष्टाहसतिश्वतेः । न 
्रशासिताशनायादिवभित; परो 
विदयते, कसात्‌ ? यसात्‌ श्रह्म 
ज्ञपयिष्यामि ८ २।१। १५) 
इति प्रतिज्ञाय सुप्तं पुरुषं पाणिपेषं 
बोधयित्वा तं शब्दादिभोक्तत्- 
विशिष्टं दशयिखा तस्यैव खभ- 
द्वारेण सुषुप््याख्यमवसान्तर- 
पनीय तसादेवात्मनः सुषुप््य- 
ब्रस्थाविशिष्टाद्‌ अभिषिस्फुलिङ्खो- 


णेनामिद््टान्ताम्याप्रतपरिं दर्शयति 


श्रुतिः “एवमेवाखात्‌'* (२। १। 


एकात्म्यत्रिषियक प्ररनका क्षिय 
पण्डिते टि मी अच्यन्त मोहका 
सथान है, इसटिये त्रहमजिञाुओंकी 
बुद्धिको ब््विाका प्रतिपादन करने- 
वाले वाक्थोमे प्रवृत्त करनेके ल्यि 
हम यथाशक्ति विचार करेगे | # 
इनमेसे असंपारी ( शुद्ध अत्मा 
तो परमास्मा हयो नहीं सकता; क्योकि 
हाथ दनबनेसे जगे हुए शब्दादिके 
भाक्ता एवं सुपपिसंज्ञक अवश्यान्तरसे 
विरिष्ट॒ जीवसे जगतूकी उत्ति 
पुनी गयी है । उससे मिन क्षुषादि 
जीवधर्मोसे रदित द्ध रह्म जगत्‌का 
रासक नहीं है| क्यों नहीं है! 
क्योकि भ्यौ तुके ब्रह्मका ज्ञान 
कराञ्गाः रेसी प्रतिज्ञा कर हाथ 
दबानेके दारा सुषुप्त पुरुषको जगाकर 
उसे शब्दादि-भोक्त॒व-विरिष्ट दिखा- 
कर्‌, उसीकी खप्रके द्वारा सुपति 
संज्ञक अवस्थान्तर प्रदित कर श्रुति 
““एवमेवासात्‌? इत्यादि वाक्यद्रारा 
सुषृ्ि-अवस्याविशिष्ट उप॒ आतमासे 
ही अभ्नि-विस्फुटिङ् ओर उर्णनाभिके 
टृशन्ताद्राए जगतकी उत्ति दिख- 


२० , इत्यादिना । न चान्यो | सती है । यह बीचमे जगत्‌की 
जगदुत्पत्तिकारणमन्तराले श्रुतो- | उदत्तिका कोई दूसरा कारण पुना 
-----------__~~~_~_ 
` #इससेञगे पहले पूर्वपक्चकी बात कहते ह । 


१. इसी प्रकार इससे 1 
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ऽसि, विज्ञानमयस्यैव हि प्रक- नदी गया है ओर यह विजनानमयक् 
रणम्‌ । समानप्रकरणे च्‌ श्रुत्य- ही प्रकरण है | इसके समान प्रकरण- 
न्तरे कौषीतकिनामादित्यादिपुर्‌ षये 
. =. | अन्य शरृतिमे आदिप्यादि-पुरषोका 
पान्परसतुर्य “स दोवाच यावे | प्रकरण उठाकर श्रुति ५वह बोल, 
ब्ाराक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यख | हे बाखके ! ज भी इन पुरूमोका 
व्क स वे वेदितव्यः ( कौ० | कर्ता दै भौर नि्तका यह जनप 
० 9 । १९ ) इति प्रुदधस्यैव कर्म है वही निश्चय ज्ञातव्य है" हप 
४ 6 "९ _ | प्रकार जगे इए विज्ञानमयक्ती ही 
विज्ञानमय वेदितव्यतां दशयति, ज्ञात्यता प्रदरित करती है, किसी 
नाथान्तरसख | अन्य वस्तुकी नदीं | 


| (तथा च कक कामाय । सइसीप्रकार, (आत्माके चये ही सत्र 
सवं प्रियं मवति? ( २।४। ५ ) वु प्रिय होता हैः” देस कहकर श्रत 
इत्युक्तवा, य॒एवारमा १* यह्‌ दिखाती है करि जो अमा ग्रः 
प्सिदधतस्येव 1 र्यश्रात | रूपे परतिद्ध है, वही दशय, श्रोत, 
पने द्- | मन्तः्य ओर निदिध्याितम्य है | 
शयति । तथा च व्रि्योपन्यास- | इस तरह यदि कोई॑विङञानमयसे 
काठे "आस्न्येवोपासीत'' (१। मिन्न क्ञतव्य न होगा, तभी जस. 
भ | ७ ) “तदेतस्य पूत्राखेयो | कान व्यया करते समय “अमा 
है. इस प्रकार उपासना करे" “वहं 
यह्‌ आत्मा पुत्रसे प्रिय है ओर धनसे 








वित्तात्‌" ( १। ४।८ , '"वदा- 
त्ानमेवावेदहं ब्रह्षासि" ( १। 

„ । १० ` इतयेवमादिवाकयाना भी प्रिय हैः" तथा “उसने आपमाको 
© श ध 

। ही जाना कि भैँत्रह्म द्र” इत्यादि 


छ ५ 
कौ य्‌ न | ने वाक्योकी अनुकरूख्ता हो सकती हे । 
च--“आतमानं चेद्विजानीयाद्‌ | शति आगे दि पुरुष अलके 


यमसीति पूरुषः" (४।४।१२, 
इति । 


भत यह्‌ दर इस प्रकार जान जाय 
एसा कहैणी भी । 
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भन अयन च वम ड ल 


. सथेवेदान्तेषु च प्रत्यगात- 
वेदतेव प्रद श्यतेऽहमिति, न बहि- 
वेता शब्दादिवतप्रदश्यंतेऽसौ 
रहयति । तथा केोषीतकिनामेव 
(“न॒ वाच विजिज्ञाप्ीत वक्तारं 


विद्यात्‌" ( को० उ० ३। ८) 
इत्यादिना बागादिकरणेर्याधृत्तख 
कतरेव वेदितव्यतां दशंयति । 


6 (५ _ 


` अवखान्तरषिरिष्टाऽसंस्ारीति 
चेत्‌- अथापि खायो जागसति 
शब्दादि थुणवज्ञानमयः, स एव 
सुषप्ास्यमवयखान्तरं गतोऽसंसारी 
परः प्रशासिता अन्यः खादिति 
वन्न, अच्त्‌ । न दवधमेकः 
पदार्थो दषटोऽन्यत्र वेनाशिकसिद्धा- 
न्तात्‌ । न हि लोके गौर्न 
गच्छन्वा गोभेवति-श्ञयानस््व- 
शादिजात्यन्तरमिति । न्यायाच्च-- 
दमो यः पदाथः प्रमाणेनाव- 


गतो मवति, स देश्चश्ाखवथा- 


1 क १. 
समस्त वेदान्तोमे ब्रहमकी (अहम्‌? 
ईत ख्पपे प्र्यगात्ममा्रषे ही वेदता 
दिखायी गयी है, श्ब्द्‌दिके समान 
"यह ब्रह्म है इस प्रकार बहि्देयता 
नहीं दिलायी गयी । इसी प्रकार 
कौषीतकी राखाव(टोंकी धरति भी 
(वाणीको जाननेकी इच्छा न करे 
बोखनेवालेको जाने” इत्यादि वक्यसे 
वागादि इन्दिंपे भिन्न कर्तकं ही 
वेता प्रदर्चित करती है । 


यदि कहो कि अवसथान्तरविशिष्ट 
दानेपर बह अतसीरी हो जाता है | 
अर्थात्‌ यदि रसा मानो किं जाग्ति- 
अवस्थां जो त्ज्ञानमय शन्दादिका 
भोक्ता है) वही पुपृपतसंज्ञक अन्य 
अवश्थामे जनेपर्‌ उससे मिन्न जगत्‌- 
का शासक असंसारी हो जाता है, 
तो यह दीक नही, क्थोकि रेता 
देखा नहीं गया । वैनाशिक-सिद्धान्त- 
के सिवा ओर क्यं एेसे धर्माय 
पदाथ नहीं देखा गया । लोकम रेता 
नहीं देखा गया कि बैठते या चछढते 
समय तो गौ गौ रहे ओर सोनेपर वह 
अश्वादि कोई अन्य जातिका पश्च हो 
जाय | युक्तिसे मी यही सिद्ध हता 
हेषि जो पदाथ प्रमाणद्वारा जिन 
धर्मोढा जाना जाता है, वह्‌ अन्य 
देश; काठ अथवा अवस्थाओमि -मी 
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न्तरेष्यपि तद्धमेक एव भवति । 
स चेत्तदवर्मकःवं व्यभिचरति, सवः 
प्रमाणव्यवहारो दप्येत । तथा च 
न्यायविदः साड ख्यमी मां काद- 
योऽसंसारिणोऽमायं युक्तितः 
प्रतिपादयन्ति । 


संसारिणोऽपि जगदुत्पत्तिख्िति- 


लयक्रियाकते स्वविज्ञानसामावाद्‌ 


अयुक्तमिति चेत्‌- यन्महता 


प्रपञ्चेन स्थापितं मवता, शब्दा | 


दियुक्पंसार्येवावस्यास्तरविशिष्टा 
जगत इह कर्तेति- तदत्‌; यतो 


जगदु त्पत्तिस्ितिरयक्रियाकत्‌त्व- 





उन्हीं धर्मोवाला रहता है । यदि 
वह्‌ उन धर्मोका व्याग करदेतो 
सारे ही प्रमाण-व्यवहारका रोप 
हो जाय । इपी प्रकार सांस्यवादी 
ओर भीमांसकादि न्यायतरेत्ता भी 
सैकड़ों युक्तियांसे असंसागी शरक 
अभावका प्रतिपादन करते है| 


यदि कटो कि जगत्‌की उदत्ति, 
सिति ओर ख्यरूप क्रियाके कतृल- 
का ज्ञान न होने कारण सं 
जीवको भी जगत्‌का कर्ता मानना 
उचित नहीं हे, अर्थात्‌ तुमने जो 
। बडे विसतारसे यहं यह सिद्र किया 
। हें कि शब्द्ादिका भोक्ता अवान्तर 
। विशिष्ट संस्तारी जीव ही जगत्‌का कतां 
है, वह ठीक नहीं है; क्योकि संसारी 
जीवमे जगत्‌को उत्पत्ति; खिति एवं 
| यसूय क्रियाके क्चविज्ञानकी 


विज्ञानकषक्तिसाधनामावःसव॑लोक- शक्तिके साधनोका अमाव समी लोका 


प्रत्यक्षः संसारिणः । स कथमस- 
दादिः संसारी मनसापि चिन्त 
यितुमश्चक्यं पएथिव्यादि विन्यास- 
विशिष्टं जगन्नि्मिदुयात्‌ १ अतो- 


ऽयुक्तमिति चेन्न, शास्रात्‌; शाखं 


को प्रत्यक्ष है | वह हम-नैसा संप्री 
जीव इस प्रथिवी आदिके यथाखान ` 
स्थापनपूर्क वरिभिन्न प्रकारक रचनासे 
विशिष्ट एवं मनसे मी अचिन्तनीय 
जगत्की किंस प्रकार रचना कर्‌ 
सकता है £ इसलिये रस्ता मानना 
उचित नहीं; रेी यदि कोई शङ्का 
करे तो ठीक नही, क्योकि शापे 
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संसारिणः ““एवमेवासादातमनः" 
(२।१।२०) इति जगदुत्पस्यादि 
द्यति । तसात्सवं शरद्धेयमिति 


सखयादयमेकः पक्षः| 

ध्यः सवेज्ञः सर्ववित्‌" 
असंसारिणो ( छु° उ० १।१। 
जगत्कारणत्वो- ९ ) ^ 'योऽशनाया- 
पपादनम्‌ पिपासे ध. अत्ये- 
ति" ( ब्रृ०उ० ३।५।१) 
असङ्गो न हि सज्यते” ( ३। 
९ | २६ ) “एतसय वा अक्षरख 
प्रशासने" ८ २।८।९ ) “यः 
सर्वेष भूतेषु तिष्ठन्‌. ` -अन्त- 

मृतः" ( २। ७ १५ ) 


^“ यस्तान्पुरुषान्िरुद्य | 


मत्‌ (३।९।२६ ) सवा 
एष मरहानज आत्मा ( ४। 
४ | २२) “(एष सेतुर्विधरणः" 
( ¢ | ४. । २२ ,) श्व- 
सख वश्ची स्वेस्येशानः'”* (४ । ४। 
२२)“ आत्मापहतपाप्मा विजरो 
विमरत्युः (छा० उ० ८ | 
७। १ ) ““तत्तेजोऽदयूजतः' (छा० 
उ० ६।२।३) आत्मावा 
इदमेक एवाग्र आसीत्‌” ( एे° 
उ० १।१। १)५५न्‌ लिप्यते रोक- 


[मजं 


यही सिद्ध होता है । “इसी प्रकार 
इस आतासेः, इत्यादि शाख संसारी- 
से ही जगत्की उत्पत्ति आदि प्रदर्दित 
करता है; इसच्यि इस स्मे 
विश्वास रखना चाहिये-रेसा यह 
एक पक्ष हो सकता है |. 


“जो सवज्ञ ओर सर्ववेत्ता है", 
(“जो क्षुधा-पिपासासे अतीत है), 
(“जो असङ् है इसच्ि किसीसे संयुक्त 
नहीं होता? (<स अक्षरके ही 
रापनमे',, “जो समस्त भूतोमि रहने- 
वाला, अन्तर्यामी ओर अमृत हैः, 
जो उन पुरुषोंका निरोध करके 
उनसे आगे बढा हभा हैः, (“वही 
यह महान्‌ अजन्मा आत्मा हैः), 
“यह विशेषरूपसे धारण करने. 
वाला सेतु हैः, “यह सबको वमे 
रखनेवाख ओर सबका रासक हैः, 
जो निष्पाप ओर अजर-अमर आत्मा 
है, “उसने तेजको र्चा, 
८८आरम्भमे य एक आत्मा ही था, 
“वह॒ खोकदुःखसे ङ्प नहीं होता 


# यहातक सिद्धान्तीने संसारी जीवको ही जगत्‌का कारण माननेवठे पूर्व 
पक्षको प्रदर्दित किया दै। इससे आगे मसंवारीक्ा जगत्कारणत्व प्रदरित किया 


जता हे। 
 बु० उ० ३०--~ ` 
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दुःखेन बाह्यः" ( ° उ० २। 
२। ११ ) इत्यादि श्रुतिश्षतेभ्यः, 
स्मृतेश्च अहं सवस्य प्रमवो मत्तः 
सर्व प्रवते" (गीता १०।८ ) इति 
-प्रोऽस्त्यसंसारी श्रुतिस्परतिन्या- 
येभ्यशः स च कारणं जगतः । 

ननु “एवमेवासादात्मनः'! 
(२) १।२० ) इतिसंसारिण 
एवोखसिं दशेयतीरयुक्तम्‌ । 

न; “य एषोऽन्तहेदय आ- 
काकः" ८ २।१। १७ ) इति 


परख प्रकृतत्वात्‌ “असादासनः' 


इति युक्तः परस्यैव परामशः । 
'कंवैष तद्‌ामूत्‌, ( २।१। १६) 


क्योंकि उससे बाहर है -- इत्यादि 
सैकडो श्रतियोसे तथा भ्त सवका 
उत्पत्तिस्थान ट ओर मुञ्चसे ही सब 
उत्पन्न होता हैः" इत्यादि स्पृतियासे 
जीवसे भिन्न अंसारी परमात्मा सिद्ध 
होता है ओर श्रुति-स्मरति एवं युक्तिसे 
वही जगत्‌का कारण है । 
पव॑०-रकितु “दसी प्रकार सस 
आत्मातेः इ्यादि श्रुति तो संसारी 
जीवसे ही जगत्‌की उत्पत्ति दिखलती 
है-रेसा ऊपर क्म जा चुका है | 
सिद्धान्ती- नीं; “जो यह हृदया- 
न्तत आकाशा है" इस प्रकार यहां 
परब्रह्मका ही प्रकरण होनेके कारण 
८८इपत॒ आत्मासेः? इत्यादि श्रुतिदरारा 
परत्रह्यका ही परामश मानना उचित 


स्स प्रश्रस्य प्रतिवचनत्वेन है | उस समय यह कहँ था? 
आकाशचश्ब्दवाच्यः पर आमोक्तो सस प्रकार इस ्रस्नके उत्तरद्पसे 
५“ एषोऽन्तहेदय आकाश्चस्तसि- | “यद जो हृदयके अन्तग॑त आकाश 
ञ्छेते', ( २। १। १७) इति । हे, उसमे यह रायन करता है” इ 


^'सता सोभ्य तदा सम्पन्ना मवति, † | वाक्यद्ररा आकारशब्दवाच्य आतमा 


( छा उ° ६ । ८ । १ )अह्‌- 
रहगेच्छन्त्य एतं ब्रहमरोकं न 
` विन्दन्ति (छा० उ० ८ ।३। 


२.) श्राज्ञनात्मना सम्परिष्वक्तः" 


(बृ० उ०४।३।२१) “पर 


ही कहा गथा है । “हे सोम्य । उप॒ 
समय यह ससे सम्पन रहता है” 
('प्रतिदिन वह जाती इई इस ब्र 
रोको नदी प्राप्त करती हैः, 
(्रा्ञासासे आटिद्गितः, “पर आसा- 


आसनि सम््रतिष्ते (प्र इ० । मँ सम्यक्‌ प्रकारसे सित होती दै” 


बराह्मण ? 1 
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४।७ ) इत्यादिश्वुतिम्य आकाश्च- 
शब्द; प्रर आत्मेति निथीयते 
(८द्‌हरोऽसिनन्तराकाश्चः" (छा 
उ० ८ । १। १) इति प्रस्तुत्य 
तसिन्नेवात्मशचब्दप्रयोगाच। प्रेत 
एव पर आत्मा । तसादुक्तम्‌ "एव- 
मेवाखादारमनः' इति परमात्मन 
एव सुष्टिरिति । संसारिणः घष्टि- 
थितिसंहारज्ञानसामथ्योमावं चा- 


वोचाम । 


अत्र च “आत्मेत्येवोपासीत 
देतवादिपक्षोद्धा- ( १ | 9। ७) 
{(श्12 मे वे ् 

वनम्‌ अत्मनमवावदह्‌ 


ब्रक्षासि” ( १।५४। १० ) इति 
मह्मविच्या प्रस्त॒ता । ब्रह्मविषयं च॑ 
ब्रह्मविज्ञानमिति श्रह्म ते ब्रवाणि 
इति ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि इति 
प्ारन्धम्‌। तत्रेदानीमसंसारि ब्रह्म 
जगतः कारणमश्चनायादयतीतं 
दित्ता कखभावम्‌, तदि. 
परीतथ संसारी, तखादहं त्रह्मा- 


इत्यादि श्रुतियोंसे आकाराशब्दसे 
कहा जनेवाखा पर अम्मा ही है- 
रसा निश्चय होता है, तथा “समे 
अन्तराकाश दहर है”? इस प्रकार 
प्रसङ्गं उटाकर उसी अथ॑मे (आत्मा 
राब्दका प्रयोग भी विया गया है| 
इसख्यि भी यपर आत्माका ही 
्रसङ्ग॒है । अतः इसी प्रकार इस 
आत्मासेः इस वाक्यद्वारा परमात्मासे 
ही सृष्टि होती है-पेप्ा मानना ही 
उचित है | इसके सिवा हम संसारी 
जीवमें तो जगतुकी उत्पत्ति, सिति 
ओर संहारक ज्ञानक्षी रक्तिका 
अमावं भी बतखा चुके है | 

पूर ०-यौँ भी (आत्मा है-इस 
प्रकार ही उपासना करे", ““आतमा- 
को दही जानाति ब्रह्म ह" इस 
प्रकार ब्रहवियाका दी प्रसङ्क है| 
तथा ब्रहमविज्ञान ब्रह्मविषयकं ही होता 
हे, जो कि “मै तुद्य ब्रह्मका उपदेश 
कर, 'तुस्चे ब्रह्मका बोध करारँगा? 
इत्यादि श्रुति्योसे आरम्म किया है | 
यहा क्षुधादिसे रितः नित्यश्चुद्धबुद्ध- 
मुक्तखभाव असंसारी ब्रह्म जगतुका 
कारण बतलाया गया है । संसारी 
जीव उससे विपरीत खमाववाला है । 
इसलिये वह अपनेको "मे ब्रह्म 
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भीद्ानं निष्ट; संसायांत्मत्वेन निश्नकोटिका संसारी जीव प्रम 


[त देव ईश्रको आत्मभावसे स्मरण करके 
सरन्कथ न दोषभाक्‌ खात्‌ * तसा किस प्रकार दोषका भागी न होगा ? 


न्नाहं ब्रह्माखीति युक्तम्‌ । तसात्‌ | इसव्यि शँ तरह र" एसा मानना 
ष्पोदकाञ्जरिस्तुतिनमस्कारबरयु | उचित न दीं हो पकता । अतः 
पहारखाध्यायाध्ययनयोगादिभिरा- पषपन्ञि, सतुति, नमस्कार वि 
उपहार, जप, अध्ययन ओर योगादिके 

रिराधयिषेत । आराधनेन | द्वार उसकी आराधना करनेकी 
¢ इच्छा करे ! उसे आराधनके द्वारा 

विदित्वा संशित ब्रह्म मवति । | जानकर जीव सबका शासन करेगा 
बरह्म हो जाता है| जिस प्रकार 
अग्निको शीवरूपसे तथा आकाराको 
त्वेन चिन्तयेदमिमिव शीतत्वेन ूर्तरूपसे चिन्तन करना उचित नही 
है, उसी प्रकार संसारी जीव असंसारी 

आकाशमिव मृतिमरवेन । ब्रह्मा- | हक्ा आत्ममावसे चिन्तन नहीं कर 
^ . | सक्ता । आत्माकी ब्रह्मखषपताका 
त्मस्वप्रतिपादकमपि शाल्मथंवादा| प्रतिपादन करनेवाखा राक भी अथ. 
< ९ ~ वाद ही होगा । तथा ठेसा माननेपर 

भविष्यति । सतकार | समस्त युक्ति, शाल ओर रौविक 
न्यायोँसे विगेघ नहीं रह सक्ता । 


न पुनरसंसारि ब्रह्म संसायात्म- 


न्यायेश्नैवमविरोधः खात्‌ । 
न; मन्त्रत्राह्मणवादेभ्यस्तस्थेव _ षिदान्ती -एसी ब्रात नही है; 
उक्तप्षनिरासः प्रवेशश्रवणात्‌ । कपोकि मन्त्र ओरं त्रा्मणवृक््र 
~ ५ उस ( परह्य ) का ही प्रवेश सुना 
^ य परकर 
आविदत्‌ (घृ उ० २। | सवना की” इत अका रण 
शत व ॥ उठाकर 'पुरुषने पुरो प्रवेद किया? 
५। १८ ) इति “पं सूपं प्रति- | ^ रूप-रूपके अलुरूप हो गवा 


हषो बभूव तदख हषं प्रतिचक्ष॒- । इसका वह रप प्र करनेके छिये 
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णाय (२।५। १९ ) “सबाणि | है", “वह धीर सम्पूरणं रू्पोकी 
रूपाणि विचित्य धीरो नामानि | स्चनाकर्‌ उनके नाम रखकर उन्दीके 

्ृत्वामिवदन्यदास्ते” इति | दरार बोलता रहता दैः” इस प्रकार 
सवशसाइ _ तद्लशा मन्त्र | समी सालाओंमे सहनो मन््रवाद 
पाद्यः यृष्िकरेवासंसारिणः सिक्ता असंसारी ब्रह्मका ही शरीर- 
शरीरप्रवेशच दयन्त । तथा त्रा- | मे प्रदा होना दिखते ह । इसी 
ह्मणवादाः-- “"तस्सुषटबा तदेवायु- > 
विशत्‌" (तै० उ०२।६।१) प्रकार “उसे रचकर वह उसरी 


“स एतमेव सीमानं बिदा्ैतया | भकपविषट हो गया, “बह इ १५- 
दारा प्रापद्यत" (० उ० १।३ । सीमाको ही विदीणं कर्‌ इसीके द्वारा 
१२ ) “सेयं देवता ` 'इमाक्ति् | प्रवि शे गया०,५३य इस देवतानेः * 
देवता अनेन जीवेनात्मनाद्ु- | इन [अय्‌ › तेज ओर अन्ररूप ] तीन 
प्रविश्य” (छा ०उ० & । ३। २) | देवताओंमे इस जीवरूपसे अनुप्रवेरा 
^“एष सर्वेषु मूतेषु गूढोरमा न | कर (ध्य सम्पूणं भूतोमे छिपा 
प्रकाश्चते ८ ० उ० १ || इआ आसा प्रकट नहीं होता? 
३। १२) इत्याद्याः । इत्यादि ब्राहमणवाद भी हैं | 
सर्वश्रुतिषु च ्रह्ण्यातमक्चब्द्‌- | इसके सिवा समसत श्रुति्ोमि ब्रह्म 
प्रयोगाद्‌ आतमशब्द्ख च प्तय्‌- | मे ही (आता शब्दका प्रयोग न 
गात्मामिधायकत्वात्‌ “एष सवे- | तथा 'आत्माः शब्द प्रस्यगात्माका 
तान्तरात्मा"' (मु०उ०२।१। 
 ) इति च श्रुतेः परमात्म 
व्यतिरेकेण संसारिणोऽमावात्‌- 


“एकमेवाद्वितीयम्‌ ( छा०उ० | ° परमात्मासे भिन्न संसारी 
६ । २ । १ ) “ब्रह्मैवेदम्‌ जीवका अभाव होनेके कारण ५“एकं 


(पु उ०२।२।११) “आत्ै- | दी अद्वितीय ब्रह ई» “यहं ब्रह 
वेदम्‌"? ( छा० उ० ७। २५ ही हैः, “यह आत्मा दही हैः 
२) इत्यादिश्ुतिम्यो युक्तमेव | ह्यादि शतियासे १ बह द्र रेसा 
अहं ब्रह्मासीत्यवधारयितुम्‌ । | निश्चय करना उचित ही है | 


वाचक होने एवं “यह समस्त मूतां- 
का अन्तरापममा है इस श्रुतिके 
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यदेवं धितः शाद्ञाथेः, तदा 
जीवपयोरभेदे परमात्मनः संसारि- 
दोषोद्धावनम्‌ त्वम्‌; तथा च 
सति शाच्चान््यम्‌, असंसारित्वे 


चोपदेशानथ॑क्यं स्पष्टो दोषः 
रपः । यदि ताबत्परमातमा सवे- 
भूतान्तरात्मा स्वंशरीरसम्पकं- 
जनितदुःखान्युमवतीति स्पष्ट 
परख संसारिख प्राप्तम्‌ । तथा च 
परथासंसारितप्रतिपादिकाः श्रु- 
तयः कुप्येरन्‌, स्म्रतयश्च, सर्वे च 
न्याया; । अथ कथश्चिसराणि- 
शरीरसम्बन्धजैदुःखेनं सम्बध्यत 
हति श्क्यं प्रतिपादयितुं परमा- 


त्मनः साध्यपरिहायाभावादुपदे- 
शान्थक्यदोषो न शक्यते निवार 
यितम्‌ । 
अत्र केचित्परिहारमाचक्षते-- 
जीवस्य परमा- परमात्मा . न साक्षाद्‌ 
त्मविकारत्वं भूतेष्वनुप्रविष्ट । स्वे- 
मसतूये न रूपेण; किं तहिं 


जब इस प्रकार शाञ्लका अभिप्राय 
निशित होता है तो परमापाका 
संसारी होना सिद्ध होता है; एसी 
सतिम शाख व्यथं हो जाता है ओर 
यदि जीवको असंसारी माना जाय तो 
उसे उपदेशा करना व्यथं है-रेसा 
यह्‌ स्पष्ट दोष प्राप्त होता है| यदि 
परमात्मा ही समस्त जीवांकां अन्त- 
एत्मा है ओर वही समस्त शरीरके 
सम्पककसे होनेवाटे दुः खोँको अनुभव 
करता है तो स्पष्ट ही परामाको 
संप्ास्तिकी प्राप्ति हयो जाती है । 
ठेसी धितिमे परमासमाके असंसास्वि- 
करा प्रतिपादन करनेवाी समस्त 
्रुतियो, स्परतिर्था ओर युक्तिं 
बापित हो जाती है ओर यदि 
किसी प्रकार यह प्रतिपादन भी किया 
जाय कि प्राणियोके शरीरके सम्बन्ध 
से होनेवाटे दुःखोसे उसका सम्बन्ध 
नही होता तो परमात्माके छ्यि कोई 
ग्राह्य या व्याञ्य न होनेके कारण 
उपदेदाकी व्यर्थ॑ताख्प दोषका निवारण 
नहीं किया जा सकता । 


यह कोई छोग इस दोषका इं 
प्रकार परिहार बतङाते है--परमामा 
साक्षात्‌ अपने रूपसे भूरतमे अलु- 
प्रविष्ट नहीं है; तोरि क्या बात 
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विकारमावमापन्नो विज्ञानातमसं 
प्रतिपेदे । स च विक्ञानास्मा पर 
सादन्योऽनन्यश्च । येनान्यः, तेन 
संसारिखसम्बन्धी, येनानन्यः,तेन 
अहं बरह्त्यवधःरणाहंः। एवं सर्ध 


मविरुद्धं भविष्यतीति । 
त॒त्र विज्ञानात्मनो बिक्ारपक्षे 


एता गतयः- एथिवीद्रव्यवदने- 
कंद्रव्यसमादहारसखय सावयवस्य पर- 
मात्मन एकदेश विपरिणामो 
विज्ञानात्मा घटादिवत्‌ । पूवंस॑खा- 
नावखस्य वा परस्येकदेशो वि- 
क्रियते केशोषरादिवत्‌, सवं एव भा 


परः परिणमेरकषीरादिवत्‌। 

तत्र॒ समानजातीयानेकद्रन्य- 
उत्तकषमतिषिषः समूहस्य फथिद्‌ 
द्रव्यविषेषो विज्ञानात्मत्वं प्रति- 
पद्यते यदा, तदा समानजातीय- 


है £ वह विकारभावको प्राप्त होकर 
विज्ञानात्मल्को प्रात इभ है ओर बह 
विज्ञानात्मा परमात्ासे भिन एवं 
अभिन्न भी है । चूंकि वह भिन्न 
है, इस्तथ्यि संप्तासि्विसे सम्बन्ध 
रखनेवाखा है ओर अभिन होनेके 
कारण भै ब्रहम हूः इस प्रकारके 
निश्वयकी योग्यता रखता है । इस 
प्रकार माननेसे [ श्रुति, स्मृति एवं 
न्यायादि ] सब अनुकर रगे । 
तहं ( इस सिद्धान्तके अनुसार ) 
विज्ञानात्माको परमामाका विकार 
माननेके पक्षमे तीन गतियो हो 
सकती है--( १ ) परथिवी द्रव्यके 
समान अनेक द्रव्योके संघातरूप 
सावयव परमत्माका विन्ञानात्मा 
घयदिकी तरह एकदेशी परिणाम है, 
८ २ ) अथवा अपने पूव॑रूपमें शित 
परमातमाका एक ही देराकेदराया 
ऊपषरभूमिके समान [विज्ञानात्मखूपसे] 
विकारको प्रप्त ह्येता है, (२) 
अथवा दुग्ादिके समान सारा ही 
परमाता विकारको श्रप्त हो जता है | 
इन पक्षामेसे यदि [ यह माना 
जाय कि | समान जातिवाले अनेक 
द्रव्योके सपुदायका कोई दग्यविशेष 
ही विज्ञानासल्को प्रप्त होता है तो 
समानजातीय होनेके कारण उन 
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त्वादेकत्वुपचरितमेव न तु | ( परमाता भौर विज्ञानात्मा ) का 


परमार्थतः । तथा च सति सिद्धा- 


न्तविरोधः । 

अथ नित्थायुतसिद्भावयवानु- 
गतोऽवयती पर आत्मा, तस्य 
तदवशथस्येकदेशो विज्ञानासा 


पंसारी- तदापि स्वावयवानुगत- 


त्वादवयबिन एवाबयवगतो दोषो 
गुणो वेति, विज्ञानात्मनः संसारि 
स्वदोषेण पर एवात्मा सम्बध्यत 
इति, इयमप्यनिष्टा कट्पना । 
्षीरवत्सवं परिणामपक्षे सवशरुति- 
स्मृतिकोपः, स चानिष्टः । ^“नि- 
ष्क निष्कियं शान्तम्‌” (शवे° 
उ० ६। १९) “दिव्यो मूतः 
पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः"! 
( भु०उ०२।१।२ ) “आकानञ- 
बत्स्गतश्च नित्यः” स वा 
एष महानन आत्माजरो- 
ऽमरोऽमृतः"(बृ० उ० ४।४।२५) 
५‹न जायते प्रियते वा कदाचित्‌” 
( शीता २। २०) “अन्यक्तो- 
ऽयम्‌ (गीता २। २५) इत्यादि- 


एकत उपचारे ही होगा, परमा्त; ` 
नदीं । एेा माननेपर सिद्धान्ते 
विरोध अवेगा । 

ओर यदि परमात्मा नित्य अयुत- 
सिद्ध अवयवांमे अनुगत अवयवी है 
ओर उसी रूपमे लित इए उ 
परमाप्माका एकदेरा संसारी विज्ञानामा 
है तो उस अवस्थामे भी अवयवगत 
गुण या दोष समस्त अवयवोमे 
अनुगत होनेके कारण अवयवीमे ही 
रहेगा; इस प्रकार विज्ञानामके 
संसारिवरूप दोषसे परमातमाका दी 
सम्बन्ध सिद्ध होता है । अतः यह 
कल्पना भी इष्ट नहीं हयो सकती | 
दुग्धके समान सम्पूण परमात्माका 
परिणाम माननेके पक्षम भी मस्त 
्रुति-स्पृति्योसे विरोध होता है ओर 
यह्‌ इष्ट नदीं है । अतः ये सुव 
पक्ष “निष्कल, निक्िय ओर शान्त 
है, “पुरुष दिव्य, अमूं, बाह 
भीतर विद्यमान ओर अजन्मा हैः, 
(वृह आकारके समान सवगत भैर 
नित्य हैः, (वह यह्‌ महान्‌ अजन्मा 
आत्मा अजर, अमर एवं अगृत हैः, 
“वह्‌ न कभी उन्न होता है ओर 
न मरता है, (ध्यह॒ अव्यक्त है" 
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्ुतिस्पुतिन्याथविर्द्रा एते सर्वे | इत्यादि श्रुति, स्पति ओर युक्तियोसे 


पक्षाः | 


अचलस्य परमात्मन एकदेश. 


पक्षे विज्ञानात्मनः कमंफरवदेश- 


संसरणानुपपत्तिः,परसख बा संसारि- 
त््‌-हत्युक्तम्‌ । परस्थेकदेशोऽमि- 


विस्फुलिङ्खवरस्फुटितो विज्ञानात्मा 
संसरतीति चेत्‌- तथापि परखा- 
वयवस्फुटनेन क्षतप्रा्िः, तस्संस- 
रणे च परमात्मनः प्रदेश्षान्तराव- 
यवब्युहे छिद्रताप्रा्तिः, अव्रणत- 
वाेयविरोधश्च । आटमावयव- 
भूतस्य विज्ञानात्मनः संसरणे 


परमात्मगूल्यप्रदेशाभावादवय- 
पान्तरनोदनन्यहनाभ्यां हदय- 
शूलेनेव परमात्मनो दुःखित्व- 
पराप्निः | 
अगनिविस्पुलिङ्गादिषृष्टान्तश्रु- 


तेन दोष इति चेत्‌ ! 


| विरुद है | 


अचर परमात्भाके एक देशं 


विज्ञानात्मा है-इस पक्षम विन्ञानाला- 


का करमफडयुक्त देदामे जाना सम्भव 
नहीं है तथा परमामाको संसास्तिकी 
प्राति द्लेती है-रेसा ऊपर कहा जा 
चुका है। यदि कहो किं अभ्रिसे 
चिनगारीके समान परमात्माका एक 
देशष्प विज्ञानात्मा उससे अल्ग होकर 
आता-जाताहै तो भी अवयवके पूटकर 
अरग हो जानेसे परमास्मामे क्षतकी 
प्रति होगी तथा उसके जानेपर 
परमा्माक्रे अन्य देशस्य अवयव- 
समुदायम्‌ ठेदकी भी प्राति होगी ओर 
इस प्रकार परमामाकी निर्छिद्रिताका 
प्रतिपादन करनेवङे वाक्यसे विरोध 
होगा । परमात्मासे शल्य देशका 
अमाव दहोनेके कारण आत्माके 
भवयवमूत विज्ञानात्माको संसरिखकी 
प्राप्ति होनेपर अवयवान्तरके हास जौर 
बृद्धिके कारण परमात्माको हृदय. 
शखके समान दुःखकी प्रापि होगी । 


पूवे०-कितु आगकी चिनगारी आदि 
टृन्तोका वणन करनेवाटी श्रुति ेने- 
के कारण देसा मानने भी कोई दोष 
न्दी शे सकता---यदि एेसा कहे तो ए 
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न, श्रुतेज्ञापकत्वात्‌ न शासं 
पदाथानन्यथा कतं प्रत्तम्‌ । किं 


तहिं १ यथामूतानामनज्ञातानां 
ज्ञापने । 

किश्चातः ! 

भृणु--अतो यद्धवति, यथा- 
भूता मूताभूतीदिपदाथधमां रोके 
प्रसिद्धाः । तद्द्ष्टान्तोपादानेन 
तद विरोध्येव वस्त्वन्तरं ज्ञापयितुं 
वृत्तं शास्त्रं न रोकिकवस्तुविरोष- 
ज्ञापनाय लोकिकमेव दष्टान्तयुपा- 
दत्ते। उपादीयमानोऽपि दृष्टान्तो 
ऽन्थकः खादाशन्तिकासङ्गतेः । 
न ह्यथिः श्चीत आदित्यो न 
तपतीति वा दष्टान्तश्चतेनापि प्रति- 
पादयितुं शक्यम्‌, प्रमाणान्तरे- 
णान्यथाधिगतत्वाद्रस्तुनः । न 


पिद्धान्ती-रेसी बात नहीं है; 
क्योकि श्रुति तो केवर ज्ञान ही 
करानेवाटी है । शाल्ञकी श्रदृत्ति 
पदार्थोको अन्यथा करनेके स्यि नहीं 
दै । तो फिर किसर ल्य है १ यथामूत 
अज्ञात पदार्थोको ज्ञात करानेके चयि | 


रव ०-इससे क्या होता है ! 


सिकान्ती-इससे जो होता §ै, 
सो षुनो । लोकें वास्तषिक ही मूं 
जर अमूतादिषूप पदां -घमं प्रसिद्ध 
है । उन्हे दृशन्तरूपसे म्रहण कर 
राघ्न उनसे अविरोधी एक अन्य 
वस्तुको बतखनेके छिये प्रवृत्त हेता 
है । वह छोकिक वस्तुओंका विरोध 
सूचित करनेके ल्य छोकिक द्छन्ताँ 
को दही ग्रहण करता हो-रसी बात 
नहीं है । रसा दन्त तो दार्घन्तिक- 
से असंगत होनेके कारण ग्रहण विये 
जानेपर भीव्यथंदहीदहोगा | अग्नि 
रीतङ होता है, अथवा सूयं नहीं 
तपता-यह बात सैकड़ों दन्ते 
भी प्रतिपादित नहीं हो सकती; 
क्योकि अन्य प्रमाणसे तो बह वस्तु 
दूसरे प्रकारकी जानी जाती है । 
एक प्रमाणका दूसरे प्रमाणसे विरोध 


च प्रमाणं प्रमाणान्तरेण विरुध्यते, | नदीं होता । जो वस्तु एकं 
प्रमाणान्तराविषयमेव हि प्रमाणा- । प्रमाणे नीं जानी जाती उसको 
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न्तरं ज्ञापयति । न च लौकिक 
पद्पदाथाश्रयणव्यतिरेफेणागमेन 
सवयमज्ञातं वस्त्वन्तरमवग- 
मयितुम्‌ । तखातपरसिद्धन्यायमनु- 
रता न शक्या परमात्मनः 
सावयवांशांशित्वकस्पना परमा- 


¢ 
थतः प्रतिपादयितुम्‌ । 
शुद्र विस्फुलिङ्गाः" ( ब्रू 


उ० २।१। २०) ““ममेवांश्चः" 
(गीता १५ । ७) इति च शरूयते 
सयते वेति चेन्न, एकत्वग्रस्य- 
याथेपरत्वात्‌ । अग्ने विस्फु- 
सिङ्गोऽभरिरेव इत्येकतप्रत्ययाहौ 
दृष्टो लोके; तथा चांशोऽशिसै- 
तत्रैवं सति 
विज्ञानात्मनः परमात्मविकारां श- 


कृत्वप्रत्ययाहईः; 


त्ववाचकाः चब्दाः परमात्मैकस्व- 
प्रत्ययाधित्सवः । 
उपक्रमापसंहाराम्यां च- 


दूसरा प्रमाण बतङता है । तथा 
खक्षिक पद शौर पदार्थोका आश्य 
व्यि बिना रशाक्लके द्वारा किसी 
अज्ञात वस्तन्तरको नहीं जाना जा 
सकता | अतः इस प्रसिद्ध न्यायका 
अनुसरण करनेवठे पुरूषके द्वारां 
परमात्माके सावयवत्व ओर [ जीवके 
साथ उसके | अंशांशित्वकी कल्पना- 
का परमार्थतः प्रतिपादन नहीं किया 
जा सकता । 

यदि कहो कि “क्षुद विस्फु- 
छिन्न” जर ("राही अंशा है" 
इस प्रकार श्रुति ओर स्मृति भी 
कहती है तो रेसा कहना ठीक नही; 
क्योकि वे तो [ जीवात्मा ओर 
परमात्माके ] एकल्वकी प्रतीतिके लिये 
है । अग्निकी चिनगारी अग्निदी होती 
है, इसख्यि छोकमे बह अग्निके साथ 
एकत्व-प्रतीतिके यम्य देखा गया है | 
इसी प्रकार अरणि सायञ्च भी 
एकतवप्रतीतिके योग्य है | 
अतः रेसी लितिमं विज्ञानात्माको 
परमास्ाका विकार या अंश बतखने- 
वाठे राब्द परमात्के साथ उसके 
एकत्वकी प्रतीति कराना चाहते हैँ । 


उपक्रम ओर उपसंहारसे भी यही 
बात सिद्ध होती है । समी उप- 
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सवौसु॒द्यपनिपत्सु ॒पूषमेकतवं 
परतिज्ञाय, दष्टान्तेहेतुमिश परमा- 
समनो बिकारांश्षादिसं जगतः 
प्रतिपाद्य, पनरेकत्वयुपसंहरति; 
तद्यथेहैव तावत्‌ “इदं सवं यदय- 
मात्मा” (२।४। 8) इति 
प्रतिज्ञाय, उत्पत्तिखितिलयदेतु- 
दषटान्तेविकारविकारित्नाद्येकत- 
प्रत्ययहेतुन्प्रतिपाद्य ““अनन्तरम- 
बाह्यम्‌" ( २।५।१९ ,) “अय- 
मात्मा ब्रह्म” ( २।५।१९) 
इत्युपसंहरिप्यति । तखादुपक्रमो- 
पसंदाराभ्यामयमर्थो निश्चीयते 
परमात्मेकखप्रत्ययद्रदिश्न उत्पत्ति 


सितिखयप्रतिपादकानि वक्या- 
नीति । 


अन्यथा वाक्यमेदप्रसङ्गाच-- 
सर्वोपनिषत्सु दि विज्ञानात्मनः 
विधीथत 
इत्यविप्रतिपत्तिः सर्वेषायुपनिषदा- 
दिनाम्‌ । तद्िध्येकवाक्ययोगे च 


सम्भवत्युत्यत्यादिवाक्यानां बा- 


परमातमनेकस्वप्रत्ययो 


निषदोमिं पहर उनके एकलववी प्रतिना 
कर हतु ओर दष्न्तोके द्वारा जगत्‌- 
को परमात्माका विकार या अंरादि 
तलकर फिर उनके एकत्वका 
उपसंहार किया है, जैसे कि यँ भी 
पहले “यह जो कुछ है, सब आसा 
है" रेसी प्रतिज्ञाकर उत्पत्ति, सिति, 
ख्य) हेतु ओर दृष्टन्तोके हारा 
उनके एकालज्ञानके हतुमूत विकार 
ओर विकास््वादिका प्रतिपादन कर्‌ 
८८अन्तरबाह्ययून्य है, “यह आमा 
ब्रहम हैः इस प्रकार उपसंहार किया 
जायगा | अतः उपक्रम ओर उपसंहारके 
दवारा यह तात्पयं निश्चित होता हैक 
जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्यका 
प्रतिपादन करनेवाठे वाक्य परमात्ा- 
के साथ उसके एकत्वज्ञानकी इदृता 
करानेके स्यि है | 


यदि रेसा म॒ मना जायगा तो 
वाक्यभेदका प्रसङ्ग उपसित होगा । 
सभी उपनिषदमि परमाभ्मके साथ 


| विज्ञानात्माके एकलवज्ञानका विधान 


किया गया दहै, इस विषयमे समी 
उपनिषद्रतताओंकी एक राय है- 
किप्ीका मतमेद नहीं है | उतपच्यादि 
वाक्योकी भी उत्त विधिके साथ एक- 
वाक्यता सम्भव ॒होनेपर उन्हं भिन्न 
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क्यान्तरत्वकद्पनायां न प्रमाण- । अर्थका प्रतिपादन करनेवाडा मानने 


मसि; फलान्तरं च त्पयथितन्यं 


सात्‌; तसादत्पस्यादिश्चुतय 


आतमेकलप्रतिपादनपराः । 
अत्र च सम््रदायविद आ 


ख्यायिकां सम्प्रचक्षते--कथि- 
स्किर राजपुत्रो जातमात्र एव 


मरातापिव्भ्यामपविद्धो व्याधगृहे 
संवर्धितः, सोऽुष्य वंश्यताम- 
नानस्व्याथजातिपरत्मयो व्याध- 
जातिकमाण्येवाुवतेते; न राजा- 
सीति राजजातिकर्माण्यनुवतते । 
यदा पुन; कथित्परमकारुणिको 
राजपुत्र राजश्रीप्राप्नियोभ्यतां 
जानन्नयुभ्य पुत्रतां बोधयति-- न 
सं व्याधोऽयुष्य ज्ञः पत्रः, कथ- 
जिद्व्याधगृहमनुप्रविष्टः इति- 


कों प्रमाण नहीं है | इसके सिवा 


[ उन्हें अन्याथपरक माननेपर ] उन- ` 
के फढन्तरकी भी कल्पना करनी 
पड़गी । अतः उत्पत््यादि श्रुतिं 
आर्माका एकत्व प्रतिपादन करने- 
वाटी ही है | | 
इस विषयमे सृम्प्रदायवेत्ता ८ श्री- 
दविडाचायं ) यह आख्यायिका कहते 
है-कोई राजपुत्र जन्भ होते ही 
माता-पिताद्वारा त्याग दिया जनेकै 
कारण व्याधके घरमे पाडा-पोसा 
गया | वह अपनी कुीनताको न 
जाननेके कारण अपनेको व्याधजाति- 
काही मानकर व्याघजातिके कर्मोका 
ही अनुवतन करता था; श्न राजा 
एसा मानकर राजोचित कमं नहीं 
करता था । जब कोई अत्यन्त कृपाटु 
पुरुष, जो राजपुत्रकी राजश्री प्राप्त करने- 
की योग्यता जानता है, उसे उंसकी 
राजपुत्रताका बोध करा देता है ओर 
यह बतला देता है कि (त व्याध नहं 
है, अमुक राजाका पुत्र है, किसी 
प्रकार इप्त व्याधके घरमे आ गया हैः 
तो इस प्रकार बोध कराये जानेपर 
वह ग्याधजातिके प्रयसे होनेवाले 


स एत्रं ोधितस्त्यक्त्वा स्याधजाति- कर्मक छोडकर भ रजा दरः एसा 
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्त्ययकर्माणि पितृपेतामहीमात्मनः| मानकर अपने बाप-दादोकि माका 
पदबीमनुवतेते राजाहमसीति । | अनुसरण करने कता है | 
तथा किलायं परसादग्निबिस्फु- | इसी प्रकार अग्निकी चिनगाि. 
कै समान परमात्मासे विभक्त यह 
उसी ८ परमात्मा ›) की जातिवा् 
देहेन्द्रियादि गहने प्रषिष्टोऽसंसारी | विज्ञानात्मा यँ देह एवं इन्दियादि 
गहनवनमे प्रविष्ट ॒होनेपर असंसारी 
होकर भी अपनी परमात्मघरपताको 
देदेन्द्रियसङ्घातोऽसि कृशः स्थूलः| न जाननेके कारण क्षे देरेन्दियादिका 
संघात तथा करा, स्थूर एवं घुखी 
या दुखी ह" एसा मानकर देह एवं 
नन्नात्मनः । न त्वमेतदात्मकः | इन्दियादि सांसारिकि धर्मोका अनुवर्तन 
करता है । वितु "तु देहेन्दियादिरूप 
नहीं है, अपि तु असंसारी ब 
धित आचार्येण हिववेषणात्रथानु- | ही है, इस प्रकार आचार््ारा बध 
कराये जानेप्र यह एषणात्रयकी 
अनुचृत्तिको छोड़कर भ ब्रहम ही ई 
अत्र राजयुत्रय राजप्रत्ययवदुत्रह्म- | एेसा जान ठेता है । तथा यँ रेप 
कहनेपर किं (तू अग्निसे विस्पुलिङ्खके 
समान परब्रहमसे दी च्युत हज हैः 
देव सं परखादुब्रहमणो भ्रष्ट इत्युक्त राजपुत्रके राजप्रत्ययके समान उक्तका 
{शादगनयेक- बहप्त्य दद हो जाता है, क्योकि 
न प्रागगनेभ्रश्ञादग्न्येक लिते श्यत हेव निभा 
त्दश्चेनात्‌ । अग्निके साथ एकता देखी गयी है | 
तसादेकलग्रत्ययदाल्योय सुब अतः सुवर्ण, मणि, लेह 
| एवं अग्नि-विस्फुलिङ्गादि दृष्टान्त 
णमणिलोहाभिविस्परिङ्क्टान्ताः,। एकलज्ञानकी -व्दताके ल्य ई, 


रिङ्खादिवत्तज्ञातिरेव विभक्त इह 
सन्‌ देदेन्द्रियादिसंसारथरममनुव्तते- 
सुखी दुःखी” इति परमात्मतामजा- 
परमेव ब्रह्माखसंसारीति प्रतिषो- 
वृत्ति ब्रह्मवासीति प्रतिपद्यते । 


प्रत्ययो दृदीमभवति-विस्फुरिङ्खव- 
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नोत्पत्यादिभेदप्रतिपादनपराः । | उत्ति आदिका भेद प्रद्चित 
= कनके व्यि नही है । तया 


वधारणात्‌ “एकथेवालुदरटव्यम्‌' 
(४।४। २०) इति च । यदि 
च बह्मणधित्रपटवद्‌ बक्षसयुद्रादि- 
वचोत्पत्या्नेकथमेविचित्रता वि- 
जिग्राहयिषिता, एकरसं सैन्धव- 
घनवदनन्तरमबाद्यमिति नोष- 
समहरिष्यत्‌,^“एकथेवानुद्रटव्यम्‌” 
इति च न प्रायोक्ष्यत---““य इह 
नानेव परश्यति'*(४।४। १९ ) 
इति निन्दावचनं च । तसदेक- 


हूपकतवप्रत्ययदाद्यायैव सर्ववेदा- 
न्तेषुत्पत्तिखितिटयादिकल्पना,न 


तत्प्रत्ययकरणाय । 
न च निरवयव परमात्मनो- 


ऽसंसारिणः संसा्येकदेशकरपना 


(“उसे एकरूप ही देखना चाहिये 
इस श्रुतिसे नमकके उलेके समान 
उसे ज्ञानरूप एकरससे निरन्तर 
पप्पूणं मी निश्चय किया गया है । 
यदि चित्रपट अथवा वक्ष या समुद्रादि- 
के समान उत्पत्ति आदि अनेक धमेकि 
कारण ब्रह्मकी विचित्रताका ही ग्रहण 
कराना अभीष्ट होता तो वह नमकक 
इकेव समान एकरस एवं अन्तर. 
बाह्य्यून्य हैः इस प्रकार उपसंहार 
न किया जाता तथा उसे ““एकड्प 
ही देखना चाहिये? रेते आदेरका 
ओर “जो इसे नानावत्‌ देखता है [ वह 
मृ्युसे गरव्युको प्राप्त होता है ]” रेसे 
निन्दासुचक वचनका भी प्रयोग न 
होता । अतः समस्त ॒वेदान्तोमे जो 
उत्पत्तिःखिति एवं ख्य आदिकी कल्पना 
हे, वह ब्रह्मकी एकरू पताके ज्ञानकी 
ददृताके दिये हयी है, उन ( उत्पस्यादि ) 
की प्रतीति करनेके व्यि नहीं है | 


इसके सिवा निरवयव ओर 
असंसारी परमाम्ाके संप्तारीषूप एकं 
देराकी कल्पना करना युक्तियुक्त भी 


न्याय्या, खतोऽदेशत्वात्परमात्म- | नहीं है, कंक स्वयं परमात्मामे तो 


नः । अदेश्चखय परख एकदेश- 


| देश हे नहीं | देशहीन परमात्माके 
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संसारिल्कदपनायां पर एव खंसा- 
रीति कद्पितं मवेत्‌ । अथ परो- 
पाधिदत एकदेञ्चः परस्य, घटकर- 


कााकारवत्‌; न तदा तत्र 


विवेकिनां परमास्मेकदेशः पृथ- 
बुद्धि- 


कंसंग्यवहारभागिति 


रुतद्यते । 
अविवेकिनां विवेश्ठिनां चोप- 


चरिता बुद्वि्ेति चेत्‌ ! 

न; अविवेकिनां मिथ्याबुद्धि 
त्वात्‌, षिवेकिनां च संन्यवहार- 
मात्रारम्बनाथेत्वात्‌--यथाङकष्णो 
रक्तथाकाशच इति विवेकिनामपि 
कदाचिर्कृष्णता रक्तता च 
आकाशख संव्यवह.व्टाभाठध्ट- 
नार्थस्व प्रतिपद्यत इति, न परमा- 


थत्‌; कृष्णो स्तो बा आकाशो 
भंवितमहंति । अतो न पण्डिते 


एकदेरामे संसास्विकी कल्पना करने- 
मे (परमात्मा ही संसारी है" सी 
कल्पना दहो जायगी ओर यदि रसा 
माना जाय कि घटाकाश ओर कर 
काकाशादिके समान किसी अन्य 
उपाधिके कारण विज्ञानासा परमातमा- 
का एकदेश है तो उसमें विवेकी 
पुरुषोंको रेसी बुद्धि उत्न नहीं हो 
सकती कि परमात्माका एकदेरा 
पृथक्‌ व्यवहार करनेमे समथं है | . 

ए१०-र्कितु [ मे कताद्ं] 
देसी गौणी बुद्धि तो अविवेकियो ओर 
विवेकियोको भी होती देखी गयी है 

(सिदान्ती-नही, क्योंकि अवि 
वेकिंयांकी तो वह बुद्धि मिथ्या होती 
दै ओर विवेकियांकी सम्यक्‌ प्रकारे 
उयघह्यारको आलम्बन करनेके व्यि; 
जिस प्रकार कि [ अविवेकियाके 
समान ] विवेकियांकी दिम भी 
कभी-कभी (आकादरा काडा अथवा 
टक हैः इस प्रकार आकारवी 
कृष्णता अथवा लाटी व्यबहारमात्रके 
आढम्बनार्थल्वको प्राप्त हो जाती है 
कितु वस्तुतः आकाश काया 
लाङ नहीं हो सकता । अतः विद्राना- 


१. वस्तुतः जीव अपरिच्छिन्न बहममात्र दै इसव्वये इस परिच्छिन्न बुद्िको 


सौणी.बतखाया गया हे । 
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महखरूपप्रतिपत्तिविपये ब्रहरणो- | को ्रलरूपके जञानके विषये नहते 


ऽशास्येकदेशेकदेशिविक्षारविका- 
रित्वकट्पना कार्या, सर्वकर्प- 


¢ भ 
नापनयनाथसारपरत्वास्सर्वोपनिष- 


दाम्‌ । 
अतो हित्वा सव॑कल्पनामाङा- 


शस्येव निर्विशेषता प्रतिपत्तव्या- 


“आकाशषस्सवेगतश्च नित्यः" 
“न रिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः"! 
(क०३० २।२।११ ) इत्या 
दिशवुतिशतेम्यः; नात्मानं बह्म. 
विरक्षणं कल्पयेत्‌--उष्णात्मक 
इवापरो शीतेकदेशम्‌, प्रकाशात्मङे 
सा सवितरि तमणएकदेशम्‌-सर्व- 


कखनापनयनाथसारपरतात्र्बो- 
पनिषदामर । तसान्नामरूपोपाधि- 
निमित्ता एव आत्मन्यसंसार- 
धर्मिणि स्वे व्यवहाराः; “सूपं 
रूपं प्रतिरूपो बभूव, (क ० उ° 
२।२।९-१०) “सर्वाणि रूपाणि 


विचित्य धीरो नामानि कता- 


अंशांरी, एकदेश-एकदेरी अथवा 

कार्‌-विकारितवादिकी कल्पना नही 
करनी चाहिये; क्योंकि सारी उप. 
निषदोका ताद्पर्य समस्त कल्पना्जं- 
की निचृत्तिरूप मुख्य प्रयोजनम 
ही है| 


इसछ्िे सारी कल्पनाओंको 
छोडकर (ब्रह्म आक्ताशके समान 
सवगत ओर नित्य है", “वह्‌ खोक. 
दुःखे लिक नीं होता; क्योकि उससे 
बाय है इत्यादि सैकड़ों शरुतियोके 
अनुसार आकाराके समान उसकी 
निर्विरषताका दही अनुभव करना 
चाहिये, उष्णस्रूप अधिमे एक 
रीतक देराके समान तथा प्रकार 
खरूप सुयमे एक अन्धकारमय देरके 
समान ब्रह्मपे मिनन आत्माकी कल्पना 
न॒करे; क्योकि सव उपनिषदोका 
ताये समस्त कल्पनाओंकी निवत्त 
ख्य॒ मुख्य प्रपोजनमें ही है | 
अतः असंसारघमीं आत्मामे पारे 
व्यवहार नाम एवं खूपकृत उपाधिके 
काण ही है जैसा कि “'ह रूप- 


रूपके अनुरूप ह्यो गया हैः ्यीर 


पुरुष पमस्त ख्पोकी रचना कर्‌ 
उनके नाम रखकर उनके द्रारा बोलता 
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मिबदन्यदास्तेः' इत्येवमादिमन्त्र- 
वर्णेभ्यः । 
न खत आत्मनः संसारितम्‌, 


अरुक्तकाद्यपाधिसंयागञजनितरक्त- 


रफटिकादिवबुद्धिवद्भ्रान्तमेव, न 
परमार्थतः । ““ध्यायतीव ठेराय- 
तीव" ( ब्ृ० उ०४।३।७, 
न॒ वर्धते कमणा नो 
कनीयान्‌” ८ ४।४।२३) 
५५ रिप्यते कमणा पापकेन" 
( ७।४।२३) “समं सवेषु 
भूतेषु तिष्ठन्तम्‌” ( गीता १३। 
२७ ) “शुनि चैव श्वपाके च" 
(८ गीता ५।१८ ) इत्यादिशुति- 
सम्रतिन्ययेम्यः परमार्मनोऽसंसा- 
सिव । अत एकदेशो विकारः 
शक्िषा विज्ञानास्मा अन्यो वेति 
विकस्पयितुं मिरवयवतवाभ्युपगमे 
विदोषतो न शक्यते । अंशादि- 
रुतिस्मरतिवादारैकस्वाथौः, न तु 
भेदप्रतिपादकाः, विवक्षितार्थैक 
वाक्थयोगात्‌- इत्यवोचाम । 
सर्वोपनिषदां परमास्मेकस्य- 
उपनिषत्प्रामा- ज्ञापनपरत्वे अथ 
ण्यमीमांक्ता किमथं तत्प्रति- 
कूलोऽर्थो विज्ञानाभेदः परि 


रहता हैः इत्यादि मन्त्रवर्णे सिद्ध 
होता है । 


आत्माका संसारिव खतः नही 
है, अपि तु खक्षा आदि उपाधिके 
संयोगे ह्येनेवाछी (स्फटिक खाल हैः 
इप्यादि बुद्धिके समान भान्तिजनित 
ही है, परमायंतः नदीं | “मानो ध्यान ` 
करता है, मानो अधिक चरता हैः, 
(“यह्‌ कार्मसेन बदृता है, न छोय होता 
है,८५्यह पापकम रिक्त नदी होता, 
८'समस्त भूतोमे समानरूपसे सितः, 
("कुत्ते ओर चाण्डाले; इत्यादि 
श्रुति, स्मृति ओर युक्तियांसे परमामा- 
का असंसारि दी सिद्ध ह्येता है। 
अतः विरेषतः आत्माका निखयवघ 
खीकार करनेपर एसा विकल्प नही 
किया जा सकता कि विज्ञानासा 
प्रमात्माका एकदेश, विकार, शक्ति 
अथवा ओर कुछ हे । उसके अंशादिं 
होनेका प्रतिपादन करनेवाले श्रुति- 
स्परतिवाद्‌ भी आलके एक्त्वके ही 
स्थि है, मेदका प्रतिपादन करनेबारे 
नही है, क्योकि उपनिष्रदोके विवक्षित 
अर्थकी एकवाक्यता होनी चाहिये- 
ठेसा हम पहटे कह चुके हँ | 

समस्त उपनिषदोंका तातपयं 
परमा्माके एकत्वम है, पिर 
विज्ञानासाके मेदशूप उससे प्रतिकू 
विषयकी कल्पना किंस ट्य की जाती 
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करप्यत -इति ! कमेकाण्डप्रामा- 
प्यविरोधपरिहारायेव्येके; करम 
प्रतिपादकानि हि वाक्यानि 
अनेकक्रियाकारकफलमोक्तकत्र- 
भ्रयाणि,वि्ञानात्ममेदाभावे हसं 
सारिण एवे परमात्मन एकतवे 
कथमिष्टफलासु क्रियासु प्रवत 
येयुः १ अनिष्टफएङाभ्यो वा क्रिया- 
म्यो निवतंयेयुः कख वा बद्धस 
मक्षायोपनिषदारभ्येत ? अपि 
च परमात्मेकत्यवादिपक्षे कथं 
परमात्मेकतयोपदेश्षः ! कथं षा 
तदुपदेशग्रहणफरम्‌ ! बद्धस हि 
बन्धनाश्चायोपदेश्चस्तदभाव उप- 


निषच्छास्ं निर्विषयमेव । 


एवं तहिं उपनिषद्रादिपक्षखय 


कमेकाण्डवादिपक्षेण चोचपरिहार- 


है ? इसपर किन्हीं ( मीमांसकं ) का 
तो कहना है कि यह कल्पना करम- 
काण्डके प्रामाण्यसे प्रतीत होनेवाे 
विरोधका परिहार केके षि है, 
क्योकि कम॑का प्रतिपादन करनेवाे 
वाक्य अनेकां क्रिया, कारकः. फल, 
भोक्ता ओर कतांओंको आश्रय करने- 
वाले है, विज्ञानासाका मेद न होनेपर 
असंसारी परमात्माका एकत्व रहते 
हए वे किस प्रकार छोगींको इष्टफलो- 
वाटी क्रियाओमे प्रवृत्त अथवा अनिष्ट 
फटांवाटी क्रियाओंसे निवृत्त कर 
स्वगे । तथा किंस बद्ध जीवकी 
मुक्तिके छ्य उपनिषद्का आरम्भ 
किया जायगा? इसके सिवा परमाममाक्षा 
एकत प्रतिपादन करनेवारोके मतम 
किसीको परमात्माके एकत्वका उपदेश 
भी क्यों दिया जायगा ओर किंस प्रकार 
उसके उपदेशग्रहणका फर होगा ? 
क्योकि बद्ध जीवके बन्धनका नारा 
करनैके ल्यि ही इस्तका उपदेश 
विया जाता है, बन्धनन होनेपर तो 
उपनिषच्छाच्चका कोह विषय ही 
नहीं रहता | 


र्व०-रेसी सितिमे तो उप- 
निषद्वादी पक्षके शङ्का-समाधानका 
मागं कमकाण्डवादी पक्के समान ही 
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योः समानः पन्थाः-- येन मेदा- | है, क्योकि जिस प्रकार मेद न होनेपर 
कर्मकाण्ड निराटम्ब (अधिकारिन्य) 
होकर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
त्मानं न टमते प्रामाण्यं प्रति | कर सकता; उसी प्रकार उपनिषद्‌ 
| 11 1 भी खयं प्रामाणिक नहीं हो सकती | 
तथापानषद्‌प । एवं ताह यख | यदि रेती बात है, तव तो जिसकी 
प्रामाण्ये खार्थविधातो नास्ति, | प्रामाणिकता माननेप्र खार्थका# 
विधात नहीं होता, उस कम 

काण्डकी दही प्रामाणिकता माननी 
ण्यम्‌; उपनिषदां तु प्रामाण्य चाहिये । उपनिषदोंके प्रामाण्यकी 
कल्पना करनेमे तो खार्थका विघात 
होता है, इसलिये उनकी प्रामाणिकता 
मा भूखरामाण्यम्‌ | न हि कर्म | मल दीन हो। कगकाण्ड प्रामाणिक 
होकर अप्रामाणिक नहदींहो सक्ता, 
क्यांकि उत्तम दीपक अपने प्रकाद्य 
मरतिः न हि प्रदीपः प्रकाश्यं | पदाथको प्रकाशित करता ह ओर 


4 = ग्रकारित न्दी मी करता-एेपा 
परकाशयति, न प्रकाञ्चयति चेति । नहीं होता | 
। : 


मवि कर्मकाण्डं निराढम्बनमा- 


तस्यैव कंकाण्डखास्त॒॒भ्रामा- 
करपनायां खाथविधातो भवेदिति 


कण्डं प्रमाणं सदप्रमाणं भवितु- 


्तयकषादिमाणनिपरतिपेधाच -- इसके सत्रा अमेद्‌-श्रृतियोंका 
प्रत्यक्षादि प्रपाणोसे विव मीहे। 
ब्रह्म एकताका प्रतिपादन करने- 
पादयन्त्यः खार्थविधातं कर्म- | वाटी उपनिषदं केवर सखार्थवरिधात 
ओर कमंकाण्डकरे प्रामाण्यका विघात 
ही नहीं करतीं अपि तु निश्चित 
प्रतयक्षादिनिधितभेदप्रतिपर्यथे- | भेदका ज्ञान करेवारे प्रकर 
प्रमाणेश्च बिरुभ्यन्ते । तसाद- | प्रमा्णोसे उनका षिध भीहै। 
` ` # शब्द्की शक्ति्त्तिते प्रतीत दयोनेवाे स्यादि मेदका | . 


न केव्रलम्रपनिषदो व्रह्मेकलवं प्रति- 


काण्डग्रामाण्यविधातं च वन्ति; 
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प्रामाण्यमेवोपनिषदाम्‌; अन्या- 


थता वास्तु; न तवेव ब्रह्ेकख- 


प्रतिपस्यथेता । 

न; उक्तोत्तरत्वात्‌ । प्रमाणख 
हि प्रमाणलवमप्रमाणल्ं वा प्रमो- 
त्पादनानुत्पादननिमित्तम्‌ अ- 
न्यथा चेत्म्भादीनां प्रामाण्य- 
प्रसङ्गाच्छब्दादो प्रमेये । 


किश्चातः ! . 

यदि ताबदुपनिषदो ्रह्मेफत्व- 
प्रतिपत्तिप्रमां इपेन्ति, कथमप्र- 
माणं भवेयुः ! 

न कुवन्तयेवेति चेद्यथाभिः 
शीतमिति ! 


स भवानेवं बदन्वक्तव्यः- 
उपनिषतप्रामाण्यप्रतिषेधाथं भवतो 


वाक्यञ्चपनिषत्प्रामाण्यप्रतिषेधं कि 


अतः उपनिषदे अप्रामाणिक ही है, 
अथवा उनका कोड अन्य प्रयोजन 
हयो सकता है), वे ब्रह्मकषा एकल 
प्रतिपादन करनेके ल्य दही नहींहो 
सकतीं | 


पिदान्ती- नही, क्योकि इसका 
उत्तर ऊपर दिया जा चका है| 
प्रमाणक प्रमाणता अथवा अप्रमाणता 
प्रमाकी उत्पत्ति करने या न करनेके 
कारण दही होती है) पदि रेसान 
माना जायगां तो शब्दादि प्रमेयमे 
सम्भादिकी मी प्रमाणताका प्रसङ्घ 
उपसित होगा । 

रव॑०-सो, इससे क्या हआ ? 

शिद्वान्ती-यदि उपनिषदे ब्रह्म 
ज्ञानख्प प्रमा उत्पन्न करती है, तो वै 
किस प्रकार अप्रामाणिक होगी 

प्रवं ०-र्वितु अग्नि सीत होता 
हैः इस वाक्यके समान यदि वे प्रमा 
उत्पतन करती दी न हां तो? 

पि्ान्ती-इस प्रकार बोठनेवाले 
आपसे हमे यह कहना है किं उप- 
निषद्के प्रामाण्यका प्रतिषेध करनेके 
स्यि प्रवृत्त इआ आपका वाक्य 
उपनिषद्‌के प्रामाप्यका निषध क्या 


# सतम्मादिसे शब्दादिकी ममा नदी होती; किंतु यदि प्रमाणके ल्यि प्रमा- 
को उल्न्न करना आवश्यक न माने तो उन्द भी प्रमाण क्यो न माना जायं ! 
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न करोत्येवाभिर्वा रूपप्रकाशम्‌ १ | नदी करता है तथा अग्निरूपको 


अथ करोति । 
यदि करोति मवतु तदा 
प्रतिषेधाथं रमाणं मवद्राक्यम्‌, 


अग्नि स्पप्रकाश्चको मवेत्‌; 
प्रतिषेधवाक्यप्रामाण्ये भवस्येषोप- 


निषदां प्रामाण्यम्‌ । अत्र मवन्तो 


चुबन्तु फः परिहार इति ? 
नन्वत्र प्रत्यक्षा मदाक्य उप- 

निषलप्रामाण्यप्रतिवेधाथप्रतिपत्ति- 

रग्न च दृपप्रकाश्चनप्रतिपत्तिः 


म्रमा। 


क्या प्रकाशित नहीं करता है ? 


र्व०-करता तो है | 

पिद्न्ती-यदि वह उसका 
प्रतिषेष करता है तो उसका प्रतिषेध 
करनेमे आपका वाक्य प्रमाण हो 
सकता है तथा अग्नि भी रूपका 
प्रकारक हो सकता है । अतः यदि 
आपका प्रतिषेधक वाक्य प्रामाणिक 
है तो उपनिषदोंकी प्रामाणिकता होनी 
ही चाहिये । अब आप बतलाङ्ये 
दसका क्या परिहार हो प्षकता है ? 

र ० -यहां मेरे वाक्यम उप- 
निषल्रामाण्यके प्रतिषेधका ज्ञान 
प्रमा तथा अग्निम दपप्रकाश्चनका 
ज्ञानरूप प्रमा तो प्रव्यक्त ही है | 


७, 1 
क्ति भवतः प्रदपा ब्हम- | विद्वान्ती-तो फिर ब्रहैकलक्ञान- 


कत्वप्रत्यये प्रमां प्रस्यक्षं कुवती- 
पुपनिषत्सरपरभ्यमानासु  प्रति- 
पेधानुपपत्तेः । शाकमोदादिनिवु- 


तिथ प्रत्यक्षं फलं ब्रह्मैकत्वभ्रति- 


पत्तिपारम्पयंजनितमित्यवोचाम । 


तखादुक्तोत्तरत्वादुपनिषदं प्रत्य- 
१. (उपनिषदं बरह्मज्ञानरूप प्रमा उत्पन्न करती हैः यह उत्तर ऊपर दिया 


गया है | 


मे प्रमाको प्रत्यक्ष करती इई उपङन्ध 


होनेवाटी उपनिषदोमे दही आपका 
क्या द्वेष है ? क्योंकि उनके प्रामाण्यका 
प्रतिषेध नहीं किया जा सकता 


तथा हम यह कह चुके है कि रोक- 
मोहादिकी निवृत्ति- यह्‌ ब्रह्मैकचज्ञान- 
की परम्परासे होनेवाखा प्रक्ष फड 
है | अतः इसका उत्तर ऊपर दे 
दिया जानेके कारण उपनिषदोमि 
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प्रामाण्यशङ्ा तावन्नास्ति | 


यच्चोक्तं खाथंविषातकरत्वा- 
प्रामाण्यमिति, तदपि न, तदथ 


प्रतिपत्तेवाधकामावात्‌ । न हि 
उपनिषदधयः-- बह्मेकमेषाद्धिती- 
यमू, नेव च-इति प्रतिपत्तिरस्ति; 
यथाग्निरुष्णः शीतशेत्यसादा- 
क्यादिरुद्राथंहयप्रतिपत्तिः । अ- 
म्युपगम्य चेतदबोचाम; न तु 
वाक्यप्रामाण्यपमयएषन्यायः- 
यदुतेकसख वाक्यश्यानेकाथेत्वम्‌ । 
सति चानेकाथंते, खाथेश सात्‌, 
तद्िवातकृश्च पिरुद्रोऽन्योऽथेः । न 


त्वेतत्‌--वाक्यप्रमाणकानां विर 
दमविरुद्धं च, एकं वाक्यम्‌, अने- 
कमथं प्रतिपादयतीत्येष समयः; 
अर्थेकत्वाद्यंकवाक्यता । 

न च कानिचिदुपनिषद्राक्यानि 


्रकत्वप्रतिषेधं डुवेन्ति । यत्त; 


लोकिकं वाक्यम्‌--अग्निरुष्णः 


अप्रामाण्यकी शङ्का तो हो नहीं 
सकती । 

ओररेसा जो कहा कि अपने 
अथंका विधात करनेवाी होनेसे 
उनकी अग्रामाणिकता है, सो पेपी बात 
भी नदीं है, क्योकि उनसे होनेवाले 
अर्थज्ञानका कोई बाधक नदीं है । 
उपनिषदांसे यह ज्ञान नहीं होता कि 
ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय है भी ओर 
नही भी हेजिस प्रकार कि (अग्नि उष्ण 
ओर शीतल भी होता है, इस एक ही 
वाक्यसे दो विरुद्ध अर्थोका ज्ञान होता 
हे । तथा यह समश्चकर ही हम 
एसा कह चुके है कि वाक्यकी प्रामा- 
णिकताके समय एक वाक्यके अनेक 
अर्थं मानने उचित नीं है| यदि 
वाक्यके अनेक अर्थ होगे तो एक 
उसका अपना अग्रं होगा ओर दूसरा 
उसका षिधात करनेवाला अर्थं होगा । 
८एक ही वाक्य बह्रत-से विरुद ओर 
अविरद्ध अर्थोका भी प्रतिपादन 
करता हैः यह वाक्यको प्रमाण 
माननेवार्खेका सिद्धान्त नहीं है; 
क्यांकि अथेकी एकता होनेसे ही 
सबकी एकवाक्यता होती है | 

कोई-कोई उपनिषद्वाक्य ब्रहमकी 
एकताका प्रतिषेध करते हो-रेसी 
भी बात नहीं है । (अग्नि उष्ण ओर 
रीत भी होता है" यह्‌ जो कोकिक 
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सीतशरेति, न तत्रैकवाक्यता, तदेक वाक्य है, वहो एकराक्यता नदीं होती; 


देशस्य प्रमाणान्तरविषयानुवादि- 
त्वात्‌ । अग्निः शीत इत्येतदेकं 
पाक्यम्‌; अग्निरप्ण इति तु प्रमाणा- 
न्तरानुमधसारकम्‌, न तु खयमरथा- 
पबीधकम्‌ । अतो नामिः शीत 
इत्यनेनेकवाक्यता, प्रमाणान्त- 
रानुमवसारणेनेवोपक्षीणत्वात्‌ । 
यत्त॒ विरृद्राथप्रतिपादकमिःदं 
वाक्यमिति मन्यते, तच्छीतोष्ण- 
पदाभ्याम्‌ अग्निपदस्षामानाधिक- 
रण्यप्रयोगनिमित्ता भ्रान्तिः; न 
तवेवकस्य वाक्यस्यानेकाथलं 


लोकषिकस्य वेदिकस्य बा | 
क, भ © 
यचोक्तं कमकाण्डप्रामाण्य- 


कर्मकाण्डयप्रामा- विधातकृदुपनिषद्रा- 
ण्योपपादनम्‌ क्यमिति, 


क्योकि उसका एकदेश प्रमाणान्त 
व्रिषयभूत अथैका अनुवद्‌ करनेवाड 
ह | अनि शीतल होता हैः यह एकं 
वाक्य हे ओर (अग्नि उष्ण होता है 
यह्‌ प्रमाणान्तरसे प्राप्त इए अनुभवका 
अतुव्रादक है, स्यं किसी विशेष 
अर्का योतक नहीं है | अतः 'अप्नि 
रीतल होता है" इस्त वाक्यसे उसकी 
एकवाक्यता नहीं हैः क्योकि वह 
प्रमाणान्तरसे होनेवाठे अनुमवकी 
समृति कराकर ही प्तमप्त हो जाता 
है । ओर रेस जो माना जाता है 
कि यह वाक्य विरृद्ध अर्थोका प्रति. 
पादन करनेवाला टै, वह शीत ओर 
उप्ण परदका अग्निपदके समनापि. 
वरण्यसे प्रयोग होनेके कारण उततर 
हृ श्रान्तिं है | वाक्तघरमे तो लोकिकं 
हो अथत्रा वेदिक, एक वाक्यके अनेकं 
अर्थ॑हो ही नहीं सकते | 

ओर रेस जो कहा कि डप 
निषद्राक्य कर्मकाण्डकी प्रामाणिकता. 
वो नष्ट करनेबाले है, पो यह बत 


तन्‌; नहीं हे; क्योकि उनका तात्ययं तो 


अन्याथंखात्‌ । ब्रह्मकलप्रतिपाद्‌- | दूर दै । रमी एकताका ्रतिपादन 
तपरा द्यपनिषदो नेष्टाथप्राप्ौ | करनेवारी उपनिषदं अमी्ट अरथकी 
५ न 


१. तात्य यह है कि वस्तुतः येह क्रिसी प्रमाका उदाद्क नहं ह । 
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साधनोपदेशं तसिन्वा पुरुषनियोगं 
वारयन्ति,अनेकाथत्वानुपपततेर। 


न च कमकाण्डवाक्यानां सार्थे 
प्रमा नोत्पद्यते । असाधारणे 
चेत्स्वाथंप्रमाुत्पादयति वाक्यम्‌, 


कुतोऽन्येन विरोधः स्थात्‌ ? 
1 २ द [९ 
ब्रह्मेकत्े निविषयत्वासमा 


नोत्पद्यत एवेति चेत्‌ ! 

न, प्रत्यक्षत्वास्रमायाः । 
““दशपूणेमासाम्यां स्वर्गकामो 
यजेत" “(ब्राह्मणो न हन्तव्यः! 
इत्येवमादिवाक्येभ्यः प्रत्यक्षा प्रमा 
जायमाना; सा नेव भविष्यति, 
यद्युपनिषदो जद्येकत्वं बोधयिष्य- 
न्ति" इत्यनुमानम्‌; न चानुमानं 
प्रत्यक्षविरोधे प्रामाण्यं रमते; 


तखादसदेतद्रीयते- प्रमैव नोत्प- 


(५ हे, 
यत इति । अपि च यथाप्राप्रस्यव 


प्राप्तिके लिये साधनके उपदेदा तथा 
उसमे पुरुषके नियोगका निवारण 
नहीं करतीं; स्योकि उनके अनेक 
अथं होने सम्भव ही नहीं है | 

तथा कर्मकाण्डसम्बन्धी वाक्योंकी 
स्वाथे प्रमा उपन्न न होती ह्यो-रेसी 
बात भी नदीं है | यदि कोई वाक्षय 
अपने असाधारण अर्थम प्रमा उत्पन्न 
करता है तो उसका दूसरे वाक्यसे 
विरोध क्यों होगा 2 

ूर्व०-यदि कहं ब्रह्मकी एकता 
माननेपर्‌ तो क्म॑काण्डपरक वाक्यांका 
कोई विषय ही नदीं रहता, इसिये 


| प्रमा उत्पन्न हो ही नहीं सकती; तो 


पिद्धान्ती-रेसी बात नही है, 
क्योंकि उनसे प्रमाका होना तो प्र्यक्ष 
है । (्वर्मवी इच्छावाखा दरो ओर 
पूर्णमास यज्ञाद्रारा यजन करः 
"व्राह्मणका वध नदीं करना चाहियेः? 
इत्यादि रसे ही वाक्यांसे प्रमा प्रत्यक्ष 
उत्पल होती देखी जाती है; ध्यदि 
उपनिषदे ब्रह्मकी एकताका ज्ञान 
करार्थेगी तो वह नहीं होगी यह तो 


अनुमान है । ओर प्रवयक्षसे विरोध 


होनेपर अनुमानकी प्रामाणिकता नही 
रह सकती । इसलिये यह कहना 
कि उनसे प्रमा ही उत्पन्न नदीं होती 
-असत्‌ हयी है ।अपितुजो पुरुष 
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अविदयाप्रसयुपय्यापितसख क्रिंया- 
कारकफरस्याश्रयणेन  इष्टा- 
निष्प्रा्िपरिहारोपायसामान्ये प्र 
वृत्तस्य तद्विशेषमजानतः तदा- 
चक्षाणा श्रुतिः क्रियाकारकषफएर- 
भेदस्य लोकप्रसिद्धस्य सत्यताम- 
सत्यतां वा नाचष्टे नच वार- 
यति, इष्टानिष्टफरप्राप्तिपरिहदारो - 
पायविधिपरत्वात्‌ । 

यथा काम्येषु प्रवृत्ता श्रुतिः 
कामानां मिथ्याज्ञानगप्रभवतवे 
सत्यपि यथाप्राप्तानेव कामानु- 
पादाय तत्साधनान्येव विधत्ते, न 
त॒ कामानां मिथ्याज्ञानप्रभवत्वा- 
दनथेरूपत्वं चेति न विदधाति । 
तथा नित्याग्निहोत्रादिश्षाख्चमपि 
मिथ्याज्ञानप्रमवं क्रियाकारकभेदं 
यथाप्राप्तमेवादाय इष्टविहोष- 


भ्रा्िमनिष्टविरेषपरिहारं बा किमपि 


प्रयोजनं 
कमणि विधत्ते । नाबिद्यागोच- 


अविवाद्वारा प्रस्तुत किये हए यथा- 
प्राप्त क्रियाः कारक ओर फख्का 
आश्रय करके दृष्टप्राप्ति ओर अनिष्ट. 
निदृत्तिके सामान्य उपायम प्रवृत्त है 
तथा उसका विरेष उपाय नहीं ` 
जानता, उसे वह ( विष उपाय ) 
बतदनेवाडी श्रुति खेकग्रसिद्ध क्रिया, 
कारक ओर फर्भेदकी सत्यता एवं 
असत्यताका न तो प्रतिपादन ही 
करती है ओर न निषेध ही; क्योकि 
वह्‌ तो श्टप्रप्ति ओर अनिष्टनिवृत्तिके 
उपायका विधान करनेमे ही तत्पर है । 

जिस प्रकार काम्यकर्मोमिं प्रवृत्त 
हृरं॑श्रुति कामनाओकरे मिथ्याज्ञान 
जनित होनेपर भी यथाप्राप्त कामना 
कोदह्ी लेकर उनके साधनोंका दी 
विधान करती है (कामना मिथ्या 
ज्ञानजनित होनेके कारण अनर्थस्य 
हैः एसा विधान नहीं करती । श्सी 
प्रकार अग्निहोत्रादि निव्यकर्मोका 
निरूपण करनेवाख शाख भी मिथ्या 
ज्ञानजनित यथाप्राप्त क्रिया, कारक 
ओर फररूप भेदको ही ठेकर इषट- 
विदोषकी प्राप्ति ओर अनिष्टविरोषके 
परिहारखूप किसी प्रयोजन को देखकर 


पदयद गिनिहोत्रादीनि अग्निहोत्रादि कर्मोका विधान करता 


दै । इस प्रयोजनका अविदयाविधयक 
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रासदरस्तुविषयमिति न प्रतते; 


यथा काम्येषु । 


न च पर्षा न प्रबतैरनषिधा- 


वन्तः, दष्त्वा्यथा कामिनः । 


विद्यावतामेव कमोधिकार इति 
चेत्‌ ! 
५ (५ [ 
न, ब्रह्मैकत्ववि्यायां कमा- 


धिकारविरोधखोक्तत्वात्‌ । एतेन 
्रहकतवे निर्विषयत्वादुपदेशेन त- 
दग्रहणफरामावदोषपरिहार उक्तो 
वेदितव्यः । 
पुरुषेच्छारागादिषेचित्याच- 
अनेका हि पुरुषाणामिच्छाः, रागा- 
दयश्च दोषा विचित्राः; ततश्च 
ब्ाह्यविषयरागा्यपहूतचेतप्ो न 
शास्रं निबतंयितुं शक्तम्‌; 


नापि खमावतो बा्यविषयविरक्त- 


असदस्तुसे सम्बन्ध है, इसष्ि उनका 
विधान न करता हौ-एेसी बात 
नहीं है, जैसा कि काम्य-कमेकि 
विषयमे भी देखा गया है | 
अविद्यावान्‌ पुरूषोकी उन कर्ममि 
प्रवृत्ति न होती हो-एेसी बात भी 
नहीं है; क्योकि सकाम पुरुषोके समान 
उन्है भी प्रवृत्त होते देखा ही गया है । 
ूर्व०-कमका अधिकार तो 
विद्वानोको ही है--एेसा कहं तो ९ 
पिद्वान्ती- नदी, क्योंकि ब्रह्मकी 
एकतके ज्ञानमे कमाधिकारका विरोध 
तो बताया जा चुका है । इसीसे 
यह जान ठेना चाहिये कि ब्रह्मकी 
एकता सिद्ध होनेपर कोई विषय न 
रहनेके कारण कर्भकाण्डके उपदेशासे 
उसका ग्रहणखू्प फर नहीं हो 
सकता-इस दोषका परदार बतला 
दिया गया है| 
पुरुषोंकी इच्छ एवं रागादिका 
भेद रहनेके कारण भी [ कमेकाण्डके 
उपदेडाकी सार्थकता सिद्ध होती है ] | 
पुश्षांकी अनेकों इच्छं दहै ओर 
रागादि तरह-तरहके दोष है, अतः 
जिनका चित्त बाह्म विषरयोके रागसे 
आकर्षित है, उन्हं उप्तसे निच्रृत्त 
करनेमे शाख समथ न्दी, है । इसी 
तरह जिनका चित्त स्वभावसे ही 
बाह्य विषयोंसे विस्त है, उनको 
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चेतसो विषयेषु प्रबतयितं विषयामे गरबृत्त करनेमे भी शाञ्च समरध 
नहीं है । किंतु शाक्लसेतो इतना ही ` 
होता है कि यह्‌ इष्टसाधन है ओर यह 
अनिष्टसाधन-इस प्रकार केवछ साध्य- 
साधनके सम्बन्धविदोषकी अभिव्यक्ति 
ही होती है, जिस प्रकार करि ` 
अन्धकारमे दीपकादिसे ल्पका 
ज्ञान होता है । राख अपने सेनक 
समान किसीको बलात्कारे प्रवर्त 
या नित्रत्त नहीं करता; क्योकि 
रगादिकी अधिकता होनेपर छोग 
राख्लका उतल्लङ्कन करते भी देखे 
नाते हं; अतः पुरुषोंकी बुद्धिवी 
विचित्रताको दष्टिमं रखकर शा्च 
अनेक प्रकारसे साध्य-साघनष्प 
सम्बन्धविरोपोका उपदेशा करता है । 

तहां अपनी-अपनी सुचिके अनुसार 
पुरुष खयं दही साघनविरेषोमे प्रवृत्त 
होते है । शाघ्ल तो सूर्यं ओर 
दौपकादिके समान उदासीन ही 
रहता है । इस प्रकार किसीको 
परम पुरुषाथं मी अपुरुषार्थके समान 
पार्थोऽपुरूषाथेवदवमासते; यस | भासता हे; जिसको जैसा भासता 
यथावभासः; स तथारूपं पुरुषाथं हे, वह तदनुरूप ही पुरुषां देखता 
पर्वति; तदनुरूपाणि साधनान्यु- | है ओर उसके अनुसार दी साधन 
पादित्सते । तथा चाथेवादोऽपि -- | ग्रहण करना चाहता हे । इस विषय- ` 
'श्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ | मे “श्रनापतिके तीन पुत्रने अपने पिता 
पितरि बहषचयमूषु ‡» ( ब्ु° उु० । प्रनापतिके यह ब्रह्मचयं वास किया? 







किन्तु शाखरादेतावदेव भवति- इद- 
मिष्टसाधनमिदमनिष्टसाधनमिति 
साध्यसाधनक्म्बन्धविरोषाभिन्य- 
क्तेः- प्रदीपादिवत्तमसि सूपादि- 
ज्ञानम्‌ । न त॒ च्ल भृत्यानिव 
बलानिवतंयति नियोजयति वा; 


दश्यन्ते हि पुरुषा रागादिगौरवा- 
च्छास्ञमप्यतिक्राम्‌न तः । तसात्‌ 
पुरुषमतिवेचित्यमपेकष्य साध्य- 
साधनसम्बन्धविरोषाननेकधोपदि- 
शति । 


तत्र पुरुषाः खयमेव यथा- 
रुचि साधनविरोषेषु प्रयतन्ते, 
शास्रं तु सवितृप्रदीपादिवदुदास्त 
एव । तथा कखचित्परोऽपि पुर्‌ 
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५।२। १ ) इत्यादिः | तसान्न 
ब्रहैकत्ं ज्ञापयिष्यन्तो वेदान्ता 
विधिश्चाञ्चख बाधकाः । नच 


विधिश्षास्ञमेतावता निर्विषयं खात्‌। 


नाप्युक्तकारकादिमेदं विधिशास्र- 
परपनिषदां ब्रह्यकतवं प्रति प्रामा- 
ण्यं निवतेयति । खविषयशूराणि 
हि प्रमाणानि, भोत्रादिवत्‌ । 


तत्र पण्डितम्मन्याः केचित्ख- 
नहैकत्ममा- चित्तवशात्सवं प्रमा- 

शिप्ते णमितरेतरषिरुद्ं 
मन्यन्ते, तथा प्रसयक्षादिषिरोध- 
मपि चोदयन्ति ब्रहौकते-- 
शब्दादयः फिल भ्रोत्रादिविषथा 
मिन्नाः प्रत्यक्षत उपलभ्यन्ते, 
्रहमेकत्वं द्ुवतां प्रत्यक्षविरोधः 


खात्‌; तथा श्रोत्रादिभिः चब्दा- 


१. प्रजापत्तिके तीन पुत्र देवता; 


= 
___ ~~~] 


इत्यादि अर्थवाद भी है | अत; ब्रह्मकी 
एकताको सूचित करनेवाले वेदान्त- 
वाक्य विधि-लाल्लके वाधक नहीं है | 
इतनेदीसे विधिशाल् निर्विषय नहीं 
सकता ओर न उपर्युक्त कारकादि मेद- 
वाला तिधिराख ब्रह्मकी एकतके ग्रति 
उपनिषदोकि प्रामाण्यको ही निवृत्त 
कर सकता है; क्योंकि श्रोत्रादि 
इन्धियोके समान सन प्रमाण अपने- 
अपने परिषयमे प्रबरह होते है | 

यहां अपनेको पण्डित माननेवाछे 
कोई-कोई पुरुष [ शालरगम्य रेक्यको 
स्वीकार करनेपर ] अपनी बुद्धिके 
अनुसार समस्त प्रमाणोंको एक-दूपरेके 
विरुद समक्षते है तथा ब्रह्मकी 
एकता माननेमे प्रत्यक्षादि प्रमाणोके 
विरोधकी भी शङ्का करते है-- 
्रोत्रादि इन्दिोके विषयभूत जो 
राब्दादि हैः वे तो प्रसयक्ष ही 
भिन्न-भिनन उपर्य दह्येते है |. 
अतः ब्रह्मकी एकता बतङनेवाले 
वाक्यांका प्रत्यक्ष प्रषाणसे विरोध 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार श्रोत्रादि 


मनुप्य ओर दानव प्रजापतिसे उपदेश. 


ग्रहण करनेके छ्य गये । प्रजापतिने उन तीनोको (दः; (दः; पदः एेसा कहकर 
एक ही शब्दसे उपदे किया । उन तीनोँने अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उसके 
'द्मन करोः; (दान करो ओर प्दया करोः ये तीन अर्थं कर स्यि | इस प्रकार 
यह अर्थवाद इत उपनिषद्के पञ्चम अध्याय द्वितीय ब्राह्मणने द । 
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दुपलब्धारः कर्तार धर्माधमेयोः 
प्रतिशरीरं भिन्ना अनुमीयन्ते 
संसारिणः; तत्र ब्रह्मैकत्वं ब्रुवता- 
मनुमानविरेधश्च । तथा च 
आगमविरोधं वदन्ति--“्राम- 
कामो यजेत" ““पञ्कामो यजेत" 
“खगकामो यजेत” इ्येवमादि- 


वाक्येभ्यो प्रामपश्चखगादिकामा- 
स्तत्साधनाचनुष्टातारश्च भिन्ना 
अवगम्यन्ते । 


अत्रोच्यते-- ते त॒ इतकंद्षि- 
उक्ताकषप- ~व णा म्र ह्य 

नरन तान्तःकरणा बाक्ष- 
णादिबणापस्रदा अनुक्रम्पनीया 
आगमाथंविच्छिन्नसम्प्रदायबुद्धय 
इति । कथम्‌ ९ श्रोत्रादिदारैः 
शब्दादिभिः प्रत्यक्षत उपलम्य- 
मानैत्रेह्यण एकस्थं विरुध्यत इति 
वदन्तो वक्तव्याः--किं स॒ब्दा- 
दीनां मेदेनाकाश्चेकत्वं विरुध्यत 


से रब्दादिको उपट्न्ध करनेवाले 
तथा धर्माधमका अनुष्ठान करनेवाे 
संसारी जीव भी प्रत्येक शरीरे भिन्न- 
मिन है-रेसा अनुमान होता है । 
एसी सितिमे ब्रह्मकी एकता बतरमे- 
वारे वाक्योका अनुमान प्रमाणत भी 
विरोध है | इसी तरह वे उनका 
राघ्प्रमाणसे भी विरोध बतकते है, 
[ क्योंकि ] “'्रामकी कामनावाड 
यज्ञ करे, ‹'्ञ्युकी कामनावाडा यङ्ग 
करे? ““स्वगंकी कामनावाखा यज्ञ 
कर"? इत्यादि वाक्योदयर्‌। म्राम, पड 
ओर स्वगकी कामनावाटे तथा उनके 
साघनांका अनुष्ठान करनेवाठे पुरुष 
भिन-भिन्न जान पड़ते हैं | 

अव इसके उत्तरम कहा जाता 
है-- कुतकके कारण जिनके अन्तः- 
करण दूषित है तथा जिनकी बुद्धि 
वेदाथविषयक सम्ध्रदायसे दुर है, देसे 
वे ये ब्रह्मणादि वर्णाधम दयके ही 
पात्रहै । सो कैसे --प्रोत्रादि 
दारोसे प्रत्यक्ष उपट्न्ध ॒होनेवाले 
राब्दादिसे ब्रह्मकी एकताका विरोध 


है-इस प्रकार कहनेवाके उन पुरुषो 
से यह कहना चाये किं क्या 
राब्दादिके मेदसे आकाङकी एकता- 
का भी विरोध है £ यदि उसका 
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` इति; अथ न विरुद्रयते, न तरिं | विरोधं नही है तो प्रक्ष प्रमाणे 


प्रत्यक्षविरोधः । 
यच्चोक्तं प्रतिश्चरीरं शब्दाद्युप- 


लन्धारो धमाधमयो कर्तारो 
भिन्ना अनुमीयन्ते, तथा च ब्रह 
कतवेऽनुमानविरोष इति; भिन्नाः 
कैरसुमीयन्त इति प्रष्टव्याः; अथ 
यदि बरयुः-सर्वेरसाभिरसुमानङ्कश- 
लेरिति-के यूयमनुमानङ्शरा 


इत्येवं पृष्टानां किमुत्तरम्‌ । 
शरीरेद्धियमनओत्मघु च 


्रस्येकमतुमानकोशषरप्रत्याख्याने, 
शरीरेन्द्रियमनःसाधना आत्मानो 
वयमनुमानङ्कश्षराः, अनेककारक- 


साध्यताक्करिथाणामिति चेत्‌ ? 
एवं तदयनुमानकोशे भवतामने- 


[ ब्रह्मैकतल् प्रतिपादन करनेवाठे 
वाक्यांका ] विरोध नदीं हो सकता | 


ओर रेसा जो कहा कि प्रत्येक 
रारीरमे राग्दादिको उपरुश्ध करनेवारे 
तथा धर्माधमेका अनुष्ठान करनेवाछे 
मी मिन्-मिन दही अनुमान किये 
जाते है, इसल्यि ब्रह्मकी एकता 
माननेपर अनुमानप्रमाणसे विरोघ 
होगा, सो यह पूना चाहिये कि वै 
भिन-मिन् है--इसका अनुमान कौन 
करता है १ इसपर यदि वे के कि 
अनुमान करनेम कुरार हम सब छोग 
ही इस्तका अनुमान करते है, तो 
८अनुमान करनेमे कुरार तुम कौन 
हो £ इस्‌ प्रकार पे जनेपर तुम्हारा 
क्या उत्तर होगा 

ूर्व॑०-रारीर, इन्द्रिय; मन ओर 
आत्मामेसे क्रमदाः एक-एक अनुमान- 
कौराका निषेध किये जनेपर जो शरीर, 
इन्दि ओर मनरूप साधनोवाले हम 
आतमा है, वे ही अनुमान करनेमे कुरा 
है, क्योकि क्रिया अनेक कारको 
द्वारा साध्य होती हैः एेसा कहै तो 

पिद्धान्ती-यदि रेस्री बात है, 
तब तो अनुमानकी कुदतामे तो तब 


कत्वग्रसङ्ः; अनेककारकसाभ्या | आपकी अनेकताका प्रसङ्ग उपसत 


रदे 
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हि क्रियेति मवद्धिरेवाभ्युपगतम्‌। 
तत्रानुमानं च क्रिया; सा शरी- 
रेन्द्रियमनआत्मषाधनेः कारके 
¢ (~ 0.0 ध 
रामकतेका निषेत्यं॑त इत्येत- 
सप्रतिज्ञातम्‌ । तत्र वयमनुमान- 
कुशला इत्येवं बदद्धिः- शरीरे 
न्द्रियमनःसाधना आत्मानः 
प्रत्येकं वयमनेक इत्यभ्युपगतं 
स्यात्‌ । अहो अनुमानकशं 
न [कसे 

दशितमपुच्छमङ्धस्ताकिकवला- 
वरदे; | यो द्यास्मानमेव न जानाति 
स कथं मूटक्तद्रतं भेदमभेदं वा 
जानीयात्‌ ! 

त॒त्र किमनुमिनोति ? केन वा 
लिङ़्न १ न ह्यात्मनः खतो भेद- 
प्रतिपादकं किथिद्धिङ्मस्ति, येन 
रिङ्ञेनात्मभेदं साधयेत्‌; यानि 


लिङ्गान्यात्ममेदसाधनाय नाम- 


होता है । त्रिया अनेक कारको 
दारा साध्य होती है--रेसा 
तो आपने ही खीकार क्या है| 
तथा अनुमान भी क्रियादहीहै। 
उसके विषयमे आपकी यहं प्रतिज्ञा 
हे कि आत्मा जिसका कर्ता है, रेसी 
वह्‌ क्रिया रारीर, इन्द्रिय, मन ओर 
आत्मारूप कारकोद्रारा निषन्न होती 
हे । एेसी सतिम “हम अनुमान- 
कुरा दहै ेसा कहकर आप यह 
सकार कर ठेतेहैकि हम प्रयेकं 
रारीर, इन्दिय ओर मनख्पर साधन- 
वाटे आला अनेक है| अहये | 
जिनके सीग ओर पछ नहीं है, रेस 
आप तार्विक-वृषमोने यह अच्छ 
अनुमानकोश्चर दिखलछया । जो 
अत्माको ही नहीं जानता वह्‌ मूढ 
पुरुष किंस प्रकार उसके मेदयथा 
अभेदको जान सकता है ? 

एसी सितिमे वह क्या अनुमान 
करता है ओर किंस छिङ्के द्वार 
करता दहै ? आत्माका अपनेसे भेद 
प्रतिपादन करनेवाला कोई छिङ्गतो 
हे नही, निप लिङ्क द्वारा कि 
वह आतमाओंका मेद सिद्ध कर 
सके । जिन नाम-रूपवान्‌ लिङ्गोका 
आत्मभेद सिद्ध करनेके लिये उल्टेख 


ब्रह्मण १ ] 


शाङ्रस्भाष्यार्थं 


९.७ 


निक" (का वजः कोक "ड प 1 ` - ज १ क ५. 


छपवन्त्युपन्यखन्ति, तानि नाम- 
रूपगतान्युपाधय एषात्मनो 
धरटकरकापवरकमूच्छिद्राणीवा- 
काल्ख । यदाकाश्चख भेदलिङ्गं 
पश्यति, तदात्मनोऽपि मेद- 


लिङ्ग मेत सः; न द्यातमनः 


परतोऽपि ~ 


किंकरतैरपि भेदलिङ्गमात्मनो 
दशयित शक्यते; खतस्तु दृराद- 
पनीतमेव, अपिषयत्वादात्मनः | 
यद्यत्पर आत्मधमंत्वेनाभ्युपगच्छ- 
ति, तस्य तस्य नामरूपात्मकत्वा- 
भ्युपगसात्‌ःनामहूपाभ्यां चात्मनो 
ऽन्यत्वाभ्युपगमात्‌, “आकाश वे 
नाम॒ नामरूपयोनिवंहिता ते 

दन्तरा तट्रद्य'" ( छा०उ०८ | 
१४। १ ) इति श्रुतेः “नामरूपे 
व्याकरवाणि" ( छा०° उ० £ | 
३। २) इदि च । उत्पत्ति- 
प्रख्यात्मके हि नामरूपे, तदिर- 
क्षणं च बक्म--अतोऽनुमानस्यै- 


किया जाता है; वे तो आकाराकी 
उपाधि घट, कमण्डलु, अपवरक 
( अरोखा ) ओर भूषिदरके समान 
आत्माकी नाम-हूपगत उपाधिरयँ हयी 
ह । यदि वह आकाराके भेदका 
अनुमापक लिङ्गं देखता है तो आत्मा 
के भेदका खङ्ग भी पा सकता है। 
वितु अन्य (उपाधियों) से भी 
आत्माका मेद माननेवाले सैकज्ञ 
तार्विकोद्वारा भी आत्मके मेदका 
वास्तविक लिङ्ग नहीं दिखलाया 
जा सकता है, खतः तो आत्मामं मेद 
होना दूरकी दही बात है; क्योंकि 
वह किसीका विषय नहीं है,> पूर्म- 
पक्षी जिस-जिसको आत्मके धर्मरूयसे 
सखीकार करता है, उसी-उसीको नाम- 
रूपात्मक माना गथा है ओर 
''आकादा (ब्रह्म) ही नाम एवं 
रूपका निर्वाह करनेवाला है, ये 
जिसके अन्तगंत है, वह्‌ बह्म है? इस 
श्रुतिसे तथा “भ नाम-रूपोंको व्यक्त 
कर इस वाक्यसे भी नाम ओर 
खूपोंसे आत्माका अन्यत्व खीकार 
किया गयादहै | नाम ओर रूपी 
उत्पत्ति एवं प्रख्यरूप है तथा ब्रह 
उनसे भिन्न है, अतः अनुमानका 


# तासयं यह दै करि आत्मामे ओौपाधिक ओर खाभाविक दोनों ही प्रकार 


का भेद नदीं हो सकता । 


द्व9 6 >. 
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बाविषयत्वात्कुतोऽनुमानविरोधः १| विषय ही न होनेके कारण अनुमाने 


एतेनांगमविरोधः प्रत्युक्तः । 


यदुक्तं बरहौकत्वे यसा उपदेशः, 
यस्थ चोपदेश्ग्रहणफलम्‌,तदभावा- 


देकत्वोपदेश्चानथे क्यमिति, तदपि 
न, अनेककारकसाध्यत्वात्किया- 
णां कथोद्यो मवति । एकसिन्ब- 
ह्मणि निरुपाधिके नोपदेशः, नाप- 
देष्टा, न चोपदेश्ग्रहणफरम्‌; 
तसादुपनिषदां चानथेक्यमित्ये- 
तदभ्युपगतमेव । अथानेककारक- 
विषयानथैक्यं चोद्यते-न, खतो- 


ऽम्युपगमविरोधादात्मवादिनाम्‌ । 


उसका विरोध कैसे हो सकता है ! 
इससे शा्लविरोधका भी परिहार कर 
दिया गया | # 

एसा जो कहा कि ब्रह्मकी एकता 
स्वीकार करनेपर तो जिसको उपदेश 
किया जायगा ओर जिसे उपदेराम्रहण- 
का फ़ होगा, उन दोनोंका अमाव होने. 
के कारण उसकी एकताके उपदेश- 
की व्यथता ही सिद्ध होगी, सो देशी 
बात भी नहीं है; क्योंकि क्रियार्प्‌तो 
अनेक कारकोद्ारा निष्पन्न होनेवाटी 
होती ही है, अतः इस विषयमे किससे 
प्रन किया जा सकता है । एक 
निस्पाधिक ब्रह्मम तो न उपदेशहै,न 
उपदे ह ओर न उपदेराग्रहणका फठ 
ही हे | अतः [ ब्रह्मका ज्ञान हो जनेपर 
एकत्योपदेरके साथ ही] सम्पूणं 
उपनिषदोंकी भी व्यर्थता सिद्ध ह्येती 
हे; ओर यह हमे मी मन्य हीहै। 
यदि [ ब्रहमज्ञानके पहले भी ] अनेक 
कारकोके विषयभूत उपदेशको व्यर्थ 
बतावे तो ठीक नहीं है; क्योंकि इस- 
कातो खयं आतमज्ञानियांके मतसे 
विरोध है । अतः यह अल्पबुद्र 


# क्योकि ओपाधिक मेदसे व्यवहार होना तो सम्भवहद्यी। 


† यदो जो एकत्वके उपदेशको व्यर्थं बताया गया है, इसके दो. अभिप्राय 
हो सकते है--एक तो यह कि क्रियाँ अनेक कारकोद्वारा . साष्य होती दै, अतः 
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तसात्ताकिकचाटभटराजाम्रवेऽयम्‌ पुरुषोके स्यि अगम्य ओर शाल्ञ एवं 
अमथं दुगेपिदमस्पवुद्धयगम्यं | रुकी कपासे रहित पुरुषो दर्भे 
© ४। जके 

शाश्वगुरपषादरहितैशच, “स्तं अमय दुग तार्विक-चाटभटर 
मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहंति” 0 0) 

उस सहषं ओ हषरहित देवको 
( ् ९ ९ र २१, | मेरेसिवा ओर कौन जान सकता 
(“देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा” | है £” (इ विषयमे पूर्वकारमे 
(क० उ० १। १।२१) “नेषा | देवताओंने भी संदेह किया था, «ह्‌ 
तर्केण मतिरापनेया ( ऋ० उ० | बुद्धि तकद्ारा प्रात होने योग्य नही 


जाम 


उपदेशरूप क्रिया भी अनेक कारकोंद्वारा साध्य शोनेके कारण एकत्वका उपदेश 
उपपन्न नदीं हो सकता । दूसरा अभिप्राय यह हो पकता दै कि जब ब्रह्म एक ओर 
नित्य खुक्तस्वसूप है तो उसमे कभी भी दैतरूप बन्धन न होनेके कारण मुक्तिक 
ल्य एकत्वका उपदश्य निरर्थक है । इनमैसे पहठे अभिप्रायके अनुसार एकत्वके 
उपदेश्चको निरर्थक बताया गया है एेषा यदि कोई कहे तो उसके त्रिरोधमे सिद्धान्ती 
कहता हे-- (तदपि नः इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त अभिप्रायसे एकत्वोपदेश्चको निरर्थक 
नदीं बताया जा सकता; क्योकि क्रियार्पे तो अनेक कारकोंद्रारा निष्पन्न होनेवाली 
हही, इसके स्यि किससे प्रदन किया जाय--कौन उत्तरदायी होगा १ इस अनेकता- 
कोही दुर करनेके छ्यि तो एकत्वका उपदेश होता है, अतः वह असंगत नदीं 
हो सकता । यदि दूसरे भिप्रायके अनुसार अथात्‌ बह्मके नित्य युक्त होनेके कारण 
उक्त उपदेशकी व्यर्थता बतायी गयी हो तो यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मका ज्ञान 
हो जनेके बाद उक्तं उपदेश्की व्यर्थता सिद्ध होती हैया पे १ यदि कदं बाद 
ही उसकी व्यर्थता है तो इसको खयं भी खीकार करते हुए सिद्धान्ती कहता है- 
“एकस्मिन्‌ ब्रह्मणि” इत्यादि । अर्थात्‌ सब्र प्रकारकी उपाधिर्योसे रहित एकमात्र 
ब्रह्मम उपदेशः उपदेशक ओर उपदेशग्रहणका फक-- यह कुछ भी नहीं है, इस- 
ल्व केव एकत्वका उपदेश हयी नदीं समस्त उपनिषदं ही उस अवसाम निरर्थक 
है ओर इसे हम मी सीकर करते ही दै। यदि कँ भ्रह्मज्ञानके पहले मी 
एकत्वका उपदेद्च व्यर्थं है; क्योकि यह अनेक कारकोंद्ाय साध्य होनेवाखा हैः तो 
ठीक नहीं, कारण कि यह अपनी मान्यताके. विरुद्ध है । ज्ञानके पठे अविद्याकी 
 नित्तिके ज्ि सभी आत्मज्ञानी एकत्वोपदेशचकी सार्थकता खीकार करते दै । 


१. चाट=आयमर्यादाको तोडनेवलि} भटन्मिष्यावादी | 
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१। २।९ )-वशप्रसादटम्यत्व- | हैः? तथा देवतादिके वर ओर कृपा- 
रुतिस्मृतिवादेम्यश्च; (“तदेजति | दार इसके पराप्यलका प्रतिपादन करने 
तन्नैजति तद्रे तदन्तिके" | गरे धति ए सतिसम्बन्भी वाक्यो 
( इशा० उ° ५) इत्यादि. | ९ ^" त भीर नह नही 
विरुदरधमसमवायिलप्रकाशकम- | „ +” ^ भ वह्‌ समी 
स्रवर्णभ्यश्च । गीतासु च-- वीम र 
न समवायि प्रकारान करनेवाले मन्त्र 
मत्स्थानि सभूता (९। | वणेसि भी यही सिद्ध होता है । 
छ ) इत्याद । तसलयर गीताम मी का हे--‹ ‹सब भूत मञ्चे 
ब्रह्मव्यतिरेफेण संसारी नाम । स्थित हैः: इ्याटि ! अतः परग्रह्मसे भिन्न 
नान्यद्टस्सन्तरमस्ि । तसास्सु- | संसारी नामकी को$ अन्य वस्तु नष 
रुच्यते “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ | है । इसलिये “पहले यह ब्रह ही था, 
तदात्मानमेषावेद्‌ अहं ब्रह्मासि | उसने अपनेको जाना किं भैत्रह्" 
( १।४। १० ) “नान्यदतो ८८इससे मिनन को$ दर्रा नहीं है ओर 
ऽति द्रष्ट नान्यदताऽसति श्रोत" निनी 

£ ` ~ | इत्यादि सैकडां श्रुतियोदयारा ठीक ही 
(२३।८ । ११ , इत्यादिश्वुति- | कडा गया है । अतः सत्यका सत्य 
श॒तेभ्यः। तसात्परस्यैव ब्रह्मणः स~ दैः यह परम उपनिषद्‌ पस्रहमकी 
त्यस्य सत्यम्‌ नामोपनिषत्परा।२०॥ दी है ॥ २५ ॥ 


=-~~~--------~---~----- 


-----कूू- अट 9: “-४-" --. ~ 
इति बृहद।रण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथममजात- 
रातुब्राह्मणम्‌ ॥ १॥ 


कोकान्‌ 


हितीय बाह्यण 


ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि इति तै तुम्हं ब्रह्मका बोध करारँगाः 
प्रस्तुतम्‌; तत्र यता | इस प्रकार यद प्रसंग आरम्म हृभा 
जगज्ञातं यन्मयं । है । सो, जिससे जगत्‌ उतपन्न इभा 





उप्क्ूमः 


बह्यण > | 


शाङ्रभाष्या्थं 


०५०९ 


यस्मि कीयते तदेकं ब्रह्मेति 
ज्ञापितम्‌ । किमात्मकः पुनस्तञ्ज- 
गज्जायते, लीयते च ! पश्चमूता- 
त्मकमू्‌; भूतानि च नामसूपात्म- 
कानि; नामरूपे सत्यमिति 
क्तम्‌; तस्य सत्यस्य पश्चमूता- 
त्मकस्य सत्यं ब्रह्म । 

कथं पुनभतानि सत्यमिति 
मृतामूतंत्राह्मणम्‌ । मूरतामूतमूता- 
तमकरसात्कायेकरणात्मकानि मू- 
तानि प्राणा अपि सत्यम्‌ । तेषां 
कायंकरणात्मकानां भूतानां सत्य- 
त्वनिदिधारयिषया बाक्मणदयमा- 
रभ्यते सेबोपनिषदयास्या । 
कार्यकरणसत्यत्वावधारणदारेण 
हि सत्यस्य सस्यं ब्रह्ावधाय॑ते । 
अत्रोक्तम्‌ श्राणा वै सत्यं तेषामेष 
सत्यम्‌ इति । तत्र के प्राणाः ! 


क्रियत्यो बा प्राणविषया उपनिषदः! 


काः ? इति च ब्रह्मोपनिषत्परषङ्कन 
करणानां प्राणानां खशूपमवधारः- 


है, जो इसका खख्य है ओर जिसमे 
यह छीन हो जाता है, वह एक ही ब्रह्म 
है ेसा यहाँ बताया गया है । तो 
भला, यह जगत्‌ किंस रूपसे सित 
हआ उत्पन्न ओर टीन होता है 
पञ्चभूतदपसे | बे भूत नाम-खूपात्मक 
है ओर नाम-ह्प सत्यः है ठेस 
बतलाया जा चुका है । उस पञ्चभूत- 
खख्प (सत्यः का ब्रह सत्य है । 
कितु मूत सत्य किस प्रकार है, 
यह बतलानेके स्यि ही यह मूर्तामूतं 
ब्राह्मण हे । मूर्तामूतं मूतखशूप होनेके 
कारण देह-इन्दियरूप भूत ओर 
प्राण भी सत्य है । उन देहैद्धिय- 
खख्पं सूतांकी सत्यताका निश्चय 
करनेकी इच्छासे ये दो ब्राह्मण आरम्भ 
विये जाते है, यही इस उपनिषद्की 
म्यास्या है; क्योकि देह ओर इन्द्रियां 
कैः सत्यत्वका निश्चय कनेके द्रारा 
ही सव्पके सत्य त्मका निश्चय 
होता है । यँ यह बतदया गया 
हे किग्राण दी सत्यै ओर यह 
उनका भी पत्य है;' सो प्राण कौन- 
से है १ तथा प्राणविषयक उपनिषदं 
कितनी ओर कौन-कौन-सी है ? इस 
प्रकार ब्रहमोपनिषद्के प्रसङ्गपे, मागमे 
पड्नेवा>े वुँ ओर बगीचों आदिक 
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यति-पथिगतक्षारामाद्यवधारण- निश्चयके समान, श्रुति इन्द्रियां ओर 
वत्‌ । प्राणोके स्वरूपका निश्चय करती है | 


धि्यसंज्नक मध्यम प्राणका उसके उपकरणों सहित वर्णन 


यो ह वै टिष्ा९ साधान सप्रत्याधान< सस्थुणर 
सदामं वेद सप्त ह द्विषतो भातन्यानवरुणदधि । अयं 
वाव हिर्ययं मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाधानमिदं प्रत्या- 


धानं प्राणः स्थुणान्नं दाम ॥ १ ॥ 

जो कोई आधान, प्रत्याधान; स्थुणा ओर दाम (बन्धनरज्जु ) के सहित 

` शिद्यको जानता है, बह अपनेसे द्वेष करनेवाले सात भ्रातृव्योका अवरोष 
करता है | यह जो मध्यम प्राण है, वही रिश्चु है, उसका यह ( इरी ` 
ही आधान है, यह ८ शिर ) ही प्रत्याघान है, प्राण स्थूणा है ओर अन्न 

दामदहे॥ १॥ 

यो ह वै रिदं साधानं | जोमी आधान, प्रत्याधान, स्थूणा 
सप्रत्याधानं सस्थूणं सदामं वेद्‌, | ओर दामके सहित रिचो जानता 


। है, उसे यह फर प्राप्त होता है | वह 
तस्येदं रम्‌; किं तत्‌ १ सपन ५ 
५ ९ फट क्या हे ? वह्‌ द्वेष करनेवाले सात 


$ र ¢ 
ससंर्याकान्‌ ह द्विषतो 2 पक च्‌ श्रातृव्योका अवरोध करता है । भ्रातृभ्य 
भ्रातरव्यान्‌ । भरात्‌व्या हि द्वि- | दो प्रकारके होते है- देष करनेवारे ओर 
बिधा भवन्ति, दिषन्तोऽद्विषन्तश्, | द्रष न करनेवाले, उनम नो द्वेष 
तत्र द्विषन्तो ये भ्रातृव्यास्तान्‌ करनेवाटे ्ातृव्य होते है, उन दषी 


"त सि भ्रातृव्योका वह अवरोध करता है । 
ता आआत्व्यानवर्णद्ध; सत्र म 
(५ दवान सत | रिस स्थित जो सात प्राण विषरयो- 


ये शीर्षण्याः प्राणा विषयोपलन्धि- | पटन्िक द्वार है, उनसे होनेवाे 
दाराणि तत्प्रमवा विषयरागाः; | विषयसम्बन्धी राग साथ-साथ उत्पन्न 
सहजत्वाद्‌ भ्रातृव्याः । ते द्य | होनेषाले हयनेके कारण भातृन्य हैः 
खात्मस्थां दृष्टिं विषयविषयां । क्योंकि वे ही उसकी आत्मस्य दिको 
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बन्ति, तेन तेदेष्टारो भ्रावन्याः। | वरिषयोन्मुख करते है, अतः वे द्वे 
करनेवाटे श्नातृव्य है; कारण, वे 
्रस्यगातदर्खनको रोकनेवाऊे है । 
काटके चोक्तम्‌--“पराश्चि खानि | कठोपनिषदूमे भी कहा है-““स्वयम्भू 
व्यतृणस्खयभ्भृस्तसात्पराङपर्यति पमान इनदर्यको विल कल 
~ हिंसित कर दिया है, इसलिये जीव 

नान्तरम्‌” इत्यादि ।(२।१।१) | बाह्य विषयोको देखता है, अन्तरासा- 


तत्र॒ यः शिश्वादीन्वेद, तेषां | को नदी देख्ता" शादि । सो, जो 


याथात्म्यमवधारयति, स एता कोई इन रिश्चु आदिको जानता है 
| । + इनके यथायं स्वहूपका निश्चय करता 


्राठ्व्यानवरुणद्रयपाद्ूणोति | हे, वह हन भरातृन्योका अवरोध-अपा- 
विनाशयति । वरण अर्थात्‌ विना कर देता है । 
तस्मे फश्रवणेनाभिमुखीभू- | इस प्रकार फडश्रवणसे अभिषुल 

ए उस (गाग्यं ) से [अनातशघर | 

कोऽसौ ? योऽयं मध्यमः प्राणः, | यहं कोन ! जो यह म्यम प्राण इ । 
ठ दारीरके मध्यमे जो यह लिङ्गासा प्राण 

रीरमघ्ये यः प्राणो लिङ्गात्मा, | है, जो पोच प्रकारसे रारीरमे प्रवि 
यः पश्चधा शरीरमाविष्टः-वरृहन्पा- | होकर चरहन्‌, पाण्डरवास, सोम ओर 
राजन्‌ इन नामांसे कहा जाता है 

ण्डरपासः साम॒ राजाननत्युक्तः) | जिसमे बाणी जौर मन आदि इन्दियो 


यसिन्वाङ्नःप्रभृतीनि करणानि | विशेषरूपसे निबद्ध है नेसा कि 


विषक्तानि-पडवीश्चशडनिदर्धनात्‌ ध्रोडेके पैर बँधनेके मेखोके दृ्न्तसे 
छाया गया है; बह यह्‌ प्राण 

स एष शिशुर, विषयेष्वितर- | रिषे समान अन्य इन्दरियोकी तरह 
करणवदपटुत्वात्‌; रिषयोमि पटु न होनेके कारण रिष्च है। 
शिवं साधानमियुक्तम्‌ । फ | . . मूढ मन्त्रम "रिं साघानमः रेसा 
पुनससख शिोचैत्सस्यानीयसख ' कडा गया है । सो उस वत्सस्थानीय 


प्रत्यगास्मेश्षणप्रतिषेधकरस्वात्‌ । 
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करणात्मन आधानम्‌ ! 
तस्येदमेव शरीरमाधानं का- 


यौत्मकम्‌- आधीयतेऽखिननित्या- 
धानम; तख हि शिशोः प्राण- 
स्येदं शरीरमधिष्ठानम्‌, असिन्दि 
कृरणान्यधिष्टितानि लन्धात्मका- 
ल्युपठन्धिद्राराणि भवन्ति, न तु 
प्राणमात्रे विषक्तानि । तथा हि 
दर्धितमजातश्चक्चणा-उपसंहतेषु 
करणेषु विज्ञानमयो नोपलभ्यते, 
शरीरदेशब्युटेषु त॒ करणेषु षिज्ञा- 


नमय उपलभमान उपलम्पते- 
तच्च दितं पाणिपेषप्रतिबोधनेन। 

इद प्रत्याधानं शिरः; प्रदेश- 
विररेषेषु -- प्रति प्रत्याधीयत इति 
प्रत्याधानम्‌ । प्राणः स्थूणा अन्न- 


पानजनिता श्रक्तिः- प्राणो वमिति 


प्यायः । बलावष्टम्भो हि प्राणो- 
ऽखिज्छरीरे-- “स यत्रायमात्मा 
षरयं न्येत्य सम्मोहमिव ८ बु 
इ० ४।४।१ ) इति दर्शनात्‌ । 


इन्दरियल्प शिञ्चुका आधान क्या है ! 

उप्तका यह कार्थरूप भौतिक 
शरीर दी आधान है-- जिसमें कुछ 
रखा जाय उसे आधान कर्ते है, 
अतः उस शिश्चु अथात्‌ प्राणका यह 
रारीर अधि्ठान है; क्योकि इसमे 
अधिष्ठित होकर अपने स्वरूपको प्राप्त 
करनेवारी इन्िर्यो विषयोंकी उप- 
क्च्िका द्वार होती है, वे केव 
प्राणमात्रमे हयी निबद्ध नहीं होतीं | 
ेसा ही अजातराघ्नने दिखलाया भी 
है--इन्द्रियोका उपसंहार हो जानेपर 
विज्ञानमयकी उपर्न्धि नहीं होती । 
रारीरस्थानमे एकत्रित इई इन्ि्योमिं तो 
उपरुग्धिकतकि रूपमे ही विज्ञानमथकी 
उपरुच्धि होती है-यह बात हाथ 
दबाकर जगानेके द्वारा दिखायी 
गयी हे | 

यह शिर प्रत्याधान है । इस्तका 
प्रदेराविशेषोके प्रति प्रव्याधान किया 
जाता है, इसलिये यह प्रव्याधान है| 
प्राण, स्थूणा अथात्‌ अन्नपानजनित 
राक्ति है | प्राण ओर बर ये पर्याय- 
वाची हैँ | इस रारीरमं बरुका आधार 
ही प्राण है, जैसा कि (निस 
अवस्थामे यह जीव शरीरको निब 
करता इआ सम्मोहको ब्रात होता 
हैः” इस वाक्यम देखा जाता हे | 


ब्राह्मण २ | शाङ्करभाष्यं ५०५ 
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यथा वत्सः स्थुणावष्टम्भ्‌ | नित प्रकार बछ्ड़ा स्थुणा (टे) 
। के अश्रित होता है, उसी मकार शरीर- 
एवं शरीरपक्षपाती वायुः प्राणः | पक्षपाती वैय प्राण स्थूणा है-रेसा 
स्थृणेति केचित्‌ । किन्हीका मत है | 


अन्नं दाम-अन्नं हि भुक्तं अन दाम ( बन्धनरज्जु ) है, 
वा परिणमते; यःसथरःपरिणामः वयांकि भोजन किये जनेपर अन 
। “| तीन प्रकारसे परिणामको प्रात हो 
स एतद्द्रय भूत्वा इमामप्येति- जाता है । उसका जो स्थूल परिणाम 
। । „ . | होता दै, वह मर ओर मूत्रदो ख्पमे 
मूं च पुरीषं च । यो मध्यमो | होकर इस मूमिको प्रात हता है । 
रसः स रसो लोषितादिक्रमेण जो मध्यम परिणाम होता है वह रस द। 
[प वह्‌ रस छोहितादि क्रमसे अपने काय- 
खकायं शरीरं सापतथातुकुपचि- | मूत सात ॒धातुओंवाडे शरीरको पु 
करता है । शरीर अन्नमय है, इसख्ये 
अपने कारणभूत अन्नके आनेपर उसकी 
एुपचीयतेऽन्नमयत्वात्‌; विपयथेऽप- पुष्टि होतीहै, तथा उसके विपरीत होने- 
पर क्षीण होकर गिर जाता है। तथाजो 
¦ | सुष्मतम रस होता हे वह अमृत- 
तम्‌ उङ्‌ प्रभावः- इति च कथ्यते, ठक्‌ अथवा प्रभाव एेसा कहा जाता 
है; वह नामिसे ऊपर हृदयदेशमे 
| आकर हृदयसे पटी इई बहत्तर ससर 
हृदयादिप्रसृतेषु दसप्ततिनाडी- | नाञ्ोम प्रशा कर स्थुणासंहक 
सहसेष्युप्रविश्य यत्तत्करणसङ्गा- | बको उत्पन करके जो रिश्यसंहक 
तरूपं लिङ्ग शिशसञ्ज्ञकम्‌, तस्य  इन्ियसंधातरूप लिङ्गशरीर है; सकी 
१. शरीसक्षपाती बायुखे श्वाषोच्छवास करनेवाला शरीरान्तवंती प्राण समयन 
चाहिये । उसके अधीन हयी इन्दरिथाभिमानी प्राण ग्रहण किया जाता दै, इंसल्ि 
यह उसके खखूटे ( बन्धनखान ) के समान्‌ है । 
२. मर्रप्रपञ्च आदिका । 


नोति; खयोन्यन्नागमे हि शरीरः 


क्षीयते पततिःयस्वणिष्टठी रसः-अम्‌- 


स॒ नाभेरूभ्वं हदयदेशमागत्य, 


च बृहदाश्म्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय 2- 
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शरीरे ध्थितिकारणं भवति यर- | रारीरमे स्थिति रखनेका कारण 
ुपजनयतसयृणार्यम्‌; तेनाजर- | दोता द । इसत, जिसके दोनो ओर 
# ी पार है, रे्ती बडा गोधनेकी रस्सीकै 
यमयत हव स्सदामत्रत्‌ त्राण | समान अन्न प्राण ओर शरीस्का बन्धनः 
श॒रीरथोनिधम्धनं भवति ॥ १ ॥ ' है ॥ १॥ 
मध्यम प्राण्य चिञचुके नेत्रान्तर्गत प्रात अक्षििया 
ददाना तस्यव शशाः प्रत्या- अव प्रत्याधानमे आखूट उसी 
धान उट चक्षुषि काश्चनोप- | रिश्ुके नेतरमं कुछ उपनिषदे बतरायी 
निषद उच्यन्ते-- जाती है-- 
तमेताः सपाक्षितय उपतिष्ठन्ते तया इमा भक्ष 
स्छोदहिन्यो राजयस्ताभिरेन< रदो {न्वायत्तोऽथ या अक्ष्ना- 
पस्ताभिः पर्जन्यो या कनीनका तयादित्यो यत्कर्णं 
तेनाभिर्च्छछं तेनेन्धोऽधस्येनं वतेन्या पृथिव्यन्वायत्ता 
यौरु्तरया नास्यान्नं क्षीयते य एवं वेद ॥ २ ॥ 
उसका ये सात अक्षिति्यौँ उपस्थान ८ स्तवन ) करती है --उनमेसे 
जो ये ओँखमे छाल रेखार्पँ है, उनके द्वारा सुद इस मध्यप्राणके अनुगत ह 
ओर नेत्रम जो नर हँ उसके द्वारा मेध, जो कनीनका ८ दशनराक्ति ) है 
उसके द्वारा आदिय, जो काचा है उसके द्वारा अग्नि ओर जो जुक्छ्ता. ` 
है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत है । नीचेके पल्कद्वारा प्रथिवी इसके अनुगत . 
है एवं उपरके पठ्कद्रारा युक । जो इस प्रकार जानता है, उसका भन 
क्षीण नदीं होता ॥ २ ॥ 


तमेताःसप्राक्चितय उपतिष्ठन्ते उसमे ये सात अक्षितियों उपस्थान 
करती ै-दारीरमे अनके . कारण 


तं करणात्मकं प्राणं शरीरेऽन्न- | रहनेवाले नेतरस्थानमं .आरूढ उप 


ब्रह्मण २] 
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बन्धनं चश्ुष्युटमेता वक्ष्यमाणाः 
सप सप्तसडख्याका अधितयो- 
ऽधितिदेतत्वादुपतिषटनते । यद्यपि 
मन्त्रकरणे तिष्ठतिरुपपूवं आत्म- 
नेपदी भवति, इहापि सप्र देवता- 


मिधानानि मन््रखानीयानि कर- 


णानि; तिष्तेरतोजत्राप्यार्मनेपदं 
न विरुद्धम्‌ । | 
कास्ता अश्चितयः! इ्युच्यन्ते- 


तत्तत्र या इमाः प्रसिद्धाः, अक्षन- 


षणि लोहिन्यो खोदिता राजयो 
रेखाः।तामिद्वारभूताभिरेनं मध्यमं 
प्राणं रद्रोऽन्वायत्तोऽनुगतः; अथ 
या अक्षननक्षण्यापो धूमादिसंयोगे- 
नाभिन्यज्यमानाः,ताभिरद्धिदरीर- 
भूताभि; पजन्थो देवतास्मान्वा- 
यत्तोऽयुगतः उपतिष्ठत इत्यथः । 
प॒ चानूतोऽक्ितिः प्राणख; 
“पन्ये वषस्यानन्दिनः प्राणा 
भवन्ति” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । ` 


या कनीनका  दक्छक्तिस्तया 


इन्द्रियूप प्राणमे ये आगे कदी 
जनेवाटी सात-सात संख्यावाङी 
अक्षितियौ जो अक्षिति (अक्षयता) का 
कारण होनेके कारण अक्षिति कहलाती 
है, रहती है । यदपि [ उपान्मन्त्रकरणे 
(पा०स्‌० १।३।२५) इस 
पाणिनिसूत्रके अनुसार ] “उप्‌ 
पूर्वक स्थाः धातु मन्त्रकरण अथे 
आत्मनेपदी होता है, तथापि यहां 
मी रद्रादि सष्तदेवतासंज्ञक ` करण 
मन्त्रस्थामीय दी दै, इसघ् यहाँ 
भी उपपूवंक 'स्थाः धातुम आत्मनेपद 
रहना विरुद नी हं । 

वे अक्षिति्योँ कौन-सी है £ भो 
वतलायी जाती है-उनमे ये जो नेत्र 
कै भीतर लोहित वणैकी प्रसिद्ध 
राजियौँ-- रेखाएं हँ, उन द्वारमूता 
रेखाओंके इरा रद्र इसः मध्यम 
प्राणके अनुगत है । तथा नेत्रमे जो 
धूमादिके संयोगसे अभिव्यक्त होनेवाख 
जल है, उत्त द्वारभूत जचञ्के द्वारा 
देवस्वरूप मेघ इसके अनुगत - है । 
वह प्राणका अनमूत अक्षिति है 
जैसा कि “मेके बरसनेपर प्राण 
आनन्दित हो जाते हैः इस अन्य 
्रुतिसे सिद्ध होता है। ` 

जो कनीनका अथात्‌. दर्शन -रौक्ति 
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कनीनकया द्ारेणादित्यो मध्यमं 
प्राणघुपतिष्ठते; यस्कृष्णं चक्षुषि 
तेनैनमभिरुपतिष्ठते; यन्छुक्ं 
चक्षुषि तेनेन्द्रः; अधरया वतेन्या 
प्ष्मणेनं पृथिव्यन्वायत्ता, । 
सामान्यात्‌, चौरुत्तरया, उध्वेत्व- 
सामान्यात्‌; एताः सपरान्नमूताः 
प्राणख सन्ततञुपतिषठन्ते- इत्येवं 


है, उस कनीनकाके द्वारा आदित्य 
मध्यम प्राणमं प्रवेश करता है; नेत्रमे 
जो कृष्णवर्णं है उस्तके हारा अग्नि 
इसमे उपस्थित होता है; नेत्रम जो 
रावणं है, उससे इन्द्र ओर नीचेके 
पठ्कदारा इसमे परथिवी अनुगत हैः; 
क्योकि इन दोना की अधस्वमे समानता 
है तथा ऊपरके पठ्कद्मारा युरोक 
अनुगत है; क्योंकि उष्वैलमे उन 
दोनोकी समानता है; ये सातां 
निरन्तर प्राणके अन होकर उपस्थित 


होते है, इस प्रकार जो जानता है 


उसे यह फट प्राक्च होता है--जो 
दस तरह उपासना करता है, उप्तके 
अन्नवा कमी क्षय नहीं दहदोता ॥ २॥ 


यो पेद, तस्येतत्फलम्‌-नाखान्नं 
क्षीयते, य एवं वेद ॥ २॥ 
0 

* श्रोत्रारि ब्राणेक्े सहित शिरमें चमप्त-दाशका विधान 

तदेष शोको मवति । अर्वाग्बिखधमतस उ्वु- 
घस्तसिन्यरो निहितं विश्वरूपम्‌ । तस्यासतं ऋषयः 
ततत तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति । अवोण्वि- 
रश्चमस उर््वबुध इतीदं तच्छिर एष द्यवोग्बिलश्मस 
उर््ववुधस्तसिन्यसो निहितं विश्वरूपमिति प्राणा वे यक्षो 
विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषयः सतत तीर इति 
प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संवि- 
दानेति वारध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥ २ ॥ 


ब्रह्मण २ | शाङ्करभाष्यं ५०९ 
५ ब 0 ^ 7 `. 4 ८ म. ० ० गा ~ ^ वण = य. 


हस विषयमे यह शोक है । चमस नीचेकी ओर छिद्रा ओर 
उपरकी भोर उठ इ होता है, उसमे विश्वरूप यद निहित है, उसके 
तीरपर सात ऋषिगण ओर वरेदके दवारा संबाद करनेवाली आ्वीं वाक्‌ 
रहती है । जो नीचेकी ओर छिद्रवाढा ओर उपरकी ओर उठ हज चमस 
है, वह रिर है; क्योंकि यही नीचेकी ओर चिद्रवाख ओर ऊपरकी ओर 
उठा हआ चमप है । उसमे विश्व्प यश निहित है- प्राण ही विश्वरूप 
यरा है प्राणोकि विषयमे ही मन्त्र रेत्ता कहता है | उसके तीरपर सात 
ऋषि रहते है, प्राण ही ऋषि है) प्राणोके विषयमे ही मनर रेसा कहता 


है | वेदके दारा संवाद करनेवाटी 
संवाद करती है ॥ ३॥ 

तत्तत्रेतसिन्नथे एष श्चोको 
मन्त्रो भवति--अवाग्िरुश्चमस 

(= © 
इत्यादिः । तत्र मनत्राथमाचषट 
रुतिः--अवागरिरुश्चमस ऊध 
ध्न इति। कः पुनरसाववानिल- 
शमस उध्वुध्नः १ इदं तत्‌ 
शिरः, चमसाकारं हि तत्‌ । कथम्‌! 
एष द्य्वागिलो युखख बिरसरूप- 
लवात्‌, शिरो बुधाकारलादृ्य- 
बुधः । 

तसिन्यश्ये निहितं विश्वर्प- 
मिति यथा सोमश्मसे, एवं तसि- 
ज्छिरति विश्वषपं नानास्पं निहितं 
सितं भवति । ¶ एनस्तद्‌ यशः ! 


वाक्‌ आवी है वही वेदके द्वारा 


तहँ इस अर्थम यह शोक मन्त्र 
है-+अर्वाग्बिकश्वमसः' इ्यादि | अब 
श्रुति इस मन्त्रका अथं बतलाती है- 
(अ्धाभिलश्वमस उष्वबुध्न;, इ्यादि। 
वितु यह नीचेकी ओर्‌ चछिद्रषाख 
ओर ऊपरकी ओरसे उठा हुआ चमस 
कोन है ? वह यह शिर है; क्योकि 
वह चमप्तके समान आकाखाख है । 
किस प्रकार ? क्याकि यह्‌ नीचेकी ओर 
चिद्वाल है, कारण, मुख चदरह्प है 
ओर शिर बुध्नाकार होनेके कारण 
यह ऊर्ध्वबुध्न है । 

समे विश्वष्प यश निहित है । 
नित्त प्रकार चमसे सोम रहता है, 
इसी प्रकार उस शिरमं विश्चरूप-नानां 
रूप अर्थात्‌ अनेक रूपोवा यज्ञ 
निषित-सित है । बह यराक्याहै? 
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प्राणा वे यश्चो रिशवरूपम्‌-प्राणाः | प्राण दी अनेक रूपोवाडा यश है| प्राण 
१ ओर उनमे 

्रोत्रादयो वायवश्च मरूतः सप्तधा अर्यात्‌ सात श्रोत्रदि र उनम सात 

मागमे विभक्त होकर पले इए मरुत्‌ 


तेषु प्रसृता यशः-इत्येतदाह | यानी वायु यश दै-देसा मन्त्र कता 

का । है, क्योकि वे ८ श्रोत्रादि ) शब्दादि 

मन्त्र) शब्दादज्ञानदेतुत्वात्‌ । | विषयोकि ज्ञानके हेतु है । | 
तस्यासत ऋषयः सप्र तीर | उसके तीरपर सात ऋषि रहते 
इति-प्राणाः परिसन्दात्मकाःत | ६-यहां सछुरणास्क प्राण हौ समङ्ग 
एव च ऋषयः, प्राणानेतदाह चादिवे वे ही ऋषि दै, प्राणोकर 
मन्त्रः । वागष्टमी त्रह्णा संवि- थो दितिरिरः 
छ ~ ~ | आवींवाव्‌ वेदके दवार संवाद करती 
दानेति-त्रकषणा ॥ ६ हवती | हे । वह वेदके द्वारा संबाद के. 
अष्टमी मवति; तद्धतुमाह-- | बाली वार्‌ आ है । सीसे कहा 
वाग््यष्टमी ब्रह्मणा संवित्त है-धवाक्‌ ही आवी है, वह वेदक , 
इति ॥ ३ ॥ द्रारा संवाद करती हैः इति ॥ ३ ॥ 

----्0~ ~ल 
वि ्रोतरादिमें विभागपूर्वक सप्तापि -दणि 
कै पुनस्तस्य चमसस्य तीर फितु उस चमस्तके तीरपर कौन 

आसत ऋषय इति । ऋषिं रहते है, सो बतरते है 
। इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं मरद्राज 
इमावेव विश्वामित्रजमदभ्री अयमेव विश्वामित्रोऽयं जम- 
 दुग्निरिमावेव वसिष्ठकर्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं कदयपो 
वागेवात्निवीचा ह्यन्नमयतेऽत्तिहं वै नामेतयदत्निरिति सवे 
 स्यात्ता भवति सवेमस्यान्नं भवति य एवं वेद्‌ ॥ £ ॥ 
{क्ते कान, दो नेच, दो नासिका जर एक रसना--ये सात शत्रादि है। 
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नो पथिक असि अ दि म अ ज वड, विक म नः 
, , ये दोनों [ कान ] ही गोतम ओर मद्रान है; यह ही गोतम है 
ओर यह [ दूस ] भ्राज है । ये दोनों [नेत्र] ही विश्वामित्र ओर 


जमदग्नि है; यहं ही विश्वामित्र है ओर यह दूसरा जमदग्नि है । 


: दोनो 


[ नापतस्धर ] ही वति ओर्‌ करप है यह ही वर्ति है ओर यह दूसरा 
क्यप है | तथा वाक्‌ ही ज्रि है; क्योकि वागिन्धियदरारा ह्वी अन्न मक्षण 
किया जाता हे | जिसे अत्रि कहते है, वह निश्चय अत्ति नामाद ही 
है । जो इस प्रकार जानता है, वह सवका अत्ता ( भक्षण करनेवाला ) 
होता है, सब इस्तका अन हो जाता है ॥ ४ ॥ | 


इमावेव गोतमभरद्वाजौ कर्णो- 
, अयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजो 
दक्षिणोत्तर, पिपयेयेण वा । तथा 
चक्ुषी उपदिश्चन्युवाच- इमावेव 
विश्वामित्रजमदग्नी दक्षिणं विश्वा- 
मित्र उत्तरं जमदगिषिपययेण बा। 
इमावेव वसिष्टक्यपो -- नासिरे 
उपदिशन्नुवाच; दक्षिणः पुटो 


भवति वसिष्ठः, उत्तरः कश्यपः 


पूयवत्‌ वागेवात्रिः, अदनक्रिया- 


: थोगात्सप्रमः; वाचा नम्यते 


" तसरादत्तिह वे प्रसिद्धं नामेतत्‌- 


ये दोनों कण ही गोतम ओर 
भरद्वाज है । ये दक्षिण ओर्‌ -उत्तर 
कण ही क्रमश्च: अथवा विपरीत क्रमसे 
गोतम ओर भरद्वाज है । इसी प्रकार 
रोके विषयमे उपदे करते .इए 
मन्त्रने कहा है किये ही विश्वामित्र ओर 
जमद्नि है । इनमें दक्षिण नेत्र 
विश्वामित्र है ओर वाम नेत्र जमदग्नि 
हे, अथवा इससे विपरीत कमसे 
समञ्नना चाहिये । फिर नासारन्ध्रके 
विषयमे उपदेरा काते हए मन्त्रे कहा 
हे किये दही दोनों वसिष्ठ ओर 
क्यप है; पूववत्‌ द्या छिद्र वसिष्ठ 
हे ओर बाया क्यप है । अदन 
( भक्षण ) क्रियाका सम्बन्ध होनेके 
कारण वाक्‌ ही सप्तम ऋषि अत्रि है 
क्योकि वागिन्धियके द्वारी ही' अन्न 


क्षण करिया जाताः ह; -अतः यह्‌ 
प्रसिद्ध अत्ति नामवाल्‌. है अरात्‌ 


५१२ 


बुहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


य = १ न व “र व ~ 1 त 8 1 क 1 1 < म ' प. ५. व 


अत्तत्मादत्तिरिति, अत्तिरेव सन्‌ | अत्ता होनेके कारण यह "अत्ति" है; 


यदत्रिस्युच्यते पराक्षेण । 
सर्वस्येतखान्नजातख प्राणसा- 
त्रिनिवं चनविज्ञानादत्ता भवति । 
अतेव मवति नायुभ्मिन्नन्नेन पुनः 
प्रतिपद्यत इत्येतदुक्तं मवति-मवं- 
मयान्नं भवतीति । य एवमेत- 
यथोक्तं प्राणयाथात्म्यं वेद, स एवं 
मध्यमः प्राणो भूखा आधान- 
प्रत्याधानगतो मोक्तेव मवति, न 


जो कि अन्ति" होते हए ही परक्ष- 
रूपसे “अत्रिः कहा जाता है | 


रस “अत्रि शाब्दकी निरुक्तिका 
्ञान होनेसे पुरुष प्राणके इस सम्पूर्णं 
अनसमुदायका अत्ता ८ मक्षण करने- 
वाडा ) होता है । यह अन्न भक्षण 
करनेवाखा ही होता है, परलोकमे पुनः 
अनसे युक्त नदीं होता; (सर्वमस्यान्नं 
भवतिः इस वाक्यसे यही बात कही 
गयी है । जो इस प्रकार इपर उपयुक्त 
प्राणके यथा्थं खरूपको जानता है, 
वह इस तरह मध्यम प्राण होकर 
आघान-प्रतयाधानगत भोक्ता ही होता 


1 भोऽ [ऋ भोऽ ४ भि 

ज्यर्‌ ञ्याद्‌ व्यावतत हे, भोज्य नहीं होता अर्थात्‌ भो्य- 

इत्यथः ॥ ४ ॥ वसे निवृत्त हो जाता हे ॥ ४ ॥ 
"च्च 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याये 
द्वितीयं रिहुत्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 





तृतीय ब्राह्मण 


। 


ततर प्राणा वें सत्यमित्युक्तम्‌ । 
याः प्राणानायुपनिषदः, ता ब्रह्मी- 
पनिषतप्रसङ्कन. व्याख्याताः-एते 
ते प्राणा इति च ते फिमात्मकाः! 


कहकर 





ऊपर यह कहा गया है कि प्राण 
ही सत्य हैँ | जो प्राणोकी उपनिषदं 
है, उनकी षेये प्राणैः एसा 
 ज्रह्मोपनिषद्के प्रसङ्गसे 
व्यास्या कर दी गयी ह । अब यह 
बतखाना है कि उनका खरूप क्या 
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कथं वा तेषां स्यतम्‌ ? इति च 
वक्तन्यमिति पश्चमूतानां सत्या- 
नां का्यकरणात्मकानां खहूपा- 
वधारणाथमिदं ब्रह्मणमारम्यते- 
यदुपाधिविशेषापनयद्वारेण नैति 
तेति, इति ब्रह्मणः सतच्वं निरदि- 
धारयिषितम्‌ । 


है ओर उनकी सत्यता किस प्रकार 
हे १अतः शरीर एवं इन्दियह्प शसप्य? 
संज्ञक पञ्चमूतोके खहूपका निश्चय 
करनेके लिये यह ब्राह्मण आरम्भ 
किया जाता है, जिस उपापिविरोष- 
के निषेधद्वारा नेति-नेतिः इत्यादि 
पसे श्रुतिको ब्रह्मवे खषूपकषा 


निश्चय कराना अभीष्ट है | 


बरह्मफे दो ह्य 
ढे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं॑चेवामूर्तं च मर्त्य॑ 
चाम्रतं च सितं च यच्च सच्च त्यच्च ॥ १॥ 


ब्रह्मवे दो खूप है--मूतं ओर अमूर्त, मर्त्यं ओर अमृत, सित ओर 
यत्‌ ८ चर ) तथा सतत ओर व्यत्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र द्विरूपं ब्रह्म पश्च भूतजनित- |. पशचमूतजनित देह ओर इन्दो 


कायकरणसम्बद्धं मूतामूती- 
ख्यं मस्यामृतखमाधं तञ्जनित- 
वासनारूपं च. सर्वं सबेशक्ति 
सोपाख्यं मवति । क्रियाकारक- 
फला्मकं च स्ग्यवहारास्पदम्‌। 
तदेव ब्रह्म बिगतसर्वोपाधिषिशोषं 


से सम्बद्ध ब्रह्य दो छवा है, 
मूतं ओर अमूतं संज्ञावाला; मर्य 
ओर अग्रृत खमाववाखा, तनित 
वासनारूप एवं सर्वज्ञ ओर सर्वशक्ति 
ब्रह्म सोपील्य ( सोपाधिक ) है | 
वह क्रिया, कारक ओर फटखसरूप 
तथा समस्त॒व्यवहारक्रा आश्रय 
है | वही तरह समस्त उपाधि- 


विरोषांसे रहित, सम्यगन्ञानका षिषय, 


¢ (@ मरत 
सम्यग्दशनावषयम्‌ अजमजरसग्त-| अजन्मा, अजर, अमर, अभय, वाणी 
 मभयस्‌,बाडमन्तयोरप्यविषयमद्ध ओर मनका भी अविषय है तथा 
१. जो शब्द-प्रतीतिका विषय हो उसे सोपाख्य कदते है .। 
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तत्वात्‌ निति नेति इति निरदि- 


इयते । 

तत्र यदपोददवारेण नेतिनेति 
इति निदिं्यते बहम, ते एते दव 
वाव--वावक्षब्दोऽवधारणाथः 
दे एवेत्यर्थः ब्रह्मणः परमात्मनो 
स्पे-रूप्यते याभ्यामरूपं पर रह्म 
अधिदयाध्यारोप्यमाणाभ्याम्‌ । के 
ते 2१ मूतं चैव मूतेमेव च । 
तथामूतं॑चामूतैमेव चेत्यथेः । 
अन्तणीतखात्मविशेषणे मूतामूतें 


रे एवेर्यवधार्येते । 
कानि पुनस्तानि विशेषणानि 


ू्तीमूतंयोः १ इत्युच्यन्ते म्यं च 
ट (4 ५ 
मर्त्यं मरणधर्मि, अग्रतं च तद्विपरी- 


तम्‌,खितं च-परिच्छन्नं गतिपूवेकं 


यत्थास्तु, यच्च-यातीति यत्‌-व्या- 


पि-अपरिच्छिन्नं स्थितविपरीतम्‌, 


सद्ध-सदित्यन्येभ्यो विदेष्यमाणा- 


अद्वैत होनेके कारण उसका नेति 
नेतिः इस प्रकार निदेश किया 
जाता है | 


इस प्रकार्‌ जिनके अप्रवादद्वारा 
ब्रह्मका भ्नेति-नेतिः इस प्रकार 
निर्दर किया जाता है, वे उस परब्रह्म ` 


__ | परमात्मकेये दो ख्य है। यहं 


प्वावः डाब्द्‌ निश्वयार्थकः है । अर्थात्‌ 
अत्रिघाद्वारा आरोप किये जानेबाले जिन 
र्परोके द्वारा अरूप परब्रह्म निरूपित 
हयोताहै,वेयेदोदहीदखू्पहै।वेदो 
खूप कौन-से है £ मूतं चैव-- 
ूर्वं ही तथा “अपूव च --अमूते ही 
| वे रूप है | । अर्थात्‌ जिनमे उनके 
अपने अन्य विशोपणोंका अन्तमाव हो 
जाता है, रसे ब्रहमके ये मूर्तं ओर अमूतं 
दो ही रूप निश्चय किये जाते हैं | 
कितु मूर्तं ओर अमूतंके वे अन्य 
विरोपण कौन-से है £ सो बतखये जाते 
ह_ (मत्यं च, मर्य॑ --मरणघमीं ओर 
अमृत-- मत्य॑से विपरीत खभाववाल 
खित - परिच्छिन्न अर्थात्‌ जो गति- 
पूर्वक सित रहनेवाा है ओर यत्‌ 
जो जाता हो अर्थात्‌ व्यापक) अपरि 
च्छिन्न यानी स्ितसे विपरीत 


स्वभाववाख, सत्‌--दूरोकी अपेक्षा 


विदोषरूपसे निरूपित विये जाने- 


्राह्मण ३ ] . शाङ्रभाष्याथं ५१०५ 
साधारणधमेविरेषषत्‌,त्यच-तद्धि- ¦ बारे असाधारण धर्मविरोषवाटा ओर 
व्यत्‌-सतसे विपरीत स्रमाववाख 
अर्थात्‌ वहः इस प्रकार सव॑दा 
परोक्षाभिधानाहम्‌ ॥ १॥ | परोक्षरूपसे कहे जने येग्य ॥ १ ॥ 


परीतम्‌ (त्यत्‌ इत्येव सदा 





मूतामूतंके िभागपूर्क मूरतरूप जौर उपक रक्त वर्णन 
तत्र॒ चतुष्टयविशेषणविक्िष्टं इस प्रकार मूतं ओर अमूर्त चार 
मतं तथा अमूतं च । तत्र कानि विशेषण युक्त द । उनम कौनते 
ध _ विरोषण मूतेके है ओर कौन-से 
मूतेविरेषणानि १ कानि चेतराणि! | अमूर्ते ? इसका विमाग किया 
इति विभन्यते- जाता है-- 
तदेतन्पूर्तं यदन्यद्वायोश्वान्तरिक्षाच्चेतन्मत्यमेतस्स्थि- 
तमेतत्सत्तस्यैतस्य मूर्तस्यैतस्य मर््य॑स्येतस्य सितस्येतस्य 
सत एष रसो य एष तपति सतो द्येष रसः ॥ २ ॥ 


जो वायु ओर अन्तरिश्षसे भिन्न है वह मूर्तं है । यह मर्त्यं है, यह 
स्थित है ओर यह सत्‌ है । उस इस मूर्तका, इस म्यक, इस सितका, इस 
सतका यह रस है, जो कि यह तपता है | यह सतका द्वी रसदै॥२॥ 


तदेतन्मूतं मूच्छितावयवम्‌ इत- | वह यह मूतं अर्थात मिले इए 


रतरालुम्रविष्टावययं धनं संहत | अवयर्गाख ह, इक अवथन एक 
6 | दुसरेमे अनुप्रवि रहते है, यह घनी- 
मित्थं; । किं तत्‌यदन्यत्‌;कसा- मूत यत्‌ संहत है । वह्‌ क्या है ९ 
दन्यत्‌  वायोशवान्तरिक्षाच्च भूत- | जो अन्य है; किसते अन्य है 
~ _ ~ | वायु ओर अन्तरिश्च इन दो मूतोसे; 
हयात्‌--परिशिषात्‌ प्रथिव्यादि- | अत: जे नि 


भूतत्रथम्‌ । भूत ही मूतं है । 
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एतन्मर््म्‌-यदेतनमू्ताख्यं भूत यह मर्य॑ है-यह जे मूर्त 


त्रयमिदं मत्यं मरणधर्मि; कसात्‌ ! 
यखास्खितमेतत्‌; 


संज्ञक तीन मूत है मत्य मरणधर्मा 
है| म्यों? क्योकि ये सित है| 


परच्छन्नं | परिच्छिन्न वस्तु ही किसी अन्य वस्तु 


द्थान्तरेण सम्प्रयुज्यमानं विर्‌- | से संयोग किये जानेपर उससे विशद 


ध्यते-- यथा घटः स्तम्भङ्कल्या- 
दिना; तथा मूतं खितं परिच्छिनम्‌ 
अथान्तरसम्बन्धि ततोऽ्थान्तर- 
विरोधान्मरत्यम्‌; एतत्सद्विशेष्य- 
माणासाधारणधमेवत्‌, तसाद्धि 
परिच्छिनम्‌,परिच्छिनत्वान्पस्य॑म्‌ 
अतो मूतेमू; मूतंसवाद्वा मत्यम्‌, 
मत्येतारिथतम्‌, स्थितत्वात्सत्‌ । 
अतोऽन्योन्याव्यमिचाराचत॒णा ध- 
माणां यथेष्टं विेषणविरेष्यभावो 
हेतुदेतुमद्धावथ दशेयितव्यः । 
सवेथापि तु भूतत्रयं चतुष्टय 
विशेषणविश्िष्टं मूतं रूपं बरह्मणः । 
तत्र चत॒णामेकसिन्गृहीते विशे 
पणे इतरद्गृहीतमेव विरेषणमि- 
त्याह-- तस्यैतख मृतेसख, एतसय 
मर्त्यस्य, एतस्य स्थित, एतख 


रहती है, जिस तरह स्तम्भ ओर 
मित्ति आदिसे घट । इस प्रकार्‌ मूर 
सित, परिच्छिन्न ओर अर्थान्तरसे 
सम्बन्ध रखनेवाखा है, अतः अर्था- 
न्तरसे विरोध होनेके कारण वू 
मर्यं है । यह सत्‌ अर्थात्‌ विशेष्य- 
माण असाधारण घर्मोवाखय है, 
इसीसे परिच्छिन्न हे, परिच्छिन्न होने- 
कै कारण मर्त्यं है ओर इसीसे मूतं 
है । अथवा मूतं होनेके कारण मं 
है, मलय होनेके कारण सित है 
ओर सित होनेके कारण सत्‌ है । 
अतः इन चरां धर्मोका एक- 
दूसरेमं व्यभिचार न शेनेके कारण 
सनका यथेष्ट॒विशेष्य-विरोषणमाव 
ओर काय-कारणभाव दिखदना 
उचित है। यह चार्‌ विरोषणांसे 
युक्त भूतत्रय समी प्रकार ब्रह्मका 
ूर्तूप है । इन चार विंहेषणमेपे 
किसी एकको ग्रहण करनेपर अन्य 
विदेषण भी गृह्णीत हो हयी नते ह; 
दसीसे श्रुति कहती है--उस इ 
मू्तका, इस मत्य॑का, ईप स्थितका 
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सतः-चतुष्टयविेषणस्य भूतत्रय- | ओर ईस सत्‌का अर्थात्‌ इन चार 
विरोषणोंसे युक्त भूतत्रयका यह रस 

स्येत्यथंः, एष रसः सार इत्यथे; । | यानी सार है । 
त्रयाणां हि भूतानां सारिः तीनों दही भूतांका सारतम 
सविता; एतत्साराणि त्रीणि | सविता द । तीनों मूत इसी सारः 


भूतानि, यत एततृतवि वाले है, क्योंकि वे इसीके द्वारा विमक्त 
भूतान, यत एतरछृतावनस्यनान- | विये हए विभिन्न पोरे होते है । 


रूपविशेषणानि भवन्ति; आधि- | यह जे सदिता है, जो यह सवितू- 
देविक = मण्डर तपता है, वह आधिदैविक 


¢ 
° = र्य ; क्योकि य सत्‌ 
मदेतनमण्डलं तपति; सतो भूत- | कय॑का लप है याकि यह सद्रूप 
मूतत्रयका रस है--इस प्रकार 


तरय हि यसखादेष रस इत्येतद्‌ | प्रहण किया जाता है । यह भूर 


गृह्यते । मरौ चेष सविता तपति, | सिता ही तपता दै ओर सारतम 
भी है | ओर जो मण्डलान्तगत 


५ ष यूर धिदे $ + 
सारिष्श्च । यचाधिदेविकं करणं आधिदैविक करण है, उसका हम 
मण्डटस्याम्यन्तरम्‌^तद्र्यामः।!२।॥ आगे वणेन करेगे ॥ २ ॥ 
रि ~ 
किरोषणोततहित अमूर्तं रूम ओर उसके रसक्रा वर्णन 
अथामूर्तं वायुश्वान्तरिक्षं चेतदमृतमेतयदेतच्यत्त- 
स्थैतस्यामूर्तस्थेतस्यामरतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्येष रसो 
य॒ एष एतस्िन्मण्डरे पुरुषश्त्यस्य देष रस इत्यधि- 
देवतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा वायु ओर अन्तरिक्ष अमूर्त है; ये अगृत है, ये यत्‌ है ओर ये 
ही व्यत्‌ है । उस इस अमूर्तका, इस अग्रृतका, इस थत्‌का, इस व्यत्का 
यह सार है, जो कि इस मण्डलम पुरुष है, यही इस व्यत्का सार है । 
यह अधिदैवत-दशन है ॥ ३ ॥ 
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अथामूतम्‌ - अथाधुनामूते- 
रुच्यते । वायुश्वान्तरिक्ं च 
यत्परिशेषितं भूतदयम्‌--एतद्‌- 
मृतम्‌, अभृतेत्वात्‌; अय्थितम्‌, 
अतोऽविरुध्यमानं केनचित्‌ < 


ममरणधरिं। एतद्यत्थितविपरीतम्‌ 


व्यापि, अपरिच्छिन्नम्‌, यसात्‌ 
'यत्‌" एतद्‌ अन्येभ्योऽप्रविमज्य- 
मानविशेषम्‌, अतस्त्यत्‌, (त्यत्‌' 
इति परोकश्वामिधानाहमेव-पूेषत्‌। 
तस्येतस्यामूतंख तस्यामृतस्येत- 
स्य यत एतसय त्यय चतुष्टयषि- 
शेषणस्यामूतस्येष रसः; कोऽसौ ! 
थ एष एतसिन्मण्डले पुरूषः- 
करणात्मको दिरण्यगमेः प्राण 
इत्यमिधीयते यः, स एषोऽमूतं- 
शय भूतद्वयस्य रसः पू्वत्सारिषठः। 
एतत्पुरुषसारं चामूतं भूतद्ययम्‌- 
हैरण्यगमेटिङ्ञारम्भाय हि भूत- 
याभिन्यक्तिरन्याकृतात्‌ । 
तसात्ताद्यात्तत्सारं भूतद्वयम्‌ । 


अव अमूतंका वर्णन किया जाता 
है । वायु ओर अन्तरिक्ष जो दो मूतर 
गये है, ३ अमृत है; क्योंकि वे अमूत ह 
तथा अमूर्तं होनेके कारण ही बे असित 
है । अतः किंसीसे भी उनका विरोध 
नही है) अमूत कहते है अमरणधरमीको, 
यह यत्‌ ८ चर ) अथात्‌ थितसे 
विपरीत भ्यापी यानी अपरिच्छिन है, 
चकि दूसरोंसे इस धयत्‌? के विशेषण 
विभक्त नदी है, इसय्यि यह त्यत्‌? है, 
अर्थात्‌ त्यत्‌! इस प्रकार पूर्ववत्‌ परोक्ष 
खूपसे ही पुकारे जाने योग्य है | 

उस इस अमूतंका, इस्त अमृत- 
का, इस यत्‌ ८ गतिंसीर ) का ओर 
इस त्यत्‌ ( परोक्ष ) का अर्थात्‌ इन 
चार विरोष्णोंसे युक्त अमूत॑का यह 
रस है | वह कौन है?जो कि यह 
इस मण्डलमे पुरुष यानी इन्दियात्मा 
हिरण्यगभं यानी प्राण--रेसा कहा 
जाता है] वही इस अमूतं भूतः 
दयका रस अर्थात्‌ पूववत्‌ सारतम 
माग है| 

अमूतं भूतद्य इस पुरुष्प सार 
वाटे है | हिरण्यगरभरखूप लिङ्खसके 
आरम्भके व्यिं ही अन्याकृतसे इन 
दोनों ूतोंकी अभिव्यक्ति होती है । 
अतः उसके स्यि अथात्‌ उस्तके 
साधन होनेसे ये भूतद्रय उस पुरष- 
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त्यख द्येष रसः-यखादयो मण्डलखः 
पुरुषो मण्डलबन्न गृह्यते सार 
भूतद्वयस्य, तखादसल्ति मण्डल- 
खस्य पुरुषस्य भूतद्वयस्य च साध- 
म्यम्‌, तसादुक्तं प्रसिद्धषदधत्‌- 
पादानम्‌- त्यस्य द्येष रस इति । 

रसः कारणं हिरण्यगमविज्ञा- 


नात्मा चेतन इति केचित्‌ । तत्र 
च किल दिरण्यगभेविज्ञानात्मनः 
कमं वाय्वन्तरिक्षयोः प्रयोक्त, 
तत्कमं वाय्वन्तरिक्षाधारं सदन्येषां 
भूतानां प्रयोक्तं॑मवति; तेन 
खकर्मणा वाय्वन्तरिक्षयोः प्रयो- 
तेति तयो रसः कारणमुच्यत 
इति | 

तन्न, भूतरसेनातुस्यत्वात्‌ । 


मृतंख त॒ भूतत्रयस्य रसो मूर्तमेव 


मण्डर दृष्टं मूतत्रयसमानजातीयम्‌, 


~~~ ~~~ ~ ---~---~---- ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ --~ 


ख्प साखाले ही है । यह त्यत्‌का 
ही सार है; क्योकि यह जो 
मण्डल पुरुष है, इसे मण्डल्के 
समान ग्रहण नहीं किया जा सकता; 
इसल्यि यह ॒भूतद्वयका पार है; 
अतः मण्डर्स्य पुरुष ओर इन 
दोनों भूतोंका साधम्य है, अतः 
'यह स्यत्‌का ही सार टै ' इस प्रकार 
परसिद्धके समान [ व्यत्‌को इसका ] 
हेतु बताना उचित दही है | 

किन्हींका मत हैक हिरण्यगर्भ. 
विज्ञानासमा चेतन रस यानी कारण 
है । उस अप्रस्थामे हिरण्यगर्भ. 
विज्ञानासमाका कमं वायु ओर अन्त- 
रिक्षका प्रेरक है, वह कमं वायु 
ओर अन्तरिश्षखूप अ भरारवाखा होकर 
अन्य भूतोंका प्रेरक होता है; उप 
अपने कमेके द्वारा हिरण्यगर्भ 
विज्ञाना वायु ओर अन्तरिक्षका 
प्रेरक है, इसथ्यि उनका रस यानी 
कारण कहा जाता है | 

कितु एसा कहना टक नही, 
क्योकि मूतंके रस ८ सार › से इतकी 
सद्राता नहीं है । तीन मूत भूतो 
का रस तो मूर्तमण्डड ही देखा गया 
है, जो भूतत्रथसे समान जातिवाखा 
अर्थात्‌ जड है, उनका रसं चेतन 


न चेतनः; तथामूतंयोरपि भूत- | नदी है । इसी प्रकार अमूं मूरतोका 


. # मतृंपपञ्चका | 
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योस्त्समानजातीयेनेवामूतेरसेन | भी उनके समानजातीय ही अमू 


यक्त मवतु, बाक्यगरङतेसत रस होना चाहिये; क्यांकि इन दोनों 
रम वाक्योकी प्रवृत्ति समान ही है । 
स्यत्वात्‌; यथा हि मूतामूतं जिस प्रकार चार धर्मोसे युक्त मूर्त 


चतुष्टयधमेवती विभज्येते, तथा | ओर अमूतका विभाग किया गया है 
उसी प्रकार उसी न्यायसे मूर्तं रस 
वान्‌ ओर रस तथा अमूतं रसवान्‌ 
ओर रसका भी त्रिभाग करना उचित 
है; { अधंजरतीय न्यायका आश्रयलेना 
उचित नह्य है । 

¢ ् प्ेतनो ह 
मूतेरसेऽपि मण्डलोपाधिध्ेतनो | पूर्वं ०-[ जिस प्रकार हम अमूतं 
भूतोवे रसको चेतन मानते है, उस्र 
प्रकार ] यदि मूतमूतकि ससम भी 
मण्डकोपाधिक चेतन दही विवक्षित 
माने तो 

पिद्धानती- तुम्हारा यह कथन 
व बहुत थोडा है, क्योकि यँ [ मूतं 
तु मू्तामूतयोन्रमरूपेण विवक्षि- | ओर अमूर्त रस ही नहीं ] सर्वत्र ही 

मूर्तं ओर अमूतं भूतमात्र ब्रहम्पसे 

तत्वात्‌ । विवक्षित है | 

# अर्यात्‌ जिस प्रकार अमूर्तं मूत-- वायु ओर अन्तरिभ जड जातिके 
उसी प्रकार उनका रस भी अमूर्तं एवं जड होना उचित दै । 

+ जते कि मन्त्र २ ओर ३ मे यह बतलाया दै कि ब्रह्मका मूतं रूपमूतिमान्‌ः 
मर्त्य, सित (परिच्छिन्न ) ओर सत्‌ है तथा अमूर्तं रूप अमतिं मान्‌ अभृतः अधित 
( अपरिच्छिन्न ) ओर स्यत्‌ दै । | 

† जैसे ससवान्‌ ( भूत › मूर्तं ओर अमूर्तं दो प्रकारके है, तथा जड है उसी 
प्रकार रख मी मूर्तं ओर अमूर्त- दो प्रकारका तथा जड होना चाये । एसा 


विभाग नहीं करना चाहिये कि मूर्तं रस तो जड है ओर अमूत रस चेतन है । 
क्थोकि एेसी कल्पना अर्धजरतीय होगी, जो अनुचित है । 


रसरसवतोरपि मूतामूतंयोस्त््ये- 
नव॒ न्यायेन युक्तो विमागः, 


९ 
न त्वधेवेश्षसम्‌ । 


विवक्ष्यत इति चेत्‌ ! 





अत्यरपमिदञ्च्यते, सवत्रेव 


पुरुषशब्दोऽवेतनेऽनुषपन्न 
इति चेत्‌ ! 

न, पश्षपुच्छादिविशिष्टस्येष 
लिद्गसख पूरुषशब्ददशेनात्‌ । “न 
वा इत्थं सन्तः श्यामः प्रजाः 
प्रजनयितुमिमान्सप्त पुरुषानेकं 
पुरुषं करवामेति त॒ एतान्सप् 


पुरुषानेकं पुरुषमदुवन्‌'" इत्यादौ 
अन्नरसमयादिषु च श्रुत्यन्तरे 
परुषशब्दप्रयोगात्‌ । इत्यथिदेवत- 
मित्युक्तोपसंहारोऽध्यात्मविमागो- 


क्त्यथेः ॥ २३ ॥ 


र्व०-रकितु “पुरुषः शब्दका 
अचेतनमे प्रयोग होना तो सम्भव 
नहीं हे | 

पिदान्ती-रेसी बात नहीं है; 
[ तैत्तिरीय-शरुतिमे तो ] पक्ष ओर 
पुच्छविशिष्ट छिङ्गशरीरको ही पुरूष- 
राब्दवाची देखा गया है | तथा “व्हम 
इस प्रकार अछग-अलग रहते इर प्रजा 
उत्पन्न नहीं कर॒ सकते । अतः इन 
सीत पुरुषोको हम एक कर दे- 
रसा विचारकर उन्होने इन सात 
पुरुषोंको एक कर दिया” इत्यादि 
अन्य श्रुतियोके वाक्यम अन्नरसमयादि- 
के अर्थमे पुरूष राब्दका प्रयोग किया 
गया है | यह अषिदैवत मूर्तमूतं हैः 
एसा कहकर जो पूर्वोक्तका उपसंहार 
किया गया है, बह अध्यास मूर्तमूतं- 
का विभाग बतछनेके स्यि है ॥३॥ 


- न 
अध्यात्म मूर्तामूतके विमागषूर्वक मूतैका वणन 
अथाध्यात्ममिदमेव मूर्तं यदन्यत्ाणाच्च यथा- 


ययन्त्रात्पन्नाकाश 


एतन्मत्यमेतत्छितमेतत्सत्तस्येतस्य 


 मूरतस्येतस्य मत्य॑स्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सत॒ एष रसो 
यच्चक्षुः सतो द्येष रसः ॥ ४ ॥ 

अव अध्यास मूर्तामूतंका वर्णन किया जाता है | जो प्राणसे तथा 

यह्‌ जो देहान्तर्गत आकाश है उससे भिन्न है, यदी मूतं है । यह मर्यं है, 


१. सात पुरुष ये दँ--भरोघ्, त्वक्‌! चक्षुः जिहाः घ्राणः वाक्‌ ओर मन | 
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यह स्थित है, यह सत्‌ है । यदह जो नेत्र है वही इस ूर्तका, इस मर्यका, 
इस सितका एवं इस सत्‌का सार है । यह सतका ही सार है ॥ ४ ॥ 


अथाघुनाध्यात्मं मूरतामूरंयो- 
विभाग उच्यते-- किं तन्पूर्ंम्‌ ? 


इदमेव, फं चेदम्‌ १ यदन्यतप्राणाच 


वायोयश्चायमन्तरम्यन्तरे आत्मन्ना- 


त्मन्याकाश्चः खश्चरीरखथ यः प्राण 
एतद्‌ थं वजयित्वा यदन्यच्छरी- 
रारम्भकं भूतत्रयम्‌, एतन्मर््य- 
मित्यादि समानमन्यसपूर्घेण। 


एतख सतो ह्येष रसः-यचश्रु- 
रिति; आध्यात्मिकस्य श्रीरारम्भ- 
कख कायस्येष रसः सारः; तेन दि 
सारेण सारवदिदं शरीरं समस्तं 


यथाधिदेवतमादित्यमण्डलेन । 
प्राथम्याचच- चक्षुषी एव प्रथमे 

सम्भवतः सम्भवत इति । “तेजं 

रसो निरवतंताभिः" इति रिङ्गात्‌; 

चे $ 

तेजसं हि चक्षुः; एतत्सारम्‌ 


आध्यात्मिकं भूतत्रयम्‌; सता 








| तेजरूप रसवाल 





अथ -अव मूर्तामूत॑का अध्यात्म. 
विभाग बतलाया जाता है- बह मूं 
क्याहै?यहहीहै, यह क्याहै! 
जो प्राणवायुसे मिन्न है अर्थात्‌ इस 
आत्मा--इारीरके भीतर जो आकाश 
है ओर जो देहस्य प्राण है हन 
दोनांको छोडकर जो रारीरके 
आरम्भक तीन भूत है वेदही मर्य 
द--इस प्रकार अन्य स्र पूर्ववत्‌ 
समञ्नना चाहिये | 


दस सत्का ही, यह जो चक्षु 
दै, रस है । अर्थात्‌ आध्यासिक 
यानी शारीरारम्भक भूतोंका यदी रस 
यानी सार टै; जिस प्रकार अधिदैवत 
मूतवगं आदित्यमण्डल्के कारण सार- 
वान्‌ हे, उसी प्रकार यह समस्त 
रारीर उस सारसे ही सारान्‌ है । 

[दारीरके अवयवामे| प्रथम होनेके 


| कारण भौ चक्षु सार है । उत्पन्न 


होनेवाले जीवके सवसे पहले नेत्र ही 
उत्पन्न होते है | इस विषयमे “अनि 
ते आः" यह लिङग 
है | चक्ष भी तैजस ही हैः 
आध्यासिक भूतत्रय चक्षुखूप साखाले 
ही है | यह सत॒का ही रस है" यह 
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दयेष रस इति मृतेत्वक्षारत्वे | कथन सत्‌ (तीनां भूतो ) का चक्षुके 
मूतंत्व एवं सारत्वमे हैतुत्व-प्रतिपादन 
हेत्वथः ॥ ४ ॥ करनेके ल्य है# ॥ ४ ॥ 


न क~ -- 
अध्य।तम अभूतंक्रा उक्ते क्रिषणोत्हित वर्णन 
अथामूतं प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकारा एतदमृत- 
मेतयदेतच्यत्तस्थेतस्यामूतंस्थेतस्यामतस्थैतस्य यत॒ एतस्य 
त्यस्यैष रसो योऽयं दक्षिणे ऽक्षन्पुरुषस्त्यस्य ह्येष रसः ॥१॥ 
अव अमू्तंका वर्णन करते है--प्राण ओर इस शरीरके अन्तर्गत जो 
आकाश है, वे अमूतं है, यह अमृत है, यह यत्‌ है ओर यही स्यत्‌ है । उस 
इस अमूतंका, इस अमृतका, इस यत्का, शस व्यवका यह रस है जो 
कि यह दक्षिण नेत्रान्तगंत पुरुष है, यह त्यत्का ही स है ॥ ५॥ 

अथाधुनामूतंच्यते । यत्परि- | अथ-अव अमूत॑का वणन किया 
जाता है । नो बचे इए दो भूत प्राण 
ओर यह देहान्तग॑त आकारा है, वे 
मन्तरात्मन्नाकाश्चः, एतदमूतेम्‌ । | अमूर्तं है । शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
हस त्यत्का यह रस यानी सार है, 
जो किं यह दक्षिण नेत्रान्तगेत पुरुष 
रसः सारः, योऽयं दिणेऽक्ष- | है, ष्दक्षिण नेत्रम" इस प्रकार विशेष 


~ ५ | नेत्रका ग्रहण शाखप्रत्यक्ष होनेके 
पर दक्षिणे + नन श्म कारण है| ङिद्देहका षिरोषरूपसे 


हय्‌ शालञप्तयकषतवातुःलिङ्गसय दक्षिण नेत्रम अधिष्ठातृ है, एसा 
हि दक्षिणेऽक्णि विरेषतोऽधिष्ठा- | शासका ्तयक्ष है, क्योंकि समस 
त्तं शास्रस्य प्रत्यक्षं सर्वश्रुतिषु | शतम देसा ही प्रयोग देखा गया 

# तायर्यं यह है कि चक्षु मूत रै, अतः उसका तीनो मृतं भूतोका कायं 


होना उचित ह्य है; ्योकि वह मूर्ते समान धम॑वाला है; तथा देहके सम्पूणं 
अवयवोमि प्रधान होनेके कारण वह आध्यात्मिक तीनों भूरतोका रस--सार है--यद 


सिद्ध होता है । 


शेषितं भूतद्वयं प्राणश्च यथाय- 


अन्यतपूव॑वत्‌ । एतख त्यस्येष 
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तथा प्रथोगदशंनात्‌ । त्यस्य द्येष॒ | दै । “यह त्यतका ही सार है" यह 
कथन पूर्ववत्‌ विंरोषरूयसे ग्रहण न 
होनेके कारण स्यत्‌ ८ अमूर्तं दनं 
हणाद - | मूतों ) का दक्षिण नेत्रित पुरुष- 
के अमूतेत्व ओर सारत्वमे ही हेतुत 
मूतेत्वसारत्व एव हेत्वथः |¦ ५॥) । प्रतिपादन करनेके स्यि है ॥ ५॥ 


जन्त क क~ 


रस इति पू्वदिरोषतोऽग् 


हद्धियात्मा पुरुषकरे स्वरूपका वर्णन | 
ब्रह्मण उपाधिभूतयोमृतीमू- | सत्यः शब्दके वाच्य एव बरहम 
¢ © ओ २ 
तयोः कायंकरणविभागेन अध्या- | उपाधिमूत अध्यास ओर अधिषैवत 
त्माधिदेवतयोविभागो व्याख्यातः  मूर्तामूरतके विभागका कार्थ-करणमेदसे 
सत्यश्चब्दवाच्ययोः। अथेदानीम्‌ ' विमाग किया गया । अव-- 
भ ॥ , 
तस्य हतस्य पुरुषस्य रूपम्‌ । यथा माहारजनं 
वासो यथा पाण्डवाविकं यथेन्द्रगोपो यथाग्न्यचि्यथा 
पुण्डरीकं यथा सक्रद्धिदयुत्तः सकृद्धियुक्तेव ह वा अश 
श्रीभेवति य एवं वेदाथात आदेशो नेति नेति न दयेत 
स्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामपेय< सत्यस्य सत्यमिति 
प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस इस पुरुषका ख्प [ एसा ] हे जेसा हल्दीमे रगा इआ वक्ष; 
जैसा सफेद ऊनी वल्ल, जैसा इन्द्रगोप, जैसी अथिकी आला, जैसा घेत 
कमल ओर जैसी ब्रिजलीकी चमक होती हे । जो एसा जानता है, उसकी 
श्री बिजटीकी चमकके समान [ सर्वत्र एक साथ फौठनेवाटी ] होती है । भव 
इसके पश्चात्‌ नेति नेतिः यह त्रह्मका आदेशा है । नेति नेतिः इ्तसे 
बदृकर कोई उत्कृष्ट आदेश नीं है । (सत्यका सत्यः यह उसका नाम 
है । प्राण द्यी सत्य है, उनका यह प्षत्य है ॥ ६ ॥ 
१. वां तुमे उन्न होनेवाख एक लखा रंगका कीड़ा | 
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तस्य हैतस्य पुरुषस्य करणा- 

त्मनो लिङ्गस्य सूपं वक््यामो 
[} 0 ¢ 

वासनामथं भूतामूतेवासनाविज्ञा- 
नमयसंयागजनितं षिचित्रं पट- 
मित्तिवित्रवन्मायेन््रजारमृग- 
तृष्णिकोपमं सव॑व्यामोहास्पदम्‌- 
ए तावन्मात्रमेव आत्मेति षिज्ञान- 
वादिनो षेनाशिका यत्र भ्रान्ताः 
एतदेव षासनाशूपं पटसूपवदा- 
त्मनो द्रव्यस्य गुण इति नेा- 
यिका वशोषिकाथ सम्प्रतिपन्नाः, 
इद मात्माथं त्रिगुणं खतन्त्रं प्रधा- 
नाश्रयं पूर्पार्थेन हेतुना प्रवतेत 
इति साद्या । 

ओंपनिषदम्मन्या अपि केवि- 
तपरक्रियां स्चयन्ति- 
मूतामूतंराशिरेकः, 
परमात्मरारिरुत्तमः, ताभ्याम- 


मतृप्रपन्चमतो- 


पन्यासः 


न्योऽयं पथ्यम; किर ततीयः 
कत्रा मोक्ता विन्ञानमयेन अजात- 


हि, = क, 


[चे 
शधरुप्रतिभोधितेन सह विधयाकम- 
पवप्रज्ञास्दायः; 


उस इस ईन्द्रियात्मा लिङ्खरारीररूप 
पुरुषके वासनामय, मूर्तामूतं खसरूपकी 
वाक्षना ओर विज्ञानमयके संयोगसे 
उत्पन्न इए, वख्च या भित्तिपर्‌ ङ्ख 
इए चित्रके समान विचित्र तथा माया, 
न्रजार एवं गृगतृष्णाके समान सब 
ग्रकारके व्यामोहके आश्रयभूत ख्पका 
वणेन करते है जिसमे कि विन्नान- 
वादी वैनारिकांको रेता भ्रम हो 
गया है किं बस इतना ही आत्मा है, 
नैयायिक ओर वेशेषिक रेसा मानने 
ङ्गे हैँ किं यह वासनाखूप ही परकै 
रूपके समान (आत्मा नामक द्रव्यका 
गुण है तथा सास्यवादि्ोंका मत है 
कि यह तीन गुणवालख, खतन्त्र एवं 
प्रधानखूष आश्रयवाखा [ अन्तःकरण | 
पुरुषाथके दहेतुसे आत्मके चयि 
प्रचृत्त होता है । 
कोई-कोई भपनेको उपनिषद्‌- 
सिद्धान्तावछम्बी माननेवाठे भी रेप्ती 
प्रक्रिया रचते है--एक तो मूर्तामूतं- 
राशि है ओर दूसरी परमात्मसंज्ञक 
उत्तम राशि है | तथा अजातशत्रद्रारा 
जगये इए कता, भोक्ता विज्ञानमय- 
के साथ जो विद्या, कमं ओर पूव 
रज्ञाका समुदाय दै, वह पूर्वोक्त 
दोनोसे भिन्न तीसरी मध्यम रारि है | 


प्रयोक्ता । [ विया, पूरप्रज्ञा ओर ] कका 
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कमरा्चिः, प्रयोञ्यः पूर्वोक्तो | समुदाय प्रयोजक दहै तथा पूर्वोक्त 
मृतामूतमूतराशिः साधनं चेति । ूतादूतमभूतरि एवं ज्ञानक 
| पि साघन ( कायकारणसमूह ) प्रयोज्य 
तत्र॒ च ताक्रिकिः सह| हे इस प्रकार तीन राशिकी कल्पना 
सन्धिं इवेन्ति । लिङ्गाभ्रय- | कर ठेनेके पशात वे ताको 
वा | साथ सन्धिकर्‌ ठेते है| ओर ह 
श्नप कमराशिरितयुकत्वा पुनस्त- | कर्मरचि टिदगदेहके आश्रित है, देवा ` 
तस्खन्तः साह्यत्वमयात्‌, सवं; | कहकर फिर उससे सांस्य-सिदधान्त हो 
जानेके रसे रते इए सा कहने 
टगते है किं जिस प्रकार पुष्पके आश्रय 
पुष्पवियोगेऽपि पुटतेलाश्रयो भवति| रदनेवाटा गन्ध पुष्पके न रहनेपर 
मी पुडिया या तैर्के आश्रित रहता 
ट, उसी प्रकार सम्पूणं कर्भरारि, 
लिद्धदेहका वियोग होनेपर भी, 
वि _ | प्ररमात्माके एक देशको आश्रय करती 
देशः किङान्यत आगतेन गुणन | हं ओर परमात्माका वह्‌ एक देश 
कमेणा सगुणो मवति निगुंणोऽपि | अन्यते प्रात इए उस गुणरूप कर्मके 
दाराः निगुण होनेपर्‌ मी, सगुण हो 
सन्‌, स कतां भोक्ता वध्यते । जाता है; तथा बह विज्ञानासा कर्ता 
भोक्ता ही वद्ध या सक्त होता है- इस 
८ प्रकार वे वैदोषिकोके चिन्तका भी 
पिकचित्तमप्यनुसरन्ति; स च 
अनुसरण करते है । भूतरारिपे 


कमराशिभूतराशरागन्तुकः ) स्वता | सानेवारी वह कमंराशि खतः निगुण 
ही दहं; क्योकि वह परमात्माका दी 
एक देश दै । खयं उत्पन्नं इई 
खत उत्थिता अविधा अनागन्तु- | अविा अनागन्तुका होनेपर भी 

[ प्रथिवीके धमं ] ऊसरके समान 


काप्यृषरवदनात्मधमेः--इत्यनया । अनात्माका धर्म है । इ प्रकार इ 


कमरालिः-पृष्पाश्रय इव गन्धः 


तदत्‌- लिङ्गवियोगेऽपि परमा 


त्मेकदेशषमाश्रयति, स परमासेक- 


मुच्यते च विज्ञानारमा-इति वैशे- 


निगुण एव परमास्मेकदेशत्वात्‌; 
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कस्पनया साङ्ख्यचित्तमनु- 
९. 
वतन्ते ¦ 


पर्वमेतत्तार्षिकैः सह सामञ्च- 
तत्निरसनम्‌ स्यकस्पनया रमणीयं 
परयन्ति, नोपनिषत्िद्धान्वं 
सवन्यायविरोधं च परयन्ति; 


कथम्‌ †{ उक्ता एव तावत्साब्‌- 


यवस्वे परमात्यनः संसारित्सव्रण- 


त्वकम॑फलदेशसंसरणानपपत्याद- 
यो दोषाः; नित्यमेदे च विज्ञा 


नात्मनः परेणेकत्वानुपपत्तिः । 
लिङ्खमेवेति चेत्परमात्मन 


उपचरितदेशत्वेन कल्पितं षट- 
करकमूषिद्राकाशादिवत्‌, तथा, 
रिद्धवियागेऽपि 


श्रयणं बाप्नायाः । अविद्याया 


परमात्मदेशा- 


खत उत्थानम्‌ उषखत्‌ -इत्यादि- , अविवाका ख ही उदय इजा ह, 


कल्पनासे वे सांस्यमतावरुम्ियोकै 
चित्तका भी अनुक्तरण करते है | 

ताकिकोके साथ सामञ्चम्यकी 
कल्पना करके वे इस सारी व्यत्रस्याको 
रमणीय मानते है वितु ओप- 
निषदसिद्रान्तको तथा सब प्रकारकी 
युक्तियांसे . अनेवाठे विरोधको 
नहीं देखते । सो किस प्रकार ए. 
परमात्माका सावयव स्वीकार करने- 
पर उसम सप्तस्य, सच्छिद्र तथा 
वाम॑पाटभोगके स्थानम उत्पन्न होनेकी 
अनुपपत्ति आदि दोष बत्य ह्वी गये 
है । ओर यदि उनमे भेद माना जाय 
तो विज्ञानात्ाका परमात्माके साथ 
अभेद होना सम्भव नहीं है | 

ओर यदि यह कहो कि घकार, 
करकाकार ओर भूछिद्राकारादिके 
समान ल््खिरारीर दही परमामाके 
ओपचारिक पएकदेश्पसे कल्पित 
है [अथात्‌ लिङ्गरूप उपाधिसे कल्पित 
जो परमत्माका अश्च है, वही 
जीवात्मा हे ] तो रेसी अवस्थामे 
लिङ्खदेहका वियोग हयोनेपर भी वासना 
परमातमाके एक देशको आश्रित कर 
लेगी तथा (ऊसर भूमिके समान 
अविद्याका स्वयं दही उदय इजादेः 


% स्वप्न आदि अवस्थाओंमि छिङ्क-देहका वियोग होनेपर जीवात्मामे वासना 
नहीं रह सक्ती; क्योकि छिङ्का अभाव हो जानेपर उसके अधीन रहनेवारे जीव- 
का भी अभाव हो जाना सम्भव है । अतः जिङ्गका अमाव होनेपर जीवे वासना 
रहती दै--यह प्रक्रिया असंगत होगी; इसल्मि यह मत टीकं नहीं ह । 
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करपनानुपपन्नेव । न च वाख- 
देश्व्यतिरेकेण वासनाया वस्त 
न्तरसश्वरणं मनसापि कसपयितुं 


शक्यम्‌ । 

न॒ च श्रुतयो गच्छन्ति 
(“कापः संकसपो विचिकित्सा" 
( व° उ० १।५।३ ) “हृदये 
ह्येव षपाणि (३।९। 
२० ) “ध्यायतीव रेलायतीव'' 
( ४ ।३। ७) “कामा येऽख 
हदि भिताः (४।४।४७., 
‹<तीर्णो दहि तदा सवाञ्छाका- 
न्हदयख'' (४ । ३ । २२) 
इत्याद्याः । न चासां श्रुतीनां 
्रुताद्थान्तरकसपना न्याय्या, . 


आत्मनः पररहमत्रोपपादनाथपर- 


इ्यादि कल्पना असंगत ही षहरेभी । 
इसके सिता अपने निवासयोग्य 
स्थानको छोडकर किसी अन्य वस्ुमे 
वास्नाके सञ्चसि होनेकी तो मनसे 
भी कल्पना नहीं की जा सकती | 


तथा इस विपयमें “काम, संकल्प 
ओर संरा ?८हदयमे ही शप प्रतिष्ठित 
हैः, (मानो ध्यान करता है, मानो 
वेगसे चल रहा हैः, “जो संकल्प इसके 
हृदयम स्थित हैँ, (“उस समय वह 
हदयवे समस्त रोकांसे पार हो जाता 
हं” इव्यादि श्रुतियाँ भी सहमत नर 
है । इन श्रुतियोका यथाश्रुत अध॑ छड- 


। कर किसी दूसरे अथैकी कल्पना करनी 
| उचित नहीं है; क्योकि ये भात्माका 


पररत्रह्यत प्रतिपादन करनेमे प्रव्रत्त है 
तथा इसी अथ॑मे समस्त उपनिषदों 


स्वादासाम्‌, एतावन्मात्राथापक्षय- | का पर्यरसान होता है । अत 


त्वाच सर्वोपनिषदाम्‌ । टसा- | 
चछरृत्यथेकस्पनाङशराः सवे एवाप 


निषदथेमन्यथा इवन्ति । तथापि 

वेदाथेश्चेत्यास्कामं मवतु, न मे 
देषः । 

नच द्र वाव ब्रह्मणो रूपे 

| 


श्रतिके अथकी कल्पना करनेमं 
कुरार ये सभी लोग उपनिषदके 
अर्थको उल्य कर देतेहै।तोमभी 
यदि वह वेदका तात्पयं हो तो मठे 


ही रहे, मेरा उससे कोई हेष नहीं है | 


वितु [ मतूप्रपञ्चके ] राकरित्रय 
सिद्धान्ते श्रहमके दो दी रूप है, देषा 


इति रा्ित्रयपक्ष समञ्जसम्‌; | कहना उचित नहीं है; जब कि 


बराह्मण ३६ | 


दाङ्रभाष्याथ 


५२९, 


यदा तु मूतामूरते तजनितघासनाश्च 
मृतामृतं दवे सूपे, अ चसूपि 
तृतीयम्‌,न चान्यचतुथमन्तराले- 
तदा एतदनुक्लमव्रधारणम्‌, रे एव 
ब्रह्मणो रूपे इति; अन्यथा ब्रहेक- 
देशख विज्ञानात्मनो स्पे इति 
करप्यम्‌, परमार्मनो वा विज्ञाना 
स्मद्रारेणेति। तदा च सूपे एवेति 
दविवचनमतस्तमञ्जस्म्‌, रूपाणीति 
वासनाभिः सह बहूुषचनं युक्ततरं 
खात्‌-दवे च मूतामूर्ते वासनाश्च 
तृतीयमिति । 

अथ मूतामूते एव परमारमनो 
रूपे, वाषनास्तु विज्ञानात्मन इवि 
चेत्‌-तदा विज्ञानासमद्रारेण 
विक्रियमाणसख परमात्मनः-इतीयं 
वाचोयुक्तिरनथिका खात्‌, वास 
नाया अपि विज्ञनात्मदारसखख 
अविरिष्टसवात्‌; न च वस्तु 
वस्तन्तरदारेण विक्रियत इषि 
युख्यथा वस्या रक्यं कल्पपितम्‌; 


मूतमूतं ओर तज्ननित वास्तनार्पँ ये 
मूतं ओर अमूर्तं दो रूप हों ओर उनसे 
रूपवान्‌ ब्रह्म तीप्तरा खूप हो तथा 
इनके बीचमे कोई चौथा रूप न 
हो, उसी समय रेसा निश्चय करना 
टीक होगा किं ब्रहके दोद्दीखूपहैः 
नहीं तो रएेसा मानना होगाकिये 
ब्रहमके एक दे विज्ञानासमके द्यी 
खूप है अथवा विज्ञानातमाके दरार 
परमातमके रूप है । उस समय भी 
"रूपे, एसा द्विवचनान्त प्रयोग उचित 
नहीं होगा, अपि तु वास्नाओके साथ 
त्रित होनेके कारण 'ख्पाणिः एसा 
बहुवचनान्त प्रयोग अधिक उचित 
होगा; अर्थात्‌ दो तो मूतं ओर अभूत 
एवं तीसरा ख्य वासनां । 

यदि कहो कि परमात्मके रूप 
तो मूतं ओर अमूतं दो हीरहैः 
वासनार्पं तो क्िज्ञानासाकी है तो 
उत स्थानें [ मूर्तामूतके व्रिंषयमें | 
ठेसी वाचोयुक्ति प्रदरित करना कि 
ये विज्ञानात्माके द्वारा विकारको प्रात 
होते इए परमात्माके रूप है, व्यथं 
ही होगा, क्योकि विज्ञानात्ाका 
दार्व तो वास्नाभके स्यि भीरेसा 
ही है | इसके सिवा एक वस्तु किसी 
अन्य वस्तुक द्वारा विकारको प्राप्त 
होती है-रेसी युखयदततिसे कल्पना 
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न च विज्ञानात्मा परमात्मनो, मी नहीं की जा सकती । भर 
विज्ञानात्मा परमात्मासे कोई भिर 
वस्तु भी नदीं है, क्योकि ेसी कल्पनां 
सिद्धान्तहानात्‌ । तसाद वेदाथे- केम तो अदरैतसिद्धान्तकी ही हानि 
मूढानां खचित्तप्रमवा एवमादि- दीती है | भतः बेदार्थते अनम्हि 
उन पुरपरंकी रेस मनमानी कल्पना 
कपना अक्षरवाद्याः; न क्षर वेदाक्षरोसे बाह्य है ओर अकषरोको 
बयो वेदार्थो वेदार्थोपकारी बा, सेडकर किया 1 अर्थ वास्तविक 
गा , ~ वेदां अथवा वेदा्थमें उपयोगी नहीं 
निरपेक्षताददख प्रामाण्य परति; । हो सकता, क्योकि अपने प्रामाण्य 
तखाद्राशित्रयकल्पना अस | वेद विसीकी अपेक्षा नहीं स्ता ;अतः 
मञ्ज॑प्ता । रारित्रयकी कल्पना ठीक नहीं है | 

“योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः यह जो दक्षिण नेन्रान्तगत 
पतमराम्ः इति लिङ्घाटमा प्रस्तु- | पर्प हेः इस वाक्यद्रारा अध्यास. 
. शि प्रकरणम लिङ्कात्माका वर्णन आरम्भ 
ता ऽध्यात्मे , अवद वैच थ्य एष | किया गया है तथा अधिदेव-प्रकरणमें 
एतसिन्पण्डले पुरुषः! इति, तस्य! | “ह जो इस आदित्यमण्डलमं पर 
हं, इस प्रकार (तस्यः इस पदमे 

प्रकृत [ लिङ्गात्मा ] का ग्रहण किये 
जानेके कारण वही ग्रहण किया गया 
है जो कि यह अमूं व्यतुका रस है, 
विज्ञानमयका ग्रहण नहीं क्रिया गया। 





वस्त्वन्तरम्‌, तथा कल्पनायां 


इति प्रकृतोपादानत्स एवापादी- 





र ¢ ् 
यते योऽप स्यखामूतंखय रसो न 


तु विज्ञानमयः । 
(५ न 
ननु विज्ञानमयस्येवेतानि 





र्य०- यहाँ विज्ञानमयका भी 
प्रकरण है, इसल्यि ये विज्ञानमयके 
ही रूप क्यों नहीं है? क्योकि 
(तस्य इस पदसे तो प्रकृतका ही 


इति च प्रकरतोपादानात्‌ । ग्रहण किया गया है । 


रूपाणि कसान मन्ति ? विज्ञान- 
मयसयापि प्रकृतत्वात्‌, तसखः 
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नेवम्‌, विज्ञानमयस्यारूपित्येन 
विलिज्ञापयिषितत्वात्‌; यदि हि 
तस्येव विज्ञानमयस्येतानि माहा- 
र्जनादीनि सूपाणि स्युस्स्यैव 
निति नेतिः इत्यनाख्येयरूप- 
तयादेश न खात्‌ । 

नन्बन्यस्यवासाबादेश्ो न तु 


विज्ञानमयस्येति ! 

न; पषृष्ठान्ते उपसंहारात्‌- 
(“विज्ञातारमरे केन पिजानीयात्‌" 
इति विज्ञानमयं प्रस्तुत्य 
(स एष नेति नेतिः (४।५।१५) 
इति; ((विज्ञपपिष्यामि" 
` इति च प्रतिज्ञाया अथेव्वात्‌ । 
यदि च विज्ञानमयस्यैव 
असंव्यवहायेमारमखरूपं ज्ञाप- 
यितुमिष्टं स्यासरध्वस्तसषे- 
पाधिविशेषम्‌, तत दयं प्रतिज्ञा 
वती स्यात्‌-येनासो ज्ञापितो 
जानात्याटमानमेवाहं ब्रह्मासीति, 
शाख्निष्ठं प्रामोति न बिभेति 
कतथन । ` 


तिदवान्ती-पेसी बात नहीं है, 
क्योंकि विज्ञानमयको अरूपवानूरूपसे 
बतलाना अभीष्ट ह । यदि ये महा- 
रजनादिरूप उस विज्ञानमयके ही 
हीं तो उसीका नेति-नेतिः इस 
प्रकार अनिषचनीपरूपसे आदेदा 
नहीं किया जा सक्ता | 

ूर्व०-र्वितु यह आदेश तो 
विसी ओरका ही है, विज्ञानमयका 
नहीं हे | 

गिदान्ती- नही, क्योकि, ८८अरे 
मतरेयि ! विन्ञाताको किसके द्वारा 
जाने? इस प्रकार [ विज्ञानमयश्पसे ] 
आरम्भ करके छठे अध्यायके अन्ते 
८"वह यह अत्मा रसा नहीं है, रसा 
नहीं हैः इतत प्रकार उपसंहार किया 
है तथा रेसा माननेपर्‌ ही 'वरिोषह्प- 
से ज्ञान कराऊंगाः यह्‌ ` प्रतिज्ञा भी 
सार्थक हो सकती दै । यदौ यदि 
विज्ञानमयरके दही सर्वोपाधिविनिमक्त 
व्यवहारातीत अस्मस्वषूपका ज्ञान 
कराना अभी ह्येगां तभी यह्‌ प्रतिज्ञा 
सार्थक हो सकेगी, जिसका ज्ञान कराये 
जनेपर यह अपनेहीको भें ब्रह्म ह 
ठेसा जानता ओर शाखनिष्टाको प्राप्त 
करता है तथा किसीषे भी भयकरो 
प्रष्ठ नही होता । 


१. अर्थात्‌ उपनिषद्के चौथे अध्यायमे । 
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अथ पुनरन्यो विज्ञानमयः+अन्य; | ओर यदि विज्ञानमय को अन्य 
नेति नेति, इति व्यपदिश्यते | द तथा शेति नेतिः इस वाक्ये 
ध ति _ | किसी अन्यका निर्देश कियागया द्ये 
तदान्यदद) रहमान्योऽदमसीति | तो उस अवसाम "यह हम अनय 
विपयंयो गृहीतः सात्‌, न | तथा मै अन्य रह" टसा विपरीत प्रहण 
(आत्मानमेवावेदहं बह्मासि? | किया जायगा; (अपनेको ही जाना 
(१।४।९) इति । तस्मात्‌ मै वद्र रेा रहण नहीं 
ल दय ति ह „ | होगा | अतः प्तस्य हैतस्य" इत्यादि 
तस्य हैतस्य' इति लिङ्गपुरुपस्य-  मन््रसे बतख्ये हृए्‌ ये रूप चिन 
वैतानि रूपाणि । | पुस्पके ही ह | 

सस्यस्य च सत्ये परमारम- | सव्यक सत्य परमासाका स्वरूप 
लिङ्गातमस्वरूप- खपे वक्तव्ये निर- । बतलाना है, अतः यहं सम्पूणं 
निरूपणम्‌ बहोषं सस्यं वक्त- | सत्य बतलाना आवर्यक है | 
व्यम; सत्यस्य च विरोषरूपाणि | सत्यके दी विरोषरूप वासना है 
वासनाः, तासामिमानि सूपाण्यु- | उनके ये रूप वतरये जाते है, ये 
च्यन्ते, एतस्य पुरुषस्य प्रकृतख | इस प्रकृत लिद्भात्मा पुरुषके खूप हैः 
लिङ्ञास्मन एतानि रूपाणि; कानि वेख्प कौनसे है? सो बताये 
तानि ९ इत्य॒च्यन्ते-- | जतेदहै-- 


यथा रोके, महारजनं दर्रा लोकम जिस प्रकार माहारजन 
वखर--महारजन हंत्दीको कहते है 
उससे रगा दुआ जो वल्ल होतादहै, 
लोके, एवं सूयादिविपयसंयोगे । वही माहारजन है, उसी प्रकार बी 

। आदि विषयका संयोग होनेपर्‌ चित्त 
तादशं वासनारूपं रञ्जनाकार- | का वेसा ही रञ्जनाकार वासनामय 


४ : ~ | रूप उत्पन हो जाता है, जिसके कारण 
युत्पद्यते चित्तख, येनासा पुरुषो | = 
। यह पुरूष वच्लादिके समान रक्त (रगा 
| 


रक्त इत्युच्यते बख्रादिवत्‌ । | इआ या अनुरक्त ) कडा जाता ह । 


-- - - ~~~“ 


तया रक्तं भादारजनं यथा षासा | 
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यथा च लोके पाण्डवाधिकम्‌, 
अवेरिदम्‌ आविकम्‌ उर्णादि, यथा 


च तत्पाण्डुरं भवति,तथान्यद्वासना- 


हूपम्‌ । यथा च कोके इन्द्रगोपो- 


ऽत्यन्तरक्ता भवति, एवमस 


वासनारूपम्‌ कचिद्धिषयविशेषा- 


पेक्षया रागख तारतम्यम्‌, 


कचित्पुरुपचित्तवृत्यपेक्षया । 
यथा च रोकेऽगन्यचिर्भाखरं 
भवति,तथा कचित्कखचिद्वासना- 
रूपं भवति । यथा पुण्डरीकं 
श॒क्कम्‌, तदपि च वासनासूपं 
कलचिद्धवति । यथा सकृद्वि- 
युत्म्‌, यथा रोके सङृद्ियोतनं 
सव॑तः प्रकाशकं भवति, तथा 
्ञानग्रकाक्चविवृद्धचपेश्षया कख- 


चिद्रासनारूपद्ुपजायते । नेषां 


वासनारूपाणामादिरन्तो मध्यं 


सहया वा, देश्चः कारो निभित्तं 


वावधायेते--असङ्कखयेयत्वाद्रास- 











तथा खोकमें जिस प्रकार पाण्डु 
आविक ( सफेद ऊन ) होता है, 
अवि (मेड ) के विकार उन आदि- 
को आषिक कहते है, जिस प्रकार 
वह पाण्डुर ( छेतवर्णं › होता है, 
उसी प्रकार दूसरी वासनाका खूप 
दे । इसी प्रकार टोकमें जैसे इन्द 
गोप कीड़ा अ्यन्त खर रंगका होता 
है, वैता ही इस प्रुषकी वासनाका भी 
रूप होता हे । यँ कहीं तो विषय- 
विशेषकी अपेक्ासे रागका तारतम्य 
है ओर कहीं पुरुषकी चित्तवृत्तिकी 
अपेक्षासे है | 

तथा लोकम जिम प्रकार अग्निकी 
ञ्वाख दीप्तिमती होती दै, वैसेदी 
कहीं करीं किसीकी वासनाओंका 
ख्पभीहोता है | ओर जिस तरह 
पुण्डरीक ८ शेत कम ) क्षफेद 
रका होता है, उस प्रकार भी किसी. 
की वाप्तनाओंका ख्प होता है | 


| जिस प्रकार स्ृद्विदुत्त--रोकमे 


विजलीका एक - बार चमकना संब 
ओर प्रकारा करनेवाा होता है, 


| वैसे ही ज्ञानरूप प्रकाराकी बरद्धिकी 


अपक्षासे करिसीकी वापसननाका ख्प 
हो जाता है । वासनाके इन 
रूपके आदि, अन्त, मध्य, संख्या 
अथव्रा देश, का या निमित्तका को$ 
निश्चय नही किया जा सकता, 
क्योंकि वासनार्प अगणित है ओर 
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नायाः, वासनाहेतूनां चानन्त्यात्‌ ।| बासनाभोके हेतुओंका मी कोई अन्त 
, ~ | नींद; जैसा कि छठे ( उपनिषदृके 
तथा च वक्ष्यति षष्ठे-““इदं मयो- | __ | 

चौथे ) अध्यायये 'दूदमयः अदोमय” 


ऽदोमयः” (४। ४। ५) इत्यादि । | आदि श्रुति बतखक्रेगी । 


तसखान्न स्वरूपसहयावधार- 
णार्था दृष्टान्ताः व्यथा माहारजनं 


अतः शजिस प्रकार माहारजन 
वरख्र होता हे इव्यादि दृष्टन्त घसखूप- 
संख्पाका निश्चय करनेके ल्ि नही 
वासः! इत्यादयःकिं तहिं! प्रकार- | > तो फिर किसच्ि है? खूपोका 
श्यि है 


वासनारूपाणीति । यन वासना- ` वासनाके रूप इ-ङस 
+ पना प्रकारके है यह दिखानेके दयि 


रूपममिहितमन्ते-सक्गद्धियातन- । £ । अन्तम जो (एकवार िजटीके 
। चमकनेके समानः वास्तनाका रूप 
मिवेति, तत्किल दिरण्यगभसख द्विया गया है, वह यह दिलाने 
व्यि दे कि अयाक्रतसे प्राुमूंत होते 
हुए हिरण्यगभकी तरिजलीके. सभान 
कृदेव व्यक्तिभवतीति; तत्तदीयं | एक वार ही अभिव्यक्ति होती है| 
अतः जो उस हिरण्यगभ॑की वासनाक्ते 
पको जानता है, उसकी स्द्विधु्ता- 
। सी होती है । यर्हौँ (ह जर षै'- 
ये दोनों निपात निशवयार्थक्र है| 
तासयं यह दहैकि इत प्रकार जो 
ख्यातिभेवतीत्यथः, यथा हिरण्य- | वासनाके इष्ठ अन्तिम दपको जानता 
है, उसकी इसी प्रकार श्री यानी 
स्याति होती है, नैस्ी कि 
रूपमन्त्यं या वेद्‌ । हिरण्यगर्भकी | 








ग्रद्शनाथाः 





अव्याकृतासप्रादुभेवतः तडिद्टर 


वासनारूप हिरण्यगभेख या वेद 
तख सङद्ठिदयुत्तव, ह वं इत्य- 


वधारणार्थो, एवमेवास्य श्रीः 


गभेख-एवमेतद्यथोक्तं बसना- 


ब्राह्मण ६1 


शाङ्रभाष्याथं 
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एवं निरवशेषं सत्यस्य स्व- 


पमातमखस्य- इपपमिधाय, यत्त- | निरूपण कर 


निदेशः त्वत्य सत्यम 
[> 
कोचम्‌ तस्यैव खरूपा्रधारणाथं 


ब्रह्मण इदमारम्यते--अथा- 


इस प्रकार सत्यके अशेष खरूपका 
जिसे हमने सत्यका 
ससय कहा है, उसी ब्रहमके खरूपका 
निश्चय करनेके लिये यह अगिका प्रन्थ 
आरम्म किया जाता है-अथ-अनन्तर 
अर्थात्‌ स्यके खल्पकां निरूपण 


. सः क "क ध | 
५. त्यसहपनद न तरम्‌, | करनेके पश्चात्‌, क्कि जो सत्यका 
यत्सत्यख सत्यं तदेवावशिष्यते | सतय है वही वच रहता दहै, अतः- 


यखादतस्तसत्सत्यख 


सत्य | इतल्यि हम सत्यके सत्य खरूपका 


स्वहूपं॑निर्दष्यामः । आदेशो | निर्देश करेगे । देर अर्थात ब्रहका 
निदेशो ब्रह्मणः । कः पुनरत | निदेश । कित वह निदेशः क्था 
तिर्दशः१ इत्युच्यते-नेति नेतीत्येवं | १ सो बताया जाता है-- नेति 


निर्दश्ष; । 
नतु कथमाम्यां निति नेति 


इति शब्दाभ्यां सस्यस्य स्यं 
निदिदिकषितम्‌ ! इत्युच्यते - 
सर्वोपाधिविरेषापोहेन । यसित 
कथिष्ठिरोषोऽस्ति-नाम बा स्प 


वाकम बा मेदो वा जाति 
गुणो वा; तददारेण दि शब्द्‌ 
्रबृत्तिर्भबति । न चेषां किद्‌ 
विषो जरह्मण्यि; अतो न 


मिर्दष्टं शक्यते तेदिति | 


नेति, इत प्रकार किया इआ निदेश । 

रितु नेति नेति! इन दो 
राब्दोद्यरा सत्यके सत्यका निरूपण 
किस्त प्रकार अभीष्ट हैः पो बतलाया 
जाता है-- समस्त उपाधिष्ूप विरेषके 
निष्द्ार [ उसका निंख्पण किया 
गया है ] जिसमे किं नाम, र्पः 
काप, मेद्‌; जाति अथवा गुणह्प 
को भी विशेषता नहीं है) क्योकि 
दर्दकी प्रवृत्ति तो इन्दीके द्रा 
होती है । वितु ब्रह्मम इनमेसे कोई 
भी विरोषता नदीं है, इसलिये "यह 
अघुक है" इ प्रकार उसका निदेश 
नहीं किया जा सकता । जिपत प्रकार 
लोके यह वैक चेटा करता हैः 


गौरसी स्पन्दते शुङ्को विषाणीति | छेत है, सगोत्रा है, एसा कहकर 
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यथा रोके निर्दिश्यते, तथा; 


अध्यारेपितनामसूपकमंद्रारेण बह्म 


निर्दिश्यते "विज्ञानमानन्द ब्रह्म 
( ३।९।२७-७ ) ¶विज्ञानधन एवं 
ब्रह्मारमा' इस्येवमादिशब्देः । 
यदा पुनः खकूपमेव निर्दि 
दिश्षितं भवति; निर्तघर्वोपाधि- 
विशेषम्‌, तदा न शक्यते केन- 


चिदपि प्रकारेण निदेष्टुम्‌; तदा 


अयमेवाभ्युपायः- यदुत प्राप्तनिर्दं 
शप्र तिपषेधद्वारेण नेति नेति! इति 
निर्देश्चः 


हृद च नक्रारढयं बीप्साव्या- 
दो नकारदै, 


यद्यस्राप्र॒ तत्नि- र ह । अर्था 
 करनेके स्यि हं । अर्थात्‌ जो कु 


प््यथम्‌; 


षिध्यते | तथा च सति अनिर्दि- ` 


छ शङ्का ब्रह्मणः षारहता मवत 


अन्यथा हि नकारदयेन प्रद्त- 


दयप्रतिषेधे, यदन्यसरकृतास्रति- | 








बका निर्देश किया जाता है, उसी 


प्रकार उसका निर्देश नदी किया 
जा सकता । आरोपित नाम, सूप 
ओर कर्यके द्वा बरह्म विज्ञान बौर 
आनन्दस्ूप हे, (विज्ञानघन ही 


ब्रह्मासा है" इत्यादि शब्दे त्रह्यका 
निहूपण क्रिया जाता है | 


कितु जिक्ि स्मय सम्पण 


उप्राधिषखूप विदोषसे रहित खरूपका 


ही निर्दृदा करना अभीष्ट होता है, 
तव तो उसका किंसीमी प्रकारसे 
निदेश नहीं किया जा सकता; तब 
तो यदी एक उपाय रहं जाताहैङ्रि 
पराप्त निरेराके प्रतिष्ेवद्वारा ही ध्यह 
नटीं दं) यह नहीं हैः इस प्रकार 
उसका निद्पण किया जाथ | 

य "नति नेति' इन पदो जो 
वीप्सा ( द्विशत ) 
दारा [ समस्त विषयाको | व्याप्त 


मी व्रिपयष्पसे प्रात द्योता है, इनके 
दवारा उसका निषेव कर दिया जाता 
हं । इसमे एसी आशङ्काका भी परिहार 


| हो जाता ह किं [ समस्त वस्तुओंका 
` | निषेध करनेके काए्ण इनके द्वारा | 


ब्रद्यका भी निर्देश नरह हआ | अन्यथा 
इन दो नकारोके द्रा जिन दो प्रकृत 
वस्तुओंका निषेध किया गया है, उन 
रकृत प्रतिषिद्ध दो पदार्थोसे भिन्न जो 
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पिद्धद्याद्रह्य तन्न निदिंष्म्‌,कीटशं 


नु खट--इत्याशङ्ा न निवरति- 
ध्यते; तथा चानथकश स निर्देशः, 
परुषस्य विविदिषाया अबियतं- 
कत्वात्‌; श्रक् ज्ञपयिष्यामि 
इति च वाक्यम्‌ अपरिसमाप्तां 
खात्‌ । 


यदा तु सवदिक्षालादि विबि 
दिषा निवतिता स्थात्‌ सर्वोपाधि- 
निराकरणदारेण तदा सेन्धवधन- 
वदेकरसं प्रज्ञनघनमनन्तरमबाघयं 
सत्यख सत्यमहं ब्रह्मासीति सेतो 


9 ® (५ 


निवतेते विविदिषा, आ्मन्येवाय- 
खिता प्रज्ञा भवति । तसाद्री- 
प्साथ नेति नेतीति नकारदयम्‌ । 
ननु महता यत्नेन परिकरबन्धं 
कुत्वा फं युक्तमेवं निर्देष्टुं जह्य ? 
षष्‌; 
कात्‌ 
न हि-यसात्‌, इति न, इति 





ब्रह्म है, उसका निदे नहीं हज; 
वह कैसा हैः इस आशङ्काकी 
निवृत्ति नहीं होनी; रेसी सतिम 
पुरुषकी जिज्ञासाका निवतंक न 
होनेके कारण वह निदेश मी नरथक 
होगा; ओर भ्य तुस ब्रह्मका ज्ञान 
कराङगा" इस वाक्यका प्रयोजन भी 
अपणं रह जायगा । 

कितु निस समय सम्पूर्णं दिशा 
ओर काटादि सम्बन्धिनी जिज्ञाप्तानिवरत्त 
हो जाती है,उस समय समक्त उपपि - 
के निराकरणद्वारा भे छवणखण्डके 
समान एक रस, प्रज्ञानघनः; अन्तर्‌- 
बाह्यद्यून्य ओर सत्यका सत्यरूप 
रहर एसा बोध होता है । अतः 
सव प्रकारसे जिज्ञासाकी नितरृत्ति हो 
जाती है ओर आमा ही बुद्धि 
निश्वक दहो जाती है; इसल्यि 
(नेति नेतिः ये दो नकार्‌ वीप्पकिं 
च्यिदयीहै। 

पू्व०-तो क्या बडे प्रयत्तसे 
कमर कसकर ब्रह्मका इस प्रकार 
निरूपण करना उचित है 


विद्धान्ती-दह | 
वं०-करैसे 
पिदान्ती-मन हि-- क्यांकिभ्नः 


पदसे अर्थात्‌ (इति न, इति नः इस 


0, पै 
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न' इत्येतसात्‌-इतीति व्याप्तव्य- | आदेशके ¶ति' शब्दे व्या 
प्रकारा नकारद्वयतिषया नि्दि- | नकारद्यसे सम्बन्ध रखनेवाले सभरत 
विषयक प्रकारोका निदेश किया गया 
है, जिस प्रकार कि गोवि घुन्दरहै 
इति, अन्यत्परं निर्देशनं नात्ति; | इस वीप्सादारा समी गोव अभिप्रेत है, 
~~~ , | इपसे उक्ृष्ट को ओर निदश्च नही 
तसादयमेव निर्देशो ब्रह्मणः | ह, हसछयि यदी हका निरे है) 
यटुक्तम्‌-तस्ोपनिपत्सत्यख | ओर एसा जो कहा कि 'सयक्ष 
सत्यः यह उसकी उपनिषद्‌ है, सो 
इस प्रकारसे वह परत्रह्म सत्यका स्य 
सत्यं तत्परं ब्रहम; अतो पुक्तघुक्तं है । अतः यह ब्रह्मा उचित हो 
नामधेयं बरह्मणः नामैव नाम. नामधेय बतलाया गया है | नामही- 
को नामधेय कदा जाता है १ वह 
धेयम्‌; फं तत्‌ ? सत्यख सत्यं |क्या है १ सयका सय है. 
प्राणा वे सत्यं तेषामेव सत्य- | प्राण दी सत्थ है ओर यह उनका 

मिति ॥ ६॥ भीसघ्रदहै॥६॥ 

-- नयी 
इति बृहदारण्यकोपनिपद्भष्ये द्वितीयाध्याये 
तृतीयं मू्तामूतत्राह्णम्‌, | ३ ॥ 
- "००० 


चतुथं ब्राद्यण 


श्यन्ते, यथा ग्रामो रामो रमणीय 


सत्यम्‌! इति एवप्रकारेण सत्यस्य 








याज्नवत्क्य-येत्रेयी-सकाद 
आसेस्येवोपासीत; तदेव, "आता हैः इस प्रकार दी 


6 उपाक्षना करे; वह आवत दी 
तसिन्सवेसिन्पदनी- | "न 
उपक्रमः इन सवने प्राप्त्य है, स्योकि वहं 


यमार्मत्चमर्‌, यसखा- | पुत्रादिसे मी बढ़कर प्रिय है, इस प्रकार 
स्रेयः पुत्रादेः--इस्युपन्यस्तस्यं । जिसका उपन्यास किथा गा है, उस 
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वाक्य व्याख्यानविषये सम्ब- 
न्धप्रयोजने अभिहिते-"तदा- 
तमानमेवावेदहं बरह्मासीति तसा- 
तत्सवेममवत्‌" ( १।४।१०) 
इति; एवं प्रत्यगात्मा बह्य- 
विद्याया विषय इत्येतदुपन्यस्तम्‌ । 


अविद्यायाश्च विषयः-'अन्योऽ- 


सावन्योऽहमसीति न स वेदः 


(१ । ४। १० ) इत्यारभ्य । 
¢^ ¢ ~ (क 
चातुवेण्यभ्रविमागादिनिपित्तपाङ्क- 


कमेसाष्यस्ाधनलक्षणो बीजाङ्र- 
वद्व्यादृताग्याकरतखमावो नाम- 
रूपकमोत्मकः संसारः श्रयं वा 
इदं नाम स्पं कमं' ( १।६। 
१) इत्युपसंहतः । शास्रीय 
उत्कषेरक्षणो ब्रह्मरोकान्तोऽधो- 
भावश्च यावरान्तोऽश्ाख्चीयः पूे- 
मेव प्रदर्दितः-या ह" ( १। 
३। १) इत्यादिना । एतसखाद- 
विद्याषिषयादिरक्तसख प्रत्यगात्म 
विषयब्रह्मविद्यायामधिकारः कथं 
नाम॒ सखादिति- वेतीयेऽध्याये 
उपसंहतः समस्तोऽविघाविषयः । 


वाक्यके व्या्यानषिषयक सम्बन्ध आर 
प्रयोजनका (उसने आ्माको ही जाना 
किं यैं ब्रहम ह इसल्यि वह सरूप 
हो गयाः इस्त वाक्यमे वर्णन किया है | 
इस प्रकार यह बात दिखाथी गयी है 
किं प्रत्यगात्मा ब्रह्मविचाका विषय है | 

इसी प्रकार जो चातुवण्पादि 
व्रिभागके निमित्तभूत पाङक्तकमेरूप 
साध्यसाधनवाला ओर बीजाङ्करके 
समान ग्क्ताग्यक्तखूप है, ` उसं 
अत्रिदयाके विषयभूत नाम-रूप-कम- 
मय संसारका ध्यह अन्य है ओर 
अन्य रह रेसा जो जानता है 
वह॒ नहीं जानता" यर्हसे आरम्भ 
करके भ्यह नाम, खूप जर कमं 
त्रयरूप हैः इस प्रकार उपम्ंहार 
किया है । इतके सित्रा ब्रह्ममेकपयन्त 
उत्कर्षरूप रशाद्गीप भाव ओर स्थावर 
पन्त अशाद्लीय अधोभावका भी 
देव ओर अघुरये दो प्राजापत्य थः 
इ ॒वाक्यद्रारा पटले ही प्रदान 
कराया गया है । इस अविद्यक 
विषयसे त्रिरक इए पुरुषका किसी 
प्रकार प्र्पगात्मविषरयक ब्रह्मविदयामं 
अधिकार ह्यो जाय--इसल्यि तृतीय 
[ अर्थात्‌ उपनिषदृके पहले | 
अध्यायमं ही अवि्यासम्बन्धी समस्त 
विषयका उपसंह्यर कर दिया गया है | 
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चतुथे तु बह्मविद्याविषयं| चतु अध्यायमे तो पँ तेेप्रति 
्रयगात्मानम्‌ शर्म ते त्राणि" | ब्रहका उपदे कर्माः तथा भै 
(२।१।१) इति श्द्र ज्प- | ठह वहन करई" पर 
यिध्यामि' ८ २। १। १५) इति ्रह्मविंद्याके विषयमूत प्रस्यगातमाका 
^ 6 | आरम्भ कर क्रिया; कारक, फल, 
छ, दरहकमदय प | मावर ओर सव्य हन इष्दोके वाच्य 
विरेषशन्यं क्रियाकृरकफल- | समस्त जीवक परतिषेधद्वारा 
स्मावसत्यश्ब्दवाच्यशषभूत- | नेति-नेतिः इस वाक्यपे उस भरोष- 
म॑प्रतिषेषद्वारेण नेति नेति' इति  विशेषदयन्य एक अद्रयत्रह्का ज्ञान 
ज्ञापितम्‌ । कराया गया है | 
अस्या ब्रह्मविद्याया अङ्गत्वेन | अव इस ब्रहमव्रियाके अद्गरूपसे 
सन्याससन्ह. संन्यासो (व सन्यासका विधान करना है, क्योकि 
मजम्‌ जायापुनवित्ादिल- | सी, पुत्र एवं धनादिल्प पड 
्षणं॑पाडक्तं कर्माविद्याविपयं | अग्ाका तपय दै, बह आसप्राति 
यमान्नातमप्राप्िसाधनम्‌; अन्य- | का साधन नर्हौ € । किसी अन्य 
माधनं न्यस्मै फठसाधनाय | फलकी प्राकर किये अन्य साधनका 
प्रयुज्यमानं प्रतिवू भवति । प्रयोग करना प्रतिक्रूक ही होता है। 
न॒हि ब्षापिपासानिवृय्थ भू या प्यासकी निवृ्तिके लिये 
पावनं गमनं वा साधनम्‌, दौडना या चछन । साधन तहींदहो 
त सकता । पुत्रादि साधन तो मनुष्यः 
मनुप्यलाकपितेराकदेवलोकसाध- | लोक, परिवृढो अथवा देवलेककी 
नत्वेन हि पत्रादि साधनानि | प्रािके दी साधनरूपसे एने गये है 
रुतानि, नात्मप्रा्चिसाधनस्वेन । | भसप्राधिके साधनद्पपमे नहीं पने गये। 
पिरोषितत्याच्च; न च बरह्म-| [ (कामः शब्दे] विरेषित 
होनेके कारण भी ये ब्रह्मविचयाके 
साधन नीं है; (तना ही काम 
णात्‌-- एतावान्वै कामः, इति । । हैः इत प्रकार कर्मक कम्धव ना 
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बरह्मविदथप्तकामत्वादप्रकामख 
कामानुपपत्तेः । “येषां नोऽय- 
मात्मायं रोकः” (४। ४ । २२) 
इति च श्रुतेः । 


केचित्तु ब्रह्मविदोऽप्येषणा- 
मतन्तर- सम्बन्धं वणेयन्ति, 
निरासः तेचहदारण्यकं न 
श्रुतम्‌; पुत्रा्येषणानामनिद्रद्विष- 
यत्वम्‌; विदाविषये च--“धेषां 
नोऽयमात्मायं लेकः” (४ । ४। 
२२ ) इत्यतः “क प्रजया करि 
ष्यामः'' (४। ९ २२ ) ह्येष 
विभागस्तैनं श्वतः श्रुत्या ठतः; 
सवेक्रिथाकारक्टलोपमर्दं खह्पा- 
यां च वियायां सत्याम्‌, सह 
कार्येणाविद्याया अनुपपत्तिक्षणथ 
विरोधस्तैनं विज्ञातः । 
व्यासवाक्यं च तेनं श्रुतम्‌; 
कमेविद्याखरूपयोविंचाविचात्मक- 


योः प्रतिकरूलवतंनं विरोधः; 
(यदिदं वेदवचनं 


कुरु कर्म त्यजेति च । 


जनेके कारण विहित कर्म ब्रह्मवेत्ताके 
घ्ि नही हैँ भ्योक्रि त्ह्पेत्त 
आप्तकाम होता है भौर आप्तकामको 
कोई कामना होनी सम्भव नदीं है | 
इसके सिवा “जिन हमारे खयि यह 
आत्मलोक हयी इष्ट हैः: इस श्रतिसे 
मी यही सिद्ध होता है| 


कोई-कोई तो ब्रह्मे्ताका भी 
एषणाओंसे सम्बन्ध ॒बतरनि छगते 
है, उन्होने बृहदारण्यकं नहीं घना । 
पुत्रादि एणाओंका सम्बन्ध तो 
अविद्रानसे ही होता दहै; विदक्रे 
विषयमे उन्होने श्ुतिका किया हआ 
यह विभाग नह्य घना किं जिन 
हमको यह आत्रोक ही इष्ट है" इस- 
टिये हम प्रनाको ॐेकर क्या करेगे" 
इत्यादि । तथा उन्हें इस वियेधका 
भी पता नीं है कि समस्त क्रिया, 
कारक ओर फठकी निवेधरूपा विचा 
के होनेपर्‌ अपने का्यके सित 
अविधा नहीं रहं सकती | 

तथा उन्होने व्यासजीका वचन 
भी नहीं सुना; कम॑ंका खरूप 
अज्ञानमय ओर विचाका खष्ूप 
ज्ञानमय है; उनमे एक दुसरेवै 
विपरीत होनाख्प वितेध है; जैसा कि 
८वेदके जो रेसे वचन है कि (कर्म 
करोः ओर "कर्मका व्याग करोः सो 
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कां गतिं विद्यया यान्ति पुरुष ज्ञानके द्वारा किस गतिको प्रा 
कां च गच्छन्ति कमणा ॥ | होते हैँ ओर कर्मसे किसे प्रात कर 
एतद्र श्रोतुमिच्छामि है १ इसे मै सुनना चाहता ई, आप 
तद्धवान्प्रत्रवीतु मे| | सुस्े यह बताये; क्योकि करम ओर 
एतावन्योन्यवेरूप्ये ज्ञान तो एक दूसरेसे विरुद खमाव- 
वर्तेते प्रतिङ्कूरुतः ।।'' | वारे ओर प्रतिकूख्तया विमान ह" 

इत्येवं परष्टसय प्रतिवचनेन -- | इस तरह पृते इए प्रश्नका उत्तर देते 
“कमणा वध्यते जन्तु दए-“पजीव कर्मत षता है ओर 
विद्यया च विभुच्यते । | ज्ञानसे मुक्त हो जाता है; इसि 


तखात्कमं न कुवेन्ति । पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते 
यतय पारदशिन ¦ || | इस प्रकार कम तथा ज्ञानमें विरोध 
इत्येवमादि विरोधः प्रदशिंतः । | दि्वापा गया हे । 
तसान सराधमान्तरसाद्‌ | इसलिये ब्रह्मवरिया किसी अन्य 
साध्रनके साथ मिखकर पुरुषाथका 
ब्रह्मविद्या पुरूपाथसाधनम्‌, सव- | तानन नही रोती, अपितु सन्स 
विराधाद्‌,साधनानरपक्ष॑व पुरुषाधं-। विरोध रहनेके कारण यह्‌ तो समक्त 
साधनांसे निरपेक्ष रहकर्‌ ही पुरुषार्थं 
| __ | का साधन होती ह; अतः समस्त 
संन्यासलक्षणमङ्गत्वेन  पिधि- | साधनोके तयागरूप संन्यासका इसके 
त्ते । । अङ्गरूपसे विधान करना अभीष्ट हे | 


साधनमिति पारिाज्यं सव॑साधन 


एतावदे् अमृतव्वसाधनम्‌ | इतना ही अमृतत्वका साधन 





इत्यवधारणात्‌, षटसमाक्तौ, | 2" एसा निश्चय कंथ जानेस यह 
वि 3 | वल्क्यने कर्मी ह्येते हए भी संन्यप् 

न =. छठे अध्यायके अन्तमं 
परवत्राजेति । मेतरेय्ये च टङ्क होनेसे तथा कर्मरूप साधनमे 





कर्मसाधनरहिताये साधनत्वै- | रहित तैतरेधीके प्रति अगृतत्वके 
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नामृतस्वसख्य अद्यविद्योपदेशाद्‌ 
वित्तनिन्दाघचनाच्च । यदि धमृत- 
त्वसाधनं कमं खाद्‌ वित्तसाध्यं 
पाङ्कं कर्म, इति त्निन्दावचन 
मनिष्टं खात्‌ । यदि तु परिति- 
त्याजयिषितं कम, ततो युक्ता 
तस्साधननिन्दा । 
कमाधिकारनिमित्तवणाश्रमा- 

दिप्रस्ययोपमद्‌ाच-- “रहम तं 
दात्‌" (२।४।६) त्रत 
परादात्‌”(२।४। ६ ) इत्यादेः 
न हि ब्रहमकत्राघ्यात्मप्रत्ययोपमद, 
ब्राहमणेनेदं कतेव्यं कषत्रियेणेदं 
कतव्यमिति विषधामावादात्मानं 
छमते विधिः । यस्यैव पुरूषस्यो- 
पमर्दितः प्रत्ययो बह्मकषत्रायारम- 


विषयः, तस्य ततप्रत्ययसंन्यासात्‌ 
तत्कार्याणां कर्मणां कमेसाधनानां 
च अ्थप्राप्त् संन्यासः । तसा- 


साधनरूपसे ब्रह्मविदयाका उपदेश 
किये जने एवं धनकवी निन्दा की 
जानेसे भी यही सिद्ध होता है। 
यदि कमं अमृतका साधन होना तो 
पाङ्ककमं तो धनसे ही निष्पनन होने- 
वाडा है, अतः धनी निन्दाका वचन 
इष्ट नदीं होता । कके साघनभूत 
धनकी निन्दा तो तभी उचित ह्यमी 
जव कि कर्मका व्याग कराना अभीष्ट 
होगा | 


इसके सिवा 'व्राह्मणजाति उपे 
परास्त कर देती हैः: '्षत्रियजाति उदे 
परास्त कर देती है इत्यादि वाक्यसे 
कर्माधिकारके निमित्तमूत वर्णाश्रमारि 
प्र्ययकी निवृत्ति ह्यो जनेषे भी 
[ यही सिद्ध होता है ] । बरह्मणस 
ओर क्षत्रियत्वादि प्रत्ययका निरास हो 
जानेपर ब्राह्मणको यह करना चाहिये 
्षत्रियको यष क्रना चायः 
इत्यादि विधिका कोई विषय न रहने- 
के कारण कोई घठरूप नहीं रहता | 
जिस पुरुषका भी यह ब्राह्मणत्र ओर 
्षत्रियसखश्प प्रत्यय निवृत्त हो गयां 
है, उसे तत्सम्बन्धी प्रत्यय न रहनेके 
कारण स्वतः दी उसके कार्यभूत 
क्म ओर कके साधनोंका संन्यास 
प्राप्त हो जाता है । अतः आम्मज्ञान- 
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नभय, वदिन स टि का का रिम क "र "दियत, 0 ~ य - 


दात्मज्ञानाङ्गत्वेन संन्यासविधि- | के अङ्गरूपसे सन्यासका विधान 
करनेकी इच्छासे ही यह आख्यापिका 
त्येव आसख्यायिकेयमारम्यते-- । आरम्भ की जाती है-- 


मनरेयीति हौवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा रेह. 
मस्मत्खानादसि हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं करवा. 
णीति ॥ १ ॥ ` 


“अदी मत्री {° रेसा याज्ञवल्क्यने कहा । “तै इस स्थान ( गाहस्थ्य 
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श्रम ) से उपर ( संन्यास-आश्रममें ) जनेवाल ह । अतः [तेरी 


अनुमति जेता द्रं ओर्‌ चाहता दर] इस कात्यायनीके साथ तेश बसर 
कर ६:॥ १॥ 


मत्रेथीति होवाच याज्ञवस्क्यः-- अशी मैत्रेयी !' देसा याज्ञाल्वयने 


मेत्रेयीं खमायांमामन्तितवान्यान्न शडा--अथात्‌ याज्ञवल्क्यनामकर 
ऋषिने अपनी भार्या मत्रेयीको पुकारा; 


चसक ननम्‌ षः; उद्याख- | अरेः यह सम्बोधन है| तै उवा 
ग्नः याखन्पाखाज्याख्यमाश्र- | स्यन्‌--यहौँ पमे ऊपर पासिाञ्यसंज्ञक 
मान्तरं थ । अरे इति सम्ब्रोधन- | आश्रमान्तरमे जानेवाण ह अर्थत 
म्‌ । अहम्‌, असाद्वारहस्थ्यात्‌, | इस गृहस्थाश्रमसे ऊपर दूसरे आश्रमे 
स्थानादाश्रमात्‌, ऊध्वं गन्तु- | जनेके लिये इच्छुक ह । इरि 
मिच्छन्नसि भवामि; अतो | दन्त-- तेरी अनुमति चाहता दर| ओर 
हन्तानुमतिं प्रार्थयामि | इसके सिता [ यह भी इच्छा है कि | 
| 





तव; किश्वान्यत्ते तवानया द्विती- | इस अपनी दूसरी माया कात्यायनी 
~ साथ तेरा अन्त यानी विच्छेद 

यया मायया कात्यायन्यान्त 

विच्छेदं करवाणि; पतिद्रारेण ( वंटवारा ) भी कर दूँ । पिके द्वारा 

र्‌ ; श | मञ्चसे सम्बद्ध इई तुम॒दोनोंका 

युवयामया  सम्बध्यमानयोयेः | आपसे जो सम्बन्ध था, अव दमय 


सम्बन्ध आसीत्‌; तस्य सम्बन्धस्य | विभाग करके उस सम्बन्धका विष्टे 


६ | 
ब्राह्मण. |  शाङ्स्भाष्याथं ५४५. ` 
ह = ५. वः < 3 क 1 ` ` = ५ १ 6 २. 


विच्छेदं करवाणि द्रव्यविभागं | कर दण; अर्थात्‌ धनके द्वार 
त्वा; वित्तेन संविभज्य युवां | तम दोनोंका बट्वारा करके मै चरा 
गमिष्यामि ॥ १॥ जाऊँगा ॥ १ ॥ | 


द ~ 9 जज 


र भ यर 9 [९ © 
सा होवाच मेत्रेयी | यन्नु म इयं भगोः सवां 


^ 


पृथिवी वित्तेन पणौ स्याकथं तेनागता स्यामिति नेति 
होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते 


जीवितः स्यादमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ २॥ 

उस्‌ मत्रेथीने कहा, “मगवन्‌ ¡ यदि यह धनसे सम्पन्न सारी परथिवी 

मेरी हो जायतोक्या मै उससे किसी प्रकार अमर हो सकती ह £ 

याज्ञवल्व्यने कहा, “नहीं, भोग-सामभ्रियांसे सम्पन्न मनुष्यंका जैसा जीवन 

होता है, वैषा दही तेरा जीवन हो जायगा । धनसे अमृतत्वकी तो आशा 
है नही ॥ २॥ 

सा एवश्ुक्ता होवाच -- यद्यदि | इस प्रकार कदी जनेपर मैत्रेथीने 

| कहा- यहाँ लु" यह निपात वितकंके 

लु" इति वितके मे मम इयं पृथिवी, | च्यि है । [ क्या कहा १ सो बताते 

है] भगवन्‌ ! यदि यह समुद्रसे 

भगोः-- मगवन्‌, सवां सागरपरि- | धिरी इई तथा वित्त यानी धनसे 

| पूणं सारी प्रथिवी मेरी हो जाय 

शिप्रा वित्तेन धनेन पूणां स्यात्‌ ; | तो मी मै किसी प्रकार [ अमर्‌ हो 

| | सक्ती त ?] अर्थात्‌ किसी भी 

कथम्‌ १ न कथश्चनेस्याकषेपाथः, | प्रकार अमर नहीं हो सकती-इस 

प्रकार "कथम्‌ शब्द आक्षेपे अर्थम 

प्ररना्थो वा, . तेन पृथिवीपूणे- | 2 अथवा यह प्र्नार्थक भी हो 

| | सकता है, अर्थात्‌ प्रथिवीभरमे भरे 

वित्तसाध्येन क्मणाग्निहोत्रादिना । इए उस धनसे सम्पन्न होनेवाले 


५४६ बृहटदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय २ 


5 2 । क ब क 1 1 9 1 वा 
अमृता किं स्यामिति व्यवहितेन | अग्निहोत्रादि कम॑से क्या मै अमरहो 
सकती हू-इस प्रकार इसका भ्यवहित 
सम्बन्धः । पदोसे सम्बन्ध ह | 
प्रत्युवाच याज्ञवरक्यः--कथ- याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया-नहीं | 
9 पदको अक्षपा्क्‌ 
मिति यथाक्षषाथम्‌,अदुमादन नेति माना जाय तो याज्ञवल्क्यने मनर 
। एेसा कहकर उसका अनुमोदन 
किया है; ओर यदि उसे प्रद्नार्थक 
माना जाय तो यह उत्तरक खि है, 
| अर्थात्‌ तू उससे अमर नही हो 
| सकती; तो क्या होगा ? लोकम 
। ,„_ , ~ | जैसा उपकरणवानोंका यानी नाना 
वतां साधनवतां जीवित ुलापाय-  सामम्योते सम्पन्न लोगोका जीवत 





होवाच याज्ञवरक्य इति; प्रभरभर- 





सपरतिबचनाथम्‌; नैव स्था अगताः 


॥ 
| 
। 
॥ 
। 


कविं तहि ! यथेव रोके उपकरण- 


मोगसम्यन्न्‌; तथैव तद्देव तव छवः साधनभूत भोगोसे सम्पन्न 

होता, वैसादही तेरा जीवन भी 
जीवितं सात्‌; अमृतत्व तु नासा हो जायगा; धनसे अर्थात्‌ धनसताधय 
मनसाप्यस्ि वित्तेन वित्तसाध्येन कर्मसे अभृतवकी तो मनसे मी आसा 


¢ ० (५ 


कमेणेति ॥ २॥  नददीहै॥२॥ 





मतरर्यौका अमृ तत्वक्ताधनविपयकं प्रन 
सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामरता स्यां किमहं 
तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे बूहीति ॥ ३ ॥ 
उस तैत्रेयीने कदा, जिससे मे अमर नर्ह हो सकती, उसे केकर मे 
क्या करभ ? श्रीमान्‌ जा कुछ अगृतल्का सधन जानते हो, वही सूत 
बतखर्वे ॥ ३ ॥ 


सा होवाच मेत्रेयी; एवञुक्ता उस नैत्रेयीने कहा; इस प्रकार 
कहे जानेपर मत्रेयीने उत्तर दिया- 


प्रत्युवाच मेरेयी--ययेवं येनाहं । यदि रे्ती बात है तो जिससे प 
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नामृता खाम्‌, किमहं तेन वित्तेन | अगृत नहीं हो सकती, उस धनसे 


कुर्याम्‌ १ यदेव मगवान्केवरम- 
मृतत्वसाधनं वेद, तदेवामृतख- 
साधनं मे मह्य ब्रूहि ॥ ३॥ ` 


मै क्या कंगी ? श्रीमान्‌ जो कुछ 


केवर अमरतत्का साधन जानते हां, 
उस अमरतत्यके साधनका ही मुच 
उपदेश करं ॥ ३ ॥ 


नग्न 
याज्ञवत्व्यजीका अद्वासन 


स॒ होवाच याज्ञवल्क्यः 
प्रियं भाषस रएद्यास्स्र व्याख्यास्यामि 


प्रिया बतारे नः सती 


त व्याचक्षाणस्य 


तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ४ ॥ 

उन याज्ञवत्क्यजीने कहा; (धन्य | अरी मैत्रेयी, तू पहले भी हमारी 
प्रिया रही है ओर इस समय भी प्रिय कगनेवाटी ह्वी बात कह रही है | 
अच्छा आ, बैठ जा, भै तेरे प्रति उसकी व्याख्या कग, तु व्यास्यान 
किये इए मेरे वाक्योंके अथ॑का चिन्तन करनाः ॥ ४ ॥ 


स॒ होवाच याज्ञवल्क्यः । एवं 
वित्त्ताध्येऽम्रतत्वसाधने प्रत्या- 
ख्याते, याज्ञवल्क्यः खामिप्राय- 
सम्पत्तौ तुष्ट आह; स होवाच- 
प्रियेषटा, बतेतयनुकम्प्याह्‌, अरे 
मेत्रेये नोऽखाकं पूवंमपि श्रिया 
सती भवन्ती इदानीं प्रियमेष 
चित्तासुङूलं भाषसे; अत एद्या- 


 स्स्वोपविशच व्याख्यास्यामि-- यत्ते 
तव इष्टम्‌ अगृतत्वसाधनम्‌ आत्म- 
ज्ञानं कथयिष्यामि । व्याचक्षाण- 





उन याज्ञवल्क्यजीने कहा । इस 
प्रकार धनसे निष्पन्न होनेवाठे अगृतत्- 
के साधनका व्याग कर दिये जानेपर 
याज्ञवल्क्य अपने अभिप्रायकी पूर्ति 
से संतुष्ट होकर कहा । वे बेले- 
बत अथात्‌ उन्होंने अनुकम्पा करते 
हए कदहा-( अदी मैत्रेयी ! तू हमारी 
प्रिया-इष्टा ह अर्थात्‌ पह्हीसे 
हमारी प्रिया होकर इस समय मी 
तू प्रिय यानी अनुकूर ही भाषण 
कर रही है; इसलिये आ, बैठ जा, 
मै तेरे अभीष्ट अमृततखके साधनभूत 
आसमज्ञानकी व्याख्या अर्थात्‌ उपदेश 


५४८ बहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अ्यांय.> 
0 4 व 1 व ८ 8 व द क रि ० रमण नह. 
स्यतुमे मम व्याख्यानं कुद॑ता | करखगा | मरे व्यास्यान करनेप्र त्‌ 
ध्या _ > | उसका निदिध्यासन अर्थात्‌ मेर 
निदिष्यासख  वाक्यान्यथेतो यो दभ्यासन्‌ करना, अयात भे 
| वाक्याका अथतः निश्चय करके ध्यान 

निथयेन ध्यातुमिच्छेति ॥ ४ ॥। । करनेकी इच्छा करना ॥ ४ ॥ 


[1 पशि ^ । कक, १ ~, 





प्रियतम जात्माके छ्यि ह्ली अन्य वस्तुपं पयि होती है 

स होवाच न वा अरं पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति | न वा अरे 
जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय 
जाया प्रिया भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पत्राः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कमाय पुत्राः प्रिया मवन्ति। 
नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्म- 
नस्त॒ कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा अरे 
ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
ब्रह्य प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय 
क्षत्र पियं भवत्यात्मनस्त॒ कामाय क्षत्रं प्रियं मवति । न 
वा अरे खोकानां कामाय छाकाः पिया मवन्त्यात्मनस्ं 
कामाय खोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां 
कामाय देवाः भरिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः भरिया 
भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न 
वाअरे सर्वस्य कामाय सर्व॑ प्रियं भवत्यालमनस्ु 


ह्मण ४ ] शाङ्करमाष्याथं ५४९ 
कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तम्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेययात्मनो वा अरे 
दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं॑विदितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होने कड्ा-“अरी कैत्रेयि | यह निश्चय है कि पतिक .प्रयोजनके 
लये पति प्रिय नदी होता, अपने ही प्रयोजनके चयि पति प्रिय होता है; 
लीके प्रयोजनके व्यि खी प्रिया नदीं होती, अपने ही प्रयोजनकै लिये खी प्रिया 
होती है; पुत्रोके प्रयोजनके छिये पुत्र प्रियं नहीं कोते, अपने ही ` प्रयोजनकै 
लि पुत्रप्रिय होते है; धनके प्रयोजनके ख्य धन प्रिय नहीं होता, अपने 
ही प्रयोजनके स्यि धन प्रिय होता है, ब्रा्मणके प्रयोजनके. द्यि ्ाह्मण 
प्रिय न्वी होता, अपने ही प्रयोजनके दि ब्राहमण प्रिय होता है; शषत्रियके 
प्रयोजनके स्थि कषत्रिय प्रिय नहीं होता. अपने हयी प्रयोजनके चये क्षत्रिय 
प्रिय होता है; लोकोके प्रयोजनके टल्ि खोक प्रिय नदीं होते, भपने ही 
प्रयोजनके च्य लोक प्रिय होते है; देवताओके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके स्यि देवता प्रिय होते है; प्राणियोके 
प्रयोजनके ल्ि प्राणी प्रिय नहं ह्यते, अपने ही प्रयोजनके चयि प्राणी प्रिय 
होते है; तथा सबके प्रयोजनके चयि सब प्रिय नहीं होते, अपने ही 
परयोजनके ल्यि सब प्रिय होते है, अरी मैत्रेयि ! यह आत्मा ही दशनीय, 
श्रवणीय, मननीय जौर ध्यान किये जने योग्य है । हे मैत्रेयि ! इस आस्मा- 
के ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञानसे इस सवका ज्ञान हो जाता 
हे ॥ ५ ॥ 
स॒होवाच--अमृतत्वसाधनं | अमृतत्वके साधन वैराग्यका 
८ 1 | उपदेशा करनेकी इच्छसे याज्ञवल्क्यजी 
वराग्यणुपदिदिशषुजयापतिपतरा- ज्ञी, पति एवं पुत्रादिसे, उनका स्याग 
दिभ्यो निरागघरुतयादयति तत्संन्या-| कएनेके व्यि, वैराग्य उघन्न करते है 
| 3 ब्द. श्रि उन्होने कहा--"न वै--यहँ वैः 
। न १ वशन्दः" रासद | शाब्द परसिद्ध वस्तुकी याद ` दिखानेके 
सरणार्थः; प्रतिद्धमेबेतर्लोके; । ष्मि है अर्थात्‌ छोकमे यह प्रसिद्ध ह 
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पत्युभेतंः कामाय प्रयोजनाय 
जायायाः पतिः प्रियो न भवति, 
कं तद्यात्मनस्तु कामाय प्रयोज- 
नायेव भार्याया पतिः प्रियो 
भवति । तथा न वा अरे जायाया 
इत्यादि समानमन्यत्‌, न बा 
अरे पत्राणाम्‌, न वा अरे 
वित्तस्य, न वा अरे ह्मणः, न 


बा अरे त्रस्य, न चा अरे 
लोकानाम्‌, न वा अरे देवानाम्‌, 
न वा अरे भूतानाम्‌, न वा अरे 
सव॑स्थ, पूर्वं पूं यथासन्ने प्रीति- 
साधने वचनम्‌; तत्र तब्रष्ट- 
थे 
तरतादवेराग्यस्य; सवग्रहणयुक्ता- 
£ 
चुक्ताभम्‌ । 
४६) 

तसाष्ाकप्रसिद्धमेतत्‌- आत्मेव 
प्रियः; नान्यत्‌ । 'तदेतस्यरेयः 
पुत्रात्‌" इत्युपन्यस्तम्‌, तस्थेतद्‌ 
वृत्तिख्थानीयं प्रपञ्चितम्‌ । तसा- 
दात्मप्रीतिसाधनत्वाद्धौणी अन्यत्र 
प्रीतिः, आत्मन्येव भुख्या । तसा- 


१. वह यह आत्मा पुत्रसे प्रिय है । 


किं पति यानी भते प्रयोजनसे श्लीको 
पति प्रिय नहीं होता । तो फिर क्या 
नात है £ अपने लिय अर्थात्‌ अपने 
ही प्रयोजनके च्य स्रीको पति प्रिय 
होता हे । इसी प्रकार भ्न वा अरे 
जायायै इत्यादि रोष वाक्यका अर 
भी इसतीके समान समञ्चना चाहिये । 
अर्थात्‌ हे मैत्रेयि | न पुत्रके, न 
परनके, न ब्राह्मणके, न कषत्रियक, न 
लेकके, न देवोके, न भूतोके ओर 
न अन्य समीके प्रयोजनके चयि पै 
प्रिय होते । यहाँ जो-नो प्रीतिकै 
समीपतर साधन है) उनका पहर. 
पहले वणेन किया है; क्योंकि उन-उनमे 
ही वेराग्य अधिकाधिक अभीष्ट है| 
(सवः ङाब्दका ग्रहण कहै जीर न 
कहै हए समी साधनोंको सूचित 
कृरनेके व्यि हे | 

अतः यह्‌ लोकम प्रसिद्ध है कि भत्मा 
ही प्रिय हे, अन्य कुछ नहीं । इसका 
८तदेत्रेयः पुत्रात्‌, इस ॒वाक्यसे 
उत्टेव किया हें, उसी वाक्यका 
यद भ्या्यारूप वचन कहा हैँ | 
अतः, आत्मक प्रीतिका साधन 
होनेके कारण, जो अन्यत्र प्रीति है 


यह गौणी है, आलम ही सुद्य ` 
प्रीति है । अतः है मेत्रेपि ! आसा 
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दात्मा वे अरे द्रव्यो दशनाः, 
दर्शनविषयमापादयितव्यः; 

्रोतन्यः पूवमाचार्य॑त आगमतश्च; 
पर्वान्मन्तन्यस्तकौतः; ततो निदि- 
ध्यासितन्यो निश्वयेन ध्यातव्यः; 
वं हसो दृष्टो मवति भ्रवणमनन- 
निदिष्यासनसाधने्नियेतितैः । 
यदैकत्वमेतान्युपगतानि, तदा 
सम्यग्दश्चन ब्रहमकत्वविषयं प्रसी- 


दति, नान्यथा श्रवणमात्रेण । 
यद्रहमकषत्रादि कमेनिमितत 


बणांश्मादिलक्षणम्‌ आत्मन्यविद्या- 


ध्यारोपितप्रत्ययविषयं क्रिया 
कारकफरात्मकमविचाप्रत्ययविष- 
यम्‌- रज्ज्वामिव सपेप्रत्यथः, 
तदुपमद॑नार्थम्‌ आह-आत्मनि 
खल्वरे मेत्रेयि दृष्टे श्रुते मते 
विज्ञाते इदं सं विदितं विज्ञातं 
भवति ॥ ५॥ 


ही द्रष्टव्य--दरोन करनेयोग्य अर्थात्‌ 
साक्षात्कारका विषय करने योग्य है, 
तथा परे आचायं ओर शाखद्रारा 
श्रवण करनेयोग्य एवं पीडे तकद्रारा 
मनन करने योग्य है, इसके पश्चात्‌ 
वह निदिष्यासितन्य अथात्‌ निश्वयसे 
ध्यान करने योग्य है । क्योंकि इस 
प्रकार श्रवण, मनन एवं निदिष्याक्तन- 
रूप साधनोके सम्पन्न होनेपर ही 
इसका साक्षात्कार होता है । जिसं 
समय इन॒ सब प्ाधनाकी एकता 
होती है, उसी समय ब्रह्मैकलविषयकः 
सम्यक्‌ दशनका प्रसाद होता है | 
अन्यथा केवर श्रवणमात्रसे उसकी 
स्फुटता नीं होती । 
आत्मामे अविदासे आरोपित 
प्रतीतिका विषयभूत जो ब्राह्मणं ओर 
क्षत्रियादि व्णाश्रमादिरूप कर्मका 
निमित्त है, वह क्रिया, कारक ओर 
फलरूप तथा रज्जुमे आरोपित सरप- 
प्रतीतिके समान अविद्याजनित प्रतीति- 
का विषय है | उसकी निच्रत्तिके 
लिये श्रुति कहती है--हे मैत्रेयि ! 
आलाका दशन, श्रवण, मनन ओर 
ज्ञान होनेपर निश्चय ही यह सत्र 
विदित अर्थात्‌ ज्ञात हो जाता है ॥५।] 
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| आत्मा पवसे जिन्न है, इसका प्रतिपादन 


ननु कथमन्यसिन्विदितेऽन्य- 


दविदितं मवति ! 

सैष दोषः; न हि आत्म- 
व्यतिरेकेणान्यत्किश्चिदस्ति; य- 
द्रसि न तद्िदितं खात्‌; न त्वन्य- 
दस्ति; आत्मेव त॒ सर्वम्‌; 
तसात्सव॑मात्मनि षिदिते विदितं 
स्यात्‌ । कथं पुनरात्मैव सवमि- 
त्येतच्छ्रावयति- 


शङ्का-र्विते अन्यकाः ज्ञाने 
होनेपर उक्तस भिन्न वस्तुका ज्ञान 
वसेहो जातादहै | 

समाधान--यह कोई दोष नही 
हे; क्योंविः आत्माको छोडकः 
ओर कोई भी बस्तु नदी है; यदि 
होती तो [ आनमज्ञानसे ही ] उसका 
ज्ञान भी न होता; कितु अन्य 
व्स्तु तोह दह्दी नही, अत्मा ही 
तो सव कुछ है; अतः आसमाका 
ज्ञान होनेपर सभीका ज्ञान हो जाता 
हे । वितु आमा ह्वी सन कुर किस 


प्रकार हे, सो श्रुति बतखती है-- 


ब्रह्म तं परादाचोऽन्यत्रात्मनो ब्रह्य वेदक्षत्रं तं 
परादायोऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद्‌ लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रा- 
त्मनो लखोकान्वेद देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद 
भूतानि तं परादुर्यौऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद्‌. सर्वं तं 
परादायोऽन्यत्रात्मनः सवं वेदेदं व्द्येदं क्षत्रमिमे रोका 
इमे देवा इमानि भूतानीद्‌ः स्वं यदयमात्मा ॥ ६ ॥ 


ब्राह्मणजाति उमे प्रगस्त कर देती है जो ब्ह्मणजातिको आत्मासे पिन्न 
जानता हे | क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रियजातिको आसाते 
मिन्न देखता है । लेक उसे परास्त कर देते है जो खेकोंको आत्मासे भिन्न 
देखता है । देवगण उसे परास्त कर देते है जो देवताओंको आत्मासे मिनन 
देखता है | मूतगण उसे परास्त कर देते हैँ जो मूतोको आत्मासे भिन्न देखता 
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है । पमी उसे परास्त कर देते है जो सवको आत्मासे मिन्न देखता है | यह 
ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये खोक ये देवगण, ये भूतगण जर ये 
सब जो कुछ भी है, यह सव आत्मा ही है | ६ ॥ 


ब्रह्म बाह्णजातिस्तं पुरषं 
परादात्परादभ्यात्यराङ्कयात्‌; 
कम्‌ ? योऽन्यत्रात्मन आत्मख- 
रूपम्यतिरेकेण--आस्मैव न मव- 
तीयं नाक्षणजातिरिति-- तां ो 
वेद; तं परादभ्यास्सा ब्राह्मण- 
जातिरनास्मखसरूपेण मां पर्य- 
तीति; परमात्मा हि सर्वेषा 
मात्मा | 

तथा शत्रं क्षत्रियजातिः, तथा 
रोकाः+देवा;,भूतानि, सवम्‌ । इदं 


ब्रह्मति--यान्यनुक्रान्तानि तानि 
सवांणि, आत्मेव, यदयमात्मा- 


योऽयमात्मा द्रष्टम्यः भ्रीतभ्य इति 
प्रकृतः; यसखादात्मनो जायत 
आत्मन्येव रीयत आत्ममयं च 


सितिक्षारे, आस्मनव्यतिरेकेणाग्रह- 


णात्‌, आत्मेव स्वम्‌ ॥ ६ ॥ 






ब्रह्म-त्राह्मणजाति उस पुरुषको परा- 
दात्‌-पराहित-पराकृत यानी परास 
कर देती है; किसे ९ जो आत्मासे भिन 
-आलमखरूपको छोडकर अर्थात्‌ यहं 
ब्राह्मणजाति आत्मा ही नहीं है, इस 
प्रकार जो उसे जानता है, उसे वह 
ब्राह्मणजाति यह सोचकर कि यह्‌ 
मुञ्चे अनात्मखूपसे देखता है, परास 
कर देती है; क्योंकि परमात्मा दही 
सबका आला है | 

इक्ती प्रकार क्षत्र--्षत्रियजाति 
तथा खोक, देव, मूत ओर सर्व, 
जिनका ट्ट ब्रह्म इदं क्षत्रम्‌ 
इत्यादिखूपसे अनुक्रम है, वे सब 
आत्मा ही ह । जो यह आत्मा 
कि द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः इत्यादिषरूपसे 
प्रकरणप्राप्त है; क्योकि सब कुछ 
आत्मासे ही उत्पन्न होता है, आत्मामे 
ही डीन होता हं तथा सितिकारमें 
भी आनमखरूप ही है । आत्माको 
छोडकर उपर्न्ध न हौनेके कारण 
सन कुर आला दहीदहै॥ ६ ॥ 


सबकी जत्मस्वरूपताके महणमे दुन्दुभि, चङ्क ओर कीणाक्ा दृष्टान्त 


कथं पुनरिदानीमिदं सवेमा- | 


प्रन -वितु इस समय ( सिति- 
कार्म ) प्यह सब आत्मा ही हैः 
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तमेवेति ग्रहीतुं शक्यते ? | एसा कंस प्रकार ग्रहण क्रिया 
जा सकता है 

चिन्मत्रातुगमात्सर्व्र॒ चि~ उत्र-सयनरचिमत्रकी अनुदृत 

१ होनेके कारण सबकी चि्स्वरूपता 

तखशूपतबेति गम्यते । तत्र हीदहैः टेसाजाना जाता है| इ 

विषयमे दृष्टान्त बताया जाता है-- 

। जिसका जिसके खदूपसे अलम 

ग्रहण नहीं किया जा पकता, वह 

तद्रूप दही होता है-एेसा लेके 
त्वमेव लोके दृष्टम्‌ । देखा गया है । 


स॒ यथा दुन्दुभेहन्यमानस्य न व्राह्ाञ्शाब्दाञ््- 
केनुयराद्‌ ग्रहणाय दुन्दुमेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा 


राब्दो ग्रहीतः ॥ ७ ॥ 


बह द्षटन्त पएसाहे कि जिस प्रकार ताडन किये जते हर दुन्दुमि 
( नकारे ) केः बाद्य शब्दोको को$ प्रहण नहीं कर सकता, रकित दन्दुमि 
या दुन्दुभिकं आधातको ग्रहण करनेसे उस्तका राब्द भी ग्रहण कर टिया 
जता है ॥ ७॥ 
स यथा-स इति टृष्टान्तः,| स यथा अर्थात्‌ बह दृष्टन्त 
~ एसा >--लोकमे जिस प्रकार 
लाके यथा दन्दुमेर्भयादेः, हन्य- | | | 


_ | दण्डादिमे हनन-ताडन किये जते 
मानस्य ताञ्यमानख दण्डादिना, | इप्‌ दन्ृभि- मेरी आदिक व 


न, बाह्या्छब्दान्‌ बहिर्भताञ्छ- | शब्दको अर्थात्‌ वाहर पमे हए 
दक्षान्‌ दन्दभिषा रान्द्विरोषोको-- दुन्दुभिके सामान्य 
= स+ टन्ठु दनव्टसाणान्या- शन्दमेमे नि कारे रए दुनदुमिके 
ननष्कृषान्‌ टनदुमिशब्दविशेषान्‌ | विदो शब्दोफो को प्रहण नही 
न श्वेनुयाद्‌ ग्रहणाय ग्रहीतुम्‌; | कर॒ सकता । दुन्दुमिका प्रहण 


दण्ान्त उच्यते-- यत्खसूपव्यति- 





रेकेणग्रहणं यख, तस तदात्म- 
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दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन, दुन्दुमिशब्द्‌- | होनेसे अर्थात्‌ दुन्दुमिके सामान्य 


त राब्दके विदेषरूपसे भ्ये दुन्दुभिके 
सामान्यविरोषत्वेन दुनदुमिम्दा राब्द हैः इस प्रकार वे विरोष राब्द 


एत इति, शन्दविदोषा गृहीता | भी गृहीत हो जते है; क्योकि 
मन्ति, दुन्दुभिशब्दसामास्य- दुन्दुभिके सामान्य शब्दको छोडकर 

व्यतिरेकेणामावात्तषाम्‌ । तो उनकी सत्ता ही नदीं हे | 
दन्दुभ्याघातख वा, दुन्दुमे- | अधवा दुन्दुमिके आघात-दुन्दुमि- 
के आहननका नाम आघात है--उस 


दुन्दुभ्याघातविरिष्ट रब्द-सामन्यका 
विशिष्य शब्दसामान्यख ग्रह- | ग्रहण होनेते उसके अन्तर्वतीं 


गेन तद्वता विङेषा गृहीता | शिका मौ प्ण हो जता दै । 
उससे अलग करके उनका प्रहण 


मवन्ति, न त॒ त एव निभि नहीं हो सकता, क्योकि विशेषरूपे 
ग्रहीतुं शक्यन्ते, विशेषरूपेणामा- | तो उनका अभाव है | इसी प्रकार 
बात्तेषाम्‌ । तथा प्रज्ञानन्यतिरेकेण मै ओर १ किसी भी 
रितयोनं कथिदस्तविशचेपो रस्तिशेषका प नसे अल्ण ग्रहण 
खप्नजागरितियोनं कथिद्स्तु 8 छ 
7 | नहीं किया जा सकता; अतः 

ग्यते; तसालज्ञानव्यतिरेकेण ्ज्ञानसे भिन्न उनका अमाव उचितं 


अभावो युक्तस्तेषाम्‌ ॥ ७॥ | हीहै॥७॥ 


राहननम्‌ आषावः, दुन्दुभ्याधात- 


~ 





स॒ यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न वाह्याञ्शाब्दा- 
ञशवनुयाद्‌ ग्रहणाय रङ्कस्य त ग्रहणेन राङ्कुष्मस्य वा 
शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ 
वह [ दूस दृशन्त ] एसा है-- जैसे कोई बजाये जते इए शाङ्केः 


बाह्य रब्दोको ग्रहण करनेमें समधं नहीं होता; वितु शङ्खके अथवा राङ्क- 
के बजनेको ग्रहण कनेसे उस राब्दका भी ग्रहण द्यो जाता है ॥८॥ 
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“तथा स॒ यथा जह्य भ्माय- | तथा बह [ दूसरा टटन्त ] रेता 
है--जिस प्रकार बजाये जाते इए- 

मानख शाब्देन संयोज्यमानख | शब्दसे संयुक्त विये जति हूए 
अर्थात्‌ टके जाते इए शङ्खके बाह्य 

| शन्दोको कोई ग्रहण नदीं कर सकता 


ञ्छबलुयादित्येवमादि पूर्ववत्‌ ।८। ' श्यादि पूर्वत्‌ रेस ही अहे ॥ ८॥ 


आपूयमाणद्य ब बाद्याच्छन्दा- 





-ॐॐ-न्म्को-- - ~ ' 


च्वि छ 


स यथा वीणायै वाचयमानाये न बाह्याञ्शब्दान्श- 
कनुयादूग्रहणाय वीणाये ठ प्रहणेन वीणावादस्य वा 


ङब्दो गृहीतः ॥ ९ ॥ 
वह [ तीसरा दश्रन्त ] रेसा दै--जैसे कोई बजायी जाती इई वीण- 
कर बाह्य शब्दको ग्रहण करनेमे समथ नदीं होताः; कितु वीणा या वीणाके 
स्वरका ग्रहण होनेपर उस शब्दका भी प्रहण हो जाता हे ॥ ९ ॥ 
तथा बीणायै वाद्यमानायै | इषौ प्रकार वीणायै वामनायै, 
वीणाया वाद्यमानायाः । अनेक | अर्थाव्‌ बना जाती इं पणा 
इत्यादि समञ्नना चाहिये । यहं 
दृष्टान्तोपादानमिह सामान्यवहु 


अनेक टश्रन्तोका ग्रहण सामान्यांकी 
तख्यापनाथेम्‌--अनेके हिं विर बहलता प्रकट करनेके च्य हे । 


्षणाश्चेतनाचेतनरूपाः सामान्य- ¦ चेतन ओर अचेतन, सामान्य पए 


६ ध | 
विरोषाः तेषां पारम्पयंगत्या | विरोष अनेक ओर विलक्षण है| 


यतैकखिन्महास्ामान्येऽन्तभावः । उनका जिस प्रकार परम्परा गतिसे 


; <~ | एकः प्रज्ञानघन महासामान्यमे अन्त- 
प्रज्ञानघने, कथं नाय प्रद्चेयि- ध 
क म हे यही विसी-न.किसी तद 


तत्य इति; दुन्दुभिशङ्खयीणा- | दिखलना है । जिस प्रकार दुन्ुमि, 
श॒ष्दसामान्यविङ्ञेषाणां यथा | र्ग ओर वीणागे सामान्य एषं विदोष 
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श॒ष्दत्वेऽन्तमावः, एवं धिति- | शब्दोका शाब्दलममे अन्तर्भाव हो 

जाता है, उसी प्रकार सितिकाल्मे 
काले तावत्सामान्यविशेषान्यति- | सामान्य ओर विरोषसे अभिन्न होनेके 


कृरण ब्रह्मकी एकताका ज्ञान भी 
रेकाद्‌ ब्रह्मफत शक्यमवगन्तुम्‌।९॥ हो सक्ता है ॥ ९. ॥ 


परमात्मक निशखात्तमुत अगवेदादिका उनसे अभिकतप्रिपदन. ` 
एवगुत्पत्तिकाले प्रागुसपत्त। इ प्रकार यह जाना ना सकता 
| है किं उतप्तिकार्मे उत्ति पूर्व 
ब्रह्म ही था | जिस प्रकार अग्िकी 
मेर्विस्फुलिङ्गधूमाङ्गाराचिषां प्रा- | चिनगारी, धूम, अंगार ओर जायं 
का विभाग होनेसे पूवं अगि ही है, 
अतः अग्निकी एकता सिद्ध होती .है, 
कत्वम्‌, एवं जगन्नामरूपविद्तं | उसी प्रकार नाम-रूप.विकारको प्राप 
हआ जगत्‌ उत्पत्तिसे पूवं प्रज्ञानघन 
दी था-रेसा श्रहण करना उचित 
ग्रीतुमित्येतदुच्यते-- हे-इसीसे यह कहा जाता है-- 
स यथधाग्नेरम्याहिता्पृथग्धूमा विनिशरन्त्येव 
वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वस्तितमेतचटग्वेदो यजेद्‌; 
सामवेदो ऽथवोङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्‌ 
श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि  व्याख्यानान्यस्यैवेतानि 
निश्वसितानि ॥ १० ॥ 


वह [ चौथा दथन्त--] जिर श्रकार जिसका इधन गीला है, रसे 
आधान किये हए अग्निसे प्रथक्‌ धूओं निकलता है» है मैत्रेयि | इसी प्रकार 
ये जो ऋण्वेद्‌, यचुरवेद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस ( अथववेद ), इतिहास, 
पुराण, बिया, उपनिषद्‌, छोक, सूत्र; मन््रवरिवरण ओर अथंवाद्‌ है, वे इस 
महद्रतके हयी निःसर है ॥ १०॥ 


्होवेति शक्यमवगन्तुम्‌ । यथा- 
भ्विभागादभिरेवेति मवत्यग्न्ये- 


प्रागुत्पत्तेः प्रज्ञानघन एवेति युक्तं 


५५५८ 
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स यथा-आर्दरेधामे 


मिर्दरिऽग्निराद्रधाग्निः, तसात्‌, 
अभ्याहितत्प्थग्धूमाः, 
नानाप्रकारम्‌, धूमग्रहणं षिस्फु- 
लिङ्गादिगप्रदश्षनाथेम्‌, धूमविस्फु- 
लिङ्कादयो विनिशरन्ति विनि 
गच्छन्ति । 

एवम्‌--यथायं दृष्टान्तः, अरे 
मेतरयस्य परमात्मनः प्रकृतख 
महतो भूतख निश्वसितमेतत्‌, 
निश्वसितमिव निश्वसितम्‌; यथा 


अ्रयलनत्‌ पुरूषानश्चात्ता भवत्यव 


वा अरे। 


किं तन्निश्वसितमिव तताः 
जातमित्युच्यते-यरग्वेदा यचुधेदः 
सामवेदोऽथवाङ्गिरसः-- चतुर्विधं 


मन्त्रजातम्‌, इतिहास इत्युवंशीपु 


रूरवसाः संवादादिः- उवी ` _ ` | 
इत्यादिब्राद्मणमेव, यानी उवरी-पुूरवाका संवादादि 


हाप्सराः"' 
पुराणम्‌असद्वा इदमग्र आसीत्‌" 
( ते० उ० २।६।१ ) इत्यादि, 
विद्या देवजनविद्या वेदः 
सोऽयमित्याद्या, उपनिषदः “प्रि 


पृथग्‌ 





वह [चौथा दन्त] जिप् प्रकार 
आरव अग्निसे-जो आर्र(गीरे)$धनसे 
बढ़ाया गया हो उसे आर्ैघागि कहते 
है । उस आधान किये इए अग्निसे जेषे 
१५्‌ धूरओँ निकञ्ता है, पृथक्‌ यानी 
नाना प्रकारका धूओँ । यहाँ श्वूमः 
राब्दका ग्रहण चिनगारी आदिको 
प्रदरिंत करनेके ल्य है । अर्थात्‌ 
धूम ओर चिनगारी आदि निकठ्ते है 

दसी प्रकार जैसा कि यह्‌ दश्न्त 
हे, हे मैत्रेयि ! इस परमात्मा यानी 
प्रक्रत महद्‌ भूतका बह निः श्रित है 
अर्थात्‌ नि: स्तितके समान निःशसित 
ह; जिस प्रकार जिना प्रयल्के ही 
पुरुषका निःश्वास होता है, अरे 


उसी प्रकार [ उस विज्ञानघनसे यह 


जगत्‌ उत्पन हआ ह ] | 

उससे निःश्रासके समान क्या 
उन्न हआ हं £ जो यह ऋर्बेद, 
यजुर्वेद, सामवेद ओर अथववेद चार्‌ 
प्रकारका मन्त्रसमुदाय है तथा इतिहास 


''उवरी हाम्सराःः इत्यादि ब्राह्मण 
ही इतिहास . है, पुराण-“आरम्ममे 
यह असत्‌ ह्वी था? इत्यादि, विदा- 
"वेदः सोऽयम्‌? इत्यादि देवजनविधा, 
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यभित्येतदुपासीत'” (बृ०उ०४। 
१।२३) इत्याघाः, शोका 
बराह्मणप्रमचा मन्त्राः “तदेते 
श्लोकाः '(बृु०उ० ४।२३। ११) 
इत्यादयः; घत्राणि षस्तुखडग्रह- 
वाक्यानि वेदे यथा-“आस्मेत्ये- 
 बोपासीतः' (१।४। ७) 
इत्यादीनि, अनुव्याख्यानानि 
मन्त्रविवरणानि, व्याख्यानान्य- 
थवादाः, अथवा वस्तुसडग्रह- 
वाक्यमिवरणान्यनुव्यास्यानानि, 
यथा चतुथाभ्याये 'आतमेत्येवोपा- 
सीतइत्यख,यथा वा 'अन्योऽसा- 
वन्योऽहमसीति न स वेद यथा 
पशुरेवम्‌' ८ १।४। १० ) इत्य- 
सायमेवाध्यायशेषः, मन््रविवर- 
णानि व्याख्यानानि, एवमष- 
विधं ब्राह्मणम्‌ । 


एवं मन्चरब्राह्मणयोरेव ग्रह 


णम्‌, 
मानस्येव वेदस्याभिव्यक्तिः पुरुष- 


नियतरचनाषतो विध्य 
निासवत्‌, न च पुरुषबुद्धिप्रयत- 
पूर्वकः; अतः प्रमाणं निरपेक्ष 
एव॒ खार्थे; तसखादयत्तेनोक्तं 
तत्तथैव प्रतिपत्तव्यम्‌, आत्मनः 


उपनिषद्‌-“श्रिय है-इस प्रकार 
उपासना करेःहत्यादिश्छोक-“पतदेते ` 
छोकाःः? इत्यादि ब्राह्मणमागके मन्त्र, 
सूत्र-वस्तुसंग्रहवाक्य-- जिस प्रकार 
कि वेदमे “आत्मा है-इस प्रकार 
उपासना करे इत्यादि मन्त्र है, 
अनुव्याख्यान-मन्त्रविवरणःव्याख्यान- 
अथ॑वाद्‌ अथवा वस्तुसंग्रहवाक्यके 
विवरण हयी अनुव्याख्यान है, जिस 
प्रकार चतुथं अध्यायमे “आ्सेव्येवो- 
पास्तीतः इस वाक्यकी व्यास्या है, 
अथवा (अन्योऽप्तावन्योऽहमस्मीति न 
स वेद यथा पश्युरेवम्‌ः इस वाक्थका 
म्याख्यान यद्‌ शेष अध्याय ही है | भन्त्र- 
विवरणका अथं मन्त्रन्यास्यान है | 
इस प्रकार [ इतिहापादि पदोसे 
कहा हआ | आः प्रकारका ब्राह्मण- 


भाग है| 


इस प्रकार [ निःश्रसिंत-श्ुतिके 
सामथ्यसे ऋष्वेदादि शब्दोंसे ] मन्त्र 
ओर [ इतिह्ासादिसे ] ब्राह्मणोंका 
ही ग्रहण करना चाहिये । पुरुषके 
निःशासोके समान नियतरचनावान्‌ 
विमान वेदकी दी अभिव्यक्ति इई 
है, पुरुषकी बुद्धिके प्रयतपूर्वक इनकी 
रचना नहीं इई । इसञिये यह अपने 
निरपेक्ष अर्थते ही प्रमाण है । अतः 
उसने ज्ञान या कमं निस्का जैसा 
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रथ इच्छद्धिः.ज्ञानं वा कमं वेति । निरूपण किया दै+कल्याणकामिोको 
उसे वैसा ही समश्चना चहिये | 
नामग्रकाशचवश्चा हि स्प, स्पके बिकारको व्यवस्था नाम- 
॥ ~ | प्रकाशे ही अधीन ह | ज ओर 
विक्रियान्यचखा । नामरूपया- | फेनके समान जिनका वास्तविक अथवा 
रेव हि परमास्मोपाधिभूतथोच्य- | अवास्तव्रिक रूपसे निरूपण नही किया 
४ _ | जा सकता, उन परमात्माके उपाधिमूत 
क्रियमाणयोः सलिरुफेनवत्तखा- एवं गिकारको भाप दते इए समू 
त्यत्वेनानिवक्तव्ययोः सर्वाव- | अवस्थां सित नाम ओर रूपको 
ए . ही ससर कहते है, इसछ्िये नामके 
स्थयाः ससारत्वम्‌--ईइत्यता नान्न | ही निःश्रसित दोनेका प्रतिपादनं 
किया है; क्योकि उसके निूपणसे 
ही रूपका भी निःश्वसितत् सिद्ध हो 
नेषेतरख निश्वस्ितस्वसिद्धेः । | जाता है । 
अथवा सवख देतजातस्य | अथवा (्रह्मणजाति उसे परास्त 
कर देती है. "यह सब जो कुछ है 
आत्मा हैः? इस मन््रद्मारा सम्पूणं 
्रेतवर्मको अविधाका कायं बतलाया 
है । इससे [अविद्याकत्पित सिद्ध होनेके 
करण वेदके अप्रामाणिक होनेकी 
तेन वेदस्याप्रामाण्यमाशडक्यते । | आराङ्का होती है । उस आशङ्काक 
= निवृक्तिके लिये ही यह कहा है-- 
तदाशङ्कानत्यथामदयुक्तम्‌ । पु" | पुरुपके मिःासके समान विना 
रृषनिश्वासवद प्रयलोत्थितत्वास- | प्रय्के उतपन्न इभा होनेके कारण 
वेद प्रमाण है, यह अन्य प्रन्थकी 
तरह [ पुरूष-प्रयन्नजनित ] न्ह 
इति ॥ १० ॥ है ॥ १०॥ 


भ 9० - भयं 


एव निश्वपिततवघठक्तम्‌, तद चने- 


अविद्याविषयत्वशुक्तम्‌-“श्रह्म तं 
परादात्‌ ` `` इदं सवं यदथ- 
मात्मा" ( २।४।६) इति। 


1 


माणं वेदः, न यथा अन्या मन्थ 
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अत्मा ह्वी सवका आश्रय हे--इत्में दष्टन्त 


किश्चान्यत्‌, न केवलं खिस्यु- 
त्पत्तिकालयोरेव प्रज्ञानव्यति- 
रेकेणाभावाज्जगतो ब्रह्मत्वम्‌, 
प्रयकाङे च । जलबुदूबुदफेना- 
दीनामिव सलिरुग्यतिरेकेणा- 


इसके सिवा दूसरी बात यह है 
कि जगत्‌का ब्रह्मत केवर उत्पत्ति 
ओर सितिकार्मे ही प्रज्ञानको छोडइ- 
कर न रहनेके कारण नहीं है, अपिं 
तु प्रख्यकाख्मे भी है । जिस प्रकार 
जल, बुद्‌ बद ओर फेनादिकी पत्ता 
जछ्को छोडकर नहीं है, उसी प्रकार 


प्रज्ञानसे मिन उसके कार्यं ओर 
उसीमं छीन होनेवाले नाम, दप 
ओर कर्मोकी भी सत्ता नह्य है | 
इसल्ि एक ही प्रज्ञानघन एकरस 
ब्रह्म है-एेसा जानना चाहिये । 


इपीसे श्रुति [ निम्नाङ्कित मन्त्र | 
प्रतिपत्तव्यमित्यत आह । ्रजय- | कहती है । प्रल्यप्रद्ित कनके 


प्रदशंनाय दण्मान्तः- व्ये यहा दन्त दिया गया है-- 

स यथा सवोसामपार समुद्र एकायनमेव« सवषा 
स्पश्ञोनां त्गेकायनमेवः सर्वेषां गन्धानां नासिके एका- 
यनमेव९ सर्वैषा९ रसानां जिहेकायनमेव< सर्वेषा 
रूपाणां चक्षरेकायनमेव सर्वेषा शब्दाना श्रोत्रमेका- 
यनमेव९ सर्वेषा संकस्पानां मन एकायनमेवः सोसां 
विदानाः हदयमेकायनमेव९ सर्वेषां कर्मणा हस्तावेका- 
यनमेव९ सर्वेषामानन्दानामुपख एकायनमेव९ सर्वेषां 
 विक्तगौणां पायुरेकायनमेव९ सर्वेषामध्वनां पादावेकाय- 
नमेव सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ ११ ॥ 


भावः; एवं प्रज्ञानव्यतिरेकेण 
तत्कायाणां नामरूपकमंणां तसि- 
न्नेव लीयमानानामभावः । तसा- 
देकमेव नह्य प्रज्ञानघनमेकरसं 
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वह दृष्टान्त---जिस प्रकार समस्त जलोका समुद्र एक अयन 
 प्रख्यस्थान › है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शोका तचा एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त गन्धोंका दोनां नासिका एक अयन है, इसी प्रकार समस्त 
रसोका जिह्वा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपका चक्षु एक अयन, 
इसी प्रकार समस्त राब्दोंका श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार समस्त संकल्पोंका 
मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विवाओंका हदय एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त कर्मोका हस्त एक अयन है, इसी प्रकार समस्त आनन्दोका 
उपस्थ एक अयन है ओर इसी प्रकार समस्त ॒विसर्गोका पायु एक अयन 
है, इसी प्रकार समस्त मार्गोका चरण एक अयन दै ओर इसी प्रकार समस्त 
वेदोका वाक्‌ एक अयन है ॥ ११ ॥ 

स इति दृष्टान्तः; यथा येन 


प्रकारेण, सर्वासां नदीवापीतडा- 


वह दृन्त-जिस प्रकार सम्पूरं 
नदी, बावडी ओर तडागादिके जलका 
समुद्र एकायन-- एक गमनसान-- 


गादिगतानामपाम्‌, सखुद्रोऽभ्धिरे 
कायनम्‌, एकगमनमेकप्ररयो- 
ऽविभागप्रापनिरित्यथः; यथायं 
दृष्टन्तः; एवं सर्वेपां स्पशानां 
मृदुककंशकठिनपिच्छिङादीनां 

वायोरात्मभूतानां .स्वगेकायनम्‌, 
त्वगिति त्वग्विषयं स्पशेसामान्य- 
मात्रम्‌, तसिन्परविष्टाः स्पशेवि- 
रोषाः--आप इव सथुद्रम्‌-तद्य- 


तिरेकेणामावमूता भवन्ति; तस्येव 


हि ते संश्यानमात्रा आसन्‌ । 
[क्म ¢ [) 
तथा तदपि स्पशेसामान्यमा्रं 





एक प्रख्यस्थान अर्थात्‌ अमेदगप्राप्ति 
कास्थ ठै, जैसा कि यह दृष्टान्त 
ट्‌, उसी प्रकार वायुके स्वरूपभूत 
मृदु, ककड, कलेर ओर पिष्छिछ 
आदि समस्त स्पर्योका तचा एक 
प्रटयस्थान हे | वचासे त्वचाप्म्बन्धी 
स्परासामान्यमात्र समक्नना चाहिये, 
उसीमे समुद्रमे जल्के समान स्परा- 
विशेष प्रविष्ट है, उस्तके बिनावे 


| सत्ताद्यन्य दहो जाते है; क्योंकि वे 


उसीके संस्थानमात्र ( प्रथक्‌ आकार्‌- 
मत्र ) थे | 
इसी प्रकार वह तक्रोब्दवाच्य 
© मान्य, = स्प 
स्पशसामान्य, त्वचाके विषयमे स्पर- 


त्वक्छब्दवाच्यं मन;संकस्पे मनो- । विशेषोके समान मनके विषय- 
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विषयसामान्यमात्र त्वजिषय हव | सामान्यमात्रहप मनःसंकल्पमे प्रविष्ट 
स्पशंविशेषाः; प्रविष्टं तदचतिरे- | होकर उससे प्रथक्‌ सत्ताशल्य हो 


केणामावभूतं भवति; एवं मनो- 
विषयोऽपि उुद्धिविषयसामान्यमात्र 
प्रविष्स्तदयतिरेकेणाभावमूतो 
भवति; विज्ञानमात्रमेव भूता 
प्रज्ञानघने परे ब्रह्मण्याप इव सुद्र 
प्रलीयते । 

एवं परम्पराक्रमेण शब्दादो 
स॒ह ग्राहकेण करणेन प्रीने 
प्रज्ञानघने उपाभ्यमावात्सेन्धव- 
घनवत्‌ प्रज्ञानधनमेकरसमनन्त- 
मपारं निरन्तरं रह्म व्यवतिष्ठते । 
तसखादास्मेव एकमद्यमिति प्रति- 
पत्तव्यम्‌ । 

तथा सर्वेषां गन्धानां पृथिवी- 
विशेषाणां नापिके प्राणविषयक्षा- 
मान्यम्‌, तथा सवेषां रसानाम- 
व्विरोषाणां जिहयन्द्रियविषयसा- 
मान्यम्‌, तथा सवेषां पाणां 
तेजो विरेषाणां चश्ठश्रविषयसा- 
माल्यम्‌, तथा शब्दानां श्रोत्र 
गिषयसामान्यं पूषेवत्‌ । तथा 
भ्रोत्रादिविषयसामान्यानां मनो- 


जाता है | इसी तरह मनका विषय 
मी दबुद्धिके सामान्य विषयमात्रमे 
प्रवेश करके उससे प्रथक्‌ नहीं रहता 
तथा विज्ञानमात्र ही होकर समुद्रे 
जट्के समान प्रज्ञानघन परब्रह्ममे छीन 
हो जाता है | 


दस प्रकार परम्पराक्रमसे अपने 
पराहक इन्द्ियके सहित शब्दादिके 
्रज्ञानधनमे छीन हो जनेपर को 
उपाधि न रहनेके कारण छवणलण्ड- 
के समान एकरस, अनन्त, अपार, 
अखण्ड; प्रज्ञानघन ब्रह्म ही रह जाता 
है । अतः एकमात्र अद्वितीय आमा 
ही है रेस्ा जानना चाहिये 


इसी प्रकार पथिवीके विदोषरप्र 
समस्त गन्धांका नासिकर्प-- घ्राण 
सम्बन्धी विषयसापान्य, जख्के विरोष- 
खूप समस्त रसाका रसनेन्दियसम्बन्धी ` 
विषयस्तामान्य; तेजके विरोषरूप 
समस्त रूपका चक्षु--चक्षुसम्बन्धी 
निषयसरामान्य ओर पहलेदीकी तरह 


शन्दोंका शरोत्रसम्बन्धी विषयसामान्य 


आश्रय है | इसी प्रकार श्रोत्रादि 
विषयसामान्योंका मनके विषय- 


विषयसामान्ये संकल्पे; मनो- | सामान्यरूप संकल्पे, मनके विषय- 
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विषयसामान्यसखापि बुद्धिषिषय- 
सामान्ये पिज्ञानमात्रे; विज्ञान- 
मात्रं भूत्वा परखिन्परज्ञानषने 
प्रीयते । 

तथा कर्मन्द्रियाणां विषया व- 
दनादानगमनविसगानन्द षिरेषाः 
तत्तत्कियाप्ामान्येष्वेव प्रविष्टा 
न विभागयोग्या भवन्ति, सुद्र 
इ्वाव्विरोषाः; तानि च सामा- 
त्यानि प्राणमात्रम्‌, प्राणश्च प्रजञान- 
मात्रमेव । यो वे प्राणः सा 
प्रज्ञाया वे प्रज्ञा स प्राणः" 
( कोषी० उ० ३।२) इति 
कोषीतक्छिनोऽधीयते । 

ननु सवत्र बिषयस्येब प्रलयो- 
ऽमिहितः; न त॒ करणखः; तत्र 
कोऽभिप्राय इति ! 

बाटम्‌; किन्तु विषयसमान- 
जातीयं करणं मन्यते श्रतिः, नतु 
जात्यन्तरम्‌; विषयस्यैव खात्म- 
ग्राहकत्वेन संखानान्तरं करण 
नाम-यथा सूपविरेषस्येव संसानं 
प्रदीपः करणं सव॑रूपग्रकारने, 
एवं सपेविषयविशेषाणामेव खा- 


सामान्यका भी लुद्धिके विषयसामान्य- 
खूप विज्ञानमात्रमे ओर किर धिज्ञान- 
मात्र होकर प्रज्ञानघन परमात्मामे ख्य 
हो जाता है | 

इसी प्रकार कर्मेन्द्रियोके भाषण, 
ग्रहण, गमन, व्याग ओर आनन्दह्प 
विरोष विषय उन.उन त्रियाओंके 
सामान्यांमे प्रविष्ट होकर विभागक 
योग्य नदीं रहते, जिस प्रकार किं 
समुद्रमे गये इए जख्विंरोष । वे सारे 
सामान्य प्राणमात्र है अर प्राण 
ज्ञानमात्र ही हैँ । कौषीतकी 
राखावाटे कहते है- “जो प्राण है 
वही प्रज्ञा हे ओर जो प्रज्ञा है वही 
प्राण ह 

गङ्का-र्थितु यहाँ सवत्र विषथका 
ही छ्य बतलाया गथा है, इन्दियका 
नही-- सो इसमे क्या कारण दहै? 

समाधान-ठीक है, वितु श्रुति 
इन्द्रियको विषियकी सजातीय मानती 
हे, अन्य जातिवारी नहीं | विषयका 
ही अपने प्राहकरूपसे जो अन्य 
सरूप हे, उसीका नाम इन्दि है | 
जिस प्रकार शूपविशेषका ही संखान- 
मात्र दीपक सव प्रकारके रू्पोको 
प्रकाशित करनेमे साधन है, इपी 
प्रकार दीपकहीकी तरह समस्त 
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त्मविहोषप्रकाशकस्वेन संखाना- | विषयविशोषोंके खरूपविरोषके 
न्तराणि करणानि प्रदीपवत्‌ । प्रकाशकरूपसे इन्धया उन्ईकि अन्य 


॥ संस्थानमात्र है । इतध्िये इन्दियोके 
तसखरान्न करणानां परथक्प्रये यतः | प्रलयके ल्म पथक्‌ प्रयतत करनेकी 


कार्यः, विषयसामान्यात्मकत्वा- | आव्ड्यकता नहीं है, विभयसामान्य- 
यै सिरो खूप होनेके कारण विषयके प्रख्यसे 
द्विषयप्रलयेनेव प्ररयः सिद्धो भवति ही इन्दियोका भी प्रलय सिद्ध हो 


करणानामिति ॥ ११॥ जाता है ॥ ११॥ 


| | ---क- वे अः अन्द | 
षिवेकद्वारा देहयरिके विज्ञानधनस्वरूप ह्येनेमे जलमें डाठे इए 
लवणलण्डक्रा दषटन्त 

तत्र॒ इदं सवं यदयमात्माः | तहँ यह प्रतिज्ञा की गयी है किं 
( २।४।& ) इति प्रतिज्ञातम्‌, | "यह जो कुछ है पतव आत्मा है ।> 
तत्र हेतुरभिहितः-आत्मसामान्य- | इसमे आत्मसमान्यतल, आत्मजनितत्व 
स्वम्‌, आत्मजत्वम्‌, आत्मग्रखयतवं | ओर आसमप्रख्यत्र ये हेतु बतखये 
च । तसादुयत्तिषथितिग्ररयक्रालेषु | है । अतः उत्पत्ति, स्थिति ओर 
्रज्ञानव्यतिरेकेणा भावात्‌ “श्रज्ञानं । प्रल्यकारोमे प्रज्ञानसे भिन्न किंसीकी 
ब्रह्म" ( ए० उ० ५। ३ ) ““आ- | सत्ता न होनेके कारण जो रेसी 
तमैवेदं सवम्‌" ( छा० उ० ७। | प्रतिज्ञा की थी कि पप्र्ञान ब्रह है" 
२५। २) इति प्रतिज्ञात यत्‌, ' “यह सब आमा ही हैः, उसे तर्कस 
तत्तकंतः साधितम्‌ । खामाधि- | मी सिद्ध कर दिया । यह प्रलय 
कोऽयं प्रलय इति पौराणिका | स्वाभाविक है-रेसा पौराणिक खोग 
वदन्ति । यस्तु॒ बुद्धिपूर्वकः | कहते है । नहवेत्ाओका जो ब्रह्म 
प्रलयो बरह्मविदां ्रमविद्यानिमित्तः+| भियाजनित ॥ि ुद्धपूवक प्रल्य हीता 
है, वह आत्यन्तिक है-- एसा कहते 
अयमात्यन्तिकं इत्याचक्षते है, जो कि अवि्यके निरेधद्वारा होता 
| अविधानिरोधद्मारेण यो मवति; है; उक्षीके छिये यह ॒विरोष आरम्भ 

तद्थोऽयं विशेषारम्भः-- किया जाता है । 

१, कार्यका कारणके आभित रहना--यही इसकी स्वामाविकता दै । 


५६६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


स न. = 3 वा व्‌ < वा व - 8 2 ~ क 1 1 1 4 1 १. 
स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानु- 
विरीयेत न हास्योदू्रहणायेव स्यात्‌ । यतो यतस्त्वाददीत 
लवणमेवैवं वा अर इदं महद्धतमनन्तमपारं विज्ञानघन 
एव । एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति 
न परेत्य संज्ञास्तीत्यरे रबीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः॥१२॥ 
इसमे यह्‌ दृ्न्त है-- जिस प्रकार जलम डाला हआ नमकका डल 
जलम ही ीन हो जता है। उसे जल्से निकाल्नेके घ्ि को 
समर्थं नहीं होता । जहोँ-जह्यँसे भी जक टिया जाय वह नमकीन ही जान 
पडता है, हे मैत्रेयि ! उसी प्रकार यह महद्रूत अनन्त, अपार ओर विज्ञान 
घन ही है । यह इन [ सत्यरान्दवाच्य ] भूर्तसे प्रकट होकर उन्हीकि 
साथ नाराको अप्त हो जाता है; देहेन्दियमावसे मुक्त होनेपर इसकी कोई 
विरोष संज्ञा नहीं रहती । है तैत्रेयि ! रेसा म तुचे कहता द-प 
याज्ञवल्क्यने कहा ॥ १२ ॥ 


ययँ यह दन्त दिया जाता है- 

धस यथाः इत्यादि । सैन्धवचित्य-- 
सिन्धुके विकारका नाम सेन्धव्‌ 
कारः सेन्धवः, सिन्धु्ब्दनोद्‌- | है, सिन्धु" शब्दसे जल कहा जाता 
ह | स्यन्दन करने ( बहने ) के 
कारण जछ सिन्धु है, उस्तका विकार 
अथवा उससे उत्पन्न होनेवाडा सैन्धव 
। कहलता है । जो सैन्धव ह्यो ओर 
खिल्य ८ डला › हो, उसे सैन्धवखिल्य 
सैन्धवखिस्यः, खिल एव खिल्यः | कहते है । विल ही खिल्य है । यहो 
खार्थमे यत्‌ प्रत्यय है । बह अपने 
कारणभूत सिन्धु यानी ज्म डरे 
खथोनौ प्रास्त प्रधिप्ठः, उद कमेव । जनेपर जके साथ धुख्ता इभ 


त॒त्र दष्टान्त उपादीयते--स 





यथेति। सैन्धव खिल्यः -सिन्धोर्वि- 
कमभिधीयते, खन्दनात्सिन्धु- 
रुदकम्‌, तदिकारस्तत्र मवो वा 


सैन्धवः सैन्धवशास्रो खिस्यश्वेति 


खाथे यरत्ययः, उदके सिन्धो 


दाहङ्ःरस्माष्याथ 
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विरीयमानमनुविरीयेत; यत्त- 
द्वौमतेनससम्पकोत्काटिन्यप्रापिः 
विस्यय 
गच्छति तहुदकख विलयनम्‌, 
तदनु सैन्धवखिस्यो विरीयत 
इत्युच्यते । तदेतदाह उदकमेवा- 
नुबिरीयेतेति । 

न ह नैव अख खिस्ययो- 
दरहणायो दत्य पूर्ववद्‌ प्रहणाय 
्ररीतं नैव समथः कधित्यातसु- 
निपणोऽपि । खराब्दोऽनथेकः । 
ग्रहणाय नैव समथः; कात्‌ ! 
यतो यतो यखादयसादेशात्तदुद्‌- 
कमाददीत, गृहीत्वा खादयेत्‌, 
लवणाखादमेव तदुदकं न तु 
खिस्यमावः । 

यथायं दृष्टान्तः, एवमेव वा 
अरे मैत्रेथीदं परमात्माख्यं मह- 
दतम्‌--यसान्महतो मूताद- 
क्रियया परिच्छिन्ना सती काये- 
करणोपाधिसम्बन्धास्खिल्यमावः 


खथोनिसम्पकीदप- 


उसी छीन हो जाता है | पार्थिव 
वैजसका सम्प होनेसे जो उस 
इको कठिनताकी प्रापि इई थी 
वह अपने कारणका संयोग होनेपर 
निवृत्त हो जाती है, यही जछ्का 
धुखना है, उसके साथ ही नमकका 
डा भी घुल गथा-रेसा का 
जाता है । इसीसे यह कहा गया है 
कि वह जल्के साथ ही रीन हो 
जाता है | 

इस केके उद्ग्रहण अर्थात्‌ पूववत्‌ 
निकाल्वर ग्रहण करनेके स्यि कोई 
अल्यन्त निपुण पुरूष भी समथ नहीं 
होता । यहं शवः शब्द अहीन है । 
उते ग्रहण करके स्मि समथं हो 
ही नही सकता । क्यों नहीं हो 
सकता १ क्योकि जिस-जिस जगहसे 
वह उस जख्को प्रहण करता है 
अर्थात्‌ ग्रहण करके चखता है, वहं 
जल खवणकरे ही खादवाल होता हैः 
उसमे उछापन नीं रहता । 

जसा किं यह द्टन्त है इसी 
प्रकार हे वैतरेयि ! यहं परमात्मा 
नामका महद्भूत है, जिस महद्रूतसे 
त्‌ अविचासे परिच्छिन्न होकर देहे- 
न्दियरूप उपाधिके सम्बन्धसे खिल्य- 
भावको प्राप्त हो गयी हे । तथा 
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मापन्नासि, मत्यां जन्ममरणाश- 
नायापिपासादिसंसारघमंवत्यसि, 
नामरूपकायास्मिका-अभुष्यान्व्‌- 
याहमिति, स खिल्यभावस्तव 
कायंकरणमृतोपाधिसम्पकंभ्ान्ति- 
जनितो महति भृते खयोनौ महा- 
सयुद्रस्ानीये परमात्मनि अनरे- 
ऽमरेऽभये शुद्धे सेन्धवधनवदेकरसे 
प्रज्ञानघनेऽनन्तेऽपारे निरन्तरे 


ऽविद्याजनितभ्रान्तिभेदषिते प्रवे- 


शितः । 

तसिन्प्रपिष्टे खयोनिग्रस्ते 
खिल्यभवेऽदिधाङृते मेदमावे 
प्रणारिते-इदमेकमद्रेतं महदूतम्‌ 
महच्च तद्‌ भूतं च महद्तं सर्व॑ 
महत्तरस्वादाकाशादिकारणत्वाच्। 
भूतं त्रिष्वपि काटेषु खरूपान्य- 
मभिचारात्सबदेव परिनिष्पन्नमिति 
व्ैकालिको निष्ठाप्रत्ययः । 


अथवा भूतशब्दः परमाथ- 
वाची, महच्च 


मरणधर्म॑वाटी, जन्म; मरण, श्ुधा ओर 
पिपासा आदि सांस्तारिि धर्मोवाडी 
एवं मै नामरूपकार्याल्मिका ओर 
अमुक वंशम उस्न इई ह- एसे 
भाववारी हो गयी है | देहैन्दरियिजनित 
उपाधिके सम्पकंसे शान्तिके कारण 
उत्पन्न इआ तेरा वह खिल्यभाव 
अपने कारेण महासमुदस्थानीय अजर, 
अमर, अमय, शुद्ध; सेन्धवधनके 
समान एकरस; प्रज्ञानघन, अनन्त, 
अपार, अखण्ड एवं अविद्याजनित 
भ्रान्तिमिय मेदसे रहित परमात्मामें 
पविष्ट कर दिया गया है | 


उसमे प्रविष्ट होनेपर उस 
खिल्यभावके अपने कारणद्रारा खीन 
कर॒ छ्िये जानेपर अषिधाजनित 
मेदभावका नादा हो जानेसे यह 
एक इअद्रेत महद्रूत ही रहता है । 
महान्‌ मूत ॒होनेसे वह महद्रूत 
कहलाता है; क्योकि आकाशादिका 
कारण होनेसे वह सरसे महान्‌ है | 
तीनां दही कालम उसके खखूपका 
म्यमिचार नहीं होता, वह सव॑दा ही 
ज्यो-का-त्यों रहता है, इसख्यि भूत 
है । भूतः शब्दम (तः यह निष्ठप्रप्यय 
त्रकार्कि है । 

अथवा भूत राब्द॒परमाथवाची 


पारमार्थिकं | है । अर्थात्‌ वह महत्‌ है ओर 
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चेत्यथः; लोकिकं तु थचपि 
महद्भवति, खप्रमायाछृतं हिम- 
वदादिपवंतोपमं न परमार्थवस्त; 
अतो विक्िनष्टि- इदं तु महच 
तद्वतं चेति । अनन्तं नाखान्तो 
विद्यत ॒इत्यनन्तम्‌; कदाचिदा- 
पेक्षिकं स्यादित्यतो विधिनष्टय- 
पारमिति । विज्ञपिर्विज्ञानम्‌, विज्ञानं 
च॒ तदुधनशेति विज्ञानधनः, 
धनशब्दो जात्यन्तरप्रतिषेधार्थः- 
यथा सुवणेषनोऽयोधन इति; 


एवशब्दोऽवधारणाथंः-नान्यज्ञा- 


त्यन्तरमन्तराङे वियत इत्यथ | 


यदीदमेकमद्रैतं परमार्थतः 
खच्छ  संसारदुःखासम्पक्तम्‌, 
किन्निमित्तोऽयं खिस्यमाव आ- 


त्मनो जातो मृतः सुखी दुःख्यहं 
ममेत्येवमादिरक्षुणोऽनेकसंसार- 
धर्मोपदुतः ? इत्युच्यते- 


पारमार्थिक है; [ इसलिये महद्भूत 
है ] । यथपि हिमाढ्यादि पर्वतोके 
समान लोकिंक वस्तु भी महान्‌ होती 
है; वितु बह खप्र या मायके समान 
है, परमाथवस्त॒ नदीं । इक्षीसे 
श्रुति स्ते विरोषित करती है कि यह 
महत्‌ है ओर भूत भी है | अनन्त 
अर्थात्‌ शका अन्त नहीं है, इसथिये 
अनन्त है । कदाचित्‌ इ्तकी 
अनन्तता आपेक्षिक दहो, इसल्यि 
(अपारम्‌; रेता विरोषण देती है | 
विकञप्तिका नाम विज्ञान दहै, जो 
विज्ञान हो ओर घन हो उसे विज्ञान 
घन कहते है । यहोँ षनशन्द 
[ विज्ञानमें ] अन्य जातिकी वस्तुक 
निषेध करनेके स्थि है; जैसे किं 
सुवणंघन, लोहघन आदि । (एवः 
राग्द निश्वयाथक है | ताप्यं यह है 
विं इसके भीतर कोई दूसरी विजातीय 
वस्तु नहीं हे | 


यदि यह आमत् एक, अद्रेत, 
परमाथतः शुद्ध ओर सांसारिक दुःखो- 
से असंतुष्ट है तो आत्माका यह 
विल्यभाव क्यां है तथा यह मं 
उत्पन हआ; मरा, एुखी, दुःखी; 
अहं, मम इत्यादि रक्षणोंवाले अनेकां 
सांसारिक धर्मेसि दृषित क्यों हेः 
इसपर कहा जाता है-- 
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एतेभ्यो भूतेभ्यो यान्येतानि 
कायंकरणबिषयाकारपरिणतानि 
नामरूपात्मकानि सलिरफेनवु- 
दूबुदोपमानि खच्छस परमात्मनः 
सलिरोपमस्य, येषां विषयपय॑- 
न्तानां प्रज्ञानघने ब्रह्मणि परमा 
विवेकज्ञानेन प्रविलापनयुक्तं 
नदसमुद्रवत्‌--एतेभ्यो हेतुभूते 
भ्यो भूतेभ्यः सत्यशञब्दवाच्येम्यः, 
सञत्थाय सेन्धवखित्यवत्‌- यथा 
अद्धचः खयेचन्द्रादिप्रतिविम्बः, 
यथा वा खच्छस्य स्फटिकख 
अलक्तकादयुपाधिभ्या रक्तादि- 
मावः, एवं कायंकरणभूतभूतो- 
पाधिभ्यो पिशेषातमखिल्यभावेन 
सथुत्थाय सम्यगुत्थाय-- येभ्यो 
भूतेभ्य उत्थितः तानि यदा 
कायंकरणविषयाकारपरिणतानि 
भूतान्यात्मनो विशेषात्मखिल्य- 
हेतुभूतानि शाच्लाचार्योपदेशेन 
ब्रह्मविद्याया नदीसयुद्रवत्प्रमि- 


सापितानि विनश्यन्ति, सरिल- | 


फेनबुदुबुदादिवत्तेषु षिनर्यतसु 


अन्वेवेष विदहेषात्मखिस्यभावो 








इन भूतासे-- ये जो देह ओर 
इन्दियहूप विषयके आकारमे परित, 
जल्के फेन ओर बुदबुदोके समान 
जलस्थानीय खच्छ परमासाके नाम- 
रूपरमय विकार ह; जिनके सम्पूर्णं 
विषयतकका, समुदर्भे नदीके समान, 
पारमाथिक विवेकज्ञानसे प्रज्ञानघन 
ब्रहममे ल्य होना बतलाया गया है, इन 
सवके हेतुमूत सत्य शब्दवाच्य भूतोसे 
लवणखण्डके समान उत्पन होकर-- 
जिस प्रकार जरसे सूर्य-चन्द्रादिका 
प्रतिविम्ब अथवा जैसे अल्कतक 
८ महावर ) आदि उपाधियांके कारण 
खच्छ स्फटिकका रक्तादि भाव हो 
जाता है, इसी प्रकार देहैन्दियहूप 
भूतोकी उपाधियोंके कारण विरोषात्म- 
रूप ॒खिल्यमावसे समुत्थित अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ प्रकारसे उत्पन्न होकर्‌ जिन 
भूतोंसे यह उत्पन्न हआ है, वे देह 
ओर इन्द्रियोके आकारमे परिणत एवं 
आत्मके खिल्यभावरूप विदोष्वके 
हेतुभूत भूत जिस समय शासन ओर 
आचायेके ब्रह्मविदयाके उपदेशसे 
समुद्रम नदीके समान छीन होते इए 
नारको प्राप्त होते है, जल्मे फन 
ओर बुदबुदोके समान उनके नारा 
होनेके साथ दी यह विरोषात्मूप 
विल्यभाव मी नष्ट हो जाता है | 
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विनश्यति; यथा उदकालक्त- | जिस प्रकार ज ओर अलक्तक आदि 
क्ादिहेतपनये सूर्थचन्द्रस्फयिका- | देतभोके हट जानेपर सूय, चन्द्र ओर 
दिप्रतिषिम्बो विनश्यति, चन्द्रादि- स्फटिक आदिका प्रतिविम्ब नष्ट हो 


खरूपमेव परमाथतो व्यव- 
तिष्ठते, तदसमज्ञानधनमनन्त- 
मपारं खच्छं व्यवतिष्ठते । 


न तत्र प्रेत्य विशेषसंज्ञासि 


कायंकरणसक्घातेभ्यो विपुक्तख-- 


इत्येवमरे मेत्रेये ब्रवीमि नास्ति 
विरोषसंज्ञेति--अहमसावशयुष्य 

पत्रो ममेदं कषेत्रं धनं सुखी 
दुःखीत्येऽमादिलक्षणा, अविचया- 
कृतत्वात्तस्ाः; अविद्यायाश्च ब्रह्म 
विद्यया निरन्वयतो ना्चितता- 
तुतो पिशेषसज्ञासम्मवो ब्रह्म 
विदभरैतन्यखमावावस्ितस ! 
शरीराबय्ितस्ापि पिरोषसंज्ञा 
नोपपद्यते किथत कायंकरणविभु- 
क्तख स्वंतः १ इति होवाचोक्त- 


वान्किरु. परमा्थदशेनं मत्स्ये 


भायाये याज्ञवल्क्यः ।॥ १२ ॥ 


जाता है, केवर चन्द्रादिका पारमा- 
थिक खरूप ही रह जाता है उसी 
प्रकार फिर अनन्त, अपार ओर्‌ स्वच्छ 
प्रज्ञानघन ही ख जाता है । 


पिर प्रेय--देहेन्दियमावसे मुक्त 
होनेपर उसकी विरोष संज्ञा नहीं 
रहती, इसीसे है मैत्रेयि ! मै यह 
कहता द्रु कि उसकी भे अमुक टर 
अमुकका पुत्र ह, यह क्षेत्र ओर 
धन मेरा है, मै सुखी हः दुःखी हुः 
इत्यादि प्रकारकी विरेष संज्ञा नीं 
रहती; क्योंकि वह तो अविद्याजनित 
ही दहै, ओर अविदयाका उसके 
कारणके सहित ब्रह्मविद्यासे नाश हो 
चुका है, इसलिये चैतन्यस्वरूप 
ब्रहवेत्ताकी विशेषसंज्ञा रहनेकी 
सम्भावना कहँ है ! उसकी तो 
शरीरम रहते इए भी कोई संज्ञा 
होनी सम्भव नहीं है, फिर सब 
प्रकार देह ओर इन्दरियांसे सुक्त 
होनेपर तो रह ही कैसे सकती है ? 
इस प्रकार याज्ञवल्क्यने अपनी भायां 
मत्रेयीके प्रति परमार्थद्टिका निरूपण 
किया ॥ १२ ॥ 
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मेत्रेयीकी शङ्गा जर याज्ञवत्क्यका समाधान 
एवं प्रतिषोधिता-- | इस प्रकार बोध कराये जनेपर-- 
सा होवाच मेत्रेय्यत्रैव मा भगवानमूमुहन्न पत्य 
संज्ञास्तीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं बवीभ्यटं 
वा अर इदं विज्ञानाय ॥ १३॥ 


उस मैत्रेयीने कहा, 'रारीरपातके अनन्तर कोई सज्ञा नहीं रहती- 
ठेसा कहकर ही श्रीमान्‌ने सुस मोहमे डाक दिया है । याज्ञवल्क्यने कहा, ह 
मैत्रेयि ! मै मोहका उपदेश नहीं कर रहा रः अरी | यह तो उस ( महदभूत ) 
का विज्ञान करानेके घ्य पर्याप्त हैः ॥ १३ ॥ 


सा ह किरोवाचोक्तवती| उस मैतरेयीने कहा, यहीं-इस 
एक वस्तु ब्रह्मम ही विरुद्ध धम॑वत्ता- 
का वणन करनेवाठे श्रीमानने तो 
मुञ्चे मोह उत्पन्न कर दिया है | इसी 
बातको श्रुति कहती है-ईइस (ब्रह्मे) 
विषयमे ही समुच्चे आप मगवान्‌-- 
पूजावान्‌ अर्थात्‌ पूज्य पुरूषने अमू. 
। मुहत- मोह उन्न कर दिया | 
भगवान्पूजावानमूयहन्मोहं करत्‌ उन्होंने ब्रह्मवी विरद्धधमवत्ताका 


वान्‌ । कथं तेन विरुद्रधम॑वखम्‌ किस प्रकार वणन किया है-सौ 


गेत्रेयी--अत्रेव एतसिन्नेव एक- 
सिन्वस्त॒नि ब्रह्मणि विरुद्रधमं- 
वखमाचक्षाणेन यगवता मम 


मोहः कृतः; तदाह-अत्रेव मा 


बतलाया जाता दहै-- पटले वह 
विज्ञानधन ही है" एसी प्रतिज्ञा करके 
फिर 'देहपातके अनन्तर कोई संज्ञा 
नहीं रहतीः पैसा कह है । सो किस 
प्रकार वह विज्ञानघन दही है ओर 
किंस प्रकार देहपातके अनन्तर 
एव ? कथं वा न प्रेत्य संज्ञा- । उसकी कोई संज्ञा नदीं रहती ! एक 


उक्तमिद्युच्यते-- पूवं विज्ञानपन 
एवेति प्रतिज्ञाय पुननं प्रत्य 


संज्ञास्तीति; कथ विज्ञानघन 
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सीति ! न दयुष्णः शीतथाभि- 


सैको मवति। अतो मृढस्म्पतर। 

प होवाच याज्ञवस्क्यः-नवा 
अरे मेत्रेययहं मोहं ्रवीमि-मोहनं 
वाक्यं न त्रवीमीत्यथेः । नयु 
कथं विरुद्धधम॑स्वमबोचः-विज्ञान- 
धनं संज्ञामावं च १ न मयेद- 
मेकसिन्धमिण्यमिदहितम्‌ ; त्वये- 
वेदं विरुदधधमत्वेनेकं वस्तु परि 
गृहीतं भ्रान्त्या, न तु मयोक्तम्‌ । 
मया विद्॒क्तम्‌--यस्स्वषिघा- 
्सयुपखापितः कायकरणसम्बन्धी 
आत्मनः खिस्यभावः, तसिन्वि- 
या नाशिते, तन्निमित्ता या 
विशेषसंज्ञा शरीरादिसम्बन्धिनी 
अन्यत्वदर्शनरक्षणा, सा कायं- 
करणसङ्कातोपाधो प्रविलापिते 
नह्यति हेखमभावाद्‌ उदकाद्या- 
धारनाशादिव चन्द्रादिप्रतिषिम्ब- 


ही अगिनि उष्ण ओर रीतङ दोनों 
प्रकारका नही हो सकता; अतः 
इसत विषयमे मुञ्चे मोह (भम) 
हो गया है | 

उस याज्ञवल्क्यने कहा, हे 
मैत्रेयि ! मै मोदका उपदेश नही कर 
रहा ह अथात्‌ मोह उदन करने वांडी 
बात नहीं कह रहा ह्रं | [ मैत्रेयी 
बोटी ] तो फिर वह्‌ विज्ञानघन है ओर 
उसकी कोई संज्ञा नहीं हैः ये आपने 
उसके दो विशुद्ध धमं क्यों बतलये 2 
[याज्ञवत्क्यने कहा-| मने ये धमं एक 
ही धर्मीमिं न्ट बतटये है; भ्रान्तिसे 
तूने ही एक वस्तुको विरुद्ध धर्म्रारी 
समश्च च्या हैः मैने रेत्ता नहीं 
कह | मैनेतो पएेसा कहा था किं 
आत्पाका जो अविद्यद्रारा प्रस्तुत 
किया इआ देहेद्धियस्म्बन्धी चिल्य- 
भाव है, उसका विदाद्रारा नादा कर 
दिये जनेपर उस विल्यमावके 


कारण पड़ी हई जो शरीरादिसम्बन्धिनी 


अन्यलदरानश्पा विशेष संज्ञा होती है, 
वह काय॑करणसंघातल्प उपाधिके लीन 
कर देनेपर कोई हेतु न रहनेके कारण 
हसी प्रकार न्ट ह्यो जाती हे, जितस 
प्रकार जखदि अआधारका नाश ही 
जानेपर चन्द्रादिका प्रतिविम्ब ओर 
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॥ क भ 
स्तन्निमित्तथ प्रकाशादिः; न उससे होनेवारे प्रका्ादिका नाश 
परमाथचन्द्रादित्यखरूपानाशव- | हो जाता है । किंतु जि प्रका 
वास्तविक चन्द्रमा ओर सूर्यादि 
स्वरूपका नाश नहीं होता, उसी 
प्रकार असंसारी ब्रह्मके खदप 
विज्ञानघनका भी नारा नही होता; 
उसीको विज्ञानधन- इसत नामे 
कहा गया हे; बह ॒पमपूर्णं जगतका 
आत्मा है ओर भूतोका नारा होनेपर 
भी परमाथ॑तः उप्तका नार नही 
होता । विनाशी तो अविवाजनित 
खिल्यमावर ह्वी हे, जैसा विं "विकार 
वाणीसे आरम्भ होनेवादय नाममात्र 
हं? इस्त अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता 
हे । ्रिनु यह तो पारमार्थिक है 
ओर हे मैत्रेयि | यह आत्मा तो 
अत्रिनारी हे; अतः जिस प्रकार 
इसकी व्या्या की गयी है, उसी 
प्रकार यह्‌ अनन्त ओर अपार महद्ूत 
जाना जा सकता है | 'पविज्ञाताके 
व्िज्ञानका विंरोषरूपसे खोप नहीं 
होता; क्योकि वह अविनारी है" 
एसा श्रुति आमे करेगी मी ॥ १३॥ 








दसंस्ाखि्रह्मष्ठरूपखय विज्ञान- 
धनख नाशः; तद्विज्ञानघन 
इत्युक्तम्‌; स॒ आत्मा सवख 
जगतः, परमाथतो भूतनाशान्न 
विनाश्ची । बिनाश्री स्वविचाकृतः 
खिल्यभावः, "वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयम्‌! ( छा० उ० 
६ । १। 9) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
अयं तु पारमाधथिकः-अबिनाश्ची वा 
अरेऽयमात्मा, अतोऽ्लं पर्याप र 
अरे इदं महद्ूतमनन्तमपारं यथा- 
व्याख्यातं विज्ञानाय विज्ञातुम्‌ । 
^“न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्षिपरिलोपो 
बिद्यतेऽविनाशित्वात्‌" (४।३। 
२० ) इति हि वक्ष्यति ॥ १३॥ 

व्यवहार द्ेतमें है; परमार्थं व्यव्ह्यरातीत है 


कथं तर्हिं प्रेत्य संज्ञा नासि | शरीरपातके अनन्तर उसकी संता 
किस्त प्रकार नहीं रहती £ सो बतलाया 


ह्युच्यते, शृणु-- जाता है, घुनो- 
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यत्र हि द्ेतमिव भवति तदितर 
तदितर इतरं परयति तदितर इतरः 
इतरमभिवदति तदितर इतरं मनुते 


इतरं जिघ्रति 
भ्युणोति तदितर 
तदितर इतरं 


विजानाति यत्र वा अस्य स्व॑मातमेवाभूत्तत्केन कं जिघ्र 
तत्केन कं पयेत्तत्केन क ग्यणुयात्तत्केन कमभिवदेत्त- 
त्केन क मन्वीत तत्केन कं विजानीयात्‌ । येनेद ९ सर्व 
विजानाति तं केन विजानीयाद्विज्ञातारमरे केन विजा- 


नीयादिति ॥ १४॥ 


जह ( अत्रि्यावस्ामे ) द्रैत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको सुँघता 
है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका 
अभिवादन करता है, अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य अन्यको 
जानता है । कितु जलँ इतके ल्य सत्र आत्मा ही हयो गया है बहौ किसके 
द्वारा किसे सधे, किसके द्रारा किमे देखे, किंपतके द्वारा किसे सुने, किसके द्रारा 
किसका अभिवादन करे, किक्तके दारा किसका मनन करे ओर किसके दारा 
किंसे जाने ? जिसके दारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा 
जने £ हे मैत्रेयि ! विज्ञाताको किसके दारा जने १॥ १४ ॥ 


यत्र 
कायंकरणसङ्कगातोपाधिजनिते वि- 
रोषात्मनि खिस्यभावे हि 
यखात्‌, दैतमिव-परमाथंतोऽदेते 
ब्रह्मणि द्वैतमिव भिन्नमिव वस्त- 
न्तरमात्मनः--उपट््यते । नतु 
देतेनोपमीयमानत्वाद्‌ देतख पार- 


यसिन्नविद्याकत्पिते 


हि-क्यांकि जह जिप्त अविघा- 
कल्पित देहैन्दिपसंघातशूप उपाधिसे 
उत्पन्न हए विंशेषात्मखूप खिल्यभावमे 
दैत-सा अर्थात्‌ परमाथेतः अद्वैत 
ब्रहममे दैत-सा मिन-सा अथात्‌ 
आसमासे मिन्न पदार्थ-सा प्रतीत होता 
है-[ शङ्का-] वितु द्वैतसे उपमा 
दिये जानेके कारण तो द्ैतकी पार- 
मा्थिंकता सिद्ध होती है । 


माधथिकत्वमिति; न, “वाचा- । [ समाधान] नहीं, क्योंकि “विकार 
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रम्भणं॑ विकारो नामधेयम्‌” 
( छा० उ० ६।१।४) इति 
ुत्यन्तरातरः “एकमेवाषितीयम्‌"' 
( छा०उ३०६।२। १). 
तमेवेदं सवम्‌" ( छा० उ० ७। 
२५ । २) इति च । तत्तत्र 
यसाद्‌ देतमिव तखादेषेतरोऽसौ 
परमात्मनः खिस्यभूत आत्मा- 
परमाथः, चन्द्रादेखिदकचन्द्रा- 
दिप्रतिषिम्बः, इतरो प्रातेतरेण 
प्राणनेतरं घ्रातव्यं जिघति; 

इतर इतरमिति कारकप्रदशे- 
नाथम्‌, जिघ्रतीति न 
धानम्‌, यथा छिनत्तीति-यथो- 
चम्योद्यम्य निपातनम्‌; ठेद्यख च 
देधीभावः, उभयं छिनत्तीत्येके 
नेव शब्देन अमिधीयते- क्रिया- 
वस्ानत्वाक्ियाव्यतिरेकेण च 
तत्फरखानुपरुम्भात्‌ 


वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममा 
दैः देसी एक अन्य श्रुति है, तथा 
(“एक द्वी अद्वितीय ब्रहम है” ५यह्‌ 
सव आत्मा ही हेः सी भी श्रुति 
दै । अतः वहं चूँकि दवैत-सा रहता 
दै, इसचये ही परमात्माका किल्यहप 
वह अपारमार्थक आत्मा उससे अन्य 
अथात्‌ चन्द्रादिके ज्म पडे हृए 
चन्द्रादि प्रतिविम्बके समान भिन्न 
दै अर्थात्‌ परमात्मासे इतर संघनेवाडा 
अन्य प्राणेद्धियसे इतर सुंघनेयोग्य 
पदार्थोको सूँघता है । 
यहां जो (इतरः इतरम्‌ः रेस 
कहा गया है वह [ कर्ता ओर कर्म] 
कारकोंको प्रदर्चित करनेके च्यिहै 
ओर “जिप्रतिः यह क्रिया ओर फल- 
के बतलनेके खयि है, जिस प्रकार 
। छिनत्तिः-छेदन करता है । जैत 
कुल्हाड़ी उठा-उठकर मारना ओर छेव 
 वस्तुके दो खण्ड हो जाना-ये दोनों 
ही "छिनत्ति" इस एक ही शब्दे 
। कद जाते हैँ क्याकि उसीमें क्रिया- 
| की समाप्ति होती है ओर क्रियाके 
बिना उस् फरकी उपर्न्धि भी नहीं 


इतरो होती | अतः [ परमातमासे ¡ भिन्न 


सूघनेवाखा अपनेसे भिन्न प्राणेन्धियके 


घ्राता इतरेण प्राणेनेतरं प्रातन्यं । दारा उससे भिन्न प्रात्य पदार्थको 
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जिघ्रति- तथा सर्व॑ पूरववद्षिजा- 


नाति; इयमविघ्याषदवया | 


यत्र तु ब्रह्मविद्ययाविद्या नाश्र- 
धुपगमिता तत्र आत्मन्यतिरेके- 
णान्यखामावः; यत्र बै अख 
ब्रह्मविदः सवं नामरूपाद्यात्मन्येव 
प्रविलापितमातमेव संवृत्तम्‌, यत्र 
एवमासेवाभूत्तत्तत्र केन करणेन 
कं घ्रातव्यं को निप्रेत्‌ १ तथा 
पयेद्धिजानीयात्‌ ! सर्थ॑त्र हि 
क्रिया, 


कारकामावेऽनुपपत्तिः क्रियायाः; 


कारकतान्या अतः 


क्रियाभावे च फलाभावः । ताद्‌ 


अविघ्ायामेव सत्यां क्रियाकारक- 


सूधत। है । इसी प्रकार आरोक 
पर्यायामे समन्नना चाहिये | पहेही- 
के समान वह सुव्रको विरोषरूपसे 
जानता है; यह उसकी अविया- 
वान्‌ ( अज्ञानी ) की अवस्था है | 

वितु जँ बऋ्षिधके द्वारा 
अवि्या नाराको प्रतो गयी है, 
वहा आपमासे भिन्न अन्य वस्तुका 
अभाव हो जाता है | ओर जह्य इस 
ब्रहवेत्ताके सम्पूणं नामरूपादि 
आत्माहीमे रीन किये जाकर आसां 
ही हो गये है, इस प्रकार जह्य सब 
कुछ आत्मा ही हो गया है, वयँ किंस 
हन्धियके द्वारा क्रिस सँ्रनेयोग्य 
पदाथको कौन सवे ? तथा कौन 
देखे, कौन जाने ? क्योकि समी 
जगह त्रिधा तो कारकसाध्य ही होती 
हे, अतः कारकका अमाव हो 
जनेपर क्रिया सम्भव नहीं रहती 
तथा क्रिया न रहनेपर फट नहीं 


| रहता । अतः अविद्यके रहते 
| हए दही त्रिया) 


कारक ओर 


फर्क व्यवहार रहता है, ब्रहवरेत्ताका 
एसा कोई ग्यवह्यार नहीं रहता; क्योकि 
वह तो सवका आमा ही है; उसकी 
दृशि आतासे भिन कारकः क्रिया 
व्यतिरेकेण कारक क्रियाफलं | अथत्रा फक हेही. नही. ओर न 
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फरन्यवहारः, न बह्मषिदः- 


आत्मलखादेव सवख, नास्म- 
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वास्ति; न चानात्मा | किसीके छ्य अनासा रहते हए स 

ध चित, कु आत्मा हो ही सक्ता है; 
मात्मव मवति कखचित्‌; अतः अनात्मतल् तो अविधासे ही 
कल्पित हे, वास्तवे तो आमि 
भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं | अतः 
पारमार्थिक आत्मैकल्वका ज्ञान होनेपर 
क्रिया; कारक ओर फलकी प्रतीति 
होनी सम्भव नहीं है | इषि 
[ ज्ञानदृष्टिसे ] विरोध होनेके कारण 
ब्रह्रतताके ल्ि क्रिया ओर उनके 
साधनांकी तो सर्वथा निवृत्ति हो 
जाती ह । केन कम्‌, रेता जो 
आक्षिपार्थक वचन है, वह प्रकारान्त्‌. ` 
को अनुपपत्ति प्रदशिंत करनेके ल्यि 
है; क्योकि किसी भी प्रकारे 
| ब्रहमवेत्ताके ज्य ] क्रिया ओर 
करणादि कारर्कोकी उपपत्ति नहीं हय 
सकती । तात्पयं यह है कि को 
भी किंसीके द्वारा किसी प्रकार कु 
भी नहीं सूघ सकता | 

इसके सिवा अविदावस्थामे भी 
, _ < | जहो अन्य अन्यको देखता है, वहं 
न्यं पश्यति, तत्रापि येनेदं सवे | भी जिसके द्वारा इस सव्रको जानता 
विजानाति तं केन विजानीयायेन | है, उसे किसके द्वारा जाने, क्योकि 


विजानाति तस्य करणस्य विज्ञेये | जिसके द्वारा वह जानता है वह 
चाद इन्द्रिय तो उसके विज्ञेयवर्भमे आ 
विनिसुक्ततवात्‌, ज्ञातुथ जेप एव जाती है ओर ज्ञाताकी जिज्ञासा भी 


हि जिज्ञासा नात्मनि । न ज्ञेये हयी होती है, अपतेमे नहीं 










तसादविद्ययेव अनात्मसं परि 
कृरिपितम्‌; न तु परमाथत आतम- 
व्यतिरेकेणासि कित्‌ । तसा- 
त्परमार्थासकखप्रत्यये क्रिया- 
कारकफल प्रत्यया नुपपत्ति; । अतो 
विरोधाद्रह्यविदः क्रियाणां तत्सा- 
धनानां चात्यन्तमेव निवृत्तिः । 
केन कमिति क्षेपाथं वचनं प्रका- 
रान्तरानुपपत्तिदशेनाथेम्‌, केन- 
चिदपि प्रकारेण क्रियाकरणादि- 
कारकानुपपत्तेः । केनचित्‌ कित्‌ 


कथित्‌ कथञ्चिन्न जिघ्र वेत्यथः। 
यत्रापि अविघावस्थायामन्यो- 
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चाग्नेरि आत्मा आत्मनो बिषयः, होती [ तथा अग्नि जैसे अपनेदहीको 
नही जलता; उसी प्रकार आत्मा 
अपना ही विषय नहीं हो स्षकता | 
ओर जो विषय नहीं है, उसका 
ज्ञाताको ज्ञान नदीं हयो सकता 
अतः जित्तके द्वारा इस सबको जानता 
हे, उस विज्ञाताको कोई अन्य अनात्मा 
किंस करणके द्वारा जान सकता है | 
वितु जिस अवस्थामे परमार्थका विवेकं 
रखनेवाठे त्रह्म्ेत्तके लिये केवर 
अद्वितीय विज्ञाता ही विदमान रहता 
तेष केवलोऽद्वयो वर्तते तं विज्ञा- | दैः उस समय हे मेतरयि ! उस 

किज्ञाताको वह किसके द्वारा 
तारमरे फेन विजानीयादिति । १४। | जनेगा ? ॥ १४ ॥ 


न चाविषये ज्ञातुन्ञानशुपपद्ते । 
तसाद्‌ येनेदं सवं विजानाति तं 
विज्ञातारं केन करणेन को वान्यो 
विजानीयात्‌ । थदा तु पुनः 


परमाथमिवेकिनो ब्रह्मविदो षिज्ञा- 





इति ब्ृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
चतुथं मेत्रेयीब्राह्मणम्‌ ॥  ॥ 


पञ्चम्‌ ब्रह्मम 

--*~@©-+- - 
यत्केवलं कमनिरपेश्षममृतत्- | जो कर्मकी अपेकषासे रहित अकेडा 
साधनं तदक्तव्य- | ही अगृतल्वका साधन है, उसका 
मिति मैत्रेयीन्ाह्मण- | वर्णन करना था, इसीसे मेतरयीतराह्ण 
मारन्धम्‌, तचात्मज्ञानं सवे- | ~^ किया गया था ओर वहं 
| ग सर्वसंन्यासखूप अङ्खसे युक्त आत्मज्ञान 
सन्वासाङ्ग्िशिट | आत्मनि च | ही है | आमाका ज्ञान होनेपर यह 
विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं भवति, | संब कुछ ज्ञात हो जाता है ओर 
आत्मा च प्रियः सर्वसातू; | आत्मा सबसे अधिक प्रिय है 


उपक्रमः 


५८० 


दृ्दारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


तखादात्मा द्रष्टव्यः । स च | इसट्यि अत्माका साक्षात्कार काना 


श्रोतन्यो मन्तव्धो निदिष्याि- 
तव्य इति च दशेनप्रकारा 


उक्ताः । 
तत्र श्रोतव्य आचा्थागमा- 


भ्याम्‌, भन्तच्यस्तकतः । तत्र च 

९ ~ व म्‌" 
त्क उक्तः (आत्मषेदं सः 
इति प्रतिज्ञातस्य हेतुवचनमालम- 
कसामान्यतवम्‌ आलपेकोद्धवत्वम्‌ 
आत्मकप्रख्यस्यं च । तत्रायं 
हेतुरसिद्ध इत्याशषङ्कयत आस्मकः- 


सामान्योद्धवप्रखयास्यः । तदा 


चाहिये । तथा उस्ीका श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासन करना चाहिये-- 
ये उसके साक्षात्कारके प्रकार 
वतटाये गये हैं | | 

इनमे आलाका श्रवण तो आचार्य 
ओर शाख्के द्वारा करना चाहिये 
ओर मनन तकंसे करना चाहिये | 
इसमे तकः यह बतलाया है कि जहाँ 
"यह सवर आत्मा ही हैः ठेसी प्रतिज्ञा 
की है, उस्म एकमात्र आलमाका ही 
सबमे सामान्यरूपसे विचमान रहना; 
एक आलमासे ही स्रवा उत्पन्न होना 
ओर एक आल्मामें ही सबका डीन 
होना--ये उसके हेतु बतलये गये 
है | यदय यह शंका की जाती है कि 
यह जो एक आत्माका ही सतम समान- 
रूपसे रहना, उसीसे सवका उत्पनन 
होना एवं उसीमे ख्य होनाखूपहितु है, 
वह्‌ असिद्ध है । इस आराङ्काकी 
निवृत्तिके चये यह ब्राह्मण आरम्भ 


शङ्ानिष्रस्यथंमेतद्राह्यणमारभ्यते || किया जाता है । 


यखात्परस्परोपकार्योपकारक- 
भूतं जगत्सवं परथिव्यादि; यच्च 
लोके परस्परोपकार्योपकारकमूतं 
तदेककारणपूवंकम्‌ एकसामा- 


क्योकि यह प्रथिवी आदि सारा 
जगत्‌ परस्पर उपकायं ओर उपकारक 
ख्प॒ है तथा लोकम जो भी 
पदार्थं परस्पर उपकार्य-उपकारकहप 
होते है, वे एक कारणपू्कः 


ब्रहि ५1 


क्षौङ्रभाष्यार्थं 


५८१ 
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त्थात्मकम्‌ एकप्रस्यं च दृष्टम्‌। 
तसादिदमपि परथिष्यादिरक्षणं 
जगत्परस्परोपकार्योपकारकत्वात्त- 
# 0 ®< 
थाभूतं भवितुमर्हति । एष 
दर्थोऽखिन्त्राह्मणे प्रकारयते । 
अथवा आत्मैवेदं सवम्‌" इति 
प्रतिकज्ञातय आल्ोत्पत्तियिति- 
लयतवं देतुयुक्ता पुनरागमप्रधा- 


नेन मधुत्राह्मणेन प्रतिज्ञातस्याथंस्य 
निगमनं क्रियते । तथा हि 
नेयापिकेरुक्तम्‌-*हितपदेशात्‌ 
प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌ 
इति । ` 

अन्येव्यास्यातम्‌-आ दुन्दुभि 


द्टान्ताच्छरोतव्याथंमागमवचनम्‌, 


प्रा्यधुत्राह्मणान्मन्तव्याथंदुपपत्ति- 


एक सामान्यर्य ओर एक प्रख्य- 
स्थानघाठे देखे गये है; इसख्ये 
यह पृथिवी आदिखूप जगत्‌ भी 
परस्पर उपकार्य-उपकारकरूप होनेके 
कारण वैसा ही होना चाहिये । यही 
विषय इस ब्राह्मणमें प्रकाशित किया 
जता हे | 


अथवा वयह सब आत्मा ही हैः 
एेसी जो प्रतिज्ञा की थी, उत्तमे जआलमा- 
से उत्पत्ति तथा उमे सिति ओर 
ठ्य होनाख्प हतु बतलखाकर अव्र इस 
दाक्चग्रघान मधुब्राह्मणद्वारा प्रतिज्ञा 
किये इए उसी अथ॑का पुनः 
निगमन किया जाता है| रेसादही 
नैयायिकोंने कहा है कि “'हेतुका 
प्रतिपादन करके प्रतिज्ञाको पुनः 
कहना निगमन कहराता है । 

[मवप्रपच्चादि] अन्य माष्यकारतेने 
ठेसी व्याख्या की है किं दुन्दुभिके 
दृष्टान्त [से पटे] तक जो शाल्लवचन 
है, वह शध्रोतन्य :!इस विधिवाक्यमे कहे 
हए श्रवणका निद्पण करनेकेष्यि है, 
फिर मधुत्राह्मणके पहलेतक जो 
साल्लवचन है, बह युक्ति दिखलाते इए 
(मन्तव्यः? इस वाक्पमे आये इए मनन- 


, # {आत्मा वा डरे द्रष्टव्यः? इत्यादिसे आरम्भ कर । 


१. आत्माका रवण करना चाहिये । 


 इन्दुभि-द्टान्तसे रेकर । 


५८६ छह दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
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प्रदशेनेन, मयुत्राह्मणेन तु निदि- | कानिरूपण करनेके च्ि है ओर मधु. 
तराह्मणके द्वारा निदिष्यासनकी विधि 
भ्यास्नविधिरुच्यत इति । नतलायी जाती है | 

सवेथापि तु यथा आगमेना- | कित [ङु मी अर्थं किया 
जाय ] सभी प्रकार जैसा शाब्नने 
। निश्चय किया हो, वैसा ही तक॑दरारा 
यथा तकंतो मतं तस्य तर्कागमा- | मनन करना चाहिये ओर जैसा 
तकंसे मनन किया गया है उस तव॑ 
ओर शाखरसे निश्चित किये इए अर्थ. 
सनं क्रियत इति प्रथङ्निदि- का उसी प्रकार निदिध्यासन किया 
ध्यासनविधिरनथक एव । तखात्‌ य 
लिये प्रथक्‌ विधि करना निरथक ही 
पृथक्प्रकरणविभागोऽनथंक्र इत्य- । ह । अतः हमारा यइ अभिप्राय है 
सदमिप्रायः श्रवणमनननिदि- | कन 
। प्रकरणा प्रथक्‌ विभाग करना व्यर्थं 
धयास्नानाभिति । सवथाप त्‌, टं । सभी तरहसे इस ब्राह्मणमें 
अध्यायद्वयस्यार्थाऽसन्त्राह्मणे  पूर्ववर्ती दोनों अध्यायोकर अर्थका उप- 

उपसंहियते । संहार किया जाता है | 


वधारितं तकंतस्तथ॑व मन्तव्यम्‌ । 


भ्यां निथितस्य तथेव निदिध्या- 


दृथिवी अरम मधुटटि तथा उनके अन्तर्वतीं पुरुषके पाथ 
शारीर पुरुषकी अभिव्रता 
इयं परथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्य परथिव्ये 
सवोणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां प्रथिव्यां तेजोमयो- 
ऽमतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म< शारीरस्तेजोमयोऽमृत- 
मयः पुरुषीऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदममरतमिदं ब्रहयेदु 
सवम्‌ ॥ १ 


ब्राह्मण ५] शाहरमष्या्ं ५८३ 
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यह पृथित्री समस्त भूर्तोका मधु ह ओर सब भूत इस प्रिवीके मधु 

है| इस प्रथिवीमें जो यह तेजोमय अपृतमय पुरूष है भौर जो यह अध्याम- 
शारीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी वह है जो वि यह भात्मा हैः 
[ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] | यह अग्रत है, यह ब्रह्म है, यह 


सवे हे॥ १॥ 

हयं प्रथिवी प्रसिद्धा स्वेषां 
भूतानां मधु, सर्वेषां बहमादिसत- 
म्बप्यन्तानां भूतानां प्राणिनाम्‌, 
मधु कायम्‌, मधित मधु । 
येको मध्वपूपोऽनेकेमधुकर- 
निर्वसित एवमियं पृथिवी सवे- 
भूतनिवरतिता । तथा सर्वाणि 
भूतानि पएथिव्ये परथिन्या अस्या 


मधु कायम्‌ । 

छि च यथायं पुरुषोऽस्ां 
पृथिव्यां तेजोमयशधिन्मात्रप्रकाञ्च- 
मयोऽमृतमयोऽमरणधमां पुरषः, 
यथायमष्यात्मं शारीरः शरीरे भवः 
पूेयत्तेनोमयोऽग्रतमयः पुरुषः, 
स च रिङ्गामिमानी, स च सर्वेषां 
भूतानायुषकारक्त्वेन मधु, 
सर्वाणि च भूतान्यस्य मधु-- 
चशब्दसामथ्यीत्‌ । एवमेत- 
चतुष्टयं तायदेकं सवेभूतार्यम्‌, 


यह प्रिद्ध प्रथिवी समस्त मूतां 
कामघु है; अर्थात्‌ ब्रह्मासे ठेकर 
स्तम्बपयन्त समस्त भूतो -प्राणियोका 
मधु- कायं है | यह मधुकरे समान 
मघुहै; जितत प्रकार एक मधुका 
छत्ता अनेकों मधुकरोद्रारा तैयार किया 
हआ होता है, उसी प्रकार यह 
पृथिवी समस्त भूतोद्रारा तैयार की 
गयी है | तथा समस्त भूत इस 
प्रथिवीके मधु-कायं हैँ | 

इसके सिवा शस प्रधिव्रीमे जो 
यह तेजोमय-चिन्मात्रप्रकारामय ओर 
अमृतमय-अमरणघमां पुरुष है ओर 
जो यह अध्यात्म दारीर-शरीरमें 
रहनेवाखा पहल्हीके समान तेजोमय 
ओर अपृतमय पुरुष है तथा 
लिङ्ग-देहका अभिमानी है वह भी 
समस्त भूतोका उपकारक होनेसे मधु 
है ओर समस्त भूत उसके मधु है 
यह॒ बात [ ध्यश्चायमस्याम्‌ इस 
वाक्यके ] च दाब्दके सामथ्यंसे जानी 
जाती है | हस प्रकार ये चरेद 
एक मघु अर्थात्‌ समस्त भूतोके काथं 


१. प्रथिवी? समस्त भूतः पार्थिव पुरुष ओर शारीर पुरुष । 


८8 | गृददारण्यक्रोपनिषद्‌ । [ अध्यय १ 
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स्ाणि च भूतान्यस्य कार्यम्‌; | है ओर समस्त भूत ल चारे 
अतोऽस्य एककारणपू्वंकता । | कायं हैः तः ईस जगत्‌की एकं 
यसादेकखात्कारणादेतजातं तदे- | कारणपूच्कता है । जिस एक कारण. 


॥ ति ९ | से यह उत्पन आव एक 
वेकं परमाथतो ब्रहम, इतरत्का्ं | ° % उन इभ वही एक तत 
, _ परमाथत: ब्रह्म है, उससे मिनन उसका 
पाचारम्भणं विकारा नामधेय | 


ह | कायं वाणीते आरम्म होनेवाख 
मात्रमित्येष सधुपयायाणां सर्वेषा- | विकार नाममात्र है- इस प्रकार मधुक 


तौ । त म वात्‌ & 
मथ: सडक्षेपतः ।  परयायोका यह्‌ संक्षेपतः अर्थ है| 


अयमेव स॒ योऽयं प्रतिन्ञातः । यदी वह है जि्तके विषमे य 
# © | > = य्‌ वि ८ ध्यु ~ ॥ ज छ 
“इद्‌ सव यदयमात्मा” (२). ४४ | भ ^ 
। 2 सन अत्मा हे |" यह अपृत है | 
८ | प ) इति इद मश्तम्‌; यन्मे- | मत्र॑धीको जो ऊण्रतत्वका साधन 
। वतलया गया था वह यह आलस- 
का । जिसका षे तुञ्चे ब्रहमका उपर 
विज्ञानमिद्‌ं तदशरतम्‌ | इदं बह्म, | '* ० 
क्गा; ब्रह्मका ज्ञान करार्डँगाः 
यत्‌ श्रद् ते वाणि, ज्ञपयिष्यामि! | इस प्रकार इत अध्यायके आसम 
व प्रकरण है तथा जिसते सम्बन्ध 
स्वव्यावाद ब्रहते चद्धपया च । रखनेवाली त्रिया ब्रह्मविदा इस नामते 
विद्या जह्मविचेत्युच्यते । इदं सर्वं | क जाती हं । ह सथ द कथा 
 ब्रह्मका ज्ञन होनेसे सवंख्प हो 
७, © (५ | ज = 
यसखाट्रद्यणा विन्ञानीत्सवं भवति १ ' जाताहं॥ १॥ 





इमा आपः स्वेषां भूतानां मध्वासामपा सर्वाणि 
भूतानि मघु यश्चायमाखप्सु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 


ह्मण ५ | शाङ्करमाष्याथं | ५८९५ 
छ. 9 1 2 र. व < ^ व =, वा ~ ॥ ८१, क ~^ ०१ 
धयान्द्म ध, ७ ० ० बर्‌ 
यश्चायमध्यात्म९ रतसस्तेजोमयोऽमृतमयः परषोऽयमेव स 
` योऽयमात्मेदममतमिदं बरह्येद^ सर्वम्‌ ॥ २ ॥ 
ये जक समस्त भूतकि मधु है ओर समस्त भूत इन जलोके मधु है| 
इन जम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरूष है ओर जो यह अध्यास रेतस 
तेजोमय अग्रुतमय पुर है, यही वह है जो कि ्यह आत्मा है" [ इस 
वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्वं है ॥ २॥ 
तथा आपः । अध्यात्मं | इसी प्रकार जल मधु है| 
वतरत अध्यास ( शरीस्के अन्तग॑त ) रेतसे 
रेतखपां विशेषतोऽखानम्‌ ॥२॥ | जलकी पिरेषरपते सिति हे ॥ २।॥ 
=-= 
अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः स्वणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नग्नो तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं वाञ्छयस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो ऽयमेव 
स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रहयेद« सवम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह अग्नि समस्त भूतोंका मधु ह ओर समस्त मूत इस अग्निके मधु 
है | इस अग्निम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्पास 
बाडमय तेजोमय अमृतमय पुपर है, यही वह है जो कि यह अत्मा है' 
[ इस वाक्यसे बतलखया गया हे ] । यह अभृत है, यह बह्म है; यह 
सव है ॥ ३॥ 
तथा अग्निः | बाचिअम्ने्वि-| इपी प्रकार अग्नि मधु हे । 
. वाणीम अमिकी विशेषरूपसे सिति 
शेषतोऽवस्यानम्‌ ॥ ३ ॥ हे ॥ २॥ 
~ ्अन््कीर््=ॐ~---- 
$ कह $ (| ट र ९ 
अयं वायुः सवेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सवोणि 
भूतानि, मधु यश्चायमसिन्वायो तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
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यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽृतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मेदमस्तमिद्‌ं बयेदर सर्वम्‌ ॥ 8 ॥ 

यह वायु समस्त मूतोंका मघु है ओर समस्त भूत इस वायुके मधु 

ह । इस वायुम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुप है ओर जो यह अध्यास 

पराण॑रूप तेजोमय अपृतमय पुरुष है, यही वह्‌ है जो कि "यह आत्मा हैः [ इ 
वाक्यते कहा गथा है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह्‌ स्थ॑ हे ॥ ९॥ 

तथा वायु; । अध्यात्मं| इसी प्रकार वायु मधु है। 

अध्यात्ममघु प्राण है | प्राणि 


पणः । भूतानां शरीरारम्भकत्वे- | जारीरोकि आरम्भकरूपसे उनका 


नापकारान्मधुतम्‌। तदन्तर्गतानां उपकारक दोनेके कारण यह 
मधरु है । उसवे अन्तगतं जो 
तेजोमयादीनां करणत्वेनोपकारा- | तेजोमयादि है, उनका मधुल उसे 


~ „८. ~ | करणरूपपे उपकारक होनेके कारण 
न्मधुत्वम्‌ । तथा चोक्तम्‌ “तस्यं है । रेखा ही कहा मी है.“८त 


वाचः प्रथिवी दारीरं ज्योतीरूप- | वाणीका प्रथिवी रारीर है ओर यहं 
मयमग्निः"* (१।५।११) इति ॥४।। अग्नि तेजोखूप है” | ¢ ॥ 





अयमादित्यः स्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस् 
सवोणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयो- 
ऽम्रतमयः पुरुषो यद्चायमध्यात्मं चा्चुषस्तेजोमयोऽमत- 
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमग्रतमिदं बरह्येद९ 
सवम्‌ ॥ ५ ॥ 


यह आदित्य समस्त भू्तोका मधु है तथा समस्त भूत इस्त आदित्यके 
गु है । यह जो इस आदित्यम तेजोमय अमृतमय पुरुप है ओर जो यह 
अध्यात्म चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी वह है जो कि ध्यह 
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आसा हैः [ इस ॒वाक्यसे कहा गया है ] | यह अमृत है, यह ब्रह्म है, 
यहं सवं हे ॥ ५ ॥ 


तथा आदित्यो मधु । चाध | इपी प्रकार आदिव्य मधु दै । 
पोऽ्यातममर्‌ ॥ ५॥ चाश्चुष पुरुष अध्यामधु है ॥ ५॥ 





इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशा 
सवोणि भूतानि मधु यथायमाघ्च दिक्षु तेजोमयोऽस्रतमयः 
पुरुषो यथ्ायमध्यात्म श्रोत्रः प्रातिश्चुकस्तेजोमयोऽमत- 
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममतमिदं बरह्मेदर 
सवम्‌ ॥ ६ ॥ 


ये दिशां समस्त भूतोका मधु हैँ तथां समस्त भूत इन दिशाभकि 
मधु है | यह जो इन दिशाओंमे तेजोमय अमृतमय पुरुष ह ओर जो यह 
अध्यास श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क तेजोमय अमृतमय पुरूष है, यदी वह है 
जो विं "यह आसा है" [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अमृत है, 
यह ब्रह्म है, यह सवे है ॥ £ ॥ 


तथा दिशो मधु । दिशां | इपी प्रकार दिश्‌ मधु दहै । 
क यद्यपि श्रोत्र दिशाओंका अध्यास 
५1 परिणाम है तो भी शब्दश्रवणके 
श्रवणवेलायां तु पिरेषतः संनि- | समय श्रोत्रपुरुष विरोषतः श्रोके 
& ० समीप रहता है, इसल्यि वह अध्यात्म 
हितो मवतीत्यष्यात्संप्रातिश्रुत्कः- व 
प्रतिश्रुत्कायां प्रतिश्रवणवबेकायां | परस्येक श्रवणवेकमे रहता दै, उसे 
भवः प्रातिश्रुत्कः ॥ ६ ॥ प्रतिश्रुत कहते है ॥ ६ ॥ 
त #--&------ 
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अयं चन्द्रः स्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्र 
सवोणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिः रन्द्र तेजोमयोऽमृत- 
मयः पुरुषो यश्चायमध्यालमं मानसस्तेजामयोऽमृतमयः 
र्पोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिद्‌ बहोद: सर्वम्‌ ॥७॥ 
यहं चन्रमा समस्त भूतोका मधु है ओर समस्त भूत इस्त चन्दर 
मधु दै । यह जो इस चन्द्रमामे तेजोमय अमृतमय पुरम है ओर जो यह 
अध्यास मनः सम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरूष है, यही बह है जो कि पह 
आमा दै" [ इस वाक्यसे वतटाया गया है ] | यह अमृत है, पह 
ब्र है, यह सर्वं है || ७ | 
तथा चन्द्रः । अध्यासं | इसी प्रकार चन्द्रमा मधरु है। 
मानसः ॥ ७ ॥ यद अध्प्रास मानस पुस है ॥ ७ ॥ 





इयं विदयुत्स्ेषां भूतानां मध्वस्य विद्युतः सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युति तेजोमयोऽमृतमयः 
परुषो यश्चायमध्यात्मं॑तैजसस्तेजोमयोऽमूतमयः पुरुषो- 
ऽयमेव स योऽयमासमेदमम्रतमिदं बघयेद६ सवम्‌ ॥ ८ ॥ 
यद विदु समस्त मूतोका मधु है ओर समस्त मूत इस वियुत्‌- 
के मधु है । यह जो इस श्रिद्युतूमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर 
जौ यह अप्या तैजस तेजोमय अमृतमय पुरर है, यही वह हैजोकि 
ह अत्मा ह [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] | यह अमृत है, यह 
ब्रहम है, यह सर्व है ॥ ८ ॥ 

तथा विद्युत्‌ । त्वक्तेजसि भव- | इसी प्रकार विदत्‌ मधु दे। 
त्वचाके तेजमें रहनेवाा तैजपत पुरुष 

स्तेनसोऽध्यारमम्‌ ।; ८ ॥ अध्यास है ॥ ८ | 


कभ पिन्वने - 1 
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अय स्तनयिलनुः स्वेषां मूतानां मध्वस्य स्तन- 
र © ( ^ (~ 
यित्नोः सवोणि भूतानि मधु यश्चायमसिन्‌ स्तनयित्नौ 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म९ चान्द 
सोवरस्तेजोमयोऽमतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद्‌- 
ममृतमिदं ब्रह्यद९ सवम्‌ ॥ ९ ॥ 
यह मेध समस्त मूतांका मघु है तथा समस्त भूत इस मेघके 
मधु है| यह जो इस मेघमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह 
अध्यात्म राब्द एवं स्वरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी 
वह है जो किं यह आत्मा हैः [ इस वाक्ये बतखया गया है ] | यह 
अमृत है, यह ब्रहम है, यह सवं है | ९ ॥ 
तथा स्तनयित्नुः शब्द भवः | इसी प्रकार मेध मधु है । र्दे 
शाब्दोऽध्यात्मं यथपि, तथापि | रडौवालेक शा्द कहते ६; ड 
चेषते भवतीति सौवते यद्यपि अध्यास है, तथापि विरेषरूपसे 
खरे विरोषतो भवतीति सीवरो- | खमे रहता ह, इतये सौर 
ऽध्यात्मम्‌ ॥ ९ ॥ ( खरसम्बन्धी) पुरुष अध्यात्म है ॥९॥ 
"र~ 
अयमाकाराः स्वेषां भूतानां मध्वस्याकाश्चस्य 
सवौणि भूतानि मघु यश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽगृत- 
मयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मः हयाकाशस्तेजोमयोऽप्र तमयः 
= = न द्‌ न) 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमश्रतमिद्‌ ब्रह्मद सवेम्‌॥ १ ०॥ 
यह आकाश समस्त भूतोंका मधु ह तथा समस्त भूत इस्त आकाशके 
मधु है । यह जो इस आकाशम तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह 
अध्यास हृदयाकाशरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी वह है जो कि 
प्यह आमा हैः [ इस वाक्यसे बताया गया है ] । यह अमृत है; यहं 
रह है; यह सर्वं है ॥-१०॥ | 
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तथा आकाञ्चः | अध्यात्मं इसी प्रकार आकाश मधु ह | 
हु्याकाञ्चः ॥ १० ॥ । अध्याल्मपुर्षर इृदयाकारा है ॥१५॥ 
--->>अ ६०० - 

आकाञ्ञान्ताः परथिव्यादयो | प्रथिवीसे ठेकर आकारपत 
भूतगण ओर देहेन्दियंधातप 

गणा देवतागणा कायकरण- | 
भूतगणा देवताग ॥ देवगण उपकार कटनेके कार 
सद्घातारमान उपङ्कन्ता मधु | प्रत्येक देहघारीके व्िमधुहोते है 
मवन्ति प्रति शरीरिणमित्युक्तम्‌ । ¦ एसा कहा गया । अन जिस द 
येन तेपरयक्ताः शरीरिभिः सम्ब एत हते हए वे वेहभारियसे स 


होकर मधुरूपसे उनका उपकार 
भ्यमाना मधुत्वेनापक्रुयेन्ति तद्‌ करने है, उसका वर्णन काना है 


वक्तव्यमितीदमारभ्यते- ' इसलिये यह आरम्भ किया जाता है_ 
अयं धमः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्‌ धर्मे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं धामस्ते जोमयोऽम्रतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मेदमसतमिदं व्ह्येदु सर्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
पद धरम समस्त नूताका मधु हं तथा समस्त भूत इस धमेके मधु 
है । इस धममें जो यह तेजोमय अमृतमय पुर है ओर जो यह अध्या 
धमसम्बन्यी तेजोमय अमृतमय पुस्पटै, यहीवहदहै जो कि यह जला 
दैः [ इस वाक्पते का गया है ] | यह्‌ अमृत है, यह ब्रह्म है, ह 
सवदहै। ११॥ 
अथं धमेः-अयम्‌' इत्यप्रत्य- ! यह धर्म मधु है| “अयम्‌” (यह) 
पदका प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तुके लिये होता 


क्षोऽपि धमः कार्येण तस्प्युक्तेन | है, ययि धर्म प्रत्यक्ष नहीं है, तो म 
उससे होनेवाठे प्रत्यक्ष कायके काएण 


मरत्यक्षेण व्यपदिद्यते--अयं धमं | अयं धरम, इत प्रकार प्रत्यक्षवत्‌ न्यव. 
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इति प्रत्यक्षवत्‌ । धर्म॑ व्या- 
स्यातः श्रुतिस्प्रतिरक्षणः; शूत्रा- 
दीनामपि नियन्ता, जगतो बेचि- 
व्यकत्‌ पृथिव्यादीनां परिणाम 


हेतेतवात्‌, प्राणिभिरवुष्टीयमान- 

हपश्च ¦ तेन च “अथं धर्मैः! इति 

प्रत्यक्षेण व्यपदेशः | 
सत्यधमंयोधामेदेन निर्देशः 


कृतः शाक्चाचारलक्षणयोः; इह 
तु भेदेन व्यपदेश एके 
सत्यपि, दष्टाृष्टमेदरूपेण 
कायारम्भकत्वात्‌ । यस्त्वच््टो- 
ऽपूर्वार्यो धमः, स सामान्यविदे- 
पत्मना अष्ष्टेन सूपेण काथं 
मारभते, सामान्यरूपेण पृथिव्या- 
दीनां प्रयोक्ता भवति, विरोष- 
रूपेण चाध्यातमं कायंकरणसङ्का- 


तख । तत्र पृथिव्यादीनां प्रयो- 
क्तरि यश्चायमसिन्‌ ध्म तेजोमयः, 


तथाध्यात्मं कायंकरणसङ्कातकतरि। 


हार किया जाता हे | श्रुति-स्परतिष्प 
धमकी ग्यास्या तो की ही जा चुकी है, 
वह क्षत्रियादिका भी नियन्ता है, प्रथिवी 
आदिके परिणामका हेतु हयोनेसे जगत्‌- 
की विचित्रता करनेवाला है ओर 
प्रणि्योद्राय पाडन किया जानाही 
दसका खश्य है | इ कारण भी ध्यह 
धमे, इत प्रकार प्रवयक्षरूपसे उसक्रा 
उल्छेख किया गया है | 

राख ओर आचाररूप सत्य ओर 
धमंका अभेदरूपपे निर्दे किया गया 
है; वितु एकव होनेपर भी यहाँ 
उसका भेद रूपमे व्यवहार किया गया 
है, क्योकि ट्ट ओर अदृष्टष्पसे 
वह कार्यका आरम्भक है | उने जो 
अपूरवसंज्ञका अदृष्ट धमे है, वह अपने 
सामान्य ओर विशेषाघमक अदृष्ट 
पसे काका आरम्भ करता है; 
वह सामान्यष्पसे प्रथिवी आदिका 
रेक होता है ओर विदषूपपे 
अध्या देहेन्दरिसंघातका । उनमेसे 
पृथिव्री आद्विके प्रेरकके ल्य प्यश्चाय- 
मस्मिन्‌ धर्मे तेजोमयः" यद वाक्य है 
ओर (अध्यात्मम्‌ इत्यादि वाक्य 
देहेन्दिथसंघातके कतकि च्ि है| 
जो धर्मम रहता है, उसे वामे 


कहते ह ॥ ११॥ 


न्भीन््डवीष्क- क~~ 


धर्म मवो धामः ॥ ११॥ 
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इद < सत्य सवेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सरना 
भूतानि मधु यदचायमस्मिन्‌ सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः; 
पुरुषा यङ्चायमभ्यात्मर सात्यस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
धयमेव स योऽ्यमात्मेदममृतमिदं ब्रहमेद^ सर्वम्‌ ॥ १२ 
यह सत्य समस्त मूर्ताका मधु है ओर समस्त भूत इतत सलक मधु 
टं । यह जो इसत सव्यं तेजौमय अग्रतमय पुरुष है ओट जो यह अध्या 
सव्यत्म्बन्धी तेजोमय जमुतमरय पुरुष हे, यही वह है जो करि यह आसा 
द” [ इस वाक्यमे वत्या गया ह ] । यह अग्रत है, यह तरह है, य 
सव दै ॥ १२॥ 
तथा दष्टेनावुष्रीयमानेन आ- } इसी प्रकार बही धर्म ह 


[षि 


चारसूपेण सत्याख्या मवति सर | अनुष्टीपमान यानी आचारहूपसे सत 


~> 


एव धर्मः । सोऽपि द्विप्रकार एव रा होता हे । वह मी समा 
४ । ओर विरोपरूपसे दो प्रकारका ही है। 
सामान्यविरोष (त । समा सामान्यन्टय पृथिवी भआदिसे सम्बन्ध 
न्यरूपः 6 ;, स स्वनेवाटा दहै ओर विरोह 
परूपः दयकरणसङ्खातसमवेत ¦ ' देदेन्ियसंधातते सम्बद् है । तह 
तत्र परथिव्यादिसमवेते वतेमान- । प्रथित्री आदिसे सम्बद्ध वर्तमान 
क्रियारूपे सत्ये, तथाध्यात्मं कायं- क्रियान्प सत्यमे तथा अध्यास यानी 
करणसक्वातस्मवेते सत्ये भवः , दन्ियसंघातते सम्बद्ध सत्यमे ने 
सात्यः-- “सत्येन वायुरावाति"  होनेव्रास दै, उसे सात्य कहते है 
( महाना० २२ । १) इति यह वात “स्यसे वायु चलता है 
्रत्यन्तरात्‌ ॥ १२ ॥ | इस अन्य श्ुतिसे सिद्ध होती है ॥१२॥ 
~--+--दकन्कीन्क--2--- + 

धमसत्याभ्यां प्रयुक्तोऽयं का- | यह देदेन्दियसंघातविरोष धं 
यकरणसङ्घातविशेषः, स॒ येन ओर सव्यद्वारा प्रसि है, यह मित 
जातिविशेष्ण संयुक्तो भवति, स॒ जातिप्िरेषसे संयुक्त होता दै, वह 
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जातिविरोषो मानुषादिः । तत्र | जातिविशेष मनुष्य आदि है । तह्य 
मायुषादिजातिविशिष्टा एब सर्वे | सम्पूर्णं जीवसमुदाय मनुष्यादि जाति- 
प्राणिनिकायाः प्रस्परोपकार्योप- | विशिष्ट होकर ही परस्पर उपकार्यं. 
कारकमावेन वतमाना दरयन्त । | उपकारकमावसे विमान दिखायी 
अतः देते है । अतः- 
इदं मानुष स्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य 
सवोणि भूतानि मधु यर्चायमसिन्‌ मानुषे तेजोमयो- 
ऽ्रुतमयः पुरुषो यदर्चायमध्यात्मं मानुषस्तेजोमयोऽख त- 
मयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदमगरतमिदं ब्दः 
सवम्‌ ॥ १३ ॥ 
यह मनुष्यजाति समस्त भूर्ताका मधु है ओर समस्त मूत इस मनुष्य- 
जातिके मधु है । यह जो इस मनुष्यजातिमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है 
ओर जो यह अध्यात्म मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो 


कि यह आला हैः [ इस श्रतिद्रारा बतखया गया है ] | यह अमृत है, 
यह ब्रह्म है, यह सवं है | १३ ॥ 

मानुषादिजातिरपि सर्वेषां | मनुष्यादि जाति भी समस्त भूतां 
भूतानां मधु । तत्र मादुषादि- | कामघु है | वह मनुष्यजाति भी 
जातिरपि बाह्या अध्यात्मिक | बाद्य ओर आध्यालिक मेदसे दो 
चेत्युमयथा निदे शमाग्भवति । १२॥ तरहके निरदैशवाटी है ॥ १३ ॥ 


- 3“ - | 
यस्तु कायकरणसङ्कातो मानु- जो भी मनुभ्ादिजातिविरिष्ट 
षादिजातिविशिष्टः सः | देहैन्धियसंघात है वह-- 


अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सबीणि 
भूतानि मधु यदचायमस्िन्नात्मनि तेजोमयोऽमतमयः 


ब्रक 6 1 
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पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमयोऽस्रतमयः पुरुषोऽयमेव स 
यो ऽयमात्मेदममृतमिदं व्हयेदर सवेम्‌ ॥ १४॥ 


यह्‌ आत्मा ( देह ) समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त मूत इस आमाः 
के मधु है | यह जो इस आत्मामं तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर्‌ जो यह 
आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यदी वह है जो कि ष्यह्‌ आत्मा हैः | स 
वाक्यसे कहा गया ह ] । यह अमृत है, यह त्रह्म है, यह सष हे ॥ १४ ॥ 
अयमात्मा सवषां भूतानां मधु | यष्ट आत्मा ( देह ) समत भूतो 
कामधु ह| 
रङ्का-्वितु यह तो शारीर 
 रन्द्रसे बतलाया हआ पथिवीका 
 पर्यायदही है |# 
न; पार्थिवां शस्यंव तत्र ग्रह- समाधान नर्दी, क्योकि वहतो 
| केवल पार्थिव अंरका ही ग्रहण 
क्रिया गया है; वितु हौ जे 
मिताध्यात्माधिभूताधिदेवादिसे- | स्वात्मा है, जिसमे भष्यास्‌, अधिमूत 
सि _ _ | ओर अग्रिदैवादि सव प्रकारके विंरोष- 
विशेषः सवमूतदेवतागणविरिष्टः का अमाव है, जो समसत मूत भौर 


| 
कार्थकरणसङ्कातः सः अयमात्मा, | देवगणसे विशिष्ट है तथा भूत भौर 


इन्दर्योका संघात हे, वही यदौ थह 
इत्युच्यते । तसिन्नसिन्नात्मनि | आत्माः रेसा कहा गया है । उष 
इस आत्मामे तेजोमय अमृतमय पुरूष 
सर्वात्मक अमूतंरस ही बताया गया 
सवात्मको निर्दिश्यते । एकदेशेन | है । पृथिवी भादिमे तो बध्याम. 
पुरुषका एकदेशरूपसे निर्देडा किया 
है, कितु यह कोई अध्यात्मविंशेष 
त्मविशेषाभावात्‌ स न निदिंश्यते। | न होनेके कारण उसरका निर्देश नही 

# अतः इसका पुनः उल्लेख करनेसे पुनश्क्ति दोष आतादहै। ` 





नन्वयं शारीरशब्देन निर्दिष्टः 





पृथिवीपयाय ए | 


णात्‌ । इह तु सर्वात्मा प्रत्यस्त- 


 तेजोमयोऽग्तमयःपुरुषोऽमूतेरसः 





तुप्रथिव्यादिषु निर्दिष्टः,अत्राघ्या- 
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यस्तु परिरिष्टो विज्ञानमयः-- | किया गया । इसे भिन्न जो. 
| विज्ञानमय पुरुष एह जाता है, जिसके 
यदर्थोऽयं देहलिङ्गसङ्कात आत्मा- | व्यि किं यह देहेन्दियसंघातरूप 
आत्मा है, बही “जो यह आत्मा हैः 

सः यश्चायमात्मा इत्युच्यते १७४ ेसा कहकर बतलाया गया है| १५४॥ 





आत्माका स्वाधिपतित् ओर तर्वाश्नयत्वनिरूपण 


स वा अयमात्मा सर्वेषं भूतानामधिपतिः सर्वेषा 
भूताना राजा तयथा रथनामो च रथनेमो चाराः सर्वे 
समर्पिता एवमेवासिन्नात्मनि सबोणि भूतानि सवै देवाः 
स्वै छोकाः स्व ्राणाः सवं एत आत्मानः समपिताः॥ १५॥ 

वह यह आला समस्त भू तोका अधिपति एवं समस्त भूतांका राजा 
है | इस विषयमे दृन्त--जिस प्रकार रथकी नामि ओर रथकी नेमिमे 


सारे अरे समर्पित रहते है, इसी प्रकार इस आत्मामं समस्त भूत, समस्त 
देव, समस्त जक, समस्त प्राण ओर ये सभी आमा समपित है ॥ १५॥ 


¢^ ची म५७ 


यखिन्नात्मनि परिशिष्टो विज्ञा- जिसका पहटेके पयायामे उपदेश 
नहीं इभा; उस अवरिष्ट विज्ञानमय- 

नमयोऽन्त्ये पर्याये प्रवेशितः) | का अन्तिम पर्यायमे जिस आत्मे 
्रवेदा कराया गया है, बह यँ यह्‌ 

सोऽयमात्मा । तसिन्नविधाडृत- आत्मा इस प्रकार कहा गया है | 
९ ६ अविद्याकृत देहैन्धियस्तघातरूप उपाधि. 
कायेकरणसङ्खातोपाधिविशिट नह से युक्त जीवका ब्रहमवि्याके द्वारा उस 
परमार्थं आस्में प्रे कराये जानेपर 
| वह॒ इस प्रकार कहा इआ आत्मा 
स एवमुक्तोऽनन्तरोऽबाह्यः कृतः | भात्‌ आत्मभाव प्रात हआ दान्‌ 
क अन्तर-बाह्य्यून्य, पूणं ओर प्रजञान- 
्ज्ञानयनमूतः सर्वेषां भूतानाम- | षनमूत है य समस मूतोका त्म 


विद्यया परमा्थास्मनि प्रवेशित, 
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यमात्मा सर्वैरुपाखः सर्वेषां मूता- | है, सवके द्वारा उपास्य है, स भूक 
अधिपति हे ओर समस्त मूतोमे तन्त्र 
| _ . दै, सो भी कुमार या मन्त्रके समान 
न मारामात्यवत्‌,पिः तर्िसवेषां नही, तो किस प्रकार ? समस्त मूका 

राजा हे । .अभिपतिः यह राजलवा 
विंदोषण है; कोई पुरुष राजोचित- 
| वृत्तिका आश्रय लेकर राजातोहय 
| जाता है, कितु अधिपति नहीं होता, 
दस्य उसका "अधिपतिः यह्‌ 


नामधिपतिः सवभूतानां खतन्तरो 


भूतानां राजा । राजस विशेषण 


मधिपतिरिति; मवति कथिद्राजा- 





चितव॒त्तिमाभ्रिस्य राजा, न वधि- 





पतिः, अतो विशिनष्टयधिपति- ^ 
रिति । एवं सर्वगतार्मा वि विरोपण देते है | रेस सवरभूतात्म 
ते । एवं सवंभूतात्मा विद्वान्‌ | _ ~ 
। १ १ र (य्‌ | रहततत विद्रान्‌ मुक्त हो जाता है| 
ब्रह्मविन्पुक्तो भवति । | 
यदुक्तम्‌ श्रह्मविद्या सवं | धरति] पहले जो यह कहा ह 


~ कि ब्रह्मविघामे हम स्वरूप हो 
= न्यः | 
भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु । जार्ैने-देसा मनुष्य मानते ह; उस 


तद्र्मावेचसात्त्सवंममवत्‌' ( १। व्रहने क्या जाना जिससे वह सर्व 
४ । ९.) इतीदं तद्‌ व्याख्यातम्‌ | रूप दौ गयाः उसीकौ यह व्यस्य 
की गधी ह । इस प्रकार गुरु ओर्‌ 


एवमामानमेव सन (त्वन अआ शाल्से आत्माको ही सरवातममावसे 
चायोगमाभ्यां श्रुता, मत्वा सुनकर, त्वदवारा मनन कर तथा जिस 
^ अ (५. श । # 
तकता विज्ञाय साक्षादेव यथा | प्रकार मधुब्राह्मणमे दिखाया गया है 
मधु्राह्मणे दश्चितं त॒था, तसा उस प्रकार उक्तं छक्षणवाठे उ 
= # षि वि 
द्रबविज्ञानदेवंलक्षणात्‌, पूर्वमपि | ्रह्मविज्ञानसे ही साक्षात्‌ जानकर, 


त 0 | जो पटे भौ बाहे हृष्‌ ही 
| । व॒ सदावद्य लस ५ अबियावरा अत्रह्म बना इज था, 
सवमेव च सदसवमासीत्‌, तां | एवं स्वरूप होते हए ही अर्व य, 


त्वषिधामसाद्विज्ञानात्तिरस्छरस्य | अब इस ज्ञानके द्वारा उस अविद 
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्रहमविद्र्ैव सन्‌ बरह्मामनत्‌, सवः | को नष्ट वर वह ब्रहवेत्ता ब्रहम होते 


स सव॑मभवत्‌ । 
परिसमाप्तः शाल्ार्थो यदथः 


इए ही ब्रह्म ओर सवखूप होते इर 
ही सव॑ ह्यो गया है | 


जिसके ल्य यह प्रकरण आरम्भ 


प्रस्तुतः तखिनरेतसिन्‌ सर्बारममूते किया गया थां वह शाख्लका तात्पयं 


्रह्मषिदि सवासनि स्वं जगत्‌ 
समपितमित्येतसिन्नथे च्टान्त 
उपादीयते- तद्यथा रथनाभो 
च रथनेमो चाराः सरवे समपिता 
इति प्रसिद्धोऽथंः, एवमेवासि- 
न्नारखनि परमात्मभूते ब्रह्मविदि 
सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपयं- 
न्तानि, स्मे देवा अग्न्यादयः, सवे 
रोका भूरादयः, सवे प्राणा 
वागादयः, सवं एत आत्मानो 


जलचन्द्रवत्‌ प्रतिशरीरायुप्रवेशिनो- 
ऽविधाकल्यिताः; सवं जगद सिन्‌ 


समर्पितम्‌ । 
यदुक्तं ब्रहमविद्वामदेवः प्रतिः 


जह्मविदः सावौ- पदे-अहं र 


त्म्योपपादनम्‌ सूयवः ( १।४। 
१० ) इति, स॒ एष सबात्मभावो 


व्याख्यातः । स एष विद्वान्‌ बरह्म- 
वित्‌ सर्वोपाधिः सर्वात्मा सर्वो 


समाप्त हो गया | उस इस सबके 
आ्ममूत स्वाम ब्रहवेत्तामे सारा 
जगत्‌ समर्पित है, इस अर्थम यह 
दृछन्त दिया जाता है- जिस प्रकार 
यह बत प्र्िद्र है कि रथकी नाभि 
ओर रथकी नेमिमे सारे अरे समर्पित 
है, उसी प्रकार इस परमात्मत ब्रह्म- 
वेत्ता आत्मामे ब्रह्मासे ठेकर स्तम्ब- 
पर्यन्त समस्त भूत, अग्नि आदि 


कः 
समस्त देव, मूर्छोक आदि समस्त 


ठोक, वाक्‌ आदि समस्त प्राण तथा 
जलम प्रतिविभ्बित चन्द्रके प्षमान 
प्रत्येक शरीरमे प्रवेद करनेवाठे ये 
अविंघाकर्पिति समस्त आमा 
समर्पित है| अभिप्राय यहदहै कि 
सारा जगत्‌ इसीमे समर्पित है । 


पहले जो श्रुतिने कहा था कि 
ब्रह्मवेत्ता वामदेवने जाना भँ मनु इज 
ओर सू्यं॑भीः वहां कहै हए इस 
स॒र्वात्ममाव्रकी यह व्याख्या हई हे । 
वह यह विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता सर्वोपाधि, 
¢ मी € 
सर्वात्मा ओर सवख्प हो जाता है | 
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भवति । निर्पाधिर्निरुपास्यः 
अनन्तरोऽबाह्यः त्सः प्रज्ञान- 
घनोऽजोऽजरोऽग्रतोऽमयोऽचरो 
नेति नेत्यस्थूलोऽनणुरित्येवं- 
षिरोषणो भवति । 
तमेतमथंमजानन्तस्ताकिंकाः 
केचित्‌ पण्डितम्मन्याश्चागमविदः 
शरास्राथं विरुद्धं मन्यमाना विक- 
रपयन्तो माहमगाधपुपयान्ति । 
तमेतमथमेतौ मन्त्रावनुचदतः-- 
“अनेजदेकं मनसो जवीयः"! 
८ ३० उ< ४ ) ““^तदेजति तन्नै- 
जति" ८ ३० उ० ५) इति। 
तथा च तेत्तिरीयके--““यसात्परं 
नापरमस्ति किञ्ित्‌ ८ तै० 
आर० १० । १० | २०) 
“एतत्साम मायन्नास्ते" ८ तै 
उ० २।१०।५ ) 'अहयन्न्‌- 
महमन्नमहमन्नम्‌?' ८ ते० उ० 
३।१०।६) इत्यादि । तथा च- 
च्छान्दोग्ये “जक्षत्‌ क्रीडत्रम- 
माणः” ( ८। १२।३) “स 
यदि पितृरोककामः'' (८ । २। 


१ ) “सर्वगन्धः सर्वरसः” (३। | 


तथा उपाविदन्य, संजञादून्य, अन्तर्‌ 
बाह्यदयन्य, पणं, प्रज्ञानघन, अजन्मा, 
अजर, अमर, अमय, अचल, नेति-नेति 
तथा अस्थूल ओर अपक्ष्म इत्यादि 
व्िरेषणोवाडा ह्यो जाता है | 

किंतु इक्त अधंको न जाननेवाे 
कुछ तार्किकं ओर अपनेको पण्डित 
माननेवाठे खोग राखके वात्पर्थको 
इसमे विपरीत मानकर विविध प्रकार 
की कल्पना करते हए अगाध मोहको 
प्राप्त होते है। उस इस अर्थका 
८८अनेजदेकं मनसो जवीयः” तथा 
(“तदेजति तन्नैजति? ये दो मन्त्र 
अनुव्राद करते हैँ । तथा तैत्तिरीय- 
्रुतिमं भी कहा दै-“जिसपे पर ओर 
अपर कुछ मी नहीं है"), तथा "व्रह्म 
वेत्ता यह सामगान करता रहता है- 
पपे अनर, मै अनर, मै अन्न 
ह" इसी प्रकार छन्दोग्योपनिषदूमे 
कहा है-“"हँसता-खेख्ता ओर रमण 
करता हुआ [ अपने रइारीरकी सुधि 
न रखते हुए विचरता है ] १८५ यदि 
पितृखोककी कामना करनेवाख होता 
है [ तो उसके संकल्पसे द्यी पितर वहं 
उपसित हो जते है], (स्व 
गन्ध; सर्वरसः इत्यादि । आवण 


१. वह आत्मत अपने खरूपसे विचकित न होनेवाा, एक ओर मनते 


मी अधिक वेगवान्‌ है । 


२. वह चलता है भौर नहीं भी चलता । 
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१४७ । २ ) इत्यादि । आथवणे 
च “सर्वज्ञः सवैवित्‌)' ८ य° उ० 
१।१।९) ““दृरात्‌ सुद्रे तदि- 
हास्तिके च (घु उ०३। 
१।७ )। कटबष्टीष्वपि “अणो- 
रणीयान्‌ महतो महीयान्‌" ( १। 
२। २०) “कस्तं मदामदं 
देवम्‌" (१।२।२१ ) (तद्धा 
वतोऽन्थानत्येति तिष्ठत्‌" ( ई० 
उ० ¢ ) इति च । तथा गीताघु 
(“अहं क्रतुरहं यज्ञ”! ( ९।१६ ) 
((पिताहमसख जगतः'*( ९। १७) 
(“नादत्ते कखचित्‌ पापम्‌” (५ । 
१५ ) (समं सर्वेषु भूतेषु" 
( १३ । २७) “अविभक्तं बिम 
तेषु” ( १८ । २० ) “ग्रसिष्णु 
प्रभविष्णु च'' ( १३। १६ ) 
इत्येवमाद्यागमाथं विरुद्रमिव 
प्रतिमान्तं मन्यमानाः खचित्त- 
साम््यादथनिणंयाय षिकर्प- 
यन्तः, अस्त्यात्मा नास्त्यारमा 
कताकता युक्तो बद्धः क्षणिको 
विज्ञानमात्रं शूल्यं चेत्येवं विक- 
स्पयन्तो न पारमधिगच्छन्त्य- 


( मुण्डक ) उपनिषदे कहा है-“भवह 
सर्वज्ञ, सरवैवित्‌ है), “वह दूरसे भी 
दूर ओर यहौँ समीपमे भी है |” कःठ- 
वल्टियोमे मी कहा है “वह अणुसे भी 
अणु ओर महानसे भी महान्‌ 
आमा", “उस हर्षसहित ओर 
हरित देवको ।” [ ईशोपनिषदूमे 
कहा है--] “वह स्वयं सिर 
रहकर ही अन्य सत्र दौड़नेवालोसे 
आगे पर्हुचा रहता है | तथा 
गीतामें मी कहा है-‹षै क्रतु हः मै यञ 
११८५ इस जगत्‌का पिता ह १८५ह्‌ 
किसीके पाप [ ओर पुण्य] को 
ग्रहण नहीं करता, “जो समस्त 
भूतम परमेश्वरको समभावसे सित 
(देखता है)" “थक्‌ पथक्‌ भूतोमे 
अखण्ड रूपसे सित, (वह्‌ सवका 
संहार करनेषाख तथा सत्रको उत्पन्न 
करनेवाटा है-रेसा जानना चाहिये" 
इत्यादि प्रकारके शान्ञामिप्रायको 
विरुद्ध-सा भासनेवाला मानकर अपने 
चित्तके सामर्थ्यसे अर्थ-निर्णंय करने- 
के लिये तरह-तरहकी कल्पना करते 
इए तथा “आत्मा है आत्मा नीं है, 
वह कर्ता है, वह्‌ अक्तां है, मुक्त 
है, बद्ध है, क्षणिक विज्ञानमात्र है, 
रुन्य हैः इत्यादि विकस्प करते इए 
अविधाका पार नहीं पाते; क्योकि 


६०० शददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्यायः २ 
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विद्यायाः, विरुदवधमेदितपात्‌ | उनदे सर्वत विरुद धर्म ही दिखा 


सर्वत्र | देता है | 

तसात्तत्र य॒ एव शरुत्याचायं- | अतः उनम जो श्रुति ओर 
द्रितमा्गानुत्तारिणः, त ॒एवा- | आचायके दिखाये ए मार्गका अनु- 
बिदयायाः पारमधिगच्छन्ति । त॒ | सरण करनेबले है, वे दी अवरियाका 


ति पार पाते ह ओरवेद्ठी इस अगाध 
न्म गाधा- , 
एव॒ चासान्माहसघुदरादगाधा मोईसमुद्रसे तर जार्येगे, दूसरेखेग, जो 


दत्तरिप्यन्ति, नेतरे स्वबुद्विकोश- अपने बुद्धिकोराकका अनुसरण करने- 
लाबुस्तारिणः ॥ १५॥ वाले है, उसे नदीं तर सकेगे ॥१५॥ 





दष्यडड्मर्वणद्वारा जखिनीकमारोक्तो मधुिवाके उपदेशक्री जस्याधिका 


परिसमाप्ता ब्रह्मविदयामरतत्व- | जिसके विषयमे मेत्रेयीने अपने 
बह्मविचस्ठति- साधनभूता, यां | पतिसे पू था कि श्रीमान्‌ जो भी 
लिङञानायुपन्यासः परतरेयी पृष्टवती | अमृतघ्रका साधन जानते हो, वही 
भतोरम्‌ यदेव भगवानग्रतत्व- | मेरे प्रति किये, वह॒ अमूतत्वकी 
साधनं वेद तदेष मे मूहि' इति । | साधनभूता त्रहमविदया-तो समाप्त हो 
एतया ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थेय- | गयी । इस ब्रहमव्रिवाकी स्तुतिके छि 
ह॒ [ आगे कही जनेवाी ] 

माख्यायिका आनीता । तखा आ्यायिका प्रस्तुत की जाती है । 
आख्यायिषाया $ पदक्षेपतोऽथेप्रका- उस आस्यायिकाके तात्पय॑को संक्षेपसे 


वतौ मनौ , | प्रकाशित करनेके च्य येदो मन्त्र 


हि मन््रत्ाह्षणाभ्यां स्तुतत्वात्‌ | दोनोके दवारा स्तुत होनेके कारण 
ब्रह्मवि्ाका अमृतत्व एवं सर्वप्रा्तिका 
साधनत प्रकट किया. गया है तथा 
विद्यायाः प्रकदी्रतं राजमार्ग- | उसे राजमार्गको प्राप्त कराया गया 


अगृतत्वसवप्ाततिसाधनसं बहम 
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ुपनीतं 
उचनञ्छावरं तमोऽपनयतीति 
तद्त्‌ । 

अपि चेवं स्तुता बरहमषिद्या- 
था इन्द्ररकिता सा दुष्प्राप्या 
देषैरपि; यसादश्चिम्यामपि देव- 
मिषग्भ्यामिन्द्ररधिता विद्या मह- 


तायासेन प्राप्रा । ब्राह्मण शिरः 
र्छिखारव्यं सिरः प्रतिसन्धाय 
तकिनिन्द्रेणच्छिन्ने पुनः खश्िर 
एव प्रतिसन्धाय तेन ब्राक्षणख 


खशिरसेबोक्तेषा ब्रह्मविद्या 
श्रुता । तसात्ततः परतरं फिश्चित्‌ 


पुरुषाथसाधनं न भूतं न मावि 
बा, कुत एव बतेमानम्‌, इति 


नातः परास्तुतिरस्ति । 
चर, + 
अपि चेवं स्तूयते ब्रहमविया- 


प्वपुरुार्थानां कम हि साधन- 
मिति रोके प्रसिद्धम्‌ । तच्च कमं 


वित्तसाष्यमर्‌,तेनाशापि नास्त्यम्रत- 


मवति-यथादित्य है । जिस प्रकार उदय दोनेवाका 


सूयं रात्रिके अन्धक्राखो दूर कर देता 
है, उसी प्रकार [ उदय हयोनेवाखी 
विद्या अतरियाका नारा कर देती है ] | 

सके पिष्रा उस ब्रह्मत्रि्याकौी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयीदहैकिनजो 
इन्द्रे सुरक्षिता थी बह देवताओ- 
कैच्यि मी दुष्प्राप्पहोरही थी) 
क्योकि वह इन्ध्रक्षिता विधा देवव 
अश्चिनीकुमासेको भी बडी कठिनतासे 
प्राप्त इई थी | उन्हांने ब्राह्मणका शिर 
काटकर उसपर घोडका रिर खाया 
ओर जव उसे इन्द्रने काट दिया तो 
पुनः उनका अपना शिर जोडइकर 
फिर ब्राह्मणक उस अपने शिरसे ही 
कहे जनेपर समग्र ब्रह्मविद्ाका 
श्रवण किय | अतः उससे बढ़कर 
कोई अन्य पुरुषाथका साधन न कमी 
हआ दहै ओर न ह्येण ही) फिर 
वर्तमान तोहो दही वैते सकता है; 
अतः इससे बदृकर उसकी स्तुति 
नहीं ह्यो सकती है | 

इसके सिवा ब्रहमविं्याकौ इस 
प्रकार्‌ भी स्तुति की जाती है--यह 
लोकम प्रसिद्ध है कि समस्त 
पुरषार्थोकां साधन कमं हयी है | वह 
कर्म॑धनसाध्य है) अतः उसपे तो 
अगृतल्की आशा भी नहीं है । यह 
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त्रद्य । तदिदममृतलं केवल- 
यात्मवि्या कमेनिरपे्षया प्रा- 
प्यते; यसात्‌ कमंप्रकरणे वक्तुं 
¢ क ¢ 
पराप्नापि सती प्रबग्यप्रकरणे, कमं- 
प्रकरणादुत्तीयं कर्मणा विरुद्ध 
त्वात्‌ केवलसन्याससदिता अभि- 
हिता अमृतत्वसाधनाय । तसा- 
न्नातः परं पुरुषाथप्ताधनमस्ि । 
अपि चेवं स्तुता बहमवि्या- 
सर्वो हि लोको दन्द्रारामः “सवे 
नेव रेमे तसादेकाकी न रमते" 
(बृ०उ० १।४।३) इति 
श्रुतेः । याज्ञवल्क्यो लोकसाधा- 
रणोऽपि सनारमज्ञानबराद्धाया- 
पत्रधित्तादिसंसाररतिं परित्यज्य 
प्रज्ञान आत्मरतिर्बभूव । 
अपि चेवं स्तुता ब्रह्मविद्या- 
यसखादयाज्ञवस्क्येन संसारमागाद्‌ 
वयुत्तिष्ठतापि प्रियायै भार्याये 


अगरतत्व तो कमेकी अपिक्षासे रहित 
केवल आम्मव्रिधके द्वारा ही प्राप 
होता हे; क्योंकि प्रवर्मप्रक॑रणरूप 
क्के प्रकरणम कहनेके दिये प्रात 
हानेपर भी कम॑से विरुद्ध होनेके 
कारण उसे कम॑त्रकरणसे निकालकर 
अमृतव्वसाधनके ल्यि संन्यासे 
साथ वणेन किया है | अतः इसे 
बठृकर कोई ओर पुरुषाथका साधन 
नहीं है | 


इसके सिवा ब्रह्मविवाकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गथीदहै- सारा 
ही खोक द्रन्द्रमे रमण कनेवाखा 
दै, जैसा फि “वह विराट्‌ पुरु 
[ अकेखा होनेके कारण ] रममाण 
नदीं हआ इसीसे अकेडा पुरुष रमण 
न्ह करता? इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
है । याज्ञवल्क्य साधारण लोकवे 
समान होते हए भी आसज्ञानके 
बल्से खी, पुत्र एवं घन आदि 
संसारकी आसक्तिको स्मेडकर ज्ञन- 
तृप्त ह्ये आलमामें प्रेम करनेवाखे हो 
गये ये | 

इसके ` सिवा ब्ऋह्यविदयाकी इ 
प्रकार भी स्तुति की गयी है -क्योक् 
संसार-मार्मसे निषत्त होते हए भी 
याज्ञवल्व्यजीने अपनी प्रेयसी भार्याको 
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प्रीत्यथेमेवाभिहिता) श्रियं | इस्तका प्रेमके कारण ही उपदे किया 
था, जैसा कि ५ प्रिय भाषण करती 
ह 29 
मस पदास्स्व'' (२।४।४) हे, अतः आ, बैठ जाः” इस विष 
रतं एठङ्गात्‌ । कथनरूप प्रमाणत ज्ञात होता है | 
तत्रेयं॑स्तुत्यथारूथायिकेत्य- यहयँतक हमने यह बताया 
कि यह आख्यायिका [ त्रह्मविद्याकी | 
स्तुतिके च्यि है । र्वितु बह 
आख्यायिका है क्या £ सो अत्र 
यिका ? इत्युच्यते-- | बतलाया जाता है-- 
इदं॑वे तन्मधु दष्यङ्ङाथवेणोऽधिभ्यामुवाच । 
तदेतदटषिः परयन्नवोचत्‌ । तद्वां नरा सनये दस उग्र 
माविष्करणोमि तन्यतुनं वृष्टिम्‌ । दध्यङ्‌ ह॒ यन्मध्वा- 
र्वणो वामश्वस्य रीष्णा प्र यदीमुवाचेति ॥ १६ ॥ 
उस इस मधुको दध्यद्ूमथवण ऋषिने अधिनीुमारोसे कडा था । 
दस मधुको देखते हए ऋषि ८ मन्त्र ) ने कहा--“मेघ जिस प्रकार वृष्टि 
करता है, उसी प्रकार है नराकार अशिनीक्रुमारो | मँ भके व्ये किये इए 
तुम दोनोँका बह उग्र दंस कर्म प्रकट किये देता हू, जिस मधुका दध्यङ्डा- 
पर्वण ऋषिने त्हारे प्रति अश्वके शिरसे वणन क्रिया था | १६॥ 
हद मित्यनन्तरनिरदिष्टं व्यप- | इदम्‌ यह पद पीछे बतराये हए 
दिशति, घौ समिहितः विषयका समीपस्य वस्तुकी माति 
दश्चातः; बुद्धा सान्नाहतत्वात्‌ । निर्देश करता है; क्योकि वह बुद्धिम 
८ ॐ = 
शब्दः सरणार्थः । तदित्या- | सनिदित ह । ‰ शब्द स्मरणके 
। लिये है । (तत्‌ पदसे आख्यायिकामे 
ख्यायिकानिघरतं प्रकरणान्तरामि- | आनेवाले पं दूसरे प्रकरणम कद 
क इए परोक्ष मधुका वै" शब्दसे स्मरण 
हितं परोक्षं शब्देन सारथि कराकर यँ निर्देश करे ह । 


व्यपदिशति । यत्तत्‌ प्रबर॑प्रकरणे । जिस मघुको प्रवनय॑प्रकरणमे सूचित 


वोचाम | का पुनः सा आख्या- 
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सूचितम्‌, नाविष्कृतं मधु, तदिद 
मध्विहानन्तरं निदिं्टम्‌--इयं 
पृथिवी" ( २।५। १) इत्या- 


दिना । 
कथं तत्र प्रकरणान्ते घचितम्‌- 


द्ष्यड ह वा आभ्यामाथर्वणो 


मधु नाम ब्राह्मणयुवाच । तदे- 


क 


नयोः प्रियं धाम तदेमेनयोरेते- 
नोपगच्छति । स होवाचेन्द्रेण वा 
उक्तोऽस्म्येतचेदन्यसा अनुनरूया- 
स्तत एव ते शिरश्छिन्यामिति । 
तसाद्वे विभेमि, यदे मेस शिरो 
न छिन्यात्‌ तद्राघ्ुषनेष्य इति । तौ 
होचतुरावां त्वा तसात्‌ ्रासखावहे 
इति । कथं मा त्रास्येथे १ इति । 
यदा नाबुपनेष्यसे; अथ ते 
शिरश्छित्वा अन्यत्राहुस्योपनिधा- 
खावः; अथाश्चख शिर आहृत्य 


तत्ते प्रतिधास्यावः; तेन नावनु- 
वक्ष्यसि । स यदा नावयुवक्ष्यसि, 


किया गया है, वितु प्रकट नहीं 
किया गया, उसी मघुका यहो पाप्त 
ही श्यं प्रथिवी; इत्यादि मन्त्रो 
निर्देश किया गया है| 

उक्ष प्रकरणान्तरमे इसकी किंस 
प्रकार सुचना दी है १ आथर्वण 
दध्यङ्ने इन दोनां ( अशिनीकुमास ) 
को मधुत्राह्मण नाया । यह इनका प्रिय 
धाम हे; यही आगे बतलाये जनेषाठे 
प्रकारसे उपदेशा करनेके लिय ब्राह्मण 
इन दोनोके पास्त आचार्थख्पे 
उपस्थित होता दै । उस दध्य्‌- 
डाधवणने कहा, न्ने मुञ्चते कहा है 
किं यदि तुम इसे किसी अन्यके प्रति 
कहोगे तो उसी समप मेँ तुम्हा 
मस्तक काट दंगा । इसीसे मे डरता 
हु, यिं बह मेरा मस्तक न काटे 
तो मै तुम दोनांका उपनयत 
कर्गा । उन्हांने कहा, ष्टम उनसे 
आपकी रक्षा करगे ।' [ दध्यङ्‌ | 
किस प्रकार मेरी रक्षा करोगे 
| अश्रिनीक्रुमार ] “जिस समय अप 
हमारा उपनयन करगे, उस समय 
आपका शिर काटकर दूसरी जगह 
ठे जाकर रख देगे, पिर षोडेका 
शिर खाकर आपके च्मा दंगे; 
उससे आप हमे उपदेश करेगे । जिस 
समय वे आप हमे उपदेशा करगे 
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अथ ते तदिन्द्रः रिरश्छेत्यतिः 
अथ ते स्वं शिर आहृत्य तत्त 
प्रतिधास्याव इति । 


तथेति तौ रोपनिन्ये | तौ 
यदोपनिन्ये, अथाख रिरशिलि- 
्पान्यत्रोपनिदधतुः; अथाश्चख 
शिर आहत्य तद्धाख प्रतिदधतुः | 
तेन हाभ्यामनूाच | स यदा 
आभ्यामनू्राचाथाख तदिन्द्रः 
शिरथिच्छेद । अथाल स्वं शिर 
आहत्य तद्धा प्रतिदधतरिति | 

यावत्त प्रवग्यकरमाङ्गभूतं मधु 
तावदेव तत्राभिहितम्‌, न तुकष्य- 
मासमज्ञानाख्यम्‌ । तत्र या आ 
ख्यायिकामिहिता सेह स्तुत्यथा 
दश्यते । इदं वै तन्मधु दृष्यड- 
डाथवणोऽनेन प्रपश्वेनाधिभ्या- 
युवाच | 


तदेतदषिः-- तदेतत्‌ कर्म, 
छषिमेन््रः, पदयन्तुपलममानः, 


उस समय इन्द्र आपके उस मस्तकको 
काट देगा, फिर हम आपका निजी 
मस्तक छाकर्‌ उसे जोड़ देगे | 


तव "बहत अच्छाः रसा कहकर 
उन्हांने उनका उपनथन करिया । जिस 
समय उनका उपनयन किया उस 
समय उन्दने उनका मस्तक काटकर 
अन्यत्र रखे दिया तथा धोडेका शिर 
लाकर उसे इनके जोड दियाः | 
उससे दध्यङ्ने उन्हे उपदेशा किया । 
जितत समय वे उन्हे उपदेश करने 
गे तव इन्द्रने आकर उनका वह 
मस्तक काट दिया | फिर उनके 
अपने मस्तकको खाकर उसे उनके 
जोड दिया | 
किंतु वह जितना प्रकर्थका 
अङ्गमूत मधु हे उतना ही कहा गया 
दे, आसन्ञानसज्ञक कष्य मधुका 
वणन नहीं किया गया । बह जो 
अल्यायिका कही गयी है, उसे यँ 
स्तुतिके व्यि प्रदरित किया जाता 
हे | उस इस मधुका इन दध्यङ्‌ 
डथवणने अश्चिनीकरुमारोके प्रति इस 
प्रकार प्रपञ्चके साथ वर्णन किया है | 
उस इस शषिने- कृषि. यहाँ 
मन््रका वाचक है- इस कर्मको 
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अवोचत्‌-उक्तवान्‌। कथमू?तदंस 
इति व्यवहितेन सम्बन्धः । दस 
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इति कमणो नामधेयम्‌ । तच दसः 
किविशिष्टम्‌ ? उग्र कूरम्‌ । वां 
युवयोः । हेनरा नराकारावश्विनौ । 
तच कमं किञिमित्तम्‌ सनये 
लाभाय । कामटुग्धो हि लोकेऽपि 
क्रूरं कमौचरति, तथेवैताबुपम्यते 


यथा रोके | 

तदाविः प्रकाशं कृणोमि करामि 
यद्रहसि भवद्भयां कृतम्‌, किमिव !? 
इत्युय्यते- तन्यतुः पजन्यः ) 


न इव । नकारस्तूपरिष्टादुपचार उप- 


मरर्थीयो वेदे, न प्रतिषेधाथः; 
यथाव न । अश्वमिवेति यदरत्‌ | 
तन्यतुखि वृष्टिं यथा पजेन्यो 
ष्टं प्रकाशयति स्नयिल्वादि- 
देः, तद्वरं युवयोः करं कमे 
आविष्कणोमीति सम्बन्धः । 


देखते हए कडा । किं प्रकार 
कहा ? (तदसः हस प्रकार यहं 
८तत्‌, ओर दष्दंसः इन दूरवर्ती 
पदाोंका अन्वय है | (दसः यह उस्‌ 
कम॑का नाम है । वह दंस कर्भ 
किसर विरोषणसे युक्त है १ उम्रकरुर | 
वाम्‌-तुम दोनोंका । हे नरा- 
नराकार अश्िनीक्रुमारो | वह कम 
किसल्यि था ? सनये-खमके 
व्यि । क्योकि लमका ठोभी पुष 
लोकम भी क्रूर कमं कर वैरा है| 
जि प्रकार टोकमे द्योते है, वैसेही 
ये दोनां भी देखे जते है| 

[ मन्त्र कहता है-] तुमने जे 
एकान्तम किया दै) उपे मै प्रकट 
कयि देता ह | किसके समान ? 
सो बनखाया जाता है-- (तन्यतुः, 
(नः अर्थात्‌ मेधकरे समान । वेदम जो 
नकार किसी पदके पीद्ठे रहता है 
वह उपचारमात्रमे उपमाके अथे 
होता है, निषेध अ्थ॑मे नहीं होता | 
जैसे-- “अदं नः यह्‌ वाक्य अश्चके 
समान-इस अथमें है, उसी प्रकार | 
जैसे मेध॒ गजंनादि शब्दके सहित 
वृष्टिको प्रकारित करता है, उसी 
प्रकार मै तुम दोनोके रुर कमको प्रकट 
करता टै देसा इसका सम्बन्ध है । 
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नन्वधिनोः स्तुत्यर्थो कथमिमो 
मन््रौ खातं निन्दावचनो दीम । 


नेष दोषः; स्तुतिरेवेषा, न 
निन्दावचनो । यखादीदश्- 
मप्यतिकरूरं कम्‌ इवंतोयुवयोनं 
रोम च मीयत इति । न चान्य- 
क्किश्चिद्रीयत एवेति । स्तुतावेती 
मवतः । निन्दां प्रशसां दि 
लोक्षिकाः सरन्ति । तथा प्र्ष॑सा- 
स्या च निन्दा लोके प्रसिद्धा । 


दध्यडनाम आथवेणः । हेत्य- 
नथको निपातः | यन्मधु कश्य- 
मासज्ञानरक्षणमाथवेणो वां 
युवाभ्यामश्वस्य रीष्णां शिरसा प्र 


यत्‌ ईम्‌ उवाच यत्‌ प्रोवाच मघु । 
ईमित्यनथको निपातः ।॥ १६ ॥। 


ग्ङ्ा्वितु ये दोनों मन्त्र 
अध्िनीक्ुमारो शी स्तुतिके च्य कैसे 
हो सकते है, ये तो उनकी निन्दाको 
ही बतखनेवाठे हैँ 2 | 


समाधान-यह दोष नहीं है. यह 
उनकी स्तुति ही है, ये मन्त्र निन्दा- 
वाचक नहीं है; काकि रेसाक्रुर क्म 
करनेपर भी तुम दोनांका बार मभी 
बका नदीं होता ओर न तष्ारी 
दूसरी ही कोई हानि हो री हे | अतः 
ये उनकी स्तुतिमें दही है । टौकिकं 
पुरुष करीं प्रशंसाको निन्दा मानते 
है, इसी प्रकार खोकमे प्रशंसारूपा 
निन्दा भी प्रनिद्र है| 

दध्यङ्‌ नामके आयवंणने--यहों 
ट, निरर्थक निपात दहै--जिस 
आ्मज्ञानख्प कक्ष्य मधुका तुम्हें 
धोडके शिरसे ्र॒यत्‌ ईम्‌ उवाचः 
प्रवचन किया था अर्थात्‌ जिस मघुका 
उपदेश किया था । यहाँ ^ईम्‌, यह्‌ 
निरर्थक निपात है ॥ १६॥ 


क क 

इदं वै तन्मधु दध्यङ्डाथवणोऽधिभ्यामुवाच । 
तदेतदृषिः पद्यन्नवोचत्‌ । आथर्वणायाश्विनौ दधीचे. 
ऽद्य, शिरः प्रत्यैरयतम्‌ । स वां मघु भरवोचदतायन्त्वाष् 
यद्दस्रावपि कक्ष्यं वामिति ॥ १७ ॥ 
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उस ईस मधुका दध्यङढाथयणने अश्चिनीकुमारोको उपदेश किया । स 
देते हए ऋषि ( मन्तर्ठा ) ने कहा है--हे अश्चिनीक्ुमासे ! तुम दोनो 
आथर्वण दध्यङके छिये घोडेका दिर खये । उसने सत्यपाठन करते इए तष 
तषट (सूर्यसम्बन्धी ) मधुका उपदेश किया तथा है दत्त (शवरुहिंसक) ! जे 
[ आसज्ञानसम्बन्धी ] कक्ष्य (गोप्य ) मधु था [ वह भी तुमसे कहा ] ॥१७॥ 

इदं वै तन्मध्वित्यादि पूव | । श्ट प तन्म इत्यादि कयन 
बन्पन््ान्तरपरदर्घनार्थम्‌ । तथा- | पवत्‌ अन्य भन्त प्रदशिंत केके 


च ~ | ल्यि है । अर्थात्‌ इसी प्रकार दूसरे 
स्यो मन्त्रस्तामेव आसख्यायिका- 
ध मन्त्रने भी उसी आख्यायिकाका 


(~ न श 

मनुसरति ख । आधथवरणो दध्यङ्‌ अनुसरण किया कये 
नाम, आथवेणोऽन्यो विदत | आथवेण | जआथवण तो दूसरा मी है 
इत्यतो विशिनष्टि दध्यड्नामा- , इसलिये (दध्यङ्नामक आथर्वणः रसा 
थवेणः । | कहकर इसे विदोषणयुक्त करते हैँ | 
तस्मै दधीच आथवेणाय | हे अधिनीडुमारो ! उत दयक्‌ 
हेऽधिनायिति मन्त्रद्श्ो वचनम्‌, | र 
मूं £ | का वचन है- तुम अदव्य--अद्वका 
अर्व्यमश्चस्य खमूत शिरः, ब्राह्म | खमभूत शिर अर्थात्‌ ब्राह्मणका रिर 
णय शिरसिच्छिन्नेऽश्चसय शिर । काट देनेपर तुम अश्वका शिर काट. 
चिछिरा ईश्चमति करूरं कम कृत्वा । कए देा अयन्त करू कमं कर उत 
अर्व्यं धिरो ब्रह्मणं प्रति रेरयतं । अश्क शिक तुमने तर्णके पास 
गमितवन्तौ युवाम्‌ । स॒ चाथ- | प त 
व „ ` | आथवणने तहं उस मधुका उपदेश 
वणां वा युवाभ्यां तन्मधु प्रवाचद्‌ | किया जिसके स्यि उसने पहले यह 

यत्‌ पूं प्रतिज्ञातं वक्ष्यामीति । | प्रतिज्ञा की धी कि भका | 
स किमर्थमेवं जीषितसन्देह-| उसने इस प्रकार जीवनके संदेह 
| मे पड़्कर भी उसका उपदेश क्यां 
मारुद्य प्रबोचत्‌! इत्युच्यते । छऋता- किया; सो वतलया जाता दै-- 
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यन्‌ यत्‌ पूवं प्रतिज्ञातं सत्यं तत्‌ 
परिपालयितुमिच्छन्‌। जीषरितादपि 
हि सत्यधमेपरिपालना गुरुतरे- 
त्येतख लिङ्गमेतत्‌ । 

फितन्मधु प्रवोचत्‌!इत्युच्यते- 


त्वष्टम्‌, व्वश्ट॒ आदित्यस्तस्य 


पम्बन्धि, यज्ञस्य शिररिछन्नं स्व- 
्ाभवत्‌, तसप्रतिसन्धानायं प्रवण्य 
कमं । तत्र प्रवग्येकमाङ्गभूतं यद्‌ 
विज्ञानं तष मधु-यज्ञस्य शिर 
(५ (+ (@ _ ¢ ¢ $ 
छेद नप्रतिसन्धानादि विषय दशन 
तचा यन्मधु हे द्रो, दला 
विति परबरानायुपक्षपयितारो 
शत्रूणां घा हसितारौ, अपि च 
न केवरं त्वाष्ूमेव सधु कम 
सम्बन्धि युवाभ्यामवोचत्‌, अपि 
च कक्ष्यं गोप्यं रहस्यं परमाःम- 
सम्बन्धि यद्‌ विज्ञानं मधु मघुत्रा- 
हणेनोक्तमभ्यायद्रथप्रकारितम्‌, 


तच घां युबाभ्यां प्रवोचदित्यनु- 
४५ 
वतेते ॥ १७॥ 


्रृतायन्‌"--जो पहले प्रतिज्ञा किया 
इआ सत्य था, उसका पाखन कररनेके 
च्यि । यह इस बातका सूचक है 
कि सत्यधमनका पान जीवनसे मी 
बढृकर है । 

उसने किप मघुक्रा उपदेशा 
किया १ सो कहा जाता हैव मधु- 
का | वष्ट सूय॑को कहते है, उससे 
सम्बन्ध रखनेवाठे मघुका । यज्ञका रिर 
काटे जानेपर्‌ वह तष्टा हो गया, उसके 
प्रतिसन्धान ८ जोड़ने) कै लिये 
प्रकर्यं क्म है | बहो प्रवरग्यकर्मका 
अङ्खभूत जो विज्ञानहै, बही त्वाष्ट मघु 
है । यक्ञके शिररकेदनके प्रति- 
सन्धानादिसे सम्बद्ध जो दशान है, 
वही वष्ट मघुहै। है दस्तौ | दस्र 
अर्थात्‌ परपक्षकी सेनाका क्षय करने- 
वाले अथवा श्रुजके हिंसको ! इसके 
सिवा उन्होने तुम्हे केव कर्मसम्बन्धी 
चाष्ट मधुका ही उपदेश नहीं किया) 
अपितु कक्ष्य-गोप्य अर्थात्‌ जो परमात- 
सम्बन्धी रहस्यभूत मधु विज्ञान था 
जिक्तका मधुत्राह्मणद्मारा वणन किया 
गथा है ओर जो [तृतीय ओर चतुर्थं] 
नो अध्याये प्रकादित किया गया; 
उसका भी तुम्हं उपदेश किया । य्ह 
प्रवोचत्‌ ( उपदेश किया) इस 
क्रियापदकी अनुदृत्ति होती हे ॥१.७॥ 


र क ह. ह । म 
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इदं वे तन्मधु दध्यङ्ङाथवंणोऽधिभ्यामुवाच । 
तदेतदृषिः परयन्नवोचत्‌ । पुरश्क्रे द्विपदः पुरश्वकरे 
चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति । 
स वा अयं पुरुषः सवासु पूं पुरिशयो नैनेन किञ्चना- 
नावृतं नैनेन किञ्चनासंवृतम्‌ ॥ १८ ॥ 


उस इस मघुका दध्यङ्ढाथतणने अश्चिनीकुमातेको उपदेश किया | 
इसे देखते इए ऋषिने कष्टा--परमात्माने दो पैरो्राटे शारीर बनाये ओर 
चार पैरोवाठे शरीर बनाये । पहले वह पुरुष पक्षी होकर रारीरोमे प्रविष्ट 
हो गया | वह यह पुरुष समस्त पुरो ( शरीरं ) मे पुर्शिय है । रेस 
कुछ भी नही है, जो पुरुषसे ठकान हो तथारेस्रा भी कुछ नहींहैः 
जिसमे पुरुषका प्रवेरा न इं हो-- नो पुरुषसे व्यप्त न हो ॥ १८ ॥ 


इद्‌ वे तन्मध्विति पूचवत्‌ | ८इद्‌ं वै तन्मधु? इ्यादि वाक्यका 
र पूर्व त . 
उक्तौ हो मन्त्रौ परवरम्यसम्बन्ध्या- | अथ पूच्त्‌ है । उपयुक्त दो मन्त 


। 
न ~, | प्रवग्यसम्बन्धी आख्यायिकाका उप- 
ख्यायिकोपसंहतीरौ । द्योः | “ धि ह ० 
सहार करनेवाटे है | प्रवग्येकम- 


५ ॐ 
रवगयकमार्थयोरध्याययोरथं आ- | सुबन्धो दो अध्यायोका अथं इन 
स्यायिकामूताम्यां मन्त्राभ्यां | उपयुक्त आस्यायिकामूत दो मन्दार 
प्रकाशित किया गया है । ब्रह्मविद्या- 
५ | सम्बन्धी दो अध्यायोंका अथं आगेवी 
ययारथ उत्तराभ्याग्गभ्या -कष्य- | दो ऋचओद्रारा प्रकाशित करना है 
यितव्यः, इत्यतः प्रवतेते । यत्‌ | इसीसे श्रुति प्रदत्त होती है । 
कल्यं च मधक्तवानाथर्वणो आथवणने तुम दोनांसे जो कक्ष्य घु 
र क कहा था--रेसा ऊपर कहा गया 
वाभ्यामिलयुक्तम्‌ । कं पुन- | है | वह मधु क्या था ? उसका वणन 


स्न्मघु १ इत्युच्यते- किया जाता है-- 


प्रकार्चितः। ह्मविद्याथयोस्वष्या- 
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पुरशक्रं, पुरः पुराणि शरीराणि, 


(पुरश्वक्रः-- पुर अथात्‌ शरीरः 


यत इयमव्याकृतन्याकरणप्रक्रिया-- क्यांकिं यह अभ्यक्ते भ्यक्त होनेकी 


स परमेश्वरो नामरूपे अव्याकृते 
व्याङु्वांणः प्रथमं भूरादी ह्ोकान्‌ 
षट चक्र कृतवान्‌, दिपदो हिषा- 
दुपरक्षितानि मदुष्यश्चरीराणि 
पशचिश्चरीराणि । तथा पुरः शरी- 
राणि चक्रे चतुष्पदशतुष्पादुष- 
रक्षितानि पडुश्चरीराणि । 

पुरः परस्तात्‌, स ईरः पधी 
लिङ्गशरीरं भूत्वा पुरः शरीराणि- 
पुरुष आविशदित्यस्याथमाच्टे 
तिः -स वा अयं पुरुषः सर्वा 


पूरुं सर्वशरीरेषु पुरिशयः, पुरि | 


दोत इति पुरिशयः सच्‌ पुरुष 
इत्युच्यते । नेनेनानेन कश्चन 
फिञ्चिदप्यनाव्रतमनाच्छादितम्‌। 
तथा नैनेन किश्चनासंवृतमन्तर- 
ननुप्रवेशितं बाद्यभूतेनान्तभूतेन 
च न अनाघृतम्‌ | एवं स एव 
नामरूपात्मना अन्तबेहिमाबेन 
का्ंकरणरूपेण व्यवथितः । 
पुरथक्रे इत्यादिमन्ः सङ्कुपत 
आत्मेकत्वमाचष्ट इत्यथे ः ॥१८॥ 





प्रक्रिया है । उस परमेख्वरने अव्यक्त 
नाम-खूपको व्यक्त करते इए पठे 
मूः आदि खोकोकी रचना कर दविपदा 
को-दो वपैरोसे उपलक्षित मनुष्य 
ररीर ओर पक्षिश्रीरोको ध्वक्र- 
रचा । तथा चतुष्पद-चार पैरोसे 
उपरक्षित पश्युशरीरोको बनाया । 
पुरः अर्थात्‌ पहले वह ईश्वर 
पक्षी-लिङ्गरारीर होकर पुर्‌-शरीरोमं 
पुरुषसरूपसे प्रविष्ट हो गया--इसी 
वाक्यका अर्थं श्रुतिं करती है-- वही 
यह पुरुष समस्त पुरो-- सम्पूणं 
ररीरोम पुरिशय दै, परमे शयन 
करता टै, अतः पुर्िय होनेके 
कारण वह पुरषः इस प्रकार 
कहा जाता है । इससे दु भी 
अनावृत--अनच्छादित नही हे । 
तथा इससे कुछ भी असंवृत नदीं 
है, अर्थात्‌ रसा कुछ भी नही है, जहाँ 
पुरुष भीतर ओर बाहर रहकर खयं 
प्रविष्ट- व्याप्त न हो । इस प्रकार 
वही नामहूपात्मक अन्तबाद्यभावसे 
देह ओर इन्दियख्पमे सित है । 
तात्पर्य यह्‌ है कि यह 'पुरश्वक्रोइत्यादि 
मन्त्र संक्षेपसे आत्माके एकत्वका 
निरूपण करता है ॥ १८ ॥ 


न 
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` इदं वे तन्मधघु दध्यङ्ङाथर्वणो ऽशिभ्यामुवाच । 
तदेतदषिः पदरयन्नवोचत्‌ । रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव 
तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते 
युक्ता ह्यस्य हरयः शता द्रोति । अयं वे हरयोध्यं वै 
द्रा च सहस्राणि वहूनि चानन्तानि च तदेतद्रह्यापूर्व- 
मनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म स्ीनुभूरित्यन- 


रासनम्‌ ॥ २९ ॥ 

उस इस मधुका दध्यड्‌डथव्रणने अधिनीकुमारोको उपदेश किया । 
यह देखते इए ऋषिने कडा-- ब्रह रूप-रूपके प्रतिष्प हो गया । इस्तका 
वह्‌ रूप प्रतिख्यापन ८ प्रकट ) करनेके ल्य है | श्र मायासे अनेकरूप 
प्रतीत होता है [ रारीररूप रथमे जोड हए ] इसके [ इन्दिपशूप ] षोड 
रात ओर दश है । यह ( परमेश्वर) दी हरि ८ इन्दियरूप अश्च) 
है; यही दश, सहस्र, अनेक ओर अनन्त ह । वह यह ब्रह्म अपूर्व 
८ कारणरदित ), अनपर ८ काय॑रहित ), अनन्तर ८ विजातीय न्यसे 
रहित ) ओर अवादय है । यह अत्मा ही सवका अनुभव करनेवाला ब्रहम | 
यह्वी समस्त वेदान्तोंका अनुरासन ( उपदेश ) है ॥ १९ ॥ 

इदं वे तन्मध्वित्यादि पूववत्‌ | “इदं वे तन्मधु? इत्यादि वाक्यका 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । सूपं भय पू॑वत्‌ है । रूप-हपके परतर 
व हो गया अर्थात्‌ श्प-रूपके प्रति 
रूप्‌ प्रत प्रात्पा स्पान्तर उसीके समान अन्य दखूपवराख हो 
बभरूवत्यथः । प्रतिरूपाऽनुरूपा | गय | प्रतिरूप अर्थात्‌ अनुरूप,क्योकि 
वा॒याद्क्संखानो मातापितरौ | माता-पिता जैसे खरूपवाे होते है 


वेसे ही खरूपवाला अर्थात्‌ उन्ही 
9 अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है; क्योकि 


जायते । न हि चतुष्पदो द्विपा चतुष्पदसे द्विपद ओर द्विपदसे चतुष्पद्‌ 
जायते द्विपदा ना चतुष्पात्‌ । । की उत्यतति नही हो सकती | पो 
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शहङ्करमाष्याथ 


देश दे 


स॒ एव हि परमेश्वरो नामरूपे 
व्याङ्बाणो सूपं स्पं प्रतिरूपो 
वभूव । 

फिमथं पुनः प्रतिरूपमागमनं 
तख ! इत्युच्यते--तदस्यात्मनो 
रूपं प्रतिचक्षणाय प्रतिख्यापनाय 


यदि हि नामरूपे न व्याक्रियेते, 
तदा असखात्मनो निरपाधिकं 
ह्पं प्रज्ञानघनाख्यं न ग्रति- 
ल्यायेत । यदा पुनः कायंकरणा- 
त्मना नामरूपे व्याकृते भवतः, 
तदास्य रूपं प्रतिख्यायेत । 

इन्द्रः परमेश्वरो मायाभिः 


प्रज्ञाभिः नामरूपमूतकृतमिभ्या- 
मिमाना, न त॒ परमाथेतः; 
पुरुरूपो बहुरूप ईयते गम्यते, 
एकरूप एव प्रज्ञानघनः सन- 
विचाप्रज्ञाभिः। कसात्‌ पुनः कार- 
णात्‌ १ युक्ता रथ इव वाजिनः 
खविषयप्रकाश्चनाय, हि यखादस्य 
हरयो हरणादिन्दरियाणि, शता 


नाम ओर छपको व्यक्त करनेगख 
वह परमेशर ही रूप-शूपके प्रतिरूप 


हो गया | 

वितु उसका प्रतिरूपको प्राप 
होना किंव्यि हआ ? सो अब 
बत ग्या जाता है-वह इस आत्माके 
रूपके प्रतिचक्षण-ग्रतिस्यापनकेखिये 
है, क्योंकि यदि नाम-रूपोकी 
अभिव्यक्ति न होती तो इस आत्माका 
प्रज्ञानघनसंज्ञक निरूपापिक ख्य 
प्रकट नहीं हो सकता था | कितु 
जिस समय कायं-करणभावपे नाम- 
रूपोकी अभिग्यक्ति होती है, तभी 
इसका खूप प्रकट होता है | 

इनद्र-परसेदर मायाओंसे अर्थात्‌ 
्ज्ञासे अथवा नाम-खूप उपाधिजनित 
मिथ्या अभिमानसे पुरुखूप-अनेक- 
रूप हआ जाना जाता है, परमार्थतः 
अनेकप नहीं होता । अर्थात्‌ वह 
प्रज्ञानघन एकह्प दही हेते इए 
अविद्याजनित प्रज्ञाभोसे. अनेकदप 
भासता है । वितु रेसा किस कारणसे 
होता है £ क्यांक्रि अपने विषयांको 
प्रकाशित करनेके ख्ये, रथमे जुते 
हए घोडीके समान, इसके रात ओर 
दश हरि ( इन्दा ) है । विषर्यको 
हरण करनेके कारण ईन्दियोँका 
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शतानि, दश्च च प्राणिभेदबाहु- 


ल्याच्छतानि दज्ञ॒ च भवन्ति| 
तसादिन्द्रियविषयबाहुल्याच्सर- 
काश्चनायेव च युक्तानि तानि न 
आत्मप्रकाशनाय । “"पराश्चि 
खानि व्यतृणत्‌ खयम्भूः'' (२। 
१। १९ ) इति हि काठके | 
तसाततैरेव विषयखरूपेरीयते न 


्रज्ञानघनेकरसेन खसूपेण । 
एवं तहिं अयमन्यः परमेश्वर- 


ऽन्ये हर्य इत्येवं प्राप्रे उच्यते-- 
अथं बे हरयोऽयं वे दक्ष च 
सहस्राणि वहूनि चानन्तानि च। 
प्राणिभेदस्यानन्त्यात्‌। किं बहुना, 
तदेतद य आत्मा । अपूव 
नास्य कारणं पूवं विद्यत इत्य- 
पूवम्‌ । नास्यापरं कायं विद्यत 
इत्यनपरम्‌। नास्य जात्यन्तरमन्त- 


रारे विद्यत इत्यनन्तरम्‌ । तथा 


बहिरस्य न विधत इत्यबाह्यम्‌ । 
किं पुनस्तनिरन्तरं ह्म !? 


नाम हरि है, प्राणिभेदकी बहते 
कारण वे शात ओर दरा है| अतः 
इन्दरिथोके विषयोंकी बहलता होनेकषे 
कारण वे उन्दीको प्रकारित करनेमे 
नियुक्त हँ, आत्माको प्रकाशित करनेमे 
नहीं । कटोपनिषदूमे कह। भी है 
कि “खयम्भू परमात्माने इन्दरि्योको 
बहिगख करक हिंसित कर दिया है | 
अतः वह उन विषयदूपोंसे ही 
अनेकरूप भासतता है, प्रज्ञानघन 
एकरसखखूपसे नदीं | 

इस प्रकार तब तो यह परमेश्वर 
अन्य है ओर इन्दियौँ अन्य है- रेसी 
आराङ्का होनेपर कहते है यह प्रेश्वर 
ही इन्िर्या हैँ तथा यही दश, सहसत, 
अनेक ओर अनन्त हैँ, क्यांकि प्राणियो- 
कै भेदका कोई अन्त नदीं है । अधिक 
क्या कहा जाय, यह जो आत्मा है 
वही ब्रह्म है । यह अपूव है - इसका 
कोई पूवं यानी कारण नदीं है, इस- 
स्ये यह अपूव है । इसका अपर-- 
कायं नदीं है, इसछ्यि यह अनपर है | 
इसके मध्यमे कोई जात्यन्तर नदीं है, 
इससे यह अनन्तर है । तथा इसके 
बाहर कुछ नहीं है, इसलिये यह 
अनाद्य है । 

तो पिर वह निरन्तर ब्रह्म कोन 


अयमात्मा । कोऽसौ ? यः प्रत्य- । है १ यह आत्मा । आत्मा कौन 
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गात्मा द्रष्टा श्रोता मन्ता बद्धा | है? जो प्रत्यगात्मा द्रा; श्रोता; 
मन्ता, बोद्धा अर्थात्‌ जाननेवाखा 
ओर सर्वानुम्‌ है; सबक सव प्रकार 
सर्वमनुभवतीति सर्वानुभूः । | अतुमब कता दै, इसछ्यि वह 
सर्वानुभू है । इस प्रकार यह 
अनुशासन अर्थात्‌ समस्त वेदान्तोका 
देशः । एष सवैवेदान्तानाञरुप- | उपदे है । यह सम्पूरणं ्रेदान्तोका 
उपसंहारभूत अथं है । यह अमत ओर 
अभय है । इस प्रकार शाक्चका अर्थ 


परिसमाप्नथ चास्राथेः ॥१९।॥ | समाप इआ ॥ १९ ॥ 


विज्ञाता सवानुभूः, सषाटमना 
इत्येतद नुक्ञासनं सवेषेदान्तोप- 
संहूतोऽथंः । एतदमृतमभयम्‌ । 


म्पि प 
इति बरहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याये 
पञ्चमं मधुब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 


-- ० - ष्यति ~क 


षटु ब्राह्मण 


---"~>0-~-0्= ~~ 


मधुविद्ाकी तम््रदायपरम्परा 
् 


अथ वशाः । पोतिमाष्यो गोपवनादरोपवनः पोति- 

४०९ १९ न गो २ भ (^. ८ ने 
माष्यात्पोतिमाष्या गोपवनाद्रोपवनः कोरिकात्कोशिकः 
कोण्डिन्यात्कोण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कौशिकाच्च 
गोतमाच् गोतमः ॥ १ ॥ आभिवेदयादाभिवेदयः शाण्डि- 
ल्याच्चानभिम्खाताच्चानमिम्खात आनभिम्छातादानभिम्खात 
भनमिम्टातादानमिम्छातो गोतमादरौतमः सैतवप्राचीन- 


योग्याम्या९ सेतवप्राचीनयोग्यो पाराशयौत्पारादर्यो भार- 
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दाजाद्वारद्ाजो भारदाजाच्च गतमात्र गोतमो 
भारद्ाजाद्भारद्राजः पारारायोत्पाराशर्यो बैजवापायना- 
देजवापायनः कोशिकायनेः कौशिकायनिः ॥ २ ॥ धृत- 
कोशिकाद्घुतकोरिकः पाराशयायणात्पाराश्चयौयणः 
पाराश्चयोत्पाराशर्यो जातूकण्यौजातुकण्यं आसुरायणाच्च 
यारकाच्ासुरायणख्ेवणेख्ैवणिरोपजन्धनेरोपजन्धनिरायुरेर- 
पुरिभोरद्वाजाद्भवारद्राज आत्रेयादात्रेयो माण्टेमाण्टिर्गतमा- 
दरोतमो गोतमादरौतमो वात्स्या्रात्स्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः 
कैशोयोत्काप्यात्कैरोयः काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो 
गारबाद्राटवो विदर्भीकौण्डिन्याद्धिदुर्भीकोण्डिन्यो वत्सन- 
पातो बाश्नवाद्रत्सनपाह्ाभ्रवः पथः सोभरात्पन्थाः सोमरो- 
ऽयास्यादाङ्गिरसादयास्य आङ्गिरस आभूतेस्त्व्रादामूति- 
स्तवाष्रो विश्वरूपाचाष्टद्विश्चरूपस्त्वा्टो ऽशिम्यामथिनो 
दधीच आथवेणादभ्यङडाथवणोऽथर्वणो देवादथवी दैवो 
मृत्योः प्राध्वर्सनान्मरत्यः प्राध्वश्सनः प्र्वरसनासण्वः 
सन एकषरोकरषिविप्रचित्तेवि प्रचित्ति्यटेव्य॑शिः सनारोः 
सनारुः सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः 
परमेष्ठी बरह्मणो ह्य खयम्मु बरह्मणे नमः ॥ २ ॥ 

अव [मधुकाण्डका | वंरा बतखाया जाता दै--पौतिमाप्यने गौपवनसे, 
गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने कौशिकसे, कौशिकने 


कौण्डिन्यसे, कोण्डिन्यने राण्डिल्यसे, राण्डिल्यने कौरिकसे ओर गौतमसे, 
गौतमने ॥१॥ आभिवेश्यसे, आथिवेशयने दाण्डिल्यसे ओर आनभिम्छातसे, 
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आनभिम्छातने आनमिम्यतसे, आनभिम्छातने भनमिम्डतसे, आनभिम्ातने 
गौतमसे, गौतमने सैतव ओर प्राचीनयोग्यसे, सैतव ओर प्राचीनयोग्यने 
पाराशर्यस, पारादार्यने भारद्राजसे, भारद्राजने भारद्राजसे जौर गौतमसे, गोतमने 
भारद्राजसे, मारद्राजने पाराराय॑से, पाराशर्यने बैजवापायनसे, बैजवापायनने 
कौरिकायनिसे, कौरिकाग्रनिने ॥ २॥ घरतकौशिकसे, ध्रतकीशिकने 
पाराशर्यायणसे, पाराशर्यायणने पाराशसे, पाराशर्यने जातूकर्ण्य से, जात्कण्यं- 
ने आसुरायणसे ओर यास्कसे, आसुरायणने त्रैवणिसे, त्रैवणिने ओपजन्धनिसे, 
भौपजन्धनिने आसुरिसे, आघुरिने भारद्वाजसे, मारद्राजने आत्रेयसे, आत्रेयने 
माप््सि, माण्टिने गौतमसे, गौतमने गौतमे, गौतमने वात्स्यसे, 

वातस्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने करो काप्यसे, कैयो्यं काप्यने कुमार- 
हार्तिसे, कुमारहार्तिने गाख्ववे, गाठ्वने विदभौकोण्डिन्यसे, विद्भी- 

कौण्डिन्यने वत्सनपात्‌ बाश्रवसे, वत्सनपात्‌ बाधवरने पन्थासौमरसे, पन्था- 
सौमरने अयास्य आङ्िरससे, अयास्य आश्धिरसने आमूति व्वाष्टसे, आमूति 
व्वाषटूने विश्वरूप वाष्ट्से, विश्वरूप वाष्टूने अधिनीडुमारोसे, अधिनीकुमाराने 
दध्यङ्डाथवंणसे, दध्यङ्डाथवेणने अथा दैवसे, अथा दैवने मृह्यु.प्राध्व॑सन- 
से, मृत्यु-प्राध्वंसनने प्रध्वंसन, प्रध्वंसनने एकर्षिसे, एकर्षिने विप्रचित्तिसे, 

विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्िने सनारुसे, सनारुने सनातनसे, सनातनने 

सनगसे, सनगने परमेष्ठीसे ओरं परमेष्ठीने ब्रह्मासे [ इसे प्राप्त किया | | 

ब्रह्मा खयम्भु है, ब्रह्माको नमस्कार है ॥ २॥ 


अथेदानीं ब्रहमविदया्थसय मधु- | अव ब्रहमवि्ाकी स्तुतिके लिय 
काण्डसख वंशः स्तुत्यर्थो ब्रह्म ब्रह्मविद्या जिसका प्रयोजन है, उप्त 
शु क ५ 
| है । यह मन्त्र खाध्याय ओर्‌ जपके 
यार्थो जपार्थश्च । तत्र वंश इव | व्यि दै | यह वंदा वंश ( बोस) कै 
वंशः-यथा वेणुः पर्वणः पर्वणो | समान दै । जिस प्रकार परव 
हि भिद्यते तद्रदभ्राखभति आ 1) 
पर्वोसे भिन्न है, उसी प्रकार अग्रभागसे 


मूरप्रा्ेरयं वंशः । अध्यायचतुष्ट- ' लेकर मूख्पयन्त यह वरा मी मिन | 
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यस आचायपरम्पराक्रमो वंश | है। यँ [्रहणमागके आरम्नि | 

इत्युच्यते। तत्र प्रथमान्तः शिष्य | चार अध्यायोकी आचारथपर्पर्‌ 
“वराः नामसे कही गयी है | इनमे 

पञशचम्यन्तः आचार्यः । परमेष्ठी ॥ 


„ प्रथमाविभक्त्यन्त रिष्य है बौर 
विराट्‌, ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात्‌ । पञ्चम्यन्त आचायं है । परमेष्ठी यानी 


¢ (~ € 
ततः परम्‌ आचायपरम्परा नास्ति| | विराटने ब्रह्मा-- हिरप्यगर्मते प्राह 
¢ 
यत्पुन््ह्य॒ तन्नित्यं खयम्भु, | की । उससे अगे आचायपरम्परा 
४ . नही है; क्योकि जो ब्रह्मा है वह तो 
रस्म ब्रह्मणं स्वयम्भुवे | नित्य घौर खयम्भू है, उस खयम्भू 
नमः ॥ १-२॥ ्रह्माको नमस्कार हे ॥ १-३ ॥ 
~ -- "जियः 2&-.- -- 
इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
पष्ठ वंशत्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 


क गः 9 न्य9 
इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपाददिष्यस्य परमहं सपरिवाजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ व्रहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
दितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 





तृतीय अध्या 


-- य्‌ (> - 


श्रथ ब्राह्मण 


"भव~ 


याज्ञवल्कीय काण्ड 


(जनको ह वदेहः इत्यादि 
याज्ञवल्कीयं काण्डमारभ्यते । 
उपपत्तिप्रधानत्वादतिक्रान्तेन म- 
पुकाण्डेन समानाथंत्वेऽपि सति 
न्‌ पुनरुक्तता । मधुकाण्ड द्यागम- 


प्रधानम्‌ । आगमोपपत्ती ्याल्े- 
कत धएतलदाय प्रवृत्ते शक्नुतः 
करतलगतविल्यमिव दरशयितुम्‌ । 

श्रोतव्यो मन्तव्यः इति 


क्तम्‌ । तसादागमाथस्यैव 
परीकषापूवंद निधौरणाय याज्ञ- 
वेरकोयं काण्डयुपपत्तिप्रधानमा- 
रभ्यते | आख्यायिफा तु विज्ञान- 


सतुत्यथां उपायविधिपरा वा । 
प्रसिद्धो हयपायो विद्रद्धिः शासेषु 


अव (जनको ह वदेह: इत्यादि 
याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्भ विया जाता 
है | गत मधुकाण्डसे समानार्थता 
होनेपर भी यह काण्ड युक्तिप्रधान 
होनेके कारण इसमे पुनरुक्तिका दोष 
नहीं है; क्योंकि मधुकाण्ड साघ्प्रधान 
है । जब शक्ल ओर युक्ति दोनां ही 
आत्मैकत्व प्रदरित करनेके शियि 
प्रवृत्त हां तो वे उसका हथेटीपर रखे 
दए बिल्वफर्के समान पाक्षात्कार 
करा सकते हैँ | 

(श्रवण करना चाहिये, मनन करना 
चाहियेः ेसा पहटे कहा गया है; 
अतः शान्ञ-तायय॑को ही परीक्षापूवंक 
निश्चय करनेके स्यि यह युक्तिग्रधान 
याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्भ किया 
जाता है । यह जो आख्यायिका है, 
वह तो विज्ञानकी स्तुतिके च्यि ओर 
उसके उपायका विधान करनेके 
ल्य है । दान--यह इसका प्रसिद्ध 
उपाय है ओर शाख भी विद्यानोने 


च इृष्टः-दानम्‌ । दानेन ह्यप- वसे दी देखा है, भ्योकि दानसे 
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उहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय \ 


नमन्ते प्राणिनः । प्रभूतं हिरण्यं 
गोसदसदानं चेहोपलम्यते; 
तसादन्यपरेणापि शाक्चेण वि्या- 
्राप्टुपायदानप्रदशचनाथा ओआ- 
ख्यायिका आरन्धा | 

अपि च तद्विघयसंयोगस्तेश 
सह वादकरणं विदयाप्राप्स्युफाया 
न्यायविद्यायां दृष्टः; तचासिन्न- 
ध्याये प्रावस्येन प्रदस्य । 


प्रत्यक्षा च विद्रस्पयमेप्रज्ञाषृद्धि। 


प्राणी अपने प्रति विनीत हलो जते 
हैः | यद ब्हुत-से सुवर्णं ओर सहस्र 
गौओंका दान देखा जाता है; अतः 
यहां शाका प्रतिपा व्रिषय दूम्र 
होनेपर भी यह आद्यापिका विचा- 
पराके उपायभूत दानको प्रदरित 
करनेके ल्यि आसम्भकी गवी है| 


इसके सिवा किसी विबामें 
निष्णात पुस्पांका संयोग ओर्‌ उनके 
साथ वाद करना भी न्यायविधामे 
विवाप्रा्ठिका उपाय देखा गया है; 
ओर वह वाद इस अध्यायमे बड़ी 
प्रो्िके साथ दिखाया जता है| 
विद्रानोके संयोगसे प्रज्ञाकी बृद्धि 


होती ट---यह तो प्रक्ष दी हे। 
अतः यह अआषयापिका विद्यप्राप्तिका 
| उपाय प्रददित करनेके च्य ही है । 


तसाद्‌ विवाप्राप्त्युपायप्रदशनार्थै 
व आख्यायिका । 
राजा जनकका सर्वश्रेष्ठ बहमवेत्ताको सहस्र गौरे दान कनेक षोषणा करना 
ॐ जनको ह वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ेनेज तत्र ह 
कुरुपञ्चालानां बाद्यणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य 
देहस्य विजिज्ञासा बभूव कः खिदेषां ब्राह्यणानामनूचान- 
तम इति स ह गवा‰ सहस्रमवश्रोध दंश दरा पादा 
एककस्याः शृङ्गयोराबद्धा बभूवुः ॥ १ ॥ 


विदेहदेशमे रहनेवाटे राजा जनकने एक बडी दक्षिणावाटे यद्ञदरारा 
यजन किया | उसमे कुर ओर पाञ्चाङ दशवे ब्राह्मण एकत्रित इंए । उप 


ब्रह्मण १ | 


श्ाङ्करमाष्याथं 
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राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा इद किं इन ब्राह्मणोमे अनुवचन 
 ( प्रवचन ) करनेमे सबसे बढ़कर कोन है १ इसस्यि उसने एक सहस्र ` 
गैर गोराखमे रोक खी | उनमेसे प्रव्येकके सीगोमे दश-दश पाद पुरणं 


वैधे इएयथे॥ १॥ 
जनको नाम ह फर सभ्रा- 


दाजा बभूव विदेहानाम्‌; तत्र मवो 


वैदेहः । स च बहुदक्षिणेन 
यज्ञेन, राखान्तरप्रसिद्रो वा 


बहुदक्षिणा नाम यज्ञः, अश्वमेधो 


बा दिणाबाहूस्याद्हूदक्षिण 
इच्यते, तेनेजेऽयजत्‌ । 


तत्र॒ तसिन्यज्ञे निमन्त्रिता 
द्चनकामा वा इरुणां देशानां 
पञ्चालानां च ब्राह्मणाः, तेषु हि 
विदुषां बाह्यं प्रसिद्धम्‌, अभि- 
समेता अमिसङ्गता बभुः । 
तत्र महान्तं विद्रत्समरुदायं र्ट 
तख ह किर जनफ़ख वेदेदख 
यजमानस्य, छा जु खस्वत्र ब्रह्मिष्ठ 
इति विदोषेण ज्ञातुमिच्छा पिनि- 
ज्ञासा बभूव । कथम्‌ १ कः खित्‌ 
को जु खल्वेषां ब्राह्मणानाम्‌ 
अनूचानतमः १ सवे इमेऽनूचानाः 
क; खिदेषामतिश्चयेनानूचान इति 


जनक नामका सम्राट्‌ ब्रिदेह 
देराका राजा था; विदेह देरामें 
उत्मन होने ओर रहनेके कारण 
उसे वैदेह कहते हैँ | उपने एक 
बहुत दक्षिणावाछे यक्ञसे, अथवा 
राखान्तरम प्रसिद्ध बहुदक्षिणनामक 
यज्ञसे, या अधिक दक्षिणावाडा 
होनेसे यहाँ अश्वमेव ही बह्दक्षिण 
कहा गया है--उससे, यजन 
पिया | 

वह्ँ उस यज्ञम निमन्त्रित होकर 
अथवा उसे देखनेकी इच्छे कुरु ओर 
पाञ्चाल देशाके ब्राह्मण एकत्रित इए, 
क्योंकि इन्हीं देशम विद्रानाकी बहर्ता 
प्रसिद्ध है । वहाँ महान्‌ विद्वपसपुदाय 
देखकर उस विदेहराज यजमान जनक- 
की विदोषकूपसे यह जननेकी इच्छा 
इई वि इनमे कौन ब्रहिष्ठ है । कैसी 
इच्छा हई १-- यह कि इन ब्राह्मणामे 
अनुवचन करनेमे सबसे अधिक समथ 
कौन है ? अनुवचन करनेवाठे तो 
ये सभीदटहै, वितु इनमे अतिशय ` 
अनूचान ८ प्रघरचन करनेवास ) 
कौन है १ यह उसने जानना चाहा । 
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स ह अनूचानतमविषयोत्पन्न- | इस प्रकार अनूचानतमपिषयव्‌ 


जिज्ञास सं्तद्विज्ञानोपायार्थं गवां | जिज्ञासा उलन दोनेपर उसे जाननेका 
| ध, गो- उपाय करनेके छ्य उसने नयी अवख. 
पदसं अभमवयसागवषरोष, गः | ाठी एक सत गों रक ठी अथ 
&ऽवराध कारयामास । किंविश्ि- गोशालामे रोकवा दीं । वे किस विरोषणः 
शस्ता गावोऽवरुद्धाः ? इत्युच्यते- | बली गँ रोकी गयी थी, सोः 
परलचतुथमागः पाद्‌: सुवर्णस्य, | कलया जाता है--पङ्का चत्व 
त त गोः भाग पाद होता है; रसे सुवणक 
दश दश दा एककखा गोः | दृशश्च पाद न 
ज्ञ याराबद्धा बभूवुः । पञ्च पञ्च ववि हरये, अर्थात्‌ एक-एक सीमे 
पादा एफेकसिन्‌ भृङ्खे ॥ १॥ | पचपच पादथे॥ १॥ 
या्नवल्क्वका गए ठे जानेके छिये जपने गिष्यकरो जान्ना देना, 
नाह्मणाका कोप, अस्वटका ग्र 
तान्‌ होवाच बाह्यणा भगवन्तो यो वो बह्िष्ठः स 
एता गा उदजतामिति । ते ह बाह्मणा न दृधृषुरथ ह 
याज्ञवल्क्यः खमेव बह्मचारिणमुवाचेताः सोम्योदज साम- 
श्रवारे इति ता होदाचकार ते ह बराह्मणारचुकरुधुः कथं नो 
बविष्ठो बुवीतेत्यथ ह जनकस्य वैदेहस्य होताश्चरो बभूव 
स दैनं पप्रच्छ त्वं लु खलु नो याज्ञवल्क्य बहिषठोऽसी 
इति स हावाच नमो वयं ब्रहिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव 
वयर सम इति त ह तत एव प्रष्टुं दुघे होताश्वरः॥२॥ 


उसने उनसे कह्ा-- पूज्य ब्राह्मणगण ! आपमे जो त्रहिष्ठ हो वहं 
इन गोओंको छे जाय । किंतु उन ब्राह्मणोका साहस न इभा | तव 


॥ ^ 


ती 1 


१ ॥ 
} 
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याङ्ञवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारीसे कहा, हे सोम्य सामश्रवा | तु इन्हं ले 
जा ।› तब वह उन्हं ठे चला । इससे वे ब्राह्मण प्यह हम नमे अपनेकीो 
्हिष्ठ कैसे कहता है" इस प्रकार कहते हृए क्रद्ध हो गये । विदेहराज 
जनकका होता अश्वक था, उसने इसमे पूषा, भ्याज्ञवल्क्य | हम सबमे 
क्या तुम दही ब्रहि हो £ उसने कहा, श्रहिष्ठको तो हम नमस्कार 
करते है हम तो मौओंँकी दी इच्छवाे है | इसीसे होता अश्वलने 
उससे प्रन करनेका निश्चय किया ॥ २॥ 


गा एवमवरुष्य ब्राह्मणां 
स्तान्‌ होवाच हे बराह्मणा भगवन्त 
इत्यामन्ञ्य । यो षो युष्माकं 
दिष्टः, स्वे युयं ब्रह्माणोऽति- 
स॒येन युष्मा ब्रह्म यः स एता 
गा उदजताथरुत्काख्यतु खगृहं 


ग्रति | 


ते ह ब्राह्मणा न दध्रषुः। 
ह फिटेवयुक्ता बराह्मणा अहिष्ठ- 
तामात्मनः प्रतिज्ञातं न दधृषुनं 
प्रगरमाः सवृत्ताः । अप्रगस्म- 
भूतेषु ब्राह्मणेष्वथ ह याज्ञवल्क्यः 
खमारमीयमेव व्रह्मचारिणमन्तेवा- 
सिनयुवाच--एता गा हे ो- 
म्योदजो दमयासद्‌गहान्‌ प्रति, हे 
सामश्रवः--सामविधिं हि गृणो- 


इस प्रकार गौओंको रोककर 
उसने उन ब्राह्मणोसे (हे पूज्य 
ब्रह्मणो | इस प्रकार सम्बोधित करके 
कहा, 'आपमे जो ब्रहविष्ठ हो-्ह्मा ` 
८ ब्रहवेत्ता ) तो आप समी है, 
कितु जो आपमे अतिशयखूपसे 
ब्रह्मा हो-- बह इन गौओंको अपने 
घरके ग्रति हकि ठे जाय | 


उन ब्राह्मणोंका साहस न हआ । 
इस प्रकार कहे जानेपर उन ब्राह्मणो 
का अपनी ब्रहविष्ठताके विषयमं प्रतिज्ञा 
करनेका साहस्र न इजआ- वे रसा 
प्रकट करनेकी धृष्टता न कर सके। 
्रा्मणोके साहसदहीन हो जानेपर 
याज्ञवल्व्यने अपने ही ब्रह्मचारी 
अनुगत शिष्यसे कहा; हे सोम्य | ह 
सामश्रवा | इन गौओंको हमारे धर 
ठे जा; सामविधिको श्रवण करनेके 
कारण उसे सामश्रवा कहा है, इससे 


त्यतोऽथाचतुदो यज्ञवस्क्य । ` खतः ही या्ञवत्क्य चारं वेदांका 
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ता गा होदाचकारोत्काछितवाना- 


चायंगृहं प्रति । 

याज्ञवखयेन व्हिष्टुपणस्वी- 
करणेन आत्मनो बहिष्टता प्रति- 
ज्ञाता, इति ते ह चु्ठेधुः छृद्धबन्तो 
ब्राह्मणाः । तेषां क्रोधाभिप्राय- 
माचष्टे - कथं नोऽसाकं एकक 
प्रधानानां ब्रहविष्ठोऽसीति वरची- 
तेति । 

अथ दैवं ्ुदधेषु ब्राह्मणेषु 
जनक यजमानख दाता ऋति- 
गश्चलो नाम वभूव आसीत्‌ । प 
एनं याज्ञवस्क्यम्‌, बह्िष्ठामिमानी 
राजाश्रयत्वाच धृष्टः, याज्ञवस्क्यं 
पप्रच्छ षष्टवान्‌ । कथम्‌ ! दं तु 
खट नो याज्ञवस्क्य अ्रहिष्ठोऽसीरं 
इति । प्ठुतिभेत्सेनार्था । 

स॒ होवाच याज्ञवस्क्यः-- 
नमस्ृमा षय ब्रह्य, इदानीं 


ज्ञाता सिद्ध. होता है |# तब वह 
उन गौओंको आचार्य॒याङ्गवत्क्यके 
घरक ओर ठे चदा | 


याज्ञवल्व्यने ब्रह्धिष्टसम्बन्वी पण 
सीकार करके अपनी ब्रहिष्ठताकी 
प्रतिज्ञा की है -- इससे वे ब्राह्मण करुद्ध 
ह गये । श्रुति उनके करोधका 
अभिप्राय बतकाती है--हममेसे एक- 
एक प्रधान ब्राह्मणके सामने वह भँ 
्रविष्ठ है" रसा कैसे कहता है 
सससे वे क्रुद्ध दहो गये। 


तव इस प्रकार करुद्ध हृ९ ब्राहमणो 
मृ यजमान जनकका ह्येता जो 
अश्च था, वह इस याङ्गवल्क्यसे 
बोरा-राजाश्रयकरे कारण अभिमानी 
ओर धृष्ट हयोनेमे उसने याज्ञपरल्वयसे 
पृछा । किप प्रकार पूढ्म-- 
धयाज्ञवल्क्य ! क्या निश्चय हम सबमे 
तुम्हीं ब्रह्िष्ठ हो ?' यहाँ “अपिः 
पदमे ष्टुत ईकारका प्रयोग भरना 
८ विक्तारने ) के ल्य है | 


उस याज्ञवल्क्यने कहा- 
्रहमष्ठको हम नमस्कार करते है, 


गोकामा ; सो वयमिति | त॑ इस समयतो हम मौओंकी स््छ- 


% याज्ञवस्क्य यजुवेदी ह, उसे ब्रह्मचारी सामवेदका श्रवण (अध्ययन)करता 
हे। साम ऋण्वेदमे अध्यारूढ होकर ही गान किया जाता हैःतथा अथर्ववेद इन तीन वेदौ. 
के ही जन्तभूंत है;इणिये इख कथनसे याक्वस्क्य चारो वेदोका शाता षिद्ध होता दै । 
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बरहिषटप्रतिज्ञ सन्तं तत एव, वाले है|" इस प्रकार ब्रहिष्ठकी प्रतिज्ञा. 
वाला होनेपर ओर इसी कारण त्रिषठ- 
ब्रहवष्टुपणस्वीकरणात्‌ प्रष्टुं द्रे | पण खीकार करनेसे होता अश्चखने 
मनम उससे प्रश्न करनेका निश्चय 
वृतवान्‌ मना हाता अश्रः॥ २) |करच्ि॥२॥ 
नयथा, ०0 
मरतयुत्रस्त कमप्ताधनोकी आप्रक्तिसे पार परानेका उपाय 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद सर्वं मृत्युनाप्त< सर्व 
मृत्युनाभिपन्नं केन यजमानो मप्योरािमतिमुच्यत इति 
=, रहि \ (= ॥,२९ [| 
होत्रलिजाग्निना वाचा वाग्बे यज्ञस्य होता तेयं वाक्सो- 
ऽयमग्निः स हाता स मुक्तिः सातिम॒क्तिः॥ ३ ॥ 
हे याज्ञवन्क्य ! देसा अश्रलने कहा, प्यह पतर जो मृ्युसे व्याप्त है, 
ृदयुद्रारा खाधीन क्रिया हआ हं, उस यृयुकी व्यापिका यजमान किस साधन- 
मे अतिक्रमण करता हं £ [ इसपर याज्ञवल्क्यने कहा--] "वह यजमान होता 
लि कुरूप अग्निसे ओर वाक्‌दरारा उसका अतिक्रमण कर सकता है । वाक्‌ 
ही यज्ञका होता हं, यह जं वाक्‌ हे, वही यह अग्नि है, वह होता है, वहं 
क्ति है ओर बही अतिमुक्ति है ॥ २ ॥ 
याज्ञवस्क्येति होवाच । तत्र | हे याज्ञवल्क्य ! दसा अश्चलने 
| कहा | तहँ गत मधुकाण्डमे जो उद्रीथ- 


मधुकाण्डे पाङ्क्तेन कमणा | ० 
"न प्रकरण है,उसमे दशनक्षहित पाङ्कमः- 
दशनसयुचितेन  यजमानसख 


से यजमाने मृप्युसे पार होनेका संक्षेप- 

मृत्योरत्ययो व्याख्यात उद्रीथ- | से वणन किया गया है | यह प्रकरण 
प्रकरणे सङषेपतः। तस्यैव परी- उसीकी परीक्षाका विषय [भरयत्‌ उसी- 
प „ _ | का विचार करनेके ल्य ] है, अतः 
्षाषिषयोऽयमिति तद्रतदशनवि- | उस्म भये हए दर्खनविरेषके लिये ही 
शेषार्थोऽयं विस्तर आरभ्यते । । यह विस्तार आरम्भ किया जाता है | 
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यादद साधनजातम्‌ अख कमण | इस कका जो ग्रह चिक्‌ ओर अप्र 
ऋखिगग्नयादि सृस्युना | आदि सानन है, वह सामानि 
. ति _ , | आसक्तिसषित कर्मरूप मृ 
णन खामाविकासङ्गसदितेन भां | वयात ह । केवल वया ह नही ह 
व्याप्म्‌, न्‌ केयर व्याप्तममिपन्नं | अपिं तु अभिपन्न अर्थात्‌ मयुर 
च मृत्युना बह्लीकतं च । केन 


वरामं किया हआ है । सो किस 
स ~ | दशनदूप साघनसे यजमान म्युकी 

द्शनलक्षणेन साधनेन यजमानो चु 

मरत्योराष्धिमति मृस्युगोचरत्वम्‌ 


्ा्तिको पार कर अर्थात्‌ मृयुकी 
अतिक्रम्य भरुच्यते स्यतन्त्रा मरल्या- 








विषयताकाम अतिक्रमण कर मुक्त 
| ¢ 
रवश्चा मवतीत्यथंः । 


यानी तन्त्र हो जाता है अर्थात्‌ 
नन्‌ दथ एवाभिहितं येनाति- 


च्यते पुख्यप्राणारमदशनेनेति । 


बादयक्तम्‌,याऽनुक्ता विरोषस्त्र, 


तदर्थोऽयमारम्भ इव्यदापः । 


हात्रसिजामिना वबाचेत्याह्‌ 
याज्ञवसक्यः। एतखाथं व्याचष्टे | 
कः पुनर्हता येन ृत्युमति- 
क्रामति ! इृत्युच्यते-वाग्बे थज्ञख 


यजमानख “यज्ञो वे यजमानः” 


मल्युके व्ररीभूत नहीं रहता | 

आ्षप--र्कितु जिस मुख्य प्राणाम. 
दरानसे बह सुक्त होता है,उसका वर्णन 
तो उद्रीयप्रकरणमे ही कर्‌ दिया है | 

तमाधान-टीक हे, वहाँ वर्णन तो 
कियाद कितु वरह्णौँ जिस विरोषका 
उल्छुख नर्हा किया, उसके ल्यि यह 
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता हं; इसय्यि 
इसमे कोई दोष नद्य है | 


याज्ञवत्क्यने कहा+ष्ोता ऋविक्‌- 
रूप अभ्निसे ओर वाक्से उसका अति. . 
क्रमण किया जा सकता है | श्रुति इस 
बाक्यका अथं करती है | भल, जित्के 
दारा यजमान मृत्युको पार करता है 
बह होताः कौन ह १ यह बताया 
जाता है--वाक्‌ ही य्ञका अर्थात्‌ 
“यज्ञ ह्वी यजमान हैः इस श्ुतिके 
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इति श्रुतेः । क्ष्य यजमानखया | अनुसार यजमानका होता है । 
[ तायं यह है किं] जो वाणी है, 
वही अधियज्ञमे यज्ञ यानी यजमानका 
तत्तत्र येयं वाग्‌ यज्ञख यजमानख होता दै । किस प्रकार ! इस 
प्रकार कि यहो जो यह यज्ञ॒ यानी 
यजमानकी वाणी है, वही प्रसिद्ध 
तदेतत्‌ उनप्रकरण व्याख्यातम्‌। अप्रिद्व अग्नि ह । उप्त इस अग्निकी 
स॒ चाभिरता (अरि होता, यच प्रकरणमे व्याख्या की गयी हे । 
् तथा “अधि दी होता हैः, इस श्रुतिके 
इति शतः । । अनुसार वह अग्नि ही होता है | 
यदेतद्‌ यज्ञस्य साधनद्रयम्‌-- । इस प्रकार यकज्गके जो ये दो 
होता चिग्‌ अधियज्ञम्‌अध्यारमं | साधन अभय होत ऋलिक्‌ ओर 


। , _ । अध्यास वाक्‌ है; ये दोनों साधन 
च वाक ,एतटभमय सधनदहय पर 





वाक्‌ सेव होता 


सोऽय प्रसिद्वाऽश्षिधिदवतम्‌ । | 





रिच्छिन ओर मृव्युसे ग्याप्त है तथा 
च्छिन्न मृ्युना आप्र खाम्‌ाघिका- | खामाविक अज्ञान ओर आसक्ति 


त्ानासङ्खघ्रयक्तेन कसंणा मृत्युना | > “गह शु प्रतिक्षण 


भनि | अन्यथात्रकौ प्राप्त हो रहे हैँ 
प्रतिक्षणपमन्यथीत्यर्माप । ओर उसके द्वारा वशम किये गये 


बकशीृतम्‌ । तद्‌ अनेनाधिदंबत- है | वे इ अधिदेवतरूप अग्निक 
स्पेणाभ्रना टर्यमानं व्र॑नमानद | द्वारा देखे जनिपर यजमानके यज्ञके 
यज्ञस्य मृत्यारतिग्ुक्तये भवति । ग््युके अतितक्रमणके च्यि होते हैं | 
तदेतदाह-स युक्तिः स॒ होता सीप यहं का टै बड पुक्ति हः 
वह होतारूप अग्नि मुक्ति है अर्थात्‌ 
॥ होताको अगिरूप देखना ही उप्तकी 
प्राक्त; । पक्ति है । 
यदेव साधनद्वयमभिरूपेण | जिस समय मी यजमान इन 
दोनां साधनोको अग्निषपसे देखता 
परयति, तदानीमेव हि खामानि- है उसी समय वह खामाविवः 


अश्निक्तिः, अभिस्वरूपदश्चंनमेव 
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कादासङ्कान्मृत्यो्विभरुच्यते आ- 
ध्यात्मिकात्‌ परिच्छिन्नरूपादाधि- 
मोतिकाच । तसात्‌ स हाता अभि- 
रूपेण दष्टो युक्तिय॒क्तिसाधनं 
यजमानख । सा अतिभुक्तिः- 
येव च पक्तिः सातियुक्तिः, अति- 
ुक्तिसाधनमित्यथंः । साधन- 
रयस्य परिच्छिन्रख या अधिदेव- | 
तारूपेणापरिच्छिन्नेनाधिस्पण 
दष्टः, सा युक्तिः । यासा युक्ति । 
रधिदेवतादृष्टिः सेव, अध्यात्माधि- 
भूतपरिच्छेद विषयासङ्गास्पदः मृत्यु 
मतिक्रम्य अधिदेवतत्वखाग्रिभा- ' 
वसय प्राप्निया फरभृता, सा अति 
युक्तिरित्युच्यते । तस्या अतिमुक्ते- 
क्तिरेव साधनमिति कृतवासाः 
अतिथुक्तरित्याह । 

यजमानख ह्यतिथुक्तिवागादी- 
नाकग्न्यादिभाव इत्युद्धीथप्रकरणे ¦ 


आसक्तिरूप मृल्युसे अर्धात्‌ 
आध्यालमिक ओर आधिभौतिक 
परिच्छिनरूपसे मुक्त हो जाता है | 
अतः अ्निरूपसे देखा गगरा वह होत] 
मुक्ति यानी यजमानकी मुक्तिका 
साधन है । बह अतिमुक्ति है 
जो ही मुक्ति टे बही अतिमुक्त 
अर्थात्‌ अतिमुक्तिका साधन है | इन 
दोनों परिच्छिनि साधनो जे 


। अधिदेवरूप अपरि च्छिन अगिनिरूपसे 


वटि, व्ही मुक्ति है । यह जो 
अधिदेवता-दशिरूप सुक्ति है, वही 
अथात्‌ अधयातम ओर अधिभूत 
परिच्छेदव्रिषयक्र आसक्तिके स्थानभूत 
म्युको परार करके जो फढमूता ` 
अधिदैवत्व यानी अग्निमावकी प्रापि 
हं, वही अतिमुक्त कही जाती है | उस 
अतिमुक्तिका साधन मुक्ति ही है, 
इसख्यि वह अतिमुक्ति है- रेस 


कहा गया हं | 


वागादिका अन्यादिभाव यजमान- 
की अतिमुक्ति है--इसकी व्याल्या 


 उद्रीथप्रकरणमे कौ जा चुकी है| 


व्याख्यातम्‌ । तत्र सामान्येन 
युस्यप्राणदशेनमात्रं युक्ति 


| 
॥ 
1 
॥ 


साधनयुक्तम्‌, न तद्िरोषः। 
वागादीनाम्‌ अग्न्यादिदशनमिह 


बहौ मुख्य प्राणदरनमात्रको दही 
सामान्पखूपसे मुक्तिका साधन 
बतलाया है, उसका विदोष वर्णन 
तर्ही किया | यद वागादिमे अन्यादि- 
दृष्टि करना यह विरोष बतखया 
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विषो व्यते । पर्युप्रप्त्यति- | गया है | रितु उ्तकी फटभूता 
णक्तस्तु सव फलभूता, या द्रोथ- | जो मृषयुप्रा्िसे अतिमुक्ति है, वह तो 
ब्रसिणन व्यास्याता-- मत्यु- | वद हे जिपक्रो उद्रोथत्राह्मणद्रारा 
मतिक्रान्ता दीप्यते ( १।३। | मृष्युको पार करके दीप्त होता हैः 
१२ ) इत्याद्या । ३॥ इस प्रकारसे व्यास्या की गयी है| ३॥ 
अहोरा तारिष काटे अतिशङ्का साधन 

याज्ञवस्क्येति होवाच यदिद सर्वमहोरा्ाभ्यामाक्तः 
सवेमहोरात्राभ्यामभिपन्नं केन यजमानो ऽहोरात्रयोरासिमति- 
मुच्यत इत्यष्वयुणत्विजा चक्ुषादित्येन चश यज्ञस्या- 
ध्वयुस्त्यदिदं चक्षुः सोऽसावादित्यः सोऽध्वयुः स सक्तिः 
सातिमुक्तिः ॥ ४ ॥ 

'ठे याङ्वल्क्य ! देता अश्वलने कहा, प्यह जो कुछ है, सब दिन 
ओर रत्रिसे व्याप्त दै, सव्र दिन ओर रात्रिके अप्रीन है । तब किंस साधन- 
व द्वारा यजमान दिन ओर्‌ रत्रिकी त्पाप्तिका अतिक्रमण कर सकता ह ? 
[ इसपर याज्ञवल्क्य बोल] (अध्वयु-कऋचिक्‌ ओर चक्चुरूप भआदित्यके 


दारा । अध्व यज्गका चक्षु ही है । अतः यह जो चश्च है, वह यह आदित्य है 
ओर वह अध्वयुं है, ब्रह मुक्ति है ओर ब्रही अतिमुक्ति है | ४ ॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच । खा- € याज्ञवल्क्य !› रेसा अश्चल्ने 


माविकादज्ञानासङ्खप्रयुक्तात्‌ कमे- | कहा । खामाविक अज्ञानजनित 


ज आसक्तिसे होनेवाले कर्महूप भृदयुसे 
रसवान्त्वारततयु । अतिमुक्तिकी व्या्या कर दी गयी 


९ = 
क्ल कमणः सङ्गस्य गत्या | जो उत्त आसक्तयुक्त कर्मरूय मूतयुके 
+ &.. ५ [क € 
राश्रयमूताना दशपूणमासाद्‌- | आश्रयभूत दरं ओर पूर्णमासादि कर्मके 
कमसाधनानां यो बिपरिणामहेतुः । साधनोके विपरिणामका हैतुभूत कार 
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कारः, तसात्‌ कारात्‌ प्रथगति- | है उस कासे पृथक्‌ जो अतिमुक्ति 
क ध [ अथात्‌ जो उस काठसे मुक्त 
एक्तिवक्तव्येतीद मारभ्यते, क्रिया- | होनेका साधन है ] उसका वर्णन 
ुष्ठानव्यतिरेकेणापि प्राध्वं च | करना ६, इसटिये बह आरम्भ 
किया जाता है, क्योकि क्रियाके 

रियायाः साधनविपरिणामहेतु- | अनुानके विना भी तरियाके, पू 
ओर पश्चात्‌ उसके साधनो 
वरिपरिणामके देतुख्पमे काटका 
व्यापार देष्वा जाता हं | अतः काटसे 
प्रथक्‌ अतिभुक्तिका वर्णन करना 
त्यत आह | आवश्यक हे, इसघ्ये श्रुति कहती ह~ 
यदिदं सवेमहोरात्रम्यामापम्‌, गह ज कु ह सत्र दिन ओर 


त्वेन व्यापारदशनात्‌ कार्ख । 


तसात्‌ प्रथकरालाद तिशुक्तियेक्तः 


~ (=-= ` ~= 


रत्रिसे व्याप्त हह, वह कार दो 
प्रकारका टे--दिन-रत्रिर्प ओर 
लक्षणः, तिथ्यादिलक्षणश्च | तत्रा- तिथ्यादिख्प | उनपमे प्रे 

अहोरात्रादिरू्प कामे अतिभुक्ति 
होरात्रादिरक्षणात्ताचदतियुक्ति- वतलायी जानी हे--दिन-रातसेदही 
सन उत्पन्न होता, वहता ओर 
व नारको प्राप्त होता टं । इसी प्रकार 
जायते बधते विनश्यति च, तथा यज्ञे साधन भी उन्ासि उन्न होने 
बहृने ओर नर होने है | 


स॒ च कालो दिरूपः-अहोरात्रादि- 





माह-अहोरात्राभ्यां हि सपं 


यज्ञसाधनं च । 
यज्ञस यजमानख चक्षुरध्व- सक्ञ यानौ वजमानके नेत्र ओर 


र ~ ९ ~ अध्वगु--दोष अशरींको पूव 
यं । शिष्टन्यक्षराणि पूर्ववन्ने- = क धूशवत्‌ 


५ लगाना चहिये । अर्थात्‌ यजमाने 
यानि । यजमानख चक्षरघ्वयु् नेत ओर अध्वयुंये दोनों साधन 


अपने अध्यात्म ओर अधिभूत 
ध्यात्माधिभूतपरिच्छे 
५ द परिच्छेदको व्यागक्रर जबर अधिदरैवरूप 


हिस्वाअधिदेवतात्मनाद्ष्टं यत्‌स सेदेसे जातेहैतो वही इनकी सक्ति 
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युक्तिः सोऽध्वयुरादित्यभावेन है । आदित्यभावसे देखा हआ वह 
दृष्टो युक्तिः । सैव पुक्तिरेवाति- | अध्व मुक्ति ही है । पूर्ववत्‌ वह मुक्ति 
शक्तिरिति । पूंवत्‌ आदित्यात्म- | दी अतिमुक्ति है, क्योकि आदि्य- 
मावमापन्नसखय हि नाहोरात्रे | भावको प्राप्त इए पुरुषके च्य 
सम्भवतः ॥ ४॥ दिन-रात होने सम्भव नहीं है ॥४॥ 





पिथ्यादिरूप काले अतिष्कतिका साधन 
इदानीं तिथ्यादिलक्षणादति- | अब तिथ्यादिदूप काठसे अति- 
युक्तिरुच्यते- । मुक्ति बतखयी जाती है-- 
याक्ञवस्क्येति होवाच यदिद सर्व पूवपक्षापरपक्षा- 
म्यामाप्त सर्वं॑पूवैपक्षापरपक्षाभ्यामभिपत्नं केन यजमानः 
पूर्वपक्षापरपक्षयोरापिमतिमुच्यत इत्युद्रा्रविजा वायुना 
प्राणिन प्राणो वे यज्ञस्योद्राता तोऽयं प्राणः स वायुः स 
उद्राता स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ ५॥ 

ह याज्ञवल्क्य [ रेसा अश्चलने कहा, प्यह ज कु दै, सव पूर्वपक्ष 
ओर अपरपन्तसे व्याप्त ठै; सतर पूवपक्ष ओर अपरपक्षदरारा वरामं किया हआ 
टं । क्रिस उपायसे यजमान पूवप ओर अपरपक्षकी व्याप्िसे पार होकर 
मुक्त होता टै £" [ इसपर या्ञवल्क्यने कहा---] ‹उद्राता-ऋलिकूसे 
ओर वायुखूप प्राणते; क्योकि उद्वाता यज्ञा प्राण दही है | 
नथा यहजेोप्राण है, वही वाभरुहै, व्ही उद्राता है, वही मुक्ति है ओर 
व्ह्मी अनिम॒क्ति टैः ॥ ५ ॥ 

यदिदं समेम्‌--अहोरात्रथोर- | यदिदं सर्वम्‌--ये जो ्रिरिष्ट 
वा _ | (बृद्विक्षयदयन्य) दिन-रात है इन सन- 
विशिष्टयोरादित्यः कता, न प्रति- | का कर्त आदित्य है, कित्‌ वहं प्रति. 
पदादि तिथियांका कती नही है; उन 
प्रतिपदादिके तो वृद्धि ओर क्षय देखे 
ृद्धिक्षयोपगमनेन प्रतिपसरभृतीनां | जते है अतः उनका कतां तो 


पदादीनां तिथीनाष्‌; तासां त॒ 
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जि क अ त निका 0 न ज ० कम्‌ क 


चन्द्रमाः करता । अतस्तदापर्या ` चन्द्रमा है । अतः आदित्यमावकी 


पू्वपक्षापरपक्षास्ययः, आदित्या 


पत्या अहोरात्रास्ययवत्‌ । 


प्र्िसे जैसे अहोरात्रका अतिक्रमण 
होता है, उसी प्रकार चन्द्रभावकी 
्रा्िसे पूत्पक्ष ओर अपरपक्षका 


| अतिक्रमण किया जा सकता है | 
तत्र यजमानख प्राणो वायुः, 


स एव उद््‌ाता--हइत्युटीथन्राह्मणे- ` 6 स 
बात उद्रीथ-ब्राह्मणमे जानी गयी थी 


ओर यह निश्चय किया गयाथा ति 
उसने वाक्ते ओर प्राणसे उद्रान किया। 


ऽवगतम्‌ ध्राचा च ह्येव स प्राणेन 
चोदगायत्‌ इति च निर्धार 
तम्‌। 'अथेतख प्राणस्यापः श्ञरीरं 
ज्योतीरूपमसो चन्द्रः" इति च । 
प्राणवायुचन्द्रमसामेकत्वाच्न्द्रम- 
सा वायुना चोपसंहारे न किद्‌ 
विशेषः । एवं मन्यमाना श्रुति- 
मायुना अधिदेवतरूपेणोपसंहरति। 


अरि च बायुनिभित्तो हि 


ृद्धि्षयो चन्द्रमसः । तेन तिथ्या- 
दिलक्षणच कारय कर्तुरपि 
कारयिता वायुः । अतो वायुरूपा- 
पन्नल्तिथ्यादिकारादतीतो भव- 


वहा (काण्वश्खाकी श्रुतिमे)यजमान- 
का प्राण वायु हे । बही उद्राता है-यह 


इस प्राणका जक रारीर है ओर यह 
चन्द्र॒ ज्योतीखूप दहै । वायु, प्राण 
ओर चन्द्रमाकी एकता होनेके कारण 
यदि ¡ उद्रीथत्राह्मणोक्त ओर उपर्युक्त 
शुतियोका ] चन्द्रमा ओर वायुखूपमे 
| अलग-अलग | उपसंहार किया गया 
हे तो उसमे कोई अन्तर नदीं है | 
एसा मानकर ही श्रुतिं इस मन्त्रका 
अधिदैव वायुरूपमे उपसंहार करती है। 

इसके सिरा चन्दमके बृद्धि ओर 
क्षय भी वायुकेही कारणदहै | अनः 
वागु तिथ्यादिरूप काल्के कर्ता 
(चन्द्रमा,का मी करनेवाला है । इस्त- 


लिये व्रायुखूपको प्राप्त हुआ पुष 


॥ 
| 
॥ 
ौ 
॥ 
1 


तिथ्यादिखूप काठ्से पार हयो जाता 
है-यह कथन ओर भी युक्तियुक्त 


तीत्युपपन्नतरं भवति । तेन है । अतः अन्य श्रुति ( माध्यन्दिनीय 


ब्राह्मण १] शाङ्रभाष्या्थं ` ६३१ 


८ मोको क्म न दिन "दन कि कमु "09. १, म. न्ड भू स्क 
श्रुत्यन्तरे चन्द्ररूपेण शष्टिक्ति- , शाला › मेँ जो चन्द्रपसे दृष्टि है, 
त , | वह मुक्ति ओर अतिमुक्ति है । परंतु 
रातञक्त । इह तु कृण्वाना | यहः काप्वदालावारोके मतमे अहो- 
रात्र ओर तिथिं आदि दोनां ही 
साधनक कारणमूत वायुभाव्से जो 
वाय्वात्मना दृष्टिक्तिरतिशक्ति- | दृष्टि है, वह सक्ति ओर अतिमुक्त 
है-इसल्यि इन श्रुतियोमे विरोध 

रचेति न श्रुत्योरविरोधः ॥ ५।॥ । नहीं है ॥ ५ ॥ 


--- ~क - 


साधनहयसख तत्कारणरूपेण 


परिच्छेदक विषयभूत मृत्युको पार करनेके आश्रयका वर्णन 
मृत्योः काठादतिग्चक्तिव्या- | यजमानकी मृ्युहूप कालसे 
अतिमुक्त होनेकी व्याख्या की गयी | 
वह अतिमुक्त होता दुआ किंस 
युच्यमानः केनावष्टम्मेन परिच्छेद आश्रयसे परिेद के विषयभूत मूत्यु- 
को पार्‌ करके फट प्राप्त करता -- 
| अतिमुक्त होता है-सो बतलाया 


ख्याता यजमानसख । सोऽति- 


विषयं मृत्युमतीत्य फलं प्रापाति- 
श्रतिभुच्यत इत्युच्यते- जाता है 
याज्ञवर्क्येति हावाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बणमिव 

केनाक्रमेण यजमानः खर्गं लोकमाक्रमत इति व्रह्मणत्विजा 
मनसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा तदयदिदं मनः 
मोऽमो चन्द्रः स व्रह्मा स म॒क्तिः सातिमुक्तिरित्यतिमोक्षा 
अथ सम्पदः ॥ £ ॥ 

हे याज्ञवल्क्य !' रेता अश्वलने कहा, प्यह जो अन्तरिक्ष है, बह 
निराटम्ब-सा है । अतः यजमान किंस आदम्बनसे खगलोकमे चदृता है | 
| इपर याज्ञवल्क्यने कहा--] श्रह्मा ऋचिजके द्वारा ओर मनखूप चन्द्रमसे । ` 
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ब्रह्मा यज्ञका मन दही है | ओर यह जो मन है, वही यह चन्द्रमा है, वरह 
ब्रह्मा है, वह मुक्ति है ओर वदी अतिमुक्ति है । इस प्रकार अतिमोक्षोका 


वणन हआ, अब सम्पदोका निरूपण किया जाता है ॥ ६ ॥ 


यदिद प्रसिद्धमन्तरिक्षिमाकाशषः 
अनारम्बणम्‌ अनालम्बनम्‌ इव- 
शब्दादस्त्येव तप्रालम्बनम्‌, 
ततु न ज्ञायत इत्यभिप्रायः । 
यत्तु तदज्ञायमानमारम्बनम्‌, 
तत्‌ सवेनाभ्ना केनेति परच्छयते; 
अन्यथा फलग्राप्तेरसम्भवात्‌ । 
येनावषटम्भेनाक्रमेण यजमानः 
कमंफरं प्रतिपचमानः अति- 
रच्यते, फं तदिति प्ररन- 
विषयः । केनाक्रमेण यजमानः 
खगं लोकमाक्रमत इति, सर्म 
लोकं फं ्रामोस्यतिमुच्यत 
इत्यथे; । 


यह जो प्रसिद्ध अन्तरिक्ष अधात्‌ 
आकाश है, वरह अनारम्बण 
अनार्म्बन-सा द । (इवः शब्दसे 
यह अभिप्राय हे कि इसमे आलम्बन 
तो हे कितु वह जाना नहीं जाता। 
य्ह जो ज्ञात न होनेवाखा आलम्बन 
है, वही केन इस सवेनामद्वारा पृ 
जाता है । नहीं तो [ यदि आरम्बन- 
का अभाव माना जायगा तो | फल- 
प्रा्ति ही सम्भर न ह्येमी | यष्ट 
परस्लका विषय यह है कि जिस 
आश्रयके द्वारा यजमान कर्मफख्को 
पराप्त होता हआ अतिमुक्त होता ई, 
वह म्या है तात्प यहे ्रि 
यजमान क्रिस आश्रयसे र्भलोकपर 
आख्द्‌ होता है, यानी खगेलोकरूप 


। कर्को प्राप्त करता अथात्‌ अतिमुक्त 
हो जाता है| 


हं 
बरह्मणतिविजा मनसा चन्द्रणे- । ्रहमारूप ऋलिकूसे ओर मनरू.प 


तयक्षरन्यासः पूववत्‌ । तत्राध्यातं 
यज्ञख यजमानस्य यदिदं प्रिद्ध 
मनः, सोऽस चन्द्रोऽधिदेवम्‌ । 





चन्द्रमासे-इन अक्षरांकी योजना 
पूववत्‌ करनी चाहिये । यषां 
यज्ञ॒ यानी यजमानका जो यह 
प्रसिद्ध अध्यात्म मन है, वही यह अधि- 


मनोऽष्यास्मं चन्द्रमा अधिदेवत- । दैव चन्द्रमा है । मन अध्यास है ओर 
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मिति हि प्रसिद्धम्‌ । स॒ एव | चन्द्रमा अधिदैवत है-यह्‌ प्रसिद्ध ही 
चन्द्रमा बरह्तव्‌ । तेनाधिभूतं | भ 1 र ४. द । 
(= ५ | इ मभूत ब्रह्मके ओर अध्यास 
बरह्मणः परिच्छिन्नं रूपमध्यासरं | ^ ` ~ "^ न 
रिच्छनते मनके जो परिच्छिन्नरूप है-इन दोनां- 
. क १ | को चनद्रमाके अपरिच्छिन रूपसे देखत 
चन्द्रमसा रूपेण पश्यति । तेन | हे । उतत चन्दमारूप मनको आश्रय 
चन्द्रमसा मनस्षाबलम्बनेन कमे- । मानकर उक्तस अपने कर्मफरमूत 
ॐ ® त [ प | ¶ >? वर्‌ 
फलं खगं लोक परामोत्यतिमुच्यते | लगलेकको प्रात कर्‌ लेता हे अर्थात्‌ 
इत्यभिप्रायः । शीतयुपसंहाराथं | अतत ही जात पसा इतका 
| नि ~ । अभिप्राय है । !इत्यतिमोक्षाःः इस 
वचनम्‌ । इत्येवस्प्रकारा सृत्यो- | वाके ‹ इति" पद उपसंहारकै चयि 
^~ = ~ ५ † 
रतिमोक्षाः । सवाणि हि ददेन- | कहा गया है । अर्थात्‌ इतने प्रकारके 
प्रकाराणि यन्ञाङ्गविषयाण्यसिन्न- | मरयुसे अतिमोक्ष है । इस वीच 
वसर उक्तानीति कृत्योपसंहारः । | यज्ञाङविषयक सभी दरान-प्रकारोका 
५ + | वणन कर रि या है ये यह्‌ 
इत्यतिमोक्षाः, एवम्परकारा अति- ^! ह ५०५५ न 
व । उपसंहार किया ह । (इत्यतिमोक्षा; ' 
व । अथात्‌ इतने प्रकारके अतिमोक्ष है | 
अथ सम्पदः--अथाधुना "अथ सम्पदः'-अर स्म्पदोका 
वणन क्रिया नाता ह | (सम्पद्‌, 
सम्पद उच्यन्ते | सम्थन्नामङ्केन- का ताप्यं यह हं कि किसी 
भा समानतासे अग्निहोत्रादि फयुक्त 
कर्मकरा उस फक्के ल्य सम्पादन 
( अरेप ) किया जाय) अथा 
सम्पद्के फठ ( देवलोकादि ) का ही 
 उञ््वल्त्वादि सामन्यके कारण 
सम्पत्फस्यैव वा । सर्वससाेन ` आन्यादि आति सम्पादन मिवा 
। जाय ] | जो खोग पूणे उत्साष्टसे किसी 
फरस।धनालुष्टाने प्रयतमानानां पल्के साधनका अनुष्ठान करनेके 


चित्सामान्येनािहात्रादीनःं द 


णां फलवतां तत्पराय सम्पादनं 


६३६ जहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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केनचिद्वैगुण्येनासम्भवः । तदि- | लिने प्रयत कर रहे है, उन्हे किसी भी 
दोषके कारण उसकी ्रा्ि असम्भव हो 
जाती है । अतः इस समय [ सम्पद्‌- 
क्माधिहोत्रादीनां यथासम्भव- | के द्वारा | पुरुष आहिताग्नि होकर 
अग्निहोत्रादिमेसे जिसका करना सम्भव 
हो रेसे किंसी कम॑को ठेकर उसीके 
विद्रत्तायां स्यां यत्कमेफरकामो | आश्रयसे, कर्मफल्का ज्ञान होनेपर, 
जिस कर्म-फल्की इच्छा होती है 
उसीका सम्पादन कर ठेता है | नहीं 
अन्यथा राजघ्रया्वमेधपुरूषमेध- | तो राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध एवं 
सवमेधरूप क्मेकि अधिकारी 
.  त्रैवर्णिकोको भी उनका फर मिना 
्रैवणिकानामप्यसम्भवः- तेषां | असम्भव है । यदि [ धनामावादिके 
। कारण ] उन राजसूयादिके फककी 


¢ 
तत्पाटः खाध्यायाथं एव केवलः 
प्रातिका कोई उपायन होतो उनका 


स्यात्‌, वाद तत्कलब्राप्त्यु्रायः । वह पाठ केव सखाध्यायके ल्यिही 
कथन न स्यात्‌ । तसात्तेषां | होगा । अतः उन्ह उनकी सम्पत्तिसे 


सम्पदैव तस्फरप्राध्िः, तसमात्‌ | ही उनके फठकी प्रति हौ जायी |+ 
। इसखिये सम्पदाका भी फलवत्ता है; 


सम्पदामापि कखवत्वम्‌ अतः | अतः सम्परदोका आरम्म किया 
सम्पद आरभ्यन्ते ॥ ६ ॥ जाताहे॥ ‰ ॥ 


10 णि व, 2 न = ~~ 


दानीमाहिताभिः सन्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ 
मादाय आलम्बनीङृत्य कमंफल- 
भवति, तदव ॒ सम्पादयति । 


सवेमेधरक्षणानाम्‌ अधिकृतानां 





 # भावनाद्वारा किसी अन्य वस्तुका अन्मे आरोप करना सम्पद्‌, कहल्ाता 
ह । राजसूयादि कर्म बहुत द्रव्यसाध्य है तथा उनमेते प्रघयेक कर्मकरा सभी वरेवर्भिके- 
को अधिकार मी नहीं है। टेसी अवदाम जो घनाभाव या अन्य वरणे उत्पन्न 
होनेके कारण उनमेसे किसी कमंको नहीं कर सकते, वे सम्पदद्वारा उनका फर प्राप्त 
कर सकते हँ । यदि सग्पत्‌-कर्म॑न होता तो उनके द्यि उन यज्ञोका प्रतिपादन 
करनेवाला शाल केवर खाध्यायमे ही उपयोगी हो सकता था; इसल्यि सम्पर्दोकरा 
प्रतिपादन बहत उपयोगी दहै । 
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99 ~ 1, द ^ का ८ १ प व ८ 4 क ^ ह 1 र, 
रलखस्म्बन्धी ऋचाएं ओर उनसे प्राप्त ह्येनेवाला फट | 
याज्ञवस्करयेति होवाच कतिभिरयमयग्मिर्हतासिन्‌ 


@ ५ (५ 4 न (0 


यज्ञ कारष्यतात तस्र भारति कतमास्ताक्तिक इति पुरार्यु 
वाक्या च याज्या च रास्व तृतीया कि ताभिजयतीति 
यक्किञ्चदं प्राणभृदिति ॥ ७ ॥ 

ह याज्ञवल्क्य |' देसा अश्वलने कहा, (आज कितनी कचाअकिं 
रार होता इस यज्ञमे राल्ल-रंसन करेगा !* [ याज्ञवल्कयने कहा-| प्तीनके 
दरार ।' [ अश्रल-] धवे तीन कोन- सी है £: [ याज्ञवल्क्य] पुरोनुवाक्या? 
याञ्था भौर तीसरी शस्या ।: [ अखह-] - (इनसे यजमान किसको जीतता 
है १ [ याज्ञवल्क्य --| "्यह॒ जितना भी प्राणिसमुदाय हे [ उस सत्रको 
जीत केता है] ॥ ७ ॥ 


याज्ञवसक्येति होवाच अमि- | अपने अभिषु करने च्य 
अश्रल्नं हे याज्ञवल्क्य | एसा 

गुलीकरणाय । कतिमिरयमदयग्भि- | कहा । "कतिभिर्यमविरहोतासिन्‌ 
हतासिन्‌ यज्ञे कतिभिः कति-  यक्ञ--अआज यद होता ईस 
शङ्खभे कितनी ऋचाओं अर्थात्‌ 
। कितनी संल्यावाटी ऋग्जातियो- 
अथं होतसििंगसिन्‌ यज्ञे करिष्यति द्वार राश-शंसन = करेगा ?' 
इसपर इतर ८ याज्ञवल्क्य ) ने कहा; 
| न्तीन ऋगजातियोद।रा 1 इस प्रकार 
करगजातिभिः। इत्युक्तवन्तं प्रत्या- कनेवाले याज्ञवल्क्यसे अश्रलने 
` कहा, भवे तीन कौन-कौन हैं! यह 

हेतरः--कतमास्तास्तिस्च इति ।  प्रसन जिनकी [ तीन- यह ] संख्या की 
| गयी है, उन ऋग्जाति्योके विषयमे 

है, तथा इससे पहडा प्रन उनकी 


सड्ख्यादिषयः । संख्याक त्रिषयमे था | 
१ 





मडर्यामिकरग्मिरग्जातिभिः 


शस्त्रं शंसति । आहेतरः- तिसृभि 





सङख्येयविषयाऽयं प्रश्नः, पूस्तु 


६६८ ब्रहदारण्यकोपनिंषद्‌ [अध्याय १ 
(प नड चम व, य न व न च ल 
पुरोनुवाक्या च- प्राग्‌ याग- | रोनुबाक्या च'--जो ऋचा 
कालाद थाः प्रयुज्यन्ते ऋचः; यागकाठे ५ क शती 
~, > _ ~. | वह ऋएजाति पुरुवाक्याः कर्ह 
छ क क जाती है| जो ऋचा यागके छयि 
सयुच्यते । यागाथ याः प्रुज्यन्ते | प्रयुक्त होती है, वह ऋण्नाति '्याञ्या' 
ऋचः, सा ऋण्जातियान्या । कहलाती ह । तया जो ऋच 
प्रयुज्यन्ते ऋचः, | राघ्लक्के लिये प्रयुक्त होती है, 
बह ॒शरण्जाति शस्या की जाती 
च हे } जितनी भी ऋचार्णं है -वै 
काश्चन ऋचः, ताः सत्रिया बा | लोन हो अगवा नोह अन्य 
अन्या वा स्था एतास्वेव तिसषु इन तीन ऋम्नातियेकि ही 
ऋग्जातिष्वन्तभेबस्ति । अन्र्मत है | 

कि ताभिजेयतीति थक्किञ्चेदं | “उनके द्रारा पुरुष किसपर जय 
प्रात करता ह १" इसपर कहते है 
प्राणभृदिति--अतश््च सडख्या- | यह जो दुख प्राणिपमुदाय है, उमे 
| जीतकेता हं । अतः [ तीन ऋ्जाति 
सामान्याद्‌ यक्किश्चित्प्राण- | ओर तीन लोकोंकी ] संस्यामे 
समानता होनकं कारण यह जितना 
भृज्जातम्‌,तत्‌ सवं जयति तत्‌ सवं | प्राणिसमुदाय ठै, वह इस सबको 
जीत ठेता द । अर्थात्‌ संल्यादिमे 
फटजातं सम्पादयति सडख्यादि- | समानता होनेके कारण वह उप 
समस्त फटसमूहका सम्पादन कर 

सामान्येन ॥ ७ ॥ लेता ॥७॥ 


शघाथं याः 
पा क्रम्नातिः सस्या सास्तु याः 











ह्योमस्म्बन्धिनी आहूतियां ओर उनसे प्राप्त ह्येनेवाठे एल 
याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमयाध्वयुरसिन्‌ यज्ञ 
आहुतीर्होष्यतीति तिस्र इति कतमास्तासिसर इति या हुता 


बाह्मण १ ] शाङ्करमाप्यारथं ६६९ 
उञ्ञवलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हता अधिशेरते किं 
ताभिज॑यतीति या हता उञ्वटन्ति देवलोकमेव ताभिज- 
यति दीप्यत इव हि देवलोको या हृता अतिनेदन्ते पित्‌- 
खोकमेव ताभिज॑यत्यतीव हि पितृखोको या हृता अधि- 
रोरते मनुष्यलोकमेव ताभिजंयत्यध इव हि मनुष्यलोकः ८ 


ह याज्ञवल्क्य ! रेसा अश्चल्ने कहा, 'आज इस्‌ यज्ञम यह अध्वर्यु 
वितनी आहति होम करेगा £ [ याज्ञवल्क्य-] (तीन ।' [ अश्व] 
'े तीन कौन-कौन-सी है £ [ याज्ञवल्क्य] (जो होम की जानेपर्‌ प्रजवित 
होती है, जो होम करी जनेपर अप्यन्त रान्द्‌ करती है ओर ज होम की 
जनेपर प्रथ्वीके उपर रीन हो जाती है} [ अश्व] दनके द्वारा 
यजमान किसको जीतता है £ [ याज्ञवल्क्य] "जो होम की जानेपर 
प्रजलित होती है, उनसे यजमान देवछोकको ही जीत ठेता है; क्योकि 
देवलोक मानो देदीप्यमान हो र्वा है । जो होम की जानेपर अध्यन्त शब्द 
करती है, उनसे वह पिंतृोकको ही जीत ठेता है; क्याकि पितृलोक मानो 
असन्त राब्द करनेवाला है । जो होम की जनेपर्‌ प्रथ्यीपर छीन ह्यो जाती 
्, उनसे मनुष्यलोकको ही जीतता है; क्योंकि मदुष्यलेक अधोवती-सा है"।॥८॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाचेति पू्- | दे याज्वत्क्य !' देसा अश्वलने 
ूरवैवत्‌ [अपने अभिमुख करनेके लिये] 
कहा, “आज यह अध्यय इतत यक्गमे 
आहुतीर्होष्यतीति, कत्याहुति- | कितनी आहृतियोँ हवन करेगा ए 
अर्थात्‌ आह्ूतियोके कितने प्रकार है £ 
[ याज्ञवल्क्य] (तीन । फिर पूववत्‌ 

स्तिसर इति पूववत्‌ । पूछता है-“कौन-कौन तीन £ 
इतरं आह-- या हता उज्ज्व इसपर इतर ( याज्ञवल्क्य ) 
कहता दै-जो हवन की जनेपर 


चत्‌ । कत्ययमधाष्वयुरसिन्‌ य 


प्रकाराः ! तिस्र इति, कतमास्ता 


६४० बरहद।रण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
त रा ~ ^ का = व क ~क व 8, 
लन्ति समिदा्याहुतयः, या प्रजल्ति हती दै, वे समिध्‌ ओर 
श्रुतक्षी अआहूतिर्यौ, जो होम की 
दता अतिनेदन्तेऽतीव दाब्दं | जानेपर अत्यन्त राब्द करती 
॥ | है, बे आहुति ओर जो होम 
कुवन्ति मांसादयाहुतयः) था हृता | की जानेपर अधिरायन करतीं अर्थात्‌ 
नीचे पुथ्वीपर जाकर डीन हो 
जाती है, वे दुग्ध ओर सोमकी 
लेरते पयःसोमाहुतयः । ` आहृतिर्यौ । 
कविं वाभिजयतीति, ताभियेवं | (नसे यजमान किसको जीतता हं 
वा । अर्थात्‌ इस प्रकार सम्पन्न की हृ उन 
निवतिताभिराहृतिमिः रि जय- | आडति्योसे यजमान क्या जीत लेता 
तीति । या आहृतयो हूता हे £" [ यञ्खव्क्य-] जो हवन क 
इई आहूति उञ्ज्वल्िति होती है 
उच्जवलन्तयुज्ज्वलनयुक्ता आहु- अर्थात्‌ उञञयठनयुकत होती है, उनका 
तयो निर्वविताः, फरं च दव- देवलोकसंज्ञक फल भी उञज्वल ही 
क 2 है | इन दोनामे यह समानता 
लोकार्यथुज्ज्वलमेव, तेन सामा- होेनेके कारण यजमान इस प्रकार 
स्येन या मयेता उञ्ञ्वछन्त्य सम्पादन ८ मावना ) करता हं कि 
क्‌ मेरे द्वारा जो ये उञ्ञ्वडित आहूति्या 
आहुतयो निवेत्येमानास्ता एताः दरौ जा री ह, ३ प 
„ ४ ` दीजारहीह' वे सक्षात्‌ इत कके 
साकषादेवलोकख क्मफरुख सूपं ` ल्खरूप॒ देवनकका रूप है 
देवलोकाख्यं फलमेव मया निवं- अतः इनके द्वारा मै देवलोकष्प 
त्यत इत्येवं सम्पादयति | फल्को निष्पन कर रहा द । 
या हृता अतिनेदन्ते आहृतः | जो आहृतिषो होम की जानेपर 
अत्यन्त शब्द करती है) उनसे 


अधिक्ञेरेऽध्यधो गखा भूमेरधि- 


पितृरोकमेव ताभिर्ययति इस्सित- | यजमान पितृलेकके ह जीतता है, 
क्योंकि कुत्सित शाब्द करनेवाटे होनेसे 
््दकर्दससामान्येन । पित्‌- | इनके साय उनकी समानता है | 


व्राह्मण २१ | 


शाङ्करभाष्यं 


६७१ 
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लोकसम्बद्धायां हि संयमन्यां पुयां 
ने ॐ 
घवखतेन यास्यमानानां शा 
हताः स युश्च पश्च इति शब्दो 


भवति । तथावदानाहुतयः । तेन 
पित्लोकसामान्यात्‌ पिदरोक एव 
मया निवंस्य॑त इति सम्पादयति । 

या हुता अधिद्ठोरते मनुष्य- 
लोकमेव ताभिज॑यति भूम्युपरि 
सम्बन्धसामान्यात्‌ । अध इव 
ध एव॒ हि मनुष्यलोकः 
उपरितनान्‌ सा्ण्याल्लोकानपेक््य 
अथवाधोगमनमपेक्ष्य । अतो 
मनुष्यलोक एव मया निवत्यंत 


इति सम्पादयति पयःसोमाहुति- 


निर्वतनकले । ८ ॥ 


पितृखोकसे सम्बद्ध संयमनीपुरीमे 
यमराजके द्वारा यातना मोगते हए 
जीवांका हाय मरे छोड़ | छोड़ | 
ठेसा शब्द होता रहता है । इसी 
प्रकार अवदान-आहूतिर्यो मी शब्द 
करनेवाटी है । अतः पितृोकसे 
समानता द्येनेके कारण इनसे मेरे दारा 
पितृखोक ही प्राप्त किया जता है, 
इस प्रकार यजमान सम्पादन 
करता है | 


जी आति होम की जनेपर 
पथ्वीपर छीन ह्यो जाती है, उनसे 
यजमान मनुष्यखोकपर ही विजय प्राप्त 
करता दहै; क्योकि प्रथ्वीके ऊपरी 
भागसे सम्बद्ध होनेमे उन दोनोकी 
समानता दै | मनुष्यलोक ऊपरके 
साधनसाध्यखोकोकी अपेक्षा अपः- 
नीचे ही सित हे । अथवा अधोगमनकी 
अपक्षासे वे मनुभ्यलेकको ही जीतते 
है | अतः दूध या सोमकी आति 
देते समय यजमान यही सम्पादन 
करता है कि इससे मेरे हारा मनुष्य- 
लोक ही प्राप्त किया जाता है॥८॥ 





नह्याके यज्नरक्षाक्रे साधन ओर उषसे प्राप्त हयेनेवाटे फलका वर्णन ि 
याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमदयय ब्ह्या यन्ञं 
दक्षिणतो देवताभिर्गोपायतीत्येकयेति कतमा सेकेति मन 


च ० चण १ -- 


६८२ 


बहद्यारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय 
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एवेत्यनन्तं वे मनोऽनन्ता विद्व देवा अनन्तमेव स तेन 


लोकं जयति ॥ ९ ॥ 


हे याज्ञवल्क्य | एसा अटने कहा, (आज यह ब्रह्मा यज्ञमे 
दक्षिणकी ओर बैठकर कितने देवताओंदारा यज्ञकी रक्षा करता है 
[ याज्ञवल्क्य] ।एकके द्वारा | [ अशक] शह एक देवता कौन है £ 
[ याज्ञवल्क्य -] चव मन ही है | मन अनन्त है ओर विश्वेदेव भी 
अनन्त है; अतः उस मनसे यजमान अनन्त लखोकको जीत लेता है ॥९॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूवं 


पत्‌ । अयमृपििग््ह्मा दक्षिणतो 
ब्रह्मासने सत्वा यज्ञं गोपायति । 
कतिमिर्देवतामिर्गोपायतीति प्रा- 
सङ्धिकमेतद्रहुवचनम्‌, एकया 
हि देवतया गोपायत्यसो, एषं 
ज्ञाते बहुवचनेन प्रनो नोपपद्यते 
खयं जानतः । तसात्‌ पूवंयोः 
कण्डिकयोः प्रर्नग्रतिवचनेषु 
कतिभिः कति तिभिः तिश्च 
इति प्रसङ्धं॑रष्टहापि बहुवचने- 
नेव प्रनोपक्रमः क्रियते । अथवा 


८हे याज्ञवल्क्य |` एसा अश्वर्ने 
पूववत्‌ [अभिमुख करनेके चयि] कहा 
धह ब्रह्मनामक ऋविक्‌ दक्षिणकी ओर 
ब्रह्माके लिये निशित आसनपर बैठकर 
यज्ञकी रक्षा करता है । वह कितने 
देवताओंद्यारा उसकी रक्षा करता है £ 
यह देवता शब्दमे जो वहुवचन है, वह 
प्रसद्धवश है; क्योंकि ब्रह्मा एक 
ही देवतासे यज्ञकी रक्षा करता 
है- यह .खयं जानते इए व्यक्तिके 
ङयि वहूवचनद्रारा प्रसहनं करना 
उचत नही है | अतः पटी 
दो कण्डिकाओंके प्रन ओर उत्तरोमे 
प्कतिभिः कतिः ओर (तिसृभिः 
तिसः, रेसा प्रसङ्खं॑ देखकर यष्ट भी 
प्रनका आरम्भ बहूवचनसे दही किया 
जाता है । अथवा यह बहुवचन 
अपने प्रतिवादीको श्नममे डाल्नेके चये 


्रतिवादिव्यामोहाथं बहुवचनम्‌ । | भी हो सकता है । 


द्माह्यण १ | 


हाङ्करभाष्या्थं 
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इतर आहैकयेति । एका सा 
देवता यया दक्षिणतः खित्वा 
ह्या आसने यं गोपायति । 
कतमा सैकेति । मन एवेति, 
मनः सा देवता । मनसा हि 
बरह्मा व्याप्रियते भ्यनेनैव । 
“(तुस यज्ञस मनश्च वाक्च 
वतनी तयोरन्यतरां मनसा संस्क- 
रोति ब्रह्मा ८ छा उ० ४। 
१& । १ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
तेन मन एव देवता तया मनसा 
हि गोपायति ब्रह्मा यज्ञम्‌ | 

तच मनो वृत्तिमेदेनानन्तम्‌ । 
वेशब्दः 
प्रसिद्धं मनस आनन्त्यम्‌ । तदा- 


प्रसिद्वावद्योतनाथंः । 


नन्त्याभिमानिना देवाः, अनन्ता 


वे विश्वे देवाः । “स्वे देवा 
यत्रैकं भवन्ति" इत्यादिशरुरयन्त- 
रात्‌ । तेन आनन्त्यसामान्यादन- 


इसपर ८ याज्ञवल्क्य ) कहते 
है, (एकया इति; जिसके दरार 
दक्षिणकी ओर आसनपर्‌ बैठकर 


ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा करता है, वह 


देवता एक है ।› "वह एक देवता 
कौन है इसपर कहते है 
वह मन ही है- वह देवता मन 
ही है | मनके दारां ध्यान करके द्वी 
ब्रह्मा अपना कायं करता है । “उस 
यज्ञके मन॒ ओर वाक्‌-येदो मागं 
है, उनमेसे एक ८ वाक्‌ ) का 
संस्कार ब्रह्मा मन यानी मौनसे करता 
है", इसत अन्य श्रुतिसे भी यदी कहा 
गया है | अतः मन दही देवता है, 
उस मनसे ही रह्मा यज्ञकी रक्षा 
करता है | 

ओर वह मन वृत्तिभेदे अनन्त 
है । वैः शाब्द प्रसिद्ध अथैका 
धोतन करनेके च्यि दहै | 
मनका अनन्त प्रसिद्ध है । 
उप्त अनन्तत्वके अभिमानी जो देव है 
वे सम्पूर्णं देव मी अनन्त है । 
८जिप मनमे समस्त देवः एक 
८ अभिन्न ) हो जाते हैः इत्यादि 
अन्य श्रुतिसे भी यदी प्रकट होता 
है । अतः अनन्ततामे प्तमानता 
होनेके कारण वह उसके दारा अनन्त- 


न्तमेव स तेन छखोकं जयति ॥९॥ । ोकको ही जीत केता है ॥ ९ ॥ 


क्कि (का 
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स्तवनसम्बश्धिनी ऋचाजका ओर उनसे प्राप्त होनेवाठे फटका वर्णन 


याज्ञवस्क्येति होवाच कत्ययमदयोद्रातासिन्‌ यज्ञ 
स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति तिस इति कतमास्तास्तिस्र इति 
पुरोनुवाक्या च याज्या च रास्थैव तृतीया कतमास्ता या 
अभ्यालमिति प्राण एव पुरोनुवाक्यापानो याञ्या व्यानः 
शस्या किं ताभिजेयतीति प्रथिवीरोकमेव पुरोचुवाक्यया 
जयत्यन्तरिक्षखोकं याञ्यया दुखोक९ शस्यया ततो ह 
होताश्च उपरराम ॥ १०॥ 


८हे याज्ञवल्क्य ! एसा असले कहा, (आज इस यज्ञे उद्राता कितनी 
स्तोत्रिया ऋचाओंका सवन करेगा ?' [या्ञवस्क्य-] (तीनकाः [अञल--] 
धे तीन कौन-सी हैँ £ [याज्ञवल्क्य-] पुरोनुवाक्या, याज्या ओर तीसरी 
शास्या | [ अखल-] इनमे जो शरीरान्तवर्ती है, वे कौन-सी है ? 
[ याज्ञवल्क्य] श्राण ही पुरोनुवाक्या है; अपान याज्या है जर व्यान शास्या 
हे ।› [अखल-] इनसे यजमान किनपर जय प्राप्त करता है ? [याज्ञवल्क्य -] 
'पुसनुवाक्यासे प्रथिवीलोकपर ही जय ग्राप्त करता है, तथा याञ्यासे अन्तरिक्ष- 
लोकपर ओर शस्यासे दुखोकपर्‌ विजय प्राप्त करता है । इसके पश्चात्‌ होता 
अस्वख चुप हो गया ॥ १०॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूं- | हे याज्ञवल्क्य { एता असने 
पूववत्‌ [ अभिमुख करनेके स्यि ` 
| | कहा, ध्यह्‌ उद्राता कितनी स्तोत्रिया 
त्ययथ्रुद्ाता । स्तोत्रिया नाम | ऋचाभोका स्तवन करेगा ? 
ऋक्सामस्दायः कतिपयाना- (सतोत्रियाः यह कुछ ऋचाअकि 
५ ¦ | ऋक्सामसमुदायका नाम है | 


मृचाम्‌। स्तोत्रिया वा शसा वा याः | स्तोत्रिया हों अथवा रस्या, जो कुछ 


वत्‌ । कति स्तोत्रियाः सोष्यती- 


ब्राह्मणं १ ] 


शाङ्रमाष्यार्थं 
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कान ऋचः, ता; सर्वालिख् 
एवेत्याह । ताथ व्याख्याताः- 
परोखुवाक्या च याज्या च शस्यैव 


तृतीयेति । 
0 [९ ञ्चेदं 
तत्र पूवयुक्तम्‌- यत्किञ 
4 (ह 
प्राणभृत्‌ सवं जयतीति तत्‌ केन 
सामान्येन ? इ्युच्यते-कतमा- 
स्तास्तिखच ऋचो था अध्यात्मं 
मवन्तीति । प्राण एव पुरोनु- 
वाक्या, पशब्दसामान्यात्‌ । 
अपानो याज्या, आनन्तयात्‌ । 
अपानेन हि प्रत्तं हविर्देवता 
ग्रसन्ति, याग प्रदानम्‌ । 
व्यानः श्चसया-अप्राणन्ननपा- 
नन्तृचममिन्याहरति' ( छा० 
उ० १।३।४) इति श्रुत्य 


न्तरात्‌ । 


मी ऋच है, वे सव तीन दही 
प्रकारकी है-यही बाते अब बतायी 
जाती है । उन्हीकी पुरोदुवाक्य; 
याञ्या ओर तीसरी रास्या-रेसा 
कहकर व्याख्या की गयी है । 

यहां पहले ८ मन्त्र ७ मे) जो 
यह कहा गया है कि यह जो कुछ 
प्रणिवगं है, उप्त सभीको जीत लेता 
है, सो किस समानताके कारण है- 
यह कहते हैँ अर्थात्‌ (इनमे जो अध्यास 
( देहान्तव॑र्ती ) है, वे तीन चारप 
कोनी दहै इस प्ररनद्रारा 
यह बतछाया जाता है--प्राण दी 
पुरोनुवाक्या है; क्योंकि (प' शन्दमें 
इन दोनोकी समानता है । अपान 
याज्या है, क्योकि आनन्तथैमे दोरनोकी 
समानता है ।# इसके सिवा देवगण 
दी इई हविको अपानसे ही प्रहण 
करते है; ओर प्रदानद्ी याग हे 
[ अतः अपान याज्या ऋचां है ]| 
व्यान दास्या है, जैसा कि ध्प्राण 
अपान-व्यापार न करता इ 
ऋचाओंका उच्चारण करता हैः! इस 
अन्य श्रुतिसे कहा गया हे । 


१. प्रगीत ऋचार्ओको सोच कते दै ओर अप्रणीत ऋचार्थोको शस्त्र । 
इनमे सोत्र द्य सोत्रिया ऋ्चर्पै ई ओर शख शस्या ह । 
# कारण जैसे अपान प्राणके अनन्तर ३; उक्ती प्रकार याञ्याक्रृचार्पं 


पुरोनुवाक्या ऋछचाओंके अनन्तर द । 


दद 
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ह, ताभिजेयतीति व्याख्या- 
तम्‌ । तत्र विदेषसम्बन्धसामा- 
न्यमनुक्तमिशोच्यते, सवंमन्यद्‌ 
व्याख्यातम्‌ । रोकसम्बन्ध- 
सामान्येन पृथिवीलोकमेव पुरोनु- 
वाक्यया जयति, अन्तरिक्षलाक 


याज्यया, मध्यमत्वसामान्यात्‌ । 
धुरोकं शश्ययोध्य॑त्वसामान्यात्‌ । 


ततो ह तसादात्मनः प्रननिणं- 


यादसो होता अश्वल उपरराम 


नायमसखद्रोचर इति ॥ १० ॥ 


कि ताभिज॑यतिः (उनसे किंसपर 
विजय प्राप्त करता है )--ईसकी 
व्यास्या पहरे की जा चुकी है। 
वहम जो इनका विरोषसम्बन्ध- 
सामान्य नहीं बतलाया गया, वहं 
यहाँ बतखाया जाता है; ओर सब 
८ संख्यासामान्यादि ) की व्याख्या 
तो कर दी गयी है | लोकसम्बन्धी 
सामान्य हनेसे पुरोनुवाक्यासे प्रथिवी- 
खोकपर्‌ ही विजय प्राप्त करता है । 
मध्यमत्वमे समानता होनेके कारण 
याञ्यासे अन्तरिक्षखोकपर जय प्राप्त 
करता है तथा ऊध्वैतवमे प्तमानता होने- 
से शस्यासे धुलखोकपर जय प्राप्त करता 
हे । तब उस अपने प्रद्नके निर्भयसे 
होता अश्वल यह समञ्चकर कि ध्यह 
याज्ञवल्क्य हमारे कावूका नहीं है 
चुपद्ो गया॥ १०॥ 


-णर् -9 , न ज 


इति ब्रहृदारण्यकोपनिषद्धष्ये ततीयाध्याये 
प्रथममदवल्ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 











१. लोकोमे पथिवीलोक प्रथम है ओर कऋरचाओंमे पुरोनुवाक्या ऋच 
प्रथम ह । इस प्रकार प्रथमत्वः रूप सम्बन्धकी दोनेमिं समानता होनेखे 


पुरोनुवाक्यासे प्रथ्वीलोकको हयी जीतता है । 


दवितीय ब्राह्मण 
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या्ञवल्वय-जातंमाग-संवाद 


आख्यायिकासम्बन्धः प्रसिद्ध 


आख्यापिकाका सम्बन्ध तो 


एवं । मृत्योरतिशुक्ति- प्रसिद्र ही है । काठ्प ओर्‌ क्म. 


उपक्रमः 


व्याख्याता कालरध- 
णात्‌ कमरक्षणाच्च । कः पुनरसौ 
मृतयुेसादतिक्तिव्याख्याता ! 
स च खाभाविकाज्ञानासङ्गास्पदा- 
ऽध्याट्मापिमूतविषयपरिच्छिन्नो 
ग्रहातिग्रहरक्षणो मृत्युः । तसात्‌ 
परिच्छिन्नरूपान्मृत्योरतिष्क्तय 
रूपाण्यगन्यादित्यादीन्युद्धीथप्रक- 
रणे व्यारुयातानि । अश्वरप्रहने च 
तद्रतो षिशेषः कथित्‌ । तेतत्‌ 
कमणां ज्ञानसहितानां फरम्‌ । 

एतखात्‌ साष्यसाधनरूपात्‌ 


पंसारान्मोक्षः करतग्य इत्यतो | 


रूपय मत्योः खसूपयुच्यते । 
बद्धख हि मोक्षः कतेन्यः । यद्‌- 


खूप मृत्युस अतिुक्तिकी व्याख्या 
की गयी । कितु जिससे अतिपुक्तिकी 
उ्थाल्या की गयी है) वह मुद्यु क्या 
हे ? बह मृत्यु खाभाविक अज्ञान- 
जनित आसक्तिका स्थान, अध्यात्म 
ओर अधिभूत विषयपते परिच्छिन्न प्रह- 
अतिग्रहषप है । उस परिच्छिन्नखूप 
मृत्युस अतिमुक्त इंए पुरुषके 
अधि-आदिः्यादि [ अपरिच्छिन्न | 
खूपंकी व्याख्या उद्रीथग्रकरणमें की 
गयी है | अदवलर्के प्ररनमे उसीके 
अन्तर्वतीं किसी विशोषका वर्णन है | 
वह यह ॒विरोष ज्ञानसहित कर्मोका 
फर है | 

इस साध्यसाघनख्प संसारसे 
मक्ष॒ करना दै, इसलिये यर्होसि 
बन्धनस्य म्ृयुका खर्प बताया 
जाता है; क्योंकि बद्धको ही मुक्त 
करना होता है । तथा जो अतिमुक्त 


प्यतिथुक्तसख खहूपञक्तं तत्रापि | का खूप बतलाया गया है, वहाँ 


ग्रहातिग्रहाम्यामविनिर्क्त एव 


त स 


भी बह मृद्युह्प ग्रह ओर अतिग्रहसे 


१. अर्थात्‌ अन्न्यादिमे ही दष्टिमिदका । 
२. देवताज्ञान अथात्‌ उपासनासदहित । 


पर्तत (वलामसरमनयतन्कज््ससते 
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श्ठत्युरूपाभ्याम्‌ । तथा चोक्तं | अतिमुक्त ( विरेषरूपसे मुक्त › नी है। 


“अशनाया हि मृत्युः" (चू° उ० 
१।२।१)^एष ए मूल्यः" 
इति । आदित्यस्थं परुषमङ्गी- 
कृत्याह “दको सू्युषहवा! 
इति च । 

तदात्मभावापम हि सत्योरा- 


सिमतिष्च्यत इत्युच्यते । न च 
त्र रहातिगरह्यै मतयुरूपौ न स्तः । 
“अथैतख मनसो धौः शरीरं 
ञ्योतीरूपमसावादित्यः"' ८ बृ 
उ० १।५। १२ ) “मनश ग्रहः 
स॒ कामेनातिग्राहेण गृहीतः" 
(२।२।७) इति वक्ष्यति शश्राणो बै 
प्रः सोऽपानेनातिग्राहेण 
(२।२।२) इति) "वागे ग्रहः स 


नाञ्नातिग्राहेण'' (३।२।३) इति 
च । तथा उ्यन्नपिभगे व्याख्या- 


तमसामिः । सुषिचारितं चेतद्‌ 
यदेव प्रवृत्तिकारणं तदेव निदृत्ति 


इस विषयमे कहा भी है-“भूख ही मृष्यु 
है” यही मृ्यु हैः, इत्यादि । 
आदिवयान्तर्गत पुरुषको अद्गीकार 
करके श्रुति कहती है '"एक ही मृत्यु 
बहत प्रकारकी है"! | 

अन्यादिके तादास्यको प्राप 
हुभा पुरुष मृयुकी प्राक्ठिसे अति. 
मुक्त हो जाता है-रेसा का जाता 
दै; वितु वरह मृद्युके रूप ग्रह ओर 
अतिग्रह न हां-रेसी बात नदी है| 
“तथा इस मनका दुलोक शरीर 
हे ओर अ्योतीरूप वह आदित्य हैः: 
मन ही प्रह है, वह कामरूप 
अतिग्राहसे गृहीत हैः" पेता श्रुति 
करेगी भी, तथा प्राण ही ग्रह है, 
वह अपानहूप अतिग्राहसे गृहीत 
दैः ओर “वाक्‌ ही रह है, वह 
नामष्प अतिग्राहसे गृहीत है” रेसा 
मी श्रुति कहेगी । तीन अनका 
विभाग करते समय हमने इनकी 
एसी दही भ्यास्याभीकीदहै। तया 
इस बातक्ा भी अच्छी तरह विचार 
किया जा चुका दकि जो प्रवृत्तिका 
कारण होता है, वही निवृत्तिका भी 


कारणं न भवतीति । __ |कारणनहीहता।* न भवतीति । | कारण नही होता ।# 


१. उपनिषद “मनो वै” पाठ है । 


# अथात्‌ करम तो फरमोगका नियित्त होनेके कारण बन्धनका दही कारण 


ह, बह मुक्तिका कारण नदीं हो सकता | 
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केचित्तु स्॑मेव निवृत्तिकारणं 
1 द्र मन्यनते ।अतःकारणात्‌ 
कारणत्वं मीमा-पूव खात्‌ पूवसान्मू- 
स्योंच्यते उत्तरयुत्तरं 
प्रतिपचमानो व्या्र्यर्थमेव ग्रति- 
पद्यते न तु तादध्येमू्‌, इत्यत आ 
द्ैतश्चयात्‌ सरव मृत्युः, द्वैतक्षये त 
परमाथतो मृत्योराध्रिमतिुच्यते । 
अतश्च अपेक्षिकी गोणी भुक्ति 
रन्तराे । सथमेतद्‌ एवम्‌ 
अबाहेदारण्यकम्‌ । 


ननु सैकतं मोक्षः “तखा- 
्त्सवमभवत्‌?' ( ब्र उ० १। 
%। १० ) इति श्रुतेः। 

वाटं मवस्येतदपि, न तु “ग्रा 


मकामो यजञेत, पशुकामो यज्ञेत'? 


इत्यादिश्ुतीनां तादथ्यम्‌ । यदि 


[स्‌ * 
हद्ेताथेत्वमेव आसां ग्रामपश्च- 


को$कोई तो सारे ही साधनोंको 
निषृत्तिका कारण मानते हैँ । इस 
कारणसे उत्तरोत्तर उक्करृष्ट फर्को 
प्राप्त होनेवाडा कर्मठ भी पूर्व॑पूवं 
मृद्युसे सुक्त हो जता है, अतः 
वह॒ उस उत्कृष्ट॒फरको त्यागनेके 
स्मि ही प्राप्त करता है, तद्रूप होनेके 
च्य नहीं । इस प्रकार द्वेतका क्षिय 
होनेतक सव मृ्युही दहै, दरैतका 
क्षय होनेपर तो वह परमाथत: 
मृत्युकी प्राप्तिसे अतिपुक्त हो जाताहै । 
इसथ्ि बीचमे जो मुक्ति बतलायी 
जाती है, वह अपिक्षिकी ओर 
गौणी ही है । इस प्रकार यह सब 
कल्पना ब्हदारण्यकसे बाहरकी 
दीह । 

पू० वितु सवकी एकता तो 
मोक्ष दही है, क्थोकि “सध्ये 
वह सवं ह्यो गया? देसी श्रुति हे । 

विद्धान्ती-दीक है, यह तो 
चृहदारण्यकका विषय है । परंतु 
(पप्रामकी इच्छवाटा यजन करे, 
पद्यु ओंकी इच्छवाखा यजन करे" 
इत्यादि श्रुतियोका ताव्पयं मोक्षे 
नद्यं हो सकता । यदि इनका 
तात्पर्य अद्रैतमे दही हो तो इनका 
ग्राम, पड अथवा खमादिके लिये 


खगाचयर्थत्वं नास्तीति भ्रामपद्यु- | होना सम्भव नही है ओर इनसे 
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खगादयो न गृहेरन्‌, गन्त त॒ 
कर्मफलयेचित्यव्रिरेषाः । यदि 
च वैदिकानां कमणां तादथ्यंमेव, 
संसार एव नाभविष्यत्‌ | 

अथ तादर्ध्येऽपि अबुनिष्पा- 
दितपदाथखमावः संसार इति 
चेत्‌ । यथा च रूपदशेनाथं आ- 
लोके सर्वोऽपि तत्रः प्रकाश्यत 
एव । 

न; प्रमाणानुपपत्तेः। अदेताथ- 
तवे वैदिकानां कमणां विचासहि- 
 . तानाम्‌ अन्यस्यामुनिष्पादितस्वे 
प्रमाणानुपपत्तिः । न प्रत्यक्षं ना- 


सुमानमत एव च नागमः । 


ग्राम; पञ्च ओर खगादिका ग्रहण 
भी नहीं हयोना चाहिये, परंतु 
कमंफख्ेकित्रियरूपर विहेषांका ग्रहण 
होता द्यी है| यदि वैदिक कम॑ 
मोक्षाथं दी होते तो संसार दी न्दी 


रह सकता था ।# 

र्वं ०-यदयपि कर्मश्रुति मेोक्षाथ॑क 
हे, तो भी उसके पीके निन इए 
पदार्थका खभाव ही संसार है, जिस 
प्रकार कि प्रकारा रूपदरानके छ्य 
होनेपर भी उसपे वर्ह रखे इए सभी 
पदार्थं प्रकारित हेति ही है । [ अततः 
क्के मोक्षाथक होनेपर संसार दी 
नहीं रह सक्ता थाः एसी शङ्का 
नहीं उठानी चाहिये ] | 

किदान्ती-रेसी बात नहीदं 
क्योकि इसमे कोई प्रमाण नदीं हयो 
सकता । यदि ज्ञानसहित वैदिक 
का्मोको मोक्षा्थक माना जाय तो 
उनसे किसी अन्य पदाथके अनु- 
निष्पन्न होनेमे कोई प्रमाण नहींहो 
सकता । इसमे न प्रयक्ष प्रमाण हो 
सकता है न अनुमान ओर इसीसे 


| आगम प्रमाण भी नहीं हो स्तकता । 





# ससारका मू तो कमफल्ही है । उसीके भोगके खयि उत्तमाधम 
योनिर्योकी प्राप्ति होती है| यदि कर्पौका फल मोक्ष दी माना जायतो किर सपारका 


कोई कारण ही नदीं रहता । 
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उभयम्‌ एकेन बाक्येन | पूर्व०-यदि रेसा मानें कि नाटी 
निकालने ओर प्रकारा करने आदिके 
प्रदश्यत इति चेत्‌ इल्या- समान एक ही वाक्यसे [ कमंफट 
ओर मोक्ष ] दोनोंका प्रदशन हो 
जाता दहे तो ?# 
तन्नेवम्‌; पाक्यधमानुपय पः! | पिदान्ती-यह बात देसी नदी 
ह है, क्योकि रेसा होना वाक्यका घमं 
न च एकवाक्यगतखाथेख प्रब्रात्त- | नहीं हो सकता | एक ही वाक्यका 
अथं प्रदृत्ति ओर निवृत्ति दोनोका 
निदृततिसाधनत्वमवगन्तुं शक्य- | साधन दोय नही जाना जा 
सकता । नारी निकार्ने ओर 
प्रकाश करने आदिमे तो यह बात 
त्यक्ष देखी जाती है, इसल्यि इसमें 
कोई दोष नहीं । | 
यदप्युच्यते मस्त्रा असखिननर्थे ओर रसा जो कदहाजातादहै कि 
इस अ्थमे [विदां चाविद्यां चः इत्यादि] 
मन्त्र देखे गये है, सो पके तो यह 
प्रमाणागम्यः। मन्त्राः पुनः छम्‌ | विषय ही किसी भी प्रमाणसे अवगत 
त . ना होनेवाख नहीं है । मन््रभी क्था 
असिन्नथं अआदहाखिदन्यसिन्नथं | इसी अर्थम है १ अथवा किसी अन्य 


प्रणयनालोकादिषत्‌ । 


ते । इुस्याप्रणयनालोकादावर्थख 


प्रत्यकषत्वाददोषः | 


दृष्टा इति । अयमेव तु तावदथंः 


अथे है १--यह बात भी विचारणीय 
ही ह । अतः ग्रहातिग्रहरूप मयु 
तिग्रहरक्षणो सत्युबेन्धः, तखा- | बन्धन है, उससे मुक्त दोनेका उपाय 


ममकाय लयाय श्ययदयिकन्यवयदययसक 


इति सग्यमेतत्‌ । तसाद्‌ ्रहा- 


# नाली खेती सीचनेके ल्यि निकाटी जाती ड, परंतु वह आचमनादिमे 
मी उपयोगी होती है; प्रकाश रूपध्रकाशनके च्यि किया जाता ह, परंतु वह 
गमनादि क्रियाओंमे मी सदायक होता दैः इसी प्रकार एक दही कर्म॑प्रतिपादक वाक्य 
कमफल ओर मोक्ष दोनोंकी प्रासिका कारण शे सकताहै--यह पूर्वपक्षका अभिप्राय । 
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न्मोश्षो वक्तव्य इत्यत इद मारभ्यते। 
न च जानीमो विषयसन्धावि- 
बान्तराङेऽवसानमधंजरतीयं को- 
श्चरुम्‌ । यत्तु मत्योरतिषुच्यत 
इत्युक्त्वा ग्रहातिग्रदाबुच्येते,तच- 
सम्बन्धात्‌ । सर्वोऽयं साध्य- 
साधनलक्षणो बन्धः, ग्रहातिग्रह- 
विनिर्मोकात्‌ । निगडे हि निज्ञाते 


निगडितस्य मोक्षाय यतः कतंव्यो 


बतलाना दहै, इसस्िये जआगेका मन्थ 
आरम्भ किया जाता है । जैसे जाग्रत्‌ 
खप्न आदि दो विषयोँकी सन्धिमे सित 
होना अप्षम्मव है, उसी प्रकार वैदिक 
कर्मोसि न बन्धन होता है न मोक्ष; 
अपितु बीचकी अवस्था प्राप्त ह्योती है- 
ठेसी कल्पना भी असङ्खत हे, अतः हम 
इस प्रकार अधंजरतीय व्याख्या 
करनेकी युक्ति नहीं जानते ।*# यहाँ 
जो मृव्युसे अतिमुक्त हो जाता है- 
ठेसा कहकर ग्रह ओर अतिग्रहका 
वर्णन किया जाता है, बह तो अ्थ॑के 
सम्बन्धसे दै, यह सव साध्य 
साधनखूप बन्धन दहै; क्योकि 
उसके द्वारा ग्रह ओर अतिग्रहसे 
उसकी पुक्ति नदीं ह्योती । चन्धनका 
ज्ञान होनेपर ही उसम वषे दए परुरपका 
उससे मुक्त होनेके लिये यत्त करना 
आवद्यक होता है; अतः मोक्षके 


मवति; तसात्तादध्यंनारम्भः | । व्यि दी इस्तका आरम्भ हआ है | 


ग्रह ओर अगिप्रह्की संख्या एवे स्वह्य 


अथ दैनं जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ याज्ञ- 
 वस्क्येति होवाच कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति । अष्टौ अरहा 
अष्टावतिग्रहा इति ये तेऽषटो ग्रहा अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति ° 


जेते आधी गाय बद हयो जाय ओर आधी जवान रहकर बचा देती रदे- 
यहं अधंजरतीय कल्पना असम्भव है उसी प्रकार कर्मकाण्ड साक्षात्‌ मोक्ष या 
बन्धनका नहीं, दोनोके बीचकी सितिका कारण है--देसा अर्थं भी असंगत दही दे । 
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फिर उस ( याज्ञवल्क्य ) से जास्कार आतंभागने पूछा; वह बोढा, 
प्यज्ञवल्क्य ! ्रह कितने है ओर अतिग्रह कितने हैँ £: [ याज्ञवह्क्प-] 
आठ ग्रह है ओर आठ अतिग्रह है|" | अतंमाग-] धै जो आठ 
ग्रह ओर आठ अतिग्रह है, वे कौन-से है? ॥ १ ॥ 


अथ दैनम्‌ -हशब्द्‌ एेतिद्याथंः। 
अथानन्तरमश्चे उपरते प्रतं 
याज्ञवल्क्यं जरत्कारुगोत्रो जार- 
त्कारः-ऋतमागखापत्यमातंमा- 
गः पप्रच्छ । याज्ञवद्क्येति हो- 

(~ ¢ 

वाचेत्यमिगुखीकरणाय । पूववत्‌ 
प्रभः-कति ग्रहाः फत्यतिग्रहा 


इति । इतिशब्दो वाक्यपरिसमा- 
प्त्यथः | 


तत्र निज्ञोतेपुवा ग्रहातिग्रहेषु 
प्रषः खादुनिज्ञतिपु वा १ यदि 
तावदुग्रहा अतिग्रहाथ निज्ञाताः, 
तदा तद्तखापि गुणस्य सह्या- 
या निज्ञातसात्‌ कति ग्रहाः कत्य- 
तिग्रहा इति सद्धयािषयः प्रो 


9, 
नोपपद्यते । अथानिज्ञातास्तदा 


(अथ हैनम्‌? इसमे (हः शब्द 
इतिहासको सूचित करमेके च्य 
है । अथ-अनन्तर यानी अश्वक 
चुप ही जानेपर उस प्रकृत यज्ञवल्कय- 
मे जो जरत्कास्गोत्रवाडा था, उस 
जारत्कारव आतंमाग-- ऋतमागक्े 
पुत्रने पृछा । बह अपने अभिमुख करने- 
केः लिये बोर{-- है याज्ञवल्क्य [> | 
“कितने ग्रह है ओर कितने अतिग्रह 
है | यह्‌ प्रश्न पहलेदहीके समान है | 
दसम (इतिः रान्द वाक्यकी समाप्ति 
सूचित करनेके स्मि है| 


कितु यह प्रन सम्यक्‌ प्रकारसे 
जाने हए ग्रह ओर अतिग्रहोंके 
विषयमे है अथवा न जाने 
दओके विषयमे £ यदि ग्रह ओर 
अतिग्रह सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञात 
हां तो उनमें रहनेवाछा गुण 
जो पंस्या है, वह भी ज्ञात 
ही रहेगी; उस अवस्थामें ग्रह 
कितने हैँ ओर अतिग्रह कितने है, 
एसा संख्याविषथकं प्रन उपपन्न नहीं 
होगा | ओर यदि उन्हे अज्ञात माना 
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सह्धयेयविषयप्रश्च इति कै ग्रहाः 
केऽतिग्रहा इति प्रष्टव्यं न तु 


कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति प्रभ्ः। 
अपि च निज्ञातसामान्यकेषु 


विरेषविज्ञानाय प्रश्नो मवति- 
यथा कतमेऽत्र कराः कतमेऽत्र 


कालापा इति । न चात्र ग्रहाति- 


ग्रहा नाम पदाथाः केचन कोके 
परसिद्धाः, येन विरेषाथेः प्रश्रः 


सात्‌ । 
नसु च 'अतिगुच्यते' इत्युक्तम्‌, 


ग्रहगृहीतख हि मोक्षः; स प॒क्तिः 
सातिभुक्तिः' इति हि द्विरुक्तम्‌, 


तसास्प्राप्ता ग्रहा अतिग्रहा । 
ननु तत्रापि चत्वारो ग्रहा 


अतिग्रहाश्च निज्ञाता बाक्चक्षुः- 


जाय तो संख्येयविषपकः प्रन होगा | 
एसी दशाम “ग्रह कौन है ओर अतिग्रह 
कौन हैः इस प्रकार प्रन करना चाहिये। 
"ग्रह॒ कितने है ओर अतिग्रह कितने 
है ।' एसा प्रन नहीं । 

इसके सिवा, जिनके सामान्य 
खरूपका ज्ञान होता है, उन्दीके 
विशेषर्प जाननेके लिये रेसा प्रसन 
हरज करता है, जिस प्रकार [ये 
ब्राह्मण कटराखा ओर कटापराखाके 
है रेसा सामान्य ज्ञान होनेपर ] यह 
प्रन हो सकता है कि (इनम कठ 
राखके कौन-से दै ओर कखाप- 
शाखाके कौन-से दै £ वितु यहां 
ग्रह॒ ओर अतिग्रह नामवारे कोई 
पदाथ छोकमे प्रसिद्ध नदीं है, जिससे 
कि उनवेः विदोष ज्ञानवे ट्यि प्रन 
किया जाय | 

वितु पहर (अतिमुष्यते-अति- 
मुक्त होता है-रेसा कदा गया है 
जोर मुक्ति ग्रहगृदीतकी ही होती दै; 
ओर बहौ वह मुक्ति दै, वह अति- 
मुक्ति है इस प्रकार दो बार कहा 
है, इससे ग्रह ओर अतिग्रह दोना 
हीकी प्राप्ति होती है । 

रङ्का-्कित॒ वरहा तो वाक्‌ 
च्च, प्राण ओर सन--इन चार रह 
जर अतिग्रहोका ज्ञान है ही; अतः 
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प्राणमनांसि, तत्र कतीति प्रो | सम्यक्‌ प्रकारे ज्ञान होनेके कारण 
उनके विषयमे वे कितने है" एेसा 
प्रसन होना उपपन्न नदीं है । 


समाधान-रेसी बात नहीं है, 
क्योकि वषँ रेसा निश्वय नहीं किया 


नोपपद्यते निज्ञातत्वात्‌ । 


न; अनवधारणाथेत्वात्‌; न 


हि चतुष्ट तत्र बिवधितम्‌, इह तु 
ग्रहातिग्रददशनेऽषटस्वगुणविवकषया 
कतीति प्रक्र उपपद्यत एव । 
तसात्‌ स शुक्तिः सातिशुक्तिः' 
इति प्क्त्यतिणुक्ती दिरुक्त ¦ 
ग्रहातिग्रहा अपि सिद्धाः, अतः 


कतिसह्धयाका ग्रहाः कति षा 


गया अर्थात्‌ वह यह बतछना 
अभीष्ट नहीदहैकिवेचार ही है; 
यह तो म्रह-अतिग्रह दशनम उनका 
आठ हाना-यह गुण बतलाना अभीष्ट 
हे, इसय्यि वे कितने हैँ ए एसा प्रस्न 
बन ही सकता है | पूं ब्राह्मण- 
वाक्यसे (स मुक्तिः सातिमुक्तिः इसं 
प्रकार मुक्ति ओर अतिमुक्ति दो 
बतटाये गये है, इसलिये प्रह ओर 
अतिग्रह भी सिद्ध हो जाते है। 
सीसे आतमाग यह प्रन करता है कि 


ग्रह कितनी संघ्यावाठे है ओर अतिग्रह 
कितने हैँ । इसपर याज्ञवल्क्य कहते 
है-आठ ग्रह है ओर आठ अतिग्रह 
है | तब आ्त॑माग पता है-वे जो 
अट ग्रह बतखछाये गये, सो नियमसे 
कतमे ते नियमेन ग्रहीतम्या इति १ । विन्हं ग्रहण करना चाहिये ॥ १ ॥ 


नि (क 
प्राणारि इद्धियोका ग्रहत्व ओर गन्धादि विपयोंक्रा अतिप्रहुत्वनिरूपण 
तत्राह-- | इक्षपर याज्ञवल्क्य कहता है-- 
पाणो वे ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेण गृहीतोऽपानेन 
हि गन्धाङ्खिघ्रति ॥ २॥ 


अतिग्रहा इति प्रच्छति । इतर 


आह-अष्टो ग्रह अष्टावतिग्रहा 





इति । ये तष्ट ग्रहा अभिहिता: 
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प्राण ही ग्रह है, वह अपानरूप अतिप्राहसे गृहीत है, क्योकि प्राणी 


अपानसे ही गन्धको संघता है ॥ २॥ 
प्राणो बै ग्रहः प्राण | प्राण ही ग्रह है--श्राणणशब्द- 
| से य्ह घ्राणेन्धिय कही गयी दहै, 
रुख करणात्‌ ४ 
इति घ्राणमुच्यते, प्रकरणात्‌ । क्योकि उसीका प्रकरण है । वह 


वायुसहितः सः । अपानेनेति | वायुके सदित दै । अपानसे अर्थात्‌ 
| येनः गन्धसे | अपान गन्धका साथी दहै, 
सधनः चबल्ाद्‌. ् 

गन्धेनेत्येतत्‌। अपानसचिवत्याद म 


पानो गन्ध उच्यते । अपानोपहत है, क्योकि सम्पूणं लोकः अपानद्रारा 
हि गन्धं घ्राणेन स्मो रोको खाये गये गन्धको ही प्राणेन्धिय- 

(ना दारा सुँघता है । सीसे यह कहा 
जिघ्रति । तदेतदुच्यते अपानेन जाता है कि प्राणी अपानसे ही 


वाग्‌ वै ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि 
नामान्यभिवदति ॥ २ ॥ जिहा वै ग्रहः स रसेनातिग्राहेण 
गृहीतो जिहूया हि रसान्‌ विजानाति ॥ ४ ॥ चक्षुर्वे ग्रहः 
स रूपेणातिग्राहेण ग्रहीतशक्षुषा हि रूपाणि परयति ॥१५॥ 
श्रोत्रं वे रहः स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि 
शब्दाञ्रणोति ॥ ६ ॥ मनो वे ग्रहः स कामेनातिग्राहेण 
गृहीतो मनसा हि कामान्‌ कामयते ॥ ७॥ हस्तो वे रहः 
स कममणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कमं करोति ॥<॥ 
त्वग्‌ वे ग्रहः स स्पर्शोनातिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि स्पशौन्‌ 
वेद्यत इत्येतेऽष्टौ रहा अष्टावतिप्रहाः ॥ ९ ॥ 
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वाक्‌ ही ग्रह है, वह नामरूप अतिप्रहसे गृहीत है, क्योकि प्राणी. 
वाकूसे ही नामांका उचारण करता है ॥ ३ ॥ जिह्वा ह्वी प्रह है, वह 
रसरूप अतिग्रहसे गृहीत हे; क्योंकि प्राणी जिहासे ही रसोको विशेषरूपसे 
जानता है ॥ ४ ॥ चक्षुद्ी प्रह ह, वह रूप अतिग्रहसे गृहीत है; 
क्योकि प्राणी चक्षुसे हयी रूपोको देखता है ॥ ५ ॥ श्रोत्र हयी प्रह है, वहं 
खाब्दरूप अतिग्रहसे गृहीत है; क्योंकि प्राणी श्रोत्रसे द्यी श्दोको नता 
दै ॥ ६ ॥ मन ही ग्रह है, वह काम्य अतिग्रहसे गृहीत है; क्योकि 
प्राणी मनसे ही कामांकी कामना करता है॥ ७ ॥ हस्त दही प्रह है, वे 
क्रूप अतिग्रहसे गृहीत है; क्योंकि प्राणी हस्तसे ही कर्म॑ करता 
है ॥ ८ ॥ घ्वचा ही ग्रह है, वह स्पर्ह्म अतिग्रहसे गृहीत है; क्योंकि 
प्राणी तरचासे ही स्पर्शोको जानता है | इस प्रकार ये भाट प्रह हैँ ओर 
आठ अतिग्रह है ॥ ९ ॥ 


वाग्‌ वे ग्रहः-बाचा ह्य्यात्म- 
परिच्छिनया आसङ्गविषयास्पद- 
या असत्यानृतास्रम्यवीमत्सादि- 
वचनेषु व्याप्तया गृहीतो लोको- 
ऽपहूतः, तेन वाग्‌ ग्रहः । स नाभ्ना- 
तिग्राहेण गरहीतः--स वागाख्यो 
ग्रहः, नाञ्ना वक्तव्येन विषयेणाति- 
ग्रेण, अतिग्राहेणेति द्यं छान्द्‌- 
सं नाम । वक्तव्याथा हि वाक्‌; तेन 
वक्तव्येनार्थेन तादर्थ्येन प्रयुक्ता 
बाक्‌ तेन वशीकृता; तेन तत्कायं- 
मकृत्वा नेव तस्या मोक्षः । अतो 
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वाक्‌ ही ग्रह है; क्योकि असत्य, 
अनृत, असभ्य एवं बीमत्सादि वचनोंमे 
प्रत्ता आसक्तिकी विषयमूता अध्यात्म- 
परिच्छिना वाकूसे ही गृहीत होकर 
लोक मूढा इआ है, इसच्यि वाक्‌ 
प्रह है । वह नामरूप अतिप्रहसे गृहीत 
है--वह वाकूसंजञक ग्रह नाम अर्थात्‌ 
वक्तव्य विषयरूप अतिग्रहसे गृहीत है | 
८अतिग्रहेण'के स्थानम “अतिग्राहेणः 
ठेसा दीं प्रयोग छन्दस ( वैदिक- 
रक्रियाके अनुसार ) है । वाक्‌ वक्तन्य 
विषयके हवी व्यि होती है; उस वक्तव्य 
अथंसे उसीके स्यि प्रयुक्त होनेवाढी 
वाक्‌ उसीके वर्ीभूत है; भतः उस 
काको किये बिना. उसकी सुक्ति 
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नाम्नातिग्राहेण गृहीता बागित्यु- | नदीं ह । इसीसे यह कहा जाता है 


४ | कि वाक्‌ नामरूप अतिग्राहसे गृहीत 
च्यते | वक्तव्यासङ्खेन हि प्रवृत्ता र 
त + है; क्योकि वक्तव्यकी आसक्तिसे 


सर्वानर्थैयञ्यते । समानमन्यत्‌ । प्रवृत्त होनेपर वह समस्त अनर्थोसि 
इत्येते त्वक्पयन्ता अघ्रो ग्रहाः | युक्त होती है । शेष मन्त्रंका अर्थं 
स्यश्ंपयंन्तास्चेतेऽष्टावतिग्रहा वु | पू 
इति ॥ ३-९ ॥ सपशपर्यनत आट अतिग्रह है ॥। ३-९॥ 
-न्न्ल्व्था>००- 
सर्वमक्षक प्रत्यु किसका खाद हे ? 
उपसंहूतेषु ग्रहातिग्रहेषु आह प्रह ओर अतिग्रहांका उपसंहार 
पनः-- हो जनेपर अतंभाग फिर कहता है- 


याज्ञवस्क्येति होवाच यदिद्‌£ सर्वं मृत्योरन्नं का 
खित्‌ सा देवता यस्या मृत्युरन्नमित्यभिवें मृत्युः सोऽपामन्न- 


मप पुनमत्यं जयति ॥ १० ॥ 
हि याज्ञवल्क्य !› एसा आतेमागने कहा, ध्यह जो कुछ ह सव 
मर्युका खाद है; सो वह देवता कौन है, जिसक्रा खाय मृल्यु है ।' 
[ इसपर याज्ञवल्क्य कहता है- ] “अग्नि ही मृष्यु है, वह जङ्का खाय है| 
[ इ प्रकारके ज्ञानसे † पुनर्लुका पराजय ह्येता हैः ॥ १० ॥ 
याज्ञवरक्येति होवाच, | दे याज्ञवल्क्य !' एसा आर्त॑मागने 
दिदं स्थं तयोर्‌ , | कहा, ध्यह जो कुछ दहै, सव 
यदिद सथ सृत्यारन्नम्‌- यदिदं मृत्युका खाद्य है--यह जितना 
व्याकृतं सवं मृत्योरन्नमू; सवं | व्याकृत जगच्‌ है, सब मूत्युका खाय 
हे; क्योकि प्रहातिग्रहरूप मृब्युसे 
व भ्रस्त होकर सब उत्पन्न होता ओर 
युना ग्रस्तम्‌- का खित्‌ का चु । नारको प्राप्त होता है) अतः वह्‌ 


जायते विपचते चग्रहातिग्रहरक्षणेन 
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स्यात्‌ सा देवता, यसा देवताया 
मृत्युरपि अन्नं मवेत्‌ “ृल्युयंस्यो 
सेचनम्‌" (क०उ० १।२।२५) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
अयमभिप्रायः 


ग्रहातिग्रहरक्षणान्पत्यीः मोक्षो 


नोपपद्यते; ग्रहातिग्रहमृत्युषिनाश 


हि मोक्षः स्यात्‌; स यदि स॒त्यो 
रपि मृत्युः स्याद्‌ भवेद्‌ ग्रहातिग्रह- 
लक्षणस्य म॒त्यार्षिनाश्चः, अतो 
दुवचनं प्रश्नं मन्वानः प्रच्छति 
“का खित्‌ सा देवता इति । 

अस्ति ताबन्मृत्यो्ृलयुः । . 

नन्वनवखा स्यात्‌ तस्याप्यन्यो 
मृत्युरिति । 

नानघस्था; सवमृत्योमुत््वन्त- 


रायुपपचेः । 
कथं पुनरवगम्यतेऽस्ति सत्यो 


मेत्युरिति । 
इष्टत्वात्‌; अम्िषतावत्‌ सर्वस्य 


्षठः-्दि 
मृत्योगत्युं वक्ष्यति, अनवस 
स्यात्‌ । अथ न व्यति, अखाद्‌ 





देवता कौन है जिका मृत्यु भी 
खाच दहै, जपा रिं 'प्मत्यु जिसके 
स्यि साग हैः इस अन्य श्रुतिसे 
कहा गया है । 
यहं प्रस्नकर्ताका यह अभिप्राय 
है--यदि याज्ञवल्क्सने कोई मृप्युका 
मृत्यु बता दिया; तब तो अनवस्था- 
दोष होगा ओर यदि न बताया तो 
इसं प्रहातिग्रहरूप मृ्युसे छुटकारा 
नर्ही ष्टो सक्रेणा; क्यांकि मोक्ष तो 
ग्रहातिग्रहरूप मृत्युका नाडा होनेपर 
होगा, अतः यदि कोई मृद्युका 
भी मृत्यु होगा, तमी म्रहातिग्रहरूप 
मृत्युका विनाश होगा, इसय्ये इस 
प्रलका उत्तर देना कठिन समञ्नकर 
पूता है कि वह कौन देवता है ? 
िदान्ती-मृष्युका मृव्युतो है । 
ू्०-तब तो अनवस्था-दोष 
होगा; क्यांकि फिर उसका भी कोई 
अन्य मृ्यु हो सकता है | 
पिदान्ती-अनवस्था दोष नहीं 
होगा; क्योकि जो सनका मृत्यु है, 
उसके छ्य किसी दूसरे मृम्युका 
होना सम्भव नहीं है | 
पू्वै०-कितु यह कैसे जाना 
जाता है किं श्युका मृत्यु मी है। 
पिदान्ती-क्योकि रसा देखा 
गया दहै}, सवका नाश करनेवाला 


ददे 


इ्दारण्यकोपनिषद्‌ 
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इष्टो मृत्युः, विनाश्चकत्वात्‌; 
सोऽद्धिरम्यते सोऽग्निरपामननम्‌; 
गृहाण त्सति मृत्योग्रे्युरिति । 
तेन सवं अ्रहातिग्रहजातं भक्ष्यते 
भृत्योमुत्युना । तसिन्‌ बन्धने ना- 
शिते मृत्युना मिते संसारान्मोश्च 
उपपन्नो मवति । बन्धनं हि ग्रहा- 
तिग्रहरक्षणघक्तम्‌, तसाच मोक्ष 
उपपद्यत इत्येतत्‌ प्रसाधितम्‌; 
अतो बन्धमोक्षाय पुरुषग्रयासः 
सफलो भवति । अतोऽपजयति 
पुनर्मृत्युम्‌ ॥ १० ॥ 


होनेसे अग्नि मृव्युखूप देखा गया 
है, उसे जल भक्षण कर्‌ जाता 
है, अतः वह अग्नि जरुका खाद 
हे; अतः यह समश्च खो कि 
मत्युका मृत्यु भी है । उस मृल्युके 
मृ्युद्रारा सम्पूणं प्रहातिपग्रहसमुदाय 
भक्षण कर छिया जाता है । उस 
बन्धनको न्ट कर देनेपर अर्थात्‌ 
मृत्युद्ारा उसका भक्षण कर्‌ च्य 
जानेपर संसारसे मोन्न दोना सम्भव 
हे । बन्धन ब्रह्ातिग्रहरूप कदा 
गया है ओर उससे मोक्ष होना भी 
सम्मव है--यह बत सिद्ध कर दी 
गयी हे, अतः उस बन्धनकी निव्रत्ति- 
के लिये पुरुषका [ श्रवणादिरूप ] 
प्रयज सफर होता दहै । अतः 
[ ज्ञानके दारा ] पुर प्रनग्रप्युको 
जीतक्तादहे॥ १०॥ 





तच्वन्नके देह्यवसानक्ा क्रम 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियत उद्‌- 


स्मात्‌ प्राणाः करामन्त्याहोरं 


नेति नेति होवाच यान्ञ- 


वल्क्योऽत्रैव समवनीयन्ते स॒ उच्छवयत्याध्यायत्याध्मातो 


मृतः रोते ॥ ११॥ 


५है याज्ञवल्क्य | रेसा आतंमागने कहा, “जित समय यह मनुष्य मरता 
है) उस समय इसके प्राणोका उल्रमण होता है था नदीं? नरह, नदीः 
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एसा या्ञवल्क्यने कहा, षे यँ ही डीन हयो जाते है | वह एूढ 
जाता हे, अर्थात्‌ वायुको भीतर खीचता है ओर वायुसे पूर्णं हआ ही मृत 


होकर पड़ा रहता हैः ॥ ११ ॥ 


परेण मृत्युना मृत्यो मक्त | 


परमात्मदशनेन योऽसौ क्तो 
दरान्‌ सोऽयं पुरुषो यत्र यसिन्‌ का 
भ्रियते, उत्‌ रष्वम, असखाद्‌ 
ब्रह्मविदो प्रियमाणात्‌; ्राणाः- 
वागादयो ग्रहाः, नामादयश्चाति- 
रहा वासनारूपा अन्तःखाः प्रयो- 
जकाः क्रामन्त्य्वम्‌ उतकरामन्ति; 
आदोखिन्नेति ? 

नेति होवाच याज्ञवल्क्यो नो- 
त्करामन्ति, अत्रेवासिन्नेव परेणा- 
त्मनाविभागं गच्छन्ति विदुषि 
कायांणि करणानि च खयोनोौ 
परत्रह्मसतच्वे समबनीयन्ते एक- 
मवेन समवसुज्यन्ते, परलीयन्ते 
इत्यथः ऊमय इव सथद्र । 
तथा च श्रुत्यन्तरं कलाश्चब्द- 
वच्यानां प्राणानां परसिन्नार्मनि 
प्रसयं द शेयति--“एवमेवाय 
परिद्रष्टुरिमाः षोडच्च कराः पुरु 
पायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छ 
न्ति ( प्र० ३० ६।५) इति। 

इति परेणात्मनाविभागं 


गच्छन्तीति दशितम्‌ । न तहिं 






(परमासमदररानरूप परमृलयुके द्वारा 
मुतयुके भक्षण कर ल्य जानेपर जो 
यह मुक्त इआ विद्वान्‌ है, बह जब- 
जिस समय मरता है, उक्ष समय इस 
मरनेवाठे ब्रहवेत्तासे प्रण--वागादि 
प्रह ओर नामादि अतिग्रह, जो 
वाक्तनाखूप ओर भीतर स्थित रहकर 
प्रणा करनेवाङे है, उत्करमण करते 
हैया नहीं? 

याज्ञवल्क्यने कहा, नही, वे 
उत्रमण नहीं करते । वे यही-- 
इस परमातमा्मे दही अमेदको प्रप्त 
हो जाते हैँ अथात्‌ इस विद्रानूमे ये 
भूत ओर इन्दियवगं अपने पूकमूत 
परत्रह्मपत्तामे एकीभावसे विसृष्ट 
यानी रीन हौ जाते है, जैसे कि 
समुद्रम तरदं । इसी प्रकार “'्देसे 
ही इस सर्वद्र्की ये सोह कटार 
पुरुषायण है अथात्‌ वे पुरुषको प्राप्त 
होकर अस्त हो जाती हैः? यह्‌ अन्य 
रति भी कटाराब्दवाच्य प्रा्णोका 
परमात्मामे छ्य दिखठाती है | 

इस प्रकार यह दिखछाया गया 
कि वे प्राण प रमात्माके साथ अभेदको 
प्राप्त हो जते है । तब तो यह 
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--न हि, गतथायं यखात्‌ स | कहना चाहिये किं वह॒ मरता ही 
नहीं है; एसी बात नहीं है; यह मरता 
तो है; क्योकि वह उच्छरुनभावको 
ग्राप्त होता है अर्थात्‌ एर जाता है । 
आध्मायति बाह्येन वायुना पूयते वह धोकः्ीके समान शरीरको बाह्य 
वायुसे भरता है ओर इस प्रकार 
हतिवत्‌, आध्मातो मृतः शेते | भरकर मरा इअ निश्चेष्ट पड़ा 
रहता है । इस वाक्यका तात्पये यह 
निश्चेष्टः । बन्धननाद शक्तस | है कि बन्धनका नादा हो जानेपर 
॥ मुक्तं ॒पुरुषका करीं गमन नहीं 

न कृचिद्धमनमिति वाक्याथ ११ | होता ॥ ११॥ 
शक्तय किंप्राणा एवसम-| तो क्या सुक्त पुरुषके केवर 
प्राणका ही ठ्य होता है अथवा 
उसके सब प्रयोजकोंका भी? यदि 
कहें किं प्राण ही ढीन होते है, 
उसके सभी प्रयोजक छीन नहीं होते, 
तो प्रयोजकोके विमान रहते इए 
पुनः प्रा्णाकी प्राप्तिका प्रसंग हो 





उच्छवयति-उच्छृनतां प्रतिपद्यते, 


वनीयन्ते, आदहोखित्‌ ततप्रयोजक- 
मपि सवम्‌ ? अथ प्राणा एव, न 
ततपरयोजकं सवम्‌, प्रयोजके विद्य- 


माने पुनः प्राणानां प्रसङ्ग, जायगा ओर यदि काम-कर्मादि 
सभीका ख्य माना जाप तो ही 
उसका मोक्ष होना बन सकता हैः; 
इस बातको स्पष्ट करनेके च्यिंही 
आगेका प्रन है-- 


` याज्ञवल्क्येति हीवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते किमेनं 
न. जहातीति . नामेत्यनन्तं बे नामानन्ता विवे देवा 
अनन्तमेव स. तेन कोके .जयति ॥ १२. ॥ ` 


अथ सर्वमेव कामकर्मादि, ततो 
मोच उपपयते, इत्येवमर्थं उत्तरः 
प्रश्रः; । 
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हे याज्ञवल्क्य !' रेसा आतंमागने कहा, जिस समय यह पुरुष 
मरता है, उस समय ऽसे क्या नदीं छोडता ?' [ याज्ञवल्क्य-- ] “नाम नहीं 
छोड़ता, नाम अनन्त दही दहै विश्वेदेव भी अनन्त ही दहै; इस 


आनन्त्यदर्शानके द्वारा वह अनन्त छोकको दी जीत लेता है ॥ १२॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच, यत्रायं 
पुरुषो भ्रियते किमेनं न जहा- 
तीति; आहेतरो-नामेति । सवं 
समवनीयत इत्यथः, नाममात्र 
तु न लीयत आकृतिसम्बन्धात्‌ । 
नित्यं हि नाम, अनन्तं पै नाम । 
नित्यत्वमेवानन्त्यं नास्नः । तदा- 
नन्त्याधिकृता अनन्ता वे षिश्वै 
देषाः । अनन्तमेव स॒ तैन रोकं 
जयति । तनामानन्त्याधिदतान्‌ 
विश्वान्‌ देवानार्मत्वेनोपेत्य तेना- 
नन्त्यदशनेनानन्तमेव 
जयति ॥ १२॥ 


हे याज्ञवल्क्य ' रसा आतभागने 
कहा "जिस समय यह पुरुष मर 
जाता है, इसे क्या नहीं छोडता £ 
याज्ञवल्क्यने मनामः एसा कहा । 
ताव्प्यं यह है किं सब कुछ छीन हो 
जाता है, कितु आकृतितसे सम्बद्ध 
होनेके कारण केवर नाम ही डीन 
नहीं होता । नाम तो नित्य ह, वहं 
अनन्त दही है | निव्य होना ही 
नामका अनन्तत्व है । उस अनन्तत्व- 
के अधिकारी विद्वेदेव भी अनन्त ही 
है | अतः इस दरंनसे वह अनन्त 
लोकको ही जीत केता है । अर्थात्‌ 
नामके अनन्तत्वके अधिकारी 


„ , विदखेदेवांको आत्मभावसे प्राप्त होकर 
ख | उस आनन्तय-दरनके द्वार॒वह 


अनन्तलोकको ह्वी जीत केता है।१२। 





हृद्धियामिमानी देवताओके तिवृत्त हो जानेपर अस्वतन्त्र 
कर्तां पुर्षकरी स्थिरक विचार 


ग्रहातिग्रहरूपं 


मृतयुरूपमू; तस्य च प्रत्योेत्युस- 


बन्धनघुक्तं 





ग्रहातिप्रहरूप जो मृ्युरूप बन्धन 
है, उसका वणेन किया गया । उस 
म्युके मृत्युकी भी स्ता होनेके 


दिदे 
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 द्धाबान्मोक्षोपपद्यते । स॒ च 
मोक्षो ग्रहातिग्रहरूपाणामिदैव 
प्ररयः, प्रदीपनिर्वाणवत्‌ । यत्तद्‌ 
ग्रहातिग्रहाख्यं बन्धनं मृत्युरुपम्‌, 
तख यत्‌ प्रयोजकं तत्स्वरूपनिधा- 
रणाथमिदमारभ्यते- याज्ञवल्क्येति 
होवाच । 

अत्र केचिद्‌ वणेयन्ति-ग्रहाति- 
ग्रहख सप्रयोजकसख विनाशेऽपि 
किरु न च्यते; नामावशिषटो- 
ऽविधया उषरख्यानीयया सखातम- 
प्रमवया परमात्मनः परिच्छिन्नो 
मोञ्याच जगतो व्यावृत्तः उच्छि 
न्नकामकमां अन्तराले व्यव- 
तिष्ठते । तख परमात्मेकत्वदश्च- 
नेन दतदशच॑नमपनेतम्यमिर तः 
परं प्रमात्मदशेनमारब्धव्यम्‌, 


कारण उससे मोक्ष होना सम्भव 
हे । वह॒ मोक्ष दीपकके शान्त हो 
जानेके समान म्रहातिग्रहरूरपोका 
यहीं प्रख्य हो जाना है| वह जो 
गरहातिग्रहसं्ञक मृत्युरूप बन्धन है, 
उसका जो प्रयोजक है, उसके खरूप- 
का निश्चय करनेके चये याज्ञवल्क्येति 
होवाचः यह कण्डिका आरम्भ की 
जाती है | 


यहो दु (ज्ञान-कमसमुचयवादी ) 
छोग यों कहते है प्रयोजकोकि 
सहित ग्रहातिग्रहका नारा हयो जनेपर 
भी विद्वान्‌ मुक्त नहीं होता; 
खात्मासे उत्पन्न उंपरस्थानीया 
अवि्याके द्वारा परमातासे परिच्छिन 
तथा भोज्य जगतूसे व्याद्त्त वह 
नाममात्रावरिष्ट विदान्‌ काम ओर 
कर्मोका उच्छेद हो जनेसे अन्तराल 
वस्थामं रहता है ।># परमात्मैकत्- 
द्रोनके द्वारा उसकी द्ैतदष्टिको 
निदत्त करना है, इसलिये आगे 
परमात्मदरनका आरम्भ करना 


१, यह छेशाविद्या उसके बन्धनकी हेतु नदीं होती; इसलिये इसे ऊषर- 


सखानीया कदा है | 


# तार्यं यह है कि क्ञान-कर्मसभुचयका अनुष्ठान करनेसे काम-कर्मादि 
प्रयोजकोके सदित स्थूल-सुष्षम दोनों देदोका नाडा हो जानेपर भी यद्यपि उसे सूक्ति 
नहीं मिर्तौ तो भी पुनः बन्धनकी योग्यता न र्नेके कारण वह मुक्ति ओर 


बन्धनके बीचकी अवस्थामि रहता हे । 
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इत्येवमपवगाख्यामन्तरालावथां 
परिकप्योत्तरग्रन्थसम्बन्धं ङवं- 
न्ति। 

तत्र वक्तव्यपू-विशीर्णेषु कर- 


णेषु विदेहय परमातलसदश्चन- 


भ्रवणमनननिदिष्यासनानि कथ- 
मिति; समबनीतप्राणस्य हि 


नाममात्रावशिष्टस्येति तैरुच्यते । 
शतः रोते' इति यक्तम्‌ । 

न मनोरथेनाप्येतदुपपादयित 
शक्यते । अथ जीवन्नेवाविधा- 
मात्रावशिष्टो मोन्यादपावरृत्त इति 
परिकिरप्यते, तत्त किन्निमित्त- 


मिति वक्तव्यम्‌ । 
समस्द्वैतेकत्वात्मप्राप्तिनिमि- 

तमिति यद्युच्येत, तत्‌ पूवमेव 

निराकृतम्‌ । कमेसदहितेन ठेते. 


चाहिये । इस रकार वे अपवगसंज्ञक 
अन्तराखवस्थाकी कल्पना करके 
आगेके प्रन्थका सम्बन्ध र्गते हैँ | 

इसमे हमे यह कहना है कि 
इन्दरियोके उच्छिन हो जानेपरं जो 
देहहीन हो गया है, उप्तकै द्वारा 
परमात्मदर्न तथा श्रवण, मनन ` एवं 
निदिध्यासन किस प्रकार किये जा 
सकते हँ £ इसपर वे कहते हैँ कि 
जिसके प्राण ीन हो गये है ओर 
जो नाममात्र भवरिष्ट रह गया है, 
उसीका विद्याम अधिकार है; क्योंकि 
्रुतिके द्वारा पहले कहा गया है कि 
"वह मरकर पड़ा रहता है । 

कितु मनोरथमात्रसे भी इस 
बातका उपपादन नहीं किया जा 
सकता । ओर यदि रेसी कल्पना की 


जाय कि मोज्यवर्मसे व्यावृत्त अविद्या- 


मात्रावशिष्ट जीवित पुरुष दही विधाका 
अधिकारी है तो यह बतलाना चाहिये 
कि वह किंस कारणसे भोऽयवगसे 
व्यावृत्त होता है ।# 

यदि यह कहा जाय कि इसका 
कारण समस्त दतेकत्वखूप आत्म 
दरछनकी प्राप्ति है तो इसका पहठे 
ही निराकरण किया जा चुका है । 


# क्योकि व्रिन! सम्यग्दर्यनके भोज्यवर्गसे वेराग्य नही हो सकता | | 
क्योकि अपरविद्रासमुित कर्म दिरण्यगर्भके भोगकी प्राति करानेवाला दै? 
वृह भोज्यवर्गसे निवृत्त करमेवाष्ा नहीं है-यह बात पदटे अध्यायमे कदी जा चुकी दै। 


ददद 
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कतात्मदशेनेन सम्पन्नो विद्वान्‌ 
म्तः समवनीतप्राणो जगदा- 
त्मतवं हिरप्यगभेखरूपं वा प्राप्नु- 
यात्‌, असमवनीतप्राणो मोज्या- 
ज्ञीवन्नेव वा व्यावृत्तो विरक्तः 
परमात्मददननामिशुलः खात्‌ । न 
चोभयम्‌ एकप्रयलनिष्पायेन 
साधनेन रम्यम्‌ । हिरण्यगमेप्राभि- 
साधनं चेत्‌, न ततो व्यावृत्ति 
साधनम्‌ । परमात्मामियुखी- 
करणस्य भोञ्याद्‌ व्यावृत्तेः साधनं 
चेत्‌, न हिरण्यगमप्रा्चिसाधनम्‌ । 
न हि यदू गतिस्ाधनं तद्‌ गति- 
निदृत्तरपि । 


अथ मृत्वा हिरण्यगम प्राप्य 
ततः समवनीतप्राणो नामाव- 
शिष्टः परमात्मज्ञानेऽधिक्रियते, 
ततोऽखसदाद्यथं परमात्मज्ञानोप- 
देशोऽनथकः स्यात्‌ । सर्वेषां हि 
ब्रह्मवि पुरूषाथांयोपदिश्यते- 


कर्मसहित दैतैकलरूप आत्मद शनसे 
सम्पन हआ विद्वान्‌ मरनेपर प्राणोके 
टीन हो जनेपर या तो जगदात्मभावको 
प्राप्त ह्यो जायगा ओर या हिरण्यगभ- 
सरूप हो जायगा; अथवा जबतक 
उसके प्राणोका ख्य नहीं होगा 
तव्रतक व्ह जीवित रहता इआ 
ही भोज्यवग॑से व्यावर्त यानी विरक्त 
रहकर परमातमदरानके अभिमुख 
होगा | दोनों फ एक ही प्रयक्तसे 
निष्पन्न होनेवाले साधनसे प्राप्त न्दी 
हो सकते । यदि वह प्रयत हिरण्य- 
गभ॑की प्रातिका साधन होगा तो उससे 
व्यावृत्त होनेका साधन नदीं हो सकता; 
ओर यदि वह परमात्माके सम्मुख करने 
ओर भोञ्यवमेसे विरक्ति करानेका 
साधन होगा तो हिरण्यगर्मकी प्रातिका 
साधन नहीं हो सकता; क्योंकि जो 
गतिका साधन होता हे, वही गतिकी 
निद्ृत्तिका भी साधन नही होता | 


यदि कहो कि वह मरकर हिरण्य- 
गभको ग्राप्त होनेके पश्चात्‌ छीनप्राण 
ओर नाममात्रावरिष्ट होकर परमात्म- 
ज्ञानका अधिकारी होता हैतो हम 
ोगोके चयि तो परमासन्ञानका 
उपदेशा व्यथं ही होगा. कितु 
“भतो यो देवानाम्‌” इत्यादि श्रतिके 
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(तद्यो यो देवानाम्‌" ( घृ° | दारा ब्रहमविधाका उपदेश सभीके 
उ० १।४। १० ) इत्याद्या | पुरुषाथ॑साधनके व्यि किया गया है । 


श्त्या । तसादत्यन्तनिङकषटा | अतः यहं कल्पना भवन्त निक 


वेयं क . | ओर शाखविरुद्ध ही है । अव्र हम 
श्ना कल्यना । रहत प्रक्रत विषयका अनुसरण करेगे । 


¢ * 
त॒ वतेपिष्यामः । तत्र केन प्रयुक्तं । यहो, यह निश्चय करनेके ल्यि कि 
ग्रहातिग्रहलक्षणं बन्धनमिस्येत- | वह म्रहातिग्रहरूप बन्धन किसकी 
निर्दिधारयिषया आह- णास प्राप्त इआ है? श्रुति कहती है- 





याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य म्रतस्याग्निं 
वागप्येति वातं प्राणश्चक्षरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्र 
पृथिवी शारीरमाकारामात्मोषधीछोमानि वनस्पतीन्‌ केशा 
अप्सु रोहितं च रेतश्च निधीयते कायं तदा पुरुषो भव- 
तीत्याहूर सोम्य हस्तमात॑भागावामेवेतस्य वेदिष्यावो न 
नावेतत्‌ सजन इति । तो होत्कम्य मन्त्रयाञ्चकाते तो ह 
यदूचतुः कर्म हैव तद्चतुरथ यत्‌ परशरा<सतुः क्मं॑हेव 
तत्‌ प्रशश९ सतः पुण्यो वे पुण्येन कमणा भवति पापः पापे- 
नेति ततो हइ जारत्कारव आतंमाग उपरराम ॥ १३ ॥ 
८हे याज्ञवल्क्य ! रेसा आर्तमागने कहा “निस्त समय इस मृतपुरुष- 
की वाक्‌ अग्निम छीन हो जाती है तथा प्राण वायुर्मे, चक्षु आदित्यम, मन 
चन्द्रमामे, श्रोत्र दिशम, शरीर प्रथिवीमे, हइदयाकाश मूताकाशमे, खोम 
ओपधियोँम ओर केरा वनस्पतियोमिं टीन हो जाते हैँ तथा लोहित ओर वीय 
जलमे स्थापित हो जाते है, उस समय यह पुरुष कहँ रहता है, £ [याज्ञवल्वय-] 


ष्टे प्रियदशन आतंमाग ! त्‌ मुञ्चे अपना हाथ पकड़ा, हम दोनां ह्वी इस 
परनका उत्तर जानेगे; यह प्रन जनसमुदायमे होने योग्य नहीं है | 
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तब उन दोनोने उठकर [ एकान्तम ] विचार किया । उन्होने जो कुछ 
कहा वह कर्म हयी कहा, तथा जिसकी प्रशंसा की वह कम॑की ही प्रशंसा 
की | वह यह कि पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ होता है ओर पापकमंसे पापी 


होता है, इसके पीठे जारत्कारव आतंभाग चुप हो गया ॥ १३ ॥ 


यत्राख पुरुषस्यासम्यग्दरिनः 


जिस समय इस सम्यग्ञानहीन 
शिर एवं हाथ आदि अवयवांवाले 


शिरःपाण्यादिमतो मृतख मृत पुरुषी वाक्‌ अग्निम रीन हो 


मप्येति, वातं प्राणोऽप्येति, चक्षु- 
रादित्यमप्येतीति सवत्र सम्बध्य- 
ते । मनथन्द्रम्‌ दिशः भात्रम्‌, 
पृथिवीं शरीरम्‌, आकाशात्मेति, 
अत्रात्मा अधिष्ठानं हदयाकाश्च- 
पच्यते; स॒ आकाश्चमप्येति, 
ओषधीरपियन्ति  छोमानि; 
वनस्पतीनपियन्ति केशाः; अप्सु 


लोहितं च रेतथ निधीयत इति 


पुनरादानरिङ्गम्‌ । 
स्वत्र॒हि वागादिशब्देन 
देवताः परिग्ह्यन्ते, न तु करणा- 


जती है, प्राण वायुमे छीन हयो जाता 
है ओर चक्षु आदित्ये ीन हयो जाता 
है--इस प्रकार अप्येति इस 
क्रियापदका सर्वत्र सम्बन्ध है | 
इसी प्रकार भन चन्द्रमामे, श्रोत्र 
दिशामे, शरीर प्रथिवीमे, आत्मा 
आकाशम-- (आत्मा शब्दसे यहो 
उसका आश्रयभूत हृदयाकारा कहा 
गया है, वह आकारामे छीन हो 
जाता है- लोम ओषधिमे रीन हो 
जते है के वनस्पतिमे विदु 
हो जाते है ओर खोहित तथा शुक्र 
जलम स्थापित हो जाते है - 
(निधीयते यह क्रियापद रोहित ओर 
शत्रवे पुनग्रहणको सूचित करनेवाख 
है [ क्योकि जो वस्तु कही स्थापित 
होती या रक्ली जाती है, उसको पुनः 
ग्रहण किया जा सक्ता है ] । 


यद्य वागादि शन्दोसे सवत्र देवता , 
ही ग्रहण किये जाते है, मोक्ष होनेसे 
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न्येवापक्रामन्ति प्राङ्मोक्षात्‌ तत्र । 
देवताभिरनधिष्टितानि करणानि 
न्यस्तदात्राद्युपमानानि, दिदेहश 
कता पुरुषोऽखतन््रः किमाभितो 
भवति ? इति एच्छयते-क्रायं तदा 
पुरुषो भवतीति, फिमाभरितस्तदा 
पुरुषो भवति ! इति यमाभ्रय- 
माश्रित्य पुन; कायेकरणप्गात- 
युपादत्ते, येन ग्रहातिग्रहलक्षणं 
बन्धनं प्रयुज्यते, तत्‌ किमू १ इति 
प्रः । 
अत्रोच्यते-खमावयदच्छाका- 


रकमेदेवविज्ञानमात्र्ूत्यानि वा- 
दिभिः परििल्पितानि; अतो- 
ऽनेकविप्रतिपत्तिखानतान्नेव ज- 
@ ध 
स्पन्यायेन वस्तुनिणेयः । अत्र 
वस्तुनिणेयं चेदिच्छसि, आहर 


सोम्य हस्तमातेभाग हे, आवामेव 


पूवं इन्दरियोका उच्छेद नदी होता । 
उस अवस्थामे देवताओंसे अनिष्ठित 
इन्धियों कतके हाथसे छट इर 
द्यत आदि ओजारोके पमान हो 
जाती है, अतः अतन्त्र कर्ता पुरुष 
देहद्ीन हयोनेपर किसके आश्रित रहता 
है । यदी क्रायं तदा पुरुषो भवतिः 
दस वाक्यसे पृच् जाता है, अर्थात्‌ 
उस समय यह पुरुष किसके 
आश्रित रहता है £ जिस आश्रयको 
आश्रित करके यह पुनः का्य-करण- 
संघातको ग्रहण करता है ओर 
जिसकी प्ररणासे प्रहातिग्रहरूप बन्धन 
प्राप्त होता है, वह आश्रय क्याहै? 
ठेसा प्रश्न है । 


इस विषयमे यह कहा जाता हे- 
वादियोने खमाव, यद्च्छा, कार) 
कमे, दैव, विज्ञानमात्र ओर श्यन्य 
रसे अनेकों आश्रयस्थानोंकी कल्पना 
की है; इसख्यि अनेक ॒विरोधोका 
स्थान होनेके कारण केवर ज॑ल्पन्याय- 
से वस्तुका निर्णय नही हो सकता । 
इस विषयमे यदि तुम वस्तुका निणैय 
सुनना चाहते हो तो हे प्रियदश्न 
आर्तमाग ! तुम मुञ्चे अपना हाथ 
पकड़ाओ । तुम्हार प्रस्नका जो ज्ञातव्य 





१.जीतकी इच्छे किये हुए व्यर्थ उत्तर-प्त्युत्तर या विवादको (जल्प? कहते है । 
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एतसख स्वत्पृष्टस्य वैदितन्यं है, उसे हम दोनों हयी मिककर निरूपण 


वेदिष्यावो निरूपयिष्यावः; क- 
सात्‌ १ न नो आवयोरेतदस्तु 
सजने जनसघरदाये निर्णेतुं शक्य- 
ते; अत एकान्तं गमिष्यावो 
विचारणाय । 

तौ हेत्यादि श्रुतिवचनम्‌, तो 
याज्ञवल्कव्यातेभागवेकाम्तं गत्वा 
किं चक्रतुः ? इत्युच्यते-तो 
होत्रम्य सजनादेशान्मन्त्रयाश्च- 
क्राते; आदो लौकि्ादिपक्षाणा- 
मेकैकं परिगृद्य विचारितवन्तो । 
तौ ह विचायं यद्चतुरपोद्य पू 
पक्षान्‌ सर्वानेव, तच्छृणु; कमं 
हैव आश्रयं पुनः पूनः कायेकरणो- 
पादानहेतं तत्तत्रोचतुरुक्तवन्ती । 
न केवलम्‌; कारकमेदेषेश्वरेष्व- 
म्युपगतेषु देतुषु यत्‌ प्रशशंस 
तुस्तौ, कम॑ हैव तत्‌ प्रश्ंसतुः । 

, यसान्निधारितमेतत्‌ कम॑ 
प्रयुक्तं ग्रहातिग्रहादिकायंकरणो- 
पादानं पुनः पुनः, तसात्‌ पुण्यो 
शास्लषिदितेन पुण्येन. कमणा 


करेगे । क्यां ? क्योंकि हम दोनों 
इस ॒वस्तुका जनसमुदायमे निर्णय 
नहीं कर॒ सकते; इसलिये इसका 
विचार करनेके लिये एकान्तम 
चटेगे | 

प्त हः इत्यादि श्रुतिका वचन 
है; उन याज्ञवरत्व्य ओर आर्तभागने 
एकान्तमे जाकर क्याकियारसो 
बतलाया जाता है--उन्होने जन- 
समुदाययुक्त॒स्थानसे निकल्कर 
परस्पर विचार किया । प्रहरे छोकिक 
वादियोके पक्षोमेसे एक~एकको टेकर्‌ 
मीमांसा की । इस प्रकार मीमांसा कर 
समस्त पूर्वपक्षोका निराकरण कर 
उन्होने जो कहा, सो सुनो; वरहो 
उन्होंने पुनः-पुनः क्मको ही आश्रय 
अर्थात्‌ देह ओर इन्द्ियोके प्रहणका। 
हतु बतखाया । इतना दही नर्ही, 
अपितु लीकार किये इए काठ, 
कमे, देव, ईश्वर आदि हितुओमे भी 


उन्होने जो प्ररांसा की वह 
कमेकी हयी की | 


क्यांकिः पुनः-पुनः यही निश्चय 
किया गया है कि ग्रहातिगम्रहादिखूप 
कार्य-करणसंघातका ग्रहण कर्मजनित 
है, इसचिये पुरुष पुण्य यानी शाल्- 
विहित कमंसे पुण्य ८ पुण्ययोनियुक्त ) 
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भवति, तद्विपरीतेन षिपरीतो 
भवति पापः पापेन- इत्येवं 


याज्ञवल्क्येन प्रर्नेषु भिणीतेषु, 
ततोऽशक्यप्रकम्पत्वाद्‌ 








होता है ओर उससे विपरीत पापकभैसे 
पापयोनिथुक्त होता है--इस प्रकार 
याङ्ञवल्क्यदवारा प्रइनोका निणंय हो 
जनेपर याज्ञवल्क्यको वादके द्वारा 


ाज्ञि- | खसिद्रान्तसे विचलित करना अशक्य 


वल्क्यस्य, ह जारत्कारष आतेभाग | समन्चकर जारकाख आर्तभाग चुप | 


उपरराम ॥ १३॥ 


हो गया ॥ १३ ॥ 


---व्-भ्र-अॐ- 
इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये 
दितीयमातंमागब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 





तृतीय बराद्यण 


ककन 


याज्ञवत्क्य-युज्यु-संवाद 


अथ हैनं अज्युरोद्चायनिः 


पप्रच्छ । ग्रहातिग्रह- 
क्षणं बन्धनयुक्तम्‌; 
यखात्‌ सप्रयोजका- 
नपुक्तो मुच्यते, येन वा बद्धः 


पववृत्ता- 


नुवाद्रः 


संसरति, स मत्युः। तसाच मोक्षः 
उपपद्यते, यखान्मृत्योम्र्युरसि । 
युक्तस च नं गतिः कचित्‌, 
सर्वात्सादो नाममात्रावशेषः 
परदीपनिचाणवत्‌--इति चाव- 
धृतम्‌ । 


अथ हैनं सुय्युर्खह्यायनिः 
पग्रच्छः । प्रहातिग्रहख्प बन्धनका 
वणन किया गया । जिस्‌ सप्रयोजक 
बन्धनसे सुक्त हआ पुरुष मुक्त हो 
जाता है ओर जिससे बधा होनेपर 
वह॒ संसारको प्रप्त होता दहै, वही 
मृ्यु है । उससे मुक्त होना सम्भव 
है, क्योकि उस मृ्युका मृ्यु भी 
है ] ओर जो मुक्त है, उस्तका कही 
गमन नहीं होता; क्योंकि वह तो 
प्रदीपनिर्वाणके समान सबका उच्छेद 
होकर केवर नाममात्र अवशिष्ट रह 
जातादहै-रेसा निश्चय कियाजा 
चुका है | | 
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तत्र संसरतां स्यमानानां च 
दा्यकरणानां ख 
माम कारणसंस्गे समाने 
कर्मक्षये एव मत्यः = 
रारन्मवः भरक्तानामत्यन्तमेव 
पूनरतपादानम्‌; संस- 
रतां तु पुनः पुनरुपादानं येन 
प्रयुक्तानां मवति, तत्‌ कमं इत्यव- 
धारितं विचारणापूवंकम्‌ । तत्क्षये 
च नामावरेषेण सर्बोत्सादाो 
मोक्षः । तच पुण्यपापारूयं कम, 
पुष्यो वै पुष्येन कमणा भवति 
पापः; परपिनः (वृ० उ० ३ । 
२ । १२) इत्यवधारिततात्‌; 
एतत्कृतः संसारः । 
तत्रापुण्येन स्ावरजङ्धमेषु ख- 
मेषस्य पण्य-भावहु खबहुलेषु नरक- 
फल्लनिरासा-तिरथंक्येतादिषु च 
योत्तररादणम्‌ दु {खमनुभवति पुनः 
पुनजीयमानो भरियमाणश्चेत्येतद्‌ 
राजवत्म॑वत्‌ सवेलोकप्रसिद्धम्‌ । 
यस्तु शाल्ीयः पुष्यो वै पुण्येन 


कर्मणा मवति" तत्रेबादरः क्रियत 


उनमें संसारबन्धनको प्रप्त ओर 
मुक्त होते इए देह ओर इन्द्रियोंका 
अपने कारणसे संसगं होना क्षमान 
होनेपर भी मुक्त पुरुषांको उनका पुनः 
सर्वथा अग्रहण होता है; ओर 
जिसकी व्रेरणासे संसारम अनेवाले 
पुरुषंको उनका पुनर््रहण होता है, 
वह॒ कर्म॑दहै- रसा विचारपूवक 
निर्णय किया गया है । उस (कमं) 
काक्षय दहो जनेपर जो नाममात्र 
रोष रहकर बाकी सवका उच्छेद हयो 
जाता है, उसे मोक्ष कहते हैँ । वह्‌ करम 
पुण्य ओर पप संज्ञावाखा हे; क्योकि 
"पुण्यकर्म पुण्यशरीरयुक्त होता हे 
ओर पापकमंसे पापङरीरयुक्तः रेसा 
पहकठे निश्चय किया गया है; इसका 
किया हआ ही संपार है । 

उनमे पापरकमंसे जिनमे खभावतः 
ही दुःखकी अधिकता हे, उन नरकः 
तिर्थव्‌ एवं प्रेतादि स्थाव्रर-जङ्गम- 
योनिर्योमे पुनः-पुनः जन्म ओर 
मरणको प्राप्त होता हआ पुरुष दुःख 
अनुभव करता है--यह बात रज- 
मामके समान समस्त जगते 
प्रसिद्ध है। यँ श्रुति प्पुण्यो वै 
पुण्येन कर्मणा भवतिः ईस वाक्यसे 
प्रतिपादित जो ओाञ्जीय मागं है, 
उसीमे आदर करती है । पुण्यकमं ही 
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इह श्त्या । पुण्यमेव च कम स॑ 
पुरुषाथंसाधनमिति सर्वे श्रुति- 
स्मृतिवादाः । मोशस्यापि पुरुषाथ- 
स्वात्‌ तत्साध्यता प्राप्ता यावद्याव- 
त्पुण्योत्करषः तावत्तावर्फरोत्कषं- 
प्राः; तसादुत्तमेन पण्योत्कर्पैेण 
मोक्षो भविष्यतीत्याशङका स्यात्‌, 
सा निवतेयितम्या । ज्ञानसहितस्य 
च प्रकृष्स्य कमेण एतावती गतिः, 
ग्याटृतनामरूपारपद त्वात्‌ कमेण- 


स्तत्फलस्य च; न स्वकार्ये 
नित्येऽग्याकृतधर्मिणि अनाम- 
रूपारमरे क्रियाकारकफरुखमाव- 
वजिते कमणो व्यापारोऽस्ति; 
यत्र॒ च व्यापारः स संसार 
एवेत्यस्याथस्य प्रदश्चनाय ब्रह्मण- 
मारभ्यते । 


यत्तु कंधिदुच्यते-विध्यासहितं 


वियासहितस्य कमं निरभिसन्धि पिष- 


समसत पुर्षार्थोका साधक है-- 
ठेसा समस्त श्रति-स्पृतियांका सिद्धान्त 
है | अतः पुरुषां होनेके कारण 
मोक्षका भी उपस पुण्यकमंसे साध्य 
होना प्राप्त होता है | जितनी-जितनी 
पुण्यकी उक्छृष्टता होती है, उतनी- 
उतनी दी फर्की उत्कृष्टता प्राप्त 
होती दै; इसल्ि रेसी आका 
हो सकती है कि उत्तम पुण्योत्कर्घसे 
मोक्ष प्राप्त होगा, सो इसकी निच्त्ति 
करनी चाहिये । ज्ञानसहितं प्रकृष्ट 
कर्मकी तो इतनी ८ संसारमात्रं › ही 
गति है; क्योकि कमं ओर उसके फठ- 
के आश्रय व्याकृत नाम-खूप दी हैँ | 
जो किसीका कायं नहीं है, उस नित्य, 
अब्याकृतधमा, नाम्परहित, क्रिया- 


कारकपरुषभावदहीन मोक्षम कमक 
। कोर व्यापार नहीं हो सकता; ओर 


जहो व्यापार है, वरहा संसार ही 
है--इस बातको प्रदरित करनेके 
स्यि ही यह ब्रह्मण आरम्भ किया 
जाता है | 


वु खोगोका जो कथन है किं 
फलकाह्घासे रदित होकर किया 
इआ विासरदित कमं विष ओर दपि 


कम॑ग णव दुध्यादिवत्‌ कार्यान्तर-' आदिक समान ॒कार्यान्तरका आरम्भ 


नक ~^ दकष |. 
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मेक्ष्जनक्व- भ्रारभत इति; तन्न; 
म्त्यन्ब, अनारभ्यत्वान्मोक्षख। 
ष्यति बन्धननाश एव हि 


मोक्षः; न कायंभूतः; बन्धनं 
चाषिदेत्यवोचामः; अविद्यायाश्च 
न कमणा नाञ्च उपपद्यते, द्ट- 
विषयत्वा कर्मसामथ्यंस्य । 
उत्प्यापिविकारसंस्कारा हि कर्म- 
सामथ्यंस्य विषयाः । उत्पाद यितु 
प्रापयितुं विकतुं संस्कतं च साम- 
ध्यं कर्मणो नातो व्यतिरिक्तवि- 
षयोऽप्ति कमेसाम्यस्य, रोके 


अग्रसिद्रत्वात्‌; न च मोक्ष एषां 
पदा्थानामन्यतमः, अविचामात्र- 
व्यवहित इत्यवोचाम | 


बाढम्‌, मवतु केवलस्येव 
कर्मण ॒एवंखमावता, विद्यासं- 


करता है,# सो टीकः नदी है; कथोकि 
मोक्षका आरम्भ होनेवाख नहीं है। मोक्ष 
तो बन्धनका नाङामात्र ही है) ब्रह 
किसीका कायं नही है ओर 
बन्धन अविया है-रेसा हम कह 
चुके है । तथा अव्रिदयाका कर्मसे 
नारा होना सम्भव नहीं है; क्योकि 
जिनमे कर्मका सामथ्यं है, वे विषय 
तो प्रवयक्ष है । उव्त्ति, प्राप्ति, धिकार 
ओर संस्कार ही कमके सामर्ध्थके 
व्रिषय दै | उत्पन्न करने, प्राप्त 
कराने, विकार करने ओर संस्वार 
करनेन ही क्का साम्यं है कर्मके 
साम्यका इनसे मिन कोई विष्य 
नहीं है; कारण) टोकमे कर्मके 
सामध्यंका कोई अन्य व्रिपय प्रसिद्ध 
नहीं है; ओर इनमेसे दही किसी 
एक पद्‌ाथका नाम मोक्ष है नहीं, वह 
तो केव अविदयासे ही व्यघधानयुक्त 
दै-रेता हम कह चुके है| 


ूर्व०-टीक है, केवर कमका 
सा द्वी खमाव रहै, कितु जो 


युक्तस्य तु निरमिसन्धेः मवत्य- । ज्ञानसहित ओर फराश्ासे रहित है, 

% तात्पर्यं यह ह कि जिस प्रकार केवर विष्र जर दद्द मृच्यु तथा ज्वरादिके 
कारण होते ह किंतु ओषधविरोष ओर शकराके साय सेवन कव्ये जानेपर वे ही 
आसेग्यवरदरंक हो जाते है, उसी प्रकार यद्यपि केवर कर्म बन्धनका कारण है, तथापि 
निष्काम ओर ज्ञानके सदित होनेपर वदी मुक्तिका कारण हयो जाता हे । 
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न्यथा खमभावः । इटं हन्यशक्ति- 
स्वेन निज्ञातानामपि पदार्थानां 
विषदध्यादीनां विदयामन्त्रश्कीरा- 
दिसंयुक्तानामन्यविषये साम्यम्‌ । 
तथा कम॑णोऽप्यस्तिति चेत्‌ ! 

न, प्रमाणामावात्‌ । तत्र हि 
कमण उक्तविषयव्यतिरेकेण बि- 
षयान्तरे सामथ्यास्ित्वे प्रमाणं 
न प्रत्यक्षं नानुमानं नोपमानं 


नाथापत्तिनं शब्दोऽस्ति । 
नु फएखान्तराभवे चोदना- 


न्पथानुपपत्निः प्रमाणमिति । न्‌ 


हि नित्यानां कमणां विशनिन्न्या- 


येन फर कसप्यते, नापि श्रुतं 


उसका दूसरा खमाव है । यह बातं 
देखी गथी है कि जो अन्य राक्ता 
भाने गये हैँ, उन विष एवं दपि आदिं 
पदार्थोका विचा, मन्त्र एवं श्॑रादिसे 
संयुक्त होनेपर अन्य विषमे साम्यं 
हो जाता है | इसी प्रकार 'विा- 
सहित क्मका भी अन्य खमावदहो 
सकता है---रेसा मानां जाय तो ? 
पि्ान्ती-रेसा नदीं ह्यो सकता. 
क्योकि इसमे कोई प्रमाण नदीं है | 
यहा कर्मके उक्त विषयोंसे मिन 
किसी अन्य विषयमे सामथ्यं होनेका. 
न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुभान है, 
न उपमान है, न अर्थापत्ति है ओर 
न शब्दप्रमाण है | 
ूर्व०-र्कितु [ निव्य ओर 
निष्काम कर्मोका मोक्षके सिवा ] कोद 
अन्य फट न होनेपर किसी अन्य 
कारणसे इनकी विधिकी उपपत्ति न 
होना ही इसमे [अर्थापत्ति प्रमाण है | 
[ तायं यह है किं ] नित्य-कर्मोका 
विद्जितुन्यायसे तो कोई फट कल्पनां 
किया नहीं जाता ओर उनका कोई 


१. (विश्वजिता यजेत? विश्वनजित्‌यागसे यजन करे--इस वाक्यम याग- 


कर्तव्यतारूप विधि देखी जाती है । इस विधिका कोई नियोज्य पुरुष होना चाहिये 
अर्थात्‌ यह्‌ बतलाना चादिये कि विश्वजित्‌ यागसे कौन यजन करे। तो वर्ह भस 
स्वगग: स्पात्‌ सर्वान्‌ प्रस्यवरिशिष्ठत्वात्‌" अर्थात्‌ (जरह किसी कर्मका कोई विशिष्ट फर 
न बतलाया गय। हो, वरहो उसका फर स्वगं ही समन्नना चाहिये क्योकि खगं समी 
कर्मोका सामान्य फर दै इस न्यायसे खर्गकाम ( खर्गकी इच्छावाला ) ही विश्व- 
जित्‌ यागका नियोज्य है -रेसी कल्पना कर ली जायगी ! यदी विश्वजितूर्याय है । 
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फठमस्ति; चोद्यन्ते च तानि; 
पारिरोष्यान्मोक्षस्तेषां फलमिति 
गम्यते; अन्यथा हि पुरुषा न 
प्रव्तेरन्‌ । 

ननु विख्वजिन्न्याय एव आ- 
यातो मोक्षस्य फएलख कल्पितः 
त्वात्‌ । मोक्षे बान्यसिन्‌ वा 
फलेऽकल्पिते पुरुषा न प्रवरतेर- 
निति माक्ष फएटं करप्यते श्रुता- 


थापय, यथा विश्वजिति। नन्वे- 
वे सति कथुच्यते विश्वजिन्न्या- 
यो न भवतीति । फटं च करप्य- 
ते पिश्वजिन्न्यायश्च न भवतीति 
पिप्रतिषिद्धममिधीयते। 

मोक्षः फटमेव न भवतीति 


चेन्न; प्रतिज्ञाहानात्‌ । कमं काया- 


न्तरं विषदध्यादिवदारमभत इति 


श्रुत फक भी है नही; तथा उनकी 
विधि है ही; इसलिये परिशेषतः 
मोक्ष दही उनका फल है-रेसा 
जाना जाता है | नहीं तो पुषूषोंकी 
उनमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 


पिदान्ती-तवरतो यर्होँ भी विश्च 
जित॒न्याय ही आ जाता हे; क्योंकि 
मोक्षरूप फठकी कल्पना कौ गयी है | 
मोक्ष अथवा किसी अन्य फएट्की 
कल्पना न करनेपर पुरुषों फी प्रवृत्ति 
नहीं हागी; इस्ीमे व्िश्वजित्‌यागके 
खग॑रूप्र फठ्के समान याँ श्रीर्या 
पत्तिसे मोक्षर्प फख्की कल्पना की 
जाती है | कितु रेसी धितिमे यह 
कैसे कहा जाता है रि यहाँ त्रिश्रजित्‌- 
न्याय नही है | फल्की कल्पना मी 
की जाती है ओर विंश्वजित्‌न्धाय 
भी नहीं है--यह कथन तो विरुद्ध है| 

यदि कहो कि मोक्ष तो किसीका 
फट ही नहींहैतो यह मी ठीक 
नदी; क्योकि इसमे तम्डारी प्रतिज्ञा 
मह्न दह्येती है । तुमने यह प्रतिज्ञा की 
हे कि विष्र ओरदपि आदिके समान 


१. जरो कोई बात स्वीकार कयि व्रिना किसी श्रत अर्थम आपत्तिया 
अनुपपत्ति आती हो, वयं उसे स्वीकार करना पडता दै-- यदी श्रतार्थापर्ति प्रमाण 
है । मोक्षरूप फर स्वीकार किये बिना नित्यकरमेमिं किसीकी प्रवृत्ति न षोनेसे 
उसकी विधि व्यथं हो जायगीः इसथ्यि श्रतार्थापत्ति प्रमाणे वह स्वीकार 


करना पड़ता € | 
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हि प्रतिज्ञातम्‌ । स चेन्मा 
कर्मणः कां फलमेव न भवतीति 


सा प्रतिज्ञा दीयेत । फर्मकार्यत्व 
च मोक्षस्य खगादिफलेभ्यो बि- 
शोषो वक्तव्यः, अथ कर्मकार्यं 
न भेवति, नित्यानां वर्मणां फलं 
मोक्ष?'इत्यस्या वचनव्यक्ते; कोऽथ 
इति वक्तव्यम्‌ । न च कायंफल- 
शब्द मेदमात्रेण विरोषः शक्यः 
कल्पयितुम्‌ । अफरं च मोक्षः, 
नित्यैथ कर्ममिः क्रियते; नित्या- 
नां कर्मणां फलम्‌, न कार्यम्‌; इति 
चेषोऽर्थो विग्रतिषिद्धोऽभिधीयते 
यथाग्निः शीत इति । 


ज्ञानवदिति चेत्‌ू-यथा ज्ञा- 
नस्य काय मोक्षो ज्ञानेनाक्रियमा- 
णोऽप्युच्यते,तदवत्‌ कमेकायंत्वमि- 
पिचेत्‌ १न; अज्ञाननिवतेकत्वा- 


जानसय । अज्ञानन्यवधाननिवते 


[ नित्य ओर निष्काम ] कमं 
कार्यन्तरका आरम्भ करता है । यदि 
वह मोक्ष कर्मका कार्य फल ही 
नहो तो वह प्रतिज्ञा्भेग ही जाती 
है । यदि मोक्ष कमका काय॑ दहतो 
खगादि फठंसे उसका मेद बतलाना 
चाहिये जर यदि वह कर्भक्रा कायं 
नहीं है तो “मोक्ष नित्य कर्मोका फछ 
हैः इस वाक्यका क्या अरं होण-- 
यह बतलाना चाहिये । (कार्थ, ओर 
“फर, राब्दवि मेदमात्रसे ही किसी 
भेदकी कल्पना नहीं की जा सकती। 
मोक्ष किंसीका फर नहीं है ओरं 
नित्य कर्मोसे होता है, वह नित्य 
कर्मोका फट है ओर कायं नहीं 
है-- यह सब विषय तो विरुद्ध दही 
कहा जाता है, जैसे कोई कहे- “अग्नि 
रीतछ है | 


यदि कहो किं वह ज्ञानकैः 
समान उसका फल है अर्थात्‌ जैसे 
ज्ञानद्वारा न किया जानेपर्‌ भी मोक्ष 
ज्ञानका कायं कहा जाता है, उसी 
प्रकार वह कर्मका भी कार्यदहो 
सकता है-- तो यह कथन भी दीक 
नहीं है; क्योकि ज्ञान तो अज्ञानकी. 
निदृत्ति करनेवाका है । ज्ञान मीक्षके 
अज्ञानरूप व्यवधानकी निवृत्ति कने- 
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कत्वाञ्ज्ञानस्य मोको ज्ञानकाययेमि- | वाटा है, इसव्यि उपचारसे रेषा 
९ ९ : | कहा जाता है कि मोक्ष ज्ञानका 
युपचयते; न तु कमणा निवते- कार्य दहै; कितु कर्मसे अज्ञानकी 
यितव्यमज्ञानम्‌› न चाज्ञानन्य- | निवृत्ति हो नही सकती ओर अङ्गानके 
तिरेकेण मोक्षस्य व्यवधानान्तरं | सिवा मोक्षके किसी अन्य व्यवधानकी 
कल्पयितं शक्यम्‌, नित्यत्वा- | कल्पना नर्द कौ जा सकती, जिसकी 
नमोक्स्य साधकखरूपाग्यति- | कि कमस निति होः; वर्योकि मोक्ष 
त _ . नित्य ह ओर साधककै खरूपसे 
रेकाच्च--यत्कमेणा निवर्त्येत ¦ | अभिन्न ह | 
अज्ञानमेव निवतेयतीति चेन्न, यदि कटो कि कर्मं भी अङ्ञानकी 
| ही निवृत्ति करता है तो यह दीक 
| नही; क्यांकि कमं ज्ञानसे विरक्षण 
गभ्‌, अभिव्यक्तिलक्षणन ज्ञानेन हे | अज्ञान अप्रकारारूप है, बह 
प्रकार्य ज्ञानका दही विरोधी दं 
कमक्रा अज्ञानसे विरोध नहीं 
रुभ्यते; तेन ज्ञानविलक्षण कमं । | इसल्यि कर्म॒ज्ञानते विलक्षण दै । 
| यदि ज्ञानाभावको, संशयज्ञानक। 
| अथवा व्रिपरीत ज्ञानको अज्ञान कहा 
ज्ञानं यदि विपरीतज्ञानं बौच्य- | जाय तो इन सभीकी निवृत्ति ज्ञानसे 
तेऽकञानमिति, सयं हि तज्ज्ञाने. न 2 क १9 
प 8 | नहीं हयो सकती, स्यांकि उसका 
नेव निवत्यते; न तु कमणा, | [ इनमे किसी भी प्रकारके ] 
अज्ञानके साथ विरोघ नहीदं | 


विटक्षणत्ात्‌। अनमिन्यक्तिरज्ञा 
विरुध्यते; कमं तु नाज्ञानेन षि 


यदि ज्ञानामावा यदि संक्षय 


अन्यतमेनापि विरोधाभावात्‌ । 


अथदृषट कमेणामज्ञाननिवते- यदि कहो किं कर्मकरा अज्ञान- 


निवर्तकल्र-यइ अदृष्ट फर है रेसी 
कलं करप्यमिति चेन्न, ज्ञानेन कल्पना कर केनी चाहिये तो दीक 


अक्ञाननिद्चौ .: - गम्यमानायाम्‌ । नही, क्योकि ज्ञानसे अज्ञानकी निद्ि 


ब्राह्मणं ३ | 


शाङ्रभाभ्याथं 


६७९. 


अदृ्टनिवृत्तिकल्पनानुपपत्तेः । 
यथा अवघातेन व्रीहीणां तुष- 
निवृत्तो गम्यमानायाम्‌ अग्नि- 
होत्रादिनित्यकर्मकार्या अदश न 
रप्यते तुषनिवृत्तिः। तदवदज्ञान- 
निद्त्तिरपि नित्यकमेकायो अदृष्टा 
न करप्यते । ज्ञानेन विरुद्धं 
चासकृत्‌ कमणामयोचाम । यद- 
विरुद्धं ज्ञानं कमेभिस्तटेवलोक- 
प्राप्िनिमित्तमिव्यक्तम्‌; “वि्यया 
देवलोकः" ( १।५। १६ ) इति 
श्रुतेः । 

` किञ्चान्यत्‌, कर्प्ये च फटे 
नित्यानां कर्मणां श्रुतानां यत्‌ कमे 
मिर्विरष्यते द्रव्यगुणकमेणां कायं 
मेव न भवति, किं तत्‌ करप्यताम्‌, 
यसिन्‌ कर्मणः साम्यमेव न 
ष्टम्‌ ¢ रिं वा यसिन्‌ दष्ट 
सामर्थ्यम्‌, यच्च कमणां एलमू 
अविरुद्धम्‌; तत्‌ कटप्यताम्‌ ! 
इति । पुरुषप्रवृत्तिजननायावश्यं 


प्रवृत्ति करानेके च्ि 


जब साक्षात्‌ अनुभव होती है, तो 
अदटृष्टफरके रूपमे निव्त्तिकी कल्पना 
करनी उपयुक्त नहीं है । जिस प्रकार 
[ मुसश्से ] कूटनेपर धानक तुषकी 
निदृत्ति होती है - यह स्पष्टतया ज्ञात 
होनेपर एसी कल्पना नहीं की जाती कि 
वह अग्निहोत्रादि नित्यकर्मोका अष्ट 
कायं है | इसी श्रकार अज्ञानमिति 
भी नित्यकर्मोका कायं एवं अदृष्ट फ 
है- रेसी कल्पना नदीं की जाती । 

ज्ञानसे कर्मोका विरोध है-यह तो हम 

अनेकों बार कह चुके । जोज्ञान 

कर्मोसे अविरुद्ध है, वह तो ““विासे 
देवलोककी प्राति होती है, इस श्रुतिके 
अयुसार देवलोककी प्राप्तिका कारण 
है-रेसा पहले बतलाया गया है । 


इसके सिवा, यदि श्ुति-प्रतिपादित 
नित्य करमेकि फलकी कल्पना करनी 
हीहै तो जो केति विरुद्ध खमभघ- 
वाला है-जो द्रम्य, गुण ओर कर्मोका 
कायं ही नहीं ह्यो सकता तथा 
जिसमे कम॑का सामथ्यं ही नहीं 
देखा गया, क्या उसीकी कल्पना 
करनी चाये अथवा जित्तमे कमोका 
सामर्थ्यं देखा गया है तथा. जो 
कर्मोका अविरुद्ध फर है, उसकी 
कल्पना की जाय १ यदि पुर््षाकी 
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चेत्‌ कमफल कटपयितव्यम्‌, | कल्पना करनी आवदयक ही है तो 
्ुतार्थापत्तिका पर्यवसान कर्मके 

क्मापिरृद्ध विषय एव ्रुताथोपत्ते | अविरोधी विषयों ( उत्पत्ति, आपि 
संस्कार ओर विकार ) मेही होनेके 

क्षीणल्वाननित्यो मोक्षः फलं करस्प- | कारण उन्हीकी कल्पना करनी 
चाहिये, नित्य मोक्ष अथवा मोक्षके 

यितुं न जश्क्यः, तद्ववधाना- स्ववचनभूत अज्ञानकी निव्रत्ति-ये 
कर्मोके फट्ख्पसे कल्पना नहीं किये 
जा सकते; क्योकि कर्मं ओर 
अज्ञानका अविरोध दहै ओर जिन 
ि ( उत्पत्ति आदिं ) मे उनका सामर्थ्य 

दृष्टसामथ्यंदिषयत्वाच्चेति । | देखा गया है, ञे ही उनके विषय है । 


ज्ञाननिवृत्तिवा; अविरुद्रलाद्‌ 





ही निव्यकर्मोक्ा फट मानना 
| चादिये-देसा कँ तो ए तार्थ 
। यह हं कि सव्र कुछ समस्त कर्माका 
| ही फर है, नित्य कमकि सिता अन्य 

कर्मणां स्वं फलम्‌, न चान्यदि- | जितने कमं है, उनके फलमसे भि 
कोई ओर रेसी वस्तु नहीं हे, जो नित्य 

तरकमंफरव्यतिरेकेण कुट कर्प- | कर्मकर फठरूपसे कल्पना किये जाने- 
योग्य दहो; रेसा तो केवल मोक्ष ही 

नायोग्यमस्ति; परिशिष्ट मोक्षः, | अवरिष्ट रहता है, अतः वेद 
च वेत्ताओंको वही उसका फल इष्ट है; 

स वेष्टा वेदविदां फलम्‌; तसात्‌ | इसल्यि उपीकी उसके फललपसे 


कल्पना करनी चाहिये-- यदि 
स॒ एव कस्पयितव्य इति चेत्‌ ! अनितौ + यदि एसा 


पारिदष्यन्यायान्पोश्च एव क- एर्व ०-पारिदेष्यन्यायसे मोक्षको 


स्पयितव्य इति चेत्‌-- सर्वेषां हि 


न, कमफलव्यक्तीनाम्‌ आन- | िदान्ती-यह दीक नही ह, 
क्योकि कर्मफट्की व्यक्तिर्य तो 

4.4 अनन्त है, इसय्िये उनमें पारिनञेष्य- 
न्त्यात्‌ पारिसैष्यन्याय।ः पपत्तेः । | न्याय च्गाना उचित नदी ३ । 
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न हि पुर्षेच्छाविषयाणां कर्म पुरुषकी इच्छके विषयमूत कर्मफछकी 
४ | इयत्ताका किसी भी अप््वज्ञ जीवने 
फूड न्‌ त्त ०७ 
फलान मेतावखं नाम केनचिद्‌ निश्चय नही किया; क्योकि उनके 
¢ क ( ॥ 
असवेज्ञेनावध्रतम्‌, तत्साधनानां | साधन अथवा पुरुषकी इच्छाओंके 


ए देश, कार ओर निमित्त नियत नहीं 
वा पुरुषेच्छानां वा अनियतदेश- 


भ 


है; कारण) वे पुरुषकी इच्छके 
विषय ओर्‌ उनके साधन पुरषके इष्ट 
पर्छोद्रारा प्रेसि है । अतः प्रत्येक 
प्राणीकी इच्छाओंमे विचित्रता रहनेके 
प्रयुक्तत्वात्‌ । प्रतिप्राणि चेच्छा- | कारण उनके साधन भौर फरछोकी 
अनन्तताकी भी सिद्धि होवीहै। 
उनकी अनन्तता होनेके कारण 
चानन्त्यसिद्धिः । वदानन्त्याच्चा- पुरषोंको उनकी दृयत्ताका ज्ञान 
शक्यमेतावच्वं॑ पूर्तम्‌ । | होना असम्भव है, तथा साधन ओर 
ध | फठंकी इयत्ताका ज्ञान न होनेपर 
अज्ञाते च साधनफंतावच्त | पोक्षकी परिशेषता कैसे सिद्ध हो 


कथं मौक्षसख परिदेषसिद्धिरिति । | सकती है 


काटनिमित्तत्वात्‌, पुरुषेच्छा- 





विषयसाधनानां च परुषेष्टफट- | 





| 
वैचित्यात्‌ फकानां तत्साधनानां | 
| 





कमफल जातिपारलिप्यमिति ए०-कर्मफलोकी जातिकषी 
वेत्‌-सर्यपि इच्छाविषयाणां। परिदोषता तो सिद्धहो ही सकती 
| है १ इच्छाके विषय ओर उनके 
तत्साधनानां चानन्त्ये, कमेफल- | साधन अनन्त हयोनेपर भी उन 
सनम कर्मफलजातित्व तो समान हयी 
है | वितु मोक्ष कमफल है न्दी, 
~ ९ , | अतः वही अवरिष्ट होना चाहिये; 
मोशस्त्वकमफलतवात्‌ परिशिष्टः | भतः वी र ` 
४, क इस्यि परिदिषतः उसीको निलय 
खात्‌ । तसात्‌ परिशेषात्‌ स एव | क्मोका फल कल्पना कएना उचित 
युक्तः कर्पयितुमिति चेत्‌ १ । है--यदि दसा माने तो ! . 


जातित्वं नाम सर्वेषां तस्यम्‌ । 
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न, तसापि नित्यकम॑फलत्वा- | िदान्ती-रेसा नीं कह सकते, 
क्यांकि यदि उसे भी निय कर्मोका 


९, न ९ य 
युपगमे कमफलसमानजातीय- | फक माना जायगा तो उसमेमी 


॥ मपफटसे सजातीयताकी उपपत्ति 
त्वोपपत्तः नुपपत्तिः । | ध 
त्वपि परिशेषाञुपपत्तिः । होनेसे परिरोषकी उपपत्ति नहीं हो 


तसखादन्यथाप्युपपत्तेः शीणा | सफेगी । इससे मिन प्रकारसे मी 
नित्य॒ करमकरिं फर्की उपपत्ति हो 
शृताथापत्तिः । उत्पस्यापनिविकार- | सकती है, इमल्यि वही यह 
श्रृतार्थापत्ति क्षीण ह्यो जाती है| 
तायं यह है कि उत्पत्ति, आरि, 
 त्रिकार ओर संस्कारोमेसे को$ भी 
। नित्यकर्माका फ हो सकता है, 
| इसट्यि उन्दीमिं य श्रताथापत्ति 

क्षीण हो जाती ह | 
त॒णामन्यतम एव मोक्ष इति ` पर्य०-यदि देसा मानें कि मोक्ष 
भी इन वचारोमते टी कोद एक 

चत्‌ ! हतो 

न ताबदुत्पाद्यो नित्यत्वात्‌. विदन्त न्दी, वह निव्यदहैः 
। इसल्यि उत्पाद्य नदीं हो सक्ता 
अत॒ एवाविकायः, असंस्का- ओर इसी कारण विकार्यं भी नदीं 


यथात एवासाधनद्रन्यात्क- | हो सकता ओर इसी कारणसे 
_ | __ „ ~  , | तथा साधनात्क द्रव्य न होनेसे 
त्वाच्च साधनात्मक हि द्रव्यं | संस्कार्यं भी न 9 


संस्कियते, यथा पात्राञ्यादि | क्योकि संस्कार साधनात्मक द्न्यका 
ही होता है, जैसे प्रोक्षणादिसे पात्र 

प्रोक्षणादिना न च संस्िय- | ओर घृत आदि । मोक्ष न तो संस्कृत 
किया जानेवाखं है ओर न यूपादिके 

) संस्कारनिनेर्त्यो बा, युपा- समान ' संस्कारा . निष्पन्नः होने: 


संस्काराणामन्यतममपि नित्या- | 
नां कमणां एरग्रुपपद्यत इति 


क्षीणा श्चुता्थापत्तिः । 
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दिवत्‌ । पारिरेष्यादाप्यः खात्‌, | बारा है । परिरोषतः आप्य हो सकता 
है, सो आतसाका खमभाव ओर 
एकमात्र होनेके कारण आप्यं भी 
त्वाच्च । | नही है | 
| इतरे $ कमेभिवेलक्षण्यान्नि- पूरव ०-र्वितु नित्य कमं अन्य 
त्यानां कमणां ततफलेनापि | करमपि विरक्षण है, इप्तट्यि उनका 
विश्षणेन भवितव्यमिति चेत्‌ ? | फट भी विलक्षण ही होना चाहिये । 
न, कमत्वसारक्षण्यात्‌ सलक्षणं | िदान्ती-नदी, कर्मे तो वे 
समान ठक्षणवाले है, फिर उसका 
फल भी अन्य कर्मफरोके समान 


नाप्योऽपि, आत्मखमावत्वादक- 


कसात्‌ फलं न॒ मवतीतरकर्- 


फटे; ? लक्षणा्ाा हयी क्योंनदह्येगा ? 
निमित्तवैरक्षण्यादिति चेतु १| पूर्य०-यदि कदं, अन्य करमो 
च निमित्तम विठक्षणता होनेके कारण तो 


न) क्षामवत्यादमः स्मान | फलम विरक्षणता ह्यन ही चाहिये तो ? 


त्वात्‌; यथा हि गृहदाहादो किद्ान्ती-नदहीं, क्योकि क्षामधती 

। आदि इषियांसे इनकी समानता है; 
निमित्ते क्षामवस्यादीष्टिः) यथा जिस प्रकार गृहदाहादि निमित्त 
होनेपर क्षामवती आदि इष्टियोका 
विधान है ओर जैसे भिन्ने जुहोतिः 
‹स्कन्ने जुहोतिः इत्यादि विधियति 
भेदन ओर स्कन्दनके प्रायशित्तरूपसे 
। किये हए नैमित्तिक कर्मोका फ 
मोक्ष नहीं कल्पना किया जा सकता, 
क्योंकि नैमित्तिके ये भी उनके 
| समान ही है कारणः श्रुति जीवनादि 
मित्ते च श्रवणात्‌, तथा नित्या- | निमिततसे इनका विधान करनी है, 
4 ष इसी प्रकार नित्य कर्मो 'पपछः मी 
नमपि नः मोक्षः फलम्‌ । आलो । मोक्ष: नही हो : सर्तीताः +: प्रकरे 


भिन्ने जुहोति स्कन्ने जहोतीत्ये- 





वमादौ नैमित्तिकेषु कमसु न 
मोक्ष; फट कल्प्यते, तेधाषिशे- 


षान्नेमित्तिकत्वेन, जीवनादिनि- 
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करय सर्वेषां सूपद्चनसराधनतवे | सवके व्यि खपदर्शनका साधन है, 
॥ , _ | तथापि उल्ट्र्‌ आदिको प्रकारास्ते 
उचकादय आलोकेन स्पं न | रूपकी उपलब्धि नहा तीः 
पदयन्तीप्युटकादिवचक्चुषो वरेट- | इस प्रकार उल्दुकी टध्रिमे अन्य 
^ | जीवोंकी दृष्टिमे विलक्षणता होनेसे 
क्षण्यादितरलोकचक्चुमिनं रसादि- ~ ज 
विषयत्वं परिकरप्यते; रसादि- । कल्यना किया जाताः क्योकि रादि 
^ व्रिषयमे नेतरका सामर्थ्य नही देग्वा 
विषये सामथ्यंस्यादृष्टत्वात्‌ । | जाता । बहुत दूर जाकर भी जिस 
सुदूरमपि गता यद्विषये दष्टं विषयमे जिसका सामभ्यं देखा जाता है, 
अ अ उसीमं कुछ विदोपकी कल्पना करनी 
„^ चाहिये; [ स्वधा विपरीत कल्पना 
करपयितव्यः । करनी उचित नीं है ] | 


| 

यत्‌ पुनरुक्त विधामन््रशकरा- | ओर रेता जो कहा करि वरय, 
क „  , मन्त्र एवं शकरादियुक्त प्रिर ओर 
द सयुक्छवषदन्यादवननित्यान | दपि आदिके समान निलय क 
कृायान्तरमारमन्त इति; आर- । किसी अन्य कार्यका आरम्भ करते 

4 हसो वे मठे दही किसी विशिष्ठ 
भ्यतां बिरिष्ट काय तदि्टतवाद्‌- | काय॑का आरम्भ करै, बह इ होने 
विरोधः । निरमिसन्धेः कमणो | कारण उससे हमारा कोई विरोध 
नहीं है । फलाश्चारहित विदयासंयुक् 
कमके विष्ट कार्यान्तर आरम्भ 
रारम्भे न कथिद्‌ विरोधः । | करनेमे हमारा कोई विरोध नदीं है; 
देवयाज्यात्मयाजिनोरात्मयाजिनो | क्योकि “देवयाजीसे आत्मयाजी श्र 
विशेषश्रवणात्‌ “'देवयाजिनः | है" तया “जो भी विथासे चरता 
भरेयानास्मयाजी! इत्यादौ (“यदेवं । दै वट ब्वत्त होता दैः” इत्यादि 





विधयासंयुक्तस्य विचिष्टकायान्त- 


ज्ह्यण ३ | 


शाङ्स्भाष्यार्थं 
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विद्यया करोति" ८ छा० उ० १ । | वाक्योम देवयाजी ओर आस्मयाजियोमे 


१११० ) इत्यादो च। 


यस्त॒ परमात्वदशचनविषये 
मचुनोक्त आरपयाजिक्ञब्द ¦ “समं 
पर्यन्नात्मयाजी""(मनु ० १२।९१) 


इत्यत्र, समं परयना्मयाजी भव- 
तीत्यथेः, अथवा भृतपूंगस्या । 
आत्मयाजी आत्मसंस्काराथं नि- 
त्यानि कमणि करोति ८“इद्‌ं मे- 
ऽनेनाङ्गं संस्क्रियते" इति श्रुतेः । 
तथा 'गार्भमः'' इत्यादिप्रकरणे 
कायंकरणसंस्काराथेस्वं नित्यानां 
कर्मणां दशयति । संस्छृतश्च य 


आत्मयाजी तेः क्मभिः समं द्रष्टं 
समर्थो मवति । तस्येह वा 
जन्मान्तरे वा सममात्मद्चन- 
मुत्पद्यते । समं पश्यन्‌ खाराज्य- 
मधिगच्छतीस्येषोऽथं; । आस्म- 
याजिशचब्दस्तु भूतपूेगत्या प्रयु- 
ज्यते, ज्ञानयुक्तनां नित्यानां 
कमणां ज्ञानोत्पत्तिसाधनतप्रद- 
शनाथम्‌ । 


आत्मयाजी व्रिरेष सुना गया है | 


मनु जीने जो ““समं पर्यनत्मियाजीः?' 
इत्यादि वाक्यम “आत्याजी, शब्दका 
परमात्दश्चनके विषयमे प्रयोग क्रिया 
है, उसका तात्प्यं तो यह है कि समस्त 
भूतोमे समदष्टि रखनेवाल आत्मयाजी 
है, अथवा वर्ह मूतपूं गतिसे इसका 
प्रयोग हो सकता है । “इक द्वारा 
मेरा यह अङ्घ संस्कारयुक्त होता हैः स 


श्रुतिके अनुसार आत्मयाजी आ्माके 


संस्कारके च्यि नित्य कर्माक्रा अनुष्ठान 
करता है तथा “"ग्मसम्बन्धी होमो 
से [ बीजगत पाप निवत्त होते हैँ ]' 
इत्यादि प्रकरणम भी नित्य कर्मोका 
भ्रयोजन देहेन्द्ियसंघातकां संस्कार 
दिखाया गया है । जो आत्मयाजी 
उन कर्मापि संस्कृत हो गया हे, बही 
समदर्यनमे समं होता है । उसको 
ही इस जन्ममे या जन्मान्तरे सम 
आलदरशन होना सम्भव है । इसका 
अर्थं यह है कि समदशंन करनेवाका 
पुरुष खाराञ्य प्रप्त कर ठेता है । 
यह (आत्मयाजीः शाब्दका प्रयोग तो 
ज्ञानयुक्त नित्य कर्मोको ज्ञानोत्पत्तिकीे 
साधनता प्रदर्शित करनेके लये मूत- 
पूर्वै गतिसे किया जाता है । 


६८६ बृह दाश्ण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ई 
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किश्वन्यत्‌ “ब्रा विधस्ूजो इसके षिवा दूसरी बात यह भी 
कही है कि भ्रह्मा, विश्रल्रष्टा 
( प्रजापति ), धम, महत्त ओर 
अव्यक्त -इन्हं विचारवान्‌ पुरुष उत्तम 
साचिकी गति बतखते है |''# तथा 
‹“पौँ च भूतोमे खेन हो जाता है" यह 
सप्रति देवपतार्धिते मूते छ्य होनेको 
रेकेण भूताप्ययं दशयति (*भूता- | प्रथ्‌ दिखती ह । जो येग परह्य 
(मूतान्यप्येतिःके स्थाने (भूतान्यत्येति 
( भूतांको पार कर जातादहं) रेसा 
तीति पाठं ये कुषन्ति, तेषां बेद्‌- पाठ क्रते हँ, उनकी बुद्धि दही 
वेदक व्रिषयमं सङ्कचिन है, अनः 
उनका कोई दोष नही है | 


सकामानां नित्य- धर्मा महानव्यक्त- 


वर्मणां फलम्‌. प्नैव च । उत्तमां 





साचिीमेतां गतिमाहुमेनी 


परिणः'" इति च देषसाष्टिग्यति- 
न्यप्येति पश्च वै!" । भूतान्यत्ये- 


विषये पर्थिच्छन्नवुद्धिखाददोषः। 


न॒ चाथवादत्वमध्यायख | ब्रह्मलोकपर्यन्त कमत्रिपाकर जिसका 
विषय ह तथा उसमे भिन्न जो आत्म- 
ज्ञान है, वेह जिसका प्रयोजन है, पमे 
इस अध्यायको अथवाद भी नही 
कहा जा सकता; क्योकि कमकाण्ड 
पनिषद्धयां तुस्याथेत्वदशेनात्‌ | | ओर उपनिषद्‌ इन दोनांसे इसकी 
समानाथता देखी जाती है | तथा 
विहित कमेकि न करने ओर प्रति- 
खाबरशरघ्करादिफलदशेनात्‌, | षिद्धौके करनेका एक स्थावर एव 

सान-सुकरादि योनिरयाकी प्रा देखा 

जाता है ओर उन्हे वमन मक्षण करने 
| वाठे आदि व्रेत ह्येते मी देखा जाता डे । 


ब्ह्मान्तकमपिपाकारथस्य तदयति- 


----~---~----~ 


रिक्तात्मज्ञाना्थस्य च कमकण्डो- 


विहिताकरणप्रतिषिद्रकमेणां च 


वान्तार्यादिग्रेतदशंनाच | 


# इससे यह सिद्ध होतादहै कि ज्ञानयुक्त निस्य कर्मोका फर संसार दही दै 
अवदय ही है वह्‌ सास्िक | 
१. इष्देवके समान रेर्वर्यप्रा्ि । 


बाह्मण ३ | शाङ्रसमाष्याथं ६८७ 


न च. शुतिस्यतिविहितप्रति-| ओर शति-स्पृतिदारा १ 
पि तिरे क विहित वं प्रतिषिद्ध कमं रहै, 
दन्यतिरकेण विहितानि बा उनके हौ दूसरे विहित अथवा, 
प्रतिषिद्धानि बा कृमोणि केन प्रतिषिद्ध कर्मोका किसीको भी ज्ञान 
चिदवगन्तुं शक्यन्ते. येषाम- | नहीं हो सकता, निनके न करने 
करणाद नुष्ठानाच प्रतश्वष्ठकरख्या- | थर केसे प्सयक्ष एवं अुमान- 
वरादीनि कर्मफलानि प्रतयक्षाु- | हरा परत! खान, सूकर एवं स्वरादि 
मानामया्टपरम्यन्तेः न चैषा कप भ्रा हीते ९ । उनम कन 
वं केनविदम्यपगम्ये। फठोंकी कोई कल्यना ही कर ठेता 

हे--रेसी बात नहीं है | अतः 
तसाद्विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवानां | जिस प्रकार विहित केकि न करने 
यथेते कमंविपाकाः ्ेततिर्यक्ा- | ओर प्रतिगिद्ोके करके येगरत, तिर्यक्‌ 
वरादयः, तथोत्दृष्टेष्वपि जह्मा- | एवं स्थावरादि कमफर है, उसी प्रकार 
न्तेषु कर्मविपाकल्वं वेदितव्यम्‌ । ्रहमपर्न्ते उत्क पदको भी कम॑फठ 


भ 9 
तसात्‌ स आत्मनो वपायुदखिदत्‌' ही समा चिमे । भ 
सोऽरोदीत्‌" इत्यादिव्नामतार्- आत्मनो वपामुदखिदत्‌, शसो ऽरदीत्‌' 
| इत्यादि प्रकरणोके समान इस 
१ अध्यायकी अभूताथवादता नहीं है । 
तत्रप्यमूताथवादस्वं माभू- | यदि कहो किं हन प्रकरोमि भी 
दिति चेत्‌ ! भवतवैषम्‌; न | अमूताथवादता नही माननी चाहिय 
चैतावता असय न्यायख बाधो | तो दसा दी सदी; जतु सतनी 
मवति; न चाखतक्षो वा| इन्यायक्रा बाध नर्ही होता ओर 
र  । ~ | न हमारा पक्षदही दमित होता है । 
कि कि । म 1 “ब्रह्मा विस्र जः?” इत्यादिको कम्प 
सृजः, इत्यादनां काम्यकम- | कर्मक पड भी नहीं बतलाया जा 
फरुत्वं राक्यं॒वक्तुम्‌, तषां | सकता; क्योकि उन काम्पकरमोका 
देवसार्टिताया; फलस्योक्तस्वात्‌ । | एक तो देवसार्टिता बताया गया 
` ९..उ ( ब्रह्मा ) ने अपना वीर्यं पतन किया | २. वह ( रद्र ) रोया 


६८८ बृ्टदारण्यकोपनिषद्‌ [ अभ्याय ९ 
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तसात्‌ साभिसन्धीनां नित्यानां | दै । अतः ये ब्रह्मादि फलकाह्घा 
कमणां सपे मेधाश्वमेधादीनां च | सहित नित्यकमेकि भर सर्वमेध, अख 
बरह्मतवादीनि फलानि । मेषादि यज्ञि फल है । 
येषां पुननित्यानि निरमि- | , किल॒ जिनके फलढाशाश्यन्य नित्य- 
निषामनां नि- सन्धीन्यात्मसंस्का- न न त 
त्यकर्मणामात्म- रार्थानि तेषां ज्ञा- व ्ञानोत्पत्तिके कारण होते हैः 
संस्काराथत्व- ~ थाति „ | जंसा कि “यह शरीर ब्रह्मभावकी 
निरूपणम्‌ नत्पित्यथान तान्‌। प्रा्तिके योग्य किया जाता है, इस 
“(्राह्मीयं क्रियते तनुः इति | स्मृतिंसे प्रमाणित होता है | उन 
सरणात्‌ । तेषामारादुपकारक- | ( यमच) $ समीपे उपाए 
| होनेके कारण बे कम मोक्षके मी साधन 
त्वान्मोक्षसाधनान्थपि कर्माणि | होते है, इसच्ि इसमे कोई विरोध नहीं 
भवन्तीति न विरुध्यते । यथा | ३ । यह किस प्रकार मोक्षका सात्रन 
९, यि है, यह बात हम छठे [ अर्थात्‌ इस 
चायमथः षष्टे जनकाख्यायिका- उपनिषदे चये । अधयायमे जनकको 
समाप्रो वक्ष्यामः । | आख्यायिकाकी समा्तिम कगे । 
यत्तु विषदध्यादिवदित्युक्तमू, उपर जो त्रिप ओर दधि आदिके 
समन-रेसा कहा दै, सो बे (मन्त्र 
तत्र॒ प्रत्यक्षानुमानविषयत्वाद- | एवं राकरादियुक्त परिप ओर दपि 
| आदि ) तो प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
 प्रमाणके त्रिषिय है, इस्ठिये उनके 
व्रिषयमें वैसा कहनेमे कोई विरोध 
नही है | परु जो विषय सर्वथा 
गम्योऽथेः, तत्र पाक्यसखामावे | शब्दसे ही जाना जा सकता है 
उसवे विषयमे उस अधका प्रतिपादन 
तदथेप्रतिपादक्खय न शक्यं | करनेवाखा कोई वाक्प न होनेके 


र ॥ कारण उसका विष पएवं दधि आदिसे 
करपयितुं विष्दभ्यादिर | । साधर्म्य नहीं कल्पना किया जा सकता। 





विरोधः । यस्तु अत्यन्तक्चब्द्‌- 





ब्राह्मण ९ | 


शाङ्करभाष्याथं 


दै ८९ 


नच प्रमाणान्तरधिरुदवाथंविषुये 
श्रुतेः प्रामाण्यं करप्यते, यथा 
श्ीतोऽभिः कछेदयतीति । श्रुते त॒ 
तादर्थ्ये घाक्यस् प्रमाणान्तरख 
आमासत्वम्‌ । यथा खद्योतोऽभि- 
रिति, 
बालानां यत्‌ प्रत्यक्षमपि तद्विषय- 


तरमरिनमन्तरिक्षमिति 


प्रमाणान्तरसय यथाथेत्वे निधिते, 


निधितार्थमपि बालग्रस्यक्षम्‌ 


आमासीमवति । 
तखाद्‌ वेदप्रामाण्यखाग्यभि- 


मकरणा्थ- चारात्तादथ्यं सति बा- 
निर्ारणम्‌ कयस्य तथात्वं स्यात्‌, 
न तु पुरुषमतिकोशरम्‌ । न हि 
पुरुषमतिकोश्षलात्‌ सविता सूपं न 


प्रकारायति । तथा वेदबाक्ष्याति 





ओर जो विषय प्रमाणान्तरसे विरद 
है, उसमे श्रतिप्रामाण्यकी कल्पना 
भीनहींकी जा सकती) जैसे कोई 
कहे कि “अग्नि रीतल होता है ओर 
मिग देता है |# बक्यका वैसा अर्थं 
यदि श्रुतिस्षम्मत हो तो अन्य प्रमाण 
प्रमाणामास हो जति है । जेसे मूर्खो 
को यह प्रत्यक्ष होता है किं खबोत 
अग्नि है, अन्तरिक्षका तट मलिन 
होता है; तथापि उनके विषयमे 
यथाधैताका प्रमाणान्तरसे निश्चय हो 
जनेपर बह मूर्खेद्रारा प्रव्यक्ष किया 
हज निश्चित अथं भी मिथ्या हो 


जाता है | 

अतः वेदके प्रामाण्यका सव॑दा 
अभ्यमिचार होनेके कारण उसका 
वैसा तात्पयं होनेपर दही वाक्यकी 
यथाथता होती है, केवर मनुष्यकी 
बुद्धिका कौश ही वाक्याथका 
निणेय नहीं कर सकता ।† पुरुषकी 
बुद्धिके कौरारसे ही यह सिद्ध नदी 
हो सकता कि सूयं प्रकाश नी 
करता । इसी प्रकार वेदवाक्यांका भी 


# यह्‌ बात प्रत्यक प्रमाणसे विरुद्ध दै, इसख्यि यदि कोई एेसा वाक्य दह्ोतो 


वह्‌ प्रमाण नही माना जा सकेता | 


† तासयं य 


क्रि उपक्रम ओर उपसंहारादि लिङ्खोसे जि वाक्यका जेस 


तात्पय होता है, वही प्रमाणभूत माना जाता दैः केवल बुद्धिकौशकसे कस्पना किया 


हुञा अर्थं प्रामाणिकं नदीं होता | 
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अपि नान्याथानि मवन्ति। तसरान्न | [ विमि बुद्धियोके अनुसार ] मिन्न- 
मिन अथं नहीं किथा जा सक्ता 


मोक्षार्थानि कर्माणीति सिद्धम्‌ । | भतः यह सिद्ध हआ कि कर्मोका 
| फर मोक्ष नहीं है | अतः कमफ 
अतः कमंफलानां संसारखप्रदश्ष- | का संसारव प्रद्िंत करनेके ल्य 

ही यह ब्राह्मण आरम्भ किया 
नायेव ब्राह्मणमारभ्यते- जता है-- 


पारिक्षित कर्य रहै? 


अथ हैनं सुभ्य॒लद्यायनि; पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच । मद्रेषु चरकाः पथ्॑रजाम ते पतञ्चटस्य काप्यस्य 
गृहानेम तस्यासीद्‌ दुहिता गन्धवगरहीता तमप्रच्छाम 
कोऽसीति सोऽबवीत्‌ सुधन्वाङ्धिरस इति तं यदा खकाना- 
मन्तानप्रच्छामाथेनमनरूम क पारिक्षिता अभवन्निति क 
पारिक्षिता अभवन्‌ स त्वा प्रच्छामि याज्ञवल्क्य क पारि. 
क्षिता अभवन्निति ॥ १ ॥ 
फिर इस यज्ञवल्क्यसे लद्यायनि मुज्युने पृ । वह बोल हे 
याज्ञवल्क्य ! हम व्रताचरण करते हए मद्रदेशमे विचरे थेकि कपि- 
गोत्रोत्पन्न पतञ्चटवे धर पर्वे । उसकी पुत्री गन्धर्वे गृहीत यी । [ अर्थात्‌ 
उसपर गन्धवका अविश था ] हमने उससे पूछ, प्तू कोन है? वह 
बोला अङ्गिरस सुधन्वा रह |' जब उसमे ठोकाँके अन्तके विषयमे 
पूछा तो हमने उससे यां कहा, "पारिक्षित कर्द रहे ? पारिक्षित कँ रहे £ 
सो हम तुमसे पृते हैँ कि "पारिक्षित कहँ रहे ? | १ ॥ 


अथानन्तरम्‌ उपरते जारत्कारषे, पिर-इसके पश्चात्‌ जरत्कारुपुत्र 
थुज्युरिति नामतो रुद्चसापत्यं | आर्तमागके चुपद्ो जानेपर भुज्यु नामवाले 
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लाद्यस्तद पत्यं खाद्यायनिः पप्रच्छ । | गद्यायनि-खु्यके पुत्रको खाद्य कहते 


याज्ञवल्क्येति होचाच । 
आदादुक्तमश्चमेधदशेनम्‌; संम- 
शिव्यषटिफटधाश्चमेधक्रतः, ज्ञान- 
समुचितो वा केवरक्ञानसम्पादि- 
तो वा, स्वकमेणां परा काष्ठा; 
भरणहत्याश्चमेधाम्यां न परं पुण्य- 
पापयोरिति हि खरन्ति; तेन हि 
समष्टिं व्यष्ठीथ प्राप्रोति; तत्र 
व्यष्टयो निज्ञाता अन्तरण्डरिषया 
भृतय 


रस्यारभा भवत्येतासां देवतानामे- 


अश्वमेधयागफरुमूताः; 


का भवति, (१।२। ७।इत्युक्तम्‌। 

मृत्युश्वाञ्चनायारक्षणो बुद्धया- 
त्मा समष्टिः प्रथमजो वायु; सत्र 
सत्यं हिरण्यगभेः; तख व्याकृतो 


विषयः-यदात्मकं सबं द्वेतेकत्वम्‌। 


है, उसके पुत्र डाद्यायनिने पृ । 
उसने कहा, हे याज्ञवल्क्य | 


[ इसं उपनिषदूके ] आरम्भमें 
अश्वमेघदरान कहा गया है । अख- 
मेध यज्ञ॒ समष्टि ओर व्यष्टि फक 
देनेवाढा है । वह ॒ज्ञानसमु्वित हो 
अथवा केवह ज्ञानसम्पादित हो 
समस्त कर्मोकी पराकाष्ठा है । भूण- 
हत्यासे बढृकर कोई पाप ओर अस्व- 
मेधसे बहकर को पुण्य नदीं है-- 
देसी स्पति है । उस ८ अखछमेध › 
के द्वारा ही पुरुष समष्टि या व्यष्टि 
फल्को प्राप्त करता है । उने जो 
अछ्वमेधयागके फलभूत [ अचि, वायु 
ओर आदित्यादि ] अण्डन्तगत 
देवता है, वे व्यष्टि जनै गये हैँ तथा 
[ समष्टि देवताके विषयमे ] भ्ृलयु 
इसका आला हो जति है, यह इन 
देवताभोमेसे कोई एक हो जाता हैः 
एेसा कहा है । 

वह मृत्यु क्षुषारूप;, बुद्धयामा 
ओर समष्टि है, वह प्रथमोत्पन्न वायु, 
सूत्रात्मा, सत्य ओर हिरण्यगभं है । 
जितना भी सम्पूणं दैत (व्यष्टि) 
ओर एकल ८ समष्टि ) है, उसका 
जो खरूपमूत है, वह व्याकृत उसका 
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यः स्वेभूतान्तरात्मा लिङ्गम्‌, 
अमूरतरसो यदभरितानि सव॑भूत- 
कर्माणि, यः कम॑णां कर्मसम्बद्धानां 


च विज्ञानानां परा गतिः परं 
फ़रम्‌, तस्य॒ कियान्‌ गोचरः 


कियती व्या्भिः सवतः परि 
मण्डलीभूता, सा वक्तव्या; तस्याम्‌ 


विषय है। जो समस्त मूतोंका 
अन्तरात्मा, लिङ्ग ओर अमूत है, 
सम्पूणं मूत जिसके आशध्रितहै, जो 
कर्मो ओर करममेसि सम्बद्ध विज्ञानोकी 
परा गति ओर परम फल है, उसका 
कितना विषय है-- सव ओरते 
मण्डलखकार फटी हई कितनी व्याप्ति 
है--यह बतलानी चाहिये; उतत 
तता दिये जानेपर बन्धका व्रिपयभूत 
सारासंसार वता दिया जायगा | 


उक्तायां सवेः संसारो बन्धगोचर | ू 
4 ~ । उस समशि-व्यष्टि्छम दनक 
उक्तो मवति । तख च समष्टि-| 


¢ ११ । अटोकिकत प्रदरित करनेके श्ये 
व्यष्टयात्मदशेनस्य अरोकिकत्व- 


| व 
षः | भुञ्यु अपने साथ बीती दई आस्परायिका 
्रदश्चनाथमाख्यायिकामार्मनो | कहता दै ओर समक्ता है कि इतते 
वृत्तां प्रङ्करुते; तेन च प्रतिवादि- | मे अपने प्रतिवादीकी वुद्धि ग्यामोह 
= _ (~ (~ / क्‌; ॐ 
बुद्धं उयामोहयिष्यामीति मन्यते| पैदा वर दगा । 
मद्रेषु मद्रा ५. जनपद्‌स्तेषु, हम मद्रोमे-- मद्र नामके जो 
% त्र || - =. 
म यनां व्रतचरणाचर्‌- ददा ह, उनमे, चर अध्ययने 
ध 7 ५ ( ल्म त्रताचरण करनेमे चरक अथतरा 
१ ; १ (तच्वरुख--तं वय अध्वयु होकर व्रिचर रदेये;वेहम 
चरन्तः, पत्लख नामतः+का- | विचरते.विचरते का्य-कपिगेत्नोप्नन 
वद्य कपिमित्रख, गृहान्‌ एम  पतच्चर नामवाले पुरुपके यँ पचे । 
४ ॥ तखासीद्‌ दहता उस्तकी पुत्री गन्धवं-गृहीता थी-- 
गन्धवेगृहीता-गन्धवेण अमानु- | गन्ध अर्थात्‌ किसी अमानवजीवसे 
षेण स्वेन केनचिदाविषटः | आविष्ट थी | अथवा विशिष्ट ज्ञानवान्‌ 
गन्धर्वो घा॒पिष्ण्योऽग्ि्छेतिग्‌- | होनेसे गन्धर्व, शब्दस पिष्णय यानी 
देवता विशिष्टविज्ञानखादव- ' गद्य जभ ऋलिग्देवता निश्चय दय्‌ 
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सीयते; न हि शचमात्र्येदश्चं | जाता है; कोरि केव्रड किसी जीव- 


विज्ञानघरुपपद्यते । 

तसे वयं पिरतः सन्तो- 
ऽपृच्छप-कोऽक्ीति, कस्त्वमपि 
किन्नामा िंसतचखः । सोऽत्रवीद्‌ 


गन्धवंः--सुधन्वा नामतः, आङ्धि- 


रसो गोत्रतः । तं यदा यसिन्‌ काले 
लोकानामन्तान्‌ पयंवसानानि 
अपृच्छाम अथैनं गन्धवमनूम-- 
थुवनकोश्चपरिमाणज्ञानाय प्रधृत्तेषु 


सर्वष्वार्मानं छाधयम्तः पृष्टवन्त 


@* (५ 


वयम्‌; कथम्‌ ! क्र पारोक्षिता 
अभवन्निति । 


स च गन्धः सवेमसम्यमन- 


वीत्‌ | तेन दिव्येभ्यो मया रन्धं 
ज्ञानम्‌, तत्तव नास्ति,अता निगृदी- 


तोऽसि, इत्यभिप्रायः । सोऽहं 


विद्यासम्पन्नो रन्धागमो गन्धर्वात्‌ 
तासां प्रच्छामि याज्ञवस्छ्प--क्र 
पारिक्षिता अभवन्‌-तत्‌ खं कि 
जानासि ? दे याज्ञवस्य 


मात्रका रसा ज्ञान होना सम्भव 
नहीं हे | 

हम सबने उपे चयं ओरसे 
पेरकर पृ, (तुम कौन हो  तम्हारा 
क्यानामदहै ओरक्या ख्ये? 
उस गन्धने कडवा, नायते मेँ 
सुधन्वा ह ओर गोत्रसे आश्धिरस 
ह › फिर जब उपसे लोकोके अन्त 
यानी पर्यवसानके विषयमे पृञछातो 
हमने उस गन्धर्वे कडा, अर्थात्‌ 
भुवनको शका पर्मिण जाननेके लये 
प्रवृत्त होनेपर हम सबने अपनी 
्ररास्ा करते इए पूषा । कि 
प्रकार पृछ्--"पारिक्षित कहां 
रहे £ 

ओर उस गन्धवने हमे सब बातें 
बता दीं | अतः मैने दिव्य जीवसे 
ज्ञान प्राप्त किया है, वह तुमको 
पराप्त नहीं है इट्य अव तुम 


। हरा दिये गये-एेसा इसका अभिध्राय 


है । मे विवासम्पन ह ओर सश्च 
गन्धर्वसे राखज्ञान प्राप्त हृ है, 
वही मै तुमसे पता है करिह 
याज्ञवल्क्य ! क्या तुम जानते हो 


{ 
कथय | करि पारिक्षित कर्मं रहै ह 


क परच्छामि पारिक्षिता अभव- | याज्घवल्क्य ! बताओ, भै पूता ह 


निति॥ १॥ 


कि पारिक्षित कटं रहे १॥१॥ 


क्रत 
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| प्रारिक्षितोकी गातिका वर्णन 
स होवाचोवाच वै सोऽगच्छन्‌ वे ते तयत्राश्वमेधया- 
जिनो गच्छन्तीति क न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति दातरि 
रातं वै देबरथाह्वयान्ययं छोकस्तः समन्तं परथिवी द्विस्ता- 
वत्‌ पर्येति ता समन्तं प्रथिवी द्विस्तावत्‌ समुद्रः पर्येति तया- 
वती श्ुरस्य धारा यावद्रा मक्षिकायाः पत्रं तावानन्तरेणा- 
कारास्तानिन्द्रः सुपर्णो भूत्वा वायते प्रायच्छत्तान्‌ वायुरात्मनि 
धित्वा तत्रागमयदत्राश्चमेधयाजिनो ऽभवन्निव्येवमिव वे स 
वायुमेव प्रराशाभ्स तस्माद्वायुरेव व्यष्टिवोगुः समष्टिरप 
पुन्मत्यं जयति य एवं वेद ततो इ युग्युखीद्याय- 
निरुपरराम ॥ २ ॥ 
उस याज्ञवल्क्यने कहा, (उस गन्धवने निश्वप यह कहा था किवे 
वहोँ चले गये, जँ अश्वमेध यज्ञ करनेवाठे जातेहै ।' [ मुच्यु ] .अच्छतो; 
अद्वमेधयाजी कर जाते हैँ ? [ याज्ञव्रल्क्य-] "यड ठोक बत्ती देवरथा- 
हन्य है । उसे चात भरसे दूनी प्रथिवी घेरे हए है । उस प्रथिधीशरो सन 
ओरसे दूना सघुद्र पेरे हए है । सो जितनी पतली च्ुरेकी धार होती है, 
अथवा जितना सूक्ष्म मक्लीका प॑ होता दै, उतना उन अण्डकपा्छोके 
मध्यमे आकरा है । इन्द्र ८ चित्य अग्नि ) ने पक्षी होकर उन पारिघ्षितोंको 
वायुको दिया । उन्हं वायु अपने खश्पमे खापित कर बहौ ठे गया, ज 
अश्चमेषयाजी रहते है; इस प्रकार उप्त गन्धर्वने वाुको दी प्रशंसा की 
धी | अतः वयु ही व्यष्टिहै ओरवायुहीसम्टिहै। जो रेसा जानता 
है, बह पुनग्र्युको जीत केता है ।' त्र काह्यायिं मुञ्यु चुप हो गया ॥२॥ 
स हावाच याज्ञवस्क्य;; उवाच | उस याज्ञवल्क्यने कद्ा--“उसने 
निश्वप यही कहा याः--- य्ह वैः 
शब्द स्मएणकेष्यि है--उस गन्धर्वे 


वे सः- वैशब्दः सरणार्थः-- 
` उवाच | ङे स गन्धवेस्तुम्यम्‌ ॥ | निश्चय तुमसे यही कहा थाकिवे 
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अगच्छन्‌ वे ते पारिक्षिता;, तत्‌ 
तत्र; क॒! यत्र यसिन्श्मेध- 
याजिनो गच्छन्ति, इति निर्णीते 
परर्ने आह-क्र नु कसिन्नशमेध- 


याजिनो गच्छन्तीति । तषां गति- 
विधक्षया गुवनकोशपरिमाणमाह- 

दारितं षे, दे अधिके 
त्रिंशद्‌, दात्रि्तं वे, देवरथाहया- 
नि-देव आदित्यस्तस्य रथो देव- 
रथस्तस्य रथस्य गत्या अहवा 
यावत्‌ परिच्छिद्यते दंश्षपरिमाणं 
तद्‌ देवरथाह्ययम्‌, तद्‌ द्ा््रिशद्‌- 
गुणितं देषरथाह्वयानि, तावत्परि 
माणोऽयं लोको लोकारोकगिरि- 
णा परिशिषप्तः; यत्र वैराजं शरीरं 
यत्र च कमेफलोपमोगः प्राणिनां 
स॒ एष लोकः, एतार्वोल्लोकः, 
अतः परम्‌ अलाकः । 

त॑ रोकं समन्तं समन्ततः 
लोकविस्ताराद्‌ दिगुणपरिमाण- 
विस्तारेण परिमाणेन, तं रोकं 
परिषिध्रा पयति परथिवी; तां 
पृथिवीं तथेव समन्तम्‌, द्वि्ताबद्‌ 


पारिक्षित बहा चे गये । कहँ -- 
जहौ अर्थात्‌ निस लोकम अख- 
मेधयाजी जते हैँ--इस प्रकार 
प्रलका निर्णय हो जनेपर भुख्यु 
बोला- "कहाँ अथात्‌ किंस खोकर 
अस्वमेधयाजी जाते हैँ ? तव याज्ञवस्क्य 
उनकी गति बतरनेकी इच्छसे 
भुवनकोशक्ा पसिण बताते है-- 
यह रोक द्त्रिंरशत्‌--दो अधिक 
तीस अर्थात्‌ वत्ती देवरथाहन्य है । 
देव है आदित्य (सूयं), उसका रथ ही 
देवरथ है, उस रथकरी गतिसे ९क 
दिनमे संप्तारका जितना भाग मापा 
जाता है, उतना देवरथाहन्य 
कहलाता है, उसको वत्तीपगुना 
करनेपर बत्तीस देवरथाहन्य होते 
है । लोकाटोकपवंतसे धिर इआ 
यह लोक॒ इतने परिमाणवाखा है; 
जहाँ वैराज रारीर है ओर जिसमें 
प्राणियोके कर्मफठ्का उपभोग ह्येता 
है, बह यही लोक है | इतना तो 
लोक है; इससे आगे अलोक है | 


उस लोकको चारं ओरसे खोक- 
विस्तारकी अपेक्षा दूने परिमाणके 
विस्ताखले परिमाणसे प्रथिवी घेरे 
हए है । इसी प्रकार उस पृथिवीको 
उपसे दने परिमाणसे सब ओरसे 
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द्विगुणेन परिमाणेन सथुः पर्येति, 
थं धनोदमाचक्षते पोराणिकाः । 

तत्र॒ अण्डकपारयोर्विंवर- 
परिमाणघरुच्यते, येन विवरेण 


समुद्र घेरे इए है, जिसे पोराणिकर 
'घनो दः कहते है | 

अत्र॒ अण्डकपालके च्द्रिका 
परिमाण बतलाया जाता है, जिस 
चिद्रष्प मागमे बाहर जानेवाले 


मार्गेण बहिर्निगच्छन्तो व्याप्लु- 


वर्त्यश्चमेधयाजिनः । तत्र यावती 
याबत्परिमाणाक्षुरख धारा अग्रम्‌, 
यावहा सोक्ष्येण युक्तं मक्षिकायाः 
पत्रम्‌, तावांस्तावत्परिमाणः, 
अन्तरेण मध्ये अण्डकपालयोः, 


आकाशष्छिद्रम्‌; तेनाकारो- 
नेत्येतत्‌ । इसका तार्य है | 
तान्‌ पारिक्षितानश्चमेधया- . उन प्रा । ए पारिक्षितों-- 
जिनः प्रह्ानिनद्रः परमेश्वरः -- | अवनेनयानिषाको इद - परमनएने- 
योऽधमेधेऽग्नभितः, सुपणः-- = 7 ५ 
श ध | अगिनिदहीदहै, घुपण होकर जिकर 
यद्वषय दशनश्क्तम्‌- "तख विषयमे गि “उसक्रा प्राची दविा शिर 
प्राची दिरिशरः' इत्यादिना, है" इत्यादि मन््रसे दष्ट करना बताया 
सुपणेः पक्षी भूता पक्षपुच्छा- गया है, षुपण -पक्ी होकर अर्थात्‌ 
द्यास्मकः सुपर्णो भूता, वायवे पल ओर पाल पक्षी _ हकर 
्रायच्छत्‌- मूं तरान्नस्त्यात्मनो | बयुको दे दिया, कर्कि मूतं दोनेके 


गतिस्तत्रेति; तान्‌ पारिक्षितान्‌ | कारण उसे वर्ह अपनी गति दिखायी 
। ` नहीं देत ; उन पारिक्षितोको वायुने 


वायुरात्मनि धित्वा खापयित्वा ती क 

खारमभूतान्‌ कता ततर तसिन्न | लूमभूत बर व प र 
द + ~ __ | खरूपभूत कर बहा पर्चा दिया। 

गमयत्‌; क ! यत्र पूथऽतिक्रान्ता; | कर {जहौ पूववर्त अर्यात्‌ अतीत 


पारिक्षिता अश्चमेधयानिनोऽभव- । पारिक्षित-अश्वमेधयाजी रहै । इस 


अश्रमेधयाजी व्याप्त होते ह | जितनी 
अर्थात्‌ जितने परिमाणव्राटी चुरेवी 
धार होती है, यानी जितना द्ुरेका 
अग्रभाग होता है, अथत्रा जितनी 
सुक्ष्पतासे युक्त मक्खीका पव होता 
है, उतने परिमाणव्राख अण्डकपालोके 
मध्यमे आकाशा-छिद्र होता है । उस 
आकाशसे [ वे जते दै }- रसा 
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निति । एवमिव बै- एवमेव स॒ | प्रकार उस गन्धर्वने पारिक्षितोकी 


गन्धर्वो वायुमेव प्रशशंस पारि 
कषितानां गतिम्‌ । 

समापघ्रा आख्यायिका । आ- 
स्यायिकानिवत्तं॒त्वथमाख्या- 
यिकातोऽपसत्य स्वेन श्रुतिरूपे- 
णेव आचष्टेऽखम्यमू; यखाद्वयुः 
स्थावरजङ्गमानां भूतानामन्त 
रामा, बहिथ स एव, तसदध्या- 
त्माधिभूताधिदेवमावेन विविधा 
था अष्टि्व्याप्निः स वायुरेव- तथा 
समष्टि; केवलेन सत्रात्मना वायु- 
रेव । एवं वायुमात्मानं समष्टि- 
व्यष्टिरूपात्मकत्वेनोपगच्छति 
यः--एवं वेद । 

तस्य किं फए़लमित्याह-अप 





¢ $ (~ 
पुनमृत्युं जयति, स्रन्मूत्वा पुननं 


गतिरूप वायुकी ही प्रदंसा की थी। 


आख्यायिका तो समाप्त इई । 
आस्यायिकासे सिद्ध होनेवाछ जो 
अर्थ है, उसे आस्यापिकासे निकारूकर 
अपने श्रुतिरूपसे ही बतखते है; 
क्योकि वायु दही स्थाबष्-जङ्गम 
प्राणियोका भन्तरात्मा है ओर वही 
बाहर भी है, अतः अध्यात्म) अधिभूत 
ओर अधिदैवभावसे जो भी विविध 
प्रकारकी अष्टि ( व्यष्टि) यानी व्याप्ति 
है, वह वायु ही है तथा केवल सूत्र 
ख्पसे वायु ही समष्टि है। इस 
प्रकार जो रेसा जानता है, वह 
सम्टिज्यष्टिभावसे अपने खरूपम्‌त 
वायुको ही प्राप्त होता है । 

उसे क्या फल मिख्तादहैसो 
बतलते रै-- वह अपमृ्यु- 
पुनर्भृल्युको जीत लेता है अर्थात्‌ 


म्रियते । तत आत्मनः परभ्रनिणेयाद्‌ एक बार मरकर पिर नही मरता | 


तब अपने प्रइनका निणैय हयो जानेसे 


युज्युछह्यायनिरूपरराम ॥ २ ॥ । लद्यका पुत्रभुञ्यु चुप हे गया ॥२॥ 


"ष क) ~ करे 


इति बृहदारण्यकोपनिष्द्धाष्ये तृतीयाध्याये तृतीयं मुज्युब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


---"न"जदद०-०-*---- ~~ 


चतुथं ब्राह्मण 
- नय 
याज्नवत्व्य-उषस्त-संवाद 


अथ हैनयुषस्तश्चाक्रायणः प- 
च, 0 
प्रच्छ | पुण्यपायप्रुकतेग्रदातिग्रदै- 
गृहीतः पुनः पुनग्रहातिग्रहास्त्य- 
जन्‌ उपाददत्‌ संसरतील्युक्तम्‌ । 
पुण्यस्य च पर उत्कर्षो व्याख्याता 
व्यादूत॒विषयः; समष्टिन्यष्टिरूपो 
ठेते (५ 
कल्वारमप्रापिः | 
[कर ¢ $ 

यस्तु ग्रहातिग्रहैग्रस्तः संसरति, 
सोऽस्ति घा नास्ति? अस्तित्वे 
च॒ किंलक्षणः; ? --इत्यात्मन 
एव 
आरभ्यते । तस्य च निरूपाधि- 
खरूपस्य क्रियाकारफषिनिपक्त- 
खमावस्य अधिगमाद्‌ यथोक्ताद्‌ 
बन्धनाद्‌ विभुच्यते सप्रयोजकात्‌; 
आख्यायिकासम्बन्धस्तु प्रसिद्धः । 


विवेकाधथिगमायोषस्तम्ररन 


(अथ हैनमुषस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ। 
पहले यह कहा जा चुकादहै कि 
पुण्य-पपग्रयुक्त ग्रहातिम्रहोसे गृहीत 
हआ पुरुष पनः-पुनः ग्रहातिम्रहको 
स्यागता ओर ग्रहण करता इभा 
संसारको प्राप्त होता दै । तथा 
पुण्यके परम उक्कधकी भी व्याख्या 
क्र दी गयी), जो व्याकृतविषयक 
समष्टि-ग्पषटिरप द्रत ओर्‌ एकत्वभाव- 
को प्राप्त होना है| 

[ अब प्रन होता दै कि] जे 
ग्रह ओर अतिग्रहंसे ग्रस्त होकर 
संसारो प्राप्त होता है वह है या नहीं? 
ओर यदि हतो फिन रक्षणाँवाा 
है ? इस प्रकार आत्माका ही विवेक 
करनेके लिये उषस्तका प्रन आरम्भ 
किया जाता है | उस निरुपाधि. 
खरूप त्रियाकारकषिनिमुक्तघ्भाष 
आलाका साक्षात्कार होनेपर दी 
पुरुष प्रयो जकसहित उप्यक्त बन्धनसे 
मुक्त होता है । आद्यायिकाका 
सम्बन्ध तो प्रसिद्ध दी है । 


, सर्वान्तर आत्माका निरूपण 
अथ हैनमुषस्तश्वाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यत्सीक्षाद्परोक्षाहह्य य आत्मा सबौन्तरस्तं मे 
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व्याचष्वेत्येष त॒ आत्मा सबोौन्तरः कतमो याज्ञवल्क्य 
सवोन्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सवौन्तरो यो. 
ऽपानेनापानीति स त आत्मा सबोन्तरो यो व्यानेन व्या-. 
नीति स त आत्मा सवीन्तरो य उदानेनोदानिति सत 
आत्मा सान्तर एष त आत्मा सवीन्तरः ॥ १॥ ` 


फिर उस याज्ञवल्क्यसे चाक्रायण उपस्तने पूछा । वह बोखा, है 
याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोश्च ब्रह्म ओर सर्वान्तर आत्मा है, उसकी 
मेरे प्रति व्याख्या करो ।' [ या्ञवल्क्य-] ¶यह तेर आत्मा हयी सर्वान्तर 
है ॥ [ उषस्त-] “याज्ञवल्क्य | वह सर्वान्तर कौन-सा है ? [ याज्ञवत्क्प--] 
'जो प्राणते प्राणक्रिया करतां है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपानसे 
अपानक्रिया करता है, बह तेरा आत्मा र्वान्तर है; जो व्यानसे व्यानक्रियो 
करता है, वह तेरा अत्मा सर्वान्तर है; जो उदानसे उदानक्रिया करता है 
वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है । यह तेरा आत्मा सर्वान्तर हेः ॥ १॥ 


अथ हैनं प्रकृतं याज्ञवसक्यम्‌, | फिर इषं प्रकृत याज्ञवल्क्यसे जो 
ना , | नामसे उषस्त था उप चाक्रषण-- 
व ग |च पुत्रने पू, “जो ब्रहम साक्षात्‌ 
चाक्रायणः, पप्रच्छ । यद्‌ ब्रह्म किसी मिन वस्तुसे व्यवधानको न 
प्राप्त हज ओर द्रशसे अपरोक्ष- 
अगोण दहै, [ रत्र ब्रह्म मनोत्रह्म 
परोक्षाद्‌ अमोणम्‌ न॒शरोत्र- | हृ्यादि वाक्ये कहे इए ] श्रोत्र 
्ह्यादिवत्‌, विः तत्‌ १ य आत्मा ब्रह्मादिके समान नहीं है, वह. क्या 
है १ जो आसा है-यर्छ आताः 
शब्दसे प्रत्यगा कहा गया है, 
तत्र॒ आत्मशब्द प्रसिद्धत्वात्‌ । क्योकि इसी अम “आत्मा शब्द 


पाक्षाद्‌ अग्यवहितं केनचिद्‌ द्रष्टुर 


आत्मशब्देन प्रत्यगात्मोय्यते,: 
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सर्वखाभ्यन्तरः सर्वान्तरः; यद्यः- | प्रसिद्ध है--तथा जो सर्वान्तर-- 
। „_ | स्के अम्यन्तर दै--श्रुतिप्रे थत्‌, 
शब्दाभ्या प्रसिद्ध आत्मा ब्रहमति- ओर्‌ ध्यः" इन पदांसे यह प्रदरित 
किया जाता है कि यह प्रसिद्ध आत्मा 
बरहम है--उस आप्माका मेरे प्रति 
चक्ष्वेति, विस्पष्टं शृङ्धं गृहीत्वा भ्यास्यान करो--जिस प्रकार 
| सींगोको पकड़कर गौ दिखलति है, 
^. | उसी प्रकार स्पष्ट वतन अर्थात्‌ 
| वह॒ यह द---रस प्रकार उसका 
वणन कमे | 
एवभुक्तः प्रत्याह याज्ञवल्क्यः इस प्रकार कटै जानेपर्‌ 


एष ते तबासा स्बान्तरः सवसा । याज्ञवत्क्यने उत्तर दिया) (तेरा यह 
आत्मा सवरान्तर--सवक्रा अन्तवती 


भ्यन्तरः; सवविशेषणापरक्षणाथं | हे । प्तर्गन्तरः रब्दरका प्रहण 
सवान्तरग्रहणम्‌; यत्‌ साक्षाद्‌ | समस्त विेषरणोके उपटक्षणके च्यि 
अव्यवहितम्‌ अपरोक्षादगौणं ब्रह्म दै । जो साक्षात्‌--अव्यत्रहित ओर 


द्मम्‌ आतमा सर्थख सर्वसा- । अपराक्ष--अनाण त्रस -वृहत्तम 
आत्मा सवकं अभ्थिन्तर्‌ हं, यह इन 


न्तर, एतगुणः; ्मस्त्युक्त ` समसत गुणोंसे युक्त टै; बह कौन 
एषः) कोऽसो तवात्मा; याभ्यं है तेय आत्मा हे; यहजो तेरा 


कार्यकरणसङ्कातस्तव,स येनात्मना काय-करण ( देह-इन्दिय ) संघात 
है, वह जिस आत्माके दर 
आत्मवान्‌ स एषृ तव आत्मा | आलवान्‌ है, वही यह तेरा आला है 


| 
। 
तव कायकरणपङ्घातस्यत्यथः तेरा अर्थात्‌ कायं-करणसंघातका । 


तमात्मानम्‌, मे मद्यम्‌, व्या 


सोऽयमित्येवं कथयस्वेत्यथंः । 


तत्र॒ पिण्डः, तयाभ्यन्तरे। अब, भु्युके यह कहनेपर किं 


ह ~ | प्रहछातो पिण्डदहै, उसके भीतर 
लिङ्गात्मा करणस॒ङ्गातः, ठतीयो | ६, ऽस 








यश्च सन्दिह्यमानः-- तेषु कतमो । तीसरा वह है, जिसके विषयमे सन्देह 
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ममात्मा सबान्तरस्स्वया विवक्षित 
इर्युक्त इतर आह-यः प्राणेन 
पुखनासिकासश्चारिणा प्राणिति 
प्राणचेष्टां करोति, येन प्राणः 
प्रणीयत इत्यथः-स ते तव 
कार्यकरणसङ्कातख आत्मा 


विज्ञानमयः; समानमन्यत्‌; 


योऽपानेनापानीति यो व्यानेन 


(~ - $+ =, 0 
व्यानीतीति-- छान्दसं देध्यम्‌ । 
सर्वा; कायंकरणसङ्गातगताः 


प्राणनादिचेष्टा दारुयन्त्रस्येव येन 
क्रियन्ते न हि चेतनावदनधि- 
षएटितख दारुयन्त्रस्येव आणनादि- 
चेष्टा विद्यन्ते; तखाद्‌ विज्ञानमये- 


नाधिष्टितं बिरक्षणेन दारुयन्र- 


है-- इनमे तुम किसे मेरा सर्वान्तर 
आत्मा बतछना चाहते हो ? 
एसा प्रन करनेपर्‌ इतर ८ याज्ञवल्क्य ) 
ने कहा-“ो मुख ओर नासिका- 


द्रारा संचार करनेवाठे प्राणसे प्राण- 


चेश करता है, तावर्यं यह है किं 
जिसके द्वारा प्राण प्रणीत ( चेष्ट 
युक्त ) होता है, वह विज्ञानमय 
कार्यकरणसंघातखूप तेरा आत्मा है | 
रोष वाक्यका अथं इसीके समान है | 
'योऽपानेनापानीति यो व्यानेन 
व्यानीतिः इप्त वाक्यके अपानीति, 
व्यानीतिः इन पदमे नी एसा जो 
दीधप्रयोग है, बह छान्दस है । 


[ तात्यं यह है कि ] काष्ठ 
यन्त्रके समान देहेन्द्ियसंधातमें 
होनेवाडी प्राणनादि समस्त चे 
जिसके द्वारा कौ जाती है [ वही तेरा 
स्रान्तर आत्मा है ] । जैसे किसी 
चेतन अधिष्ठाताकी प्रेरणाके तिना 
ठकडीका यन्त्र हिर नहीं सक्ता, 
उसी प्रकार इत स्थूक रारीरकी 
प्राणनादि चे मी चेतन आत्मके 
बिना नहीं हो सकतीं । अतः यह 
अपनेसे भिन्न विज्ञानमय आत्मासे 


| अधिष्ठित होकर काठके यन्त्रके समान 


वत्‌ प्राणनादिचेष्टा प्रतिपद्यते-- ' प्राणनादि चेशा करता है; इसिये 
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तसात्सोऽस्ि कायंकरणसङ्गात- | जो इसे चेष्टा करता है, बह 
काय-करणसंघातसे विखक्षण [ तेरा 


विरक्षणः, यशष्टयति ॥ १ ॥ । सर्वान्तर आत्मा ] है ॥ १ ॥ 





आत्याकी जगतिर्वचनीयता 
स होवाचोषस्तश्चाकरायणो यथा विब्रूयादसौ गोर- 
सावश इत्येवमेवेतद्‌ ग्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षादपयेक्षादरद्य 
य आत्मा सवीन्तरस्तं मे व्याचक्वेत्येष त आत्मा सवी- 
न्तरः कतमो याज्ञवस्क्य सर्वान्तरः । न दृष्टेद्टारं 
पदयेनं श्रुतेः श्रोतारं श्णुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न 
विज्ञातर्विज्ञातारं विजानीयाः । एष त आत्मा सर्वान्तरो- .. 


ऽतो ऽन्यदातं ततो होषस्तश्चाकायण उपरराम ॥ २॥ 
उस चाक्रायण उषस्तने कहा, “जिस प्रकार कोई [ चना ओर दौड़ना 
दिखाकर ] कहै कि यह ( चलनेवाखा ) बैक है, यह (दौ इनेवाटा ) घोड़ा 
है, उसी प्रकार तुम्हारा यहं कथन हे; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 
ओर सान्तर आत्मा हे, उसे तुम स्पतथा बताओ । [ याज्ञवल्क्य] ध्यह 
तेरा आत्मा स्वान्तर है ।' [ उषस्त-] हे याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर कौन-सा 
हे £ [ याज्ञवल्क्य--] (तुम दिके द्रष्टाको नहीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको 
नहीं घन सक्ते, मतिके मन्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विज्ञाता- 
को नहीं जान सकते । तुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्न अर्त 
( नाङावान्‌ ) है ।› इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उपषसत चुप हो गया | २ ॥ 
स होवाचोषस्तथाक्रायणः-- | उस चाक्रायण उषस्तने कडा, 
बिद 6, | “जिस प्रकार पहर कोई अन्य 
यथा कथिदन्यथा प्रतिज्ञाय पूम्‌, न पि स 


पुनर्विप्रतिपन्नो नूयादन्यथा-- | माषण करे, अर्थात्‌ पह> रेसी 
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असो गौरसावश्ो यस्चरति धाव- 
तीति वा, पूं परत्यक्षं दश्चयामीति 
प्रतिज्ञाय, पथाचरनादिलि ङ्खेन्य- 
पदिशति, एवमेषेतद्‌ ब्रह्म 
प्राणनादिलिङ्खेवयंपदिष्टं भवति 
त्वया; किं बहूना ? त्यक्ला 
गोतृष्णानिमित्तं व्याजम्‌, यदेव 
साक्षादपरोक्षाहह्य य आत्मा 
सवान्तरः, तं मे व्याचक्ष्येति । 
इतर आह- यथा मया प्रथं 
्रतिज्ञातसवात्मा--एवंरक्षण 
इति- तां प्रतिक्ञामनुवतं एव; 
तत्तथैव, यथोक्तं मया । यत्‌ पुन- 
रुक्त तमात्मानं घटादिवद्‌ विषयी- 
कुर्विति, तद्‌ अश््यत्वान्न 
क्रियते । कात्‌ पुनस्तदशक्यम्‌ ! 


इत्याह-- बस्तुखाभाव्यात्‌; किं 


पुनस्‌ वस्तुखामाग्यम्‌ 
दृष्टयादिद्र्खम्‌; इष्टद्र 


परतिज्ञा करके कि तुष्हे प्रत्यक्ष [ गौ 
ओर अश ¡ दिखटार्यँगा पिरि चन. 
आदि लिङ्गसे कह किं जो चरती है, वह 
गो दै ओर जो दौडता है, वह घोड़ा 
हे; इसी प्रकार इस त्रह्यका तुम 
प्राणनादि ल्िङ्गाद्वरा व्यपदेश कर 
रहे हो; अतः तुम गौओंकी तष्णाके 
कारण ब्रह्मवेत्ता होनेका बहाना 
छोडकर जो साक्षात्‌ अपरोक्ष बह्म 
हे ओर जो सर्वान्तरं आसा है, 
उसका मेरे प्रति खष्ट उल्ठेख करो | 


इतर ( याङ्गवल्क्य ) ने कहा-- 
धने जैसी पहले प्रतिज्ञा की थी कि 
तुम्ारा आत्मा ेसे लक्षणोवाडा है, 
उस प्रतिज्ञाका म अनुवर्तन कर ही 
रहा दुः मैने जैसा कहा है, वह 
वैसा दही है। ओर तुमने जो कषा 
विः उस आत्माको घटदिके समान 
हमारा विषय क्र दो, सो वैसा 
सम्भव न होनेके कारण नही किया 
जाता । वह असम्भव क्योंदहै? 
सो बतछते है वस्तुका रेसा 
ही खमभाव दहोनेके कारणः; वह 
वस्तुका सखभाव क्या १ दष्ट 
आदिका द्रष्टा होना आत्माका खभाव 
है; आत्मा दषिका द्रष् है | 


ह्यात्मा । दृष्टिरिति दविधा । दटि--यह दो प्रकारकी होती है-- 
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अध्याय 


भवति- लौकिकी पारमार्थिकी | ठोकिकी ओर पारमार्थिकी; उनमे 


चेतिः तत्र रोकषिकी चक्षुःसंयुक्ता 
अन्तःकरणवृत्तिः; सा क्रियत 
इति जायते विनश्यति च; या 
त्वाटमनो दष्ि---अग्न्युष्णप्रका- 
शादिषत्‌,सा च द्रष्टुः खसूपलान्न 
जायते न विनश्यति च। सा 
क्रियमाणयोपाधिभूतया संसष्टे- 
वेति, व्यपदिश्यते-द्रष्टेति, 
मेदवच्च- द्रष्टा दृष्टिरिति चः 
यासो रोकिकी दटिधक्षु 
दरा रूपोपरक्ता जायमानेव 
नित्यया आस्मद्टया संसृष्टेव, 
तत्प्रतिच्छाया-- तया व्यापैव 
जायते तथा विनश्यति च; तेनोप- 
चयते द्रष्टा सदा पर्यन्नपि- 
परयति न पश्यति चेतिः नत 
पुनदरष्ुष्टेः कदाचिद्प्यन्यथा- 
तवम्‌; तथा च वक्ष्यति षष्टे 
“ध्यायतीव ` ` टेलायतीवः' 


~~~. 


चक्षुसे संयुक्त जो अन्तःकरणवी 
वृत्ति है, वह टोकिकी द्रि है; वहू 
की जाती है, इसलिये उन होती 
है ओर नष मीहोती है; नु 
जो अभ्निके उण्णल्र ओर प्रकारादिके 
समान आत्माकी दटशिहै) वह द्व्रक्रा 
खर्प ॒होनेके कारण न उत्पन्न 
होती है ओरन नद्दोती है| 
वह॒ क्रियमाण उपापिभूता दिस 
संसगयुक्त-सी टै, इसलिये आत्मा 
द्राः कहा जाता हं | तथा द्र, 
दष्ट पूसा भेदवत्‌ -यव्रहार होता है | 


ओर यद जो छोकिकी दृष्टि 
वह मानो चक्नद्रारा रूपमे संश्िष्ट- 
सी ही उत्पन होनेवाटी टै; वह 
नित्य आत्मदृष्टि संसृष्र-सी, उसकी 
प्रतिच्छाया ओर उससे व्याप्त हयी 
उपन होती ओर विनारको प्राप्त 
होती है । उसीके कारण, सर्वदा 
देखनेवाला होनेपर भी द्र्राकरे विपयतें 
"वह देखता है, नहीं देवता है, एेसा 
उपचार किया जाता है; वितु 
दर्टाकी दृष्टम कभी अन्यथात्व नहीं 
होता; रसा छठे ८ उपनिषदूके 
चोथे ) अष्यायमे करेगे मी -- “मानो 
ध्यान करता इञ, मानो चेर करता 


ब्राह्मण ४ | श्ाङ्र्भाष्याथं ७०५ 
विम नुक वकः वदद क्क) जि न > कः वा> वा> विड म सर्वा 
(४।३।७) "नहि द्रष्श्े- | इ? तथा 'धद्शकी दृष्टिका 
विंपरिरोपो पिघते ( ४।३। 

२३ ) इति च | विपरिङोप नहीं होताः” इत्यादि । 


तमिममथंमाह--रोकिक्या उसी बातको याज्ञवल्क्य इस 
ष्टे; कर्मभूतायाः, द्रष्टारं ख- | प्रकार कहता है-जो अपनी 
त ~ | कमभूता किकी दृष्टिका दरष्टा ओर 
कौयया नित्यया = था | उसे अपनी नित्यस व्या करने 
सारम्‌ न ह. ; यास वाङा है, उसे तुम नदीं देख सकते । 
लोकिकी दृटिः करमेभूता, सा | यह जो उसकी कर्ममूता लौकिवी 
रूपोपरक्ता सूपाभिव्यञ्चिका | वटि है, वह॒ रखूपसे उपरक्त होकर 
नात्मानं खात्मनो व्याप्तारं ्रत्य- | रूपकी अमिम्यक्ञिका है, वह अपनेको 
ञ्च॑ व्याति; तस्मात्तं प्रत्यगा | व्य करनेवाठे प्रत्यगात्माको भ्याप् 
ब नहीं कर सकती; अतः उस टष्टिके 
त्मानं रष्टेदर्टारं न पश्येः । तथा 


द्रष्टा प्रत्यगात्माको नद्धं देख सकते | 
रतेः भरोतारं न श्रणुयाः, तथा | इसी प्रकार उस ्रुतिके श्रोताको नहीं 
मतेमेनोधततेः केवलाया व्याप्तारं | सुन सकते तथा मति- केवल मनो- 
न मन्वीथाः । तथा विज्ञातेः 


वृत्तिके व्याप्त करनेवालेका मनन नद्वी 
केवलाया बुद्धिृततर््यापारं न वि- | कर सकते । एवं किज्ञाति- केवल 
[1 | , | बुद्धिटत्तिके व्याप्त करनेवाठेको नही 
जानीयाः । एष वस्तुनः खभावः; | जान सकते । यह [ उस ] वतका 
अतो नेव दशेयितुं शक्यते गवा- 
दिवत्‌ । 


समाव है, इसय्यि उसे गौ आदिके 
समान दिखाया नहीं जा पकता । 
"न द्टेद्र्टारम्‌' इत्यत्रक्षराण्य- 


कोई-कोई [ म्ुप्रपच्चादि 
(न दृष्टदर्टारम्‌ः इत्यादि श्रुतिके 
अक्षरांकी दूसरी तरह व्याख्या करते 
है । दिके द्रा अर्थात्‌ दिके कर्ता- 
को नहीं देख सकते यानी दृष्टिमेद 
विना किये तुम केवर दृष्टिमात्रके 
कताको नहीं दे . सकते; यँ 


न्यथा व्याचक्षते केचित्‌- न ट्टे 


द्रष्टारं ष्टः कर्तारं दष्टिमेदमषत्ा 


~~~ ~~~ -.---------------------------~----------- 
„~~~ “~~~ -~---~-~-~--~ 


दृष्टिमात्रस्य कतारम्‌, न पर्येरिति; 
द° उ० ४५-- 


७०६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १. 


र ~ पा - व + + ~+ 2 ~ क 1 2 थ 


दृष्टेरिति कमणि षष्ठी; सा दृष्टिः ¦ ष्टः इस पदमे कममे षष्टी ह 
| वह दृष्टि क्रियमाण होनेसे धसक 
क्रियमाणा घटवत्‌ कमं मवति; 

। तमान कम दहै ओर द्रश्रर्‌, क 
द्रष्टारमिति तृजन्तेन द्रष्ट्टिकत- | तृजन्तपदसे द्रटका दष्टिकतौच 
बतलाया गथा है; अतः उन 
| यास्याताओंका अभिप्राय यह है कि 
कर्तेति व्याख्यातुणामभिप्रायः | | यह दष्टिका द्रण दृष्रिका कत है) 


स्वमाचष्टे, तेनासौ ष्ट्रा दृष्टे 


त्र टेरिति षष्ठयन्तेन दषणि- देसी व्याल्या कनेमे बे यह 
दोप नहीं देखते कि दष्टः, इष 
 पष्रबन्तर्पसे ट्ठि पदका प्रहण 
परयन्ति; पदयतां वा पुनरुक्तम्‌ ` नरक दो जतां | जपत पदि देखते 

होगे तो प्यह पुनरुक्त है, असार है, 
प्रमादपाट है" रेस्ा समश्चकर उस्प्र 
ध्यान नहीं देने | यह अधिक पाठ किंस 


ग्रहणं निरथंकमिति दोषं न 


अपारः प्रमादपाठ इतिवा न 


आदरः; 


कथं पुनराधिक्यम्‌ ! 


प्रकार है दृष्िकतृ्यश्प अथं तो 

श ~ _  [ द्र्ारमः इस ] तृजन्त पदसेद्ी 
जन्तेनेव रणिकितेखसख सिद्ध- : व 1 

प र ५ सिद्र हो जाता ह इसघ्ियि ष्टष्टेः' 


त्वाद्‌ खष्टेरिति निरथंकम्‌; तदा 


यह प्रद निरथक दही है; उस सितिमें 


तो द्््ररं न प्ये: केव इतना ही 
द्रष्टारं न पश्येः इत्येतावदेव ¦ कहना चाहिये था; क्कि जिस 

। धारे (तृच्‌, प्रत्यय सुना जाता है, 
तव्यम्‌; यसाद्धाताः; परस्त्रच्‌' वहम वह तृच, उस्र धाः वर्धके 
कर्ता-अथमे ही होता है; जैसे गन्ता 
| ( गमन करनेवाले ) को अथा मेत्ता 
यंते; “गन्तारं भेत्तारं बा नयति" | ( भेदन करनेवाटे ) को छे जता 


# वयोकि '्ण्वुखतुम्बौ कर्तरिः इस प्ाणिनिसृत्रके अनुशार प्तृचः प्रत्यक्ष 
क्ता-अर्थमे ही होता है । 


श्रयते, तद्भास्थं कतरि हि तरचस 


ब्राह्मण ७] 


शाङ्स्म्याथं 


७०९७ 


इत्येतावानेव हि शब्द; प्रयुज्यते; 
नतु गतेगेन्तारं भिदेरभे्तारम्‌' 
इति अप्यथनिशेषे प्रयोक्तव्यः; 
न च अथवादत्वेन हातव्यं सत्यां 
गती; न चप्रमादपाटः, सर्वै 
पामविगानात्‌; तसाद्‌ व्याख्या- 
तृणामेव बुद्धिदौबेल्यम्‌, नाष्येत्‌- 
प्रमादः । 


यथा तसामिव्यांख्यातम्‌- 
लोकिकटष्टेविंिच्य नित्यदृष्टिवि- 
शिष्ट आत्मा प्रदश्ेयितव्यः- तथा 
कतृकर्मविशेषणत्वेन दष्टिश्चब्दख 
दिः प्रयाग उपपद्यते, आतमखरूप- 
निधारणाय; “न हि द्रष्टष्ष्ेः" 
(४।३।२३ ) इति च प्रद्‌ 
शान्तरवाक्येनेव एकवाक्यतोप- 
पन्ना भवति; तथा च “चक्षुषि 
परयति" ( के० उ० १।६) 
(श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌? ( के° उ० 
१ । ७ ) इतिश्चुस्यन्तरेण एक 
वाक्यतोपपन्ना | न्यायाच्च-एव- 


ह-केवर इतना ही शाब्द प्रयुक्तं 
होता है, यदि कोई अन्य विरोष 
अमिप्रायन हो तो शतिके गन्ताकोः 
या भेदनके मेत्ताकरोः रसा प्रयोग नहीं 
किया जाना चाहिये । जब कि इस 
अधिक पदग्रयोगकी दुसरी गति है तो 
इसे अर्थवाद कहकर छोड देना भी 
उचित नहीं है ओर न यह प्रमाद- 
पाठ ही है, क्योकि सभी शखाओंका 
इसमे मतभेद नहीं है । अतः यह 
उन व्याष्यातार्जंकी ही बुद्धिकी 
दुका है, अध्ययनकरताओंका प्रमाद 
नहीं है | 

कितु जिस प्रकार हमने व्याख्या 
कीहै कि (आलसाको टौकिकी दिस 
अख्ग करके निव्यदृष्िषिरिष्ट दिखाना 
है उस प्रकार आत्मके खखूपका 
नणय कनके लि कर्मं ओर कर्ता- 
के विरोषणख्पसे "ष्टि शब्दका दो 
बार प्रयोग होना बन सकता है 
तथा “नं हि दर्ुष्टेः” इतस प्रदेशा- 
न्तरके वाक्यसे भी इसकी एकवाक्यता 
हो जाती है एवं “चक्षुषि प्यति? 
“परोत्रिदं रुतम्‌" इत्यादि अन्यः 
्रुति्यासि भमी एकवाक्यता हो 


जाती है| तथा युक्तिसे भी यही 


१. द्र्ाकी दष्टिका लोप नही होता । २. जिखके द्वारा चक्षु- इन्द्रिय देखता है । 
३. जि्के द्वार यह शरोत्रन्द्रिय सुन सकता दै । 


७०८ बृहदारण्यकोपनिप्रद्‌ [ अध्याय १ 
व प अ, क व - अ - य द - प अ -. 


मेव द्यातमनो नित्यत्वभरुपपद्यते | उपित जान पडता हैः क्योकि 


िकियामवे; वितियावच नि. | ति तेभ न 
त्यमिति च विप्रतिषिद्धम्‌ । 
(“ध्यायतीव ठेायतीव्‌' ( ४ 

३।७)न हि ्रष्टुदष्ेविपरिलो- 
पो विद्यते'"(४।३। २३) “एष 
नित्यो महिमा ब्राह्णसख'' ( ४ । 
७ । २२ ) इति च श्रत्यक्षराण्य- 


न्यथा न गच्छन्ति । 
नु द्रष्ट रोता मन्ता विज्ञाते 


त्येवमादीन्यप्यक्षराण्यालसनोऽि- ` 


क्रियत्वे न 





गच्छन्तीति; | 


| सकता है | [ विंतु यदि आसाको 


दृष्टिकर्ता माना जायगा तो वह 
विकारी होमा ] ओर जो विकारी है, 
वह्‌ नित्य हो-रेसा कहना तो परस्पर 
विद्र है । उसके सित्रा ध्यायतीव 
ठेलयतीतरःः (नन हि द्रषटृषटतरिपरि 
लोपो प्रियते" (प्प नित्यो महिमा 
्राह्मणस्यः' इत्यादि श्रुतियकि अक्ष 
की भी अन्य किम प्रकार गति 
नहीं है । 
यदि कहो कि आत्माको विकार्‌- 
दीन माननेपर तो दरश; श्रोता; 
न्ता, वित्नाता इत्यादि शब्दोकी भी 
वो सद्धति नहीं टग सकनी, तो 
एेसा कहना टीक नर, क्योकि वे 


ग्‌ यथाप्राप्राक्रकवाक्यानुचा तो यश्राप्राप्त ङ किक वाक्ष्योंका 


दित्वत्तिषाम्‌ । न आरमतच्च 


निर्धारणाथानि तानि; (न ष्टे 


रर्‌" इत्येवमादीनामन्याथा- 


अनुवाद करनेवाटे है | वे आस 
तचखका निणय करनेके लिये नहीं हैः 
धन टष्टद्र्ारम्‌"' इवारि श्रुतियोका 
कोई अन्य अथं होना प्षम्भव्रन्‌ 
होनेके कारण उनका उपयुक्त अमे 


सम्भवाद्‌ यथोक्ताथेपरत्वमव- | ही तात्पयं समञ्च जाता है | अत 


गम्यते । तस्ादनवबोधादेव हि 


विशेषणं परित्यक्तं रष्टेरिति । 


अन्य व्या्याता्भोने अज्ञानसे ही 
दृष्टेः इस विरेषणका लयाग 
किया है | 


“ १, यहं बाह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) की नित्य महिमा है । 


ब्राह्मण ५ ]  शाङरभाष्याथ ` ७०९ 
एष ते तवात्मा सर्वैरुक्ते-| तम्रा यह आला उपर्युक्त समस्त 
विशेषणेविशिष्टः, अत एतसा- | षिदोषणेपि विशि है; इसख्यि इस 
०, ~ पि स ¢ भू 
दात्मनोऽन्यदारवम्‌ -कारय बा शरी- | आत्मासे भिन्न ओर सब कायमूत 


न ~ | शरीर अषत्रा करणासक छिङग देह आतं 
र्‌, कप्णात्मकर चा (सङ्गमः एतद ( नारावान्‌ ) है, एक यदी अनते - 


वंकमनातेमविनाशि कूटखमू; ततो | अविनाशी अर्थात्‌ कृूटघ्य है; तत्र 
ह उषस्तश्ाक्रायण उपरराम ।२॥ । चाक्रायण उपस्त चुप हो गप्रा ॥२॥ 
१ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्राष्ये तृतीयाध्याये 
चतुर्थमुषस्तव्राह्मगम्‌ ॥ ४ ॥ 


पचम ब्रह्मण 


~अ -थ्ट्-र5- ~ 
याज्नवत्क्य-कहोट-पवाद 
बन्धनं सग्रयोजकमुक्तम्‌, | प्रयोजकोके सदित बन्धनका 
वर्णन करिया गया अरजो बद्ध है 
उसका अस्ति तथा [ देहेन्दिय- 
व्यतिरिक्तं च । तस्येदानीं संघातसे ] भिनत्व भी विदित हुआ | 
अव उसके बन्धनसे मुक्त होनेके 
बन्धमोक्षुसाधनं ससन्यासमात्म- साधनद्प संन्यासप्तहित आतमन्नानका 
प्रतिपादन करना दहै, इसथ्ये 
कहोलख्का प्रस्नः आरम्भ किया 
आरम्यते- जाता है-- 


यश्च बद्धस्तघाप्यस्तित्वमधिगतम्‌, 


ज्ञानं वक्तव्यमिति कहीरग्रश्न 


संन्यास्तशहित आस्मन्नानका निरयण 
अथ हैनं कहो; कोषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यदेव साक्षादपरोक्षाद्रह्य य आत्मा सवोन्तरस्तं मे 
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भ्याचष्वेत्येष त आत्मा सवान्तरः । कतमो याक्ञवस्क्य । 
सवीन्तरो योऽहानायापिपासे शोकं मोहं जरां मयुः ` 

(न | + भ, 
मल्येति । एतं वे तमात्मानं विदित्वा बाह्यणाः पूतरेपणा- 
याश्च वित्तेषणायाश्च ठोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं 
चरन्ति या हयव पूत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तैषणा सा 
लोकैषणोभे ह्येते एषणे एव भवतः । तस्माद्‌ व्राह्मणः 
पाण्डित्यं निरविय बाल्येन तिष्ठासेत्‌ । वाद्यं च पाण्डिटयं 
च निविंद्याथ मुनिरमौनं च मौनं च निर्विद्याथ बाह्मणः 
स बराह्मण: केन स्याद्‌ येन स्यात्‌ तनेदृश एवाताऽन्यदार्त 
ततो ह कोः कौषीतकेय उपरराम ॥ १ ॥ 

फिर इस याज्ञवह्क्यसे कौषीतकेय कहोटने पूछा; उसने हे याज्ञवल्क्य | 
इस प्रकार सम्बोधित करके कहा-- जो भी साक्षात्‌ अपयेक्ष ब्रह्म ओर 
सान्तर भात्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्यां करो । [ यह सुनकर 
य्ञवल्क्यने कहा ] ष्यह॒ तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है ।› [ कोक ] . 
धयज्ञवल्क्य | वह प्षवान्तर कौन-सा हे ?' [ याज्ञवल्क्य] “जो क्षुधा, 
पिपासा, शोक, मोह, जरा ओर मृत्युसे परे है । उस उस आत्मको दही 
जानकर ब्राह्मण पुत्रेषणा, वित्तैषणा ओर छेोकौपणासे अल्ग हटकर भिक्षाचर्या. 
से विचरते हैँ | जो भी पुत्रेषणा हे, बही वित्तैषणा है ओर जो वित्तैषणा 
हे, वही लोकैषणा है | ये दोनों ही [ साध्य-साधनेच्छदं ] एषणार्ते ही है 
अतः ब्राह्मण पाण्डित्य ( आत्मज्ञान ) का पृणंतया सम्पादन कर आसज्ञानरूप 
बरसे स्थित रहनेकी इच्छा करे । पिर बाल्य ओर ॒ पाण्डत्यको पूर्णतया 
प्राप्त कर बह मुनि होता है | तथा अमौन भौर मौनका पूर्णतया सम्पादन करके 
ब्राह्मण ८ कृतक्प्य ) केता है । बह किस प्रकार ब्राह्मण होता है ? निस 


प्रकार भी ही, एसा ही ब्राह्मण होता है; इससे भिन्न ओर सब आतं 
८ नादावान्‌ ) है ।' तब कौषीतकेय कहोढ चुप हो गया | १ ॥ 
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अथ देनं कोलो नामतः, | पिरि इस या्ञवल्क्यसे कदो 
कुषीतकसापत्यं कौषीतकेय \, नामवाठे वौषीतकेय-कुभीतकके | 
_ „ ` | पुत्रने पूछ, है याज्ञवल्क्य { इस 

पग्रच्छः; यज्ञेवस्क्यात ह(वाचति, | प्रकार पूर्ववत्‌ सम्बोधनद्रारा अभिमुख 
पूवंवत्‌--यदेव साक्षाद परोकषद्र ह| करके उसने कडा, “जो मी साक्षात्‌ 
य आत्मा सर्वान्तरः तं मे व्या- | अपरोक्ष बरहम है ओर जो सर्वान्तर 
चश्वेति- यं रिदित्वा बन्धनात्‌ | आप्मा है, उसकी. ठम भरे परत 


्रघुच्यते । याज्ञवल्क्य आह-- | “<+ करो, जिसको जानकर पुरुष 
बन्धनंसे मुक्त हयो जाता है | "याज्ञवस्क्य- 


एष ते तवात्मा । | ने कहा, ध्यह तुम्हारा आत्मा है । 
किम्‌ उषस्तकहोराभ्यामेक | यछ प्रस्न होता है किं उषस्त 
ओर कहोल्ने एक दही आत्माकेः 

उपसतवरोरप्रभ- आतमा पृष्टः, किं | विषयमे पूछा है या समान लक्षणो. 
योविवेचनम्‌ वू भिन्नावात्मानौ | वाटे भिन आस्माओकि विषयमे ! 
[ उत्तर] वियिन आत्माअकि विषयमे 
मानना ही अच्छा है, क्योंकि प्रष्नोमें 
पुनसुक्तिका दोष न आना ह्वी उचितं 


॥ „ | है । यदि उषस्त ओर कहो दोनोकि 
याद्‌ दयक अत्मा उस्तकहाख- | प्ररनोसे एक ही आत्मा बतलाना 


त॒र्यरक्षणाविति । भिन्नाविति 
| 
प्रभ्यो्धिवक्षितः, तत्रेकेनैव प्रर्ने- | अभी दोता तो उसका ज्ञान तो 


युक्तम्‌, प्रश्नयोरपुनरुक्तत्बोपपततेः 


एक ही प्रसनसे हयो जाता है, अतः 
उसके, विषयमे दसरा प्रन करना 
निरथक दही होगा; तथा इस 
वाक्यकी अथ॑वादख्पता मानी नहीं 
जा सकती | अतः ये कषेत्रज्ञ ओर 
वेतावात्मानौ केतरज्ञपरमात्माख्यो | परमात्मसंज्ञक भिन.मिन्न_ आत्मा 

ही है-- इस प्रक।र कोई-कोई विद्वान्‌ 
इति केचिद्‌ व्याचक्षते । वयाल्या क्ते है । 


` नाधिगतत्वात्तदिषयो द्वितीयः 
प्र्नोऽनथेकः खात्‌ । न चाथ 
वादरूपत्वं वाक्यस्य; तसाद्‌ भिन्ना 
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तन्न; ते, इति प्रतिज्ञानात्‌; | रेस कहना ठीक नही है, 
क्योकि तुम्ाराः रेसी प्रतिज्ञाकी 


एषं त आत्मा! इति हि प्रतिषचने गथी हे, अर्थात्‌ उत्तमे देसी प्रतिज्ञ 


्तङ्ञातम्‌। न चेक का्यकरण- | की गी टै फ "यट दहा आला 
दं ।' ओर एक ह ददेन्दियपंषातके 


सङ्घातस्य दाबात्मानी उपपद्येते; 


एको हि कायंकरणसङ्घात एके 





दो अत्मा होने सम्भव नहीहै 
क्यातिं एक ददेन्धियसंघात एक ही 
आत्मासे अआतमत्रान्‌ दहयेता है | 


नात्मना आत्मवान्‌ । न च तै क भैर 
= र ६ [दका अन्य हा- ण सता उन्‌ 
उषस्तसखान्यः कहाटसयान्यो जाति- “< ^ 


अगोणत्वातमत्वसर्वान्तरलानुप- 
पत्तः । यदेकमगोणं बह्म दयो- 
रितरेणावश्यं गौणेन भवितव्यम्‌, 
तथा आत्मत्वं सर्वान्तरत्वं च, 
विरुद्धत्वात्‌ पदार्थानाम्‌ । ययेकं 


सान्तरं ब्रह्म आत्मा यख्य, 
इतरेण अवान्तरेण अनात्मना 


अगु ख्येनावश्यं मवितव्यम्‌; 
तसादेकस्येव दिः श्रवणं विशेष- 
विवक्षया | 


यत्तु पूर्नोक्तन समानं दितीये 


| जातितः भद्‌ नहं 
तो मिनन आत्मा भवति, दयोः 


[ज 


¡ ह सकता, क्योकि 
दोका अगौणल्र ( मुस्यल्र ), आघ 
ओर सर्वान्तरस्य उपपन्न नी हो 
सकता । यदि दोमते एक ब्रह्म मस्य 
हे ता दृसरेका गौण होना 
अवदयम्भावी हं; इसी प्रकार उनका 
आतल ओर स्वरान्नरत्र भी नहीं 
हो सकता, क्यंकि उन पदाथि 
व्िसुद्रता है । [ अभिप्राय यह है 
किं | यदि एक सर्वान्तर ब्रह्म आत्मा 
मुख्य होगा तो दूप्तरेको अद्य 
अवान्तर अनासा ओर अमुल्य ` 
होना चाहिये; अतः एकहीका कु 
विदोपर विवक्षासे दो बार श्रवण 
हआ है | 

ओर जो बात दूसरे प्रसनान्तसे 


पूवं प्रहनके ही समान कही गयी है, 


्भ्ान्तर उक्तम्‌, तावन्मां पू्- | उतना पहले ही प्रनका अनुवाद है, 
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स्यैवालुवादः, तस्येवानुक्तः 
कथिद्‌ विषो वक्तम्य इति! कः 
पुनरसो बिरोषः १ इच्युच्यते-- 
पूयंसिन्‌ प्ररने असि व्यतिरिक्त 
आत्मा यखायं सप्रयोजको बन्ध 
उक्त इति । दितीये तु, तस्येव 
आत्मनोऽशनायादिसंसारधमाती- 
तत्वं विदोष उच्यते । यद्विशेषपरि 


ज्ञानात्‌ संन्याससदहितात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ 


बन्धनाद्‌ विुच्यते । तसात्‌ प्र्न- 
प्रतिवचनयोः “एष त॒ आत्मा 
इत्येवमन्तयोस्तुरयाथंतेव । 

ननु कथमेकस्येषात्मन अश्च- 


नायाद्यतीतत्वं तद्रचं चेति विरुद्र- 
धमंसमवायिस्मिति ए 
न; परिहूतात्‌ । नामरूप 
-यहारतदमाब, विकारकायंकरण- 
तमन्यः लक्षुणसद्गातोपाधि- 
मेद सम्पकेजनितश्रान्तिमात्रं हि 
संसारित्वम्‌ इत्यसकृदषोचाम । 


विरुद्रशवुतिन्याख्यानप्रसङ्खन चः 


क्योकि उसीकी कुछ विशेषता 
बतलानी है, जो अमी बतायी नहीं 
गयी है | बह व्रिरेषता क्या है? 
सो बतटाया जाता है; पूवं प्ररनमें 
जिसका यह प्रयोजको हित बन्ध 
बतलाया गया है, वह देहादिसे 
प्यतिरिकि अत्मा ह । दूसरे प्रहनमे 
उसी आत्माका क्षुधा संपतारधर्मोसि 
परे होना यह विशेषता बतलखायी 
जाती है, जिस विरोषताका संन्यास- 
पूवक ज्ञान होनेपर पुरुष पूर्वोक्त 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है । अतः 
एष त॒ आताः इस्त वाक्यतक 
इन दोनों प्रन ओर उत्तरकी 
समानार्थता ही है | 

शङ्का-कितु एक ही आलाका . 
्षुधादिसे अतीत ओर्‌ उनसे युक्त 
होना-यह  विरुद्धधमंसमवायित 
क्रिस प्रकार सम्भव है ? 

समाधान-रेसी बात नहींहै 
क्योकि इसका तो परिहार किया 
जा चुका है। उसका संसारिव 
नाम-रूपात्मक विकारखप जो 
देहेन्द्रियसंघात है, उस उपाधिभेदके 
सम्पक॑से होनेवारी ्रान्तिमात्र है-रेसा 
हम अनेकां बार कह चुके है । तथा 
विरुदधा्थवाची श्रुतियोंकी व्यास्याके 
प्रसङ्खमे भी यह बत कहीजा 
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यथा रञ्जुशुक्तिकागगनादयः चुकी है; निस प्रकार कि रज्जु, शुक्त 


रजतमलिना मन्ति पराध्याये- 
पितधर्मषिशिष्टाः, खतः केवरा 
एव रज्जुश्ुक्तिकागगनादयः; न 
चेवं विरुद्रधमंसमवायित्वे पदार्था- 
नौं कथन विरोधः । 
नामरूपोपाध्यस्तितवे-!*एक- 
मेवाद्वितीयम्‌"(छा०उ०६।२।१) 
(नेह नानास्ति कश्चन" (० उ ° 


४।४। १९ ) इति श्रुतयो 
विरुभ्येरन्निति चेत्‌ ? 


न, सङिरुफेनदष्ान्तेन 
परिहृतत्वात्‌, मृदादिद्टान्तेथः; 
यदा तु प्रमाथद््टया प्रमात्म- 
तच्वच्छृत्यनुसारिभिरन्यत्वेन 
निरूप्यमाणे नामरूपे प्रदादिवि- 
कारवद्‌ वस्त्वन्तरे तत्वतो न सः- 
सलिलफेनपटादि विकारवदेव, 
तदा तद्पेक्ष्य ““एकमेवाद्वि- 
तीयम्‌"! (“नेह नानास्ति किश्चनः 
त्यानि थेदशचनगो चरतव 
प्रतिपद्यते । यदा तु खाभा- 


ओर आकाश आदि दूसरोकि 
आरोपित किये धर्मासि युक्त होकर 
सर्प, रजत ओर मछिन प्रतीत होते 
है, वितु वे स्वयं श्युद्ध रज्जु, शुक्ति 
ओर आकारादि ही दै; इस प्रकार 
पदाथेकरि विरुद्ध घमं-समवायी होने 
कोई विरोध भी नहीं है | 


श्ङ्खा-कितु नाम-रूप उपापिकी 
सत्ता खीकार क्रनेपर तो एक दही 
अद्ितीय ब्रह्म हैः, “व्यहं नाना 
बुक नही हैः; इन श्रतिर्योसे 
विरोध होगा- रसा केतो 


पमाधान-नर्ही, इस शङ्काका 
तो जक ओर्‌ फेनके दष्रन्तसे तथा 
मृत्तिकादिके टृएन्तसे परिहार किया 
जा चुका है, जितस समय श्रुतिका 
अनुसरण करनेवाठे पुस्पोद्रारा अन्य- 
ख्पसे निरूपण किये जानेवाठे नाम 
ओर रूप परमार्थटषटिसे मृत्तिकादिके 
विकार तथा जल-फेन ओर धयदिके 


| विकारके समान ही परमात्मत्लसे 


वस्तुतः कोई भिन पदाथं नदीं रहने, 
तन उसकी दष्टिकी अपेक्षासे दी 
८८एक ही अद्वितीय हैः 'व्यहयँ नाना 
कुछ नहीं हैः: इस्त परमारथ॑टटिका 
बोध होता है| किंतु जिस समय 
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विक्याविद्यया बऋह्मखहूपं रज्ज- 
शक्तिकागगनखरूपवदेव स्वेन 
रूपेण बतंमानं केनचिदस्पष्ट- 
खमावमपि सत्‌-नामरूप- 
कृतका्यकरणोपाधिभ्यो विवेकेन 
नावधायंते, नामरूपोपाधिद्िरेव 
च भवति खाभाषिकी, तदा 


सर्वोऽयं बस्तन्तरासित्वव्यवहारः। 


अस्ति चायं मेदकृतो मिथ्या- 
व्यवहारः, येषां ब्रह्मतच्वादन्यत्वेन 
वस्तु बिद्यते, येषां च नास्ति; 
परमाथवादिभिस्तु श्रुत्यनुसारेण 
निरूप्यमाणे पस्तुनि-रकि तत्छ- 
तोऽस्ति वस्तु किंवा नास्तीति, 
हमकमेव द्वितीयं सवंसंब्यवहार- 
शल्यमिति नि्धायेते; तेन न 


कृथिद्‌ षिरोधः । 
न हि परमाथावधारणनिष्ठायां 


वस्स्वन्तरास्तिखं प्रतिपदयामहे- 
(एकमेवाद्वितीयम्‌? “अनन्त- 
रममाह्यम्‌"' (बृ० उ०२।५।१९ ) 


रज्जु, शक्ति ओर आकाराके खरूपके 
समान किससे भी अद्ृते खमाव- 
वाला होकर अपने निजद्पसे 
विचमान रहते हए मी ब्रह्मके 
खखूपका खाभाविकी अविधके कारण 
नामहूपजनित देहेन्दरियूप उपाधिसे 
अलग करके निश्चय नहीं किया 
जता ओर खामाविकी नाम-ख्प 
उपाधिकी ही दृष्टि रहती है, उस समय 
यह्‌ ब्रह्मसे मिन वस्त॒की सत्तासे सम्बन्ध 
रखनेवाडा सारा व्यवहार रहता है । 
तथा यह्‌ भेदकरत मिध्या भ्यवहार्‌ 

तो, जिनकी दृश्िमे ब्रह्मतच्से भिन्न 
वस्तु है ओर जिनकी दशमे नहीं है, 
उन दोनोंको ही रहता है; वितु जो 
परमार्थवादी है वे, कौन-सी वस्तु 
तचखतः है जर कौन-सी नदीं है-- 
इस प्रकार श्रुतिके अनुसार वस्तुका 
निरूपण किये जानेपर्‌, यदी निश्चय 
करते हैँ कि सम्पूणं उ्यवहयारसे रहितं 
क अद्वितीय ब्रह्म ही सवय दै 
इसलिये उनका व्यवहार रहनेमे भी 
कोई विरोध नहीं है | | 
हम परमाथनिश्चयकी निष्ठामे 
किसी अन्य वस्तुक सत्ता खीकार 
नीं करते, जसा कि "एक ही 
अद्वितीय ब्रह्म है" ‹बह्‌ ` अन्तर्‌- 
बाह्यरल्य हैः ह्यादि श्रुतियांसे सिद्ध 
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इति श्रुते ; | न च नामरूपन्यबहार- | दता है | ओर नाम-रूप व्यवहार 
काले त्वमिधेकिनां करियाकारक- | काम अगिवेकिथाकी चिम भी 

क्रिया; कारक ओर फलादिका 
फएलादिसंग्यवहारो नास्तीति प्रति- | सम्यक्‌ व्यव्हार नदी होता--देसा 
प्रतिषेध भी नहं किया जाता। 
अतः शा्ीय ओर लौकिक सारा 
ही व्यवहार ज्ञान ओर अज्ञानकी 
अपिक्षासे दै; इसव्यि इसमे विरेधक्ी 
कोई शङ्का न्दी दहो सक्ती । 
परमां ओर संभ्यवहारकृत व्यवहार 
तो समी वादि्योके च्य 
अपरिहायं हे । 


पिष्यते। तसाज्ज्ञानाज्ञाने अपेक्ष्य 
सवैः संव्यवहारः; शाख्वीयो लोकि 
कथ; अतो न काचन पिरोध- 

९, ^~ £ 
शङ्का | सवेवादिनामप्यपर्दियः 


परमाथसंग्यवहारङृतो व्यवहारः, 
तत्र॒ परमार्थातखहपमपेष्य | अत्र, पारमाधिं क॒ आत्मखरूपरकी 
अपेक्षासे ही पुनः प्रन किया जाता 
हे, ष्टे याज्ञवल्क्य ! वह सान्तर 
सान्तर इति । आत्मा कौन-सा हे £" 
परत्याहेतरः- योऽदशनायापि- | इसपर याज्ञवत्क्यने कहा-- “जो 
परमाथात्ख- प्सते, अशितुमि- | अशनाया-पिपासा--अशानकी इच्छा 
रूपनिरूपणम्‌ च्छाननाया, पातु- अङानाया है ओर पीनेकी इच्छा 
पिपासा--उन अशनाया ओर 
मिच्छा पिपासता; ते अशनाया- पिपासाको जो अतिक्रमण किये इए 
पिपासे योऽ्त्येतीति वक्यमाणेन है-इस प्रकार इसका अगेसे 


सम्बन्धः, अविषेकिभिस्तलमल- | सम्बन्ध है; अविवेकी पुरुष आकाराको 


तर्मलादियुक्त मानते है, तो भी 
बदिव गगनं गम्यमानमेव तरमले | °“ ^ ^~ 
वस्तुतः वह उनसे अष्कृते खभाव- 


¢ 
अत्येति परमाथतः; तामभ्या- | वाला ॒होनेके कारण तठ्मको 
मसंसुष्टखमावत्वात्‌ । तथा । अतिक्रम किये इए है । इसी प्रकार 


__ _-----_--_ ~~~ ~~~] ब] --~-्‌--~-~-~--] -~- 


प्रभ्नः पुनः- कतमो याज्ञवल्क्य 
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मूढः अशनायापिपापादिमद्र् 
गम्यमानमपि ्ुधितोऽदं 
पिपापितोऽहमिति, ते अस्ेस्येव 
परमाथतः। ताम्यामसंसुष्टखमभाव- 
त्वात्‌; “न्‌ रिप्यते लोकदुःखेन 


बाह्यः"! ( क° उ० २।२।११) 
इति श्वुतेः-अविदष्टोकाध्याये- 


त्वात्‌ समासकरणमशनायापिषा- 
सयोः | 

शोकं मोहम्‌-शोक इति 
कामः; इष्टं वस्तूदिश्य 
चिन्तयतो यदरमणमू, तत्तष्णा- 
मिभूतख कामबीजमू्‌; तेन 
हि कामो दीप्यते; मोहस्तु षि- 
परीतप्रत्ययग्रभवोऽविवेको भ्रण; 
स चाविद्या सवंखानथंख प्रसव- 


बीजम्‌; मिन्नकायत्वात्तयोः शोक- 


मोहयोरसमासकरणम्‌ । ता 


पितदुःखेनेत्य्थः । प्राणैकधमे- 


यद्यपि मूढलोग “मै भूखा हू भै प्यासा 
ह" एेसा मानकर ब्रह्मको भूख-प्याससे 
युक्त समञ्षते हैँ तो भी उनसे असंसृष्ट 
खमव्वाा होनेके कारण वह 
परमाथतः उनका अतिक्रमण दही 
किये हए है; इस विषयमे “ह ठोक- 
दुःखसे रक्त नहीं होता, उससे 
बाह्य हैः एसी श्रुति भी है । तात्पर्य 
यह है कि वह॒ अविद्वान्‌ पुस्षाह्यरा 
आयेपित दुःखसे छिप्त नहीं होता । 
एक प्राणके ही धमं होनेके कारण 
'अरानाया ओर "पिपासा, पर्दाका 
समास किया गया है| 

ध्लोकं मोहम्‌ इनमें शोक यह 
काम है; इष्ट वस्तुक लिये चिन्तन 
करनेवालेका जो अरमण (खेद ) 
है, वह तृष्णामिभूत पुरुषके कामका 
बीज होता है; क्योकि उससे काम 
उत्तजित दहता है; मोह विपरीत 
ग्रतीतिसे हयोनेवाखा अविवेक यानी भ्रम 
है; यही समस्त अन्थोकि उत्पत्तिकी 
बीजभूता अव्रिवा है; # शोक ओर 
मोहके कायं भिनन दहै, इसलिये 
इनका समसि नहीं किया गया । 





# योगदर्शनमे अविच्याका लक्षण इस प्रकार किया है--'अनित्या श्चुचिदुःखा- 
नाव्मसु निव्यश्चचिुखात्म्यातिरवि्याः अर्थात्‌ अनित्यः अञ्यचि; दुःख ओर 
अना्मामे नित्यः शुचि, सुख जौर आत्मबुद्धि होना-अविच्या है--यदी विपरीत 


प्रतीति है ` 
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मनोऽधिकरणौ; तथा शरीराधि- 


करणौ जरां मस्य चा्येति; जरेति 


कार्थकरणसङ्घातविपरिणामो | 


पलितादिलिङ्खः; मृत्युरिति तदि- 
च्छेदो विपरिणामावसानः; तो 
जरामरस्यु शरीराधिकरणावस्येति । 

ये तेऽद्नायादयः प्राणमनः- 
सरीरापिकरणा प्राणिष्वनवरतं 
वर्तमाना अहोरात्रादिवत्‌ समुद्रो 


भिवच प्राणिषु संसार इप्युच्यन्ते, 
योऽसौ दृष्टेद्ररत्यादिरक्षणः साक्षा- 


दव्यवहितोऽपरोक्षाद गौणः सवा- 


न्तर आत्मा ब्रह्मादिश्तम्बपयेन्ता- 
नां मूतानामञ्चनायापिपासादिमिः 
संसार््मैः सदा न स्पृश्यते, 
आकाश्च इव घनादिमरेः । 
तमेतं वै आत्मानं स्वं त्वं 
विदुषो स्यत्थानःविदित्वा ज्ञात्वा 
 निरूपणन्‌ अयमृहमरसि परं ह्म 
सदा सवेसंसारविनिथुक्तं नित्य- 


इन दोनोंका अधिकरण मन है, 
इनको तथा रारीर जिनका अधिकरण 
है, उन जरा ओर मृत्युको भी आसा 
अतिक्रमण किये इए हे । जरा-यह 
देहेन्धियसंधातका विपरिणाम है, 
रिया पड़ जाना, बाठ पक जाना 
आदि इसके चिह्न है तथा मृह्यु 
रारीरका विच्छेद ओर ॒विपरिणामका 
अन्त हो जाना दहै; उन ररीरख्प 
अधिकरणवाठे जरा-मृद्युका वह 
अतिक्रमण किये हए है | 

ये जो प्राण, मन ओर शरीरखूप 
अधिकरणवाले तथा प्राणियोमें दिन- 
रात ओर समुद्रकी तरङ्खोके पमान 
निरन्तर रहनेवाले क्षुधादि घर्म है, 
वे ही प्राणिर्योम “संसारः इस नामपे 
कष्टे जाते है; रितु यह जो 
टिका द्रा आदि लक्षणोंबारा, 
सक्षात्‌--अन्यवहित ओर अपरोक्ष- 
अगोण सर्वान्तर--ब्रह्मासे ठेकर 
स्थावरपयन्त समस्त भूतोंका आसा 
है, वह मेधादि म्स आकाशके 
समान कभी संसारधर्मोपे स्परां नहीं 
किया जाता । 

उस इस आलमा-खरूपको 
यह सवदा सम्पूणं संसारधर्मोसि रहित 
नित्यतृप्त परत्रह्न मै ह रेसा 
जानकर ब्राह्मणटोग--क्योकि 


ब्राह्मण ५1 


शाङरभाष्याथे 


७१९ 


क व ` अ ~ क - - च ~ च - ~ चा ~ वा. - पक - प - 


तृप्मिति, ब्राह्मणा; ब्राह्मणानाम्‌ 
एवाधिकारो व्युत्थाने, अतो 
ब्राह्मणग्रहणमू,व्युस्थाय वैपरीत्येन 
उत्थानं कृत्वा; इत इत्याह-- 
पत्रेषणायाुत्राथेषणा पूत्रेषणा- 
पुत्रेणेमं रोकं जयेयसिति रोक- 
जयसाधनं पुत्रं प्रतीच्छा-एषणा 


दारसङ्ग्रहः । दारसडग्रहम- 


कुतेत्यथः- 
वित्तेषणायाध--क्मंसाधनख 
गवादेरुपादानम्‌-- अनेन कमं 


करत्वा पितिराकं जेष्यामीति, 


विद्यासंयुक्तेन बा देवलोकम्‌, 
केवलया वा ॒दिरप्यमभंपिद्यया 
देवेन वित्तेन देवलोकम्‌ । 

देवाद्‌ वित्ताद्‌ व्धुत्थानमेव 
नास्तीति केचित्‌, यसरात्तद्वठेन 
हि शिरि व्युत्थानमिति; 
तदसत्‌, “एतावान्ये कामः" 
( व° उ० १।४। १७) इति 


व्युत्थान ( संन्यास मे ब्राह्मणांका ही 
अधिकार है, इसथ्यि यहाँ श्राह्मणः 
पद ग्रहण किया गया है--श्युत्थायः 
विपरीतमावसे उत्थान करके, कर्ते 
उत्थान करके ? सो बताते है-- 
त्रेषणाते, पुत्रके चस्ि जो एषणा 
( इच्छा ) होती है, उसे पुत्रैषणा 
कहते है पुत्रके द्वारा यह लोक 
जीतूगा, इसयिये ठोकजयके साधन 
पुत्रके प्रति जो इच्छ होती है बही 
पुत्रैषणा है; यँ “एषणा्से श्ली- 
पद्रह छक्षित होता है । भाव यह किं 
ल्रीसंग्रह न करके- 


तथा वित्तेषणासे उत्थान करके, 
कके साधनभूत गौ आदि माचुषवित्त- 
को इस भावे ग्रहण करना कि इसके 
दारा कर्म करके मै पितृडोकपर 
विजय प्राप्त कग अथवा विबा- 
संयुक्त कमसे देवलोक या केवर 
हिरण्यगमंविदारूप दैववित्तसे 
देवलोक प्राप्त कर्ंगा; [ इसका 
नाम वित्तैषणा है ] | 


किन्ही-किन्हीका मत है कि 
देववित्तसे तो ग्युत्थान होता ही नही, 
वयोंकि उसे बल्से ही तो ब्युत्थान 
होता है; कितु यद्‌ ठीक नहींहै, 
वथाकि “एतावान्वै कामः. इस 
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पटितत्वादेषणामभ्ये देवख 
वित्तख; हिरण्यगर्मादिदेवतावि- 
षयेव विद्या वित्तमित्युच्यते; देव- 
लोकहेतुतात्‌; न हि निरुपाधि 
कग्रज्ञानघनविषया बह्मयविद्या देष- 
लोकप्रापनिहेतुः, “तखात्तत्सर्वम- 
भवत्‌" ( व° उ० १।४।१० ) 
“आत्मा हयेषां स भवति" ८१। 
४।१० ) इति श्रुतेः तद्वलेन हि 
व्युत्थानम्‌, ““एतं बै तमात्मानं 
विदित्वा” (२३।५। १) इति 
विशेषवचनात्‌ । 
तसात्‌ त्रिभ्योऽप्येतेम्योऽना- 
त्मलोकप्रापिसाधनेम्य एषणा- 
विषयेभ्यो व्युत्थाय-एषणा कामः 
““एतावान्‌ वे कामः" (१।४।१७) 
इति श्ुतेः--एतसिल्लिषिपेऽना- 
त्मरोकप्राशचिस्राधने तृष्णामकृत्वे- 
त्यथेः | 
सवां हि साधनेच्छा फलेच्छेव, 
अतो व्याचष्टे श्चुतिः 
स्यकत्म्‌ एकव एषणेति, 
कथम्‌ {या हयव पुत्रैषणा सा 


एषणान्रय- 


श्रुतिद्रारा देववित्तको एषणाके बीचमे 
ही पढ़ा गया है ओर हिरण्यगरभादि 
देवताविपरयिणी विद्या ही दैवत्रित्त 
कही जाती है, क्योंकि वह देवटोक- 
प्रधिकी श्तु है । निरुपाधिक 
परज्ञनघनविषयिणी ब्रह्मा देवलोक. 
कौ प्र्षिकी हेतु नहीं है, चसा कि 
अतः वह सवं हो गयाः” ‹व्वहू इनका 
आत्मा हीहो जाता हैः इत्यादि 
्रुतिर्यांसे प्रमाणित होता है । ओर 
व्युव्थान भी ब्रह्मविद्यके दही वरते 
होता है, क्योकि इस विपथे ““उस 
इस आत्माको जानकर” रसा विरोष 
वाक्य है | 

अतः एषणाके किषियमूत इन 
तीनां दही अनात्मषोकप्राततिके 
साधनांसे ग्युत्थान करके-- “निश्चय 
इतना ही कामहै दस श्रुतिके 
अनुसार एषणा कामका दही नाम 
है--तात्पयं यह है किं अनातम- 
खोककी प्रापतिके इसत त्रिविध साधनम 
तृष्णा न करके [ भिक्षाचर्या 
करते है | | 

साघनसम्बन्धिनी सारी सच्छा 
फलेच्छा ही दै, इससे श्रुति एसी 
व्याख्या करती हौ कि एक ही 
एषणा है; कसि प्रकार जोमी 
ुतरेषणा है; वही वित्तैषणा है; क्योंकि 
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वित्तेषणा, द्टफलसाधनत्वतुल्य- 
त्वात्‌; या वित्तेषणा सा लोकेषणा; 
फठार्थेव सा; सवः फएलाथप्रयु्त 
एव हि सवं साधनयुपादन्त 
अत एकेव एषणा, या लोकेषणा 
सा साधनमन्तरेण सम्पादयितुं 
न शक्यत इति, पाध्यसाधन- 
भेदेन उभे हि यसख्ादते एषणे 
एव भवतः; तखाद्‌ ब्रह्मविदो ना- 
स्ति कमं कर्मसाधनं वा । 


अतो पेऽतिक्रान्ता ब्राह्मणाः 
स॑ कमं कर्मसाधनं 

भिक्षाचयंविधानम्‌ 4 _ 
च सवं दवपित्‌- 


मानुषनिमित्तं यज्ञोपवीतादि, तेन 


हि देवं पितयं मासुषं 
च॒ कमं क्रियते, “निवीतं 
मनुष्याणाम्‌" इत्यादिश्वुतेः । 


तसात्‌ पूरये ्ाह्मणा ब्रह्मषिदो व्यु- 
त्थाय कमेभ्यः क्मसाधनेम्यश्च 
यज्ञोपवीतादिम्यः, परमहसपारि 


उनका दृष्ट फर्म साधन होना 
समान है; ओर जो वित्तैषणा है 
वही खोकेषणा है, क्योंकि वह फर्क 
ही स्यि है; सव खोग फङ््ूप 
प्रयोजनसे प्रेसि होकर दही सारे 
साधनोंको स्वीकार करते है; अतः 
एक दही एषणा है; जो रोकौषणा 
है, उसका साधनके बिना सम्पादन 
नहीं किया जा सकता, कयांकि इस 
प्रकार साध्य-स्ाधन-मेदसे ये दोनां 
एषणाएं ही है; अतः तऋयवेत्तकि 
य्य कर्म ओर कंका साधन दोनों 
ही नहीं हैं| 

अतः जो पूरवैवर्ती ब्राह्मण ये, वै 
सम्पूर्णं कमं ओर देव) पितृ एवं 
मनुष्यलेकसम्बन्धी यज्ञोपवीतादि 
सम्पूणं कर्मसाधनोको [ छोडकर ]; 
क्योकि उन्हींसे देव, पित ओर मनुष्य- 
लोकसम्बन्धी कमं किये जाते है, जैसा 
कि “मनुष्यो ल्य निवीत [ पितसेके 
लिये प्राचीनावीत ओर देवोके चये 
उरपँवीत है ] इस श्रुतिसे ज्ञात होता 
है | अतः पुववर्ती ्राह्ण-्ह्मवेत्ताोग 
कमं ओर कम॑के साधन यज्ञोपवीतादिसे 
व्युत्थान कर्‌ परमहंस परिाजकमभाव- 


वाज्यं प्रतिपद्य, भिक्षाचयं चरन्ति- । को प्रात होकर भिक्षाचर्या करते है । 


~ 
१. जनेऊको मालाकी मति पहनना । २. जनेऊको अपसव्यभावसे 
अर्थात्‌ दाये कन्धेपर पहनना । ३. जनेञको सव्यभावसे यानी बाय कन्धेपर पहनना | 
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मिक्षाथं चरणं भिक्षाचयंम्‌ चरन्ति 
त्यक्तवा सातं रिङ्खं केवलम्‌ 
आश्रममत्र्चरणानां जीवनसाधनं 
पारिाज्यन्यञ्चकम्‌; विद्रोर्लिङ्ग- 
वर्बितः--“तसादलिङ्गो धमजञो- 
ऽव्यक्तलिज्ञोऽव्यक्ताचारः" 
इत्यादिस्मृतिभ्यः, “अथ 
परिवाड्‌ विवणवासा दण्डोऽपरि- 
ग्रहः" ( जाबारोप० ५) 
इत्यादिश्रुतेः, “'सरिखान्‌ 
केशानिष्रच्य विसृज्य यज्ञोप- 
घीतम्‌'' (कटश्रुतिः १) इति च। 
नयु “व्युत्थायाथ भिक्षाचयं 
युत्थानविभिरा. चरन्ति" इति पर्त- 
धषिप्यते मानापदेश्ञादर्थवा- 
दोऽयम्‌; न विधायकः प्रत्ययः 
कथिच्ट्रयते लिडलोटतन्यानाम्‌ 
अन्यतमोऽपि । तसादर्थवादमा- 
प्रेण श्रुतिस्मृतिविहितानां यज्ञो- 
पवीतादीनां साधनानां न शक्यते 


परित्यागः; कारयितुम्‌; “यज्ञोप- 
वीत्येवाधीयीत थाजयेदयजेत वा" 


भिक्षाके स्ये विचरना भिक्षाचर्या है, 
उसका चरण--आचरण करते है, 
जो केवल आश्रममात्रमे रहनेवालोक 
जीवनका साधन ओर संन्यासका 
अभिन्यञ्चक है, उस [ त्रिदण्डादि ] 
स्मत चहो व्यागकर भिक्षा 
करते है, बाह्य चिहांसे रहित एं 
विद्रान्‌ होकर जैसा कि “(सदये 
[ यति ] अलिङ्ग, धभज्ञ, अभ्यक्तरिद् 
ओर अव्यक्ताचार होता है” इत्यादि 
स्मृतियोसे ज्ञात होता है| तथा 
पपच विव्रणवरशुक्तः मुण्डित ओर्‌ 
अपरिग्रह होता दः इत्यारि श्रुतिसे 
ओर "“शिखाके सहित केराोंको 
कारक्र यज्ञोपवीतको स्यागकरः 
इत्यादि वाक्यसे भी सिद्ध होता है| 


ूर्व०-र्कितु स्न्युल्थान करके 
निक्षाचर्या करते हैः देसा वतेमान- 
कालिक प्रयोग होनेके कारण यह 
अर्थवाद्‌ ही है । लिङ्‌, लोट्‌, त्प 
इन विधिसुचक प्रव्यथोमेसे तो यों 
करिसीका भी शरण नहीं है; अतः 
केव अथवादके ही कारण 
्रुतिस्पृतिविहित यज्ञोपवीतादि 
साधनोपेसे किंसीका भी व्याग नही 
कराया जा सकता; “्यज्ञोपवीतीको 
ही अध्ययन; याजन अथवा यजन 
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पारिव्राज्ये तावदध्ययनं बिहितम्‌- 
“वेदसंन्यसनाच्छद्र्तसाद्‌ वेदं 
नं संन्यसेत्‌" इति । 'खाध्याय 
एवोत्सुञ्यमानो वाचम्‌" इति 


च आपस्तम्बः । “ब्रह्मोज्छं 
वेदनिन्दा च कौटसाक्ष्यं 


सुहृदधः । गर्हितान्नाधयोजंग्धिः 


सुरापानक्षमानि षट्‌ ॥" 
इति वेदपरिस्यागे दोषश्रवणात्‌ । 
“उपासने गुरुणां बद्धा 
नामतिथीनां होमे जप्यकमेणि 
मोजन आचमने खाध्याये च 
यज्ञोपवीती खात्‌” इति 
परिव्राजकधर्मेषु च गुरूपा- 
सनखाध्यायभोजनाचमनादीनां 
कमणां श्रुतिस्मृतिषु कतेव्यतया 
चोदितताद्‌ गुवादयुपासनाङ्गत्वेन 
यज्ञोपवीतख विहितत्वात्‌ तत्परि 
त्यागो नेवावगन्तुं शक्यते । यद्- 
प्येषणाभ्यो व्युत्थानं विधीयत 
एव, तथापि पुत्रा्येषणाभ्यस्ति- 
सभ्य एव व्युत्थानं नतु सवंसात्‌ 
कमणः कमेसाधनाच ब्युरथानम्‌, 


करना चाहिये |” पासिज्यमे मी 
अध्ययन तो विहित है ही; “वेदक 
व्याग करनेसे चयुद्र हो जाता है, 
इसख्यि वेदका त्याग न करे | 
आपस्तम्बने भी कहा है, (षवाणीका 
व्याग करनेवालेको केवल खाध्याय 
ही करना चाहिये | तथा “वेदक 
त्याग, वेदको निन्दा, कूटस्य, 
मित्रका वध तथा गर्हित अन्न ओर 
भक्ष्य भोजन क्ना-ये छः सुरापानके 
समान दहै"? इस प्रकार वेदत्यागमे 
दोष सुना गया है । “गुरु, बद्ध ओर 
अतिथियांकी उपासनामे, होममे; 
जपकर्ममे, भोजनमे, आचमनमें 
ओर खाध्यायमे यज्ञोपवीती होना 
चाहिये ।'› इस प्रकार श्रुति ओर 
स्मृतियोमे परिाजकाके धर्ममि भी 
गुरुकी उपासना, भोजन ओर आचमन 
आदि कर्मोका कर्तभ्यश्पसे विधान 
किया गया है, इसलिये गुरु आदिकी 
उपासननाके अङ्खशपसे यज्ञोपवीतका 
विधान होनेके कारण उसका परित्याग 
उचित न्वी माना जा सकता | यदयपि 
एषणाओंसे ब्युत्थान करनेका विधान 
हे ही, तथापि पुत्रादि तीन दही 
एषणाओंसे व्युत्थान करना चाहिये, 
सारे ही कं ओर कर्मसाधनोसे 
व्युत्थान करनेकी आवश्यकता नदीं 
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सेषरित्थागे चाश्रुतं 
स्यात्‌; श्रुतं च यज्ञोपवीतादि 
हापितं स्यात्‌; तथा च महानपरा- 


धो विहिताकरणप्रतिषिद्वाचरण-। 


निमित्तः कृतः खात्‌; तसखाद्‌ 
यज्ञोपवीतादिरिङ्गपर्त्यागोऽन्ध- 
परम्परेव | 

न; (“यज्ञोपवीतं वेदांश्च सं 
तद्‌ वजेयेयतिः"” 
( कटश्रुतिः ७ ) 
इति श्रुतेः । अपि च 
आत्मङ्ञानपरत्यात्‌ सवसा उपनि- 
षृदः--आतमा द्रष्टव्यः भ्रातम्य 
मन्तच्य इति हि प्रस्तुतम्‌; स 
चात्मेव साकषादपरोक्षात्‌ सर्वान्तरः 


उन्ताक्षेपनिरासः 


अशनायादिसंसारधमंबर्जित इत्ये- 
वँ विज्ञेय इति तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ । 
सवा हीयरुपनिषद्‌ एवम्परेति 
निष्यन्तरशेषत्व॑ तावनास्ति, 
अतो नार्थवादः, आत्मज्ञानख 
कृतेन्यत्वात्‌, आसा च अशषना- 
यादिधमेवान्न मवतीति साधन- 
एरविलक्षणो ज्ञातव्यः, अतो- 


कुतं । है । सवका पस्थिग करनेपर ते 


अविहितका अनुष्ठान ओर यज्ञोपधीतादि 
विहितका परित्याग दहो जायगा | 
ओर इस प्रफार तो विहितका पालन 
न करने ओर निषिद्ध कम॑का आचरण 
करनेके कारण महान्‌ अपराध 
हो जायगा । अतः यज्ञोपवीतादि 
लिङ्खोका परिस्याग अन्धपरम्परा द्वी है। 


विद्धान्नी-पेसी वात नर्ही है, 
क्योंकि ध्यति यज्ञोपवीत णवंत्रेद 
इन सभीका स्पाग कर दे" देती 
धरति हं । इसके सितव्रा सारी उपनिषदे 
मी आत्मज्ञानप्ररक ही द-ओर 
'आत्मा साक्षात्‌ क्रनेयोम्य, श्रवण 
करनेयोग्य एवं मनन करनेयोग्य हैः 
इस प्रकार आल्मज्ञानका उपक्रम 
कियागपादहे; तथा यह मी प्रसिद्ध 
हीह कि वह आत्मा दी साक्षात्‌, 
अपरोक्ष, सत्रान्तर ओर क्षुघरादि 
संसारधर्मामि रहित है-- इस प्रकार 
जानना चाये | इस सारी उपरनिषद्‌- 
का तायं इसीमिं है, यह किसी 


भने 
चम 


दूसरी विधिका शेषभूत नहीं है 
इसलिये अर्थवाद नहीं है, क्पोकिं 
आम्मज्ञान तो कतव्य है ओर आत्मा 
्ुधादिं धर्मोाख है नही, इसय्ये 


उसे साधन ओर फट्से विलक्षण ही 
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ऽन्यतिरेकेणात्मनो ज्ञानमविध्या-- समश्चना चाहिये । अतः आल्माको 


अन्योऽसावन्योऽहमसीति न स 
पेद" (बु०उ० १।४।१०) 
"मृत्योः स मृ्युमाम्रोति 
य॒ इह नाने पश्यति 
( ४।४। १९) “एकषे- 
वानुद्रष्टव्यम्‌" ( ४।४।२०) 
“ठकमेवेादितीयम्‌"' ( छा० उ० 
६।२।१) "(तमसि (छा ० उ० 
६।८- १६ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । 
क्रियफरं साधनं च अश 
नायादिसंसारधमातीतादात्मनो- 
ऽन्यद्‌ विद्याधिषयम्‌-- “यत्र॒ हि 
देतमिव भवति" (¶ृ०उ०२।४। 
१४) “अन्योऽप्ताषन्योऽहमसीति 
न स वेद" (१।४।१०) 
(अथ येऽन्यथातो विदुः" (छा 
उ० ७। २५।२ ) इत्यादिः 
वाक्यश्चतेम्यः | 

न च विधाविघे एकख पुरूष- 
सख स॒ह मवतः, पिरोधात्‌-- तमः 
प्रकान्चाषिव;ः तसादात्मविदो- 


ऽविधयाविषयोऽधिकारो न द्रष्टव्यः 


इनसे अविछक्षणकूपसे जानना दही 
अविद्या है; जेता किं यहु ब्रह्म अन्य 
हे ओर मै अन्य हरसा जो 
जानता है वह नहीं जानता, “जो 
यह नानावत्‌ देखता है, वह मृ्युपे 
मृत्युको प्रप्त होता है", “निरन्तर 
एकरूपसे दही देखना चाहिये", 
८एक ही अद्वितीय ब्रह्म हैः", “वह्‌ 
तू हैः इत्यादि श्रुतियोसे विदित 
होता है । कर्मफल ओर उसके 
साधन तो क्ुभादि सांसारिक धर्मोसे 
अतीत असमासे भिन्न अ्रि्यके 

अन्तगत है; जैसा कि “जह द्रैत-सा 
होता हैः" ध्यह अन्यै, मै अन्य 
ह--एेसा जो जानता है, वह नदी 
जानता? “ओर जो इससे अन्य 
प्रकारसे जानते हैः इत्यादि सैकड़ों 
श्रोत वाक्यांसे भिद्र होता है । 


इसके सिवा एक दही पुरुषपे 
विदा ओर अविद्या साथ-साथ रह 
नहीं सकती, क्योंकि उनमें अन्धकार 
ओर्‌ प्रकाशके समान परस्पर विरोध 
है; इसल्यि आतमवेत्ताका क्रिया, 
कारक ओर फलका मेदरूप अविधया- 


द्वि याक्ारकफटमे दरूपः, “मृत्योः विषयक अधिकार नहीं देखना 


७२६. बृहदार ण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
स सृत्युमाञ्ओोति' इस्यादिनिन्द्- ¦ चाहिये, क्यांकिं चह मतयसे म्युको 
तत्वात्‌, सर्करियासाधनफलानां | प्रा दता है" इत्यादि रूपे उसकी 

५ निन्दा की गयी है; तथा अविघाके 
च अविधाविषयाणां तद्विपरीतात्म्‌- | विषयभूत सम्पूर्ण रिया, साधन ओर 
विधया हातन्यत्वेनेष्टत्वात्‌, यज्ञो- | फक उससे विपरीत आत्मविद्याद्रारा 
हेयखूपसे इष्ट है, एवं यज्ञोपवीतादि 
साधन भी उस्र ( अविवा ) के 
विषय हैं | 





पवीतादिमाधनानां च तदिषय- 
त्वात्‌ । 


तसादसाधनफलखमवादा- | 
त्मनोऽन्यविषया विरक्षणेषणा । | 
उमे ह्येते साधनफटे एषणे एव 


अतः जो साधन ओर फटे भिन्न 
सभाववाल है, उस् आत्मासे एषणा 
भिन्नविषयिणी एवं त्रिखक्षण है| ये 
साघ्रन ओर फर दोनां एषणादं ही है, 
भवतः, यज्ञापवीतादस्तत्साध्य- | यज्ञोपप्रीतादि ओर उनसे साध्य कर्म 
उने | भी साधन दहै [अतः तेभी 


कमणां च साधनत्वात्‌, 1 
एषणापए्‌ हं ) क्यांकि ध्ये [ साध्य 


देते एषण एष' इति हेतुवचने- 
नावधारणात्‌ । यज्ञोपवीतादिसा- 
धनात्‌ तत्साष्येम्यथ कमेभ्योऽबि- 
दाविषयत्वाद्‌ एषणारूपत्वाचच 


निहासितन्यरूपत्वा्च व्युत्थानं 
विधित्सितमेव । 


ननु उपनिषद्‌ आत्मज्ञानपर- | 


खुत्थान्ुतेः त्वाद्‌ व्युत्थानश्चुतिः 
निासतुत्यथल- त्स्स्तुत्य्था, न 
 मरङ्बते विधिः | 


ओर साधन] दनां एग दही 
है'- इस देतुसूचक वाक्यसे यही 
निश्चय किया गया है । अतः 
यज्ञोपवीतादि साधनसे ओर उसमे 
साध्य क्मोँसे ब्युत्थानका विधान 
करना अभीष्ट ही है, क्योदि वे 
अविद्यके विषय, एवं एष्रणाद्प है 
ओर इनका त्याग दही अभीष्ट है| 

प़०-र्वितु उपनिषदं तो 
आस्मज्ञानपरक है, इसलिये व्युत्थान- 
श्रुति उसकी स्तुतिके स्यि है, वह 
विपि नहीं हे | 
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न; षरिधित्पितविज्ञानेन समा- 


नकतृकत्वश्रवणात्‌। 


तन्निरस 
न हि अकतग्येन 


कतन्यस् समानकषतृकत्वेन वेदे 
कदाचिदपि श्रवणं सम्भवति; 
कतेव्यानामेव हि अभिषवहोमम- 
काणां यथा श्रवणम्‌,अमिपूत्य हत्वा 


मक्षयन्तीति, तद्रदात्मज्ञानेषणा- 
[श्र # ¢ 
व्युत्थानमिक्षाचयाणां कतेव्याना- 


मेव समानकतेकत्वश्रवणं भवेत्‌ । 
अविद्याविषयत्वादषणात्वाच 


अथेप्राप्न्‌ आतमज्ञानविधेरेव 


यज्ञोपवीतादिपरित्यागः, न तु 


विधातन्य इति चेत्‌ ! 


न, सुत्ररामास्मज्ञानविधिनेव 


विहितस समानकत कत्वश्रवणेन 


किबन्ती-रेसी बात नहीं है, 
क्योकि जिसकी विधि करनी अभीष्ट 
है, उस विनज्ञानका ओर इस्तका श्ुतिने 
एक दही कर्ता बताया है | वेदम 
अकर्त्यके साथ कर्तव्यका समान- 
कतृकखूपसे [ अर्थात्‌ वे दोनों एक 
ही कर्ताद्रारा कतव्य है इस 
प्रकारसे ] श्रवण होना कभी सम्भव 
नहीं है । जिस प्रकार सोम निकाख्ना; 
हवन करना ओर मक्षण करना--इन 
कर्तन्यकर्मोका ही सोम निकार्कर 
हवन करके भक्षण करते है" इस 
प्रकार एक कतुंकर्ूपसे विधान किया 
गया है, उसी प्रकार आत्मज्ञान, 
एषणाब्युत्थान ओर भिक्षाचर्या इन 
क्त्योका ही समानकतृकल-श्रवण 
होना सम्भव हो सकता है । 

यदि कही कि अविद्ाका विषय 
ओर शएषणाख्प दहयोनेके कारण 
यज्ञोपवीतादिका परियाग तो आस- 
ज्नानकी विधिसे दही खतः प्रप्हो 
जाता है, उसके स्यि विधि करनेकी 
आवस्यकता नही दहै- तो ेसा 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि 
जिस प्रकार आत्मन्ञानकी विषिसे ही 
विहित व्युत्यानका उसी कतके दारा 
कतब्यत्व श्रवण होनेसे ओर भी पुष्ट 
दो जाती है, उसी प्रकार रेसी विषि 
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दा्योपपत्तिः, तथा भिक्षाचयंख | करनेसे मिक्षाचर्याकी भी इता 


च| 


यत्‌ पुनरुक्तं षतं 


मानापद्लादथवादमात्रमिति- 


0 (@ (0 


न, ओदुम्बरयुपादिषिधिसमान- 


ताददोषः | 
"व्युत्थाय भिक्षाचयं चरन्ति 
कि्वदविदत्सन्यास- इत्यनेन पारिव्राज्यं 
वित्रिनम्‌ विधीयते, पारि 
व्राज्याभ्मे च यज्ञोपवीतादिसाध- 


नानि विहितानि,लिङ्ं च श्रुतिभिः 
समरतिभिश्च । अतस्तद्‌ बजेयितवा 
अन्यसाद्‌ व्युत्थानम्‌ एषणात्वे- 
ऽपीति चेत्‌ ! 
न)विज्ञानसमानकतेकात्‌ पारि 


ब्राज्यादेषणान्युत्थानलक्षणात्‌ पा- 
खिान्यान्तरोपपत्तेः; यद्वि तदे- 


घणाम्यो व्युत्थानलक्षणं पारििानज्यं 
तदात्मज्ञानाङ्म्‌, आत्मज्ञान. 


न 


होती है; 

ओर पसा जो कहा क्ति 
वत॑मानकाछिकि प्रयोग होनेसे यह 
केवल अर्थवादमात्र है, सो यह दीक 
नही, क्योंकि [ ओदटुम्रो युपो 
भवति--ेसी ] ओदुम्बरयूपादि- 
सम्बन्धी विधिके समान होनेके कारण 
यह भी निदेषि है | 


र्वृ०--ध्युत्थाय  भिक्षाचयं 
चरन्ति इस वाक्यमसे संन्यासका 
विधान क्रिया जाता दहै ओर 
संन्यासाश्रममे श्रति-स्मृतियाद्रारा 
यज्ञोपवीतादि साधन एवं [त्रिदण्डादि| 
टिङ्गका विधान किया गया ह| 
अतः एषणा होनेपर भा हृन्ं 
छोडकर अन्य एपणाओंमे ही श्युत्थान 
करना चाहिये एसा कदं तो 


तिद्वान्ती-रेसी बात नींद, 
क्योकि विज्ञानका जो कर्ता है, 
उक्षीके द्वारा किये जनेवाठे एवणा- 
व्युत्थानखूप सन्याससे मिन प्रकारका 
भी संन्यास होना सम्भव है । यह जो . 
एषणाओंसे उपर उठ्नार्प संन्यास है; 


वह्‌ आत्मज्ञानका अङ्ख है, क्योकि यह्‌ 


१. इस वाक्यम (भवतिः क्रिया वतं मानकालिक होनेपर भी इसका "गूररका 
यूप होना चादियेः एे्ा विधिपरक अथ॑ किया जाता ह । 
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विरोध्येषणापरित्यागरूपलात्‌; 


अविद्याविषयत्वाचेषणायाः; तद्‌- 


व्यतिरेकेण चास्त्याश्रमश्पं पारि 
व्राञ्यं ब्ह्मरोकादिफलम्राधि- 


साधनम्‌, यद्विषयं यज्ञोपवीतादि- 
साधनभिधानं लिङ्कविधानं च । 
न च एषणारूपसाध नोपादा- 
नख आश्रमधम॑मात्रेण पारिवा- 
उयान्तरे विषये सम्भवति सति, 
सर्वोपनिषदिहितख आत्मज्ञानख 
बाधनं युक्तम्‌, यज्ञोपवीताय- 
विद्याबिषयेषणारूपसाधनोपादि- 
त्सायां चावर्यम्‌ अप्ताधनपल- 
रूपस्य अश्चनायादिसंसारधमब- 
जितस्य अहं ब्रह्मासि, इति विज्ञानं 
बाध्यते; न च तद्धाधनं युक्तम्‌ 
सर्वोपनिषदां तदथपरस्वात्‌ । 
(भिक्षाचयं चरन्ति इत्येषणां 


ग्राहयन्ती श्रुतिः खयमेव बाधत 


आलमज्ञानकी विरोधिनी एषणाओंका 
परियागखूप है; कारण, एषणार्एं तो 
अविधयाका विषिय दहै; उक्त संन्यास्तसे 
भि आश्रमख्प संन्यास ब्रह्मखोकादि 
फठ्की प्राप्तिका साधन-मूत है, 
जिसके विषयमे कि यज्ञोपवीतादि 
साधन ओर लिङ्गका विधान किया 
गया है | 

तथा अन्य प्रकारके संन्यासमं 
आश्रमधमंमात्रसे एषणाखूप सावरनोका 
ग्रहण सम्भव है--इतनेहीसे सम्पूणं 
उपनिषदोद्रारा प्रतिपा आलन्ञानका 
बाध होना उचित नहीं है, 
यज्ञोपवीतादि अविद्याविषयक एषणा- 
खूप साधनांको ग्रहण करनेकी इच्छा 
रहनेपर तो इस असाधन-फरर्प 
एवं क्षुघादि सांसार्कि धर्मोसि रहिंत 
आत्मके भें ब्रहम हर" विज्ञानका अवद्य 
बाध हये जायगा; ओर उसका बाघ 
होना उचित नदीं है; क्योकि समस्त 
उपनिषदोंका तात्पर्यं उसीमे है | 

र्वं ०-र्वितु “भिक्षाचयं 
चरन्ति यह एषणाको ग्रहण कराने- 
वाटी श्रुति तो खयं ही उसका बाध 
क्र रदी है । तार्यं यह है कि 


इति चेत्‌ ? अथापि खादेषणा- | यदि यह मान भी च्या जाय तो 


भ्यो व्युत्थानं विधाय पुनरेषणे- | 


मी एषणाओंसे व्युव्थानका विधान 
करके श्रुति एषणाके दी एक देश 
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देशं भिक्षाचयं ग्राहयन्ती तत्स- | मिक्षाचर्याका ग्रहण करनेके कारण 
उससे सम्बद्र अन्य एषणाओंका भी 
ग्रहण कराती ही है-यदि रेसा 
म्बद्रमन्यदपि ग्राहयतीति चेत्‌ ? | क्देतो? 


न, भिक्षाचय॑खाप्रयोजकत्वाद्‌ | िदान्ती-ेसी बात नही है, 

क्योंकि हवनके पश्चात्‌ भोजन करनेके 

हुस्वात्तरकारभक्षणवत्‌। ोषग्रति- | समान भिक्षाचर्या किसी फलकी 

प्रयोजिका नदी है; हवनके पश्चात्‌ 

भोजन करना भी दोपप्रतिप्रत्ति कमं 

| |  होनेके कारण किसी फलका प्रयो जक 

भसस्कारकतवाच-- भक्षणं पुरूष- | नहीं है; इसके सिवा संस्कार न 

करनेवारी होनेमे भी भिक्षाचर्या 

प्रयोजिका नहीं है, हुतरोपका भक्षण 

भिक्षाचयम्‌; नियमादृष्टस्यापि (9 

। है कितु मिक्षाचया वसी भी नर्ही 

ह क्कि नियमवरिधिजनित अद 
भी ब्रह्प्रेत्ताको अनिर दहीदहं। 

एव०-यदि उसे नियमविपि 

| जनित अद्र इर नहीं है तो भिक्षा- 

मिक्षाचर्थेणेति चेत्‌ ? चर्याका क्या प्रयोजन है ?- रसा 

कह तो ? 

न्‌, अन्यस्चाधनाद्‌ ग्युत्थानख | िदवान्ती- पह टीक नही, कर्योविं 

अन्य साधनाँसे तो ब्युत्थान करनेका 

| विधान किया गया है| इसपर भी 

विहितत्वात्‌ । तथापि फं तेनेति | यदि तुम कहो कि निष्किय आस 

ज्ञानसे सवनिवृत्ति तो हो ही जायगी 

फिर मिक्षाचर्पासे क्या प्रयोजनटहैएतो 

चेत्‌ १ यदि खात्‌, बाढमभ्यु- | ठीक है, यदि रेखा हो जाय तो हम भी 





पत्तिकमेसादप्रयोजकं हि तत्‌; 





सस्कारकमपि सात्‌, न ते 


ब्रह्मविदो ऽनिषटत्वात्‌ । 


नियमादृष्टस्यामिष्टस्वे फ 
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पगम्यते हि तत्‌ । यानि पारि 
व्राज्येऽमिहितानि वचनानि 
^“यज्ञोपवीत्येवाधीयीत'' इत्या- 
दीनि, तान्यविद्रतारिराज्यमात्र- 
विषाणीति परिहतानि; इतरथा 
आत्मज्ञानध्ाधः खादिति हाक्तम्‌; 
(“निराशिषमनारम्भं निनेमस्कार- 
मस्तुतिम्‌ । अक्षीणं क्षीणकमीणं 
तं देवा ब्रा्षणं विदुः" इति स्ब॑- 
कर्माभावं दशयति स्मृतिविदुषः; 
“विद्र छिङ्गपिषजिंतः"' ‹ | 
णिङ्खो धमज्ञः"' इति च । तखात्‌ 
परमदंसपारिाज्यमेव व्युत्थान- 


रक्षणं प्रतिपचेतात्मित्‌ सवं 
कृमंसाधनपरित्यागसूपमिति । 


यसत्‌ पू ब्राहणा एतमात्मानम्‌ 
विदिता । रोग इस असाधनफठक्लमाव आसाको 


असाधनफरखमापे 


उसे खीकार करते है ।# सन्यासाश्रममें 
जो ‹ध्यज्ञोपवीती होकर ही अध्ययन 
करे"? इत्यादि वचन कहै गये है, वे 
केवट अविद्रःसंन्यासमात्रमे सम्बन्ध 
रखनेवाठे है- एेसा कहकर उनका 
पदत्याग करिया जा चुका है; ओर यह 
भीक्हागयादहै क्रि यदिरेस्ान 
न मानंगे [ उन्हें विद्रत्संन्याससम्बन्धी 
समञ्ेगे ] तो आत्मज्ञानका बाध हो 
जायगा । “जिसे किसी प्रकारकी 
कामना नदहींहै, जो सव प्रकारके 
आरम्भसे श्यून्य तथा नमस्कार ओर 
स्तुतिसे रहित है, जो खयं अक्षीण है, 
वितु जिके कर्मोका क्षय हो चुका है, 
उसे देवगण ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) मानते 
है'यह स्मृति विद्वान्‌ समस्त कर्मोका 
अभाव दिखाती है | तथा ‹वविद्वान्‌ 
लिङ्गरहित होता है" “अतः वह 
लिद्गरहित ओर धर्मज्ञ होता हैः 
इत्यादि वचन भी यही दिखटते 
है | अतः अत्पवेत्ताको समस्त कम॑- 
साधनके परियागर्प ब्युत्थानलक्षण 
परमहंस पाछिञ्यक्रा दी आश्रय 
केना चाहिये । 

क्योकि पुत्रवतीं ब्राह्मण ( ब्रहम्ञ ) 


न 
# तथापि ्षुषादिकी निवृत्तिके ल्यि भिक्चाटनादिकी कर्ं्यता प्राप्त 
होनेके कारण उसक्री विधि सार्थक दीहै। 
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सवंसात्‌ साधनफरुखरूपादेषणा- 


रक्षणाद्‌ व्युत्थाय भिक्षाचयं 


चरन्ति ख, द््टादष्टाथं कमं 


तत्साधनं च हिता, तसाद 
अद्यत्वेऽपि ब्राह्मणो बह्म 


पित्‌ पाण्डित्यं पण्डितमवप्‌, 
एतदात्मविज्ञानं पाण्डित्यम्‌, 


निर्दि निःेषं विदित्वा, 
आस्मविज्ञानं निखशेषं ृतवे- 
त्य्थः-आचायत आगमत, 
एषणाभ्यो व्युत्थाय--एषणान्यु- 
स्थानावसानमेव हि तत्‌ पाण्डि- 
स्यम्‌, एषणातिरस्कारोड़वत्वा- 
देषणाविरुद्धत्वात्‌; एषणामतिरः 
स्कृत्य न द्यातमविषयसख पाण्डित्य- 
खोद्धव इत्यात्मन्ञानेनेव षिहित- 


मेषणान्युत्थानम्‌ आत्मज्ञान 
समानकतेकतवाप्रत्ययोपादान- 
रिङ्गशरुत्या ददीकरतम्‌ । तखादेष- 


जानकर एषणाछक्षग साधन ओर 
फरलखूप समस्त विषयांसे ऊपर उः. 
कर अर्थात्‌ दृष्ट ओर अदश फट्वाठे 
सम्पूणं कम॑ ओर उसके साधनको 
छोडकर भिक्षाचयां करते ये, इसय्यि 
इस समय मी ब्राह्मण सानी ब्रह्म 
वेत्ता पाण्डित्प--प्डितमभावको-- 
यह आत्मज्ञान ही पाण्डित्य है, इसे 
निररिध-निःदोषतया जानकर 
अर्थात्‌ आचाय ओर याक्लपे पूणतया 
आसज्ञान सम्पादन करके एषणाओंसे 
व्युत्थान कर्‌, क्यांकि उस पाण्डित्सका 
परयवरसान एषणाओंसे व्युत्ान करनेमे 
ही है, कारण, वद पपणाओके 
तिरस्कारसे हयी उपन होता है ओर 
एषणाओंसे त्रिरुद्ध भी है, एपणाओंका 
तिरस्कार किये विना तो आतविपयक 
पाण्डिव्यका उदय दी नही हो 
सकता; अतः आम्म्ानद्ररा दही 
एषणाओसे व्युत्थान सम्पादित 
होता है; आत्मज्ञान ओर व्युत्थानका 
एक दही कर्ता हं--यह सूचित 
करनेके लिये ध्युत्थायः इस पदमे 
पक्वाः प्रत्ययक्ा प्रयोग किया गया 
है, सख्ये इस लिद्धमूता श्रुतिने उक्त 
अमिप्रायको ओर भी पुष्टकर दिया 
है । अतः एषणाओंसे उत्थान कर 


णाभ्यां व्युत्थाय ज्ञानवरुमावेन | बाल्यसे- ज्ञानबर्मावसे "तिष्ठासेत्‌ 


बारयेन तिष्ठासेत्‌ यातमिन्छेत्‌ । 


--स्थित रहनेकी इच्छा करे | 
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 साधनफृटाश्रयणं हि बलमित- 
रेषामनात्मविदामू; तद्‌ बलं हित्वा 
विद्वान्‌ अप्ाधनफलखरूपात्म- 
विज्ञानमेव बलं तद्धावमेव केवल- 
माश्रयेत्‌, तद्‌ाभ्रयणे हि करणा- 


[भ 


न्येषणाविषये एनं हृत्वा थापयित 
हि 
मूढं दशाद्टविषयायाम्‌ एषणाया- 
मेवेन॑ करणानि नियोजयन्ति; 
घरं नाम आत्मविधयारोषविषरय- 
दृष्टितिरस्करणम्‌; अतस्तद्धावेन 
बाल्येन तिष्ठासेत्‌; तथा “आत्मना 
विन्दते वीथैम्‌" (केन०२।४) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । “नायमात्मा 
बरृहीनेन रभ्य" ( प्ु° उ० 
३।२।४) इतिच, 


नोत्पदन्ते; ज्ञानवठहीनं 


बाल्यं च पाण्डित्यं च निवि | 
निर्वि; निःशेष जान करके किर 


¢ 


निःशेष साथ मननान्धुनि- 
योगी मवति; एतावद्धि बराह्मणेन 
कतंम्यम्‌, यदुत सर्वानातमप्रत्यय- 


अन्य जो अनामन्न है, उनका बछ 
तो साधन ओर फलोंका आश्य 
येना ही है; उस्र बल्को व्यागकर 
विद्रानूको जो असाधनफटखष्प 
आत्मविज्ञान ही ब है, केवछ उस 
बरुमावका ही आश्रय लेना चाहिये। 
उसका आश्रय लेनेसे ८ विषय- 
लोदुप ) इन्द्रियों इसे आकृष्ट करके 
एषणाओके विषयमे स्थापित करनेका 
साहस नहीं कर सकतीं । जो ज्ञान- 
बले रहित दै, उस मूढको ही इन्दर 
दृष्ट ओर अद्र विषपोकी एषणामे 
नियुक्त कर देती है; आतमज्ञानके 
दवारा समस्त विषयदृ्टिका तिरस्कार 
कर देना द्वी बल है; अतः उस 
बलमावसे-- बाल्यसे सित रहनेकी 
इच्छा कवरे;.एेसा दी “'आममज्ञानके 
दारा वीयं ( वरिषयदश्िके तिरस्कारका 
सामथ्ये ) प्राप्त होतः हेः इस अन्य 
श्रुतिसे विदित ह्येता है, तथा (“व्यह 
आत्मा बरृहीनंको नीं मिरु सकता? 
यह्‌ श्रुति भी यही कहती है | 


इस प्रकार बाल्य ओर पाण्डित्यको 
मुनि--मनन करनेके कारण सुनि- 


योगी होता है । समस्त अनात्मप्र्ययोका 
तिरस्कार करना-- यही त्राह्मण 
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तिरस्करणम्‌; एतत्‌ स्वा कृत- | ( व्रहवेत्ता ) का कर्तव्य है; रसा 


त्यो योगी मवति । 

अमोनं च आत्मन्ञानानात्म- 
प्रत्ययतिरस्कारी पाण्डित्यबाल्य- 
संज्ञका निःशेष कृत्वा, मौनं नाम 


अनात्मप्रत्थयतिरस्करणस्य पयं- 


पपानं फलम्‌, तच्च निर्विधाथ 
ब्राह्मणः छृतश्त्यो मवति -- ब्रह्मेव 
सवेमिति प्रत्यय उपजायते । स 
बराह्मणः इृतद्ृस्यः, अतो ब्राह्मणः; 
निरुपचरितं हि तदा तख ब्राह्मण्यं 
प्रापम्‌; अत आह--स ब्राह्मणः 
केन स्यात्‌ फेन चरणेन भवेत्‌ 
येन खाद्‌ येन चरणेन भवेत्‌, तेने- 
दश एवायम्‌ू--येन केनचिच्चरणेन 
सात्‌ तेनेदश्च एव उक्तलक्षण एव 
ब्राह्मणो मवति; येन केनच- 
चरणेनेति स्तुत्यथम्‌- येयं 
बराह्मण्यावखा सेयं स्तूयते, न तु 
चरणेऽनादरः । 


करके वह कृतकृत्य योगी दहो 
जाता है | 


आत्मज्ञान ओर अनात्मप्रत्ययका 
तिरस्कार जिनकी पाण्डित्य ओर 
वास्यसज्ञा दै- ये अमन है, हन्द 
निःरोष करके तथा अनातमप्रत्यय 
तिरस्कारका पर्यवप्तान--फर मोन है, 
उसे मी निःरोष जान करके ब्राह्मण 
कृतकृत्य हो जाता दहै । उमे स्सुत्र 
ब्रह्मही है" एसा प्रत्यय उत्पन्न ही 
जाता है | वह ब्राह्मण कृतकृत्य है, 
इसय्यि ब्राह्मण है; उस समय उसे 
उपचारशून्य ब्राह्मणत्व प्राप्त हो 
जाता है; इसीमे श्रति कहती दै-- 
वह्‌ किससे अर्थात्‌ किंस आचरणसे 
ब्राह्मण हो सकता है 2 [ उत्तर-- 
जिप्तते अर्थात्‌ जिस आचरणमे भी 
हो वह्‌ रेस ही होगा-- तास्पयं यह 
है किं जिस किसी भी आचरणसे हो 
उससे एसा यानी रेसे खक्षणावाला दही 
ब्राह्मण होता है; (जिस किसी मी 
आचरणसेः यह कथन स्तुतिके 
व्यि है; अर्थात्‌ एसा कहकर यहं 
जो ब्राह्मण्यावस्था है, उसकी स्तुति की) 
जाती है, इससे आचरणमे अनादर 
प्रदररित नदीं होता | 
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अत एतसखाद्‌ ब्राह्मण्यावखानाद्‌ 
अश्चनायाघतीतात्मखरूपाद्‌ नि- 
त्यतृप्ताद्‌ अन्यद्‌ अविद्याविषयम्‌ 
एषणारक्षणं वस्त्वन्तरम्‌, 
आतं विनाशि आर्तिपरिगहीतम्‌, 
खञ्मायामरीच्युदकसमम्‌ अ- 
सारम्‌, आतमेवैकः केवरो 
नित्यघरुक्त इति । ततो ह कोलः 


कोषीतकेयः उपरराम ॥ १ ॥ 


अतः इस क्षुधादिरहित आत्- 
खर्प नित्यतृप्त ॒ब्रह्मण्यपदमें शिति 
होनेसे भिन्न जो अवरियाकी विषयभूत 
एषणाखूप अन्य वस्तु है, वे आत- 
विनाशी आर्तित्ते व्याप्त अर्थात्‌ खर, 
माया ओर मरुमरीचिकाके जछख्के 
समान अप्तार है; केव एक 
आत्मा ही नित्यमुक्त है । तव 
कौषीतकेय कहोक उपरत हो 
गया ॥ १ ॥ 





इति बृहदारण्यकोपनिंषद्भाष्ये तृतीयाध्याये 
पञ्चमं कहोखब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 


---- यवी 


पृष्ठं ब्राह्मण 
ग 
याज्ञवतल्क्य-गागी-सवाद्‌ 


यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म सवा- 


न्तर आत्मेव्युक्तम्‌, तस्य सवोन्तरस्य 


खषूपाधिगमाय आ श्ाश्स्य- 


ब्राह्मणाद्‌ ग्रन्थ आरभ्यते । परथि 
व्यादौनि द्याकशान्तानि भूतानि 
अन्तवंहिमाविन व्यवसितानि; 
तेषां यद्‌ वाद्यं ब्राह्मम्‌ अधि- 
गम्थाधिगम्य निराङ्बेन्‌ द्रष्टुः 
साक्षात्‌ सबाँन्तरोऽगोण आतमा 


जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म सर्वान्तर 
आत्मा है- रेषा कहा गया है, उस 
स्वान्तरके खष्पका ज्ञान प्राप्त करने- 
के छियि राकस्य-बराह्मणप्यन्त आगेका 
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है | 
पृथिवीसे ठेकर आकाशपयन्त सम्पूणं 
भूत॒ अन्तबहिमवसे स्थित है । 
उनमेसे जो बाह्य-बाह्य मूत है, उसे 
जान-जानकर निराकरण करते इए 
जो सम्पूणं सांसारिक धर्मोसि रित 
सा्तात्‌ सर्वान्तर मुख्य आत्मा है, 
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सवेसंसारधमेविनि्॑क्तो दश्च॑यि- | उसका दर्शन दा (ुमुक्) को कराना 
तव्य इत्यारम्भः-- है; इसलिये यह आरम्भ किया जाता है 
जटसे ठेकर बह्मलोकपर्यन्त उत्तरोत्तर अविष्ठानतत्वोका निरूपण 


अथ हैनं गार्गी वाचक्रवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यदिद सवेमप्खोतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खस्वाप 
ओताश्च प्रोताश्चेति वायो गार्गीति कस्मिन्नु खलु वायु- 
रोतररच ग्रोतरचेत्यन्तरिक्षटोकेषु गार्भति कस्मिन्नु खस्वन्त- 
रिक्षखोका ओतारच प्रोतादचेति गन्धव॑रकेषु गागगीति 
कस्मिन्नु खलु गन्धवैलोका ओतारच प्रोतारचेत्यादित्य- 
रकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खस्वादित्यखोका आओतार्च 
प्रोताश्चेति चन्द्ररोकेषु गार्गि कस्मिन्नु खट चन्द्ररोका 
ओतादच प्रोताश्चेति नक्षत्रोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खट 
नक्षत्रलोका ओतारच प्रोतारचेति देवलोकेषु गार्गाति कसि- 
न्नु खलु देवलोका ओतादच प्रातारचेतीन्द्ररकेपु गागीति 
कस्मिन्नु खच्विन्द्रछोका ओंतादच श्रातारचेति प्रजापति- 
रकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खट प्रजापतिरखोका ओताश्च 
पोतारचेति ब्ह्यरोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खट ब्ह्मङाका 
ओताश्च प्रोतारचेति स होवाच गार्गि मातिप्राक्षीमी ते 
मूधां व्यपक्तदनतिप्रदन्यां वै देवतामतिप्रच्छसि गामं 


(>~ > 


मातिप्राक्षीरिति ततो ह गागीं वाचक्तव्युपरराम ॥ १॥ 
फिर इस ॒याज्ञवल्क्यसे वचक्लुकी पुत्री गार्गनि पृष; वह बोटी, हे 
याज्ञवल्क्य | यह जो कु है, सब ज्म ओतप्रोत है, कितु वह जल 
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किसे ओतप्रोत है ? [ याज्ञवल्क्य] हे गार्गि | वायुम ॥ [ गर्गी] 
वायु किंसमे ओतप्रोत है ? [याज्ञवल्क्य-] हे गार्गि ! अन्तरिक्षलेकामि ।' 
[ गागी-] अन्तरिक्षलोक किंसमे ओतग्रोत हैँ ? [ याज्ञवल्क्य] है 
गानि | गन्धर्बलोकमिं ।' [ गार्गी] “गन्धवैखेक किं्मे ओतप्रोत है £ 
[ याज्ञवल्क्य-] हे गां ! आदित्यलोकं |: [ गार्गी-] “आदित्यल्येक 
किंसमे ओतप्रोत है  [या्गवल्क्य-] “हे गार्गि ! चनद्रोकोमे ।› [गार्गी] 
(चन्द्रलोक किसम ओतप्रोत है £ [ याज्ञवल्क्य-] हे गामं | नक्षत्रोको- 
म । [ गार्गी-] नक्षत्रलोक किंसमे ओतप्रोत है ?› [ याज्ञवल्क्य-] ह 
गार्गि | देवलोकोमे ।: [ गर्गी-] ष्देवलोक किस ओतप्रोत है £ 
[ याज्ञवल्क्य] शे गार्गि | इन्द्रलोकोमे ।› [ गागी-] “न्द्रोक किंसमे 
ओतप्रोत है ? [ याज्ञवल्क्य] “हे गार्गि ! प्रजापतिरोकांमे ।' [ गाग] 
'प्रजापतिखोक किसमे ओतप्रोत हैँ £, [ याज्ञवल्क्य] "हे गामिं ! ब्रहमठोको- 
म ।› [गर्गा] श्रह्मरोक किंसमे ओतप्रोत है ?› इसपर याज्ञवल्क्यने कहा- 
हे गार्गि | अतिप्रश्न मत कर । तेरा मस्तक न गिर जाय तू; जिसके 
विषयमे अतिप्ररन नदीं करना चाहिये, उस देवताके! विषयमे अतिप्रन कर 
रदी है । है गार्गि | तू अतिप्रसन न कर | तब वचक्तुी पुत्री गागीं 


उपरत हो गयी ॥ १ ॥ 


फिर उस याज्ञवस्क्यसे वाचक्रवी- 
वचक्नुकी पुत्रीने, जो नामसे गर्गी 
थी, पृछा । उत्ते हे याज्ञवल्क्य | 
इस प्रकार सम्बोपित करके कहा- 
यह जो कु पार्थिव धातुसमुदाय है 


अथ दैनं गागं नामतः, 


क, म, (५ 


वाचक्रबी वचक्रोदुहिता, पप्रच्छ; 


याज्ञवस्क्येति होवाच; यदिदं 


सबं पार्थिवं धातुजातम्‌ अष्डटके 
= $ = $ = $ 8 
ओतं च प्रोतं च, ओतं दीषंपट- 


तन्तुबत्‌ प्रोतं तियक्तन्तुवद्‌ विषः 


बृ० उ० ५- 


वह॒ अप्‌--जछोमे ओतप्रोत है; 
ओत वल्लकी लेवाईके तन्तुके 
समान ओर प्रोत-- वल्लकी चोडा 
तन्तुके समान अथवा इससे उख्य 
समञ्ञो । तात्पयं यह है किं यह्‌ अपने 
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रीतं वा-अद्धिः सवैतोऽन्तबहि- | बाहर-मीतर सब ओर विमान 
हुए जक्से ही व्याप्त है, नहीतो 


¢ ताभिः १ ## र 
भृताभि्याप्तमित्यथः; अन्यथा यह सत्तृकी मुद्धीके समान छिन्न-भिन 


सक्तुयुष्टिवद्‌ विरीर्येत । हो जाता । 
इदं तावदनुमानगुपन्यस्तम्‌-- | यह तो अनुमानका उपन्यास 


किया गया), इसमे यह देगा गया 
कर| फिजो कार्य, परिच्छिन्न ओर स्थूट 
णेनापरिच्छिन्नेन ष्ष्मेण व्याप्न- | तच दै, वह कारण, अपरिच्छिन्न 
ओओीर सूम तच्छे व्याप्त रहना है-- 
जिस प्रकार प्रथिवी जलमे ्याप्त है; 
तथा पूवं॑पूव॒त्तरेणोत्तरेण | उसी प्रकार पू्पूंजछादि अपने 
उत्तरोत्तरव्तीं कारण वागु आदिसे 
व्याप्त हैम स्रन्तर्‌ आत्मापर्यन्त 
सर्वान्तरादात्मनः प्रभार्थः । | इस प्रदनका यही तार्य है | 
तत्र भूतानि पश्च संहतान्ये- तौ" मूत पच है, जो परस्पर 
वोत्तरपुक्तरं सष्ष्मभावेन व्यापकेन मि कर्‌ ही उत्तरोत्तर व्यापक 
कारणरूपेण च व्यवतिष्ठन्ते; न च  सूह्ममावरसे ओर कारणर्ूधसे 
परमात्मनोऽवाक्‌ तद्वबतिरेकेण व~ | विमान है । परमा्माने नीचे 
स्त्वन्तरमस्ति ^'सत्य॒स्य सत्यम्‌' ! | उससे मिनन जर कोई वस्तु नदीं है 
( ० उ०२।१। २० ) इति जैसा कि “ह सत्य-का-सत्य ह" 
श्तेः । सत्यं च भूतपञ्चकम्‌, | ^ ॥ 0 
त । पोचां भूत तो सव्य हैँ ओर परमात्मा 
सत्यस सत्यं च प्र आत्मा । | तलका. है । [ अतः पर्न 
कखिन्ु खल्वाप ओताथ प्रोता- होताहै करि ] जल किसमं ओत- 
ओेति-तासामपि कायत्वात्‌ स्यूल- | परोत है £ कार्य स्यु ओर परिच्छिन 
स्वात्‌ परिच्छिननत्वाच्च कचिद्वि | होनेके कारण उन्दे भी किसीमे 
ओतप्रोतमाबेन ` भवितव्यम; ओतप्रोतभावसे रहना चाहिय; 


यत्‌ कायं परिच्छिन्नं स्थूलम्‌, 
मिति दृ्टम्‌-यथा पृथिवी अद्भिः; 


व्यापिना भवितभ्यम्‌, इत्येष आ 
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क्र तासामोतप्रोतभाव इति । एव- 


युत्तरोत्तरप्रभनप्रसङ्को योजयितव्यः। 


वायो गार्गीति । 
नन्वग्राविति बरक्तव्यम्‌ ! 


नेष दोषः; अग्नेः पाथिवं वा 
आप्यं वा धातुमनाधित्य इतर- 
भूतवत्‌ खातन्त्येण आत्मरामो 
नास्तीति तसिनोतप्रोतमाबो 
नोपदिश्यते । 

कखिन्नु खलु वायुरोतश्च 
प्रोतथत्यन्तरिक्षरोकेषु गागीति। 
तान्येव भूतानि संहतान्य॒न्तरिश्ष- 
रोका; ग तान्यपि गन्धपेराकेषु, 
गन्धवरोका आदित्यलोकेषु, 
आदित्यलोकाशन्द्रलाकेषु, चन्द्र 
लोका नक्षत्रलोकेषु, नधत्रोका 
देवलाकेषु, देवलोका इन्द्रलोकेषु, 
इन्द्ररोका बिराटसषरीरारम्भकेषु 
भूतेषु प्रजापतिकोकेषु, प्रजापति- 
रोका बहरोकेषु । ब्रह्मरोका 
नाम अण्डारम्भकाणि भूतानि; 
स्वेत हि चष्मतारतम्थक्रमेण 


तो उनका ओतप्रोतमाव कर्हौ है 
इसी प्रकार अआगे-आगेके प्रह्नोके 
प्रसङ्गकी योजना करनी चहिये । 
[ याज्ञवल्क्य--] है गागं | वायुम | 

ग्ङ्ा-र्वितु यहाँ तो 
याज्ञघरस्क्यको (अग्निम एेसा कहना 
चहिये था | 


समाधान-पेसा कहनेमे दोष 
नहीं है, क्योकि अन्य मूतोके समान 
अग्निके खष्टपकी सिद्धि किष पार्थिव 
या जरीय घातुका आश्रय छिये जिना 
नहीं होती, इसल्ि उसमे ओतप्रोत- 
भावका उपदेश नही क्रिया जाता | 

[ गागी--] वायु किसमे ओत- 
प्रोत है £ [ याज्गवल्क्य--] हि 
गां | अन्तरिक्षटोकोमे । परस्पर 
संहत हए ये मूत ही अन्तरिक्षलोकं 
हैः | बे भी गन्धवरोकोंमे, गन्धर्वलोक 
आदित्यलोकोमे, आदिव्यटोक चन्द्र 
लोको, चनद्रछोक नक्षत्रलोकोमे, 
नक्षत्रलोक देवलोको, देवलोकं 
इन्रसेकोमे, इन्द्रलोक विराट्‌ शरीरके 
आरम्भक भूतप प्रजापतिरोकोमे 
ओर्‌ प्रजापतिरोक ब्रह्मलोको मे ओत- 
प्रोत है । ब्रह्मलोक ब्रह्माण्डके आरम्भक ` 
भूतांको कहते है; इन समी लोको 
सूष्मताके तारतम्यक्रमसे प्राणिोँके 
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परा्युपमागाश्रयाकारपरिणतानि 
भूतानि संहतानि तान्येष पञ्चेति 
बहूुषचनभान्चि । 

किन्तु खडध॒ब्रह्मलोका 
ओताश्च प्रोताशेति- स होवाच 
याज्ञवस्क्यो हे गार्गि माति 
्ा्षीः स्वं प्रघनम्‌, न्यायग्रकारम- 
तीत्य आगमेन प्र्टव्यां देवतामनु- 
मानेन मा प्राक्षीरित्यथः; पृच्छ- 
न्त्या मा ते तव मूर्धा 
शिरो व्यपप्तद्‌ विस्पष्टं पतेत्‌; 
देवतायाः सप्रन आगमविषयः; 
तं प्रर्नविषयमतिक्रान्तो गार्ग्याः 
प्रन, आनुमानिकलवात्‌; स 
यसा देवतायाः प्रभः सातिप्ररन्या, 
नातिप्रदन्यानतिग्रन्या, खप्रश्न- 
विषयेव, केवलागमगम्येरयर्थः; 
तामनतिप्ररन्यां षे देवतामतिषृ- 


उपभोगके आश्रय ८ हरीर ) के 
आकारे परिणत इए परस्परसंहत 
वे ही पौँच भूत है, इसल्यि पे 
बहुवचनके भागी है | 


[ गागी-- | “अच्छा तो, वे ब्रह्म 
खोक किंसमें ओतप्रोत है ?› इसपर 
उस याज्ञवत्क्यने कहा, हे गर्म | 
तू अपने प्रनको अतिप्रहन न कर, 
अर्थात्‌ न्यायोचित प्रकारको छोडकर 
आचायपरम्पराद्वारा पूषठनेयोग्य शाल 
गम्य देवताको अनुमानसे मत पृष्ठ | 
इस प्रकार पृशनेमे तेरा मूर्द्रा-मस्तक 
विपतित - विस्पष्टतया प्रतिन न हो 
जाय { यह देवताका खप्रसन शाल्लका 
विषय ह; गार्गका प्रसन आनुमानिकं 
हानेके कारण उस प्रस्नविपयका 
अतिक्रमण कर गया हे; यह प्रह्न जिस 
देवताके विषयमे ह, वह अतिप्रसनया 
हो रही ह; वितु बह नातिप्रस्नवा- 
अतिप्ररन करनेके अयोग्य अर्थात्‌ 
अपने प्रस्नकी ही व्रिषय है; तात्पर्य 
यह हे किं वह केवर आचार्योपदेशसे 
राखद्वारा ही जानी जा सकती है, उस 
अनतिप्रर्नया देवताके विषयमे तु 
अतिप्ररन करती है । अतः हे गार्गि | 


च्छति । अतो गागिं मातिप्राक्षीः, | यदि त्च मलेकी इच्छा नशो तो 


ह्मण ७ [ शाङ्रभाष्यार्थ ७४१ 


मतं चेन्नेच्छसि । ततो ह गामी | अतिप्रस्न न कर ।' तब वचछ्ुकी 
वाचक्नवी उपरराम ॥ १॥ | पुत्री गगीं उपरत हो गयी ॥ १ ॥ 
(री ध ~) की 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये त्रतीयाध्याये 
षष्ठं गर्गीवब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 


क ~» __ “(+ 


सक्षम ब्राह्मण 





याज्ञवल्क्य -अरुणि-सवार 

इदानीं ब्रह्मलोकानामन्तरतमं | अव ब्रह्मरोकोका जो अन्तरतम 
सूत्र है, उसे बतठाना है, इसील्यि 
रं वक्तव्यमिति तदथं आरम्भः; | आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता 
भ है । उसे आगम ८ आचार्पोपदेश ) 
तच्च आमगरमनव प्रष्टव्यमितीतिहा- | के दारा ही विचरना चाहिये, इस- 
यि इतिहासके द्वारा आगमका 

सेन आगमोपन्यासः क्रियते-- | उपन्यास किया जाता है- 

सूत्र जौर अन्तयांमीके तिषयमे प्रन 

अथ हैनमुदारक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच मद्रेष्ववसाम, पतञ्चरुस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञ- 
मधीयानास्तस्यापीद्‌ भाय गन्धवेगरहीता तमपृच्छाम को- 
ऽसीति सोऽब्रवीत्‌ कबन्ध आथवेण इति सोऽअवीत्‌ पतञ्चलं 
काप्यं याक्ञिकाभथ वेत्थ नु त्वं काप्य तत्‌ सूत्रं येनायं च 
लोकः परथ रोकः सबौणि च भूतानि सन्टन्धानि भव- 
न्तीति सोऽनरवीत्‌ पत्रः काप्यो नाहं तद्‌ भगवन्‌ वेदेति 
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सो ऽवीत्‌ पतञ्चरं काप्यं या्िकाञ्श वेत्थ चुत्वं काप्य 

तमन्तयीमिणं य इमं च रोकं परं च टोक९ स्वणि च 

भूतानि योऽन्तरो यमयतीति सोऽब्रवीत्‌ पतञ्चरः काप्यो 

नाहं तं भगवन्‌ वेदेति सो ऽबवीत्‌ पतञ्चटं काप्यं याज्ञिका 

यो वे तत्‌ काप्य सूरं विद्यात्तं चान्तयामिणमिति स ब्रह्मवित्‌ 

स लोकवित्‌ स देववित्‌ स वेदवित्‌ स भूतवित्‌ स आत्मवित्‌ 

सवेविदिति तेभ्यो ऽववीत्तदहं वेद तच्चेत्ं याक्ञवस्क्य 


© (^. 


सूत्रमविद्वा\स्तं चान्तयोमिणं ब्रह्मगवीख्दजसे मूधो त 
विपतिष्यतीति वेद वा अहं गोतम तत्‌ सूरं तं चान्तयौ- 
मिणमिति यो वा इदं कश्चिद्‌ व्रूयाद्‌ वेद बेदति यथा 
वेत्थ तथा ब्रूहीति ॥ १ ॥ 

पिर इस याज्गवल्क्यसे आरुणि उद्राटकने पृ; वह बोका हे याज्ञवल्स्य ! 
हम मद्रदेरमे यज्ञराच्का अध्ययन करते हर कपिगोत्रात्पन पतश्च्ट्के चर्‌ 
रहते थे । उसकी मायां गन्धवद्वारा गृहीत थी । हमने उस ( गन्धर्व ) से 
पूछ, (त्‌ कौन है > उसने कहा, भे आथवेण कवन्ध द्र | उसने कपि. 
गोत्रीय पतच्चल ओर उस्तके याज्ञिके पृष्ठा) काप्य ! क्या तुम उप्त सूत्र 
को जानते ही जि्तके दवारा यह ठोकः परलोक ओर सारे भूत प्रथित दै :' 
तव उस काप्य पतच्चलने कहा; “भगवन्‌ ! म उपे नदीं जानता ।' उक्षन 
पतञ्चट काप्य ओर य्ञिकोंसे कहा, "काप्य | क्या तुम उस अन्तर्यामीक्ो 
जानते हो जो इस खोक; परलोक ओर समस्त भूतांको भीतरमे नियमित करता 
हे £ उस पतच्चल काप्यने कहा, (भगवन्‌ ! म उसे नहं जानता ।' उक्षन 
पञ्च काप्य ओर याज्ञिकोसे कहा, "काप्य } जो कोई उस्र सूत्र ओर उस 
अन्तयांमीको जानता है, वह ब्रह्मवेत्ता है, वह रक्तता है, वह देववेत्ता है, 
वह्‌ वेदवेत्ता है, बह भूतवेत्ता दै, वह आत्मवेत्ता है ओर वह सर्ववेत्ता है ।' 
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तथा इसके पश्चात्‌ गन्धरवने उन ८ काप्य आदि › से सूत्र ओर अन्तयामी- 
` को बताया । उसे भँ जानता हँ । हे याज्ञवल्क्य | यदि उस सूत्र ओर 
अन्तर्यामीको न जाननेवाले होकर ब्रहमवेत्ताकी खमूत गौओंको > जाओगे 
तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा | [ याज्ञवल्क्य-] ह गौतम | मै उस सूत्र 
ओर अन्तर्यामीको जानता द ।' [ उदाछक-] धसा तो जो कोई भी कहं 
सकता है--भनै जानता ह, म जानता दः [ कितु यों व्यथं दोर पीटनेसे 
क्या लाम यदि वास्तवमें तुम्हे उसका ज्ञान है तो ] जिस प्रकार तुम 


जानते हो वह कोः ॥ १ ॥ 
अथ हैनघ्दालको नामतः, 
अरुणयापत्यमारुणिः पप्रच्छः 

याज्ञवस्क्येति दोवाच; मद्रेषु 

देशष्ववस्तामोषितवन्तः, पतश्चर- 


स-पतश्चला नामतस्तस्यव कपि- 
गोत्रस्य काप्यख गृहेषु यज्ञमधौ- 
याना यज्ञञा्लाध्ययनं वणाः । 


तस्यासीद्‌ भाया गन्धवगरहीताः; 
तमपृच्छाम--कोऽस्ीति;ः सो 
ऽब्रवीत्‌ कबन्धो नामतः, अथवो - 
ऽपत्यमाथवेण इति । 

सोऽत्रवीद्‌ गन्धवेः पतश्चं का- 
प्य या्ञिकांध तच्छिष्यान्‌--वेत्थ 
नु त्वं हे काप्य जानीषे तत्‌ सत्रम्‌ ए 
फत्‌ ? येन स््रेणायं च रोक 
इदं च जन्म, पर रोक; परं च 





फिर उस ॒याज्ञवल्क्यसे उदारक 


नामपे प्रतिद्ध आरुणि -- अस्णके 


पत्रने पृष । वह बोखा “हे याज्ञवल्क्य | 

हम मद्रदेदामे पतश्चर्के--जो 
नामसे पतच्चल था उपस काष्य- 
कपिगोत्रीयके घर यज्ञ--यज्ञराख- 
का अध्ययन करते हए रहते थे । 
उसकी भार्या गन्धव॑पे गृहीत 
थी [ अर्थात्‌ उसपर गन्धव॑का आवे 
था ] । उससे हमने पष्य, वू कौन 
है £ उसने कहा, भै नामपे 
कबन्ध तथा गोत्रतः आवण 
अथवाका पुत्र ह |: 


उस गन्धवेने पतञ्चख काप्य ओर 
उसके याक्ञिक रि्यांसे पूछा, हे 
काप्य | क्या तुम उस सूत्रको जानते 
हयो १ वह कौन ? जिप् सूत्रके द्ररा 
यह्‌ खोक--यह जन्म, . परणेक- 
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प्रतिपत्तव्यं जन्म, सर्वाणि च 
भूतानि ब्रहादिस्तम्बपयेन्तानि, 
सन्टन्धानि सड्ग्रथितानि स्रगिव 
त्रेण विष्टम्धानि भवन्ति येन-- 
तत्‌ किं घतं वेत्थ ! सोऽ्रवीदें 
पृष्ट; काष्यः-- नारं तद्‌ भगवन्‌ 
वेदेति, तत्‌ घतं नां जाने हे 
भगवन्निति सम्पूजयन्नाह । 

सोऽतरवीत्‌ पुनगंन्धवे उपाध्या- 
यमसांध-वेत्थ न सं काप्य तम- 
न्तयामिणम्‌ १ अन्तयामीति विरे 
ध्यते--य इमं च रोकं परं च लोकं 
सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो 
ऽभ्यन्तरः सन्‌ यमयति नियमयति, 
दारुयस्रमिव भ्रामयति, स्वं खमु- 
चितग्यापारं कारयतीति । सो- 
ऽत्रवीदेवधुक्तः पतश्चलः काप्यः- 
नाहं तं जाने भगवन्निति सम्प्‌- 
जयननाह्‌ । 

सोऽतरवीत्‌ पुनगेन्धवेः; 
दन्तर्मतान्तर्याभिणोषिज्ञानं स्त्‌- 
यते-यः किद्‌ वे तत्‌ घ्र हे काप्य 
विद्याद्‌ विजानीयात्‌ तं चान्तया- 


आगे प्राप्त होनेवाटा जन्म ओर ब्रह्मसे 
लेकर स्तम्बपर्बन्त सम्पूर्णं॑भूत 
संदन्ध--संप्रथित-- सूत्रसे मारके 
समान सम्यक्‌ प्रकारसे धारण क्ये 
हूए है, क्या उस सूत्रको तुम जानते 
हो १" इस प्रकार पूरे जानेपर उप॒ 
काप्यने कहा, भगवन्‌ | मँ उत 
नदीं जानता ।' है मगवन्‌ | इ 
प्रकार सत्कार करते हुए उसने कहा, 
धत उस सूत्रको नही जानता ।' 
"उस गन्र्वने उपाध्यायसे ओर 
हमसे फिर पृच्छा, ¶्काप्य ¦ क्या तुम 
उस अन्तर्थामीको जानते हो? 
(अन्तर्यामी) इसत पदका विरेषण 
व्रतछाता दहै--“जो इस टोकको, 
परटोकको ओर सम्पूणं मूको 
अन्तर-भीतर रहकर नियमित 
करता है--काष्ठयन्त्रके समान 
भ्रमित अर्थात्‌ अपना-अपना उचित 
व्यापार कराता है [ क्या उसे तुम 
जानते हो £] । इ प्रकार कहै 
जानेपर उस्र पतञ्चक काप्यने 
ध्मगवन्‌ !› इपत प्रकार सत्कार करते 
हुए कहा, भमै उसे नहीं जानता । 
स्‌ गन्धवेने फिर कहा; अब 
सूत्र ओर उसके अन्तत अन्तयामी- 
करे विक्ञानकी स्तुति की जाती है-- 
हि काप्य ¡ तुममेसे जो कोई भी 
उस सूत्रको ओर सूत्रके अन्तग 
उसी सूत्रके नियन्ता अन्तयामीको ` 
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मिणं पत्रान्तगेतं तस्येव प्त्रख 
नियन्तारं विद्याद्‌ यः-इत्येवधुक्तेन 
प्रकारेण) स हि ब्र्मवित्‌ परमात्म- 
नित्‌ स लोकांथ भूरादीनन्तयामि- 
णा नियम्यमार्नोररोकान्‌ वेत्ति, स 
देवांधाग्न्यादींच्लोक्िनो जानाति, 
वेदांश्च स्प्रमाणभूतान्‌ वेत्ति, 
भूतानि च ब्रह्मादीनि त्रेण धिय 
माणानि तदन्तग॑तेनान्त्यामिणा 
नियम्यमानानि वेत्ति, स आत्मा- 
नं च कृवेखभोक्ततबरिशिष्टं तेन 
वान्तयामिणा नियम्यमानं वेत्ति, 
सवं च जगत्‌ तथामृतं वेत्तीति । 


ए स्तुते धरत्रान्तयामिविज्ञाने 
परटुन्धः काप्योऽभमिष्ठुलीभूत वयं 
च; तेभ्यश्रासभ्यममिष्रलीमूते- 
म्योऽतरवीद्‌ गन्धवेः घुत्रमन्तया- 
मिणं॑च; तदहं घत्रान्तयामि 
विज्ञानं वेद गन्ध्वाररन्धागमः 
सन्‌ । तच्चेद्‌ याज्ञवल्क्य सत्रं त 
चान्तयामिणमविद्व स्चेदव्रहमवित्‌ 
सन्‌ यदि ब्रह्मगवीरुदजसे ब्रह्मविदं 
भूता गा उदजसे उन्नयसि तम्‌ 


उक्त प्रकारसे जान ठे वही 
ब्रह्मवित्‌--परमात्माको जाननेवाख 
है; वदी अन्तयामीसे नियम्यमान 
भूरादि खोकंको जानता है, सके 
प्रमाणभूत वेदोँकरो जानता है तथा 
सूत्रसे धारण किये हए ओर उसके 
अन्तवंतीं अन्त्ामीसे नियमित होते 
हए ब्रह्मादि भूतोंको जानता है| 
वह . उस अन्तर्यामीसे ही नियमित 
होते इए कतृत्व-भोक्तुलविशि् 
आत्माको जानता है तथा सम्पूणं 
जगत्‌को भी रसा ही जानता है |, 


सूत्र ओर अन्त्यामीके विज्ञानकी 
इस प्रकार स्त॒ति होनेपर अत्यन्त 
टुग्ध होकर काप्य ओर हम उसके 
अभिमुख इए; इस प्रकार अपने 
अभिमुल हए हमलखोगांके प्रति उस 
गन्धवैने सूत्र ओर अन्तर्यामीका 
वर्णन किया; सो म गन्धरसे 
आचार्योपदेश प्राप्त करके उस सूत्र 
ओर अन्तर्यामीके विज्ञानको जानता 
रह; अतः हे याज्ञवल्क्य ! यदि उत्त 
सूत्र ओर अन्तर्यामीको न जाननेवाे 
अर्थात्‌ अब्रह्मवित्‌ होकर तुम . 
त्रहागवीः+-- त्ह्वेत्ताओंकी खभूता 
गोओंको अन्यायसे ठे जाओगे तो 
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अन्यायेन, ततो मच्छापदग्बस्य | मेरे शापसे द्ध तुम्हारा मूर्धा शिर 
मूधा शिरस्ते तव॒ विस्पष्ट  विसपषता ( निश्चय हीः) १िर 
पतिष्यति । | जायगा । 


एवभुक्तो याज्ञवल्क्य आह-- | इस प्रकार कटै जानेषर 


4 गी 13 
वेद्‌ जानाम्यहं हे गौतमेति गोत्रतः, हे गौतम !* इस प्रकार 
गोत्रतः सम्बोधन करते इए कहा, 


तत्‌ छत यद्‌ गन्ववस्तुभ्यछक्तवा द (तुम्हारे प्रति गन्धर्वे नित्त सूत्रका 


५4/ 


यं चान्तयामिणं गन्धवीद्‌ विदत- वर्णन क्रिया, उत भ जानता ह 


तथा तुम खोगाने जिस अन्तर्यामीक्षो 
वन्तो युयम्‌, तं चान्तर्यामिणं | 
यम्‌, गन्धरवेसे जाना दहै, उस अन्तर्यामीवो 
वेदाहमिति । मी मै जानना ।' 





एवयुक्त प्रत्याह गोतमः-- यः | याकवःक्यके इस प्रकार कहनेपर 
गोतमने उत्तमं कहा, जो को$ 

कथित्‌ प्राकृत इद्‌ यत्वयोक्त ब्रयात्‌| साधारण पुस्प भी देसा, जैसा कि 
तुमने कहा दहं, कह सकतादहै; 

--कथम्‌ ! वेद बेदेति--आत्मानं । किंस प्रकार्‌ कह प्तकता दै धर 
जानता ह, म जानता इस प्रकार 

छाषयन्‌, रि तेन गजितेन १। अपनी बड़ाई करता हज क सकता 


| हं, परंतु उसके उस गजंनसे क्या 
कायण द्र्य; यथा वत्यतथा | लम टं ? तुम कायंद्रारा उसे 


दिखाओ, जैसा जानने हो वैसा 
ब्रूहीति ।॥ १॥ कोः | १ ॥ 


७५ + 





सूत्रका निरूपण 
र अ + व 
 . स होवाच वायुरवे गोतम तत्‌ सूरं वायुना वे गोतम 
सूत्रेणायं च रोकः परश्च रोकः सवीणि च भूतानि 





ब्राह्मण \$ ] | कराङ्रभाष्याथं ७४७ 


न्टव्धानि भवन्ति तस्माद्‌ वै गोतम पुरुषं प्रेतमाहूव्य- 
\सिषतास्याङ्गानीति वायुना हि गोतम सूत्रेण सन्टन्धानि 
भवन्तीत्येवमेवैतद्‌ याज्ञवस्क्यान्तयामिणं ब्रूहीति ॥ २ ॥ 


उसे याज्ञवल्क्यने कहा, (हे गौतम ! वायु ही वह सूत्र है; गौतम ! वायु- 
रूप सूत्रके द्वारा ही यह लोकः परलोक ओर समस्त भूतसमुदाय गुथे इर है । 
हे गौतम | इसीसे मरे इए पुरुषको रेसा कहते हँ कि इसके अङ्गं विखस्त 
( व्रिरीर्णं ) हो गये है; क्योकि हे गौतम | वे वायुखूप सृत्रसे ही संग्रथित 
होते है ।' [ आरुणि--] हे याज्ञवल्क्य ! टीक है, यह तो सा ही है, 
अब तुम अन्तर्यामीका वणन करोः ॥ २ ॥ 


स होवाच याज्ञवस्क्यः । ब्रह्म- | उस ॒याज्ञवल्कयने कहा । जिस 

_ _ . . | प्रकार ज्म पृथिवी ओतप्रोत है 
साका यास्मन्नातति प्राता चत- | उसी प्रकार जिसमे वतमान काले 
ब्रह्मलोक ओतप्रोत है, शाखद्रारा जानने 
योग्य उस सत्रका वणेन करना है, 
सत्रम्‌ आगमगम्यं चक्तन्यमिति इसीखिये एक अन्य प्रन उखाया गया 
तदथं प्रश्ान्तरघस्थापितम्‌; अतस्त| +» त निणय करके लिये 
न्न्णयायाह--वायु्ै गौतम | = + क्क 
_ वायु ही वह सूत्र है, ओर कुछ नहीं |: 

तत्‌ छत्रम्‌, नान्यत्‌ऽवायुरत चह्म। यल्लँ वायु--यह आकाराके समान 
माकाशवदविषटममकरं प्रथिव्यादी- | सम तल € ओर थिनी आदि 
भूतोंको धारण करनेवाडा है; प्राणियो 
का यह कमं-वासनापसमवायी ८ कर्म 
कमंवासनासयवापि प्राणिनाम्‌, संस्कारसे युक्त ) सत्रह अवयवांवाखा 
लिद्गदेह जिससे उत्पन्न हआ दै, जो 
समष्टि एवं व्यटिखूप है तथा सपुद्रकी 
बाह्या भेदाः सप्रसप्न मरुद्रणाः । तरङ्खीके पतमान उन्‌चासं मरुद्रण 


माने काले, यथा पृथिव्यप्सु, तत्‌ 


नामू, यदात्मकं सप्रदश्चविधं रिङ्ं 


यत्तत्‌ समष्टिव्यष्टयात्मकम्‌ यख 
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ठ श - - य ता ४ 
सञुद्रस्येबोमयः, तदेतद्‌ वायन्यं | जिसके बाह्य मेद्‌ दै, बह यह बा 
तत्वं खप्रमित्यमिधीयते । तच्च (सूत्र कहा जाता है | 


वायुना ब गौतम घृत्ेणायं च | ` गोतम ! वावुरूप सै 
लोकःपरथ लोकः पर्वाणि च भूतानि इरा दी यह लोक, परलोक बैर | 
सन्दन्धानि मबन्ति मडग्रथितानि ` सदन भूतसन्टन्व-- सप्रथितहै-- | 


ह प्रसिद्ध है |: लोकम 

मवन्तीतिप्षिद्धमेतत्‌। अत्ति च ` परसि करैत # 9. 
रोके प्रसिद्धिः, कथम्‌ १ यसाद्‌ सूत्र है, इतस्ि ति 
वायुः त्रम्‌, वायुना विधृतं सवम्‌; धारण किया दै; इसीते ठ गोतम! 
तसाद्‌ व गोतम पुरुषं प्रतमाहुः एत पुरपके विपयमे रसा कहते है 
कृथयन्ति- व्यस्चिषत विसरस्ता- कि ऽस पृरस्पके अङ्ग व्रि्तस्त हो गये है 
न्यख पुरुषखाङ्गानीति; शित्राप- प्ट दवा गवा हं कि सुतर ( राणे) वे 


न रहनेपर उसम पिरोये हए मणि आदि 
गमे हि मण्यादीनां प्रातानामव नित जाते ह, इसी प्रकार वय 
ससन ट्टम्‌; एव बाः दनम्‌, सूत्र है ओर यदि उसमे इ प्राणे 
तसिन्‌ माणवत्‌ व्रातान यदू यखा- अङ्ग मणियोके समान पिरये हृए है 
ज्ञानि स्युस्तता युक्तमेतद्‌ वायपग- तो वायुके निचरृत्त होनेपर इसके 
मेऽवस्ंसनमङ्गानाम्‌ अतो वायुना 1 व रो जाना उचित 

ह इस।सं याज्ञवल्क्य रसा 

ग्‌ ण न्ट्ञ्धातच 1 

षद छत्रेण सन्टव्धानि निगमन करते हैँ कि शे गौतम | ये 

भवन्तीति निगमयति । वायुखूप सूत्रसे संग्रथित है 
एषमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य सम्यगुक्तं [ गीतमने कहा-- | ध्याज्ञवःक्य | 
हि यह ठीक एसा ही है, तुमने सूत्रका 
घ्रम्‌; तदन्तगतं तिविदानीं | यथार्थ वर्णन किया है | अव तुम 
उसके अन्तवर्ती ओर उस सूत्रके ही 
तस्येव स्ख नियन्तारमन्त्या- | नियन्ता अन्त्यामीका वर्णन करो 
# गौतमके एसा कहनेपर याज्ञवल्क्य 

मिणं जहीत्युक्त आह ॥ २ ॥ । कहते है ॥ २ ॥ 
(प 00 





पि सण्वयरयमकतसना्दजत 
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अन्तर्यामीका निद्पण 


` यः पएथिव्यां तिष्ठन्‌ परथिन्या अन्तरो यं प्रथिवी न 
वेद्‌ यस्य परथिवी रारीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त 


आत्मान्तयोम्यमतः ॥ ३ ॥ 


जो प्रथिवीमे रहनेवाला प्रथिवीके भीतर है, जिसे प्रथिवी नदीं जानती, 
जिप्तका परथिवी दारीर है ओर जो भीतर रहकर परथिवीका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तयांमी अमृत है ॥ २ ॥ 


थः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ मवति, 
सोऽन्तर्यामी, स्व॑ः प्रथिव्यां 
तिष्ठतीति सवत्र प्रसङ्गो मा भूदिति 
विश्षिनि- परथिव्या अन्तरो- 
ऽभ्यन्त्‌ः । तत्तत्‌ स्यात्‌ एथिवी- 
देवतैव अन्तयामीत्यत आद-- 
यमन्तयामिणं पृथिवी देवतापि 
न वेद्‌ मय्यन्यः कथिदरतंत इति । 
यस पृथिवी शरीरम्‌-यसख च पृथि- 


व्येव शरीरम्‌, नान्यत्‌-पृथिवीदेव- 


ताया यच्छरीरम्‌, तदेव शरीरं यख; 


शरीरग्रहणं चोपलक्षणाथेम्‌ करणं 


जो परथिवीमे रहनेबाघ्य है, वहं 
अन्तर्यामी है; वितु प्रथिवीमे तो 
सभी रहते है, अतः इससे सवत्र 
अन्तयामीका प्रसङ्ध न हो जाय, 
इसघ्यि उसका विंरोषण बतछते 
है--पजो पथिवीके अन्तर-भीतर 
है ।› इससे यह राङ्का हो सकती 
है कि पृथिवी देवता ही अन्त्यांमी 
है, इसख्ि फिर कहते है-- “जिस 
अन्तर्यामीको प्रथिवी देवता भी नहीं 
जानती कि “मेरे भीतर ओर भी कोई 
है ॥ जिसका पृथिवी शीर हे 
अर्थात्‌ परथिवी ही निसका शरीर है, 
कोई ओर नहीं; यानी जो परथिवी 
देवताका रारीर है, वही जिसका दारीर 
हे; यँ (दारीरः शब्द उपरक्षणाथंक 
है, अर्थात्‌ केवर सरीर ही नरह प्रथिवी 
देवताका जो करण ( ईन्दरिय ) है, वही 


च पृथिव्याः, तख; खकरमप्रयुक्तं | उसका करण भी है । पएथिवी 
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हि कायं करणं च पृथिवीद्‌व- | देवताको कायं ओर्‌ करण ( देह 
ओर इन्द्रिय ) उसके कर्मानुसार 
प्राप्त इए है; वे ही इस अन्तर्यामीके 
नत्यामिणो नित्यभुक्तत्वात्‌ । है; क्योकि नित्यमुक्त । दोनेवे कारण 

उसके कोई खकमं नही है| 


तायाः; तदस्य खकमोमावाद्‌- 





+ 5 ; शवः ज्य ___ नर ~ क ¢ 
पराथंकतंम्यताखमावत्वात्‌ परस ` पर्रक्तञ्ता --दृतरफ = अर्को 
करना यह अन्तप्रामीका स्वमावहै, 


यत्‌ कायं करणं च तदेवा, न॒ अतः जो दृसरेके देह ओर इन्दर 
है, वेदी इसके भी हैँ, खतः इसके 
खतः; तदाह-यस्य परथिव्री कोई देहया इन्द्रिय नही है; इती 
श्रुति कनी है कि जिसका प्रथिवी 
शारीरमिति । ररर "ह 

देवताकायेकरणस्येश्वरसाक्ि-  देवनाके देह ओर इन्दिथोकी 
 प्रवृत्ति.निवृत्ति साक्षिमात्र शरक 
। सौनिध्यसे नियमानुसार हआ करती 
निवृच्ी साताम्‌; य ईटगीश्वरा | है, जो रेत्ता नारापणसंज्ञक इश्वर 
 प्रथिव्रीको ~ प्रथिवी देवताको नियमित 
करता है--प्रथित्रीके भीतर विमान 
देवताम्‌, यमयति नियमयति ख- | रहकर अपने ज्यास नियुक्त करता 
हे, यह तुम्हारा आत्मा टै, तुम्हारा 
अधात्‌ तुम्हारा ओर मेरा समस्त 
प्राणिधोका आत्मा है--इस प्रकार 
ते ( तुम्हारा )' यह्व॒ कथन सव्रके 
सयेभूतानां चेत्युपलक्षणाथमेतत्‌; | उपल्क्षणके व्व है । यदी 
अन्तयामी है, जिक्षके विषधमं तुमने 
पूछ है ओर यह अग्रत यानी सम्पूणं 

सवैसंसारथमंवजिंत इत्येतत्‌ ॥२॥ । संसार-पर्मेतति रदित दै ॥ ३ ॥ 


मात्रसाननिध्येन हि नियमेन प्रव्ति- 


नारायणाख्यः; परथिवी परथिवी- 





व्यापारे, अन्तराऽभ्यन्तरस्तिष्ठन्‌, 


एष तं आत्मा, ते तव, ममच 


अन्तथामी यस्त्वया पृष्टः, अमृतः 
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योऽप्सु तिष्ठन्नद्भयोऽन्तयो यमापो न विदुर्यस्यापः 
शारीरं योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तर्याम्यमूतः॥ ४॥ 
योऽग्नो तिष्ठन्नग्नेरन्तरो यमग्निर्न बेद यस्याभनिः शरीरं 
योऽग्निमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयोम्यमृतः ॥ ५ ॥ 
योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद्‌ 
यस्यान्तरिक्ष शरीरं योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयीम्यम्‌तः ॥ ६ ॥ यो वायो तिष्ठन्‌ वायोरन्तरो 
यं वायुनं वेद यस्य॒ वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो 
ग्रमयत्येष त आत्मान्तयाम्यम्रतः ॥ ७ ॥ यो दिवि तिष्ठन्‌ 
दिवोऽन्तरो यं चोन वेद यस्य योः शरीरं यो दिवमन्तरो 
यमयत्येष त॒ आत्मान्तयोम्यम्रतः ॥ < ॥ य आदित्ये 
तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद्‌ यस्यादित्यः शारीरं 
य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यमृतः ॥ ९ ॥ 
यो दिक्षु तिष्ठन्‌ दिग्भ्योऽन्तरा यं दिश न विदुयेस्य दिश 
रारीरं यो दिरोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयोम्यम्रत 
॥ १० ॥ यश्चन्द्रतारके तिष्ठ९<अन्द्रतारकादन्तरो यं चन्द्र- 
तारकं न वेद्‌ यस्य चन्द्रतारक शरीर यश्न्द्रतारक- 
मन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयोम्यमृतः ॥ ११ ॥ य 
आकारो तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद्‌ यस्याकाशः 
दायीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयोम्य- 
मृतः ॥ १२ ॥ यस्तमसि तिष्ठरस्तमसोऽन्तरो यं तमो न 
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वेद॒ यस्य॒ तमः शरीरं यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयौम्यमृतः ॥ १३ ॥ यस्तेजसि तिष्ठ^स्तेजसो- 
ऽन्तरो यं तेजो न वेद्‌ यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो 
यमयत्येष त॒ आतमान्तयाम्यमृल इत्यधिदेवतमथाधि- 
भूतम्‌ ॥ १४॥ 

जो जठ रहनेवाडा जख्के मीतर है, जिसे जछ नहीं जानता, जर 
जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर जलका नियमन करता है, वह्‌ 
त॒म्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ४ ॥ जो अग्निम रहनेवाखा अग्निके 
भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शारीर ह ओर जो 
भीतर रहकर अग्निका नियमन करता है, बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्धामी 
अगत है ॥ ५ ॥ जो अन्तरिक्षे रहनेवाखा अन्तरिक्वके भीतर है, जिसे अन्तरिक्ष 
नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर अन्तरिक्ष- 

का नियमन करता है, बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ६॥ 
जो वायुम रहनेवाख गयुके भीतर है) जिमे वायु नहीं जानता, वायु 
जिस्तका शरीर है ओर जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है, वह्‌ 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे | ७॥ जो दुलोकमे रहनेवाख दयुलोकः 
के भीतर है, जिसे दुखोक नही जानता, बुोक जिसका शरीर है ओर जो 
मीतर्‌ रहकर दुोकका नियमन करता हे, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है ॥ ८ ॥ जो आदित्ये रहनेवाखा आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य 
नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीरहे ओर जो भीतर रहकर आदित्यका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ९॥ 
जो दिशाओंमे रहनेवाख दिशाओंके भीतर दै, जिसे दिरां नही 
जानती, दिशार्प जिस्तका रारीर है ओर जो भीतर रहकर दिशा्ओंका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १०॥ 
जो चन्द्रमा ओर ताराओंमे रहनेवाटा चन्द्रमा ओर ताराभंके भीतर 
है, जिसे चन्द्रमा ओर तारा नदी जानती, चन्द्रमा ओर तारा जिसका 
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रारीर हँ ओर जो भीतर रहकर चन्द्रमा ओर ताराओंका नियमन करता है 
वह तुम्हारा आला अन्तयांमी अभृत है ॥ ११ ॥ जो आकारामे रहनेवाखा 
आकाराके भीतर है, जिसे आकार नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर 
है ओर जो भीतर रहकर आकारका नियमन करता है, वह तुम्हार 
अत्मा अन्तयामी अमृत है ॥ १२ ॥ जो तममे रहनेवाख तमके भीतर है, 
जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शारीर है ओर जो भीतर रहकर तम- 
का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १३ ॥ 
जो तेजमें रहनेवाल तेजके भीत॑र है, जिते तेज नहीं जानता, तेज 
जिसका रारीर है ओर जो मीतर रहकर तेजका नियमन करता है, वह 
तुम्हा आ्मा अन्तयामी अग्रत है) यह अधिदैवत-दश्चन हभ, अगे 
अभिभूत-दशेन है ॥ १४ ॥ 
समानमन्यत्‌ । योऽप्सु तिष्ठन्‌- | रेषसब तृतीय मन्त्रके समान हीह | 
जो जलम, अग्निमे, अन्तरिक्षमे, वायुमे, 
युरोकमे,आदित्यमंःदिराओंमे+चन्द्मा 
एवं ताराओंमे ओर आकारामे रहने- 
वाला है; जो तम अर्थात्‌ आधरणात्मक 
यस्तमस्यावरणात्मके बाह्ये तमसि, | बादय॒ तममे, तेन अर्थात्‌ तमसे 
क) „ । विपरीत सामान्य प्रकाशमें रहनेवाद 
तेजसि तद्विपरीते प्रकाज्ञसामान्ये- हे; इस प्रकार यह अन्त्योमितिषयकः 
इत्येवमधिदेवतम्‌ अन्तयामिविषयं | अधिदैवत--देवतानतर्गत दर्शन है, 
दनं देवतासु। अथाधिभूतं मूततेषु | इससे आगे अभिमूत-दरान 2 
न „. | ब्रह्मसे लेकर सतम्बपयन्त समस्त मूतोमे 
ब्रहमादिस्तम्बपयन्तेषु अन्तयामि- | जो अन्तर्यामिदर्यन ह , वह अधिमूत- 
दशेनमधिभूतम्‌ ॥ ४-१४॥ | दर्शन दै ॥ ४-१४॥ 
व -च्नत-=-- 
यः सवेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो य॑ 
सवोणि भूतानि न विदुयस्य सवोणि भूतानि शारीरं यः 


बऽ =० ^~ 


अग्नो, अन्तरिक्षे, वायो, दिवि, 


आदित्ये,दिश्चुःचन्द्रतारके,आकाशे, 
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सवीणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयौम्यमूत 
इत्यधिमूतमथाध्यात्सम्‌ ॥ १५ ॥ यः प्राणे तिष्ठन्‌ प्राणा- 
दन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः रारीरं यः प्राण- 
मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यमरतः ॥ १६ ॥ यो 
बाचि तिष्ठन्‌ वाचोऽन्तरो यं वाड्‌ न वेद्‌ यस्य वाक्‌ शरीरं यो 
वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्रतः ॥ १७ ॥ 
यश््ुषि तिष्ठशक्षुषोऽन्तरो यं चक्षु वेद यस्य चक्षुः शारीर 
यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यमृतः॥ १ ८॥ यः 
श्रोत्रे तिषठज्छोत्रादन्तयो यर श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्र ५ शरीरं 
यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यमृतः ॥ १ ९॥ 
यो मनसि तिष्ठन्‌ मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद्‌ यस्य मनः 
रारीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयोभ्य- 
मृतः ॥ २० ॥ यस्त्वचि तिष्ठःस्त्वचाऽन्तरो यं तड न वेद्‌ 
यस्य त्वक्‌ ₹इरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 
न्तयोम्यमृतः ॥ २१ ॥ यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो 
यं विज्ञानं न वेद्‌ यस्य विज्ञान शरीरं यो विज्ञानमन्तरो 
यमयत्येष त॒ आतमान्तयोम्यमृतः ॥ २२ ॥ यो रेतसि 
तिष्ठन्‌ रेतसोऽन्तरो य रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो 
रेतोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयीम्यमतोऽदषो दरष्टा- 
श्रुतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽसि द्र 
नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति 
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आरुणिरुपरराम ॥ २३ ॥ 
जो समस्त मूतोंमे सित रहनेवाखा समस्त भूतोके भीतर है, जिसे 
समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर हैँ ओर जो भीतर्‌ रहकर 
समस्त मूतोका नियमन करता है, वह तुम्हारा आसा अन्तर्यामी अमृत है | 
यह अधिभूतदशन है, अब अष्यासदर्शन कहा जता है॥ १५॥ 
जो प्राणते रहनेवाया प्राणके भीतर है, जिषे प्राण न्वी जानता, 
प्राण जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है, 
वहं तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अभृत है ॥ १६॥ जो वाणीम रहनेवाल 
वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका शरीर है 
ओर जो भीतर रहकर्‌ बाणीका नियमन करता है, बह तुम्हारा आमा 
अन्तर्यामी अमृत है ॥ १७ ॥ जो नेत्रम रहनेवाडा नेत्रके भीतर है, जिसे 
नेत्र नही जानता, नेत्र जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर नेत्रका 
नियमन करता है, बह तुम्डारा आला अन्तर्यामी अमृत है॥ १८॥ 
जो श्रोत्रमे रहनेवाडा श्रोत्रके भीतर है, जिमे श्रोत्र न्मी जानता, 
श्रोत्र जिसका रारीर है ओर जो भीतर रहकर श्रोत्रका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तयामी अग्रत है| १९॥ जो मनमे रहनेवाढा 
मनके भीतर है, जिसे मन नहीं जानता, मन जिसका शरीर है ओर जो 
भीतर रहकर मनका नियमन करता है, वह तुम्हारा आसा अन्तयामी अमृत 
है ॥ २०॥ जो त्वक्स रहनेवाा त्कूके भीतर है, जिसे तक्‌ नदी जानती, 
तवक्‌ जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर लक्का नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २१ ॥ जो विज्ञानम रहनेवाला 
विज्ञानके भीतर है, जिसे विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान जिसका शरीर है ओर 
जो भीतर रहकर विज्ञानका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत दहै॥ २२॥ जो वीर्यम रहनेवाढा वी्के भीतर है, जिसे वीं नहीं 
जानता, वीयं जिसका रारीर है ओर जो भीतर रहकर वीय॑का नियमन 
करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तयामी अग्रत दहै । वह दिखायी न 
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देनेवाा कितु देखनेवाला है, सुनायी न देनेवाछ र्षित सुननेवाला है, 
मननका विषय न होनेवाछा र्वितु मनन करनेवाखा है ओर विदोषतया 
ज्ञात न होनेवाला वित विशेषरूपसे जाननेवाख दै । यह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अग्रत है । इससे भिन्न सव नादात्रान्‌ है । इसके पश्चात्‌ अरुणका 


पुत्र उदङ्क प्रन कनेसे निवृत्त हो गया | २३ ॥ 


अथाध्यात्मम्‌- यः प्राणे 
प्राणवायुसहिते प्राणे, यो 


वाचि, चक्षुषिभरोत्र,मनसि, खचि, 
विज्ञाने, बुद्धौ, रेतसि प्रजनने । 
कसात्‌ पुनःकारणात्‌ प्रथिव्यादि- 
देवता महाम गाः स्यो मनुष्या- 
दिवदात्मनि तिष्टन्तमात्मनो निः 
यन्तारमन्तयोमिणं न विदुरित्यत 
आह--अद््टोन ट्टा न विषयी- 
भूतः चक्ुदंशंनश्थ कस्यचित्‌, खयं 
तु चक्षुषि सन्निहितत्वाद्‌ दश्ञिख- 
रूप इति द्रष्टा । 

तथाश्रुतः भ्रात्रगोचरत्वमना- 
पन्नःकस्यचित्‌,खयं स्वटुप्श्रवण- 
राक्तिः सवश्रोतरेषु सन्निहितया 


च्छरोता । तथामतो मनःसङ्ल्प- 


अवे अध्याकददान क्वा जाता 
है--जो प्राणमे-- प्राणवायुसदित 
व्राणेद्धियमे,जो वाणीमेनेत्रमे, श्रोत्रमे, 
मनमे, लकमे) विज्ञान यानी बुद्धि 
तथा रेत ( वीयं )--प्रजननेन्दियमे 
रहनेवाख ह । कितु प्रथिवी आदि 
[के अधिष्ठाता) देवता बड़ प्रभाव्रयाटी 
होनेपर भी मनुष्यादिके समान 
अपने भीतर रहनेवाले अपने 
नियामक अन्तयामीको क्यों नहीं 
जानते 2 इसपर याज्ञवल्क्य कहते 
है--वह अदष्ट-न दण्वा दज 
अर्थात्‌ किंसीकी भी नेत्रदधिका 
व्रिषयीमूत नदी ह, कितु खयं नेत्रमे 
सनिहित होनेके कारण दर्शनस्य 
है, इसय्यि दष्ट है । 


इसी प्रकार्‌ वह अश्रुत--किंसीके 
मी श्रोत्रकी विषयताको अप्राप्त कितु 
स्वयं जिसकी श्रवण-दाक्ति दुक्त नदी 
होती--रेसा है ओर समस्त श्रोत्रोमे 
सनिहित होनेके कारण श्रोता है; रेसे 
ही वह अमत-मनके संकल्पांकी 


ब्राह्मणं ७ | 
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विषयतामनापन्नः; दृष्शरुते एव 
हि सर्व॑; सङ्टपयति; अदृष्टत्वा- 
दश्ुतत्वादेवामतः; अदुप्नमनन- 
शक्तित्वात्‌ सवंमनःसु सन्निहित- 
त्वाच मन्ता । तथानिज्ञातो नि- 


अयगोचरतामनापन्नो रूपादिवत्‌ 
सुखादिषद्वा, खयं सलुप्रविन्ना- 
नशक्तित्वात्तत्सन्निधानाचच बिः 
ज्ञाता । 


तत्र यं पृथिवीन वेद यं सवा 
णि भूतानि न विदुरिति चान्ये 
नियन्तम्या विन्ञातारोऽन्यो 
नियन्ता अन्तर्यामीति प्राप्तम्‌, 
तदन्यतखाशङ्कानिधुस्यथुच्यते-- 
नान्योऽतः, नान्यः अतोऽसादन्त- 
यामिणो नान्योऽस्ति द्रष्टा, तथा 
नान्योऽतोऽस्ति श्रोता, नान्यो- 
ऽतोऽसि मन्ता, नान्योऽतोऽस्ति 
विज्ञाता । 


विषयताको अप्राप्त है; क्योकि सब ` 
लोग देखे-सुने पदार्थोका ही संकल्प 
करते है, अतः अदृष्ट ओर अश्रुत 
होनेके कारण दही वह अमत है; 
तथा मनन-रक्ति टुक न होनेसे 
ओर समस्त मनोम सनिहित होनेके 
कारण वह मन्ता है | इसी तरह 
अकिज्ञात--खूपादि अथवा सुखादिके 
समान निश्वयकी विषयताको अप्राप्त 
कितु खयं निस्तकी विज्ञान-राक्ति 
टु नही है-रेसा एवं बुद्धिमे 
सन्निहित होनेके कारण विज्ञाता है | 


यहा भजिसे पृथिवी नहीं जानती, 
जिसे समस्त मूत नह्य जानते 
इत्यादि कथनसे यह बात सिद्ध 
होती है कि जिनका नियमन किया 
जाता है, वे विज्ञाता मिन्न है ओर 
उनका नियमन करनेवाला अन्तर्यामी 
उनसे भिन्न है । उनके भिन्नत्वकी 
आराङ्काको नित्त करनेके स्यि यह्‌ 
कहा जाता है--नान्योऽतोऽस्ति 
दरश" अर्थात्‌ अतः-- इस अन्तर्यामीसे 
भिन्न कोई ओर द्रश नदीं है । इसी 
प्रकार इससे भिन्न कोई श्रोता नही 
है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है, 
तथा इसे मिन कोई विज्ञाता नदीं है | 
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यसात्‌ परी नासि द्रष्ण श्रोता जिससे मिन कोर द्रा श्रोता) 
| मन्ता जर विज्ञाता नहींदहै, जो 
दिखायी न देनेवाश्म वितु देखने- 
अश्रुतः श्रोता, अमतो मन्ता, | बाडा है) सुनायी न देनेवाला कितु 
सुननेवाखा है, मनका अध्रिषय वितु 
मनन करनेत्राटा है, खयं अविज्ञात 
सच॑संसारधर्मबभितः सवपंसारि- | वितु विज्ञाता है तथा अगृत-- 
| सम्पूर्णं संसारघमेपि रहित एवं समस्त 
| संसारियिके कर्मफलोंका विभाग 
एष॒ते आस्मान्तयाम्यमृतः | करनेवाला है, वह तुम्हारा आत्म 
असादीशचरदात्मनोऽनयदार्वमू । | अनर्भमी अग्न ठ; इ द 
आत्मासे भिन्न ओर सव अतं 
( विनाी ) हे । तब अरुणका पुत्र 
रराम ॥ १५२३ ॥ उद्राटक निवृत्त हो गया | १५-२३॥ 


मन्ता विज्ञाता, योऽदृष्टो द्रष्टा; 


अविज्ञातो विज्ञाता, अमृतः 


णां कमंफरुपिभागकता- 


ततो ह उदारक आरुणिरुप- 


[गारी सि आ, 9. कि [ककय 


इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये 
सप्तममन्तयामित्राह्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 





अष्टम्‌ ब्राह्मण 
--अ@<-+ ~ 
अतः परमरानायादिविनि-। इससे आगे क्षुधादिरहित निर- 
युक्तं निरुपाधिकं साक्षादपरोक्षात्‌ | पापिक साक्षात्‌ अपरोक्ष सर्वान्तर 
सान्तरं व्रह्म वक्तव्यमित्यत | ब्रह्मका निरूपण करना है, इसल्यि 
आरम्भः- आरम्म किया जाता है-- 
दो प्रभ पूषनेके घ्य गागीका अन्ना मगना 


अथ ह वाचक्नव्युवाच बाह्यणा भगवन्तो हन्ता- 


ब्राह्मण ८ | 


शाङ्रभाष्याथे 
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ह्मिमं द्रौ प्रश्चों प्रक्ष्यामि तो चेन्मे वक्ष्यति न जातु 
युष्माकमिमं कशिद्‌ ब्रह्मोद्यं जतेति पच्छ गार्गीति ॥२१॥ 

पिर वाचक्तवीने कहा, पूजनीय ब्राह्मणगण } अत्र मँ इनसे दो 


प्रन पूगी । यदि ये मेरे उन प्रर्नोका उत्तर दे देगे तो आपमेसे कोई भी 
इन्दे ब्रह्मसम्बन्धी वादमे नदीं जीत सकेगा । [ ब्राह्ण-] अच्छ गिं | 


पृः ॥ १ ॥ 

अथ ह वाचक्गव्युवाच । पूर 
याज्ञवल्क्येन निषिद्धा मूधपात- 
भयादुपरता सती पुनः ्रष्टं 
ब्राह्मणानुज्ञां प्राथयते-हे ब्राह्मणा 
भगवन्तः पूजावन्तः शृणुत मम 
वचः हन्ताहमिमं याज्ञवस्कयं 
पुनद्वौ प्रश्नौ प्रह्यामि, यनु 
मति्भवतामस्ति; तौ प्रौ चेद्यदि 
वक्ष्यति कथयिष्यति मे, कथश्िन्न 
वे जातु कदाचिद्‌ युष्माकं मध्ये इमं 
याज्ञवर्क्यं कथिद्‌ नह्ययं ब्रह्म- 
वदनं प्रति जेतान वे कथिद्‌ मवे- 
दिति । एवघुक्ता माणा अनुज्ञां 
प्रददुः- प्रच्छ गागींति।॥ १॥ 


फिर वाचक्नवीने कहा । पहठे 
याज्ञवल्क्यके निषेध करनेपर मस्तक गिर 
जानेके भयसे मोन इई वाचक्नवी 
पुनः प्रश्न करनेके टये ब्राह्मणोँसे आज्ञा 
मोगती है-- हे भगवान्‌ -- पूजावान्‌ 
ब्रह्मणगण ! मेरी बात सुनिये; 
यदि आपलोगांकी अनुमति होतो 
म इन याज्ञवल्क्यजीसे दो प्र्न ओर 
पूगी । यदि ये उन दो प्रसलंका 
मुञ्चे उत्तर दे दंगे तो आपमेसे कोई 
भी इन याज्ञवल्क्यजीको ब्रह्मसम्बन्धी 
वादमे कमी किसी प्रकार भी 
जीतनेवाछा नदीं हो सकेगा । इस प्रकार 
कहै जानेपरब्राह्मणनेष्हे गार्गि | त्‌ पृष्ठः 
रसा कहकर अपनी अनुमति दे दी । १। 





सा होवाचाहं वे त्वा याज्ञवल्क्य यथा कादयो वा 


वैदेहो वोग्रपुत्र उञ्ज्यं धनुरधिभ्यं कत्वा द्वौ बाणवन्तौ 
सपलनातिव्याधिनो हस्ते कूत्ोपोच्तिष्ठेदेवमेवाहं त्वा दाभ्यां 
प्ररनाभ्याम॒पोदसां तो मे हीति पच्छ गार्गीति ॥ २ ॥ 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ 


वह बोटी, हे याज्ञवल्क्य | जिस प्रकार कारी या विदेहका रहने- 
वाडा कोई वीर-वंशन प्रव्यञ्वाहीन धनुषपर प्रत्यश्चा चद़ाकर रातरुभंको 
अत्यन्त पीडा देनेवाले दो बाणवान्‌ शर हाथमे लेकर खड़ा होता है, उसी 
प्रकार रँ दो प्रद्न ञकर तुम्हारे सामने उपस्थित होती ह; त॒म मञ्चे उनका 
उत्तर दो ।› इसपर याज्ञवल्क्यने कहा, गां ! पूछ ॥ २ ॥ 


लन्धानुज्ञा ह याज्ञवल्क्यं 
होवाच-अहं वे ्तात्वां हौ 
प्रचो प्रक्ष्यामीत्यनुषज्यते; को 


ताविति जिज्ञासायां तयोरदरु्तरत्वं 
द्योतयितुं टष्टान्तपूवंकं तावाह-- 
हे याज्ञवल्क्य यथा रोके कास्यः- 
काशिषु भवः काश्यः, प्रिद्धं ज्यं 
काश्ये, वेदेहो वा विदेहानां बा 
राजा, उग्रपुत्रः श॒रान्वय इत्यर्थः, 
उज्ज्यम्‌ अवतारितज्याकं धचुः 
पुनरधिञ्यम्‌ आरोपितज्याकं 
कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ-- बाणशब्देन 
शराग्रे यो वंशखण्डः सन्धीयते, 
तेन विनापि शरो भवतीत्यतो 


विधिनष्टि बाणवन्तादिति- दौ | 


भाज्ञा मिलनेपर उसने याज्ञवल्क्य. 
से कहा--भें तुमसे दो प्रलन पष्ुगी 
एसा इसका अन्वय है | व्रज 
कोन-से है £ रेसी जिज्ञासा होनेप 
यह दिखलनेके ल्यि कि उनका 
उत्तर देना कठिन है, गार्गी उन्ह 
द्ान्तपूतरक  बतकाती दहै ह 
याज्ञवत्क्य | जिस प्रकार लोके 
कोई काश्य- “काशिः ्ान्तमे उतपन्न 
हआ, कारि-प्रान्तमे उत्पन होनेवार्टो- 
म शूरवीरता प्रसिद्ध है, अथवा 
वेदेह--विदेहनिवासी या विदेह 
देशका राजा उग्रुत्र अर्थात्‌ जो 
वीर-वंरामे उत्पन्न हज है, वह 
उञ्ज्य-- जिसकी व्या ( डोरी) 
उतार छी गयी है, रेसे घनुषको पुनः 
अ्यायुक्त कर अर्थात्‌ उसकी प्रत्यञ्चा 
चदा करके दो बाणवान्‌-- यह 
'नाणः रान्दसे यह्‌ व्यक्त होता है कि 
रारके अग्रमागमें जो बोँसका टुकड़ा 
र्गाया जाता है, उसके बिना भी 
बाण होता है, इसीते 'बाणवान्‌? यह 
विशेषण दिया गया है, तात्पर्य. यहं 
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बाणवन्तौ शरी, तयोरेव पिञेषणं | कि दो बाणवान्‌ शर, इन्दीका 


सपतातिव्याधिनौ अत्रो; पीडा- | विरोषण है 'सपन्ातिम्याषिनौ "इसका 
_ | अर्थ है--शत्रुभोको अत्यन्त पीडा 


करावतिशयेन, हस्त क देनेवाले, रेसे बाणोंको हाथमे ठेकर 
ततिष्ठेत्‌ समीपत आत्मानं दशेयेत्‌-| उपसित हो--अपनेको पास जाकर 
एवमेवाहं त्वा स्वां शरय्थानी- | दिखाये, उसी प्रकार मै शरस्थानीय 
याभ्यां प्ररनाभ्यां दराभ्याप्ुपोदखां | दो प्रशन लेकर महार निकट 
उत्थितवत्यसि लत्समीपे । तौ उपखित हृदं ह, अतः यदि तुम 
उात्थतवत्यस तत्स | ते ्रहमे्ता हो तो उनका उत्तर दो ।* 
मे तब्रहीति--ज्षविच्चेत्‌ । | इसपर इतर ८ यज्ञवल्क्य)ने कहा-- 
आहेतरः-- पृच्छ गागीति २ | गार्गि ¦ पृः ॥ २ ॥ 
ङक 
पहला प्रशन 
सा होवाच यदृ्वं याज्ञवस्क्य दिवो यदवाक्‌ प्रथि- 
व्या यदन्तरा द्यावाप्रथिवी इमे यद्‌ भूतं च भवच्च भविष्य- 
चेत्याचक्षते कस्मिंस्तदातं च प्रोतं चेति ॥ ३ ॥ 
वह बोटी, हे याज्ञवल्क्य | जो दुलोकसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे 
है ओर जो घुोक ओर पथिवीके मध्यमे है ओर खयं भी जो ये युक 
ओर पृथिवी हैँ तथा जिन्हे भूत, वतमान ओर भविष्य-इस प्रकार कहते ' 
है, वे किंसमे ओतप्रोत हैँ ? ॥ ३ ॥ 
सा होवाच--यदृष्वैभुपरि) वह॒ बोढी, “जो दुोकरूप 


र्‌ अण्डकपाठ्से ऊर्ध्व-उपर है ओर 
दवः अण्डक्पटद्‌ यच्च वामः थिवी ॥ 

स ९ जो परथिवीसे यानी इस नीन्वेके अण्ड- 
पृथिव्या अधोऽण्डकपालात्‌; | कपाञ्चे नीचे है तथा जो चावा- 


यान्तरा मध्ये दावाएथिवी  परथिवीके मध्यमे है अर्थात्‌ युोक ओर 
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धावापृथिग्योः अण्डकपारयोः, | एथिवी-- इन अण्डकपालोके बीच 
इमे च दयावाप्रथिवी, यद्‌ भूतं | ६; एब खयं जो ये यलोक ओर पृथिवी 
९ ,_ _ | हैतथा जो कुछ भी भूत-यानी बीत 
यच्चातीतम्‌, भवच वतंमान्‌ सन्बा- डका ह, भवत्‌ वदमान अरा 
पारखथम्‌, भविष्यच वतंमाना- | अपने व्यापारमे स्थित ओ 
दृश्वकारभावि लिङ्गगम्यम्‌-- | भविष्यत्‌ -- वतंमानके बादके समयमे 
यत्‌ सव॑मेतदाचक्षते कथयन्त्याग- | होनेवाला एवं अनुमानगम्य है रेस 
मतः- तत्‌ सवं द्रेतजातं यखिन्ने- जो यह सत्र आगमद्वारा कहा जाता 


„; | है, बह सम्पूणं द्वैतवर्ग॑जिसपे 
कीभवतीत्यथं :-- तत्‌ षत्रसन्ञं ॥ प्ण । समं एक 
ूरयोक्तं कसिन्नोतं च प्रोतं च दो जाता ह, बह पडले बताया हआ 


| सूत्रसं्ञक त, जलमे प्रथिवीतच्छके 
पृथिवीधातुरिवाप्सु || २ | समन, किसमें ओत-प्रोत हे १ |] २॥ 





याज्ञवल्क्यका उत्तर 

स होवाच यदृध्वं गार्गि दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या 

यदन्तरा यावाप्रथिवी इमे यद्‌ भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्या- 
चक्षत आकारो तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ४ ॥ 

उस या्ञवल्क्यने कहा, हे गार्गि | जो दयुोकसे ऊपर, परयिवीसे 

नीचे ओर जो दुखोक एवं पृरथिवीके मध्यम है ओर खयं भी जो ये दुटोक ओर 

परथिवी हैँ तथा जिन्ह भूत, वतमान एवं भविष्य--इस प्रकार कहते है, वे 

सन आकारमं ओतप्रोत है" ॥ ४ ॥ 
स होवाचेतरः- हे गागिंयत्‌ | उ इतर याज्ञषल्क्यने कहा, 


श स यत्‌ दतरमाच ते इत्यादि कहकर बतखाया ब्रह सब, 
पत्‌ तच चत्‌ छलमाच्तं तत्‌ | जिसे विं सूत्रः रेता कहते है बह 


सत्रम्‌, आकारे तदोतं प्रोतं च, | सूत्र आकाशम ओतप्रोत है । यह 
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यदेतद्‌ व्याद्रतं सघ्राट्षकं जगद- | जो सत्रस्वरूप व्याकृत जगत्‌ है, वह 
व्याकृताकारो, अप्छिव पथिवी- | ज्म प्रथिवीतच्के समान उत्पत्ति; 
धातुः, त्रिष्वपि कारेषु वतेते | सिति ओर ल्य तीनों काठोम 


उत्पत्ती सितौ ठये च ॥ ७ ॥ । अभ्याकृत आकारामे विचमान हे"॥४॥ 
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सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं 
ज्यवोचोऽपरस्मे धारयस्वेति प्रच्छ गार्गीति ॥ ५ ॥ 
वह बोखी, (ह याज्ञवल्क्य | आपको नमस्कार है, जिन्होने मुञ्चे इस 
प्रनका उत्तर दे दिया; अब जप दूप्तर प्रसनके च्य तैयार हो जाध्ये। 
[ याज्ञवल्क्य-] (गागं ! पूछ ॥ ५॥ 


पुनः सा होवाच; नमस्ते 
ऽस्त्विस्यादि प्ररनस्य दुवेचत्- 
परद्चनाथमू; यो मे ममेतं प्रशन 
स्ययोचो विदशेषेणापाङृतवानसि; 
एतस्य दुवंचत्वे कारणम्‌- सत्रमेव 
तावदगम्यमितरदुर्वाध्यम्‌, किमुत 
तत्‌, यसिन्नोतं च प्रातं चेति;अतो 
नमोऽस्तु ते तुभ्यम्‌ । अपरस्म 
द्वितीयाय प्रश्नाय धारयस्व ददी- 
कु्बात्मानमित्यथेः । पच्छ गागी- 


तीतर आह ॥ ५॥ 


उसने पुनः कषा; आपको 
नमस्कार है-- इत्यादि कथन यह 
प्रदरित करनेके ल्यि है कि इस 
प्र्नका उत्तर देना कटिनि था | 
“जिन आपने मेरे इस प्रस्नकी 
व्या्था की है अर्थात्‌ इसका विरोष- 
रूपसे निराकरण किया है। इस 
प्रसनकी कठिनादमे कारण यह है कि 
प्रथम तो सूत्र ही अगम्य यानी 
किसी दूसरेके स्यि दुर्वाच्य है, फिर 
जिसमे वह भी ओतप्रोत दै, उसका 
तो कहना द्वी क्या है; इसघ्यि 
आपको नमस्कार है । अब अन्य 
यानी द्ितीय प्रश्चके लिये अपनेको 
तैयार यानी पक्ता कर रीजिये। 
इसपर याज्ञवल्क्यने कहा; गर्म | 
पूः ॥ ५ ॥ 





७६४ चृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३. 
= नन य य ज्य म्‌ म ये ड 
उपक्रमसहित दूसरा म्रदन 


सा होवाच यदुरध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्पृथि- 
व्या यदन्तरा चयाबाप्रथिवी इमे यद्धतं च भवच भविष्य- 
च्चेत्याचक्षते कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ६ ॥ 
वह बोरी, (हे याज्ञवल्क्य | जो धुखोकसे ऊपर है, जो प्रथिवीसे नीचे 
है ओर जो दुदोक ओर प्रथिवीके मध्यमे है ओर खयं भी जो ये यलोक 
ओर प्रथिवी हैँ तथा जिन्हें मूत, वतमान ओर भ्रिष्य-इस प्रकार कहते 
है, वे किसमे ओत-प्रोत हैँ ? ॥ ६ ॥ 
व्याख्यातमन्यत्‌; सा हावाच | अन्य (छठे मन्त्रके पदों) की 
व्याख्या पहले ( तृतीय मन्त्रम \ की 
यदुध्व याज्ञवल्क्येत्यादि प्रश्नः | जा चुकी हं । 'यदृष्यं याज्ञवल्क्यः 
इत्यादि प्रसन ओर इसका उत्तर 
पूर्वोक्त अर्थका ही निश्चय करनेके 
च्य पुनः कहा गया है; य्ह कोई 
दूसरा अपुवं ( नूतन ) अर्थं नदी 
दपूवंम्थान्तरगरुच्यते ॥ ६ ॥ | कहा गया ॥ & | 





प्रतिवचनं च उक्तस्येबाथसयाव- 


धारणाथं पुनरुच्यते; न किञि- 





स होवाच यदरध्वं गागिं दिवो यद्वाक्‌ पृथिव्या 
यदन्तरा चावापृथिवी इमे यद्धतं च भवच्च भविष्यच्चे- 
त्याचक्षत आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति कस्मिन्नु 
खस्वाकारा ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ७ ॥ 

उस याज्ञवल्क्यने कया; हे गागिं ! जो दुखोकसे ऊपर, प्रथिवीसे 
नीचे भौर जो दुखोक एवं परथिवीके मध्यमे है तथा खयं भी जो ये चुदधोक ओर 


परथिवी है ओर जिन्हे मूत, वर्तमान जओौर मविष्य--इस प्रकार कहते है सब 
आकाशम दी ओतग्रोत है ।' [गागी -] (कितु आकाशा किंसमे ओतप्रोत है £: |॥७॥ 


ब्ाह्यण < | 


शाङ्रभाष्याथं 


\७द५५ 


सर्वं यथोक्तं गार्ग्या प्रत्युचायं 
तमेव पूरवोक्तमथंमवधारितवाना- 
काश एवेति याज्ञवस्क्यः । 

गाग्याह--कसिन्तु खखा- 
काश ओतश प्रोतशेति । आका- 
शमेव तावत्‌ काठत्रयातीतत्वाद्‌ 
दुबौच्यम्‌, ततोऽपि कष्टतरमक्षरम्‌, 
यसिन्नाकाशमोतं च प्रोतं च, अ- 
तोऽवाच्यमिति खा, न प्रतिपद्यते 
सा अप्रतिपत्तिनांम निग्रहस्थानं 
तार्मिकस्मये; अथावाच्यमपि 
वक्ष्यति, तथापि विप्रतिपत्तिनाम 
निग्रहस्थानम्‌; विरुद्धा प्रतिपत्ति- 


हिं सा, यदवाच्यस्य बदनम्‌; 


अतो दुवेचनं प्रश्नं मन्यते | 


गागीं | ७ ॥ 


गाग पूर्वोक्त वाक्यको पुनः 
कहकर याज्ञवल्क्यने “आकाशे ही 
ओतप्रोत हे" रेषा कहकर पहले 
कही इई बातकी ही पुष्टि की है | 


गार्गीने कहा, रवत आका 
किमे ओतप्रोत है ? तीनों काशोसे 
परे होनेके कारण पहले तो आकाराका 
हयी बतलाना कठिन है, उससे भी 
छिष्टतर अक्षर है, जिसमे कि आकाश 
ओतप्रोत है; अतः यह समश्चकर 
कि वह अवाच्य दै, उसे कोई 
अनुमव्र॒ नहीं कर सकता ओर 
अप्रतिपत्ति ( अनुभव न होना )- 
यह तार्िकोके सिद्धान्तमे निग्रह- 
स्थान माना जाता है; ओर यदि 
याज्ञवल्क्पने इस अ्राच्य विषयका भी 
वणन करिया तो यह विप्रतिपत्तिरूप 
८ विपरीत अनुभवरूपं ) निग्रहस्थान 
होगा, क्योंकि अवाय्यको कहना यह 
विरुद्ध प्रतिपत्ति दही दै; इसथिये 
गागीं इस प्ररनका उत्तर बताना 


| कठिन समञ्षती है ॥ ७ ॥ 


` --न य ज -9 


याज्ञ क्ल्क्यक्म उतचर्‌ 


तद्‌ दोषदरयमपि परिजिहीष- 


नाह--- 


इन [ अप्रतिपत्ति ओर विप्रति- 
पत्ति ] दोनों दोषोको निवत्त करनेकी 
इच्छासे याज्ञवल्क्य कहते है- 
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ज न न चय ज न म ज म ~ य ~ 
स होवाचेतद्‌ वे तदक्षरं गाभिं बराह्मणा अभिवदन्त्य- 
स्थूरमनण्वहखमदीधमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय- 
नाकाशमसङ्खमरसमगन्धमचश्चुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेज- 
स्कमप्राणमसमखममात्रमनन्तरमबाद्यं न तदश्चाति किञ्चन 
न तददनाति कश्चन ॥ ८ ॥ 


उस याज्ञवल्क्यने कहा, षे गार्गि ! उक्त इस तको तो ब्रह्मतता 
अक्षर कहते है; वह न मोरदहै, न पतखादहै, नोय हैन वडा है, 
न खछहे, न द्वह न छाया, न तम (अन्वकार) है, नवायु है, 
न अआकाशदहै, नसङ्गदैः न रसदहैः,न गन्धै) न नेत्र हः न कान है, 
न वाणीदहै, न मनदहै,नतेजदहै, नप्राणहै, न पु हैन मप है, 
उसमे न अन्तर है, न बाहर है; वह कुछ भी नीं खाता, उसे कोई भी 
नहीं खाताः ॥ ८ ॥ 


स दावाच याज्ञवस्क्य-- एतद्‌ । उस याज्ञवल्क्यने कहा-तूने 


वै तद्‌ थत्‌ पष्टवत्यसि किन्तु ¦ जिसके विधम पूछ था कि यह्‌ 
। आकाश किंसमे ओतप्रोत ह ९ वहं 


खस्वाकाश्च आत प्रातरत; ठि 1 या 1 
तत्‌ ?अकरम्‌-यन्न क्षीयते न क्षूर- जो क्षीण नदीं हाता अथतरा 
| 
४ ।  क्षसि नहीं होता, व अक्षर 
तीति वाक्षरम्‌-- तदक्षरं हे गामि “ ¢ शि भद 
| हे, सो टै गार्गि | उमे ब्राह्मण 


ब्राह्मणा ब्रह्मिदोऽधिवदन्ति । | बरहरा लेग अक्षर कंते है । 
ब्राह्णाभिवदनकथनेन--नाहम- | राह्मण कहते है इस कथनके द्वारा- 
मै अवाच्यका वणन नहीं कर्ैगाः 
ह , , | तथा यह भी नरह किमे उसे नहीं 
पेयम्‌--इत्येवं दोषद्वयं परि- | जानता-ईस प्रकार सूचित करके 
हरति । दोनों दोषोंका परिहार करते है । 


वाच्य वक््यामिन च न प्रति 


व्राह्मण ८ ] 


शाङ्रभाष्याथं 


\७द५७ 


एवमपा्ते प्रश्ने पुनगाग्याः 
प्रतिवचनं द्रटव्यम्‌- बूहि फ 
तदक्षरम्‌ १ यद्‌ ब्राह्मणा अभि 
वदन्ति, इत्युक्त आह-अस्थू 
तत्‌ स्थूलादन्यत्‌, एवं तद्य ! 
अनणु, अस्तु तहिं हखम्‌, 
अहस्वमू; एवं तरिं दीषंम्‌, नापि 
दीधेमदीषेमू्‌; एवमेतेथतुभिः 
क तेषेधेद्र ¢ ६ 
परिमाणप्रतिषेेदरेव्यधमः प्रति- 
षिद्धः, न द्रव्यं तदक्षरमित्यथंः । 

अस्तु तर्हिं रोहितो गुणः, 
ततोऽप्यन्यदरोदहितम्‌; आग्नेयो 
गुणो लोहितः; भवतु तद्यपा 


स्नेहनम्‌, न, अस्नेहम्‌; अस्तु तर्हि 


च्छाया, सवेथाप्यनिर्ेहयत्वात्‌, 
छायाया अप्यन्यदच्छायमू; अस्तु 
तहिं तमः, अतमः; मवतु बायु- 
स्ति, अवायु; भवेत्तदयाकाशम्‌, 


इस प्रकार प्ररनका निराकरण हो 
जनेपर फिर गगीका यह प्रन 
समञ्चना चाहिये, “अच्छा तो बताओ 
ब्रहवेत्ता खोग जिसका वर्णन कते 
है, वह अक्षरक्या है £ रेसा कहै 
जानेपर याज्ञवल्क्य कहते है- वह्‌ 
अस्थुर-स्थूल्से मिन हैः तो क्या 
अणु (सुक्ष्म) है ? नहीं, अनणु (सृक्ष्मसे 
मित्न ) है; अच्छ तो ह ( छोटा ) 
होगा १- नही, वह हख भी नहीं है; 
ठेसी बात हैतो वह दीं हो सकता 
है ? नही, दी्धं भी नहीं है, अद्ध 
है; इस प्रकार उसके सथू ( मोटाई) 
आदि परिमाणका प्रतिषेध करनेघराले 
इन चार पदोद्रारा द्रव्य-धरममका निषेध 
किया गया है | तात्य यह कि 
वह अक्षर द्रव्य नहीं है । 

तो फिर वह रोहित (खर) गुण हो 
सकता है नहीं उससे भी मिन 
अलोहित ह; लोहित अग्निका गुण 
है; अच्छा तो जलका गुण स्नेहन 
( द्रवीभाव) होगा १ नही, वह अस्नेह 
हे; तो फिर वह दसा होगा 2 नदीं, 
सवथा ही अनिर्देश्य होनेके कारण 
छायासे भी भिन अच्छयदहै;ः तो 
फिर तम होगा १नही, अतम है; 
अच्छतो वह वायु होगा ? नहीं, 
वह अवायु है; तो फिर आकारा 


,७द८ 


बरहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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अनाकादाम्‌; भवतु तहिं सङ्घा- 
त्मकं जतुवत्‌, असङ्गम्‌; रसो- 
ऽस्तु तर्हि, अरसम्‌; तथा गन्धो- 
ऽस्त्वगन्धम्‌; अस्तु तहि चक्षुः, 
अचष्षुष्कम्‌-न हि चक्षुरस्य 
करणं विद्यतेऽतोऽचक्चुष्कम्‌; 
““परयत्यचक्चु?' ८ खेता० उ० 
३। १९ ) इति मन्त्रवणात्‌ । 
तथाश्रोत्रम्‌; “स॒ ग्रृणोत्य- 
कणेः”, ( श्वेता ° उ० ३। १९ ) 
इति; मतु तहिं बागवा्‌; तथा- 
मनः; तथातेजस्कम्‌-- अविद्यमानं 
तेजोऽस्य तदतेजस्कम्‌; न हि 
तेजोऽग्न्यादिप्रकाश्चवदस्य विद्यते; 
अप्राणम्‌--आध्यात्मिको वायुः 
प्रतिषिध्यतेऽप्राणमितिः मुखं तर्हि 
दारं तदयुखम्‌; अमात्रमू-मीयते 
येन तन्मात्रम्‌ अमात्रं मात्रा- 


रूपं तन्न सवति, न तेन किश्चि- 
न्मीयते; अस्तु तर्दिच्छिद्रवत्‌, 
अनन्तरम्‌--नास्ान्तरमस्ति; 


होगा 2 नही, अनाकाश है; तोरि 
जतु ( खक्षा ) के समान सङ्गवान्‌ 
होगा £ नही, बह असङ्ग दहै; तो 
रस होगा ९ नही, अरस है; अच्छ 
तो गन्ध होगा १ नही, अगन्ध हैः 
तो फिर चश्रु होगा ? नही, अचक्षष्क 
टं; इसके चक्रु इन्दि नही दहै, 
इसलिये यह अच्चुष्क है; जैसा कि 
“यह चक्षुद्धीन होनेपर भी देखता 
हेः? इस मन्त्रवर्णे प्रमाणित होता है | 

इसी प्रकार “वह कणहीन होकर 
भी सुनता दै? इस श्रुतिके अनुसार 


 अ्रोत्रहै; तो पिर वाक्‌ होगा 


नही, अवाक्‌ हे; तथा अमन है ओर 
इसी प्रकार अतेजस्क, जिसमे तेज 
नहीं है, एेसा अतेजस्क है, क्योकि 
अग्मि आदिते प्रकाशके समान इसमे 
तेज नहीं है; अप्राण-रेसा कहकर 
दारीरान्तगंत वायुका प्रतिपरेध॒किया 
जाता हे, अतः अप्राणदै | तो पिरि 
ब्रह मुख यानी द्वार दहः नदीं, वह 
अमुख है; वइ अमात्र है, जिससे 
माप किया जाय उसे मात्र कहते है, 
वह अमात्र अर्थात्‌ मात्राख्प नदीं है, 
उससे किंसीका भी माप नहीं किया 
जाता; तो फिर वह्‌ छिद्रान्‌ होगा 
नही, वह अनन्तर है, उसमे अन्तर 
( छिद्र) नहींहै; तो फिर उसका 


ब्रह्मण ८ ] शाङ्रभाष्या्थं ७६९. 
न कः अटक न गरम नमा वु, यक कट > > 
सम्भवेत्‌ तहिं बदिस्तस्य, | बाह्य तो सम्भव हो ही सकता है ? 
नही, वह अब्रह्म है; अच्छ तो 
वृह भक्षण करनेवाखा होगा ? न्वी, 
न॒ तदश्नाति कश्चन; भवेत्त | वह कुछ भी नहीं खाता; तन बह खयं 

य ही किसी दूसरेका भक्ष्य हो सकता 
मकष्य कखचित्‌, न तदश्नाति | हे] नह; उ कोई भी नदी खात, 
कथन; सर्वविशेषणरहितमित्यर्थ;; | तात्पर्य यह है कि वह समस्त विरोषणो- 


॥ से रहित है; वह तो द्वितीयसे रहित 
एकमेवाद्वितीयं दि तत्‌ केन अकेला हयी है, फिर किंससे किसको 


करं विशिष्यते ॥ ८ ॥ विरोषित किया जाय १ ॥ ८ ॥ 


[1 र 
अनुमानप्रमाणद्रारा अक्षरका निरयण 


अनेकविशेषणप्रतिषेधप्रयासा- | श्रतिने अनेक विरोषणोकि प्रति- 
षेधरूप प्रयापद्रारा तबतक उस 
अक्षरका अस्तित्व समज्ञा दिया है; 
रत्या; तथापि लोकबुद्धिमपेक््या- | तो भी चकि रोकबुद्धिकी अपेक्ासे 

_ उसके अस्तित्वे आशङ्का की जाती 
शङ्कयते यतः+अतोऽसित्वायानु- | हे, इसव्ि इसके व्यि अुमान- 


अबाह्यम्‌; अस्तु तहिं मक्षयित्‌ तत्‌ 





दस्ित्वं तावदश्षरस्योपगमितं 


मानं प्रमाणययुपन्यस्यति- प्रमाणका उल्लेख करती है-- 
एतस्य वा अक्षरस्य परशासने गागि सूयोचन्द्- 
मसो विधृतो तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य परशासने गा्गिं 
यावापरथिव्यो विधृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
गागिं निमेषा महतौ अहोरात्राप्यधमासा मासा ऋतवः 
संवत्सरा इति विघृतास्तिषन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
गागिं प्राच्योऽन्या नयः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पवैतेभ्यः प्रती- 


ब्र 9 =उ० ५९- 
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च्योऽन्या यां यां च दिरामन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रासने 
गागिं ददतो मनुष्याः परशश्सन्ति यजमानं देवा दवीं 
पितरोऽन्वायत्ताः ॥ ९ ॥ 
हे गागिं | इस भक्षरके ही प्रशासनमें सुध ओर चन्द्रमा व्िेषख्पसे 
धारण विये हुए सित रहते हैँ । है गागिं | इस अक्षरके ही प्रास्नमे 
योक ओर पृथिवी विरोषखूपसे धारण किये हृ९ शित रहते है । हे गागिं । इस 
अक्षरके ही प्रशासने निमेष, सुहृत, दिन-रात) अधर॑मास (पक्ष), मास, ऋतु 
ओर संवत्सर विशेषरूपसे धारण किये हए सित रहते हैँ । हे गागिं } इस , 
अक्षरके ही प्र्ासनमे पूर्वैवाहिनी एवं अन्य नदिय छेत प्तोँसे बहती है 
तथा अन्य पश्चिमवाहिनी नदिर्या जिस-जिस दिश्चाको बहने गती ह, उसीका 
अनुसरण करती रहती है । हे गागं इस अक्षरके ही प्रशासनमं मनुष्य 
दाताकी प्ररंसा करते है तथा देवगण यजमानका ओर पितगण दर््रहोमक्रा 
अनुबतन करते है | ९ ॥ 
एतय वा अक्षरख; यदेत- 
दपिगतमक्षरं सबान्तरं साक्षादप- 
रोक्षाद्रद्म, य आत्मा अश्चनायादि- 
धमातीतः, एतस्य वा अक्षरख 
प्रश्लापने--यथा राज्ञः प्रशासने 
राज्यमस्फुटितं नियतं वतेते, एव- 
मेतसयाक्षरख प्रशासने हे गा्भि 
सूर्याचन्द्रमसौ, सयं चन्द्रमाश्च 


८एतस्य वां अष्षरस्य' इव्यादिः; 
यह जो सान्तर साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ब्रह्मरूप अक्षर जाना गयादहै, जो 
्षुघ्रादि धमेमि रहित आत्मा है, है 
गागि ! इस्त अक्षरे प्ररासनमे-- 
जसे कि राजके प्रशास्ननमे राञ्य 
अखण्ड ओर नियमितदूपपे रहता 
हे, इसी प्रकार इस अक्षरके प्रशासनमे 
सुर्याचन्द्रमसो-सुयं ओर्‌ चन्द्रजो दिन 
ओर रातकरे समय लोकके दीपक हीह 


मूयाचन्द्रमसो अहोरात्रयोरकप्र- 
दीपो, तादर्थ्येन प्रशासित्रा ताभ्यां 
निवेत्यमानलोकप्रयोजनषिज्ञान- 


ओर जिन्हें उनके द्वार सिद्ध होने- 
वाठे छेकके प्रयोजनको जाननेवाठे 
प्ररासनकताने उस उदेद्यकी पूर्तिके 


ब्रह्मण <] शाङ्करमाष्याथे ७७१ 


वता निर्भितो च, खातां | ठ्यि रचा है, साधारणतया समस्त 
प्राणियांका प्रकाशदूप उपकार करने- 


वाठे होनेसे छोकिक दीपकोके समान 
धारण किये हए खित है| अतः 
ये दोनों ( सूयं ओर चन्द्र ) खतन्त् 
ईश्वर होनेपर भी जिसके द्वारा 
निर्मित ओर विधृत होकर नियत 
देश, काट ओर [ प्राणियोके अदृष्ट 
खूप ] निभित्तसे उदय-अस्त एवं 
बरद्धि-क्षयको प्राप्त होते इए विचमान 
रहते है, वह॒ अक्षर है तथा इक 
प्रकार वह अक्षर दीपकके कतां ओर 
वरिधारयितके समान इन दोनोँका 
प्ररासनकत है । 
















सवग्राणिप्रकाशोपकारकत्रार्लौ- 
किकप्रदीपवत्‌ । तखाद्रस्ति तद्‌, 
येन॒ विधृतावीश्वरौ खतन्त्रौ 
सन्तौ निर्भितौ पिषटतो नियतदेश्च- 
कारनिभित्तादयास्तमयवृद्धिक्षथा- 
भ्यां वर्तेते; तदस्स्येवमेतयोः भ्र- 
शासित्रक्षरम्‌, प्रदीपकतेविधार- 
यितृवत्‌ । 


हे गागिं | इस अक्षरे ही 
प्ररासतनमे ्यावाप्रथिन्यौः--घुखोक 
ओर प्रथिवी सबयव होनेके कारण 
पूूटनेके खभाववाले, भारी होनेके 
कारण गिरनेके खमाववाटे, संयुक्त 
होनेके कारण वियुक्त होनेके खभाव- 
वाटे ओर चेतनावान्‌ अभिमानी 
देवतासे अधिष्टित होनेके कारण 
खतन्त्र होनेपर भी इस अक्षरके 
प्र्ासनमे विधृत होकर सित है| 
यह अक्षर ही समस्त व्यवस्थाओंका 
सेतु--समस्त म्पादाओंका विधारकं 
है; अतः द्ुशोक ओर प्रथिवी इसके 


एतख षा अक्षरख प्रासने 
गामि यावाप्रथिन्यो दोश पृथिवी 
च सावयवत्वात्‌ स्फुटनश्वमावे 
अपि सत्यो गुरुत्वात्‌ पतन 
सखमावे संपूक्तस्वाद्‌ भियोगस्रभावे 
चेतनावदभिमानिदेवताधिष्टितत्वा 
खतन्त्रे अपि एतखाक्षरख प्रशासने 
वर्तेते भिधृते तिष्टतः; एतद्भयक्षरं 
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शासनं यावापरथिव्यावतिक्रामतः; 
तसात्‌ सिद्धमस्यास्ित्वमक्षरख; 
अन्यभिचारि हि तरिलङ्खम्‌, यद्‌ 
ावाए्थिव्यौ नियते वर्तेत; 
चेतनावन्तं प्रश्ासितारमसं्षारिण- 
मन्तरेण नैतद्‌ युक्तम्‌ । “येन 
चौरा पृथिवी च दृटा" इति 
मन्त्रवर्णात्‌ । 

एतख वा अक्षरख प्रशासने 


गा, निमेषा मुहूर्ता इत्येते काला- 


प्रशासिनका अतिक्रमण नही कर्‌ 
सकते; इससे इस अक्षरका अस्ति 
सिद्ध होता है; बुलोक ओर प्रथिवी 
इसके द्वारा नियमित द्योकर विद्यमान 
है यह इसकी सत्ताका अव्यभिचारी 
लिङ्गि है; क्योकि किसी चेतनावान्‌ 
असंसारी रासकके विना रेस 
होना सम्भव नही है; जैसा कि 
“जिसके द्वारा द्युलोक उग्र ओर 
प्रथिवी दृद की गयी हैः इ्यादि 
मन््वणसे सिद्ध होता है | 

हे गागि ! इस अक्षरके प्रशासने 
ही निमेष, मुह्रन इत्यादि कालके 
अवयव उत्पतन होनेवाे समस्त 


वयवाः सवख अतीतानागतव- | अतीत ओर अनागत पदार्थोकी 


५ ( क [क 
तमानस्यजनिमतः करयितारः-- | 


यथा लोके प्रणा नियतो गणकः 


सथेमायं व्ययं चाग्रमत्तो गणयति, 
तथा प्रयुखानीय एषां काठाव- 
यवानां नियन्ता । 

तथा प्राच्यः प्रागश्चनाः पू 
दिग्गमना नद्यः खन्दन्ते स्रवन्ति 
उ्वेतेभ्यो हिमवदादिभ्यः पर्वतेभ्यो 
गिरिभ्यो गङ्गाया नयस्ता यथा 





कट्ना ८ गणना ) करनेवाले हैः; 
जिस प्रकार लोकम खा्मीके द्वारा 
नियुक्त किया हआ गणक ( मुनीम ) 
प्रमादसयून्य रदकर समस्त आय ओर 
व्ययकी गणना करता है, उसी प्रकार 
इन कालटावयवोका नियन्ता भी 
इनका प्रभ॒ूप है | 


इसी तरह ॒हिमाख्य आदि देत 
पवते निकलनेवाटी प्राच्य-पूर्वकी 
ओर बहनेवाटी अर्थात्‌ पूर दिशकी 
ओर गमन करनेवारी गङ्ग आदि 
नदिर्यो, अन्य दिशामे प्रवृत्त होनेका 
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प्रवर्तिता एव नियताः प्रवतंन्ते- 
ऽन्यथापि प्रवतितुभुस्सहन्त्यः; 
तदेतर्लिङ्कं प्रशस्तः । प्रतीच्यो- 


ऽन्याः प्रतीचीं दिशमश्चन्ति 


सिन्ध्वाद्या नद्य; अन्या यां 
यां दिश्चमनुग्रवृत्तास्तं तां न 
व्यभिचरन्ति; तच लिङ्गम्‌ । ` 


किश्च ददतो हिरण्यादीन्‌ प्रय- 
चत आत्मपीडां इवेतोऽपि 
प्रमाणज्ञा अपि मनुष्याः प्रज्ञ 
सन्ति; तत्र यच्च दीयते, येच 
ददति, ये च प्रतिगृह्णन्ति, तेषा- 
मिहैव समागमो बिरयशान्वक्षो 
दश्यते; अदृष्टस्तु परः समागमः; 
तथापि मनुष्या ददतां दानफरेन 
संयोगं पर्यन्तः प्रमाणन्ञतया 
प्रशंसन्ति; तच, कमेफलेन संयो- 
जपितरि कतं; कमंफएरुबिभागन्ञे 
्रशनास्तर्थसति न स्यात्‌; दान- 
क्रियाया; प्रत्यक्षबिना्ित्वात्‌ 


सामध्यं होनेपर भी, जिस ओर 
नियुक्त कर दी गयी हैँ, उसी ओर 
प्रवृत्त रहती है; यह भी उस्र 
प्ररासनकर्ताकी सत्ताका चङ्ग है | 
तथा अन्य सिन्धु आदि नदियों 
प्रतीच्य-प्रतीची ( पश्चिम ) दिशको 
बहती हैँ । अन्य नदि्यौँ भी जिस- 
जिस दिशामे अनुप्रदृत्त कर दी गयी 
है, उस-उसको नदीं छोडी; यह 
भी उस अक्षर प्ररास्ताके अस्ित्वका 
जङ्ग है | 


इसके सिवा अपनेको कष्ट देकर 
भी दान करनेवाले-सुषर्णादि देनेवाले 
पुरुषको भी प्रमाणज्ञजन प्रास 
करते है; सो, जो कुछ दिया जातां 
है, जो देते है भर जो ब्रहण 
करते है, उनका यहीं मिख्ना ओर 
विद्धुडना प्रत्यक्ष देखा जाता है; 
पारटीकिक समागम तो अदृष्ट है; 
तो भी दानीका दानके फठसे संयोग 
देखनेवाठे पुरुष प्रमाणके ज्ञाता होनेके 
कारण उनकी प्ररासा करते है; 
कितु यह बात कर्म॑फङपे संयोग 
करानेवले कर्ता ओर कमेफख्के 
ज्ञाता प्ररास्ताकी सत्त न होनेपर 
होनी सम्भव नहीं थी, क्योकि दान- 
त्रिया तो प्रत्यक्च विनारिनी है। 
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तसादस्ति दानकतं णां फेन | अतः दानकर्ताओंका फक्ते संयोग 
अ+: 


संयोजयिता । करानेवाखा कोई है ही । 

| अपूवंभिति चेत्‌ १ ूर्व०-यदि कटं कि अपू ही 
| फलदाता है तो ? 
त, तत्सद्भावे प्रमाणानुपपत्तेः। तिद्ान्ती-नदीः क्योंकि उसकी 


प्रश्ास्तुरथीति चेत्‌ ! 


न, आगमतात्पय॑ख सिद्ध 
त्वात्‌; अत्रीचाम द्यागमख 
पस्तुपरत्यम्‌ । किश्वान्यत्‌, 
अपूरवंकर्पनायां चार्थापततः 
क्षयोऽन्यथेवोपपत्तेः । सेवाफलख 
सेव्यात्‌ प्रापिदश्नात्‌ । सेवा- 
याश्च क्रियात्वात्‌, तत्सामान्याच 
यागदानहोमादीनां सेव्याद्‌ 


ईश्वरादेः फलगप्राप्तिरुपपदते 
दृषटक्रियाधमंसामर््यमपरित्यज्येव 





सत्तामे कोई प्रमाण नदीं है | 
एर्व०-सो तो प्ररास्ताकी 
सत्तामे भी नहीं ह| 
षिदान्ती-नरही, उसम तो शक्- 
का ताप्यं सिद्धओो चुक्रा है; हम 
दाल्लका अत्मवरतुपरत्र प्रतिपादन 
कर चुके हँ; इसके सिवा एकः बात 
ओर भी है-अपूचकी कल्पना करनेमे 
जिस अर्थापत्तिका आश्रय छिया जाता 
हे) उसका क्षप तो अन्यथा उपपत्ति 
( दूरे प्रकारमे भौ फरकरी सिद्धि) 
हानेसे ह्वय हयो जाता है, क्योंकि 


| सेवाके फलकी प्राति सेव्यसे होती 


देखी जाती है; सेवा क्रिया दै, 
अतः उसीके समान होनेके कारण 
याग, दान ओर होमाददिके फलर्यी 
्ा्ति भी इई"रादि सेव्यसे ही होनी 
उचित है |#£क्रियाधमवे दध्सामरथ्य 


# जहो अन्यथा अनुपपत्ति होतीहो अर्थात्‌ किसी एक वस्तु या सिद्ान्तको 


माने बिना काम न चरता होः सङ्गति न रूगती दो, वहो ही (अर्थापत्तिः स्वीकार 
की जाती दै; भसे यज्ञादि क्रिया तो हस लेकमे ही समा हो जाती है, कालन्तसमे 
मिल्नेवलि सगादि एलका सम्बन्ध उस क्रियके साथ क्योक्र माना जा 
सकता है १ क्रियातो नष्ट हो चुकी है, व्हदहैही क्यो जो भट द सके! 
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फलप्राभिकलपनोपपत्तौ दृ्टक्रिया- | को बिना स्यागे ही यदि फलप्रापतिकी 
कल्पना उतपन्न हो पकती है तो उस 
टृष्टक्रियाधमंसामर्थ्यका त्याग करना 
युक्तियुक्त नहीं है । 


इतके सिवा अपूकैकी कल्पनां 
करनेमे कल्पनाधिक्यका दोष भी 


धम॑सामथ्य॑परित्यागो न न्याय्यः। 


करपनाधिक्याच्च; इरः 


करप्योऽपूवं वा ? तत्र क्रियाया 
लप्रापिरै 

स्वभावः सेव्यात्‌ फरप्रा्तिच््छा न 
त्वपूर्वात्‌; न चापूर्वं दृष्टम्‌; 
तत्रापूवंमद्टं कल्पयितव्यं तस 

¢ ( 
च फ़रदातत्वे सामथ्यम्‌, सामथ्यं 
च सति दानं चाभ्यधिकमिति | 
इह तु ईश्वरस्य सेव्यस्य सद्भावमात्रं 


कर्प्यम्‌, न तु फलदानसामथ्यं 





होताहै; विचार करौ कि ईडवरकी 
कल्पना करनी चाहिये या अपूर्वकी 
कितु क्रियाका स्वभाव तो सेव्यसे 
फल-प्रापि होना देखा गया है, 
अपूवेसे नहीं ओर अपूव दृष्ट भी नही 
है । अतः उस पक्षम अद अपूर्वकी 
कल्पना करनी पड़ती है ओर उसमें 
फर-प्रदान करनेके सामर््यकी भी | 
इस प्रकार सामथ्यं स्वीकार करनेपर 
दानकी अधिक कल्पनां की जाती है| 
वितु इस पक्षमे केवर सेव्य ईसवरकी 
सत्तामात्रहीकी कल्पना की जाती है, 
उसके फख्दानके सामथ्यं ओर 


इस प्रकार फलसिद्धिमे अनुपपत्ति देखकर मीमांसक खोग क्रियासे अपूर्वकी 
उत्पत्ति मानते है; बह अपूव ही कालान्तसमै स्वगादि फलका जनक होता है । 
माष्यकार अर्थापत्तिका खण्डन करते हुए कहते ईहै--अन्यथा अनुपपत्ति हो 


तो (अपूर्वं खीकार करनेमै, हजं नदी, मगर यहा तो अन्यथा भी उपपत्ति हो जाती 
दै अपूर्वं स्वीकार कयि चिना भी क्रियाके फलकी सिद्धिम कोई बाधा नदीं आती | 
जेते सेवा एक क्रिया है, उसका मूस्य रोकमे स्वामी चुकाता है, उसी प्रकार दान 
ओर यज्ञ भी क्रिया दहै, इनका फर भी लौकिक स्वामीकी माति सेव्य परमेश्वर ही 
विचारकर दे सकते द । इस प्रकार अर्थापत्तिका यहो क्षय हो जाता है; क्योकि यहो 
अन्यथा मी फलकी उपपत्ति ( षिद्ध ) होती है । ईदवरको न मानकर अपूर्वकी 
कस्पनामे जो दोष आति टै, उनको माष्यकारने आगे भाष्यम बताया हे । 
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दातृत्वं च, सेव्यात्‌ फरग्राक्षि- | दातृत्वकी नह ^ क्योकि सेग्यसे फठ 


दशनात्‌ । अनुमानं च दरितम्‌-- 
द्यावापृथिव्यो विधृते तिष्ठतः! 


इत्यादि । 
तथा च यजमानं देवा इरा 


सन्तो जीवनार्थेऽनुगताः चर 
पुरोडाशचादयुपजीवनप्रयोजनेन, अ- 
न्यथापि जीवितुयुत्षहन्तः कृपणां 
दीनां इत्तिमाभरित्य शिताः, तच 
प्रशास्तः प्रशासनात्‌ खात्‌ । तथा 
पितरोऽपि तदथं दर्वी द्बीहोम- 
मन्वायत्ता अनुगता इत्यथः 


समानं सवमन्यत्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रापि द्योती देखी ही गयी है । इस 
विषयमे युटोक ओर पृथिवी धारण 
कयि इए स्थित है" इत्यादिरूपसे 
अनुमान भी दिखाया गया है । 

इसी प्रकार देवगण समर्थ होनेपर 
भी जो जीवनके ट्यि-चरुपुरो- 
डारादिके आश्रय जीवनयापनके 
प्रयोजनसे यजमानके अनुगत रहते 
है, अर्थात्‌ अन्य प्रकारसे जीब्रित 
रनेमे समथ होनेपर भी वे जो इस 
कृपण-दीन वृत्तिको आश्रित करक 
सित रहते है, यह भी उस प्ररा- 
स्ताके प्रासने ही होना सम्भव 
है । इसी प्रकार पितगण भी जीविक 
के थ्यि दर्वीके अर्थात्‌ पितरोके 
उदेदयसे किये जनेवाठे दर्वीहोमके 
अन्वायत्त-अनुगत है । शेष सब इसी- 
के समान समञ्लना चाहिये ॥ ९ ॥ 





अक्षरे ज्ञान ओर अन्नानकफे परिणाम 


इतशास्ि तदक्षरं यखात्तदज्ञाने। इस अक्षरकी सत्ता. इसस्ि भी 
है; क्योकि इसके भङ्ञानसे ही नियमत 
नियता संसारोपपत्तिः । भवितव्यं संसारकी उपपत्ति हो सकती हे । जिस. 


ठु तेन, ्िजञानात्‌ तदविच्छेदः, | % ज्ञाने उस(संसार)का विच्छेद हो 


| सकता है, वह वस्तु होनी ही चाहिये, 
न्यायोपपत्तेः । नु क्रियात एव 





क्योकि यही न्यायोचित है । यदि 
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तदिच्छित्तिः खादिति चेत्‌ न-- | कहो कि उसका विच्छेद कर्मसे ही 
हो जायगा तो एेसा कहना उचित 
नहीं [ क्योकि] 
यो वा एतदक्षरं गाग्यंबिदित्वार्स्िष्टोके जुहोति 
यजते तपस्तप्यते बहूनि वषसहस्ाण्यन्तवदेवाश्य तद्‌ भवति 
® € त मेति न 

यो वा एतदक्षरं गाग्यंविदित्वास्माष्ोकात्‌ परेति स कृपणोऽथ 
य एतदक्षरं गागिं विदित्वासाष्टोकात्‌ पति स बह्यणः॥ १ ०॥ 
हे गागं! जो कोई इस लोकम इस अक्षरको न जानकर हवन 
करता, यज्ञ करता ओर अनेकों सहच वधपर्थन्त तप करता है, उसका वह 


सव कमं अन्तवान्‌ ही होता है । जो कोई भी इस अक्षरको विना जने इस 
लोकसे मरकर जाता है, वह कृपण ( दीन ) है ओर हे गामि ! जो इत अक्षरको 


जानकर इस छोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है ॥ १० ॥ 


यो वा एतदक्षरं हे गां 
अबिदित्वाविज्ञाय अस्मिंष्टोके 
जुहोति यजते तपस्तप्यते यद्यपि 
बहूनि वषसदस्राणि, अन्तवद्‌ 
एवासख तत्‌ फलं भवति, ततफरो- 
पभोगन्ते क्षीयन्त एवाख 
कर्माणि । अपि च यद्विज्ञानात्‌ 
कापेण्यात्ययः संसारविच्छेदः, 
यद्विज्ञानामावाच क्त्‌ दपणः 
छृतफरस्येबोपमोक्ता जननमरण- 


प्रन्धारूटः पंसरति, तदस्त्यक्षरं ¦ 


हे गार्गि ! इस खोकमे जो कोर 
इस अक्षरको न जानकर अर्थात्‌ बिना 
जाने हवनः, यज्ञ जर अनेकों सहस्र 
वषपर्यन्त तप मी करता है तो 
उसका वह फ अन्तवान्‌ ही होता 
हे, उस फठ-भोगके पश्चात्‌ इसके कर्म 
क्षीण हो द्वी जाते ह । इसके सिवा 
जिसके विज्ञानसे कृपणताका अति- 
क्रमण एवं ओर संपारका विच्छेद होता 
हे तथा जिसका विज्ञान न होनेसे कर्म- 
कर्ता कृपण,किये हुए कम॑के फठ्का ही 
उपभोग करनेवाख ओर जन्म-मरणकी 
परम्परापर आरूढ होकर संसार- 
बन्धनको प्राप्त होता है, वह अक्षर ही 
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प्रशासितृ; तदेतदुच्यते--यो वा | प्रशास्ता है । इसीसे यह कहा जाता है 


1 ९. सा हेगागिं ¦ जो भी इस अक्षरको बिना 
गृम्यक्रादत्वा असा 
प्वदुर 1 जनि इस लोकसे मरकर जाता है, वहं 


सलोकात्‌ परति स कृपणः, पणक्रीत पेसोंसे खरौदे हए गुम आदिकी तरह 
इव दासादिः । अथ य एतदक्षरं | कृपण(दीन)है | ओर हे गानि! ज को$ 
गार्भिं विदित्वा असाल्लोकात्‌ इस अक्षरको जानकर इस लोकसे मरकर 
परेति स ब्राह्मणः ॥ १०॥ जाता है, बह ब्रह्मण है ॥ १० 
क 
अक्षरका स्वप, लक्षण ओर अदितीयत्व 

अभरेदंहनग्रकाशकत्ववत्‌ स्वा- | [ प्रधानवादीका कथन ह कि] 
अथरिके दहन ओर प्रकाङाकत्मे 
भाविकमस म्रयास्तरत्वमचेतन- समान यह अचेतन दही लाभाविकं 
रासन करनेवाला है, इसमे 

स्यवेत्यत आह्‌-- याज्ञवल्क्यजी कहते है _ 


तद्‌ वा एतदक्षरं गाग्यदृषठं दरषशरुतः श्रोत्रमतं मन्त्र- 
विज्ञातं विज्ञात नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌ 
नान्यदतोऽस्ति मन्त नान्यदतोऽस्ति विज्ञत्रेतसिन्त 
खल्वक्षरे गाग्योकारा ओतश्च प्रोतरचेति ! ११ ॥ 


हे गागि ! यह अक्षर खयं दष्टिका विष्रय न ही, वितु द्र है, श्रवणका 

विषय नहीं वितु श्रोता है, मननका प्रिषय नहीं कितु मन्ता है, खयं अविज्ञात 

एकर दूसरोका ्िननाता है । इससे मिनन को$ द्रा नही दै इससे भिन कोई 

श्रोता नदी है, इससे भिन्न कोई मन्ता नही है, इससे मिनन कोर विज्ञाता नहीं 
ह । हे गागि | निश्वय इस अक्षरमे ही आकाश्च ओतपरोत है ॥ ११॥ 

तद्‌ वा एतदक्षरं गां अचं | है गागं | वह यह अक्षर अद्छ 

है, दषटिका विषय न होनेके कारण वह 

न केनचिद्‌ दृष्टम्‌, अग्िषयत्वात्‌ | किपीके द्वारा देखा नदी गया है, दित 
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खयं तु द्रष्ट्‌ दष्टिखरूपत्वात्‌ । तथा खयं इषटिखरूप होनेके कारण द्र 


रुत ्रोत्राविषयत्वात्‌ खयं रोत्‌ 
श्ुतिखरूपतात्‌ । तथामतं सन- 
सोऽविषयत्वात्‌, स्वयं मन्त्‌ मति- 
सखरूपरतयात्‌ । तथाविज्ञातं बुद्धेर- 
विषयत्वात्‌, खयं चिज्ञात विज्ञान- 


खरूपत्यात्‌ । 
किश्च नान्यदतोऽखसादक्षरा- 


दस्ति- नासति फिश्चिद्‌ द्रष्य 


क्रियाकते; एतदेवाक्षरं दश्चनक्रि- 


याकृते सर्वत्र| तथा नान्यद तोऽसि 


श्रोत्‌; तदेवाक्षरं श्रोत सवत्र । 
नान्यदतोऽस्ति मन्त; तदेवाक्षरं 
मन्त सवत्र सव॑मनोद्वारेण । 
नान्यदतोऽस्ति विज्ञात विज्ञान- 
क्रियाकते, तदेवाक्षरं स्वबुद्धि 
दारेण विज्ञानकरियाकते, माचेतनं 
श्रधानमन्यद्‌ वा | 

एतसिन्त॒ खसवक्षरे गार्ग्या 
काश ओतश्च प्रोतशेति । यदेव 
साक्षादपरोक्षाद्रक्म, य आत्मा 
सबाोन्तरोऽशनायादिसंसारधर्मा- 
तीतः, यखिन्नाकाश्च ओतश्च ्रोत- 


है । इसी प्रकार यह श्रोत्रका अकिषिय 
होनेके कारण घुना नहीं गया है, कित्‌ 
खयं श्रुति्ठख्य होनेसे श्रोता है । 
तथा मनका अक्रिषिय होनेके कारण 
यह मननका त्रिष नही होता, कितु 
खयं मतिशरूप होनेसे मन्ता है | 
इसी तरह बुद्धिका अविषय होनेके 
कारण विज्ञात नद्ींदहै; किंतु खयं 
विज्ञानखख्ूप ह्ोनेसे विज्ञाता है । 
यही नही, इस अक्षरसे भिन्न 
कोई द्रश-दरौन-क्रियाका कर्ता भी 
नहीं है; यह अक्षर ही सर्वत्र दर्दान- 
्रियाका कतां है; इपी प्रकार इससे 
मिन कई श्रोता भी नहीं है; यह 
अक्षर ही सवत्र श्रोना है । इससे 
भिन्न कोई मन्ता भी नहीं है, सम्पूण 
मनोके द्वारा सवत्र वह अक्षर ही 
मनन करनेवाख है | ओर न इससे भिन 
कोई विज्ञाता-विज्ञान-क्रियाका कर्ता 
हे, समस्त बुद्धियकि ह्ारा वह अक्षर 
ही विज्ञान क्रियाका कर्ता है-अचेतन- 
प्रधान अथवा कोई अन्य नहीं | 
है गामि ! निश्चय इस अक्षरे 
ही आकाश ओतप्रोत है| जोदही 
साक्षात्‌ अपरक्त त्रय है, जो क्षुधादि 
संसारधर्मोसे अतीत सर्वान्तर आत्मा 
है ओर जिसमे आकार ओतप्रोत 


७८० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्यायः९ 
छ ~ ~ व - धक - , आ, अ ` श" + ध: - व < ~ व ~ ~ वा ~ ~ य = म. 


श्च, एषा परा काष्ठा, एषा परा | है, बह ( यह अक्षर ) ही पर काष्ठ 
गतिः, एतत्‌ परं ब्रह्म एतत्‌ पृथि- | है, यह परा गति दै, यह पर है 
व्यादेराकाल्चान्तखय सत्य | जोर यदी प्रथिवीसे छेकर आका 
सत्यम्‌ ॥ ११ ॥ पयन्त समस्त सत्यका सत्य है ॥ ११॥ 





~ ~> "=== ^, 


गार्गि निर्णय 
सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बह मन्येध्व 
यदस्मान्नमस्कारेण मुच्येध्वं न वे जातु युष्माकमिमं 
कथिद्‌ ब्रह्मों जेतेति ततो ह वाचक्नव्युपरराम ॥ १२॥ 
उस गागीने कहा; प्पूञ्य ब्राह्मणगण | अप छोग इसीको वहत मानें 
कि इन याज्ञबल्क्पजीसे अपको नमस्कारद्रार ही छुटकारा मिक जाय । 
आप्ते कोई मौ कमी इन्हे ब्रसञत्रिपरक वादनं जीतनेवाखा नहीं है| 
तदनन्तर वचक्तुकी पुत्री गागीं चुपरहो गयी ॥ १२॥ 
सा हावाच--हे ब्राह्मणा भग- ¦ वह बोरी, हे भगवान्‌ (पूजनीय ) 
वन्तः श्रृणुत मदीयं वचः; तदेव | ब्राह्मणो ! मेरी बात सुनो; तुमलोग इसी- 
बहु मन्येष्वम्‌; कि तत्‌ ? यदखाद्‌ को बहुत समञ्ञो; सो किसको? यही किं 
याज्ञवस्क्याननमस्कारेण सुच्ये- | ठमहनयाज्ञवल्व्यजीसेनमस्कारके द्रा 
ध्वम्‌-- अस्त नमस्कारं कृतवा तदे-| ९ इकू दी 0 स ध 
व बहु मन्यश्पमितयरथः; जयस्त्- | नी = अ के । 
ख मनसापि न आश्षंसनीयः, | कतक 
मनसे भी आशा नहीं करनी चाहिये, 
~ ¢ ८ 
किमुत कायतः; केखात्‌ १ न वै | कार्यद्ारा जीतनेकी तो बात ही क्या 
है? क्यों £ क्योकि आपरमेसे कोई 
भी कभी इन याज्ञवल्क्यजीको ब्रह्म 
सम्बन्धी वादमें जीतनेवाख नहीं है | 


युष्माक मध्ये जातु कदाचिदपीमं 





याज्ञवल्क्यं ब्रह्माघं प्रति जेता । 
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प्रन चेन्मह्यं वक्ष्यति, न जेता 


भवितेति पूष मेव मया प्रतिज्ञातम्‌; 
अद्यापि ममायमेव निश्वयः- ब- 
दो प्तेतत्तर्यो न कथिद्‌ विद्यत 
इति । ततो ह वाचक्रव्युपरराम। 


अत्र अन्तयामिबराह्मणे एतद्‌ 
मकरणाथ- उक्तमू--यं परथिवी 
न्‌ षद्‌, 
भूतानि न विदुरिति च। यमन्त- 
यामिणं न विदुर्यं च न विदुयेच 
तदक्षरं दश्चेनादिक्रियाकतेत्येन 
सर्वेषां चेतनाधातरिदयुक्तम्‌-- 
कस्त्वेषां विशेषः, फ वा सामा- 
न्यमिति । 

तत्र॒ केचिदाचक्षते-- परस्य 


पराम 


महासघ्रुद्रखानीयख बह्मणाऽक्षरसख 
अप्रचलितत्वरूपस्येषतप्रचरिता- 

वखान्तर्थामी; अस्यन्तप्रचलि- 
तावस्याक्षत्रज्ञः, यस्तं न पेदान्त- 


© ^~ 


यामिणम्‌; तथान्याः पश्चावख्याः 
परिकल्पयन्ति; तथा अष्टावखा 
बरह्मणा भवन्तीति वदन्ति| 


म पहले ही प्रतिज्ना कर चुकी द 
कि यदि येमेरेदोप्रद्नोंका उन्तर दे 
दरो तो आपमेसे कोई भी विजयी नहीं 
होगा | आज भी मेरा यदी निश्चय 
है कि ब्रह्मसम्बन्धी वादे इनके 
समान कोई नदीं है ॥ तदनन्तर 
वचक्तुकी पुत्री गग चुप हयो गयी । 

यहौँ अन्तर्यामित्राह्मणमे यह कहा 
गया था करि जिसे पृथिवी नहीं जानती 


स्वांणि | तथा जिसे सम्पूणं मूत नहीं जानते 


इव्यादि । इस प्रकार जिस अन्तयांमी 
को नही जानते, जो नदीं जानते ओर 
जो वह अक्षर है,मिसे समस्त वरिषयोकी 
दर्सनादिक्रियाओके कतांख्पसे सवरकी 
चेतनाका धातु कहा गया है-इन सबमे 
क्या अन्तर्‌ है ओर क्या समानता है 

यँ वोई-कोई कहते है-महा- 
पमुद्रस्थानीय अविचलक्खूप अक्षर 
परब्रह्मकी किञ्चिद्‌ वि चलित अवस्थाका 
नाम अन्तर्यामी है ओर उसकी 
अच्यन्त विर्चङ्त अवस्था क्षतरह्न है, 
जो कि उस अन्तयामीको नहीं 
जानता; इनके सिवा वे उसकी 
| पिण्ड, जाति; विराट्‌, सूत्र ओर 
दवन ] अन्य पच अवस्थाओंकी 
भी कपना करतेहै; इस प्रकार 
वे कहते है कि ब्रह्मकी कुक आठ 
अवध्याद्‌ है | 
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अध्याय ६. 


॥ 2) ~ क ~ 7. पा र १ ~ व ^ २. = ~त, 


अन्येऽक्षरसख शक्तय एता इति 
वदन्ति, अनन्तशचक्तिमदश्षरमिति 
च । अन्ये लकषरख विकारा इति 
वदन्ति । अवस्ाशचक्ती ताबन्नो- 
पपद्येते अक्षरस्य, अरानायादि- 
संसारधमातीतत्वश्चुतेः । न दयश्च- 
नायाद्यतीतत्वमशनायादिधमंचद- 


वस्थावच्चं चकसखय युगपदपपयते 


तथा शक्तेमचं च। पिकारावय- 
पत्ये च दोषाः प्रदरिताक्चतुर्थे । 
तखादेता असत्याःसर्वाःकरपनाः। 

कस्तं मेद एषाम्‌ ? उपा- 
धिकृत इति नूमः; न खत एषां 
भेदोऽभेदो बासेन्धवधनवत्‌ प्रजञा- 
नघनकरस्षखाभाव्यात्र, “अपू 
मनप्रमनन्तरमवबाद्यम्‌' ( बु 
उ० २।५।१९ ) “अयमात्मा 
रह्म" ( २।५। १९ ) इति च 
श्रुतेः । “सबाद्याम्यन्तरो ह्यजः" 


"~------"~----~---~---------*~-----------~-~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ --~---~--~~~-~~-~-~-- ~~~ ~~~ ~ 


इनसे भिन दृप्रे छोग एेसा कहते 
है कि ये अक्षरकी राक्तियाँ है; ओर 
उनका यह भी कथन है किं वह 
अक्षर अनन्त शक्तिमान्‌ है । इनके 
सिवा दूसरे लोग यह कहते है 
कि ये अक्षरके व्रिकार दैँ। तु 
इनका अक्षरकी अवस्था या शक्ति 
होना तो सम्भव नहीं है, कोक 
वह्‌ क्ुधादि संसारधर्मसि अतीत है- 
एसी श्रुति ह । णक दी वस्तुका एक 
साथ श्षुवादि धर्मासि अतीत होना 
ओर क्षुधादि घमवाटी अत्रस्थाओंसे 
युक्त होना सम्भव नहीं है; इस 
प्रकार उसका राक्तिमान्‌ दोना भी 
असम्भव ह । उसके विकार या 
अवयव माननेमेजो दोष है, वे चनु 
ब्रह्मणमे दिखाये जा चुके दहै | 
इसघ्यि ये सारी कल्पनार्पे अस्तव्य हैँ | 

तो िर्‌ इनका मेद क्या? हमारा 
कथन है कि इनका भेद उपाधिकृत है| 
खयं तो इनका मेद या अमेद कुछ भी 
नहीं हे, क्योंकि ये सैन्धवघनके 
समान एकमात्र प्रज्ञानघनरसखश्प है । 
जैसा किवहकारणसे भिन्ःकाय॑से मिन 
अन्तररहित ओरभवाद्यहै?“ध्यह आला 
ब्र हैः? इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध ह्येता है 
तया “वह बाहर-भीतरके सहित सवत्र 


(° उ० २।१।२) इति | विमान एवं अजन्मा है'देसा जधर्वण 


न्राह्यण € | 


शाङ्करभाष्यं 
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चाथवणे । तसाननिरुपाधिकसया- 
त्मना निरूपाख्यत्वानिर्विशेषत्वा- 
देकत्वाच्च “नेति नेति (ब° उ० 
३।९।२६) इति व्यपदेश्यो भवति । 
अविद्याकामकमंषिलिष्टकायं- 
करणोपाधिरात्मा संसारी जीव 
उच्यते । नित्यनिरतिश्चयज्ञानश्च- 
क्त्ुपाधिरात्मान्तयां मीश्वर उच्यते। 
स एव निरुपाधिः केवलः शद्धः 
स्वेन खभावेनाक्षरं पर उच्यते, 
तथा दिरण्यगमौनव्याकरृतदेवता- 
जातिपिण्डमनुष्यतियेकपेतादि- 
कायकरणोपाधिमिरविंशिष्टस्तदा- 
ख्यस्तद्रुपो भवति । तथा ““तदे- 
जति तन्नेजति'' (इशचा० उ०५) 
इति व्याख्यातम्‌ । तथा “एष त 
आत्मा (ब° उ० ३।७।२-२३) 
"एष सवे मूतान्तरात्मा"' (प° 
२।१।४) “एप सर्वेषु भूतेषु गूढः” 
(क*० उ०१।३।१२) “त्वमसि 
(छा° उ ०६।८-१६) “अहमेवेदं 
सवम्‌ (छा ०उ०७।२५।१) “आ- 
त्म्वद्‌ सर^म्‌"(छा ०उ०७।२५।२) 
“नान्याऽताऽस्ति द्रष्टा'(ब्०उ०३। 
७।२३) इत्यादिश्रुतयो न विरूष्य- 
न्ते । क्पनान्तरेष्वेता; श्रतयो न 


रतिम कहा है । अतः उपाधिदयून्य 
आत्मा अनिवचनीयःनिर्विंरोष ओर एक 
होनेके कारण उसका “नेति नेति 
इस श्रकार उपदेश किया जाता है | 


अषिचा, काम ओर क्मविरिष्ट 
देह एवं इन्दरियखूप उपाधिवाका 
आल्मा संसारी जीव कहा जाता है । 
तथा नित्य निरतिराय ज्ञानशक्तिूप 
उपाधिवाला आत्मा अन्त्यामी ईश्वर 
कहा जाता है । वही उपाधिद्युन्य, 
केवल ओर शुद्ध होनेपर अपने खखूपसे 
अन्षर या पर कहा जाता है, तथा 
हिरण्यगभं, अभ्याकृत, देवता; जाति, 
पिण्ड, मनुष्य, तिय॑क्‌, परेत एवं शरीर 
ओर इन्दरियखूप उपाधियांसे विरिष्ट 
होकर बह उन्दी नाम ओर ख्पोंवाय 
होता है । ेसा ही ("ह चता है,वह 
नदी चरता" इ्यादि श्रुतिमे व्याख्या 
किया गया है ओर इस प्रकार “यह तेरा 
आला, 'प्यह॒ समस्त॒भू्तोका 
अन्तरात्मा हैः, “वयह समस्त भूतामे 
क्तिपा इञ हैः, "वह तु हेः, भ 
ही यह सव 21; “ष्यह्‌ सब आत्मा 
ही है, “पतसे मिनन को ई द्रा नही 
हैः इत्यादि श्रुतियंसे विरोध नदीं 
रहता । दूसरे प्रकारकी कल्पनाओमे 
हन श्चतियांकी संगति नरी ख्गती | 
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| अध्याय ३ 


गच्छन्ति । तसरादुपाधिभेदे- | अतः उपाधिके मेदसे ही इनमें भद 


नेव एषां मेदो नान्यथा । “एक- 


है, ओर किसी प्रकार नहीं; क्योकि 
समस्त उपनिषदामे यही निश्चय किया 


मेवादितीयम्‌ शत्यववारणात्‌ | गया है कि ब्रह्म एकमात्र अद्धितीय 
सर्वोपनिषत्सु ॥ १२॥ ही हैः | १२॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये- 
ऽष्टममक्षरत्राह्मणम्‌ ॥ ८ ॥ 





गकम ब्राह्मण 
~~. र----- 
याज्ञवल्क्य -ग्राकल्य -संवाद 


अथ हैनं विदग्धः श्चाकल्यः 
प्रच्छ । पृथिव्यादीनां ष्ष्मता- 
रतम्यक्रमेण पूवस्य पूर्वस्य उत्तर- 
सिन्ुत्तरसिन्नोतप्रोतमापं कथयन्‌ 
स्वान्तरं ब्रह्म प्रकाितवान्‌, 
तस्य च ब्रह्मणो व्याकृत विषये घ्- 
भेदेषु नियन्तृत्वुक्तम्‌--व्याछ- 
तविषये व्यक्ततरं लिङ्कमिति | 
तस्येव ब्रह्मणः साक्षादपरोक्षतव 


'अथ दैनं विदग्धः शाकल्य 
पप्रच्छः । प्रथित्री आदिके सुक््मतार- 
तम्यक्रमसे पूव-पूच पदार्थका उत्तरोत्तर- 
वतीं पदाथमे ओत-प्रो तभाव बतलते 
दए ॒याज्ञवल्क्यने सर्वान्तर ब्रह्मको 
प्रकाशित करिया ह| ओर उस ब्रह्मका, 
नाम-रूपात्मक द्ैतप्रपञ्चमें जो प्रथिवी 
आदि भिन्न-मिन्न सत्र है, उनमें 
नियन्तृत्र बतलाया गया ह । व्याक्रत 
व्रिषयामें ब्रह्मके नियन्ता होनेमे अत्यन्त 
स्पष्ट लिङ्ग है# | उसी ब्रहमका 
नियन्तत्य देवतामेदके [ प्राणपर्यन्त ] 


। संकोच ओर [ आनन््पपर्यन्त 
नियन्तव्यदेवतामेदसंकोचविका- । विकासद्रारा साक्षात्‌ एवं अपरोक्ष 


% ५यः प्रथिवीमन्तसे यमयतिः इत्यादि मन्त्रम जो परतन्त्र परथिवी आदिका ग्रहण 
किया गया हे, इससे इनका नियम्य शेना मौर बरह्मका नियामक होना सूचित होता है | 
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सद्वारेणाधिगन्तन्ये इति तदथं | ज्ञान प्राप्त करना है, इसीष्यि शाकल्थ- 
शाकल्यत्राह्मणमारभ्यते- | ब्राह्मण आरम्भ किया जाता है-- 
| देवतां सस्या १ 
अथ दैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा 
याक्ञवस्क्येति स हैतयैव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो 
वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते तयश्च त्री च शता त्रयशचत्री च 
सहसेत्योमिति हौवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयसखिः- 
रादित्योमिति होवाच ` कत्येव देवा ॒याज्ञवस्क्येति 
षडित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्वंयेति त्रय 
इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति दावित्यो- 
मिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्य्यधं इत्योमिति 
होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्कयेत्येक इत्योमिति होवाच 
कतमे ते त्रयश्च त्री च राता त्रयश्चत्री च सहस्रेति ॥१॥ 
। , ` इपके पश्वात्‌ इपतयाज्ञवल्क्पते शाकर्य विदण्धने पूछा, हे यज्ञवल्क ¦ 
कितने देवगण हैँ १ तव याज्ञवल्क्यने इस आगे कही जानेवारी. निविद्‌से 
दी उनकी संछ्याका प्रतिपादन क्रिया । “जितने वैखदेवकी निवरिदुमे अथात्‌ 
देवताओंकी संख्या बतानेवाले मन्त्रपदोमे बतलये गये हैँ | वे तीन ओर 
तीन सौ तथा तीन ओर तीन सहस्र (तीन हजार तीन सौ छः ›) है ॥ [ तव 
शाकत्यने ¡ ठीक है" एेसा कहा । फिर पृष्ठा, व्याज्ञवस्क्य | कितने देव है £ 
यज्ञिवक्यने कहा) तीस । [ शाकत्यने ] प्टीक हैः पैसा कहा ओर 
पूछ (तो, याज्ञवल्क्य | कितने देव है ? [ याज्ञवल्क्य]. “छः? | 
[ राकल्यने ] “ठीक है' रसा कडा ओर्‌ फिर पू, “याज्ञवस्क्य | किंतने देव 
है ? [ याज्ञवल्क्य -] (तीन ।' [ शाकरल्यने ] ठीक. हैः एेसा कहा ओर्‌ 
पुनः प्छ, धयाज्ञवल्क्य ! कितने देव हैँ ?› [ याज्ञवल्क्य--] दो ।' [ शक्य. 
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| अध्याय ३ 


न न नय ~ ~ स ज य मय स 
ने ] टेक हैः दसा कहा ओर पूछा, ा्ञवल्क्य | फितने देव है १ 
[ याज्जल्क्थ--] ढ़ ।' [ शाकल्यने ] दीक है" देसा कहा बौर पू, 
धाज्ञवल्क्य | कितने देव हैँ 2 [ याज्ञवत्क्य-] (एक । [ राकल्यने ] 
ठीक हैः एसा कडा ओर प्रहा धे तीन ओर तीन सौ तथा तीन ओर 
तीन सहक् देव कौनसे हैँ ॥ १॥ 


अथं हैनं विदग्ध इति नामतः 


शकलस्यापत्य श्चाकस्यः पप्रच्छ- 





फिर इस याज्ञवल्क्यसे रिद 
इस नामे शकल्य- शक्ते 
पत्रने पृछ) ष्टे याज्ञवल्क्य | देवगण 


कतिसंख्याका देषा हे याज्ञ- | ्रितनी संस्यावके है उस 
वरसक्येति । स॒ याज्ञवस्क्यः, ह | याज्ञवल्क्यने, जो संया शाकल्यने 


९. (५ 


किर,एतयेव वक्ष्यमाणया निविदा 
प्रतिपेदे संख्याम्‌, यां संख्यां 
पृष्टवाञ्जछाकस्यः । यावन्तो याव- 


देवा 


वैश्वदेवस्य 
निविदि-निषिन्नाम 


त्संख्याकरा 
शघ्चस्य 
देवतासंख्यावाचकानि मनप- 
दानि, कानिचिद्‌ वैश्वदेषे शस श- 
खन्ते तानि निवित्संज्ञकानि; 
तसां निविदि यावन्तो देवाः 
भ्रूयन्ते तावन्तो देवा इति । 


का पुनः सा निबिदिति 
तानि निवित्पदानि प्रदश्यन्ते- 
त्रयथ त्री च शता--त्रयश्च देवाः, 





री यी उस संह्याक्रा इप्त अगे 
बतटायी जानेवाढी निविद्‌ से निष्पण 
किया | जितने- जितनी संस्यावाठे 
देवता विखेदेवसम्बन्धी राक्वकी 
निव्रिद्‌ ( मन्त्र-पद ) मे वताये गये 
ह { उतने सव देवै), निविद्‌ 
कहते हँ देताओंकी संस्या वताने- 
वाले मन्त्रपदांको, विदेदेवसम्बन्धी 
राक्ञम देवसंस्याप्रतिपादक कु 
मन्त्रपदोंका उपदेश किया गया दहै, 
वे सव "निविद्‌, कहलाते है | अतः 
ताद्य यह दै कि उस निविदूमे 
जितने देवगण श्रुतिद्रारा बताये जाते 
है, उतने ही कुल देवता हैँ । 


कितु वह निविद्‌ क्या है ? 


वे निविंद्के १द दिखटाये जते है-- 
न्रयश्च त्री च इता अर्थात्‌ देवगण 
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देवानां त्री च त्रीणि च श्चतानि; 


पुनरप्येवं त्रयश्च, तरी च सहस्रा | 


सहस्राणि -- एतावन्तो देवा इति 
शाकर्योऽप्योमिति होवाच । 
एवमेषां मध्यमा संख्या 


सम्यक्तया ज्ञता, पूनस्तेषामेव 
देवानां संकोचविषयां संख्यां 
पच्छति- कत्येव देवा याज्ञवस्वये- 
ति; तरयच्िशत्‌, षट्‌, त्रयः, दी, 
अध्यर्धः, एक इति । देवतासंकोच- 
विकासविषयां संख्यां पृष्टा पुनः 
सं ख्येयखसूपं पृच्छति--कतमे 
ते त्रयश्चत्री चशता त्रयथत्री 
च सहस्रेति ॥ १॥ 





ततस देवताओंका विवरण 


तीन है ओर तीन सौ है| तथा इसी 
प्रकार वे तीन ओर तीन सहस्र है । 
यानी सम्पूर्णं देव इतने है । इसपर 
राकल्यने भी (ठीक है' रसा कहा | 

इस प्रकार इनकी मध्यमा संस्या- 
का दीक-दीक पता ङ्ग गया | फिर 
शाकल्य उन्दी देवताओं की संकोच- 
विषयिणी संख्या पता है, दे 
याज्ञवल्क्य ! देव कितने हैँ १, तब 
याज्ञवल्क्य क्रमशः (तेतीप्त, छः, तीन; 
दो, उड़ ओर एकः एसा बतछाते है । 
इस प्रकार देवताओंके संकोच ओर 
वरिकासविषप्रक संख्या प्ठकर फिर 
संख्येयके स्वूपके विषये पहता 
है, वे तीन ओर तीन सौ तथा 
तीन ओौर्‌ तीन सइ देव कौन-से 
है ॥ १॥ 


षी 


स होवाच महिमान एवैषामेते त्रयस्िशत्त्वेव देवा 


इति कतमे ते त्रयल्िशशदित्यष्टो वसव एकादश र्द्रा 
दरादशादित्यास्त एकत्रिरादिन्द्रस्चेव प्रजापतिश्च त्रयसि^- 
राविति ॥ २॥ 

उस याज्ञवल्क्य कहा, ध्ये तो इनकी महिमारं ही हैँ । देवगण ती 
तैतीस ही है ।' [ साकल्प-] चे ततस देव कौन-ते हँ 2 [ याज्ञवल्क्य] 
(आठ वु, ग्यारह रुद्‌, बारह आदित्य -ये इकतीस देवगण है तथा इन्द 
ओर प्रजापतिके सहित वैतस है" ॥ २॥ १ 
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स इसपर इतर ८ याज्ञवल्क्य › ने 
छ देवगण इन तैतीप्त देवताओंकी 
एते त्रयश्च त्री च श्चतेत्यादयः; २ १ 5 ।॥ 
¢ ~ ` | महिमा--त्रिभूति ही हैँ । वस्तुतः तो 
प्रमाथतस्तु त्रयश्चिश्ष्वेव देवा 


म तेतीप ही देवगणहै, वे तैतीक्त देवगण 
इत । कतम तत्रव स्चदत्वुच्य- | कौनसे, सो वतलया जाता है. आ 
ते--अष्टौ वसवः, एकादशरुद्राः, 


वसु, ग्यारह रुद्र ओर बारह आदिव्य- 
दादश आदित्यास्ते एकत्रिंशत्‌ ये वनीत हए तथा इन्र ओर 
इन्द्रे प्रजापतिश्च त्रय्चिश्ना- | प्रजापति--ये तैतीसकी पूर्तिं करने- | 
विति त्रयिः पूरणो ॥ २॥ बवलेदहै॥२॥ 
वसु कीन हं? 
कतमे वसव इत्यन्निश्च प्रथिवी च वायुश्वान्तरिक्ं 


चादित्यस्च दोरच चन्द्र मार्च नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु 


हीद सेवे हितमिति तस्माद्‌ वसव इति ॥ ३ ॥ 

[ शाकल्य] ¶्वषु कोन हैँ १" [ याज्ञवरल्कपर-] ‹अग्नि, पृथिवी, वागु, 
अन्तरिक्ष आदिव्य, युलोकः चन्द्रमा ओर नक्षत्र-येव्पु है इन्दीमिं यह 
सत्र जगत्‌ निहित हे, इसीसे ये वपुः ॥ ३ ॥ 

कतमे वस्व इति तेषां खस्पं | वषु कौन है ? इस प्रकार उनम 


रत्येकं पृच्छयते; अभिश्च परथिवी | ध्लेका खस्य पू जाता दै । 


ष “अग्निश्च पृथित्री चः--ईइस प्रकार 
--- अभ्न्यूाधा न्त्‌ ग त † ये 
अग्न्याया नक्षत्रान्ता एते अग्रिमे टेकर नक्षत्रपयेन्त ये सब 


वसवः- प्राणिनां कमेफएलाभ्रय- वषु है | प्राणि्ोके कर्मफर्के आश्रय 

सेन कारयकरणसंघातसूपेण त- | शीकर उन निपान दनः 

१ चि संवातहपसे विपरिणामको प्राप्त 

ननिवासत्वेन च विपरिणमन्तो | ह्येक इस सम्पूणं जगतको बाय 
दिदं ४५ (> (ज * 

जगादद्‌ सवे वासयान्त वसन्ति ' इए हैँ ओर खयं भी वसते है; [यह 
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च; ते यखाद्‌ वासयन्ति तखाद्‌ | उनका वुल है ] । वे चूँकि 
[ दरूप्रोको अपनेमे ] बताये हए है 
इसघ्यि वु हैँ ॥ ३॥ 
षक ~ क 
रद्र कौन हेः 
` कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेका- 
दृरास्ते यदास्माच्छरीरान्मत्यादुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति तद्य- 
द्रोदयन्ति तस्माद्रा इति ॥ ४ ॥ 
` { शाकल्य--] 'रद कौन हैः [ याज्ञवल्क्य] पपुरुषमे ये दश 
प्राण ( इन्दियोँ ) ओर ग्यारहर्थँ आप्मा (मन) | ये जिस समय इस 
मरणशीऊ रारीरसे उत््रमण करते है, उस समप रखते है; अतः उक्रमण- 


वसं इति ॥ २ ॥ 


कामे चँकि अपने सम्बन्धियोको रुखाते है; इसद्िये रोदनके कारण होनेमे 


‹हद्र' कहखते है, || ४ ॥ 
कतमे रुद्रा इति । ददोमे पुरषे 


कमंबुद्रीन्दरियाणि प्राणाः, आत्मा 
मन॒ एकादश्ः- एकादशानां 
पूरणः;ते एते प्राणा यदा असाच्छ- 
रीरान्म््यात्‌ प्राणिनां कमंफरोष- 
भोगक्षये उ्रामन्ति--अथ तदा 
रोदयन्ति तत्सम्बन्धिनः । तत्तत्र 
यखाद्रोदयन्ति ते सम्बन्धिनः 


तसखाद्‌ रुद्रा इति ४ ॥ 


“दर कौन है ? [याज्ञवल्क्य -- | 
दस पुरषे कर्मेन्दिय ओर्‌ ज्ञानेन्दिय-- 
ये दश प्राण ओर ग्यारहर्वा आत्मा-- 
मन) जो ग्यारहकी पूति करनेवाला है 
वेयेप्राण जिस समय प्राणियोके 
क्मफटोपमोगका क्षय हो जनेपर 
इस मरणस्ीठ रारीरपे उक्रमण 
करते है, उस समय ये उसके 
सम्बन्वियौको ख्छते है | उस समय 
चूंकि ये सम्भन्धियोको रखते है, 
इसलिये रोदनमे निमित्त होमेसे द 
कलते हैः | ४ ॥ 


प व ~) षं 
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आदित्य कीन? 

कतम आदित्या इति द्वादश वे मासाः संवत्सर. 

५ [*९ ठ ¢ रि र 
स्येत आदित्या एते दीद सबमाददान। यन्ति ते यदिद 

सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ५॥ 
 { द्ाकल्य--] “आदित्य कौन दै £? [ याज्ञवन्क्य--] 'संवत्सस्के 
अवयवभूत ये बारह मास ही आदिव्य है; क्यांक्रि ये इस सत्रका आदान 

( ग्रहण ) करते हर चकते है, इसल्यि आदित्य है, | ~ ॥ 
कतम आदित्या इति । द्रादश्च | (आदित्य कौन है ८ [याज्ञवत्क्य -] 
^ व . | “वारह महीने संवत्सरणूप कारकै 
वै मासाः सवत्सरख काठस्याव- | अवयव ग्रसिद्र है तरी ज दि 
यवाः प्रसिद्धाः, एते आदित्याः; है | सो किस प्रकार व्यनि ये ही 
कथम्‌ ?एते हि यसात्‌ पुनः पुनः | पुनः-पुनः पखितित होते इए 
४ क „~ 6 | प्राणि्योकी आगु ओर कर्मफर्का 
{प्राणि - ठ ९ 
क व्राणिनामाब्रूषिकेम आदान _- ग्रहण यानी उपादान करते 
फल च आददना गृह्णन्त उपा- | द्रए्‌ चल्ते हैं | वरे कि इस प्रकार 
ददतो यन्ति गच्छन्ति- ते यदू | इस सत्का आदान करते इए चलते 
१ दमनी जसि है, इसलिये (आददाना यन्ति" इस 
यख्ादवामद्‌ सचमाद्‌ ` ` | स्युस्रत्तिके अनुसार आदित्य कटाने 
तसखाद्दित्या इति ॥ ५॥ | हैः ॥ “ ॥ 





इन्द्र ओर प्रजापति कौन हें 2 
कतम इन्द्रः कतमः भ्रजापतिरिति स्तनयित्तुरेषेन््रो 
यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः स्तनयित्वुरित्यरानिरिति 


कतमो यज्ञ इति पराव इति ॥ £ ॥ 
[ शाकल्य] न्द्रं कौन है ओर्‌ प्रजाप्रति कौन है £ [ याज्ञवल्क्य] 
स्तनयितनु ( विचत्‌ ) ही इन्द्र है ओर यज्ञ प्रजापति है |` [ शाकल्य] 
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(स्तनयित्नु कौन हे ? [ याज्ञवल्क्य] “अशान ।' [ चाकल्य-] ¶यज्ञ कौन 


हे 2 [ याज्ञवल्क्य] 'पड्यगणः ॥ ६ ॥ 





कतम इन्द्रः 
रिति, स्तनयित्तुरेवेन्द्रो यज्ञः 
प्रजापतिरिति, कतमः स्तनयित्लु- 
रित्यश्चनिरिति । अशनिं षीयं 
बलम्‌, यत्‌ प्राणिनः प्रमापयति, स 
इन्द्रः; इन्द्रस्य हि तत्‌ कमं । 
कतमो यज्ञ इति पश्व इति- 
यज्ञस हि साधनानि पश्वः; यज्ञ- 
स्यारूपत्यात्‌ पश्चस्राधनांश्रयत्वा- 
ख परावो यज्ञ इत्युच्यते ॥ & ॥ 


[णा अ न 





{इन्र कौन है ओर प्रजापति 
कौन दहै? 'स्तनयित्ु ही ्नद्र है 
ओर यज्ञ प्रजापति है | स्तनयित्तु 
कौन हे £ (अरानि | अरानि वच्र-- 
वीयं अर्थात्‌ ब, जो प्राणियोंकी 
हिंसा करता है, वह अदानि इन्द्र है; 
इन्दरका ही वह कमं है | प्यज्ञ कौन 
है £" 'पद्युगण,” क्योकि पञ्च॒ यज्घके 
साघन है; यज्ञ परहित है ओर 
पड्ुखूप साधनके अधीन है, इसलिये 
पञ्च यज्ञ है एेसा कहा जाता 


हे ॥ ६ ॥ 





छः देवतार्जोका किवरण 
कतमे षडित्यग्निरच परथिवी च वायुश्चान्तरिक्ं 
चादित्यश्च योश्चेते षडेते हीद< सर्वं षडिति ॥ ७ ॥ 
[ शाकल्य-] (छः देवगण कौन है £ [ याज्ञवल्क्य -] “अग्नि, 


पृथिघ्री, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य ओर दुखोक--ये 


छः देवगण हैँ | ये 


वसु आदि तैतीप देवताअके ख्पमे अग्नि आदि छः ही हैः | ७ ॥ 


फतमे षडिति; त एवागन्या- 
दयो वसुत्वेन प्ररिताशन्द्रमसं 
नक्षत्राणि च वजेयितवा षड भव- 
न्ति--षटसंख्याविशिष्टाः । एते 
हि यसात्‌, त्रयस्सिशदादि यदुक्त- 
मिदं सवम्‌, एत एव षड भवन्ति। 


छ; देवगण कोन है 2: वै वघु- 
खूपसे पदे इर अगि आदि ही 
चन्द्रमा ओर नक्षत्रोंको छोडकर छः 
अर्थात्‌ षटसंह्याविरिष्ट होते है, 
कर्याकि ये तैंतीस आदि बतलये 
हए समस्त देवगण ये छः दही होते 


७९.२१ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ | अध्यायः 
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सर्वो हि ` दखादि विस्तर एतेष्वेव | हैँ । तासयं यह है कि यह वषु आदि 
४८ भ 
९ ९ सम्पूण देवताओंका विस्तार इन छम 

न्त्‌ ह \9 € <= | 
भदस्वन्तमवतीत्यथ 0 [जश्न तजत्‌ ७ 

 , देवताजोकी तीन, दी ओर डद संख्या्जोका विवरण 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो खोका एषु 
ही ५ . है ष र नै, = = य॒ ~ + भै 

मे सवं देवा इति कतमो तां द्वी देवावित्यन्नं चेव 
प्राणरचेति कतमोऽध्यघं इति योऽयं पवत इति ॥ ८ ॥ 
[ शाकल्य--] वे तीन देव कौन हैँ? [ याज्ञवल्क्य) ध्ये तीन 
लेक ही तीन देव हैँ । इन्दीमं ये सत्र देव अन्तभूत है ।' [ शाक्य] 
धवे दो देव कौन है १ [ याज्ञवल्क्य] “अन ओर प्राण ।' [ शाकल्य] 

{उद्‌ देव कौन दहै £: [ याज्ञवल्व्य-] जो यह वहता हैः | ८ ॥ 
कतमे ते त्रयो देवा इति; धे तीन देव कौन दै 
हम एव त्रयो लोका इति-पृथिवी- | [ यक्ञेवत्क्य--] धवे तीन लोकही 
मि चकीछतैको दव, अनवरं छ 
८. ` मिलाकर एक देव है, अन्तरिक्ष ओर 

वायुं चैकीकृत्य दितीयः, दिवमा- ` 

चय तय द्वितीयः, दिव | वायु मिककर्‌ दूसरे देव है तथा 
दित्यं चेकोकृत्य ठृतीयः-ते एव | दुलेक ओर आदित्य मिलकर तीसरे 
त्रयो देवा इति। एषु, हि यसत्‌, | देव हँ । "ते एव तयो देवाः" इति-- 
त्रिषु देवेषु स्वे देवा अन्तर्भवन्ति, | काकि इन तीन देवांमं । ही समस्त 
॥ ~ ` | देवाका जन्तमाव होता है, इसस्यि 
तेन 0 देवाखय स येहीतीन देव दै -देाकिन्ही 
नेरुक्तानां केषाचित्‌ पक्षः । कतमो | निरुक्ततरेताओंका पक्ष हे ।'# चे 
तौ हो देवाविति--अन्नं चैव | दो देव कौन है, “अन्न ओर्‌ प्राण-- 
1 
, # तात्ययं यह है कि कुछ दही रोर्गोका ेसा मत हैः दुसरे सग “रयो 
सकाः? इस पदसे ^मूः युवः खः” इन नामके प्रधिद्ध तीन खोकर हय ग्रहण करते है| 
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प्राणश्चेतौ दरो देषो, अनयोः सरवे- , ये दो देव है, इन्दीम पूर्वोक्त समी 
षायुक्तानामन्तमावः । कतमो- | देवताओंका अन्तमवि हो जाता है| 
5ऽध्यधं ` इति--योऽयं . पवते | “उद्‌ देव कौन है ?› “जो यह बहता 
वायुः. ॥ ८ ॥ दैः वह वायु डद देवदैः॥ ८ ॥ 





डेद्‌ ओर एक देवका विकरण 
तदाहुयंद्यमेक इवेव पवतेऽथ कथमध्यधं इति 
यस्मिन्निद्‌९ सवमध्या्नेत्तिनाध्यधं इति कतम एको दैव 
इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ९ ॥ 
यह एसा कते है--ध्यह जो वायु है, एकही-सा बहता है, किर 
यह अध्यधं-- उद्‌ किस प्रकार है १ [ उत्तर-] (क्योकि इतीमे यह सब 
ऋषद्धिको प्राप्त होता है, इसलिये यह अध्यधं ( डद ) है |` [ शाकल्य] 
"एकः देव कौन है ?' [ याज्ञवल्क्य--] ्राण, वह ब्रह्म है, उको श्यत्‌ 
दसा कहते हेः ॥ ९ ॥ 4 
तत्तत्राहुश्वाद यन्ति-यदयं इस विषयमे कोई रेसा प्रन 
करते है--ष्यह जो वायु है (एक 
इव'-- एकन सा ही चरता है, फिर 
अथ कथमध्यं इति ?यदसिन्निदं | यह अध्यध क्यो है ? [उत्तर] 
९. 3 (कयांकि इसी यह सव “अध्यार्षनोत्‌ 
मध्या नोत्‌-- 
समया नोत्‌--असिन्‌ वायो म 
सतीदं  सर्वमध्यार््नोत्‌--अधि- | वयुके रदते ही यड सव अभि 
ि । को प्राप्त होता है, इसल्यि यह्‌ 
ऋद्धि प्राप्नोति, तेनाध्यधं इति । | अध्यध है |; 
केतम्‌ एको देव इति प्राण | एकदेव कौन है १ श्राणः 
इति स॒ प्राणो बरहम-- सबेदेवात्म- | बह प्राण त्रा है, स्वदेवरूप होनेके 
कत्वान्महद्‌ ब्रह्म; तेन स ब्रह्म त्य- ` कारण वह महद्‌ ब्रह्म है; इसच्यि 


वायुरेक इवेव एक एव पवते; 


७९.८४ 
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[ अध्याय ६ 


दित्याचक्षते-स्यदिति तद्‌ ब्रह्मा- | वह ब्रह्य ्यत्‌› है -रेसा कहते है । 


अर्थात्‌ उस ब्रह्मको त्यत्‌, इस 


चक्षते परोक्षाभिधायङेन शब्देन । | परोक्षत्राचक रब्दसे कहते है । 


देवानामेतदेकत्वं नानात्वं च। 
अनन्तानां देवानां निवित्सख्या- 
विशिष्ेष्वन्तमावः, तेषामपि 
त्रयस्चिश्चदादिषृत्तरोत्तरेषु याव- 
देकसिन्‌ प्राणे । प्राणस्यैव चेकसख 
सर्वोऽनन्तस्ड ख्यातो विस्तरः । 
एवमेकशानन्तश्च अवान्तरस- 
ख्याविरिष्टथ प्राण एव । तत्र 
च देवस्यैकसख नामरूपकम॑गुण- 


यही देवताओंका एकत्व ओर 
नानात्व है | अनन्त देवोका निवित्‌. 
संख्याव्रिरिष्ट देवम अन्तर्माव है, 
ओर उनका भी तैँतीस्त आदि उत्तरोत्तर 
देबा यतक कि अकेले प्राणम ही 
अन्तर्भाव ड । एक प्राणका ही यह 
सत्र अनन्त-संख्याके शूपमें विस्तार 
हआ ह । इस प्रकार एक, अनन्त तथा 
अन्यान्य संस्याओसे विशिष्ट एक 
प्राणी है | वह्यं अधिकारभेदसे 
एक ही देव्ये नाम, रूप, कर्म, गुण 


शक्तिभेदः, अधिकारभेदात्‌ | ९॥ | ओर रक्तिका भेद है ॥ ९ ॥ 





प्राणत्रह्मके जाट प्रकारके मेद्‌ 


इदानीं तस्येव प्राणखय ब्रह्मणः ! 
प्रकारके मेद बतखाये जाते है- 


पुनरष्टधा मेद उपदिश्यते-- 


अव्र उस प्राणन्रह्मके दही आः 


पृथिव्येव यस्यायतनमधिरछोको मनो ज्योतिर्यो वैतं 
पुरुषं विद्यात्‌ सवेस्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्यात्‌| 
याज्ञवस्क्य षेद वा अहं तं पुरुषः सर्वस्यात्मनः प्रायणं 
यमात्थ य एवाय शारीरः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य 


तस्य का देवतेत्यमृतमिति होवाच ॥ १० ॥ 
(. गाकल्य-| शरथिवी ही जिसका आयतन है तथा अग्नि डोक 
(दश॑नशक्ति ) ओर मन ज्योति ( संक्प.विकलत्यका साधन ) है, जो भी 


+ जाह्यण ९ ] काङ्करभाष्याथ ७९.५५ 
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उस पुरुषको सम्पूण अध्यास काय॑-करणत्तमूहका परायण जानता है, 
वदी ज्ञाता ( पण्डित › है । याज्ञवल्क्य | [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित 
होनेका अभिमान कर रहे हो !| । [याज्ञवल्क्य] जिते तुम सम्पूणं अध्यासिक 
कार्यकरणसंघातका परायण बतखते हो, उस पुरषरको तो मँ जानता | यहं 
जो शारीर पुरुष है, बही यह है । शाकल्य ! ओर बोटो ।› [ शाकल्य] 
“अच्छा, उसका देवता कौन है १) तब याज्ञवल्क्यने अग्रतः देसा कहा ॥ १०॥ 


पुथिन्धेव यख देवसयाथतन- | जिस देवका परथिवी ही आयतन 


माभ्रयःअगिोको यल - लोकः अथात्‌ आश्रय है, अनि जिसका 
गिभ खोक है-इके दारा अवलोकन करता 
यत्यनेनेति रोकः + पर्यतीति- है इसचिये यह इसका रोक है, "खोक 


अगिना परश्यतीत्यथंः । मनो- | यतिः का अथं है-देखता है अर्थात्‌ 
ज्योतिः मनसा उयोतिषा संकल्प- | बह अग्निस देता है । तथा मनो- 
[ क ® श च ञ्योति दै--जो मनस्प ज्योतिसे 
विकर्पादिकायं करोति यः, | संकत्प-परिकल्पादि कां करता है, वह 
सोऽयं मनोज्योतिः । प्रथिवी- | यह देव मनोभ्योति दै । तावयर्य यह 


त | द किं यह पृथिवीका अभिमानी कार्- 
शरीराऽ्रदशना मनसा सकर 4 । करणसंधातवान्‌ देव परथिवीह्प शरीर- 


यिता परथिन्यभिमानी कीर्य- | वाल, अगि दर्शनराक्तिवाखा जर 
9 #४ ¢ -- करनेव 
करणसंघातवान्‌ दवं इत्यथः । मनसे संकल्प करनेवाला है । 


य॒ एवं बिशिष्ट बर तं पुरुषं विद्याद्‌ नो देसे रक्षणोसे युक्त उस 
विजानीयात्‌ सवेखात्मन आध्या- | पुरुषको सम्पूण आत्माका--आध्या- 
त्मिकसखय कायंकरणसंघातस्य आ- | स्मिक काय-करणसंघातखूप आत्माका 
त्मनः परमयनं पर आश्रयस्तं | परम अयन यानी परम आश्रय जानता 
परायणम्‌ । मातृजेन तडमांस- | है भयात्‌ मातृजनित कतरशथानीय 
रुथिररूपेण  त्रख्यानीयेन | वचा, मांस ओर ॒रधिररूपसे पित्‌- 
चीजयखानीयद्य पितूजख अस्थि- । जनित बीजस्थानीय अखिन्मजा ओर 
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मउजाशुकरस्पसखय _ परमयनमू वीयरूपका तथा इन्द्रियमा बह 
करणात्सनव्, स वे वेदिता स्यात्‌। प्ररम अपन रसा ह 7 वही 
त । जननेवाला है | तात्प यह किजो 
य एतदेवं वेत्ति सवे वेदिता इसे इ प्रकार जानता है, वही वेत्ता 
पण्डितः खादित्यभिप्रायः । | यानी पण्डित है । 'दे याज्ञव | 
५ |  तुमतो उसे विना जने ही प्रण्डित्‌ 
याज्ञवसक्य॒त्वंतमजानन्नेव ¦ दोनेका अभिमान करते हो" पे 
पण्डितामिमानीत्यमिप्रायः। ` इसका अभिप्राय है| 
यदि तद्विज्ञाने पाण्डित्यं [ यज्ञवन्क्प-] चरि उक्तैः 
= „ „ „ ._, : विज्ञानसे ही पाण्डित्यकरी प्राति ह्यती 
रम्यते, वेद ॒बे अहं तं पुरुषं हे तो मै उस परुपवो तो जानता 
सथसयातमनः प्रायणं यमात्थ यं ह तम जिते समरणं आध्यालिक 
काय-करणसवातका परायण बतत 
कथयसि तमहं वेद्‌ । तत्र शाक- हो उस पुर्पका मुञने पता है |> 
, , यहां शाकल्यका यह वचन समञ्चता 
र्यस्य चचन द्रष्टव्यम्‌ - यदि त्वं चाहिये-ध्यदि तुम उस पुरपको 
वेत्थ तं पुरुषम्‌,रि-क्िविरोषणो- जानते । टो तो बताओ वह किन 
प वरिरोषणावाला ह १ [ याज्ञवल्क्य) 
ऽसो ? श्रृणु यद्विशेषणः सः - य ' “अच्छा, वह जिन विरेषणोत युक्त है, 
1 धिवर सोषुनो-जो मी यङ शारीर है 
एवायं शरीरः--पाथिवांशे शरीरे ररीररूपर पार्थिवांशमे होनेवारेको 
मवः शारीरो मात॒जकोशचत्रयरूप | शारीर कहते है, अर्थात्‌ जो मात. 
` जनित कोशत्रयख्प है, है शाकल्य | 
क वो क म 
पष्टः, हे शाकस्य । किन्तस्ति तत्र । तमने पृष्ठा है । किल उक क्रिियमे 


वक्तव्यं विशेषणान्तरम्‌, तद्‌ वदेव | ९ ओर विशेषण बताना आनक 
थ म्‌, तद्‌ वदत्‌ | दसो हे शाकल्य ! उसको कलो 


1 
॥ 
# 


एच्छेवेरयथः, हे शाकल्य । , अर्यात्‌ उसके सम्बन्धे पूषछो ! 


ब्राह्मण ९ ] ` शाङ्रमाष्या्थं | ७९७ 
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स. एवं प्रक्षोभितोऽमषवश्चग  . इस प्रकार अव्यन्त श्चुभित क्रिये ` 
जानेपर उसने अंकुरासे पीडित इए 

आह--तोतरादित इव गजः-- | हाथीके समान क्रोधके वरीमूत हो- 
| कर पृछ, उस शरीरम होनेवाले 

तख देवस ज्ारीरसखय का दैवता १ | देवका वता कौन ह ? जिसके 
दारा जो निष्पन होता है वही 
उसकः। देवता है-रेसा इस प्रकरण 
तेत्यसिन्‌ प्रकरणे विवक्षित मे बताना अभीष्ट है [ शाकल्यके 
विये हए प्र्नके उत्तरम ] बह 

खृतमिति हदोाच । अम्रतमिति अगत है, रेता याङ्गवल्वयने कहा । 
खाये हए अन्नका जो रस मात्‌- 
जनित जेहितकी निष्पत्तिका कारण 
लोहितख निष्पत्तिहेतुः । तसा- | होता है, वही अमृत है । उस अननक 
रपसे दही खीमे अश्रित रोषित 

द्रयननरसाष्ोदितं निष्पच्ते सिया | निणन होता है । उसीते बीजका 


यसान्निष्पद्यते यः सा तख देव- 


या भुक्तस्ान्नख रसो मात्रज 


आश्रयभूत लोहितमय रदारीर बनता 
है । आगेके अन्य पर्या्योका अथं मी 
बीजाश्रयमू । समानमन्यत्‌।|१०॥ | इसीके समान हे ॥ १० ॥ 


भरितम्‌, ततश्च लोदितमयं शरीरं 








काम एव यस्यायतनः हृदयं रोको मनोभ्योतिर्यो 
वे तं पुरुषं विचयात्‌ सर्वस्यात्मनः परायण स वे वेदिता 
स्यात्‌ । याज्ञवस्क्य वेद वा अहं तं पुरूष सवेस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायं काममयः पुरुषः स॒ एष वदेव 
सकलस्य तस्य का देवतेति सिय इति होवाच ॥१.१॥ 

` , : [ शाकल्य--] "काम दी जिसका आयतन है, हृदय लोक हैः ओर 
मनं ज्योति है, उप्त पुरुषको जो भी सम्पूर्णं आध्यासिक कायकरण 
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समूहका परायण जानता है, वही ज्ञाता है । याज्ञवल्क्य ! [ तुमतो बिना 
जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो ! ] ।' [याज्ञवल्क्य] “जिसे 
तुम सम्पूणं आध्यात्मिक काय-करणसंघातका परायण वतदते हो, 
उस पुरुषको तो मँ जानता ह | जो भी यह काममय पुरुष है, बही यह है| 
हे साकल्य ! ओर बोखो । [ शाकल्य-] “उसका कौन देवता है ® तव 
याज्ञवल्क्यने कहा-- र्योः ॥ ११ ॥ 

काम एव यस्यायतनम्‌ । स्री- | काम ही जिसका आयतन है | 
ह स सीप्रसह्वकौ अभिटापाकरा नाम काम 
व्यातकरयमरषः कमः काम | है, अतः तार्य यह हे कि जो काम- 
शीर इत्य थ । हृदयं लोको हृद- | खूप सरीरवाखा ह | हदय जिक्तका 
लोक है-जो हृदय यानी बुद्धिस 
देखता दै । जो भी यह काममय 
काममयः पुरूषोऽध्यात्ममपि पुरुष है अर्थात्‌ जो अध्यासमभी 
काममय एव । तस्य का देवतेति | काममय ही है | |शाकःप-] “उसका 
देवता कौन है ? याज्ञवल्क्यने 
"व्रयो" एेसा कहा; क्याकि ब्वीसे ही 
कामस दीप्रिजायते ॥ ११॥ कामका उदीपन होता है ॥ ११॥ 


“0 ी--90~ ~ 


येन बुद्धया परयति ¦ य एवायं 


ख्िय इति दावाचः; द्वीतो हि 





रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुखोको मनोभ्योतिर्यो वे 
तं पुरुषं वियात्‌ सवैस्थात्मनः परायण स वै वेदिता स्यात्‌। 
याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुष सबेस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः स॒ एष वदेव शाकल्य 


तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥ १२ ॥ 

[ शाकस्य] ¶ह्प ही नित्तका आयतन है, चक्षु छोक है ओर 
मन उ्योति है, जो मी उस्र पुरुषक्नो सम्पूर्णं अध्याल कार्थ-करणसमूहका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता है | हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो तिना जनेदही 
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पण्डित होनेका अमिमान कर रहे हो ! ] [याज्ञवल्क्य -] तुम जिसे सम्पूणं 
अध्यात्म कार्य-करणसमूष्टका परायण बतलखते हो, उस पुरुषको तो मै 
जानता द्र | जो भी यह आदित्यम पुरुष है, वदी यह्‌ है । है शाकस्य ! ओर 
बोढो । [ शाकल्य] “उसका देवता कौन है ? तवर याज्ञवल्ेयने 
(सत्य एसा कहा ॥ १२ ॥ 

रूपाण्येव यस्यायतनम्‌ । सूपा- | सूप ही जिसका आयतन है । 
णि शङ्कढृष्णादीति । थ एषास्रा- | स्प है कष्ण आदि | जो भी ् 
वादिते परुषः सरां दि रूपा- | आ पस द-समूणं रूपका 


ने जो विशिष्ट कायं है, वही आदित्यम 
एः नक । | परप है । उसका देवता कौन है ? 
तस्थ का देवतेति १ सत्यमिति | तव या्वतवयने य देता कहा । 


होवाच । सत्यमिति चश्ुरुच्यते, | सत्य-इस र्दे चक्ष कहा गया है, 
चक्षुषो ह्यध्यात्मतः आदित्यखा- | क्योकि अष्याल-चक्षुसे दी अपिदैषत 
(^~ णद (~ 

पिदवतसखय निष्पत्तिः ॥ १२॥ | आदित्यकी निष्पत्ति होती है ॥१२॥ 





आकाश एव यस्यायतन\९ श्रोत्रं खोको मनोऽयोतिर्यो 

वे तं पुरुषं विद्यात्‌ सब॑स्यात्मनः परायण स वे वेदिता 
स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष सबेस्यातमनः 
परायणं यमात्थ य एवाय श्रोत्र प्रातिश्रुत्कः पुरुषः स एष 

र ० ष 

वदेव शाकस्य तस्य का देवतेति दिशश्च इति होवाच ॥१३॥ 
[ शाकल्य] (आकारा ही जिप्तका आयतन है, श्रोत्र खोक है ओर 

मन ज्योति है, जो भी उस्र पुरुषको सम्पूण अध्या काय-करणस्मूहका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता हे । हे याज्ञवल्क्य ! [तुम तो बिना जानेही 
पण्डित होनेका अभिमान कर रदे हो ! ] । [ याज्ञवल्क्य-] (तुम जिसे सम्पूणै 


अध्या कोर्य-करणसमूहका परायण कहते हो, उप्त पुरुषको तो मै जानता 
र | जो भी यह श्रोत्रसम्बन्ध प्रातिश्रुत्क पुरुष है, यदी बह है, हे राकल्य ! 
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ओर बोलो ।' [शाकल्य] (उसका कौन दता ह £ तब याङ्घवरल्क्यने 
८दिशा' एसा कहा ॥ १३ ॥ | 
` आक्राश्च एव यसाय्तनम्‌ । | आकार ही जिसका आयतन 
य एवायं भ्रात्रे भवः श्रोत्र ध तत्रापि है | जोभी यह्‌ श्रोत्रमे रहनेवाडा रत्र 
्रतिश्रवणवेलायां व्िदोपतो मब- | ओर उस्म म ज प्ति्रवणके समव 
ति प्ातिश् विदोषरूपसे रहता है, वह प्रातिश्रुत्क 
तीति प्रातिश्रुत्कः, तख का क स क क 
तेति १ दिञ्च इति दावाच। [याज्ञवस्क्यने] कहा (दि शापैः, क्योकि 
दिग्भ्यो द्यपतावाध्यास्मिको निष्प- | दि्ाओंसे ही यड आघ्यालिक 
दते ॥ १३ ॥ पुरुष निष्पन होना है ॥ १३॥ 
कर्ष 
तम एव यस्यायतनरहदयं रोको मनोज्योतियों वे 
तं पुरुषं विद्यात्‌ सवैस्यात्मनः परायणसस वै वेदिता स्यात्‌ । 
याज्ञवस्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरूषरसवेस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवायं छायामयः पुरूषः स एष वदैव शाकस्य 
तस्य का देवतेति मृत्यरिति होवाच ॥ १४॥ 
 [ शाकस्य] तम ही जिसका आयतन दहै, इदय छोकः है, मन 
ज्योति है, जो भी उस पुरषरको सम्पूरणं अध्या कार्य-करणत्मृहका परायण 
जानता है, वही ज्ञाता है, याज्ञवल्क्य ¡ [ तुम तो बिना जाने हयी पण्डित 
होनेका अभिमान कर रहे हो ! ] । [ याज्ञवल्क्य--] 'तुम जिसे समस्त 
आध्यालिक का्-करणसमहका परायण वतखते हो, उस्र पुरुषको तो मे 
जानता | जो मी यह छायामय पुरुष हैः वही यह है | हे शाकल्य | 
ओर बोटो । [ राकल्य-] (उक्तका कौन देवता है £ तव याज्ञवरल्क्यने 
“मयुः देसा कडा ॥ १४ ॥ ध 
` तम एव यसखायतनम्‌ । तम्‌ |. तम दी जिसका आयतन , है । 
इति शार्वरा्न्धकारः परिगृह्यते । | "तमः शब्दसे रात्रि आदिका अन्धकार 
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अध्यात्मं छायामयोऽज्ञानमयः | प्रहण किया जाता है । अध्यात्मपक्षमे 
छयामय--अज्ञानमय पुरुष ही तम 
है । उसका कीन देवता है 
“मृत्युः रेषा याज्ञवरल्क्यने कहा | 
रिति होवाच । म॒त्युरधिदेवतं तख | अधिदैवत म्य ही उस ( छयामय 
पुस्ष ) की निष्पत्तिका कारण 
निष्पत्तिकारणम्‌ ॥ १४ ॥ है ॥ १४॥ 
----नडक दर 
रूपाण्येव यस्यायतनं चक्चुखको मनोज्योतिर्यो वे 
तं पुरुषं विद्यात्‌ स॑स्यात्मनः परायणऽस वे वेदिता स्यात्‌ ! 
याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा भह तं पुरुष्‌ सर्वस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य॒ एवायमादरोँ पुरुषः स एष वदैव शाकस्य 
तस्य का देवतेत्यघ्ठरिति होवाच ॥ ११५॥ 
| शाकल्य] (प ही जिसका आयतन है, नेत्र खोक है ओर मन 
ज्योतिं है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्णं अध्यात्म कार्य-करणसंघातका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता हे । हे याज्ञवल्क्य | [ तुभ तो जिना जनेही 
पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो ! ] ।› [ याज्ञवल्क्य] (तुम जिसे 
सम्पूणं अध्यास कार्य-करणसंघातका परायण बतखते हो, उस पुरुषको तो 
म जानता | जो भी यह आद्यं (दर्पण) के भीतर पुरुष दै, वही 
यह हे । हे राकःय | ओर बोखो ।› [ शाकल्य--] उसका देवता कौन 
हे ?' तच याज्ञवल्क्यने *अघु' रसा कहा ॥ १५ ॥ 
रूपाण्येब यस्यायतनम्‌ । पूं | रूप ही जिनका आयतन हे । 
साधारणानि सूपाण्युक्तानि, इह तु । पले साधारण खूप कहै गये हैः 
१. “मृत्युः राब्दसे यहां ईश्वर ( अव्याकृत ) समक्षना चाहिये सा कि 
यह श्चति कहती दै--मृत्युनेवेदमाद्रतमाधीत्‌, अर्थात्‌ पहङे यह मृत्युते ही व्यास 


या । अविवेककी प्रहरत्ति ईश्वरके ही अधीन दै, इसल्यि वह अन्ञानमय आध्यात्मिक 
पुरुषकी उत्पत्तिका कारण है । 


पुरुषः । तस का देषतेति ? मृत्यु- 


ब्र ° ० ५१- 
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प्रकाशकानि विशिष्टानि स्पाणि | वितु ययँ प्रकाशा करनेवाले षरिरिष्ट 
७ प ्रहण किये जाते है 
गृह्यन्ते । सूपायतनसख देषसख वि- | स्प ण सि य 
धि वि ^_ | जिसका आयतन (आश्रय) है, उस 
रोषायतनंप्रतिविम्बाधारमाद जादि|| देवका विरेष आयतन ग्रतिविम्बय 
तस्य का देवतेति ? अक्षरिति | आधारभूत आर्गादि है ¦ उसका 
५६ कौन देवता ह इसपर याज्ञवत्क्पने 
होवाच । तख प्रतिबिम्बा- | कौन देवता द £ इपर . र 
~ ~ | कहा “अघु" (प्राण) । अर्थात्‌ उप्त 
स्यख्य पृरपद्य नष्पत्तरसाः | प्रतिव्िम्ब सङ्गवः पुस्पकी निष्पत्ति 
प्राणात्‌ ॥ १५ ॥ अघु - प्राणने होती है ॥ १५॥ 
--+-< कर्द 
आप एव यस्यायतनः हदयं छखांको मनोभ्यातिर्यो 
भ, ® % भ, म 
बे तं पुरुषं विद्यात्‌ सवेस्यात्मनः परायण स त्रै वेदिता 
स्यात्‌ । याज्ञवस्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुष सर्वस्यालनः 
परायणं यमात्थ य एवायमप्सु पुरुषः स एष वदैव 
राकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच ॥ १६ ॥ 


| राकल्य--| (जल ही जिसका आयतन ह, हदव लोक है ओर 
मन ज्योति है, उस पुरषको जो मी सम्पण अध्यात्म कार्-करणसंघातका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता है | हे याज्ञवल्क्य ! | तुम तो त्रिना जाने ही 
वदान्‌ हनेकता अभिमान कर रहं हो { ] |; [ यज्ञवल्व्य--| “जिते लुम सम्पूर्ण 
अध्यात्म काय-करणसमूदका परायण वतरते दय, उत्त पुरुषो तो भ 
जानता ह्रुं । जो भी यह जल्में पुरुष है, वही यह है । हं शाकल्य ! ओर 
नोखो ।› [ राकल्य-] “उसका कौन देवता है १ तव याज्ञवल्कयने ‹ वरुण 
एसा कहा ॥ १६ ॥ 
। १. प्राणद्वारा पर्षण करनेपर ही आदर्शादि प्रतिबिम्ब अहण करनेके योग्य 


होते हैः इत्थि असुको प्रतिविम्बसंलक पुखप्रकी निष्पत्तिका कारण बतलाना 
उचित ही है । 





ह्मण ९ ] शाङ्करभाष्य ८०३ 
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आप एव यख्य आयतनम्‌ । | ज ही जिस्तका आयतन है | 


साधारणाः स्वां आप आयतनम्‌; सभी साधारण जढ जिसका आयतन 


॥ ग च्वि है; वापी, कूप ओर तडगादिमे रहने- 
वायीक्रूपतडागाचयाश्रयाखप्मु वि- | वा जम जिसकी विशेष स्विति है, 


शेषावयानम्‌। तस्य का देवतेति ? | उसक्रा देवता कौन है ? इसपर 
{~= = त्रुट ध्वरुणः; 9] 
वरुण इति; वरुणात्‌ सङ्खातक्व्यो- | वपने कदा" भरण वभि 


_ , | वरुणके द्वारा संघात करनेवाख 
> व्यात्ममाप एव वाप्यां | अध्यात्म जछ ही वापी आदिके जङ 


निष्पत्तिकारणम्‌ ।॥ १६ ।। की निष्पत्तिका कारण है# ॥ १६ ॥ 


~नौ क-2-- 4 --- 

रेत एव यस्यायतनः हृदयं रोको मनोज्योतिर्यो 

भै, + (५ ध, ० (न 
वे तं पुरुषं विद्यात्‌ सकेस्यात्सनः परायण स वै वेदिता 
स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषः सर्वस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायं पुत्रमयः पुरुषः स॒ एष वदेव 
साकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥१७॥ 
[ शाकल्य--] वीयं ही जिप्तका आयतन है, हृदय लोक है ओर मन 
ज्योति है, जो भी उत्त पुर्षको सम्पूणं अध्या काय॑-करणसंघातका परायण 
जानता है, वदी ज्ञाता है | हे याज्ञवल्क्य | [तुमतो बिना जने दही विद्रान्‌ 
होनेका अभिमान कर्‌ रहे हो |] [ याज्ञवल्क्य] “जिसे तुम सम्पूर्णं अध्यात्म 
काय-करण-संघातका परायण बतखते हो, उस पुरुषको तो मै जानता । जो 
भी यह पुत्ररूप पुरूष है, वही यह है | हे शाकस्य | ओर बो | [ शाकल्य] 
‹उसका कौन देवता है £ तव याज्ञवल्क्यने "प्रजापतिः पसा कहा ॥१५७॥ 
# वापी एवं कूपादिपे परिया हज जठ जो शरीरमे मूत्रादि संघातको करता 
है, वह वश्णप्रे ही होता दै । रचचिमरयोद्ारा प्रथिवीपर गिरा हुआ जल (वरुणः 
शब्दसे कहा जाता है; क्योकि वह सूर्यकिरर्गोसे पृथिवीपर गिरनेबाखा जल ही पिये 


जानेवाठे वापी-कूपादिके जक्की उत्पत्तिका कारण हे» इसलिये वह जलमय अध्यास 
पुरुष्रका मी कारण है| . 


८०४ 


एवायं पुत्र मयो विशेषायतनं रेत 
आयतनख, पूत्रमय इति च असि- 
मञजाश्चक्राणि पितुजातानि । तख 
फा देवतेति ९ प्रजापतिरिति हो 
वाच । प्रजापतिः पिताच्यते, 
पिरतो हि पुत्रयोत्प्तिः ॥१५७। 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


8, (वु ~ "१" व - ~" व + ` "८ ^ 


रेत एव यखायतनम्‌ । य | 


| अध्याय ९ 
9 क ~ + 7 ~ 2" 


वीयं ही जिसका आयतन है | 
जो भी यह वीर्यम अआयतनवाङे 
पुर्षका पुत्रष्प वरिरोष आयतन है; 
पुत्रमय अथात्‌ परिताते उत्पन्न हुए 
अस्थि, मन ओर्‌ श्युक्र । उसका 
देवता कौन दहै? प्रजापति" रेप 
याज्ञवस्क्थने कडा | प्रजापति! पित. 
को क्ते दै, क्याकि पिनाते ही 
पुत्रकी उषत्ि होत है ॥ १५ ॥ 


~~. ~र 
द्राकल्यको चेतावनी 


अष्टधा देवखोकपुरुपभेदेन 
त्रिधा त्रिधा आपानं प्रविमनज्या- 
वयित एकेको देवः प्राणमेद 
एवोपासनाथं व्यपदिष्टः । अधुना 


दिगिभागेन पश्चधा प्रविभक्त 
आतमन्युपसंहारा्थंमाह । त्ष्णी- 


म्भूतं शाङस्यं याज्ञषस्क्यो ग्रहेणे- 


वावेशयन्नाह- 


दाकल्येति होत्राच. याज्ञवट्कयस्वां 


एक-एक देवता ही अपनेको दे 
खोक ओर्‌ पुर्पभेदसे# नीन-तीन 
भागम विभक्त करके आट प्रकारसे 
सित हआ टै प्राणमेद अर्थात्‌ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ इन्धि समुदाय हयी वह 
देवता है, उपासनाकौ सुविधरकि घ्य 
यहां त्रिमागपूर्व्र उनका उपदेश शिया 
गया है | अत्र व्रिभिन्न दिद्याअके 
अनुपार पच मागमे प्रिभक्त हृ 
उस्र प्राणमेदका आत्मामे उपसंहार 
करनेके लिये श्रुति कदती है | अपने 
प्रसनोका उत्तर पाकर मौन हए 
राकस्यको ग्रहावि्सा करते हए 
याज्ञवल्क्यने कहा-- 


खिदिमे 


बराह्मणा अङ्खायवक्षयणमक्रता २ इति ॥ १८ ॥ 


# लोकका अर्थं है-सामान्य अकारः पुरुषका अथं है--विरोष-विदोष 
खआआकारमे सित चेतन तथा देवताका अर्थं है--इन दोनोक्रा कारण | 


ब्राह्मण ९] दाङ्करभाष्याथ ८०५ 
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(शाकल्य !› एसा याज्ञवस्क्यने कहा, (न ब्राह्मणानि निश्चय दही 

तुग्डं अंगारे निकालनेका चिमटा बना रखा हैः || १८ ॥ 

शाकस्येति होषाच याज्ञवस्क्य | | | षे शाकल्य ! ठेसा याज्ञवरल्कयने 
कहा । भ्रां लिद्‌ इसमे “खिद्‌ 
यह निपात वितकं अर्थे है, निश्वप 
ही इन ब्राह्मणमे तुम्हं अङ्कारावक्षपण- 
जिस चिमटे आदिपर्‌ अगारे अ्रक्षीण 
होते अर्थात पडते है, उसे अङ्गारा- 
| वक्षयण कहते हसो निश्चय दही 
तुम्हं इन ब्राह्म गाने आगमे जटनेवाङ 
चिमय ही चना सा है | 
अभिप्राय यह है कि मेरेदरारा तुम्हार 
दाह हो रहा है-- वितु त॒म्हे सका 
मानम्‌ शत्यमिग्रायः ॥ १८ ॥ पता नहीं है ॥ १८ ॥ 


---- द -- 

देवता ओर प्रतिष्ा्षहित रिजक ज्ञानकी प्रारिन्ना 
याज्ञवस्क्येति होवाच शाकस्य यदिदं कुरुपञ्चा- 
लानां वाद्यणानत्यवादीः किं ब्रह्म विद्धानिति दिको वेद्‌ 
सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यद्दिशो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः १९ 
हे यज्ञवरल्व्य !' रसा शाकल्यने कडा, ध्यह जो तुम इन कुर- 
पाञ्चारदेशीय ब्राह्मणोपर अक्षेप करते हो सो क्या तुम ब्रह्रत्ता हो-- 
एसा समञ्चकर करते हौ !› [ याज्ञवञ्क्य- मेरा ब्रहज्ञान यड है कि] भरँ 
देवता ओर प्रतिष्ठके सहित दिशाओंका ज्ञान रखता ह | [ शाकल्य -] 
ध्यदि तुम देवता ओरं प्रतिष्ठके सहित दिदाओंको जानते होः ॥ १९ ॥ 
यान्ञवस्वयेति हावाच शाकल्यः-] हे याज्ञवल्क्य !' रेसा शाकल्यने 
कहा; (तुमने जो यह कुरुपाञ्चाट- 
देशीय त्राह्मणोंका अतिवाद्‌-अति- 
नत्यवादी ;-अ्युक्तवानसि-- खयं माषण ( अक्षेपद्वारा तिरस्कार ) किया 










स्वां खिदिति वपितके, इमे नलं 
बराह्मणाः, अङ्खारावक्षयणम्‌- 
अङ्गारा अवश्वीयन्ते यखिन्‌ सन्द 
शादो तदङ्गारावक्षयणम्‌-- तद्‌ 
त्वामक्रत कृतयन्तो ब्राह्मणाः) खं 


त॒ तन्न बुध्यसे आत्पानं मया दद्य 


यदिदं इुरुपश्चालानां ब्राह्मणा- 


८०६ बृहदारण्यकोपनिष्रद्‌ [ अध्याय ३ 
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भीतास्तामङ्मरावक्षयणं कृतवन्त | है कि ये स्वयं मपग्रस्त होनेके कारण 
१ „ _ म्ह अंगारेनिकाटनेका चिमथ बनाये 

इति-- कि ब्रह िदवान्‌ सन्नेवमधि- हृ हः, सो क्था तुम ब्रहवरे्ा होने. 


क्षिपसि ब्राह्मणान्‌ ? याज्ञवस्कंय ऊ कारण ईस प्रकार त्राह्मणाका 
| र । तिरस्कार करते हो :' याज्ञव्रक्यने 
आह-बह्मपिज्ञान तावद्द्‌ मत्‌, कडा, "मेरा ब्रह्मज्ञान तो गड त कपा 


छ $ 


फितत्‌ ? दिशो वेद, दिग्विषयं &:कि दिशार्भको जानना ई, 
त , सुद दिशासम्बन्धी भिज्ञानका ज्ञान 
विज्ञानं जने । तच्च नकेवरं ह| वहम केव दिशाओं ही 


दिश एव, सदेवा देवैः सह दिग- नर्द, सदेवा तथा मध्रतिष्ा दिशाओं 
ति „ , का ज्ञान टै अर्थात्‌ दिशाओं 
धिदत्रामः, कञ्च सम्रत्टः प्रत के अपिघ्राता दवनाओंकर साथ 
्ाभिश्च सदह । इतर आह - यद्‌ ओर दिदाअकि अगिष्ठानसित 

उन दिशार्जका मुञ्चे ज्ञान टं | 
यदि दिशो वेत्य सदेवाः, सप्रतिष्ठा इसपर शाकन्यन कहा; ध्यदर तुम 
४ क देव ओर प्रतिष्रकरे सदित दिशा 
>. । जानते हौ-यदि तुमने फटप्तहित 
प्रतिज्ञातम्‌ ॥ १९ ॥ | किज्ञानकी प्रतिज्ञा कीटैतोः॥१९॥ 





[गी अणा 


देवता ओर प्रतिष्ठापित पूवरिद्ाक्रा वर्णन 
किन्देवतोऽस्यां प्राच्यां दिदयसीव्यादित्यदेवत इति 
स आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति चश्चुपीति कस्मिन्नु 
चक्षुः प्रतिष्ठितमिति रूपेषिति चक्षुषा हि रूपाणि पटयति 
कस्मिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हदय इति होवाच 
हदयेन हि रूपाणि जानाति हदये दयेव शूपाणि परतिष्ठि- 
तानि भवन्तीत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवस्प्य ॥ २० ॥ 


ब्रह्मम ९ ] शाङ्रभाष्यारथं ८०७ 
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(इस्त पूरदिशामे तुम किंस देवतासे युक्त हो ?' [ याज्ञवल्वय-] वद्यं 
मै आदित्य (सूय ) देषतावा 1" शाकल्य-] "वह आदित्य किपमे प्रतिष्ठित 
हे ??.[ याज्ञवल्क्य] "नेत्रम ।› [ राकल्य-] नेत्र किसमे प्रतिष्ठित है ९ 
[ याज्ञवरल्व्य-] (पामे, क्योकि पुरुष नेत्रसे ही खूपोको देखता है ।› 
[ शाकल्य-] खूप किमे प्रतिष्ठित है £ याङ्गवस्क्यने कहा, "हृदये, 
क्योंकि पुरुष हृयसे ही रूपोको जानता है, अत; हृदयमे हयी खूप प्रतिष्ठित 
दै ।; [ शाकल्य] है याज्ञवल्क्य | यइ बातरेपषीदीहैः॥ २०॥ 

किन्देवतः का देधतायतव | ठम किस देषतावाठे हो ? अर्थात्‌ 
_ | दिशास्वख्यपं खित इए तुम्हारा 
दिग्भूतख । असो हि याज्ञवल्क्यो | कौन देवता है यहाँ इस प्रकार ग्रुन 
करनेका कारण यह है कि वे याज्ञ 
वल्क्य दिशा ओमे पच प्रकारसे विभक्त 
दिगा भूव्‌ तदूदरारेण सवं जग्‌- अपने हृदयो पाधिक आत्माको ९ दिगा ॥ 
स्वरूप समञ्कर ओर उसके दारा 
दातमस्ेनोपणम्य, अहमसि | सम्पूणं जगत्‌ गो आत्ममापसे जानकर 
मे दिक्घ्वख्य ह" इस प्रकार सित 
दिगास्मेति व्यथितः, पूर्वा- | दैः वह पूर्वामिषुल है [ इसच्यि 
। पहले पूषरदिशके विषयमे दही पू 
जाता है ] तथा उसका कथन है 
कि प्रतिष्ठासहित दिशाओंको जानता 
_ + | [ इससे यह जान पडताहै कि 
यथा याज्ञयस्क्यख प्रतिज्ञा तथेव | बह समस्त जगत्को आत्मल्य जान- 
कर सित है। ] इप्तय्यि जैपी 
पृच्छति--किन्देवतस्स्वमथां याज्ञवस्क्यकी प्रतिज्ञ है, वैसे ही 
शाकल्य पूछता है--(तुम इस पूर्व 

दिश्यसीति । दिशामे कौन-से देवतावले हो ? 
सर्वत्र हि वेदे यां थां देवता-| वेदे सभी जगह पुरुष जिस- 
जिस देवताकी उपासना करता है, 
पास्ते, दैव तद्ूतस्तां तां प्रति- । इस लोकम तद्रूप हआ ही वह 





हदयमात्मानं दिक्षु पञ्चधा विभक्तं 


भिग्ुखः- सप्रतिष्टावचनाद्‌, 


८०८ 


बरटदारण्यको पनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 


भ ~~ व: ~ प + नद मोन ~ 
पद्यत इति; तथा च व्ष्यति-- । उस-उस . देवताको प्राप्त होता है | 
व & (६ | एसा ही द्व होकर देवांमे छीन 
५4 1 देवानप्येति" (° । ॥ 
0 # , | होता है" यह श्रुति कटभी | [अतः 
उ०४।१।२) इति। अलां 


ग्राच्यां का देवता दिगात्नस्तवा- 


धिष्ठात्री, कया देवतया स्वं प्राची | 


दिग्रपेण सम्पन्न इत्यर्थः | 


इतर आह-आदित्यदेवत 


इति । प्राच्यां दिशि मम आदित्यो 
देवता, सोऽहमादित्यदेवतः । 
सदेवा इत्येतदुक्तम्‌, सग्रतिष्ठा 
इति तु वक्तव्यमित्याह स 
आदित्यः करिन्‌ प्रतिष्टित इति ? 
चक्षुषीति । अध्यात्मतथक्षुप 
आदित्यो निष्पन्न इति हि मन्र- 
ब्राह्मणवादा; चक्षोः पर्थ 
अजायत. ( यजु ° ३१।१२) 
“चक्षुष आदित्यः'' (एे० उ० 
१।४.,इत्यादयः। कार्य हि कारणे 
प्रतिष्ठितं मवति । 


कसिन्यु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति? | 
` श्ल्पोमिः; क्योकि रूपाल्क चक्षु ूप- 
को ग्रहण करनेके स्यि ही रूपसे 


रूपेष्विति; सूपग्रहणाय हि सूपा- 


प्रन यदह कि] दिशाख्पमे सित 
हए ठम्हारा इस पूर्व दिशां कौन 
| =, ^ ॥ 

अशिष्टा देवता है ९ अर्थात्‌ किंस 
 दधताके द्वारा तुन प्राची दिशाके 


रूपमे सम्पन्न दए हो ? 


सतर ( याज्ञवल्क्य ) ने कहा, 


[ प्राची दिशते ] तै आदिदेवा 


वादा दं । अर्थात्‌ पूरविशचामं आदित्य 
मेरा देवता है, इसल्यि मै आदि 
देवतावाख ह| ' इस प्रकार देवनासहिन 


प्राची दिदातो कह दी, अव्र प्रतिघ 
सहित कटनी है, इसलिये शावाल्य 


नि 
ग, 


कहता दे "वह आदित्य करसे 


च 
ष्क 


प्रतिष्ठित हं ^ [यज्ञवन्क्य-. “चश 
मः | अध्यात्र चक्नुमे आदित्य निषयनन 
इञ दहे-रेसा ५ चश्रुमे सूर्य उत्पन्न 
 ईजाः' ^चश्ुसे आदित्य" इत्यादि 
मन्त्र ओर ब्राह्मण कहते ह | ओर 
कायं कारणमें ही प्रतिषि होता हे; 


(अतः आदित्य चद्ुे प्रतिष्ठित है] । 


चश्च किंसमे प्रतिष्टित है ? 


समकः चक्षु रूपेण प्रयुक्तम्‌; येहि परसि होता है; ओरं जिन रूपो- 


ब्राह्मण ९ ] शाङ्रभाष्याथे ८०९. 
गक वड पडत ज सवका समु विन क => जि जक 


स्पे प्रयुक्तं तैरास्मग्रहणायारन्धं | दारा वहं प्रयुक्त होता है, उन्होने 
अपनेको ग्रहण करनेके लिये ही चक्षु 
चश्च; । तसात्‌ सादित्यं चक्षुः सह | को उस्न किया है । अतः आदित्यके 
च्या दि सह तसै स सदतं च आची विष्ठा शर चते 
दिशामं स्थित समस्त पदार्थोकि सहित 

रूपेषु प्रतिष्ठितम्‌ । रूपो प्रतिष्ठित है । 
चक्षुषा सह्‌ प्राची दिक्‌ सवां [ शाकल्य-] चक्षुके सहित 
रूपभूता, तानि च कसिन्तुरूपा- सम्पू रची दिशा रूपमात्र है, तु 
णि प्रतिष्ठितानीति १ हृदय इति | १ रूप मि परष्ित द £ यञ 
होवाच । हृदयारन्धानि रूपाणि । वल्क्यने (हृदयमे' एसा कडा । रूप 
| टदयसे आरम्भ ८ उत्प ) होनेवाले 
सूपाकारेण हि हृदयं परिणतम्‌ । | है; हृदय ही रूपाकारसे परिणत 
यसखराद्‌ हृदयेन हि रूपाणि सर्वो | दता है, क्योकि सव लेग दयसे 
लोको जानाति । हृदयमिति बद्ध 2 रूपका जनते 2 । (हदयम्‌ इत 
2 प्रकार मन ओर्‌ बुद्धिको एक करके 
मनसी एवकृत र्दः; तमाद्‌ | का गया; अत; हृदयम ह रूप 
हृदये यव सूपाणि प्रतिष्ठितानि । | प्रतिष्ठित ह । वासनारूप रूपोका 
हृदयेन हि सरणं भवति रूपाणां | हृदयसे ही स्मरण होता है; अतः 
वासनानाम्‌; तखाद्‌ हृदये | तात्पयं यह है कि हृदयम दी रूप 

रूपाणि ग्रतिष्ठितानि इत्यथः । 


प्रतिष्ठित है । [ शाकल्य-] '्यान्ञ- 
मेवं 
एवमेवतद्‌ याज्ञवल्क्य || २० ॥ | वल्क ! यह बात देसी ही है" ॥२०॥ 
~~~ - 




















देवता ओर प्रतिष्ठे सहित दक्षिण र््ाक्रा वगैन 
किन्देवतोऽस्यां दक्षिणायां दिद्यसीति यमदेवत 
इति स यमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन्नु 


यज्ञः प्रतिष्ठित इति दक्षिणायामिति कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठि- 


८१० बरहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय 
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तेति श्रद्धायामिति यद्‌ ह्येव श्रदत्तेऽथ दक्षिणां ददाति 


श्रदायाईद्येव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्सिन्न॒ श्रा प्रतिष्ठितेति 
हदय इति होवाच हदयेन दहि श्रद्धां जानाति हृदये 
हेव श्रद्धा प्रतिष्टिता भवतीत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥२ १॥ 
इस दक्षिण दिशम तुम कौन-से देवतावाले हयो £  याज्ञवन्क्य--| 
ध्यमदेवतावाला ह [ राकल्य - ] च्वह यमदेवता किस्म प्रतिष्ठित है 
| याज्ञवल्क्य --] ध्यज्ञमं । [ शाकरल्य--] प्यज्ञ कसम प्रगिष्रित ह 
| याज्ञवल्क्य -] (दक्षिणाम ।' [ शाकल्य - ¦ दक्षिणा किसपे प्रतिष्ठित दै? 
[ याज्ञवल्क्य-] ध््रदवामे) क्याकि जवर पुरष श्रद्धा करनादै, तमी दक्षिणा 
देता है, अतः श्रद्रापे ही दक्षिणा प्रतिष्ठित हं ।' | शाकल्य -] श्रद्ध 
किसे प्रतिष्ठित ह ?" याज्ञवल्क्यने काः ष्टदयमे, क्योंकि हट यमे दी पुदप 
्द्धाको जानता दै, अतः हृदये ही श्रद्धा प्रतिष्ठित हं |: [ दाकन्य--| 
८याज्ञवल्क्य ! यह बात ेसीद्ी ह" ॥ २९१ ॥ 
किन्दवतोभ्यां दक्षिणायां "किन्दवनोऽस्यां दक्षिणायां दिशि 
दिश्यसीति पूववत्‌ । दक्षिणायां अपि इत वाक्यका अथ पूच्वत्‌ समञ्नना 
दिक्षि का देवता तव १ यम वावि | अत्‌ दक्षिण दिम 
६ ८ तुम्हारा कान.दवताहं८ मयम देवरता- 
दचतं ईत, यमा भवता मन. बाह्म अर्थात्‌ दक्षिण दिश्ाखूपसते 
दक्षिणादिग्भूतख। स यमः कसिन्‌ । स्थित दए मेया यम देवता ह | वहू यम 
प्रतिष्ठित इति १ यज्ञ इति-- किसमे प्रतिष्टित है ? थज्ञमं' अर्थात्‌ 
यज्ञे कारणे प्रतिष्टितो यमः सह | दिशाके सहित यम अपने कारणभूत 
दिक्षा । कथं पुनर्थज्ञख कार्य | कमे प्ति्रित है । कितु यम यज्ञका 
यमः १ इत्ुच्यते--ऋत्विभ्मि- | काय क्यं ८ सो बताया जाता ह- 
वि . | यज्ञ ऋधिजाद्रारा निष्पन्न किया जाता 
निष्पादितो यज्ञो दक्षिणया | है, उनसे दक्षिणाद्वारा यजमान यज्ञ 
यजमानस्तेभ्यो यज्ञं निष्कीय तेन । को खरीदकर उस यज्ञके द्वारा यम्करे 





आ्ाह्यण ९ | 


शाङ्रभाष्याथे 


८११ 
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यज्ञेन दक्षिणां दिशं सह यमेनामि- 
जयति । तेन यज्ञे यमः कायत्वात्‌ 


प्रतिष्ठितः सह दक्षिणया दिशा । 

फसिननु यज्ञः प्रतिष्ठित इति! 
दक्षिणायामिति-दक्षिणया स 
निष्कीयते, तेन दक्षिणाकार्थ 
यज्ञः । कसिन्यु दक्षिणा प्रतिष्ठि- 
तेति ? भ्रद्धयामिति-श्रद्रा नाम 
दित्तम्‌ आस्िक्यवुद्धिभ॑क्तिस- 
हिता | कथं तस्णं प्रतिष्ठिता 
दक्षिणा { यसाद्‌ यदा दयेव भ्रद्त्ते 
ऽथ दक्षिणां ददाति, नाश्रदधद्‌ 
दक्षिणां ददाति; तखानच्छरद्रायां 
देव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति । 

कसिन्नु श्रद्धा प्रतिष्टितेति ! 
हदय इति होवाच - हृदयस्य हि 
वृत्तिः श्रद्धा यस्मात्‌, हृदयेन हि 
भ्रद्रां जानाति, वृत्तिश्च बृत्ति 
मति प्रतिष्ठिता भवति । तस्माद्‌ 
हदये दयेव श्रद्धा प्रतिष्टिता 
भवतीति । एवमेवेतद्‌ याज्ञ- 
वस्क्य || २१॥ 


सहित दक्षिण दिश्ाको जीत केता 
हे । अतः [ यज्ञका ] कार्थं होनेके 
कारण दक्षिण दिशके सहित यम 
यज्ञे प्रतिष्ठित है | 

ज्ञ किसे प्रतिष्ठित है £ इसके 
उत्तरे कडा--'दक्षिणामे ; क्योंकि 
वह दक्षिणासे खरीद ल्या जाता है, 
इसख्यि यज्ञ दक्षिणाका कार्य है | 
दक्षिणा क्रंसमें प्रतिष्ठित है 2" शश्रद्धा- 
मे'--श्रद्धासे अभिप्राय है देनेको 
इच्छा अर्थात्‌ मक्तिसहित आस्तिक्य 
बुद्धि । उपे दक्षिणा किंस प्रकार 
प्रतिष्ठित है ? क्योकि जब्र पुरुष श्रद्धा 
करता है, तभी दक्षिणा देता है; 
श्रद्धा किये चिना दक्षिणा नदीं देता | 
इसव्य श्रद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है| 

“श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है 2: यान्ञ- 
वल्क्यने कहा 'हृदयमे-- क्योंकि श्रद्धा 
हदयकी ही वृत्ति है, हदयसे ही पुरुष 
श्रद्धाको जानता है ओर वृत्ति वृत्ति- 
मानूमे प्रतिष्ठित रहा करती है | 
इसय्यि हृदयमे ही श्रद्धा प्रतिष्ठित 
है | [ शाकल्य] (याज्ञवरह्क्य | यह 
बातरेखीहीहैः॥२१॥ 


--~ ~ <= ->-*- 
देवता ओर भतिष्ठके सहित पथिमरिश्राका वर्णन 


किन्देवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति 
स वरुणः .कसिमिन्‌ प्रतिष्ठित इत्यप्खिति कस्मिन्न्वापःप्रति- 
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ष्ठिता इति रेतक्षीति कसिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति हृद्य 
इति तस्मादपि प्रतिरूपं जातमाहूर्हुदयादिव सृपो हृदयादिव 
निमित इति हदये दयेव रेतः प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवेतद्‌ 


याज्ञवत्क्य ॥ २२९॥ 

(दस पश्चिम दिशामे तुम कौन-से देवतावाे हो £ [याज्ञवन्क्प- | 
'वरूणदेवतावाला दं | [ शाकल्य-- ] धवह़ वरुण क्रित प्रतिष्ठित है ९; 
[ याज्ञवल्क्य --] (जलम ।' [ शाकल्य -- ] (जट किसे प्रतिष्ठित है ?' 
[ याज्ञव्रल्क्य-] वीमे ।' [शाकन्य -- ] व्वीरयं किसमे प्रतिष्ठित है? 
| याज्ञवरत्क्प-- | ८हृद यपे, इसीपे पिताक अनुरूप उलन हुए पुत्रको लोग 
कहते हैँ किं यह्‌ मानो पितके हदथपे ही निकल ह, मानो पिताक हृदये 
ही वना हैः क्कि हदयमे ही वरीय सित रहता टै ।' [ दाकल्थ-- ] 
ध्याज्ञवत्क्य ! यह बात पेप्ीदी हं" | २२॥ 

फिन्देवताभ्यां प्रतीच्यां | “इस पश्चिम दिशम तुम शिप 
दिर्यसीति ? तस्यां वरुणोऽधिद्‌- | दधरतवठे हो ?' “उस द्विशामें मेरा 
वता मम । स वरुणः कसिन्‌ प्रति- | अधिष्ातृदथ वरुण है ।' वह वर्ण 
टित इति ? अप्स्विति अपां | रिस प्रष्टि दं १" "जलम" 
हि वरुणः कार्यम्‌, शश्रदरा वा क्योंकि वरण जलका दी काय हे, 
आपः" “श्रद्धातो वरूणमस्ूजत'' | निनीः - शदे 
इति श्रतेः । कसिन्न्वापः प्रति- न पे क क; छ 
४ . | होता हे । "नल क्िंसमे प्रतिष्ठित है £' 
ष्टिता इति १ रेतसीति --^“रेतसो | ८वीय॑मे--यह्‌ चात ववीर्थसे जख्वी 
यापः सृष्टाः” इति श्रुतेः । | स्वना इई" इस शरुतिते कही गयी है। 


कसिन्तु रेतः प्रतिष्टितमिति १ | ववीर्य॒किसमे प्रतिष्ठित हे ? 





हृदय इति--यसाद्‌ हृदयख कायं | दयमे,-- क्योकि वीर्यं द्दथका ही 
रेतः । कामो हदयख वत्तिः, | कार्य है । काम हृदयकी वृत्ति है, 
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कामिनो हि हृदयाद्रेतोऽधिस्कन्द- 
ति । तसादपि प्रतिूपमयुरूपं 
पत्रं जातमाहुलोकिकाः-- अस्य 
पितुहेदयादिवायं पुत्रः सृपो षि- 


क्योकि कामीके हृदयसे ही वीरय 
स्वङ्ति होता है । इसीसे पिताके 
प्रतिष्प-अनुखूप उत्पन्न हए पुत्रके 
विषयमे छोकिक पुरुष रेसा कहते 
है कि यह पुत्र मानो अपने पिताके 
हृदयसे ही सृपत-विशेषरूपसे निःसृत 


निःसृतः, हृदयादिव निर्मितो यथा 
सुवर्णन निमित; ङण्डलः। तसाद्‌ 
हृदये यव रेतः प्रतिष्ठितं भवतीति । | प्रतिषित हे ।› ध्ा्ञवल्वय ! यहं 
एवमेवेतद्‌ याज्ञवसक्य ॥ २२ ॥ | वात देसी दी है" ॥ २२॥ 


~र <-> --~ ---- 


देवता जौर प्रतिष्ठे प्रहित उत्तर रिया वणन 
किन्देवतोऽस्यामदीव्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति 
स सोमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति दीक्षायामिति कस्मिन्नु 
दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्य 


4 (= = (० 


वदेति सत्ये दयेव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कसिन्न सत्यं प्रतिष्ठित- 
मिति हदय इति होवाच हदयेन हि सत्यं जानाति हदये 
दयेव सत्यं प्रतिष्ठितं भवतीप्येवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥२२॥ 

दस उत्तर दिशामे तुम किंस देवतावाले हो ?' [ या्ञवल्क्य-- | 
सोमदेवतावरास द ।› [ शाकल्य-- ] ध्व सोम किमे प्रतिष्ठित है ?' 
[ याज्ञवल्क्य -- ] द्दीक्षतें ।› [ शाकस्य-- ] ष्दीक्षा किसे प्रतिष्ठित 
है ? [ यज्ञवल्व्य-- ] (सत्यमे, इसीसे दीक्षित पुरुषसे कते है विं 
सत्य बोलो, क्योकि सस्यमे ही दीक्षा प्रतिष्ठित ह ।' [ शकल्य-- | “सत्य 
किसे प्रतिष्टित है £ रयम ।' एसा याज्ञवल्क्यने कह; कर्याकिं पुरुष 
हृदयसे हयी सव्यक्षो जानता है, अतः हृदयम ही सव्य प्रतिष्ठित दै । 
[ राकलत्य-- ] ध्या्ञवरल्क्य ! यह बात सी ही हैः ॥ २६ ॥ 


आ है, ख्ण॑से बने इए कुण्डल्के 
समान मानो यह उसके इदयसे ही 
बना है, अतः हयम ही वीयं 
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किन्देतोऽस्याग्रदीच्यां दिश्य- स॒ उत्तर दिशामें तुम कौन 
सीति १ सोमदेवत इति - सोभ देवतावलि हो १ प्तोमदवताबाल ह 
एति रतां सोम देवतां चैषीकृतय | - "सोमः इ णदत सेमरता भ 
_ _ सोमदवताको एवः मानकर निदैश 
नदशः । सर सामः कृ।सन्‌ प्रति- किया गया है| व्व्रह सोम किसु 
छित इति ? दीक्षायामिति- दी- प्रतिष्टित द £ श्क्षा" 
दीक्षित यजमान दी सोमको खरीदता 
हं ओर खरीद हुए सोममे यजन करके 
क्रीतेन सोमेनेष्ट॒ज्ञानवानुत्तरां | वह ज्ञानवान्‌ सोमदेवताने अपिष्ठित 
दिश प्रतियते सोमदेवताधिष्ठितां | क्ामसम्बन्िनी उत्तर दिराको प्रा 
सौम्याम्‌ | | हतादहं | 
कशिन्सु दीक्षा प्रतिष्ठितेति? वीक्षा किस प्रतिष्टित है? 
सत्य इति; कथम्‌ ! यसात्‌ सत्यै | य; कसि पररर : क्धोवरि 
ति „ ^~ | दीक्षा सत्यम प्रतिषि हं, इक्तीमे 
दीक्षा प्रतिष्ठिता, तसादपि दीि- 


तमाहूुः-- सत्यं वदेति; कारणभ्रेषे 


कषितो हि यजमानः सोमं क्रीणाति, 


दीक्षित पुस्पसे कहने ह कि सत्य 
च १ बोखोः नितस्तसे कि ` ससह | 
फायश्नषा मा भूदिति; सत्ये दयेव | करणका नाश हेनेसे | द॑क्षाष्प ] 
दक्षा प्रतिष्टितेति । कसिन्ु | काका नाश न हो; अनः सत्यम 
ही दीक्षा प्रतिष्ठित ह | “सत्य करिसमें 
| प्रतिष्ठित ह £: इसपर याज्ञत्रल्क्थने 
दवाच; हृदयेन दहि सत्यं | कहा, ष्ये; क्योकि हयसे ही 
जानातिः तसाद हृदये सत्यको ५ है; इसलिये स्त्य 
ह वि हृदयम ही प्रविष्ठित ह ।' [शाकल्य-| 
दव सत्यं प्रतिष्टितं भवतीति । | प्यञवल्वथ ! यह बत रेस 
एवमेवैतद्‌ याज्ञवसखय ।॥। २३ ॥ | ही हैः ॥ २२॥ 


---च्चक-=- 


सत्यं प्रतिष्ठितमिति ! हृदय इति 
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देवता ओर प्रतिष्ठाफे सहित श्रुका दिय्याकरा वर्णन 

किन्देवतोऽस्यां प्रुवायां दिद्यसीत्यग्निदेवत इति 
सोऽभिः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति वाचीति कस्सिन्यु वाक्‌ प्रति- 
ष्ठितेति हृदय इति कस्मिन्यु हृदयं प्रतिष्ठितमिति ॥२४॥ 
{इस धुवा दिरामे तुम कौन द्वतावाठे हो £ [ याक्ञवल्क्य-- | 
'अग्निदेवताव्राख ह | [शाकल्य--] वह अग्नि रिते प्रतिष्ठित है £ 
[ या्घवल्क्य-- ] वाकम ।' [ शाकल्य-- | वाक्‌ किसे प्रतिष्ठित है ¢ 
[ याज्ञवल्क्य-- | हदयमे | [ राक्य-- |] हृदय किस्म प्रतिष्ठित 


हे £ ॥ २४ ॥ 

किन्देवतोऽखां धुवायां दिद्य- 
सीति । मेरोः समन्ततो बसताम- 
व्यमिचारादृष्वा दिग्‌ शुवे 
च्यते | अभिदेषत इति-ररध्वायां हि 
प्रकाशभूयस्त्वम्‌, प्रकाराधाभिः। 
साऽभिः कसिन्‌ प्रतिष्टित इति ! 
वाचीति । कसिन्वु वाक्‌ प्रतिष्ठ 
तेति ! हृदय इति । 

तत्र याज्ञवस्क्यः सर्वासु दिश् 
विप्रसृतेन हदयेन सवां दिश्च 
आत्मलैनामिसम्पनः; सदेवाः 
सप्रतिष्ठा दिश्च आत्ममूतास्तस्य 


नामरूपकमारमभूतस्य याज्ञवरक्य- 





------------------- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~] ~] ~~] ब] ~~~] 


{इस्‌ धुवा दिशामें तुम कोन द्छता- 
वाटे हो ?' मेरे चारों ओर निवास 
करनेवाठे छोगोँकी दष्टिते उध्वं दिशा- 
का कभी व्यभिचार नहीं होता, इसथिये 
वह धुवा की जाती है । [याज्ञवल्क्य] 
धमे अग्निदेवतावाडा ह| क्योकि 
उध्वं दिरामे प्रकाराकी बहता है 
ओर प्रकाश हयी अभि है| "वह्‌ अग्नि 
किमे प्रतिष्ठित है £ बाकूमे |` 
“ओर वाक्‌ किंत्तमे प्रतिष्ठित है ?: 
्दयमं ।' 

उस समय समस्त दिशाओपे फले 
हए हरयके द्वारा याज्ञवल्क्य सम्पूर्ण 
दिशाओंको आत्मभावसे प्रप्त था; 
अर्थात्‌ नामरूप जर कर्मके खरूप- 
भूत उस ॒याज्ञतरल्क्यकी देवता ओर 
प्रतिष्ठके सहित सम्पूणं दिशँ 


८१६ बरहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
स्य । यद्‌ रूपं तत्‌ प्राच्या दिज्ञा स॒ह | आभूत्‌ ्थी। जो रूपया, 
: | पत्दिशाके सहित याज्ञव्रल्क्पका हृदय- 
ज्ञघल्क्यस्य । यत्‌ केवलं | £' ध 
ह ॥ , ॥ खस्प हो गया था | तथा जो केव 
केम पूत्रात्पादनलक्षण च ज्ञान | करम, पुत्रो्यादनख्य कर्म ओर ज्ञान- 
सहितं च सहफलेनाधिष्ठात्रीमिशच | सहित कम्‌ थ पे अपने प्ररु ओ 
| अधिष्रातृदेवांके सिन कमंफर्पप 
| दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर रिशाअकि 
कमैफलास्मिका हृदयमेव आप- | साय उसका इष्य ही हो गये धे। 
=> । तथा धुता दियाके सहित सम्पूणं 
क्रस्तख; दचुवया दश्च सह नाम, 
क क वाकके द्वारा उसके हयक 
सवं बाग््रारेण हृदयमेव आपन्नम्‌ । ! ही प्रा हो गवे भे । 
एतावद्द्‌ सम्‌, यदुत रूप जो कुछ खूप, कमं अथवा नाम 
वाकमवानाम वेति तत्‌ सव है, वह सथर इनना दीद ओर वह 
हृदयमेव, तत्‌ सर्वात्मकं दृदयं पत्र हदय ही है; उस सर्वासक 
पृच्छयते-कसिन्नु हदयं प्रतिष्ठित हयक त्रिप प्रदन क्रिया जाता है -- 
मिति ॥ २४॥ दय किंसते प्रतिष्ठित है ?॥ २४॥ 
नि 
हृदय आरि शरीरका अन्योन्याश्रयत्व 
(4 न (~ न ०, ध, 
अह्‌ कतं हावाच याज्ञवटक्या यत्रतदुन्यत्रासन्म- 
भ, ् 
न्यासे यद्धयेतदन्यत्रासत्स्याच्छवानो वैनददयुव॑यासि वेन 
हविमध्नीरन्निति ॥ २५ ॥ 
याज्ञवर्क्यने "अलिक । (प्रेत | )' एसा सम्बोधन करके कदा-- 
“जिस समय तुम इसे हमसे अदख्ग मानते हो, उस समय यदि यह हमसे 
अल्ाहोजायतो इसे कृत्ते खा जार्यै, अथवा इसे पक्षी चोँच मारयर्‌ मथ 
डाः ॥ २५ ॥ | 
अहरिहिकेति होवाच याज्ञ- | याज्ञवन्क्यने “अहछिक' रसा कडा | 
१. “अहनि लीयते इति अदष्िकःः जो दिनम लीन हो जाता हे वद्‌ अहल्छि 
अर्थात्‌ प्रेत है | 


न (~ (0 [ि 
देवतामिदधिणाप्रतीच्युदीच्यः 
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वर्क्यः, नामान्तरेण सम्बोधनं 
कृतवान्‌ । यत्र यसिन्काटे, एतद्‌ 
हृदयमाटमाखय रशरीरखान्यत्र क्- 
चिदशान्तरे, अखदसत्नो वतत 
इति मन्यासै मन्थसे- यद्ध यदि 
द्येतद्‌ हृदयमन्यत्राखत्‌ खाद्‌ मेत्‌, 
श्वानो वैनच्छरीरं तदा अद्यु 
वयांसि वा पक्षिणो वेनद्‌ विमभ्नी- 
रन्‌ बिरोडयेयुः विकर्वैरन्निति । 
तखन्मयि शरीरे हदयं 
प्रतिष्ठितमित्यर्थः । शरीरस्यापि 
नामरूपकमाौरमकत्वात्‌ हदये भ्रति- 
षटितस्म्‌ । २५॥ 


अर्थात्‌ [ प्रेतवाची ] अन्य नामे 
सम्बोधन किया । जिक्त समय यह 
हृदय-इस शरीरका आत्मा हमसे 
अन्यत्र किसी देशान्तरमे रहता है- 
एेसा मानते हो; उस समय यदि इस 
रारीरसे यह हदय-अत्मा अन्यत्र हो 
जाय, तो इस शरीरको या तो कुत्ते खा 
जार्ये या पक्षी इसे षिमथित-विखोडित 
कर द्‌ यानी चोंच मार-मारकर नोच 
डा | अतः तत्पर्यं यह्‌ है कि हृदय 
मुञ्च रारीरमं प्रतिष्ठित है । रार भी 
नामः, ख्प एवं कर्ममय होनेके कारण 


| हृदयम ही प्रतिष्ठित है | २५ ॥ 


गणक 9 क)" व्ह । ।) 1 
समानपर्यन्त द्सरारिकी प्रतिष्ठा तथा अआत्मत्वर्पका वर्णन जौर 
्ाकत्यका भअ्िरपतन 


हृद यश्चरीरयोरेवमन्योन्यप्रति- 
टाकता कायंकरणयो;ः; अतस्त्वां 
पृरछामि-- 


[ चाकल्य -। इस प्रकार तुमने 
कायं ओर करणशूप शरीर एं हय 
वी परस्पर प्रतिष्ठा बतलयी; इसच्यिं 
मै तुमसे पृषता ह 


4 (~, 


कस्मिन्नु तं चात्मा च प्रतिष्ठितो ख इति प्राण 
इति कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्िन्न्व- 
पनः प्रतिष्ठितं इति व्यान इति कस्िन्चु व्यानः प्रतिष्ठित 
दत्युदान इति कस्मिन्नूदानः प्रतिष्ठित इति समान इति 
स॒ एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो नहि 
शीयेतेऽसङ्खो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति । 


घृ° उ० २- 
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१ न ष्व णे 
एतान्यष्टावायतनान्यष्ट छाका अष्टौ देवा अष्टो पुरुषाः 
स यस्तान्‌ पुरुषान्निरुह्य म्युद्यात्यक्रामत्तं त्वोपनिषदं पुरुषं 
प्च्छामि तं चेन्मे न विवक्ष्यसि मथ ते विपतिष्यतीति ¦ 
त ह॒ न मेने राकव्यस्तस्य ह मधौ विपपातापि 
हास्य परिमोषिणोऽखीन्यपजहुरन्य न्मन्यमानाः ॥ २६ ॥ 

(तम ( शरीर ) ओर आला ( हृदय ) किमे प्रतिष्ठित ह्न 
| यज्ञवल्क्य-- | श्राणमं | [ राकन्य-- ¦ प्राण किमे प्रतिष्ठित? 
(अपानमे | अपान किसर प्रतिष्रित है £ ध्यानम | ध्यान किस 
प्रतिष्ठित है ? “उदानमे | (उदान कितं प्रतिष्रित है, (समानम | 
जिसका [ मधुकाण्डमे | नेति-नेति' रेसा कडकर्‌ निदपण किया गया है, 
बह अत्म अगृह्य है--वह ग्रहण नहीं किया जा सक्रता, अरीर्य ६ 
बह रीणं ( नट ) नही होता, असङ्ग है - बह संसक्त नही दाता, असित 
दे--वह व्यथित ओर हितित नही हयता । ये आठ आयनन है, आट 
सोक दै, आठ देव हैँ ओर आघ पुरुष है | ब्रह जो उन पुरुषांको निश्चप- 
पूवक जानकर उनका अपने हदे उपसंहार के ओपाधिक धर्मेव 
अतिक्रमण विये हृए्‌ है, उस ओपनिपद पुशुपको त पूता र यद्वि तुम 
सञ्च उसे स्पण्तया न वतखछा सकोगे तो तुम्हारा मस्तकं गिर जायगा | 
वितु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसव्ि उसक्रा मस्तक गिर गया | 
यह नी, अपि तु चोरखोेग उसकी हड़योको कु ओर समञ्चकःर चुरा ठे 
गये ॥ २६ ॥ 

कृसिन्तु तं च शरीरमात्मा | तुम शरीर ओर तुम्हारा आला- 
च तव हृदयं प्रतिष्ठितो ख इति ? | हदथ किसे प्रतिष्ठित हो ? श्राणते; 
प्राण इति; देहात्मानी प्रणि | देह ओर आलमा-ये दोनों व्राणमे- 
प्रतिष्ठितो सातां प्राणव्त्तौ । | प्राणदृक्तमे प्रतिष्ठित ह|; प्राण 
केसिन्वु प्राणः प्रतिष्ठित इति, | किंसमे प्रतितं है £ (अपानम, 
अपान इति-सापि प्राणवृत्तिः । --्योकि वह प्राणव्रत्ति भी यदि 


९५, 
त 


१११५५५७५ +, 
५६ 


१५ 
1 ) 1. 


4 १ 21 न च १ च ५१५५११५१ ५ ४; 
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१) 
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^ 
५ 
वि 
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॥ 
क ॥ ति 

५ ८), । 
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प्रागेव प्रेयात्‌ अपानच्रृच्या चेन्‌ नि- अपानदृतिद्टारा रोकी न जाय तो वह 
गृह्येत । कसिन्न्यपानः प्रतिष्टित | उपर-ही-ऊपर्‌ बाहर निकड जाय ।' 
इति १ व्यान इति--साप्यपान- | (अपान किसे प्रतिष्ठित है १ ध्यान. 
वरत्तिरध एव यायात्‌ प्राणवत्तिश्च | मे,--- क्योकि यदि मध्यवर्तिनी व्यान- 
प्रागेव, मध्यया चेद्‌ व्यानबृस्या | इत्तिसे न रोकी जाय तो अपानदृत्ति 
न निगृदयेत । किन्तु व्यान; | नीचेको ही चटी जाय ओर प्राणदृ्ति 


ए ६ ह उपरको ही निकर जाय }' (्यान 
म्रतिष्टित इति १ उदानं इति- ह ह > 
त ई 1 किसम प्रतिष्ठित ह 2 'उदानमे,- 


सवालिसलोऽपि ष उदाने की- यदि ये तीनों वृत्त्या कीटस्थानीय 
लखानीये चेन्न निबद्धाः, षिष्वगे- | उदानवृततिमि वैभी नहो तो स 
वयु; । कासन्नूदानः प्रातिष्ठत | ओर ही चरी जर्थँ | (उदान किसे 
इति १ समान इति-समानग्रतिष्ठा | प्रतिष्ठित है £ (समानत ये सव्र 
देताः स्वां वृत्तय; | | वृत्ति्यौँ समानम ही प्रतिष्ठित है 1 

एतदुक्तं भयति--शरीरहदय- | यञ्चँ कहा यह गया है कि, शरीर, 
वायवोऽन्योन्यप्रतिषठाः, सङ्कातेन हदय ओर प्राण-ये परसवर प्रतिष्ठित 
{ते ठि ९ । है ओर विज्ञानमयके ध्ये प्रयुक्त हो- 
चता पतन्त िज्ञानमथाथ- | कर सङ्खातरूपसे नियमपुव॑क प्रवृत्त 
प्रयुक्ता इति । समेतद्‌ येन | होते है । यह सत्र जिसके द्वारा 
नियतं यसिन्‌ प्रतिष्ठितमाका- | निधत है, जिसमे प्रतिष्ठित है ओर 


न न, अ जिसमे यह आकाडपर्यन्त ओतप्रोत 
५... है, उस निरुपाधिक साक्षात्‌ अपतेक्ष 


पाधिकरख साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मणो | ब्रह्मका निरे करना है, इसी यह 
निर्देशः कतव्य इत्ययमारम्मः । | अगे आरम्भ किया जाता है | 
स एषः-स यो नेति नेतीति | स एषः--वह, जिस्तका कि मघु- 


(1 ._ काण्डमे (नेति-नेतिः इसं प्रकार 
निदिषटो मधुकाण्डे, एष सः । | निदेश क्षिया मया 4 


सोऽयमात्मागृद्यो न॒ गृह्यः । । वह यह आसा अगृह्य है, ग्रहण करने 
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कथम्‌ १ यसात्‌ सवंकायधमातीतः, 
। यह समस्त का्॑धरमेपि अतीत है, 


तसाद गृद्यः। ङतः १ यखान्न दि ` 


कृतं बस्तु, तद्‌ ग्रहणगोचरम्‌; इद 


त॒ तद्विपरीतमात्मतचम्‌ । 
¢ ^~ ९ + तं 9 
तथाज्ञीयंः; यद्वि मृतं संह 
शरीरादि तच्छीयते; अयं त 
तदिषरीतोऽतो न हि श्वीयते। 
तथासङ्गो मूर्तो मूतान्तरेण 
सम्बध्यमानः सज्यतेऽयं च तद्ि- 
प्रीतोऽतो न हि सज्यते । तथा- 


कोक [र ७ 


सितीऽबद्रः, यद्वि मूतं तद्‌ बध्यते; 


अयं तु तद्विपरीतत्वादबद्धत्वान 


| अध्याय ३ 
91.८१, व <. प = क - ,. च 
योग्य नहीं हे, किस प्रकार क्योकि 


इसलिये अगृद्य द । क्यों अगृद्यहै? 


| ति [ क्योकि यद ग्रहण नर्ही करिया जा 
गृह्यते । यद्धि करणगोचरं व्या- 


~ ¢^ भ ~ =, 
 सीणंहोत दहं; यड 


दै; कितु यह 


व्यथते, अतो न रिष्यति-ग्रह- 
(हिसा) को नही प्राह होता है- 
ग्रहणः विंहारण, सम्बन्ध आदिं काय- 


णविन्नरणसम्बन्धकायधमरहित- 
सान्न रिष्यति न िसामापद्यते 


न विनश्यतीत्यर्थः । 


| 
| 


सकता | जो त्रयाक्रत वस्तु इद्ियका 
वरिपय होती ह, वही ग्रहणक विषय 
होती है) तु यह आमत्र तो 
उपमे विपदीन टै | 


इसी प्रकार प्रह अीय ई; जो 
मूत ओर संहत शरीरादि दै, तरेही 
उत्तपे विपरीत 
हे, इसलिये यद शीणं ( न : नही 
होता | तथा यदे अम॒ङ्ग हं । मूतं 
पदाथ दी किसी दृसरं मूत पदार्थे 
सम्बद्ध होनपर उसमं संसक्त होता 
हे, यह उपमे विपरीत न्वभावत्राहा 
टे, इसलिये कहीं संसक्त नदीं देता | 
तथा यह असिन-अवद्र ट, क्रया 
जो पदाथ मूत होना दै, व्हीर्वैधरता 
उसमे परिपरीत 
[ अमूतं ] ओर अवरद् होनेके कारण 
व्यथित नदी होता ओर्‌ शप्ीसे य 


धर्मोसि रहित होनेवेः कारण यह्‌ रे 


। अर्थात्‌ हिंसाको नहीं प्रात होता; भाव 


। यह कि वह कभी न्ट नहीं ह्येता | 


बाह्यण ९ 1 
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८२१ 


क्रममतिक्रम्य ओपनिषदख 
ुरुषख आस्यायिकातोऽपसृत्य 
रतया स्वैन स्पेण त्वरया निदेशः 
कृतः; ततेः पुनराख्यायिकामेवा- 
धित्याह--एतानि यान्युक्तान्य- 
ावायतनानि पृथिव्येव -यखा- 
यतनम्‌" इत्येवमादीनि, अष्ट 
लोका अग्निरोकादयः, अष्टौ देवाः 
(अमृतमिति हावाच' इत्येवमा- 
दयः, अष्टौ पुरषाः शषारीरःपुरुषः, 


इत्याद यः;स यः कथित्‌ तान्‌ पुरषा- 





यहाँ श्रुतिने उताव्रटीके कारण 
त्रमको छोडकर आस्यायिकासे हटकर 
आओ पनिषद्‌ पुरुषकरा खष्पतः निर्देश 
कर दिया ह; इस्िये अत्र फिर आख्या - 
पिकाक्रा ही आश्रय ठेकर कहती है -- 
धये जो 'प्रथिव्येव्र यस्यायतनम्‌” इत्यादि 
प्रकारसे वर्णित आठ आयतन) “अभ्नि- 
लोकः आदि आठ खोक, {अमृतमिति 
होव(च' इत्यादि प्रकारे कहे इए आ 
देव तथा शारीर पर्ष" आदि आः 
पुरुष बतढाये ग्येहै जो कौ इन 
रारीरप्रभति आठ पुरुगंको निर््य- 
निश्वयपुवैक ऊहा करके अर्थात्‌ इनका 
ज्ञान प्राप्त कराकर आयतन; लोकः 
देव ओर पुरू्रूप चार भेदके 


ञ्शारीरप्रभृतीन्‌ निर्दय निश्वयेनोद्य समुदायके क्रमपे आठ विमागोद्रारा 
गमयित्वाष्टचतुष्कमेदेन लोक- | सेकस्ितिके अनुदर विस्तारपूर्वक 


सखितिगुपपाच्, पुनः प्राचीदिगा- | 


दिद्वारेण प्रसयु्य उपसंहृत्य खा- 


त्मनि हृद येऽत्यक्रामदतिक्रान्तवा- 
हृदयाद्यात्सस्वम्‌; 


नपाधिधमं 
स्मेनेवात्मना व्यवसितो च ओप- 
निषदः पुरुषोऽशनायादिवच्तिः 
उप्निषर्स्मैव विज्ञेयो नान्यप्रमा- 
णगम्यः, ठ ता खां विधाभिमा- 
निनं पुरषं पृच्छामि । तं चेद्‌ यदि 





उपपादन कर पिर प्राची दिगादिके 
दारा उन्हे खात्नामे-अपने हयम 
्रुह्य अर्धात्‌ उपसंहत कर उपाधि. 
धमं हृदयादिषूपताका अतिक्रमण 
किये ए दै, तथा जो क्ुघादिधर्मरहित 
ओपनिषद पुरूष अपने दी स्हपसे 
धित ओर उपनिषदमे ही विज्ञेय 
है, किसी अन्य प्रमाणसे नदीं जनाजा 
सकता, उप पुरुष्के विषयमे मैं विद्याका 
अभिमान रलनेवाछे तुमसे ग्रहन करता 
र, यदि तुम मेरे प्रति उसतक्रम विकरि 
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| अध्याय इ 


ग) जि किय (१ २ 2 त कर्व का द र्व सङि 


मे न पिवक्ष्यपि विस्पष्टं न कथ 
पिष्यसि, मूर्ध ते विपतिष्यती 
त्याह याज्ञवर्क्यः । 


तं स्रौपनिषदं पुरषं लाक्य 
नरं जानता 
(= + स्पष्ट ज्ञान नहीं धा; अतः उसका 
तख ह मूधा विपपात विपतितः । ¦ ॥ न 

मस्तक विपपात अधात्‌ गिर गया | 
वस्त, आल्यायिका समाप्त हो गयी | 


तंहन मेन इत्यादि। किंचापि 


न मेने ह न विज्ञातवान्‌ कि 


समाप्ताख्यायिका । शरुतेवेचनं 


हा परिमोषिणस्तस्करा अखी- 
न्यपि संस्काराथं रिष्येनीयमा- 
नानि गृहान्‌ प्रस्यपजहु अपहृतः 
वन्तः किन्निमित्तम्‌ १ अन्यद्‌ धनं 


नीयमानं मन्यमानाः | 
ू्वत्ता द्याख्यायिकेह षछचि- 


ता । अष्टाध्याय्यां किर शच कव्येन 


याज्ञवल्क्यस समानन्त पव 
 याङज्ञवत्क्पने उसेङाप दियादहं क्रि 


किरु संवादो निव्ेत्तः; तत्र याज्ञ- 


वसक्येन ज्ञाप दत्तः-पएरेऽतिथ्ये . 
९१ , तिथिश्यून्य कामं मरेणा ओर तेरी 


। हदिया भी घरतक नहीं पर्हचेगी ।' 
` वह इसी प्रकार मरा | यर्हातिक कि 


मरिष्यसि न तेऽखीनि चन गृहान्‌ 
पराप्छन्तीति । स ह तथेव समार । 
तस्य हाप्यन्यस्मम्यमानाः परिम 


पिणोऽख्थीन्यपजहः; तसान्नोप- ` 


 स्यान-वरिरोष स्पष्रूपसे निरूपण 
नहीं करेगे तो तुम्हारा मस्तक गिर्‌ 
' जायगा'-पेसा याज्ञवत्क्यने फहा | 


उस ओंपनिषदं पुरुषको शाकल्य 
था-उसे उसका 


तंह न मेन इत्यादि श्रुतिवे कचन 
है । यही नर्ही, उसके रिष्यणण जो 
उसकी अधिर्याको सस्कारके दिये 
प्रकी ओर ठे जा रहै थं, उन्ह 
प्रिमोषी -ट्टरोने छीन दटिया। क्या? 
उन्हें ठे जाये जान दए कद अन्य 
धन समन्नकर । 

यह पहट घटी हइ आम्याणिका ही 
यहः सुचित की गयी है । अगरध्य॑रयमे 
शाकल्यः साथ याज्ञवन्क्पका समान- 
पर्यन्त ही संवाद हआ है; पिरि 


“तू पुण्यक्षत्रातिरिक्त देश ओर पुण्य- 


अन्य वस्तु समज्ञकर उसकी हड्या- 
को टुटेरे ठे गये; इसलिये उपवादी 
८ तिरस्कार करनेवाडा ) नदी दोना 


१, यह बृहदारण्यकरसे पूर्ववर्तीं क्म॑विप्रयकर अन्थ है । 
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वादी स्यादुत द्यवंवित्‌ परो भवती- | चाहिये; क्योकि ब्रहवे्ता श्रेष्ठ होता 
ति । सैषा आख्यायिका आचा- | है । यह आख्यायिका ययँ आचार 
श [क्‌ (= ¢ = 
राथ स्रचिता विधास्तुतये | प्रददेन ओर वि्ाकी स्तुतिके टये 
चेह ॥ २६ ॥ सूचित की गयी है ॥ २६ ॥ 
† रिरि अथी 


या्नवल्क्यका समाप्तदांको प्रभ कनेके विये जामन्त्रण 


यस्य नेति नेतीत्यन्यप्रतिषेध-, जिस व्रहका नेति-नेतिः इस 
प्रकार अन्य पदा्थकि प्रतिषेधद्रारा 
निर्दा किया गया है, उसका विधि. 
विधिशदेन कथं निर्देशः कतव्य, | सुखसे किस प्रकार निर्देश करना 

चाहिये, अतः इस उद्यसे कि 
| जगत्‌का मूर बतलाना है, श्रुति पुनः 
स्याह मरं च जगतो वक्तभ्यमि- | आस्यायिकाका ही आश्रय लेकर 


श्‌ , कहती है । आस्यायिकाका सम्बन्ध 
ति । आख्यायिकासम्बन्धर्त्र- | तो यही हे वि अव्र ब्राहमणो 


दारेण ब्रह्मणो निदे शः कृतः, तस्य 


इति पुनराख्यायिकामेव आभि- 


्रहमविदो बाह्णाञ्चितरा गोधनं | जीतकर गोधन = जाना उचित दै । 
अतः न्याय समश्नकर याज्ञवल्क्यजी 
हतन्यमिति । न्यायं मत्वाह-- । कहते है- 
अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते 
स माप्च्छ्तु स्ववा मा प्रच्छतयो वः कामयते तं 
वः पृच्छामि सवीन्‌ वा वः पृच्छामीति ते ह्‌ ब्राह्मणा न 
दधृषुः ॥ २७ ॥ 
फिर याज्ञवल्क्यने कहा, धूज्य ब्राह्मणगण | अपमेसे जिसकी इच्छा 
हो वह सुङञसे प्रशन करे, अथव्रा आप सभी मुञ्गसे प्रन करे, इसी प्रकार 
आपसे जिसकी इच्छा हो, उसपे भँ प्रस का हयाआप समीसे मै 
प्ररन करता ई । वितु उन ब्राह्मणोंका साहस्र न हआ ॥ २७ ॥ 
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अथ होवाच । अथानन्तरं | दीवाचः अध्‌ इसके 
ष्णीमभृतेष ब्राहणिषु होवाच, दे । प र्मणि मौन हो जनेपर 
| श | याज्ञेवल्क्यनं ह पथ्य व्राह्मणगण | 
बरह्मणा संगवन्त इत्यन सम्बान्य | इस प्रकार सम्बोधन कयैः कडा, 
यो षो युष्माकं मध्ये कामयते | .आपमे जिसकी ठेसी कामना इच्छा 
इच्छति-याज्ञवरक्यं पृच्छामीति, | टो किम भरज्ञवल्क्यमे प्रसन करः 
त॒ मा मामागत्य पृच्छत; सय वह मेरे सामने आकर पृ सकता 
घा मा पृच्छत- स्वे घा यूयं दै । ववा मा &९ = 
मा मां पृच्छत । यो वः कामयते | भप समी सुप सक्त द । ओर 
याज्ञवल्क्यो मां पृच्छविति,' आप्मेसे जिसकी एसी ञ्छ्य कि 
४ ८ ¦ याज्ञवल्क्य सुज्ञ प्रन करे, उसमे 
तं षः पच्छामि; सर्वाच्‌ वा पूछता द्वं अथत्रा अषप सीमे मं पृषता 
वो युष्मानहं पृच्छामि । ते ह ब्रा- । हं; उन ब्रा्मोका साट न दृजा- 
ह्णा न दध्रपुः-ते ब्राह्मणा एव- | इतत प्रकार कटे जनेपर म॑ वर ब्रा्मण 
पक्ता अपि न प्रगस्माः संवृत्ताः किसी प्रकास्फा प्र्युत्तर दनेकी 


किञ्चिदपि प्र्युत्तरं वक्तुम्‌।।२७॥ | प्रगल्भता (घृता) न कर्‌ सक्र ॥२७॥ 


याज्ञवत्क्यकर प्रदन 
हे ४२१ शे ४ च्छ 
तान्‌ हैतैः श्छोकैः पप्रच्छ-- 
यथा वब्ृक्षो वनस्पतिस्तथैव प्रुषोऽम्रषा 


तस्य खोमानि पणोनि त्गस्योत्पारिका बहिः ॥ १ ॥ 

याज्ञवल्क्यने उनपते इन दलो कोदरा ग्ररन किया-- वनस्पति ( विराक्त 

आदि गुणोंसे युक्त ) वक्ष जैसा ( जिन ध्मसि युक्त) होता, पुरुष 

( जीवका शरीर ) भी वैसा ही ( उन्दी धमेसि सम्पन्न ) होता है--यह 

वरित्कुक सव्य है । बृक्षके पत्ते होते है ओर उस पुरुषक्रे दारीरमे पत्तोकी 

जगह रँ होते है; उसके रारीरमे जो चचा ८ चाम ) है, उक्तकी समता- 
मे इस वृक्षके बाहरी भागमे छट होती है| १॥ 
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तेषु अप्रगरभमभूतेषु ब्राह्मणेषु | जव वे ब्राह्मण कुछ बोटनेका 
रा साहस्र न कर प्के तो याज्ञवल्क्यने 
तान्‌ हतवह्यमाणः कः पप्रच्छ | उनसे इन आगे कहि जानेवाल श्लोको. 
दवारा पृष । जिस प्रकार खोक 
वनस्पति अर्थात विराख्ता आदि 
स्पतिः, वषय विशेषणं वनसप- | यणे घु इश्च है-उनस्पति यह 
| | वृक्षका विरोषण है-उसी प्रकार 
तिरति, तथेव परषोऽमृषा-- यानी उस दृक्षके समान धममेसि 
॥ सम्पन्न पुरुष मी है-यह बरिलकुर 
सव्य बात है । उक्तके छोम-उस्त 
पुरुषकरे छोम है ओर उन्हीके समान 
इतर यानी इसन वनस्पतिके पत्ते होते 
है तथा (लगस्योत्पाटिका बहिः" इक 
पुर्षके शरीरम जो तचा है, उसकी 
समानता रखनेषाी इतर यानी इस 
वनस्पति व्ृक्षके बाहरी मागमे 
छल्दै॥ १॥ 


पृष्टवान्‌ । यथा रोके ब्क्षो घन- 


अमृषा सत्यमेतत्‌-तख ठोमानि, 





तख पुरुषस्य ोमानीतरस्य बन- 





स्पतेः पणानि; त्वगस्योत्पाटिका 





हिः-त्वगसख पुरुषस्य इतरस्यो- 





त्पारिका वनस्पतेः ॥ १॥ 





त्वच एवास्य रुधिर प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः | 
तस्मात्तदात्ण्णात्‌ परेति रसो वृक्षादिवाहतात्‌ ॥ २ ॥ 
इस पुर्षकरी लचासे ही रक्त चूता दै ओर वृक्षकी भी तचा (छल) 
मेही गोद निकट्ता हे । ब्क्ष ओर पुरुषकरी इप्त समानताके कारण ही 
जिस प्रकार आधात क्गनेपर वृक्षसे रस निकलता है, उसी प्रकार चोट 
खाये इए पुरूष-रारीरसे रक्त प्रवाहित होता है ॥ २ ॥ 


त्वच एव सकाशादस्य पुरूष | इस पुरषको त्वचाके ही पा्तसे 
स्य रुधिरं प्रस्यन्दि, षनस्पतेस्स्वच । रक्त चूकर गिरता है ओर्‌ वनस्पतिकी 
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उस्पट;--तखच एबोत्स्फुटति | भी त्वचा (छल ) से ही उत्प 

१ अर्थात्‌ गोद निकलता है; क्योकि 
यसत्‌; एव सय समानमेव वन- | वह (गोद ) बृक्षकी छल्ते ही ष्ट. 
कर बहता हं । इस प्रकार वनस्पति 
ओर पुरुषकी सभी वातं एकही- 
ण्णात्‌ दिसितात्‌ परेति तद्‌ रुधिरं | जेसी दै । इप्तठिये आहत अर्थात्‌ 
हि वा _ | कटे इए बृक्षमे निकले दए रकी 
निगेच्छाते वरक्षार्दव आहताच्छ- | भति चोट स्वाय हए पुरुप-इरीरमे 
न्नाद्‌ रषः ॥ २॥ भी वह रभ्रिर निकलता है ॥ २॥ 


स्पते; पुरुषस्य च; तसाद्‌ आत्‌- 





मासाम्यस्य शकराणि किनार<खाव तत्‌ सिरम्‌। 


अशीन्यन्तरतो दारूणि मजा मजोपमा कता ॥३॥ 
पुरुषके शरीरम मांस होते हँ ओर वनस्पतिके शकर ( च्लका 
भीतरी अश्च ); पुरुषके स्नायु- जार होते है जओर वृक्षम किनाटं ८ गकर 
के मी भीतस्का अंशा-विदोष ) | वह किनाट स्नायुकीदही मति स्थिर होता 
हे । पुरुषके स्नायु-नाख्के भीतर जैसे हद्धियां हाती हैः यसे द्वी ष्कते 
किनार्के भीतर काष्ठ है तथा मजा तो दोनामिं मजाके ही समान निशित 
की गयी दहै ॥३॥ 
एवं मांसान्यसख पुरुषस्य, | इसी प्रकार इस पुरुषके मांस है 
ध चा | ४ ओर वनस्पतिके मांसस्थानीय शकर 
शकल ( छक्के भीतरका अंडा) है | 
त्यथः । किनाटं वृक्षख, फिनाटं | इक्षके किनाट होता हे, किनाट उसे 
("रं कहते है जो रकठोे भीतर काठ्से 
र्गी इई छर होती है, वह [अर्त्‌ 
काष्ठसंरग्म्‌, तत्‌ स्नाव पुरुषस्य; | उसके सदश] पुरुषकी रिग्‌ ह । 
| वह्‌ सिर है अर्थात्‌ वह किनाट 
तत्‌ स्थिरम्‌-तच्च किनाटं स्राववद्‌ । रिराओके समान दढ है । पुरुषकी 
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इटं हि तत्‌; अस्थीनि पुरुषख, 
सरान्नोऽन्तरतोऽखीनि भवन्ति; 
तथा किनाटसयाम्यन्तरतो दारूणि 
काष्ठानि; मज्जा, मञ्जेव वनस्पतेः 
पुरुषसख च मञ्जोपमा इता, 
मज्जाया उपमा मञजोपमा, नान्यो 
विशेषोऽतीत्य्थः; यथा वनस्पते- 
मज्जा तथा पुरुषस्य, यथा पुरुष- 
स्य तथा वनस्पतेः ॥ २॥ 


शिराभोके भीतर अस्थर्या होती है; 
इसी प्रकार किनाटके भीतर काष्ठ 
होता हे; मजा-वनस्पति तथा 
पुरूषकी मजा ही मजाकी उपमा 
नियत की गयी है, मजाकी उपमा 
ही मज्ोपमा है, अर्थात्‌ उनमें -कोई 
अन्य मेद नहीं है; जिस प्रकार 
वनस्पतिकी मजा होती दहै, वैसे ही 
पुरूषकी होती है ओर जैसे पुरुषकी 
होती है वसे ही बनस्पतिकी 
होती है ॥ २ ॥ 


----- वीव 
यद्‌ वृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः । 
मत्ये: खिन्प्रतयुना वृक्णः कस्मान्मूखात्‌ प्ररोहति ॥९॥ 


कितु यदि वृक्षको काट दिया जाता है तो वह अपने मूढे पुनः 
ओर भी नवीन होकर अङ्करिति हो आता है; इसी प्रकार यदि मनुष्यको 
मृद्यु काट डले तो बह किंस मूसे उत्पन्न होगा ? ॥ ४ ॥ 


यद्‌ यदि वृक्ष वृक्णश्छिन्नो रो- 
हति पुनः पुनः ्रोहति प्रादुर्भवति 
मृरात्‌ पुननेवतरः पू्व॑सादमिनव- 
तरः; यदैतखाद्‌ विदेषणात्‌ प्राग्‌ 
चनस्पतेः पुरुषस्य च, सवं सामा- 


न्यमवगतमू; अयं तु वनस्पतौ 
विषो दश्यते यच्छिन्नख प्ररोह 


यदि ब्रृक्षकरो काट दिया जाय तो 
वृह पुनः-पुनः अपनी जडसे अतिशय 
नवीन-पहलेकी अपेक्षा नवीनतर 
होकर अङ्करित-प्रादुभूत हो जाता 
है । इस विशेषणसे पूर्वं वनस्पति 
ओर पुरूषकी सब प्रकार समानता 
जानी गयी दहै; वितु कट जानेपर 
पुन; अङ्कुरित हो जाना यह वनस्पति- 
मे विरोषता देखी जाती है; परंतु 
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णम्‌; न तु पुरुषे म॒त्युना ब्रकणे | गरदयुद्रारा छेदन क्रिये जनेपर पुरुष- 
को पुनः अद्कस्ति होते नदीं देखा 
= जाता; कितु वह किंसीते अक्रुसि 
च इतधित्मरोहणेन; ताद्‌ वः | अवदय होना चाहिये; सीने प 
परच्छामि- मर्त्यो सनुष्यः खि- | भप लेोगोमे पृषता द्र कि यदि मृदु. 
ण ; कख द्रारा मनुष्यक्रा छेदन कर दिया जाय 
ति तो ब्रह किस मृट्से अङ्कसि देता 
प्ररोहति ? म्रतस्य पुरुषस कृतः 0 
प्ररोहणमिस्यथंः ॥ ४ ॥ वसि हेती है !॥ ९ ॥ 


~~ (न-नद  --- . 


पुनः प्ररोहणं दृश्यते; भवितव्यं 


रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत्‌ प्रजायते । 
=, ~ ॥ 
धानारुह इव वे वृक्षोऽञ्ञता प्रेत्य सम्भवः ॥ ५॥ 
वह वीये उवनन होता है-रेसातो मत कञो, क्कि वीरम तो 
जीवित पुरषस दी उदन्त होता हे { ग्रत पुरुषसे नहीं ] । वृक्ष भी | केवट 
तनेसे ही नहीं उसन्न होता, ] बीजसे भमी उयन होना है, वितु बीजे 
उत्पन्न होनेवाख वृक्ष भी कट जानेके पश्चात्‌ पुनः अङ्करित होक उन्न 
होता है, यड प्रत्यक्ष देखा गया है ॥ ५ ॥ 


यदि चेदेवं बदथ- रेतसः प्ररा- | यदि ठुम देता कहो करि बह 


र्न ९ उत्प है ध क = . 
इतीति, मा वोचत सेवं वक्तुमर्हथ; | पसे उवच होता ह, तो मत कड 

। एसा कडना उचिति नर्दी ह; क्यो 
कात्‌ १ यसाज्ञीवतः पुरुषत्तद्‌ | नहीं है £ क्योकि वीर्यं जीभित पुस्पतते 
रेतः प्रजायते, न मृतात्‌ । अपिं | ही उन होता है मरे हृएते नही 


च घानारुहः, धाना बीजम्‌, बी- होता । दक्ष धाना भी है, धाना 
0 ती व्ीजको कहते हैँ, उस्र बीजपे उत्पन्न 
जरह ब्ह्ला सवात, न केवट होनेवाला भी वृक्ष होता हे ;वह केवल 


काण्डरुह्‌ एव; इवशन्दोऽनथ॑कः; । तनेसे दी उन्न नदी ह्येताः वः शब्द्‌ 
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वै वृकषोऽज्जसा साक्षात्‌ प्रत्य मल्ला | का कोई अथं नहीं है; यह प्रसिद्ध 
है कि वृक्ष मरकर भी पुनः साक्षात्‌ 
सम्भयी धानातोऽपि प्रेत्य सम्भ- | उन्न हो जाता है; धाना अर्थात्‌ 
| ीजसे उत्पन्न हए वनस्पतिका भी 
| कटनेके बाद पुनः प्रादुर्भाव हो 
णि £ ज भ. [ > जीव 
बो मवेदञ्जपा एनर्वनस्थते; ॥५॥ | जाता है [कितु जीवके शरीरका इस 
प्रकार आवरिभाव नद देखा जता]॥५॥ 
~~त 
यत्‌ समूटमावृहेयव्क्षं न॒ पुनराभवेत्‌ । 
मत्यः खिन्मृत्युना वृक्णः कस्मान्पूलात्‌ प्ररोहति॥ ६ ॥ 
यदि बृक्षको मूढसहित उखाड़ दिया जाय तो वह फिर उत्पन्न नहीं 
होगा; इसी प्रकार यदि मनुष्यका शर्यु छेदन कर दे तो बह किंस मूलस 
उत्पन्न होता है १॥ ६॥ 


यद्‌ यदि सह मूलेन धानया वा | यदि वृक्षको मूल अथवा बीजवै 


"न ९ सहित (अवृहेयुः--आकपित कर 
ब्ेयतवच्छधुरुतपारयेय्‌, र-उलाड्‌ ठे तो पिर वह वृक्ष कहीसे 


न पुनरामवेत्‌ पुनरागत्य न मवेत्‌ । | आकर उयन नहीं होगा । इसलिये 
ताद्‌ वः पृच्छामि सर्वस्व | म ठमलोगेसि सम्ूणं जगते मूख 
सम्बन्धमे प्रन कर रहा ू--यदि मृदु 
मनुष्यका छेदन कर दे तो वह किपस 
वृक्णः कसान्मूलात्‌ प्रोहति ॥६॥ मूते उन्न होता है १॥ ६॥ 

| ---च््लकर-=- 


जगतो मूलम्‌-मत्यंः िन्मृसयुना 


जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्‌ पुनः । विज्ञा- 
नमानन्दं ब्रह्म रातिदोतुः परायणं तिष्ठमानस्य तद्धि 
इति }\ ७ ॥॥ २८ ॥ 
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[ यदि रेषा मानो वि ] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अतः फिर 
उतपन्न नहीं होता [ तो यह ठीक नर्ही; कयों्रिं वह मरकर पुनः उत्पन्न 
होता ही है ¡ रेसी दशाम ग्रघ्युके पश्चात्‌ इसे पुनः कौन उत्पन्न करेणा ? 
[ यहं प्रन है ब्रहमणोने इसका कोई उत्तर नदीं दिया, इसचिय श्रुति खयं 
हयी उसका निर्देश करती है--] विज्ञान आनन्द ब्रह्म हे, वह धनदाता 
( कर्म करनेवाटे यजमान ) की परम गति है ओर ब्रह्मनिष्ठ तरहवत्ताका मी 
परम आश्रयदहै॥७॥॥२८॥ 

जात एवेति मन्यध्यं यदि, | यदि तुम देता मानते हौ कि 
पुस्परतो उत्पन्न हो ही गयाहै, 
किमत्र प्र्टव्यमिति--जनिष्यमा- | उसके वरिपपमे क्या पूछ्ना- क्योकि जो 
उत्पन्न होनेवाया होता हं, उस्तीकी 
णस्य हि सम्भवः; ब्रहव्यः) न | उवत्तिके वरिपयमे परहा जाता, जो 
जातस्य; अयं तु जात एवातो- | उसन ही चुका 2 उक विपथ नही 
पूष जाता; यह पुस्प तो उन्न 
ऽसिन्‌ विषये प्रश्न एव नोपपद्यत | दो चुका है, इत्तटिये इसके तरिपयमे 
1 । पररन करना उचित नदीं दहंः,तोरेसा 
इति चेत्‌-न; तहि मृतः पुन- | कहना ठीक नरह; तो क्यावात है? 
| मरनेपर भी तो यदह पुनः उत्पन्न 
| होता ही है, नहीं तो बिना करिये 
गमटृतनाश्चप्रसङ्कात्‌; अता वः | की प्रा्ति ओर किये इएके नाशका 
अ , | प्रसङ्ख आ जायगा; इपासे में तुम- 
पृच्छामि क न्वेनं येतं रोगांसे पचता ह कि मरनेपर इसे 
पुनजेनयेत्‌ ? पुनः कौन उत्पन्न करेगा 
तन्न पिजघर््ह्मणाः- यतो ब्रहमणोको इसका विरोष ज्ञान 
र नहीं था, जर्हँसे मरनेपर्‌ पुर 
मृतः पुनः; प्ररोहति जगतो मूरं न | पुनः जन्म लेता है; उस जगतुक 
ता का मूका ब्राह्मणोंको पता नहीं था । 
विज्ञातं जाहमणेः; अता बह्ञ्ट- अतः ब्रहिष्ठ होनेके कारण याज्ञवल्क्य- 


त्वाद्‌ हृता गावः; याज्ञवस्क्येन । ने गा्यांको हरण कर ट्था ओर वे 





रपि जायत पएवन्यथङताम्पा- 


ब्राह्मण ९ | 
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जिता ब्राह्मणाः। समाप्रा आख्या- | ब्राह्मण जीत यिय गये | आल्यायिका 


यिका। 

यज्जेगतो मूलमू्‌+येन च शब्देन 
साक्षाद्‌ व्यपदिश्यते ब्रह्म, यद्‌ 
याज्ञवरक्यो ब्राह्मणान्‌ पृष्टवांस्तत्‌ 
स्वेन रूपेण श्ुतिरणम्यमाह-- 
विज्ञानं विञपनिविज्ञानम्‌, तच 
आनन्दम्‌, न विषयविज्ञानबद्‌ 
दु;खाचुषिद्धम्‌, फं तर्हिं ! 
प्रसन्नं शिवमतुखमनायां 
नित्यवप्तमेकरसमिस्यथे; फं तद्‌ 
ब्रह्म उमयविशेषणवद्‌ रातिः-रातेः 
पषटवर्थ प्रथमा, धनस्येत्यथेः; धन- 
ख दातु; कमेकृतो यजमानख 
परायणं परा गतिः कमैफलखय 
प्रदातृ । किञ्च व्युत्थायेषणाम्य- 
स्तसिन्नेव ब्रह्मणि तिष्ठत्यकमेक़त्‌, 
तद्‌ ब्रह्म वेत्तीति तदि, तय-- 
तिष्ठमानख च तद्विदः, ब्रह्मविद 
इत्यथः, परायणमिति । 


समाप्त इई । 


जो जगत्‌का मूढ दै, जिस राब्द- 
से ब्ऋका साक्षात्‌ निदंश किया 
जाता है ओर निप्तके विषयमे याज्ञ 
वल्क्यने ब्रह्मणोसे पृ था उसे श्रुति 
हमारे व्यि खयं ही बतखाती है- 
विज्ञान - विज्गप्िका नाम विज्ञान है) 
वही आनन्द भी है, विषधविज्ञानके 
समान बह दुःखत अतुविद्ध नदी हैः 
तो पिरि कैसा दै? प्रसन्न) रिवः 
अतुल, अनायास, नित्यतृप्त ओर 
एकरस है-ेसा इसका तायं है । 
जो [ विज्ञान ओर आनन्द इन | दोनां 
पिरोषणोँसे युक्त है वह ब्रह्म क्या है ! 
रानिः-रतेः (रातिका) अयात्‌ धनका 
इस्‌ प्रकार रातिः शब्दम षष्ीके 
अर्थे प्रथमा त्रिभक्ति है)तात्पयं यह कि 
धन देनेवाठे अर्थात्‌ कमं करनेवाले 
यजमानका परायण-परा गति अर्थात्‌ 
कर्मफर प्रदान करनेवाखा है । इसी 
प्रकार जो एषणाओंसे अलग होकर 
उप ब्रह्मम ही परिनिष्ठित है, क्म 
कर्ता नहीं है, ओर उस ब्रह्मको 
जानता है, इसलिये तद्वित्‌ (ब्रह्मविद्‌) 
है, उस ब्रह्मनिष्ठ ओर तद्विद्‌ यानी 
्रहरे्ताका भी परायण है । 
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अत्रंदं विचायेते--आनन्द- | य्य यह विचार किया जाता 
ब्रहमानन्दख वेच. शब्दा लाके सुल- --लोकमे (आनन्दः शब्द सुख- 
वा्रेयत्वं मी- वाची प्रिद्धः; अत्र | वाची प्रपिद्र है; ओर यक्ष "आननः 
मस्ते चब्रह्मणो विङेपण- | ब्रह्मः इस प्रकार आनन्दः रद्द 
स्वेन आनन्दशब्दः श्रूयते-आनन्द | ब्रह्मे पिरोषणद्पसे श्रुत दै; अन्य 
म्रह्मति | श्रुस्यन्तरे च-' (आनन्दा श्रुतयो मी यह ब्रह्मते विदोपणरूपये 
ब्रह्मि व्यजानात्‌” (तं०उ०३। | शरन हआ ह; जँमे-“आनन्दो ब्रहेति 
६। १ )अनन्द ब्रह्मणो विदान्‌" | ग्यजानात्‌”' ““अनन्दं बरह्मणो व्ान्‌"” 
(त० उ० २।४। १) “यदेष | “प आकाश आनन्दो न स्यात्‌" 
अकश आनन्दा न खात्‌" (तं ^ ५ ॥... इ्धादि तथा 
३०२।८।१. याघं भूमातत्‌ | रे दी “एप परम आनन्दः" स्यादि 
खलम्‌ ' (छा०उ०७।२३।१) नियो है । कितु आनन्द" श 
सत च; "एष परम आनन्द" संत्य (त्रय ) सुख्के अधम ही 
(चर०उ०४।३।३३ ) इत्येव- 
माचाः। संवेद्ये च सुखे आनन्द 
शब्दः प्रसिद्धः; ब्रह्मानन्दश्च यदि | 
संधः स्थाद्‌ युक्ता एते ब्रह्मण्या- | आनन्द! शन्द साधक दहो 
नन्दश्ब्दा ¦ | सकते हैं | 
नस चश्चुतिप्रामाण्यात्‌ संवेया एव०-्वितु श्रुतिक प्रमाणे 


नन्द्खरूपमेध व्ह, फं तत्र | ऋस संवेय आनन्दन तो इ ही 
विचायंम्‌ ! फिर इसमं विचार क्या करना 


इति न, विरुद्रश्चतिवाक्य- पिव्रानती-पेसी बात नदीं दैः 
¢ त्‌- सः क्योकि इ विषयमे विरुद्ध श्रुतिवाक्य 


शब्दो ब्रह्मणि श्रूयते; ब्रहम “अनन्द द्द्‌ श्रुत होता ह 





प्रसिद्ध है; अनः यदि ब्रह्मानन्द भी 
सव्य (ङेय , हो तभी ब्रह्ममये 





+" आनन्द ब्रह्म दै -एेता जाना । २. व्रह्मकरे आनन्दको जाननेवादस | 
२. य।द यह आक्रश आनन्द न होता| ४. जो भी भूमार्हः वहीतमुत्र दै । ५ 
यह्‌ प्रम आनन्द है | | 





जाह्यण ९ | राङ्रभाष्या्थं ८३३, 
विज्ञनप्रतिषेधश्चेकत्वे- “त्र | कितु साथ दी एक होनेके कारण 
त्वस्य स्मासमेवाभक्तकेन करं | उसके विज्ञानका प्रतिषेष भौ त 
पश्येचतकैन कं 8 होता है । जैसे-५जहँ इसके लिये 
प्यत्ततकेन कं परिजानीयात्‌'” | सब आतमा हीन्न गया है, उत्त 
(ब्र ° उ ° ७।५।१५)५यदब् नान्यत्‌ | अवस्थामे किप्चके द्वारा किसको देखे 
पतयति नान्यच्छणोति नान्य- | ओर किसके द्वारा किंसको जाने £? 
“जहां अन्य कुक नहीं देखता, अन्य 
द्विजानाति स भूमा (छा उ कुछ नदीं ओर अन्य कुछ नहीं 
७ | २४७। १) प्राज्ञेनात्मना | जानता वह भूमा हैः” “प्रक्गनास्मासे 
सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किंश्चन | आटिद्धित (अभिन्न) होकर यह बाद्य 
वेद" (च ०उ० ४।३।२१ ) | इट भी नहीं जानता?” इत्यादि । इस 

प्रकार उसमे विरुद्ध श्रुतिवाक्य देखे 


| 


तेन कतज्या विचारः; तसादु | आवद्यक है; अतः बेदके वचनोंका 
युक्तः वेदव(क्याथनिणेयाय | ताप्य निर्णय करनेके छियि विचार 
विचारयितुम्‌ । करना उचित हयी है | 


मोक्षवादि विप्रतिपत्तेध- सां । इसके सिवा मोक्षवादियोमे मतभेद 
होनेके कारण भी विचार करना 
ख्या वेशेषिकाश्च मोक्षवादिनो | आवद्यक है सास्य ओर वैरेषिकः 


नास्ति मोक्षे सुखं स्े्यमित्येवं | मोक्षवादियोका रेता विपरीत विचार 
है करि मोक्षम सेवेय सुख है ही नही, 


ग 0 अन्ये निरतिं त ता 
सुखं खसंवेधमिति; किं तावद्‌ क मोक्षम निरतिशय सखसंवेष दुख 
युक्तम्‌ ९ | है; सो इनमें कौन-सी बात ठीक है ? 

आनन्दादि श्रवणात्‌ “जक्षत्‌ | पूवं ०-अनन्द्रादिका श्रवण होने- 
क्रीडन्‌ रमणः" (्ा० उ० ८ | | से तथा “भक्षण करता इआ, क्रीडा 


१२।३).स यदि पितृलोककामो | करता इअ, रमण करता इः?" 
मवति" (छा०उ०८।२। १) “वह यदि पितृलखोेककी इच्छवार 














बं० उ० ५९- 


८३४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३. 
य = क ^» व वु 8 1 0 1 


““यः सर्वज्ञः स्॑वित्‌''(ुण्डक ० १। | होता है" !जो सव्ञ ओर सधवा 
१ | ९)८सर्वान्‌ कामान्‌ समर्तुते!” | है”? "समस्त कामांको प्राप्त करता है'' 
( त° उ० २।५।१ ,) इत्याद | इत्यादि श्रुतियोसे तो मोक्षम सकय 


श्रुतिभ्यो माक्ष सुख संरेयमिति । | पुख जान पड़ता है । 


नन्पेकते कारकविमागाा- | पिद्रान्ती-कितु उस समय 
व । एकत्व होनके कारण कारकतिभाग- 
वाद्‌ विज्ञानानुपपत्तिः) क्रियाया- का अभाव होनेते विज्ञान होना 
५ सम्भव नीं है, कयोंक क्रिया अनेक 
ध साध्यता - 1 
नेककारकसाध्यत्वाद्‌ विज्ञान वि 


स्य च क्रियात्वात्‌ ।  भीणएकक्रिपाही है । 

नष दोषः; शब्दप्रामाण्याद्‌ । पर्व०-यह दोष नीं हो सक्ता; 
६ ६ | उव्दध्रामाण्य होनेके कारण उस समय 
भवेद्‌ विज्ञानमानन्दविषये; | आनन्दवपियक विज्ञान रहना ही 


“विज्ञानमानन्दम्‌' इत्यादीनि | चहिये; यद्रि आनन्दश्म्प अ 

तः १ १ | वेय दहोणा तो (परिज्ञानमानन्दर्‌ ब्रह्म 

नन्दखरूपस्यासवद्यत्येऽनुपप- यदि बवय अदुपपत हो जयेन ~ 
न्नानि वचनानीत्यवोचाम्‌ । एेसा हम पहटे कह चुके ह । 

ननु वचनेनाप्यग्नेः शेत्यघ्द- पिद्वान्ती-र्किनु वचनक्र द्वारा 

चौष्ण्यं न क्रियते एव, भी अग्निकी यीतस्ता जर्‌ जछकीं 

' उष्णता नद्ध की जा सकता, क्पाकि 

ज्ञापकत्वाद्‌ बचनानाम्‌ । न च वचन तो ज्ञापक ही जोर यहवात 


देशान्तरेऽभ्नः शीत इति शक्यते | बतसयी नहीं जा सकती कि किसी 
ज्ञापयितुम्‌; अगम्ये वा देश्चान्तरे | देशान्तरे अग्नि शीतल है ओर किसी 
उष्णञ्ुदकमिति । | भगम देशान्तर जर उग् है | 
ग्‌) व्रत्यगात्मन्यानन्द्‌ वज्ञान- प्वे०-एसा वरात नद्धा ह्‌, क्वकं 
द्चनात्‌; न शविज्ञानमानन्दम्‌'  प्रस्यगासामे तो आनन्दका विज्ञान 


देखा जाता है । व्व्िज्ञनमानन्दं 
इत्येवमादीनां वचनानां शीतो- । ब्रह्म इत्यादि वाक्य "अग्नि शीत है 
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ऽभ्निरित्यादिवाक्यवत्‌ प्रत्यक्षादि- 
विरुद्धाथेप्रतिपादकत्वम्‌ । अनुभू- 
यते स्वविरुद्धाथता; सुख्यहमिति 
सुखात्मकमात्मानं खयमेव बेद- 


यते; तसात्‌ सुतरं प्रस्यक्षा- 
विरुद्धाथता; तसखादानन्दं जह 
विज्ञनात्मक सत्‌ खयमेव वेदयते। 


तथा आनन्दप्रतिपादिकाः श्रुतयः 
समञ्ञमाः स्युः (जक्षत्‌ क्रीडन्‌ 


रममाणः" इत्येवमायाः पूवोक्ताः। 
न, कायंकरणामावेऽनुषपतते- 


(५ 


विंज्ञानख-शरीरवियोगो हि 
मोक्ष॒ आत्यन्तिकः; रारीराभावे 
च करणानुपपत्तिः, आश्रयामा- 
वात्‌; ततश्च विज्ञानानुपपत्तिः, 
अकायंकरणत्वात्‌; देदाद्यभावे 
च विज्ञानोत्पत्तौ सैषां कार्यकर- 


णोपादानानथक्यप्रसङ्गः | 


वि __ ___ ____-------_-_-_ ~= 


इव्यादि वाक्यांके समान प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोसे विरुद्ध अथ॑का प्रतिपादन 
करनेवाठे नहीं है । इनकी अविर 
द्वाथ॑ताका तो अनुभव होता है | 
"म सुखी हः इस प्रकार घुखख- 
खूप अत्माक्रो पुरुपष्र खयं ही जानता 
है, इसल्े इनकी अविरुद्रता तो 
अत्यन्त प्रत्यक्ष ही हे | अतः आनन्द 
ब्रह्म विज्ञानात्मक होते हए खयं ही 
जानता है । इसी प्रकार पठे कही 
ई “जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः” इत्यादि 
आनन्दका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रतियाँ सुसंगत हदो सकती है | 
पिदान्ती-नर्ही, क्योकि देह 
ओर इन्दियोंका अभाव होनेपर 
विक्ञानकी उदत्ति नदीं हो सकती - 
शरीरका वियोग हो जाना ही अव्य 
न्तिक मोक्ष है ओर शरीर न रहने- 
पर्‌ आश्रयका अमाव हौ जानेके 
कारण इन्दियांका रहना भी अप्तम्म 
है; अतः देह ओर्‌ इन्दिरा 
अभाव हयो जाने उस समय विज्ञान 
नह हो पकता; यदि देहादिके 
अपावमे भी विज्ञानकी उत्पत्ति मानी 
जाय तो समस्त जीवोके देह ओर 
इन्दियोको म्रहण करनेकी व्यथताका 
प्रसङ्ग उपयित होगा । 
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एकल्पिरोधाच--परं चेद्‌ | इसके सिरा एकतमे व्िगेभ ह्येनेके 

, | कारण मी विज्ञान होना अनुपपन्न है -- 

न्रह्य आनन्दात्पकमात्मान यदि रेसा मानो कि निव्यविज्ञा 
नानन्दस्वख्प होनेके कारण परत्रह् 
अपने आनन्दमय स्त्ररूपको निव्य ही 
विजानीयात्‌, तक, संसायेपि | जनता रहता है, तो यह दीक नही; 
क्योकि स्सारी जीव भी मंतारमे 
मुक्त होनेपर त्रह्मस्पताका प्रप्त 
हो जाना हं, जटङ्यमे डादी हू 
धिप न परथक्तवेन व्यवतिषटते | जञ्की अर नचिकि समान ह मी 
॥ | आनन्दन्वसप व्र्यकरं व्रज्ञान2, चये 
अनिन्दत्तिक्न्रयावन्नानाय, तेद | प्रथक्‌ होकर लित नर्ही हा सकरा; 
एसी सतिम यह कहना कि मुक्त 
पुश्प आनन्द खर्प आत्माक जानता 

यते इत्येतद्‌ नथ॑कं वाक्यम्‌ । ह, निक ही दै | 


नित्यविज्ञानस्वाजित्यमेव 


संमारधिनिषक्तः खामाव्यं प्रति- 
पद्यत; जरशय खादकाञ्नलिः 


मुक्त आनन्दात्पकमात्भानं वेद- 


ओर्‌ यदि रसा कहो पि मुक्त 
पुरुप ब्रह्मसे अख्ग रहकर ब्रह्मनन्दको 
ओर "मै आनन्दश्वख्य ह्र" इपत प्रकार 
प्रव्यगालाको जानता है तो एसी 
सतिम एक्त्वमे विरो जाता हं; 
विराधः, तथा च सति सपेशरुति- | ओर रपा होनेपर सभी श्रुतियपनि 
वरिरोधदहोता हं | इन दो पक्के 
विरोधः, वतीया च कपना | सिवा कोई तीसरी कल्पना होनीं 
नोपपद्यते । सम्मव्र नदीं है 
किञ्चान्यत्‌, बह्मणश्च निरन्त-| एकः बात ओर भी दैः बरह्मको 
आत्मानन्दका निरन्तर विज्ञान मानने- 
रात्पानन्द्‌ विज्ञाने विज्ञानाविज्ञान- । पर उसे विज्ञान ओर अविज्ञानकी 


अथ ब्रह्मानन्द मन्यः सन्‌ युक्ता 
वेदयते, प्रत्यगाःमानं च, अहम 


स्म्यानन्दखरूप इति, तदंकत्य- 











१. मुक्त पुरुषको ब्रह्मसे अभिन्न या भिन्न माननेकरे सिवा } 
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फल्पनानथेक्यमर; निरन्तरं चेदा- 
त्मानन्दविषयं ब्रह्मणो विज्ञानम्‌, 
तदेव तस्य खमाव इत्यारानन्दं 


विजानातीति कल्पनानुपपन्ना; 


कल्पना भी व्यथ हो जाती है; यदि 
ब्रह्मको आस्मानन्दविषप्रक विज्ञान 
निरन्तर इहता है, तो बही उसका 
स्मभाव समञ्नना चाहिये; अतः वहु 
आत्मानन्दको जानतां ईै- यह कल्पना 
नहीं बन सकती । इस कल्पनाकी 


साथक्ता तो उपक व्रज्ञन न 
होनेक्रा प्रपङ्ग होनेपर ही हो सकती 
है; जैसे-- बड अपनेको ओर दूसरेको 
जानता है; जिसका चित्त निरन्तर 
। वाणर्धे ठगा हुआ है, उसके व्रिप्रयमे 
नैरन्त्यणेषुज्ञानाज्ञानकल्यनाया वाणकरे ज्ञन ओर अज्ञानकी कल्पना 


अतद्िजञानप्रसङ्के हि करपनाया 
अथवच्म्‌, यथा आत्मानं परं च 


पत्तीति, न हीष्वाचास्तक्तमनसो 


^ (ज ^^ 
५ विकर नह कतां 


अथ बिच्छिन्नमात्मानन्दं वि- | ओर यदि वह षिच्छिन्नरूपते दी 
आत्मानन्दको जानता है तो आत 
जननात-व्रज्ञानख आलत्माविज्ञा- | षिज्ञानके छिद्रमे अथ त्‌ जिप समप 
आलानन्दका ज्ञान नदीं रहता, उस 
क्षणम किसी अन्य पिषयकरे वरिज्ञानकरे 
आरमनथ विक्रियावच्ं ततश्वा- रहनेका प्रसङ्क होगा; उत्तसे आला 
त्रिका षिद्ध हयोणा ओर एसा होनेते 
(मत्यत्वग्रसङ्ग; तसाद्‌ विज्ञानमा- उसक्रे अनित्य होनेका प्रसङ्ग उपथित 
होगा; अतः व्रिज्ञानमानन्दं ब्रह्म 
नन्दमिति खरूपान्वास्यानप्रेव | यह श्रुति ब्रहमके खल्या निल 
करनेवाटी दही है, अआसानन्दका 
सत्रेयत्र बतखनेवाडी नहीं है | 


नाच्छद्रे अन्यविषयत्वप्रसङ्कः; 


श्रुतिः, नात्मानन्दस्मेसार्थां | 


“जक्षत्‌ करोडन्‌' इत्यादिश्रुति-। एर्व०-र्कित॒  आ्मानन्दका 
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विरोधोऽसंे्त्व इति चेत्‌ ! = असंतेल माननेपर (जक्षत्‌ त्रीडन्‌' 
| इत्यादि श्रुतित विरोध होगा | 

न; सर्वालेकसे यथाप्रापनानु- तिचान्ती-नही; क्योकि यह 
| सवत्मिकलकरी अनुभूति दोनेपर यथा- 

वादित्वात्‌- पक्तस्य सवात्ममावे | प्राप्त भक्षणादिका अनुत्राद्‌ करनेत्राली 
है | स॒क्त पु्पको सर्वालैकलक्री 
सति यत्र कचिद्‌ योगिषु देवेषु घा प्रापि हो जनेपर जरहो-कडीं योगि 
अथवा देवताओंमे मक्षणादिकी प्रापि 

जक्षणादि प्राप्तम्‌, तद्‌ यथाप्राप्र होती हं, उस्र यथाप्राप्त भक्षणादिका 
ही इसके द्रा अनुत्राद किया गया 

मेषानदयते-तत्तस्येव सर्वातममावा- ह । अथात्‌ सर्मा दोनेक 
कारण वह भक्षणादि उस मुक्त पुष 


दिति सर्वात्मभावमोक्षस्तुतये । मादा दस प्रकार यह कथन 
मोक्षकी स्तुतिवे यिदह | 

यथाप्राप्नानुवादिसे दुःखित्व- प्र्व०-यदि यह श्रुति यथाप्राप्त 
भक्षणादिक। अनुवाद करनेव्राटी हे 
तवर तो उतस्तका दुःखी होना भी प्राप्त 
होगा-- योगी आदिकांमं यथप्राप्त 
प्राप्नजक्षणादिवत्‌ स्थावरादिषु भक्षणादिकी प्रा्तिके समान उसे 
 स्थावरदिमे यथाप्राप्त दुःकी मी 

यथाप्राप्तदुःखित्वमपीति चेत्‌ ॥ प्राप्ति हा गी-रेसा कहै तो? 
न, नामरूपडतकार्यकरणोपा- सिदान्ती-रेसी बात नर्द है, 
क्योकि छुखित्व ओर दुःखित्व आदि 
विष धमं नाम-रूप्रजनित देह ओर 
इन्दियह्प उपाधिके सम्पछते होने. 
। वाठी श्रानितिसे आरोपित रै 
त्वात्‌ सुखित्वदु;खित्वादिश्रिशेष- ` प्रकार इन सब शङ्काओंका पहरे ही 


मपीति वचेत्‌--योग्यादिषु यथा- 


~~~ 


धिसम्पकजनितश्रान्त्यष्यारोपित- ' 
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स्थेति परिहतमेतत्‌ सरम्‌ |, परिहार करिया जा चुका है । विरुद 
विरुद्वशचुतीनां च विषयमयोचाम | | श्रुतिं विषय भी हम पले कह 
तसात्‌ ““एषोऽख परम आनन्द २) चुके है ।# अतः आनन्दप्रतिपादक 
( छ° ३० ४।३ | ३२ ) इति- | समस्त वाक्योंको “एषोऽस्य परम 
चत्‌ सवाण्यानन्द्वाक्यानि द्रष्ट- | आनन्दः” हस वाक्थके समान ही 
व्यानि ॥ ७ ॥ ॥ २८ ॥ समश्चना चाहिये ॥ ७ ॥ । २८॥ 
~र टिक ~ - ~ 
इति बह दारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये 
नवमं राकल्यत्राह्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 





इति श्रीमदोबिन्दमगवतपूञ्यपादरिष्यस्य परमहंसपस्वाजकाचायस्य 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो बृहदारण्यक्रोपनिषद्धाष्ये 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





ते व्‌ त्व हैः वह सौपरभिक समरञतनद 
# मधुकाण्डमे जो व्रह्मका वेद्यत्व है, वह सोपाधिक हौनेके कारण ह | 
निस्पराधिक बह्म तो अविद्य ही है । 


चतुथ अध्याय 


प्रथम ब्राह्मण 


जनक-याज्ञवत्क्य-संवाद 
जनको ह वेदेह आस्क्रे । । (जनको ह वेदेह आसाशचकरे'इप्तका 
अस्य सम्बन्धः-- । पहले अध्यायमे इस प्रकार सम्बध 
शारीराच्यानष्टो पुर | हं-दारोरादि आठ पु्पोंका निरूपण 
पामिरुह्य, प्रतुद्य पुनद, | करक पुनः उनका ददयम उपसंहा 


| गृध । कर तथा दिर दिशाअकरि मदमे 
दिरमेदेन च पुनः पर्धा च्य उन्हे पच मागमे विभक्त कवे 


हृदये प्रत्युह्य, हृदयं शरीः पुनः उनका हृदयम उपसंहार कर 
पुनरन्यीन्यप्रतिष्टं प्राणादिपश्च- । तथा एकःदृससे प्रतिष्ठित हृदय ओर 
वृर्यात्मके समानास्ये जग-  रारीरका प्राणादि पोच वृत्तिर्यत्र 
दात्मनि सूत्र उपसंहू्य, जग- समानसं नगदातमा नूत उप 
दात्मानं शरीरहूदयष्रावखमति- | एंडार रर = ननि.नति' इत प्रकार 


रौ ~ | बतलाया हुआ ओपरनिषद्‌ पुरम रारीर, 
1. ह६१ ओर सूत्रम सित जगदातमाको 


नेति नेतीति न्यपादष्टः, स अतिक्रमण प्रिये हप ह, उसीका 
सास्ाचचपदानकरणस्लरूपण च ` श्रह्म विज्ञान ओर आनन्दद्प है 


| 
निर्दिष्टः षविज्ञानमानन्दम्‌' | श्ल प्रकार पक्षात्‌ ओर उपादान 


ति । तस्यैव वागादिदेवता कारणरूपसे निर्देश किया गया है | 
९१ । तस्व वााददवतादवा | उसीका वागारि देवतारूपं द्वारे 


रेण पुनरधिगमः कतव्य इत्यधि- | पुनः बोध कराना है, इसीष्यि . 


उपोदधातः 
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गमनापायान्तरार्थोऽयमारम्भो ्ा- | दो ब्राह्मणोका आस्म किया. गया 
हणद्यख । आख्यायिका लखा- | है । [ यहाँ ] आख्यायिका तो 
चारप्रदशेनाथा- आचार प्रदरदित करनेके चि है| 


जनकका समामे याज्वल्क्यका अगमन, जनकका प्रभ्र 
ॐ जनको ह्‌ वैदेह आसाञकरे$थ ह॒ याज्ञवल्क्य 
आवव्राज । त होवाच याज्ञवस्क्य किमथंमचारीः पशुूनि- 
चछन्नण्वन्तानिति उभयमेव सम्राडिति होवाच ॥ १ ॥ 
विदेह जनक आसनपर स्थित था । तभी [उसके पास] याज्ञवल्क्यजी 
आये । उनसे [ जनकने ] कहा, प्याज्ञवल्क्यजी ! कसे अये ? पञ्युओंकी 
इच्छासे, अथवा सुद्मान्त [ प्रद्न श्रवण करने ] के लिये £ 'राजन्‌ ! मै 
दोनोके ट्य आया ठेसा [ याज्वल्क्यने ] कहा ॥ १ ॥ 
जनको ह वैदेह आप्ताश्चक्रो| त्रिदेह देराका राजा जनक 
आनं कृतवानाखापिकां दत्तथा- | आसनपर सित श्रा-आसन छ्गाये 


नित्यर्थः, दर्बनकामेम्यो राज्ञः । हए धा अथात्‌ उसने राजाका दशान 
करनेकी इच्छवारके लिये अवसर 
अथ ह तसिन्नवसरे याज्ञवल्क्य दे रखा था । तब उस समय अपने योग 
6 १ (4 , | क्षमके अथवा राजाको जिज्ञापता देख 
यागक्षमायथम्‌?राज्ञा वा ववाद्रा | कर उसपर कृपा करनेके ख्ये वर्ह 
दष्रानुग्रहाथम्र्‌ । तमागतं याज्ञ | याक्गवल्क्यजी अये | उन याज्ञवल्क्य- 
सल्क्य॒ यथावत्‌ पूजा कृतवावाच | जीको अये देख उनकी यथावत्‌ 
हाक्तवाञ्जनकः--है याज्ञवरक्य | पूजा कर॒ राजा जनकने कहा, हे 
फिमथम्‌ अचारीः--आगतीऽसि ? | यानवल्क्य | आप किसखिये भय 
फिं पशूनिच्छन्‌ पनरपि, आहो- | है ? क्या पुनः पञ्चओंकी इच्छासे 
सिदण्न्तान्‌ घक्ष्मान्तान्‌ दष्म- | ही आये है, जथवा पुश्षसे सूक्ष्मान्त- 
घस्तुनिणंयान्तान्‌ प्र्नान्‌ मत्त; | सृक्म वस्तुके निर्णये समाप्त होने- 
श्रोतुमिच्छन्निति । वाले प्रन घुननेकी इच्छपे £ 
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उभयमेव परशून्‌ प्रांश्च है| हे सम्राट्‌ ! पञ्च ओर प्रन दोनो. 
हीके स्यि [ अया दरं] ।' प्रद्‌ 
ध यह पद्‌ वाजपेय यज्ञ करनेवालेका 
याजिनो लिङ्गम्‌; यश्च॒ आज्ञया | सूचक; जो भी अपनी आज्ञतेरा्य- 
राज्यं प्रशासति, स सम्राट; तस्या- | पर शापन करता है, यह सम्राट्‌ होता 
| च हे; €हि सपरा" यह उसीका सम्बोधन 
मन््रणं हे सम्राडिति; समलतस्य हे; अथवा समन्त मार्क राजा 


¢ है 
वा मारतस्य वस्य राजा ॥१।॥ | [ सम्राट्‌ कहा गया है ] ॥ १ ॥ 


0 92 ०१ 


सम्राट्‌- सप्राडिति वाजपेय- 





मरोिनिके वतलाये हए वादू-वह्मकरी उपातनाकरा पृट्रहित वर्णन 

यत्ते कथिद ववीत्तच्छरुणवामेत्यव्रवीन्मे जित्वा दलि 
निवाग्‌ वे ब्रहमति यथा मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान तरूयात्तथा 
तच्छैटिनिर्वीद्‌ वाग्‌ वै ब्हयत्यवद्तो हि किः स्यादित्य- 
व्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽव्रवीदित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ 
सम्राडिति सवे नो बहि याक्ञवव्क्य । वागेवायतनमा- 
काराः प्रतिष्ठा प्रजञेत्येनदुपासीत। का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य । 
वागेव सथ्राडिति होवाच । वाचा वे सस्राड्‌ बन्धुः 
पज्ञायत ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदो ऽथवोङ्धिरस इतिहासः 
पुराणं विद्या उपनिषदः श्छोकाः सूत्राण्यनुव्याख्या- 
नानि भ्याख्यानानीष्ट हुतमाशितं पायितमयं च रोकः 
परश्च लोकः स्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राट्‌ 
ज्ञायन्ते वाग वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नैनं वाग्‌ जहाति सवा- 
ण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं 


# 
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विद्रानेतदुपास्ते । हस्त्यषम सहं ददामीति होवाच 
जनको वेदेहः । स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नाननुरिष्य हरेतेति ॥ २ ॥ 


[ याज्ञवत्क्य-] ^तुश्षसे किपी आचाय॑ने जो कहा है, वह हम सुनें |' 

[ जनक-] ुञ्षसे शिकिनके पुत्र जित्वाने क्वा हे कि वाक्‌ ही ब्रह है|: 
[याज्ञवल्क्य] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पित॒मान्‌? आचाय॑वान्‌ कहै, उसी प्रकार 
उस शिकिनके पुत्रने वाक्‌ हयी ब्रह है' रेषा कहा है, क्योकि न बोठने- 
वाटेको क्या छाम हो सकता है ? वित क्या उसने उसके आयतन ओर 
प्रतिघ्रा भी बताये है ?› [जनक-] पुश्च नीं बतङये |` [ याज्ञवल्क्य] 
"राजन्‌ | यह तो एक ही पादवाछा ब्रह्म है ।' [जनक-] 'याज्ञवल्क्य ! वह्‌ 
हमे भप वतख्ये ।' [याज्ञवल्क्य] "वाक्‌ ही उसका आयतन है ओर 
आक्रारा प्रतिष्ठा है; उसकी श्रज्ञाः इस प्रकार उपासना करे [जनक--] 
्याज्ञवल्वेयजी ! प्रहता क्या है ?` "राजन्‌ ! वाक्‌ ही प्रज्ञता हैः देसा या्ञ- 
वल्वयने कडा, ह सम्राट्‌ ! वाकूसे ही बन्धुका ज्ञन होता है ओर 
राजन्‌ ! ऋण्वेद, यजुर्वेद; सामवेद, अथवाद्धिरसग्रद, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, शक, सूत्र, अनुभ्यास्यान) व्याख्यान, इष्ट, हृत, आशित 
(मूखेको अनन लिखनेसे हयोनेवाटे घमं), पायित (घ्यापेको पानी पिखनेसे होने- 
चाले धर्म), यह खोक, परलोक ओर समस्त भूत वाकूसे ही जाने जाते है । ह 
सम्राट्‌ ! वाग्‌ ही प्रह है । इत प्रकरार उपान करनेवालेको वाक्‌ नही 
त्यागता, सम्पूर्णं मूत उस्तको उपहार देते ह । जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, वह देव होकर देवको प्राप्त होता है ।' विदेराज जनकने 
कहा भ आपको-- जिनसे हाथीके समान बे उत्पन हां रेसी- ससर गोर 
देता द | उस याज्गवल्क्यने कहा, “मेरे पिताका चार था किं रिष्यको 
उपदेशक द्रारा क्तार्थ किये तिना उसका धन नहीं ठे जाना चाहिये ॥२॥ 
वितु यत्ते तुभ्यं कथिद्रवी- | रकित तमसे जो कुछ किसी 
आचायने कहा है, वह हम पुने; 

दाचार्यः; अनेकाचायंसेषी हि । क्योकि ठम बहत-से आचारयोकी सेवा 
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भवान्‌; तच्छरणवामेति । इतरं । 


आह--अनर्रीदुक्तवान्‌ मे ममा- 
चायः, जित्वा नामतः, शिठिन- | 
सापत्यं शेलिनिः-वाग्‌ पै 
ब्रह्मद | 
आहेतरः-यथा मातमान्‌ माता | 
प्रकार मानृमान्‌- जिस पुत्रक्रा सम्पक्‌ 


यख षिद्यते पुत्र सम्यगनुश्चास्ी । 
धि  प्रकरारमे अनुशासन करनेवान्य मानां 
अरचुशसनक्त्रास मात्रमान्‌; अत | व्रिधमान है, ब्रह मातृमान्‌, इतके 


 पश्रात्‌ जिसका अनुशाकस्तन करनेवाला 


ब्रह्मेति वाग्देवता बह्मेति | 


रभ्य पिता यस्यानुशास्ता स पित्‌- 
मान्‌; उपनयनादष्य॑मा समावतं- 
नादा चार्या यस्यानुयाप्ता स आ- 
चायवान्‌; एवं शुद्धित्रयहेतुसंयु- 
क्तः स साक्षादाचायंः खयंन 
कदाचिदपि प्रामाण्याद्‌ व्यभिचर्‌ 
ति; स यथा ब्रुयाच्छिष्याय तथा- 
सो जित्वा शोलिनिरुक्तवान्‌ वाग्‌ ` 
यै ब्रहेति; अवदतो हि रिया 
दिति-न दि मूकस्येदाथमयुत्रर्थ 
पा किश्चन खात्‌ । किंतु, अब्र- 
वीदुक्तवांस्ते तुभ्यं तस्य ब्रह्मण । 


| 


आयतनं प्रतिष्ठां च-आथतनं 


क्रनेवरा हो; इनर्‌ ( जनक ) नै 
कहा, (मुञ्चमे जित्वा नामत्राठे ि्िन- 
के पुत्र दोिनिनेकहाथा करि वाक्‌ 
ही ब्रह्य ठैः अर्थात्‌ वाग्दरता 


इतर ( याज्ञतन्क्पजी ) बोले, “जिस 


पिता हे, व्‌ वितृमान्‌ नथा उपनयन 
के प्श्वात्‌ सनावरनन संस्फरारतकर 
आचाय निसा अनुशाप्तन करने. 
वास हे, व्‌ आचार्यवान्‌ है; इम 
प्रकार जौ तीन प्रकरारकी गुद्धे 
देनुओमे संयुक्त दै, व्ह साश्नात्‌ 
आचय कमी भी प्रमाणने भ्यमि. 
चति न्दी हो सक्ता; वह जिस 
प्रकार अपने शिष्यक्रो उपदेशा करे, 
उसी प्रकर इसत िचधिनवे पुत्र 
जित्वाने तुम्हे यह उपदेश क्रिया है 
कि वाक्‌ ही व्रञ्जहै; क्ोक्रिन 


 ब्रोखनेवलको क्यालाम हो सकना 
इ मूककोतो छक्ति या पार 


किक को मी लामनर्ह द्य सक्ता; 
किंतु क्या उसने तुम्हे उप्त बरहमके 
आयतन ओर म्रतिष्ठा भी बतसये 
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क 


नाम रशरीरभू; प्रतिष्ठा त्रिष्वपि | थे £ आयतन शरीरको कते है 
ओर जो तीनां कारम आश्रयो 


काटेषु य आश्रयः | वह प्रतिष्ठा कहटाता है | 
आहेतरः--न मेऽत्रवीदिति । | दूसरे ( जनक ) ने कडा, "मुदे 
नही बतञछये | 
अन्य ( यन्ञग्रल्कप ›) बोख ध्यरि 
एसी बातदहैते वह एकपाद्‌ ब्रञ्ज 
दिदं एकपद र तरिमि; पदैः है, जिल बका एक पाद दो य 
र त एकपाद ब्रह्म है, तासयं यड हैक 
श्यून्यष्ठु 0 न॒ फर | वहू तीन पाते श्प ब्रहम उपासना 
भवतीत्य; | | क्रिये जनेपर भी फएच््रद नहीं होता ।' 
यद्येवम्‌, स तवं बिद्रान्‌ सन्नो- | (जनक) ध्यदि रेसी बातत है 
तोहि याज्ञअ्क्पजी |! अपि उप्ते 
ज्ञाता है, इसलिये हमारे प्रति उसक्रा 
वणेन कीजिये | 


इतर आ!ह--यदयेवमेकपाद्‌ पे 
एतत्‌, एफ; पादो यस्य ब्रह्मण- 


ऽखभ्यं ब्रूहि हे याज्ञवस्क्येति । 


याज्ञवन्क्यमे कहा--ध्वाकर्‌ ही 
आयतन ह-उस वागदेवहप ब्रह्मक्रा 
वाक्‌ ही करण-आयतन अर्थात्‌ 
दारीर है तथा उसकी उत्पत्ति, धिति 
ओर छ्प्रके समय अब्याकृतसंज्ञक 
काद्य उसकी प्रतिष्ठा है | उसकी 
रज्ञ" इस खपपे उपासना करे । 
प्रज्ञाः यइ उपनिषद्‌ उस ब्रह्मका 
चतुथं पाद है । श््रज्ञा रेता मानकर 
प्रज्ञेति डखेनह्‌ ब्रशपासीत । | उस ब्रहमकी उपासना करे ।' 


का प्रज्ञता याज्ञस्क्य ? ङि [जनक] ध्याज्ञवल्क्यजी | प्रज्ञता 


स॒ चाह--वगेवायतनम्‌, 


वाग्देवस्य ब्रह्मणा वागेव करणम- 
यतनं श्चरोरम्‌, आकाश्च।ऽन्या- 


कृताख्यः प्रतिष्ठोसपन्तिखितिरय- 


प -~-----~--- 


कालेषु । प्रञेत्येनदुपासीत- प्रज्ञ 





तीयमुपनिषद्‌ बह्मणश्त्॒थ; पाद! 
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[ अध्याय 


“इ य थ 2 1 त ^ ए य ~ 1 य्‌ 


खयमेव प्रज्ञा) उत परज्ञानिमित्ता-- 


है अथत्रा जिसका रज्ञा निमित्त है, 
यथा जायतनप्रातष् ब्रह्मणा व्य 


[कोको 


(५ 


ति 


तहि ! 


वागेव सम्राडिति दवाचः 


वागेव प्रज्ञेति हावाचाक्तवान्‌, न 
व्यतिरिक्ता प्रज्ञेति । कथं पुनवा- 
गेव प्रज्ञा ? इस्युच्यते-- वाचा प 


सम्राड बन्धुः प्रज्ञायते--असाकं | 


बन्धुरित्युक्त प्रज्ञायते बन्धुः; तथ- 
वेदादि, इष्टं यागनिमित्तं धम- 
जातम्‌, हुतं होमनिमित्तं च, 


श~, (५. 


आशतमन्नदाननामत्तम्‌, पात 


पानदाननिमित्तम्‌, अयं च लोकः, 
रदं च जन्म, परश्च लोकः, प्रतिष- 
तव्यं च जन्म, सवाणि च 


भूतानि--वाचेव सम्राट्‌ प्रज्ञा 


यन्ते । अतो वागवें घम्राट परमं 


; तदत्‌ किम्‌ न; क्थ 


क्या क्या खयं प्रज्ञा हो प्रज्गता 


[वह्‌ वाक्‌ | प्रज्ञता द १ जिस प्रकार, 
आयतन आर्‌ प्रतिष्ठा [वाक्य] ब्रहम 
मेभिन्न है, उसी प्रकार प्रक्ञतामी है 
क्या £ न्दी, तो मठि किस प्रकारै 

हे सम्राट्‌ ! वह वाक्‌ हीहैः 
ठेसा [ यज्ञवन्क्यने ] उत्तर द्वि, 


 ध्वाक्‌ ही प्रज्ञा ह, प्रज्ञा उप्तम भिन्न 
नहीं हे--द्म प्रकार यान्नक्रलक्यने 


कदा ।' कितु वाक्‌ ही प्रज्ञ किप्‌ 
प्रकारं मो वनन्ाया जानाहै, 
ठे सम्राट्‌ | वाक्मे ही बन्धुका 
ज्ञान होता दे | प्यहं हमारा बन्धुः 
एेसा कहनेपर ही बन्धुका ज्ञान होता 
टे | इमी प्रकार ऋग्ेदारि, इष्ट-- 
ग्रामे होनेवाटे धरम, हून -होमपे 
होनेवाट धम, आद्ित-- अन्नदान 
जनित धम, पायित-जद्द्ान जनित 
धर्म, यह खोक, यह जन्म, परदटोक, 
आने प्रप्त होनेवाला जन्म ओर सम्पूण 
भूत-हे सम्राट्‌ ! इन सवका वराकूमे 


हीज्ञान होता है; अतः हे सम्राट्‌ 


वाक्‌ ही परम ब्रह्म है | इस उपयुक्त 


बरह्म | नैनं यथोक्तन्रह्मविदं बाग 


„ ` ब्रह्मको जाननेवालेक्ना वक्‌ लग 
जहाति; सवाण्येनं मूतान्यभि- नही करती । समसत मूत उपदारादि 


क्षरन्ति बकिदानादिभिः;इहदेवो के दरा इसका उपकार करते हैँ | 


ब्राह्मण १ | 
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भूत्वा पुनः शरीरषातोत्तरकाटं 
देवानप्येति--अपिगच्छति, य 


एवं विद्रानेतदुपास्ते । 

विद्यानिष्करया्थं हत्तितुल्य 
ऋषभो हस्त्युषमो यखिन्‌ गोसहसे 
तद्‌ रस्त्य॒षमभं सहश्च ददामीति 
होवाच जनको वैदेहः । 

स होवाच याज्ञवस्क्यः-अन- 
वुशिष्य शिष्यं कृता्थमह्रता 
शिष्याद्‌ धनं न हरेतेति मे मम 
पिता--अमन्यत। ममाप्ययमेवा- 
मिप्रायः ॥ २॥ 


जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है वह इस खोकमे 
देव होकर पिर शरीरपातके अनन्तर 
देवांको प्राप्त ह्येता है | 

तव वेदेह जनकने कहा, “इस 
विद्याके बदक्ेपे मै आपको जिन 
सस गौओंसे हाधीके समान बेख 
होते है, रेषे सहल हस्युषभ देता टू 

उस याज्ञवल््यने कहा, "मेरे पिता- 
का रेसा विचारया किशिष्यका अनु- 
शासन विये विना-उसे क्तार्थ किये 
तिना जिष्यके यसे घन नहीं ठे जाना 
चहिये | ओर मेरा भी रसादय 
अभिप्राय है' ॥ २॥ 


उदङ्कोक्त प्राण-वह्मकी उपाप्तनाका फटस्तहित वर्णन 

यदेव ते करिचदववीत्तच्छरृणवामेत्यव्रवीन्म उदङ्कः 
शोल्वायनः प्राणो वै ब्रह्यति यथा मातृमान्‌ पितृमानाचार्थ- 
वान्‌ ब्रूयात्तथा तच्छोरबायनो ऽब्रवीत्‌ प्राणो तरै ब्रह्येत्यप्राणतो 
हि किः स्यादित्यबवीत्त ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽनवी- 
दित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञ 
वस्क्य प्राण एवायतनमाकाशः प्रतिष्टा भ्रियमित्येन- 
दुपासीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एव सम्राडिति 
होवाच प्राणस्य वै सम्राट्‌ कामायाया्यं याजयत्य- 
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प्रतिगृद्यस्य प्रतिगरह्णात्यपि तत्र॒ वधाडाङ्ं भवति `यां 
दिशमेति प्राणस्यैव सम्राट्‌ कामाय प्राणो वे सम्राट्‌ 
परमं ह्य ननं प्राणो जहाति सवीण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति 
देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानतदुपास्त | 
हस्त्युषमः सहस्रं ददामीति होवाच जनको वेदेहः स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननरिष्य ह्रेतति ॥ ३ ॥ 


[ याज्ञवल्क्य -] पतुममे किसी [ आचाय ] नैजो भी का टै, बह हम 
सुने । [ जनक] “मुञ्चे श्ुल्वके पुत्र उदङ्कने प्राण टी ब्रह्म है" ठेसा कहा 
है ।' [याज्ञवल्क्य---] 'जिस प्रकार मात्रमान्‌, पिनरमान्‌, आचायत्रान्‌ कद, उमी 
प्रकार उस श्ुल्वके पुत्रने ध्राण ही ब्रह्म है" पसा कला है, करयो प्राणक्रिया 
न करनेवालेको क्या खाभदहो सकता है कितु क्या उसने उसके आयतन 
ओर प्रतिष्ठा मी बतलाये है १! [जनक--| “मुद्ध नहीं वतन््ये | [ याज्ञवन्क्य-] 
“राजन्‌ ! यह तो एक ही पादवाटा ब्रह्म ह ।' [जनक--| प्याज्ञवन्क्यजी ! वह 
हमे आप वतठाडये | [याज्ञवल्क्य] ध्राण ही आयतन दे, आकारा प्रतिष्ठा 
है, उसकी प्रियः इस्त रूपसे उपासना करे ।' {जनक -- ] वयाज्ञवह्क्य | 
प्रियता क्या है ¢ हे सम्राट्‌ ! प्राणी प्रियता दै" देता याज्ञवन्क्यने कड 
"राजन्‌ ! प्राणके ल्यि ही अयाग्यसे यजन कराते है, प्रतिग्रह न खेनेयोग्यसे 
प्रतिग्रह ठेते है तथा जिस दिशाम जाते है, उसमे ही वध्री आका करने 
है । हे सम्राट्‌ यह सव प्राणक्रे ही चयि होता है | हे राजन्‌ | प्राण 
ही परम ब्रह्महै। जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है) उमे 
प्राण नहीं स्यागता, उसको सव मूत उपहार देते हैँ ओर वह देव होकर 
देवांको प्राप्त होता हे । भै आपको हा्थीके समान हृष्ट-पुष्ट बै उत्पन्न 
करनेवाली एक हजार गौं देता है" रसा विदेहराज जनकने कहा । उस 
याज्ञवल्क्यने कहा, “मेरे परिताका धिचार था कि शिष्यको उपदेदके द्वारा 
कृताथ किये त्रिना उसका धन नहीं ठे जाना चाहिये, ॥ ३ ॥ 
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यदेव ते कथिद रवीत्‌, उदङ) 
नामतः शुस्स्यापत्यं शोर्बायनो- 
ऽब्रवीत्‌; प्राणो वे ब्रहेति, प्राणो 
वायुरदेवता--पू्॑वत्‌ । प्राण एव 
आयतनमाकाञ्चः प्रतिष्ठा; उप- 
निषत्‌--प्रिधमित्येनदुपासीत । 

कथं पुनः प्रियस्वम्‌ ! प्राणस्य 
वे हे सम्राट्‌ कामाय प्राणस्यार्था- 
यायाज्यं याजयति पतितादिकमपि; 
अप्रतिगृद्यस्याप्युग्रदेः प्रतिगहणा- 
स्यपि; तत्र तस्यां दिशि षध- 
निमित्तमाशङ्म्‌- वधाशङ्कत्य्थः, 
यां दिशमेति तस्करा्याकीणां च 
तस्यां दिरि वधाशङ्का;तचेतत्‌ सवं 
प्राणस्य प्रियत्वे मवति, प्राणस्यैव 
सभ्रार्‌ कामाय । तसात्‌ प्राणोवे 
सम्राट्‌ परमं ब्रह्म । नेनं प्राणो 
जहाति; समानमन्यत्‌ ।॥ २ ॥ 


(यदेव ते कश्चिदन्रवीत्‌? इ्यादि- 
मुञ्चसे उदङ्क नामारे शओौत्वायन- 
ल्युल्बके पत्रने कहा है कि प्राण ही 
ब्रह्म है । पूर्ववत्‌ श्राणः वायुदेवता 
है | प्राणी भआायतन है ओर आकाश 
प्रतिष्ठा है | इसकी "प्रियः इस खूपसे 
उपासना करे--यह उपनिषद्‌ है । 

कितु इसकी प्रियतां किंस 
प्रकार है १ सम्राट्‌ ! प्राणक्री ही 
कामनासे-प्राणके ही ल्य अयाञ्यसे 
पतितादिक्से मी यजनं कराते है 
ओर प्रतिग्रहके अयोग्य उग्र (उदण्ड) 
आदिसे भी प्रतिग्रह ऊेते है तथा चोर 
ओर दुटेरां आदिसे आक्रन्ति जित 
दिशामे जाते है, उस दिशामें वके 
कारण होनेवारी आराङ्का रखते है, 
उस दिशामे वधकी आराङ्का रहती है; 
यह प्षब प्राणकी प्रियता होनेपर ही 
होता है; हे सम्राट्‌ | प्राणके ही 
व्यि यह सब होता है | अतः हि 
राजन्‌ | प्राण दही परम व्ह । 
[ जो एसी उपास्नना करता है ¡ उपे 
प्राण नहीं छोडता । रोष पूरव 
वत्‌ हे | ३ ॥ 





वरकुके वताये हृए चधुरव्की उपासनाका एलस्हित वणन 
यदेव ते करिचद्ववी्तच्छरुणवामेत्यत्रवीन्मे बकुवौष्ण- 
रश्व ज्येति यथा मातृमान्‌ पितृमानाचार्थवान्‌ बूयात्तथा 


ब्° उ० “८- 
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तद्‌ वार्ष्णोऽ्रवीचक्व बर्यत्यपर्यतो हि किश्स्यादित्यत्वीत 
ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽबवीदित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ सम्रा- 
डिति स वे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य चक्ुरेवायतनमाकाशाः 
प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चष 
रेव सम्राडिति होवाच चक्षुषा वै सम्राट प्यन्तमाहरदा- 
्षीरिति स आहाद्राक्षमिति तत्‌ सत्यं मवति च्व सम्राट 
परमं ब्रह्म नेनं चक्षुजहाति सवाीण्यनं भूतान्यभिक्षरन्ति 
देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विदवानेतदटुपासते । हस््यषभः 
सहं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञ 
वल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ४ ॥ 

[ याज्ञवल्क्य -] (तुमसे किस्ती चायने जो भी कहा, व्ह हम 
सुनं । [जनक] म्चे दृष्णके पुत्र बुने कहा है कि चक्रु ही ब्रह्म है | 
[य्ञवल्क्य-] “जिस प्रकार मतिमान्‌, पितृमान्‌, आचार्थवान्‌ कहे, उसी 
प्रकार उप्त बाण्णने व्वक्षुही ऋ हैः रेता कहा है; क्योकि न देवनेवामे. 
कोक्यालाम हयो सकता हैः कितु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन ओर 
प्रतिष्ठा भी बतखये ह १" [जनकः] भुञ्ञे नहीं बतठाये | [ याज्ञ ल्क्य] 
“हे सतराट्‌ | यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है | [ जनक] 'याज्ञवल्कयजी ! वह 
हमं आप बतखडये ।› [ याज्ञवल्क्य] श्चक्षु ही आयतन है, आकाश प्रतिष्डा 
है, इसवी (सयः इस रूपसे उपासना करे 1 [ जनक] (हे याज्बल्कय ' 
सत्यता क्या ह £ हे राजन्‌ | चक्षु ही सप्यता है" ठता याज्वत्क्यने 
कहा, हे सम्राट्‌ { चक्षुसे देखनेवछेसे ही क्या तने देखा' ठेसा ज्र कहा 
जता है ओर वह कहता है कि (रने देखा" तो वड सत्य होता है | राजन्‌ ! 
चक्षु ही परम ब्रह है । जो विद्वान्‌ इसकी इत प्रकार उपासना करता है, 
उसका चक्षु व्याग नष्टं करता, सतर भूत उप्तको उपहार देते है ओर 
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वह देष होकर देवोंको प्रप्र ह्येता है ।' भमै आपको हा्थीके समान इ्ट- 
पुट बैक उत्पन्न करनेवाढी एक हजार गौ देता ह" रेसा विदेहराज जनक- 
ने कहा | उस याज्ञवल्क्यने कहा, मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको 
उपदेशके द्वारा कृताथं किये बिना उसका धन नदीं ठे जाना चाहियेः ॥५॥ 


© @ 


यदेव ते कथिद्‌ बहकुरिति ना- | प्यदेव ते कश्चित्‌,-वकुः इस 
श )] | ५ षु 
मतो वृष्णस्यापत्यं वाष्णः; चद | नामवाये वाण दष्णके पतने ध्व 
रेति; आदित्यो दे ही ब्रहम हैः एसा कहा है; चक्षमे 
नक्षति; आदित्यां देवता चक्षु | आदित्य देवता है व 
षि । उपनिषत्‌-सत्यम्‌; यसखा- | यह उपनिषद्‌ है, कथोकर ` कानसे 
च््रोत्रेण श्ुतमरृतमपि स्थात्‌, न | खना इभा तो मिध्या भी हो सकता 


कितु नेत्रसे देखा हआ नदीं हये 
त ्षा टम्‌; तसाद्‌ वै सभरा | £, भ्ठ नेसे देल इ नडी हं 


1 , ~ `| सकता; हे सम्राट्‌ ! इससे देखने- 
पर्यन्तमाहु; अदरा्षीसतवं इसि- वालेसे कहते हैँ (तुमने हाथी देखा £ 


नमिति, स चेद दरक्षमित्याह, तत्‌ | सपर यदि वह कदे कि देखा है तो 
वह सव्य ही होता है| यदि कोई 
अन्य केकि मैने सुना है तो 
--अहमश्रोषमिति; तद्‌ व्यमि- | उसमे तो अन्तर आ सकता है । 
कितुजो नेत्रसे देखा इअ होता 
है, उसमे अन्तर न अनेके कारण 
भिचारित्वात्‌ सत्यमेव मवति ।।४।।। वह सत्य टी होता है ॥ ४ ॥ 


सत्यमेव भवति । यस्त्वन्यो ब्रूयात्‌ 


चरति; यत्तु चक्षुषा दष्टं तदव्य- 





गदमीविपी तके कहे हुए श्रोत्रवह्मञ्ची उपातनाका फएलक्तहित वर्णन 
यदेव ते कश्चिदवरवीत्तच्छुणवामेत्यनवीन्मे गर्द॑भी- 
विपीतो भारद्वाजः श्रोतं वै ब्रह्मेति यथा मात॒मान्‌ पितृमाना- 
चायवान्‌ ब्रूयात्तथा तद्‌ भारद्वाजोऽववीच्छोत्रं वै ब्हयत्य- 
शृण्वतो हि कि£ स्यादित्यत्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न 
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मेऽ्रवीदित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ सभ्राडिति स वेनो ब्रूहि याज्ञ 
वल्क्य श्रत्रमेवायतनमाकाराः प्रतिष्ठानन्त इत्येनदुपासीत 
कानन्तता याज्ञवल्क्य दिश एव सम्राडिति होवाच तस्माद्‌ वै 
सम्राडपि यां कां च दिशं गच्छति नैवास्या अन्तं गच्छतय- 
नन्ता हि दिशो दिशो वे सम्राट्‌ शचोत्र< श्रतं वे सम्राट्‌ परमं 
बह्म ननः श्रोत्रं जहाति सबौप्येनं भृतान्यभिक्षरन्ति देवो 
भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानतदुपास्त । हस्त्युषभः 
सहसरं ददामीति होवाच जनकां वेदेदः । स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नानज॒शिप्य हरेतति ॥ ५॥ 


[ याज्ञवल्क्य -] तुमसे किसी आचायने जो मी कहा टै, ब्रह हम सुने ।' 
[जनक] “मुङ्षसे भाख्राजगोत्रोयन्न गद मीव्रिपीतने का टै कि श्रोत्र ही 
ब्रहम हे | [याज्ञवस्क्य-] “निप प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌, आ चायवान्‌ कहै, 
उसी प्रकार उस मारदाजने ध््रोत्र ही ब्रह्म है" ठप कहा है; कयकि न सुनने. 
वाठेको क्याकभदयो पक्ताहे रवितु क्या उसने तुम्ं उसके आयतन 
ओर प्रतिष्ठा भी बत श्ये है ? [जनक] सुद्ने नहीं बतः्नये |` [याज्ञवल्कय -] 
हे सम्राट्‌ ! यह तो एक ही पादवराला ब्रह्य द [' [जनक -) शे याज्ञवन्क्य | 
वह हमे आप बताये | [याज्ञवल्क प] श्रोत्र ही आयतन है, आकारा प्रतिष्ठ 
है तथा इसक्री अनन्त' इस्त रूपसे उपासना करे ।[जनक-]हे याज्ञवन्क्य | 
अनन्तता क्या हे £ दहे सम्राट्‌ ! दिशा ही अनन्तता हैँ" रेसा याङ्वत्क्पने 
कहा, इसीसे हे सम्राट्‌ ! कोई भी जिस किसी दिराको जाता दै, वह 
उसका अन्त नही पाता; क्योकि दिरार्प अनन्त दँ ओर है सम्राट्‌ ! 
दिशां ही श्रोत्रहैँ | श्रोत्र ही परम बऋ्यदहै। जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, श्रोत्र उसका व्याग नहीं करता, सव भूत उसको 
उपहार देते हैँ ओर वह देव होकर देषोंको प्राप्त होता है ।` भ्य आपको 
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हाथीके समान हृ्ट-पुषट बैक उलन करनेवाडी एक हजार गोप देता ई 
ेसा विदेहराज जनकने कहा । उस ॒याज्ञवल्क्यने कहा, (्नेरे पिताका 
विचार. था किं हिष्यको कृतां किये विना उसका घन नहीं ठे जानां 
चाहिये ॥ ५ ॥ 

“यदेष ते' गरद॑भीबिषीत इति | चदेव ते-गर्दभीविपीत पैसे नाम- 
नामतः, भारदाजो गोत्रतः; श्रोत्रं | बाले गोत्रतः भारद्राजने श्रोत्र ही 
ब ब्रह्यति- श्रोत्रे दिग देवता, | ब्रह है" रेखा कहा है । श्रोत्रं दिग्‌ 
अनन्त इत्येनदुपासीत; कानन्तता देवता है, उसकी “अनन्तः इस रूपसे 
श्रोत्रख ? दिश॒ एव श्रत्रस्या- | उपासना करनी चाहिये । श्रोत्रकी 

नन्त्यं यसात्‌, तखाद्‌ वै सप्राट्‌ | अनन्तता क्या है £ हे सम्राट्‌ ! चकि 
प्राचीमुदीचीं बा थां काञ्चिदपि | दिदार्पं दी श्रोत्रकी अनन्तता है, 
दिदं गच्छति, नैवाखा अन्तं | शचि व या उत्तर जिस किसी 


भी दिशाक्रो जाय, कोई उसका अन्त 

गच्छति कथिदपि; अतोऽनन्ता ये दि अनन 
हि दिः दिशो वै | नरह पाता; इसलिये दिशा अनन्त 
सण प्प म सत्रा है । हे सम्राट्‌ | दिशां ही श्रोत्र 


भरोत्रम्‌; सादिगानन्त्यमेव है; अतः दिशाओआंकी अनन्तता दही 
श्रोत्रयानन्त्यम्‌ ॥ ५॥। रोत्रकनी अनन्तता है ॥ ५॥ 
--गधधद~ 








जापाटोक्त मनोव्रह्मकी उपात्नाक्रा फटपसरहित वर्णन 
यदेव ते कथिदव्रवीनत्तच्छुणवामेत्यववीन्मे सत्यकामो 
जाबालो मनो वे बरह्यति यथा मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ 
ब्रूयात्तथा तज्नाबालो{बनीन्मनो वै बह्येत्यमनसो हि कि 
स्यादित्यव्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येक- 
पाद्‌ वा एतत सम्राडिति स वे नो ब्रूहि याज्ञवस्क्य मन एवा- 
यतनमाकाशः प्रतिष्ठानन्द्‌ इत्येनदुपासीत कानन्दता 
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याज्ञवल्क्य मन एव सम्राडिति होवाच मनसा वे सम्रार 
ियमभिहायते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स आनन्दो 
मनो वे सघ्राट्‌ परमं ब्रह्म नैनं मनो जहाति सर्वाण्येनं 
भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वान 
तदुपासते । हस्त्युषम९ सहस्रं ददामीति होवाच जनको 
वेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननु- 
रिष्य हरेतेति ॥ ६ ॥ 


[याज्ञवरल्क्य-] (तुमसे किसी आचायने जो मी कहा हं, बह हम पुने।; 
[जनक] 'सुश्चसे जवाखके पुत्र सव्यकामने कहा दै किं मन ही त्रह्है। 
[याज्ञवल्क्य] (जैसे मातृमान्‌, पितमान्‌, आचायवान्‌ कहै, उसी प्रकार 
उस जत्राह्मके पुत्रने मन ही ब्रह्म दै" रेता कहा है; क्याफि मनोहीनको 
क्यालभदह्यो सकताहै ? कितु क्या उसने तुग्ं उसके आयतन ओर 
प्रतिष्ठा बतलाये है | [जनक-] ससुह्ञे नहीं वतखये |` [यज्ञव्न्क्य-] € 
सम्राट्‌ | यह तो एक ही पादवाढा ब्रहम है ।› [जनक ]'हे याज्ञवल्क्य | वह 
हमे आप बतखइये | [याज्ञवल्क्य] "मन दही आयतन है, आकरा प्रतिघ 
है, इसकी (आनन्द इम खूपसे उपासना करे |° [जनक-) `याज्ञवन्केय ! 
आनन्दता क्या है ?' 'हे सम्राट्‌ ! मन ही आनन्दता है रसा या्ञवल्क्यने 
कहा, हे राजन्‌ ! मनसे ही स्ीकी इच्छा करता है, उसमं अनुरूप पुत्र 
उत्पन्न होता है, वह आनन्द है । है सम्राट्‌ | मन ही परम ब्रह्महै। जो 
विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे मन नहीं व्यागता, सत्र 
भूत उसका उपकार करते हैँ तथा वह देव होकर देवको प्रप्त होता है ॥' 
“मँ आपको हाथीके समान हृ्ट-पुषट बेर उत्पन करनेवारी एकर हजार गौर 
देता ई एेसा विदेहराज जनकने कहा | उस याज्ञवल्कयने कडा, भेर 
पिताका बिचार था कि शिष्यक्रो उपदेशक द्वारा कृतार्थं किये भिना उप्तका 
घन नदीं ले जाना चाहिये, ॥ ६॥ 
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सत्यकाम इति नामतो जबा- | सत्यकाम रसे नामवाले जाबाक- 
लाया अपत्यं जाबाङः । चन्द्रमा | जबादाके पुत्रे । मनम चन्द्रमा 


मनसि देवता । आनन्द इतयुप- | दवता ष । आनन्द" बह १ 
निषत्‌ । यसान्मन एवानन्द: है । क्योकि मन ही आनन्द है, इस 


तसान्पनसा वै सम्रार लियम- ्यिहे सम्राट्‌ ! मनसे छीकी इच्छा 


ण 
भिकामयमानोऽभिहा्यते प्रार्थ- | केत इ९ उतम अमिहरण अथात्‌ 


। प्राना करता है । अतः जिस ल्ीकी 
यत ₹त्यथः । तखाद्‌ या [ज्ञयम- | कामना करते इए प्रार्थना करता है, 


= (= ¢ + 
भिकामयमानोऽमिहायते, तयां | उसी प्रतिरूप-अनुखप पुत्र उत्पन्न 


परतिरूपोऽचुरूपः पुत्रो जायते; स होता है, वह पुत्र आनन्दका हेतु है । 
आनन्दहेतुः पुत्रः; स येन मन- | जिस मनके द्वारा वह निष्पन होता 
सा निवेत्य॑ते, तन्मन आनन्द ६।॥| है, वह मन आनन्द है ॥ ६ ॥ 
"अयु 
द्ाकल्योक्त हृदयनह्मकी उपाप्तनाक्रा पएटप्हित वणन 


४.९ 


यदेव॒ ते करिविद्ववीत्तच्छृणवामेत्यत्रवीन्मे 
विदग्धः शाकल्यो हृदयं वे व्येति यथा मात्‌- 
मान्‌ पित॒मानाचार्यवान्‌ ब्रूयात्तथा तच्छाकल्योऽ्वीदद्यं 
वै ब्रह्मेत्यहदयस्य हि कि स्यादित्यत्रवीत्तु ते 
तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽत्रवीदित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ 
सम्राडिति स वे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हद्यमेवायतन- 
माकाराः प्रतिष्ठा सितिरित्येनदुपासीत का सितता याज्ञ- 
वल्क्य हद्यमेव सम्राडिति होवाच हदयं वे सम्रार्‌ 
सवेषां भूतानामायतनः हदयं वे सम्राट्‌ सर्वेषां भूतानां 
प्रतिष्ठा हृदये ह्येव सम्राट्‌ सवोणि भूतानि प्रतिष्ठितानि 
भवन्ति हृदयं वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म ननः हृद्यं जहाति 
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सवीण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवां भूत्वा दृवानप्येति य एवं 
विद्वानेतदुपास्ते हस्त्युषभ९ सदं ददामीति होवाच 
जनको वदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नानुकिष्य हरेतेति ॥७॥ 


[य्गवल्क्य -] (तुमसे किसी आचायने जोभी कटरा दै वह हम हुने 
[जनक] शुङ्चते विदग्ध हाकल्यने कडा हैक ह्धयहीक्चहै। 
[याज्ञवल्क्य] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ पुरम उपदेश 
करे, उसी प्रकार उस शाकलन्यने दय ही ब्म ह॑ एसा कहा है, क्योकि 
हृद यहीनको क्या मिल सकता है ? कितु क्या उसने तुम्रं उसके आयतन 
जर्‌ प्रतिष्ठा मी वत्मये है ?' [जनक मुत्र नही बनाये | [य्न 
बत्क्प-] हे सम्राट्‌ ! यह तो एक पादवास ही ब्रह्म हे ।› [जनक | "याज्ञ 
वल्क्य ! वह हमे आप बतटाइये ।' [याज्ञवःस्य.--] "दय ही आयतन है, 
आकाश प्रतिष्ठ है तथा इसकी "सिति" इस रूपम उपासना करे} 
[जनक] प्याज्ञवलक्य ! सितता क्या हं षे सम्रार्‌ ! हट दी शितता 
हैः एसा याज्ञत्रल्क्यने कहा, शराजन्‌ ! हृटय द्वी समस्त भूनाका आयतन 
है, हृदय ही सत्र मूतांकी प्रतिष्ठ ह ओर हृदयम ही समस्त भूत प्रतिष्टित 
होते हैँ । हे सम्राट्‌ | हदयी प्ररमत्रह्म हे । जो व्िद्रान्‌ स्तकी $ 
प्रकार उपासना करता हे, उसक्रा हृदय व्याग नटीं करता; सव भूत उसको 
उपहार समप॑ण करते हैँ ओर वह देव होकर दवोंको प्राप्त होता है । वैदेह 
जनकने कहा, 'म आपको हाथी समान हृष्र-पृष्ट कैट उन्न करनैत्रारी एक 
हजार गौणे देता ह । उस याज्ञवल्क्य कहा, भ्ेरे पिताक विचार था किं 
रिष्यको उपदेराके द्वारा कृताथं किये विना उसक्रा भरन नही ले जाना 
चाहियेः ॥ ७ ॥ 

विदग्धः शाकरयो हृदयं मै | विदग्ध शाकल्यने ष्दय ही त 
ब्रहेति । हदयं बे सम्राट्‌ सर्वेषां है रेसा कदा है ! हे स्रा ! हृदय 
पृतानाम्‌ आयतनम्‌ । नाम्‌- | ही मस्त मूर्तोका आयतन है । 
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रूपकमीत्मकानि हि भूतानि हृद- | नाम, रूप ओर कर्मतमक भूत हृदय- 
याभ्रयाणीत्यवोचाम श्ञाकट्यत्रा- | के दी आश्रित हैँ ओर हदयमे ही प्रति- 


हणे हृदयग्रतषठानि चेति । तसाद्‌ | त दैप हम शाकल्यत्राह्मणमे 


त ४ कह चुके है। अतः हे सम्राट्‌ | 

णिभू- ए < 

इये म सागि भ | समस्त भूत हृदयते ही प्रतिष्ठित हैँ । 
तानि प्रतिष्ठितानि मबन्ति । 


। अतः हदयकी खिति" इत रूपसे 
तखाद्‌ हृदयं धितिरित्युपासीत । | उपासना करे । हृदये प्रजापति 


हृदये च प्रजापतिः देवता ।॥७।। । दता है ॥ ७ ॥ 
। --------" <<. ~ ~ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतर्थध्याये 
प्रथमं षडाचार्॑त्राह्मणम्‌ ॥ १ | 





दवितीय ब्राह्मण 

जनककी उपस्नत्ति 
जनको ह वदेहः कूचौदुपावसपैन्नुबाच नमस्ते- 
ऽस्तु याज्ञवल्क्यानु मा शाधीति स होवाच यथा वे 
सम्राण्महान्तमध्वानमेभ्यन्‌ रथं वा नावं वा समाददीतैवमेवे- 
ताभिरुपनिषद्धिः समाहितात्मास्येवं ब्॒न्दारक आढ्यः सनन- 
धीतवेद्‌ उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः क गमिष्यसीति 
नाहं तद्‌ मगवन्‌ वेद यत्र गमिष्यामीत्यथ वे तेऽहं तद्‌ 

वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति ब्रवीतु भगवानिति ॥ १ ॥ 

वरिदेहराज जनकने कूच [ नामक एक विशेष प्रकारे आसन ] से उठ- 


कर्‌ [याज्ञवल्क्यके ] समीप जाकर कहा, याज्ञवल्क्य | आपको नमस्कार दै, 
मुञ्चे उपदेशा कीजिये ॥ उस (याज्ञवल्क्य) ने कहा, "राजन्‌ | जिस प्रकार बे 
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मागको जानेवाटा पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे रथ या नौकाका आश्रय ले, उसी 
प्रकार तु. इन उपनिषदों (उपासनाओं) से युक्त प्राणादि ब्रहमीकी उपासना 
कर समाहितचित्त हो गया है । इस प्रकार त्‌ पूर्य, श्रीमान्‌, अप्रीत्रेद्‌ ओर 
उक्तोपनिषत्क (जिसे आचायने उपनिषद्‌का उपदेश कर दिया है-रेसा 
हो गया है । इतना होनेपर भी तु इस शरीरसे छटकर कहँ जायगा ? 
[जनकः] “भगवन्‌ ! मै कहँ जार्जगा, सो मुञ्चे मादरम नहीं है ।' [याज्ञ 
वल्क्य--] अव मै तुञ्चे यही बतङाङगा--जहोँ तू. जायगा ।› [जनक] 
(मगवान्‌ मुञ्चे बतरषे ॥ १ ॥ 

जनको ह वेदेह; । यसत्‌ | "जनको ह वैदेहः" । चूक 
सविरोषणानि सर्वाणि ब्रह्माणि | याज्ञव्पय विरोषणोके सहित सम्पूण 
जानाति याज्ञवल्क्यः, तसाद्‌ाचाय- ब्रह्मोको जानता है, इसखिये जनकं 
कत्वं हित्वा जनकः कूचादासन- | आचायकल् ( ज्ञानित्वाभिमान ) को 
विदोपादुल्थाय उप समीपमवसपन्‌ छोडकर कूच -आसनविशेपमे उस्कर 


पाद्योनिपतन्नित्य्थः , उवाचो- उसमे समीप जा अर्थात्‌ चरणोम 

` गिरकर बोखा, (हे याज्ञवल्क्य ! तुम्हे 
्तवाय्‌-- नमस्ते तुभ्यमस्तु ह | नमस्कार ह; (अनु मा राधिः 
याज्ञवस्क्यः; अनु मा चाध्यनुशा- | अर्थात्‌ मेरा अनुशासन करो | 
धि मामित्यथं ;‡ इतिशब्दो वाक्य । [शाधीति इसमे] (तिः शब्द्‌ वाक्य- 


परिसमाप्त्यथः | | की समपि सूचित कलेके व्थि है । 
स होधाच याज्ञवल्क्यः यथा | उस याज्ञव्क्यने कडा, ९ 
ब लोके हे सम्राट्‌ महान्तं दीरथ- | सम्राट्‌ ! लोकम जिस प्रकार महान्‌ 
[१ | न्‌ र क्र ने जा व्रार्खा पर्ष 
मध्वानमेष्यन्‌ गमिष्यन्‌, रथं वा यानी छ्बे मागको नेव पुरु 
लेन गमि | स्थकसे जानेपर रथ ओर जल्से 
सटन यामच्यन्‌, नाव वा नेन जानेपर नौकाका आश्रय के, 
गमिष्यन्‌ समाददीत--एवमेवे- | उसी प्रकार तू इन उपनिषदो- 
तानि ` ब्रहमण्येताभिरुपनिषद्धि- | उपासनाभंसे युक्त इन तब्रहमकी 
¢ (५ 
युक्तानि उपासीनः समाहितात्मा- | उपासना करके समाहितचित्त हो 


बाह्मण २] 


ल्ाङ्रभाष्या्थं 


८९५९. 


9 व - व ष १ 


सि, अत्यन्तमेताभिरुपनिषद्धिः 
संयुक्तात्मासि; न केवलयुपनि- 
षत्समाहितः, एवं वृन्दारकः 
पूज्यथाद्यधेश्रो न दरद इत्यथः; 
अधीतवेदोऽधीतो वैदो येन स 
त्वमधीतवेद;) उक्ताथोपनिषद 
आचर्यैसतुम्यं स॒त्वघुक्तोपनि- 
ष्कः । 

एवं सवेधिभूतिसम्यन्नोऽपि 
सन्‌ मयमभ्यसख एव परमात्मज्ञानेन 
विनाकृतां एव ताबदित्यथः, 
यावत्‌ परं ब्रह्म न वेत्सि । इतो 
ऽखादेहाद्‌ विषुच्यमान एताभिः 
नैरिथखानीयाभिः समाहितः क्र 
कसिन्‌ गमिष्यसि, क वस्तु 
प्राप्स्यसीति ? 

नाह तद वस्तु भगवन्‌ पूजावन्‌ 


वेद जाने यत्र गमिष्यामीति । 


अथ यद्येव न जानीषे यत्र 
गतः कृताथ; स्याः, अहं बै ते 
तुभ्यं तद्‌ वक्ष्यामि यत्र गमि 
ष्यसीति । 


गयां है, अर्थात्‌ इन उपासनाओं 
से अत्यन्त संयुक्तचित्त हो गया है; 
केवर उपनिषदां ( उपासनाओं) से 
समाहित (संयुक्त) ही नीं है, इसी 
प्रकार बृन्दारक--पूञ्य ओर आच्य्‌ 
अर्थात्‌ श्रीमान्‌ भी है, भाव यह किं 
दरि न्दींहे ; तथा त अधीतवेद्‌.- 
जिसने वेदाध्ययन कर छ्य है, एेसा 
अधीतवेद है ओर उक्तोपनिषत्क-जिसे 
आचार्योनि उपनिषदोका उपदेश कर 
दिया है, रेस तू उक्तोपनिषत्क है | 

इस प्रकार सम्पूणं विभूतियोसे 
सम्पन्न होनेपर भी परमामाका बोध 
हुए जिना तू मयके मध्यमे ही सित 
है अर्थात्‌ तबतक तो त्‌ अकृतार्थ ही है, 
जबतक कि परब्रह्मको नदीं जानता | 
त्‌. यहसे- इस देहसे द्टुर्कर इन 
नौका ओर रथस्थानीय उपासना ओंपे 
समाहित होकर करो जायगा ? किंस 
वस्तुको प्राप्त करेगा £: 

[ जनक] हे भगवन्‌ | हे पूज्य | 
म उस वस्तुको नहीं जानता, जहां 
कि मै [ देह छोडनेपर | जाऊंगा ।' 

[ याज्ञवल्क्य-] (अच्छा) यदि तु. 
यह नहीं जानता किं कर्ह जानेपर 
त्‌ कृतार्थं होगा तो मँ तुस्चे वह स्थान 


 बतलाऊंगा जँ तू जायगा | 
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बरवीतु भगवानिति, यदि [जनक] ध्यदि सुञ्षपर प्रस्त 
है तो भगवान्‌ मुञ्च उसका उपदेडा 
ग्रसन्नो मां प्रति। करे ।' 
श्ृणु--॥ १ ॥ [ याज्ञवल्क्य-] 'सुन'-- | |} 
----~>0-<>-0ल~ ~ -- 
द्क्षिणनेचस्थ इन्द्रसंज्नक पुरुपका परिचय 
क, भ, | १ ॥ १९ | (^. 
इन्धो ह वे नामेष योऽयं दक्षिणेशक्षन पुरुषस्तं वा 
[+ (> व न न गेव , 
एतमिन्धः सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणैव परोक्षप्रिया 
इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥ २ ॥ 
यह जो दक्षिण नेत्रम पुरुष है, इन्ध नामव्राटा है, उसी इसत पुरूपको 
इन्ध होते हए भी परोक्षरूपसे इन्द्र कहते है; क्योंकि देवगण मानो परोक्ष- 
प्रिय है, प्रवयक्षसे देष करनेवाटे ह ॥ २ ॥ 
इन्धो ह वे नाम-इन् हत्ये- | दधो ह वे नम'--दन्ध' देसे 
वक्रामा, मश्र्े ब्रह्मेति परोक्त | नामाय €, चभ टी त्रम द" 
४ 7 इस प्रकार जिस आदिव्यान्तगन पुस्प- 
५ र म ४ ! | का पहले वणन क्रिया गया है, वह 
याज्य दश्चि णञक्षुन्‌ अद्ण [वदप ण यह हे जो कि वरिरोपरूपसे दक्षिण 
व्यवारखतः-- स च सत्यनामा; | नेत्रम सित दै; वरह सव्य नामव्राद्य 
तं बे एतं पुस्पं दीप्निुणत्वात्‌ | है; दीप गुण््ाद्म होनेसे उसका 
त्यक्षं नाम अस्येन्ध इति, त- | इन्ध यह प्रक्ष नाम है, उस इस 
तिन्ध ^ ~ | पुरप्रको न ते दए भी, परोक्ष 
मिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परो- | ˆ“ (न | च [र ह न 
= (= (~ र्पप ०३न्द्र घा कह ६; क्रक 
केण; यात्‌ परो (1 0 
प # „ 4 | देवगण मानो परकषप्रिय है, प्रक्ष 
हण द्विषन्ति । एष स्वं वेश्वानर- | करते ३ । यह्‌ त्‌ वैश्वानर आसमाको 


मात्मानं सम्पन्नोऽसि ॥ २॥ प्राप्तहोगयादै।२॥ 
9 
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वामनेत्रस्थ इन्द्रपत्ी तथा विरयाटका परिय ओर उन दोनके सस्ताव, 
अत्र, प्रावरण एवं मागारिका वर्णन 


अथेतद्‌ वामेक्षणि पुरुषरूपमेषास्य पल्ली विरा्‌ 
तयोरेष सरस्तावो य एषोन्तहदय आकारो ऽयेनयोरेतदन्नं 
य एषो+न्तहृदये छोदहितपिण्डोऽथेतयोरेतत्‌ प्राबरणं यदेतदन्त- 
९... (~~ _ ष, ___ न [9९ २ 
हदये जारकमिवाथेनयोरेषा सतिः सञ्चरणी येषा हदय 
| (~ र्‌ 0 ष, 
दृध्वी नाङ्यु्रति यथा केशः सहस्रधा भिन्न एबमस्यता 
हिता नाम नाड्योऽन्तहदये प्रतिष्ठिता मवन्त्येताभिवो एत- 
दाखवदाखवति तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर इवेव भवत्य- 
स्माच्छारीरादात्मनः ॥ ३ ॥ 
ओर यह जो बायें नेत्रम पुरुषरूप है, वह इतस्त (इन्द्र) की पत्नी विराट्‌ 
(अन्न) है; उन दोनोँकरा यह संस्ताव ( मिरनका स्थान ) है जो किं यह 
हृद यान्तर्गत आकाश है } उन दोनोंका यह अन्न है जो कि यड्‌ 
हृद थन्तर्गत छार पिण्ड हे | उन दोना का यह प्रावरण है जो तरिं यह ह रयान्त 
गत जाल-सा है | उन दोनोका यह मार्ग --संच(र करनेका द्वार है जो किं 
यह हृदयते उपरी ओर नाडी जाती है । जिस प्रकार सहश भागो व्रिमक्त 
हआ केरा होता है, वैसी दही ये हिता नामकी नाडि हृद्यके भीतर सित 
हैः | इन्दके द्वारा जाता इभा यह अन्न [ शरीरम ] जाता है; इसीसे इस 
(स्थूक शरीराभिमानी वैश्वानर ) से यह ( सृक्षमदेहामिमानी तैजस ) सुक््मतर 
आहार ग्रहण करनेवाला ही होता है ॥ २ ॥ 


अथैतद्‌ वामेऽकषणि पुरुषरूपम्‌, | ओर यह जो वाम नेत्रम पुरष- 


| त्थं पत्नी है--तु 
एषास्य पी--यं सं े्ानरमा- | स्प है, बह ससक पल देम 
निस वैश्वानर आप्माको सम्पन हए 


त्मानं सम्पनोऽसि तस्यास्येन्द्रस्य ह, उस इस भोक्ता इन्द्रकी यह्‌ 
` भोक्तर्मोम्येषा पतनी विराडन्नं । मेष्यरूपा पत्नी है; भोग्य होनेकै 
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भोग्यत्यादेव । तदेतदर्नं चात्ता | कारण विराट्‌ अन्न है । वह यह अन्न 

_ | ओर अत्ता खमे एक मिन होते 

चैकं मिथुनं खप्ने । कथम्‌ १ तयो- | है । किस प्रकार १ उन इृन्ाणी 

ओर इन्द्रका यह संस्ताव दै; जरह 

, ^ ~ | दोनों भिल्कर एकःदूसरेका संसतत 

सम्भूय यत्र संस्तवं डवाते अन्या- | ( प्रशंसा ) करते टै, वह संस्ताव 

न्यं स एष संस्तावः । कोऽसौ ए | कहलाता है | वह संस्ताव क्या है 

1 | जो कि यह हृदयान्र्गत आकारा 

» अन्तः | है | अन्तर्हृदयमे अर्थात्‌ मंसपिण्डरूप 
हदये हृदयस्य मां पिण्डस्य मध्ये | ददयकै मीतर । 


रेषइन्द्राण्या इन्द्रस्य चेष संस्तावः, 





य एषोऽन्तहेदय आकाशः 


अथेनयोरेतद्‌ वक्ष्यमाणमन्नं ओर ईन दोरक यह अगे कह। 
+ ¢ | जानेवाला अन्न-मोञ्य यानी यिति- 
रौ न ॥ ा १ ह कात है, वहक्याहै१जो कि यह 
य एषान्न्तहृ्दय लहहतपम्डा हदयके भीतर लोहितपिण्ड है-- 
रोहित एव पिण्डाकरारापन्नो | पिण्डाकारको प्रा हआ लोहित ही 
लोहितपिण्डः | अन्नं जग्ध दधा | लोहितपिण्ड हे | खाया हआ अन्नदो 
परिणमते; यत्‌ स्थूलं तदधो ्रकारते परिणत होताः जो स्थल 
- होता हे) वह नीचै चला जाता 
गच्छति; यदन्यत्तत्‌ पुनरग्निना | ओर जो सरे प्रकारका होता दै, वह 
पस्यमानं देधा परिणिमते- यो | पुनः अग्िसे पचाया जाकर दो प्रकार- 


मध्यमो रसः स लोहितादिक्रमेण से परिणत हो जाता है-- जो मध्यम 


कर, = ¢ (५ त + री १ रस होता है, वृह टोहितादि रमसे 
पाञ्चमोतिफं पिण्डं क्षरीरमुपचि- | पा्मौतिकः पिण्डप शरीरो पु 
नोति, योऽणिष्ठो रसः घ लोहि- | बनाता है ओर जो सूक्ष्मतम रस 
र होता है; वह हृदयमे मिधुनमावको 
तपिण्ड इन्द्र रिङ्ग 
इन्द्रस्य लिङ्कात्मनो हृदये छ न 


मिथुनीभूतख, य॑ तेजसमाच- । जेदितपिण्ड है, जिसे तैजस कते 
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८ दरे 
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शते । स तयोरि- ्रनद्राण्योहेदये है | वह सुक्ष्म नाडि्ोमे अनुप्रविष्टं 


मिथुनीभूतयोः घष्ष्मासु नाडीष्व- 
युप्रविष्टः सितिहेतुमेवति; तदे- 
तदुच्यते--अथेनयोरेतदन्नमि- 
त्यादि 1 

क्विशवान्यत्‌, अथनयोरेतत्‌ 
प्रावरणम्‌; युक्तवतोः ख- 
पतोश्च प्रावरणं मवति कोके, 
तत्सामान्यं हि करपयति श्चुतिः; 
कि तदिह प्रावरणम्‌ १ यदेतदन्त- 
हदये जारकमिव - अनेकनाडी- 
लिद्रबहुरत्वाज्ञालकमिव । 

अथेनयोरेषा स॒ति्मागेः , सश्च- 
रतोऽनयेति सश्चरणी, खम्राज्ञाग- 
रितदेश्चागमनमागेः; का सा 
सतिः १ येषा हृदयाद्‌ हृदयदेश्ा- 
दृष्वोभिष्ुखी सती उचरति नाडी; 
तस्याः परिमाणमिदयच्यते- 
यथा लोके केशः सहखधा भिनो- 
ऽत्यन्तस््ष्मो मवति, एव घ्ष्मा 
अस्य देहस्य सम्बन्धिन्यो हिता 
नाम हिता इत्येवं ख्याता 
नाच्यः; ताशान्तहेदये मांसपिण्डे 


होकर हृदयम मिथुनमावको प्राप्त हए 
उन इन्द्र भर इन्द्रणीकी सितिका 
कारण होता है; यही बात (अधैन- 
योरेतदन्नम्‌? इत्यादि वाक्यसे कही 
जाती है | 

इसके सिवा दृप्तरी बात यह है-- 
यद्वी इन दोनोंका प्रावरण है । लोके 
भोजन करनेवाख ओर सेोनेवाटका 
प्रवरण ८ आच्छादन ) होता है, 
श्रुति उक्तीकी समानताकी कल्पना 
करती है | यह वह प्रावरण क्या 
है ९ यह जो हृदयके भीतर जार-सा 
है--अनेकः नाडीचखिद्रोकी बहता 
होनेके कारण जाख्के समान है | 

ओर यह इनकी एति यानी मागे 
है; इससे सं चार करते हैँ, इटिये यह 
संचरणी अर्थात्‌ खप्रसे जागरित देशम 
अनेका मार्ग है | वह मागक्याहै१्जो 
कि यह हदयसे--हृदयदेदासे ऊपरकी 
ओर नाडी जाती है; यह उसका 
परिमाण बतलाया जाता दै-लोकमें 
जिस प्रकार सहस्रां मागमे बाँदा 
हआ केश अत्यन्त सुक्ष्म हयो जाता 
है, इसी प्रकार इस . देहसे सम्बन्ध 
रखनेवाटी ये हिता-हिंता नामसे 
विख्यात नाड्यो सुक्ष्म द्येती है, 
तथा ये हृदयके भीतर भां स-पिण्डमें 
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प्रतिष्ठिता भवन्ति; हृदयाद्‌ षिप्र- 
हढास्ताः स्त्र कदम्बकेसरवत्‌; 
एताभिनाडीमिरत्यन्त्ष्माभि- 
रेतद ननमाक्चवद्‌ गच्छदास्रवति 
गच्छति । 

तदेतद्‌ देवताशारीरमनेनानेन 
दामभूतेनोपचीयमानं तिष्टति ; | 
तसखाद्‌ यखात्‌ स्थूलेनान्नेनोपचितः 
पिण्डः, इदं तु देवताररीरं लिङ्गं 
सूप्मेणान्नेनोपवचितं तिष्टति । 
पिण्डापचयकरमप्यननं प्रविविक्त- | 
मेव मूतरपुरीषादिस्थूरमपेक्ष्य छि- 
द्स्यितिकरं स्वन्नं ततोऽपि पृष्ष्म- 
तरम्‌ ; अतः प्रविविक्ताहारः| 
पिण्डः; तसात्‌ प्रविविक्ताहारा- 
दपि प्रविविक्ताहारतर एषं रिङ्गा- 
स्मा इयेव मवति । असाच्छरीरा- 
च्छरीरमव शारीरं तसाच्छारीरा- 
दात्मनो वेशधानरात्तेजसः सष्मा- 
त्नोपचितो भवति ॥ ३ ॥ 








प्रतिष्ठित है ; कदम्ब-पुष्पकी केसर 
केः समान ये इृदयपे सव ओर पटी 
हृं है ; इन अत्यन्त सक्ष 
नाडियोंसे जाता इआ यह अन्न 
[ शारीरम सर्वत्र ] जाता है | 

वह यह ॒देवताङ्ारीर इस रञ्जु- 
भूत॒ अनसे बदृता ( पुष्टि प्राता ) 
रहता है ; अतः चकि पिण्ड स्थर 
अनसे वृद्धिको प्राप्त होता हे, यद 
देवताररीरख्प लिङ्गदेह सृक््म अनमे 
वृद्धिको प्राप्त होता दज सित रहता 
दै | मलभूत्रादि स्थृढ मागक्री अपेक्ना 
परिण्डकी वृद्धि करनेवाला अन 
। सुक््षदीर; उप्तमे भी लिङ्देह- 
कौ स्थिति करनेवाया अन्न तो 
अव्यन्त सूक्ष्मतर हं | अतः पिण्ड 
सुह्षमाहारी दै,उस सुःमाह्यरीसे मी यद 
टिङ्कातमा सूक्ष्मतर आदार करनेवरा् 
ही ह | इस रारीरमे-दारीर दी शारीर 
है, उस शारीर आमा वैश्वानरमे तैजस 
अधिक सष्ष्म अननद्रारा उपचित 
होताहं॥३॥ 
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प्रणात्ममूत दिद्रान्‌की सवात्मकताका वर्णन, जनककी अमयप्रापि 
ओर यान्नवल्क्यके प्रति आत्मसमर्पण 


स॒ एष हृदयमूतस्तेजसः 
सष्ष्मभूतेन प्राणेन षिधियमाणः 
प्राण एव भवति । 


बह यह हृदयमूत तैजस संष्म- 
भूत प्राणसे धारण किया जाकर प्राण 
ही हो जाता है] 


ब्राह्मण २] शाङ्करभाष्याथे ८६५ 
नना व्क "न विकाम ङित्‌ ज न नजर ण शमन न> भ 
तस्य प्राची दिक्‌ प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग्‌ दक्षिणे 
माणाः परतीची दिक्‌ प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिगुदञ्चः प्राणा 
ऊध्वो दिगध्वीः प्राणा अवाची दिगवाञ्चः प्राणाः सवौ 
दिश्ञः सवै प्राणाः स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो नहि 
गृह्यतेऽशीर्यो न हि हीयंतेऽसङ्खो न हि सज्यतेऽसितो न 
व्यथते न रिष्यत्यमयं वै जनक पाप्तोऽसीति होवाच 
याज्ञवल्क्यः । स होवाच जनको वेदेहोऽभयं ता गच्छताद्‌ 
याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नमस्तेऽस्त्विमे 
विदेहा अयमहमस्ि ॥ ४ ॥ 
उस विद्रानके पूवं दिशा पूत प्राण है, दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण हैः 
पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण हैँ, उत्तर दिश्या उत्तर प्राण है, ऊपरकी दिशा 
ऊपरके प्राण है, नीचेकी दिदा नीचेके प्राण हैँ ओर सम्पूणं दिशाँ सम्पूरणं 
प्राण है । बह यदह नेति-नेतिः खूपसे वर्णन किया इजा आत्मा अगृह्य है, 
वह ग्रहण नहीं किया जाता; वह अक्ञीयं है, शीणं (नष्ट) नहीं होता, 
असङ्ग दै, उतका सङ्घ नदीं होता; वह अन्दर है, व्यथित नहीं होता ओर 
क्षीण नहीं होता | हे जनक ! तू निश्चय अमयको ग्राप्त हो गया है-रेसा 
याज्ञवल्क्यने कहा । उस विदेहयज जनकने कहा) हे भगवन्‌ याज्ञवल्क्य ! 
जिन आपने मुञ्चे अमय ब्रह्मका ज्ञान कराया है, उन आपको अमय प्राप्त 
हो, आपको नमस्कार हो, ये विदेह देश ओर यह मै आपके अधीन है ॥४॥ 
तसखाख विदुषः क्रमेण बेश्ा- | क्रमशः वैश्वानरसे तैजसको, 
नरात्तेनसं प्राप्रख हदयात्मानमा- | उसते हृदयास्माको जर हदया्मासे 


पन्नसखय हदयात्मनश प्राणात्मान- 


प्राणाप्ममावको प्राप्त इए उस इस 
वी विद्वानके प्राची दिशा पूवंगत प्राण 
ग्गताः प्राणाः , तथा दक्षिणा | 7 आ 


दिग्‌ दक्षिणे प्राणाः, तथा प्रतीची है तथा दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण 
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दिक्‌ प्रत्य; प्राणाः, उदीची | है; इसी प्रकार पश्चिम दिशा पथ्िम 
दिगुदश्चः प्राणाः, ऊर्ना दिग्‌- राण है, उत्तर दिशा उत्त माण हे, 

ह उध्वं दिडा उष्व्रे प्राण है, नीचेकी 
ध्वा; भ्राणाः, अवाची दिगवाञ्चः | दिशा नीचेके प्राण है ओर सम्पूणं 
प्राणाः, सर्वा दिज्चः सर्व प्राणाः। | दिशार्णे सम्पूणं प्राण है । 


एषं विद्वान्‌ करमेण सर्वात्मकं इस प्रकार विद्वान्‌ क्रमशः सर्वा 
| सक प्राणको आलममाघ्रमे प्राप्त हो 


प्राणमात्मत्वेनोपगतो भवति । | जाता है । उस सर्वालमाका प्रय. 
तं सात्मानं ग्रत्यगात्मन्युपसंहूत्य | गातमामं उपप्तहार्‌ कर द्वष्टकेः दरष्ट्भाव 
, । अथात्‌ नेति नेति? इस प्रकार निर्देश 
द्रष्टं दर्टुमावं नेति नेस्यात्मानं | किये गये तुरम आत्माो प्राप्त हो 
तुरीयं प्रतिप्यते । यमेष विद्वान- | जाता दे । इस क्रमसे यह व्रिदरान्‌ 
। जिसे प्राप्त होता हे, वह यह “नेति 
नेन कमेण प्रतिपद्यते, स एष नेतिः इष प्रकार निर्देश किया गथा 
नेति नेत्यात्मेत्यादि न रिष्यती- | आत्मा ह । नेति नेति आमा ' इसमे 
त्यनतं व्याख्यातमेतत्‌ । | ठेकर न रिष्यति रहो कक वयस्या 
| पहले की जा चुकी ह| 
अभयं वे जन्ममरणादिनिमि- दे जनक ! तू अमयको अर्थात्‌ 
तभयशन्यं हे जनक प्राप्नोऽसि, | जन्म-मरणादिदन्य ब्र्मको प्राप्त हो 
इति हैवं किलोवाचोक्तवान्‌ | गमा दै-देसा निश्वय ही याज्ञवन्क्यने 
 याज्ञवसक्यः। तदेतदुक्तम्‌ । अथ बै | का । इस प्रकार यह कडा गया । 
तेऽहं तद्‌ वक्ष्यामि यत्र गमिष्य- | अव तषे वद बतखता हं जौ कित्‌ 
सीति । जायगा | 
स॒ होवाच जनको वेदेदोऽम- | उपस वैदेह जनकने कहा-हे 
यमेव ता त्वामपि गच्छताद्‌ गच्छ मगवन्‌-पूज्य याज्ञवल्क्य ! जो आप 
तु यस्त्वं नोऽसखरान्‌ हे याज्ञवरक्य | हमे अमय ब्रहमका ज्ञान करा रहे है, 
भगवन्‌ पूजावन्‌ अमयं बह्म वेदसे | अर्थात्‌ उपाधिकृत अज्ञानरूप पर्दको 
ज्ञापयसि श्रापितवानुपाधिकृता- | हयकर ब्रह्मकी प्रति करा रहै 
्ञानव्यवधानापनयनेन इत्यथः । । है, उन आपको भी अमय दी प्रा 
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किमन्यदहं विद्यानिष्क्रथाथं प्रय 
च्छामि, साक्षादात्मानमेव दत्त- 
वते; अतो नमस्तेऽस्तु; इमे 
विदेहास्तव॒यथेष्टं॑युञ्यन्ताम्‌; 
अथं चाहमसि दासमावे खितः, 
यथेष्टं मां राज्यं च प्रतिपद्यस्व 
त्यथः ॥ ४ ॥ 


हो । सा्नात्‌ आत्माका दही दन 
करनेवाठे आपको म इस धिदाके 
बदले ओर क्या द ? इसलिये आप- 
को नमस्कार है; यह विदेह-राञ्य 
आपका ही है, आप इसका यथेच्छ 
मोग करे ओर यह म भी आपके 
दासभावमे धित ह; तात्पर्यं यह है 
किं मुञ्चे ओर इस राञ्यको आप 
इच्छानुसार प्रत करं ॥ 9 ॥ 





इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 
दवितीयं कूचत्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 





तृतीय बराह्मण 


~ न 


जनकं ह वेदेदं याज्ञवस्क्यो 
य्पक्रमः जगामेत्यसयाभि- 
म्बन्धः । विज्ञानमय आत्मा 
साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म सवान्तरः पर 
एव-^नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्ध- 
दतोऽस्ति द्रष्टः इत्यादिशवुतिम्यः । 
सघ एष इह प्रविष्टो वदनादिलिङ्गः 


अस्ति व्यतिरिक्त इति मधुकाण्डे- 


जनकं ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो 
जगाम इव्यादि पसे आरम्भ 
होनेवाठे ब्राह्मणक्रा सम्बन्ध इस 
प्रकार दै- विज्ञानमय आत्मा साक्षात्‌ 
अपरोक्ष सर्वान्तर प्रह दही हैः; 
जैकषा कि सपे भिन्न कोई द्र 
नहीं हैः इसपर मिनन कोई दरष्ु 


। नहीं है इत्यादि श्ुतिसे षिद्ध 


होता है । इस देहम प्रवरिर वह 
भाषणादि चछिङ्गप्राखय विज्ञाना 
रारीरसे भिन्न है-रेसा मघुकाण्डमें 
अजातरालरुके संबादमे [ गाथं ओर 


ऽजातश्चघरसंबादे प्राणादिकतंख- । काके प्रशनमे ] प्राणादिके कर्तत- 


८&<८ 
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मोक्तृलप्रस्याख्यानेनापिगतीऽपि 
सन्‌ पुनः प्राणनादिलिङ्गयुपन्यख 
ओषसतग्रश्ने प्राणनादिलिङ्गो यः 
परामान्येनाधिगतः; श्राणेन प्रा- 
णिति! इत्यादिना,. ष्ट्रः 
इत्यादिना अट्प्श्क्तिखमावो- 
ऽधिगतः । 

तस्य॒ च प्रोपाधिनिमित्तः 


संसारः-यथा रजजृषरशचक्तकाग- 


गनादिषु सर्पोदकरजतमलिन- 


त्वादि पराध्यारोपणनिमित्तमेव 


न खतः, तथा । 


निरुपाधिक 
नेति नेतीति व्यपदेश्यः साक्षा- 
दपरोक्षात्‌ सबौन्तर आस्म ब्रह्मा 
श्षरमन्त्यामी प्रशास्ता ओपनिषदः 
पुरुषो विज्ञानमानन्दं ब्रहमत्यथि- 
गतम्‌ । तदेव पुनरिन्धसं्ञः 
्रवियिक्ताहारः, ततोऽन्तददये 


निरुपाख्या 
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भोक्तोतके निराकरणद्रारा ज्ञात हाने- 
पर भी फिर ओषस्त ( उषरस्त चाक्रा- 
यणके  प्रसनमे जो प्राणसे प्राणन 
करता हैः इत्यादि वाक्यद्वारा प्राण 
नादि टिङ्कका उपन्यास कर सामान्य- 
ख्पसे प्राणनादि - टिङ्गत्राखा जाना 
गथा ह, व्ही द्ृशिका दए हैः 
इ्मादि वाक्रयपे अदुप्द्राक्तिवमपर 
ज्ञात हआ है | 

उसे [ अज्ञान ओर उपक काथ 
अन्तःकरणादि इस | अन्य उपापिपरे 
कारण संसारकी प्राति दृह हे, तिप्त 
प्रकार कि रञ्नु, उमर, युक्तिः ओर 
आकाडादिमं सर्प, जल, रजन ओर 
मटिनता आद्विकी प्रतीति दृते 
आरोप करनेके कारण द्यी दहं, खनः 
नही, उसी प्रकार [ पँ समञ्नना 
चाहिये || 

इस प्रकार निरपापरिक) निस्पास्य 
(मन ओर्‌ वाणीका अ्रिषय ), नेति 
नेतिः इस वक्यसे निर्दय) साक्षात्‌, 
अपरोक्ष, सवरान्तर आत्मा, व्रह्म, अक्षर, 
अन्तयामी, प्ररास्ता, ओपनिषद पुर 
विज्ञन-आनन्दष्प ब्रह्म है- यह ज्ञात 
हआ । बही फिर ॒सृहषमाहार करने 
वाला इन्धसज्ञक वैश्वानर, पिर उसमे 
भी सूक्षमतर आहार करनेवाखा ह्य- 


लिङ्गात्मा प्रषिथिक्ताहारतरः; ततः । न्तव लिङ्गात्मा जर फिर उससे भी 
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प्रेण जगदात्मा प्राणोपाधिः; 
ततोऽपि प्रविराप्य जगदारमान- 
युपाधिमूतं रज्ज्वादाविव सपौदिकं 
विद्यया, (स एष नेति नेति" इति 
साक्षात्‌ स्वान्तरं ब्रह्माधिगतम्‌ । 
एवममयं परिप्रापितो जनको 
याज्ञवस्क्येनागमतः संक्षेपतः । 

अत्र॒ च जाग्रतस्वभ्रसुषु 
त॒रीयाण्युपन्यस्तान्यम्यग्रसङ्गन- 
इन्धः, प्रिवषिक्ताहारतरः, सर्वे 
प्राणाः, स॒ एष नेति नेतीति । 
इदानीं जाग्रत्खम्रादिद्वारेणेव 
महता तकण विस्तरतो 
ऽधिगमः कतव्यः; अभयं प्रापयि- 
तव्यम्‌; सद्धावश्चात्मनी विप्रति- 
पर्याशङ्ानिराकरणद्रारेण--व्य- 
तिरिक्तत्वं शुद्धसं स्वयन्यातिष्ट- 
मटुप्नश्चक्तिस्सूपत्यं निरतिश्चया- 
नन्दस्वामाव्यम्‌ अद्ेततं चाधिग- 
न्तव्यपू-इतीद मारभ्पते | आस्या- 
यिका तु विद्यासम्प्रदानग्रहणनि- 


सुक्ष्म ब्रणोपाधिक जगदासा जाना 
गया । किर रञ्जु आदिमे सपादिके 
समान उपापिभूत जगरत्माका भी 
ज्ञानद्वारा ख्य करके (स एष नेति नेतिः 
इक्त॒वाक्यद्रारा साक्षात्‌ सान्तर 
ब्रह्म जानां गया है | इस प्रकार 
संक्षेपतः शाखद्रारा याज्ञवस्वयपे जनक 
अमयको प्राप्त कराया गथा है | 
ययँ ८ द्वितीय ब्रह्मणमे ) [ उपा- 
सककी क्रपुक्तिषप ] अन्य प्रसङ्खसे 
(इन्ध ः्रविषिक्ताहारतरःप्सर््प्राणाः? 
स॒ एष नेति नेति" इत्यादिषपसे 
जाग्रत्‌, स्वप्नः सुषृक्ति ओर तुरीयका 
उल्छेख किया गया है । अब्र जाग्रत्‌, 
घप्नारिके दवाय ही महान्‌ तकसे 
उसका विस्तारपूत्रैक बोघ ओर अभय 
प्राप्त कराना है तथा विपरीत ज्ञानकी 
आराकाकरे निराकरणद्रारा आत्मके 
अस्तित्व, देहादिसे भिन्नत्व, ज्ुद्धल, 
सखयंप्रकारात्र, अदुप्तराक्तिख खूप) 
निरतिरयानन्डखमावव ओर अद 
तकरा भी बोध कराना है; इसीसे 
[ आगेक्रा ग्रन्थ | आरम्भ करिया जाता 
है | आस्यायिका तो विचके दान 
ओर्‌ प्रहणकती विपि प्रदशित करने 
यि तथा विरोषरतः विचयाकी स्तुतिकें 


मिभ्रकाशनाथा, विद्यास्तुतये च | न्य है, वरदानादिकी सनाते यह 
विशेषतः, बरदानादिख्चनात्‌ । | बात ज्ञात होती है। . 
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उनकके पाप यान्नवल्व्यका आना अर्‌ राजाका पह्टठे प्राप्त यि 
हए हच्यटसार प्रप करके कारण उनसे प्रच करना 
अ, दृह्‌ ल्क ॥ प क, क), 
जनक ह वेदेह याज्ञवल्क्यो जगाम समन न 
(~ ८ ललन को 
वदिष्य इत्यथ ह॒ यलज्ननकश वैदेहो याज्ञवच्क्यश्चाग्नि- 
=. ऋ, २१ ह 8 1] [५१ 
दात्र सम्रूदत तस्व ह याज्ञवद्क्त्ा वर्‌ दढा स ह्‌ कम 
य्‌ 1 | च ५९ द ५ पूव प्रच्छ 
प्रदनमेव वने त. हास्मे ददो तः ह सश्राडेव पूव पप्रच्छ ॥१॥ 
विदेहराज जनक्के पास याज्ञवल्क्य गये । उनका व्रिचार था मं कुछ 
उपदेरा नहीं कग | वितु, पहठे कमी विदेहराज जनक ओर याज्ञवल्क्य 
अग्चिहोत्रके विषयमे परस्पर संवाद किया था, उस् समय याज्ञवन्क्यन उमेवरदिया 
था ओर उसने इच्छनुपार प्रन करना ददी माणा था | यह वर याज्ञ 
वल्क्यने उसे दे दिया था; अतः उनमे पहटे राजने ही प्रन किया |१॥ 
जनकं ह वेदेदं याज्ञवल्क्यो व्रिदेहराज जनक्रके पास याज्ञ 
+ = वट गये उन्टाने ज = च 0 
जगाम । स च गच्छन्नेवं मेने | वल्क्य गे । उन्दोने जते दए देता 


मिन्तितवान्‌ न वदिष्ये किरि । विचार किया--यह सोचा किम 
न+ ॥ 3 त राजाके प्रति कुछ उपदेश नहीं करूणा; 
पि राज्ञ; गमनप्रयोजनं तु योगक्षे- | जानेका प्रयोजन तो योग-कषमके ल्मि 
माथप्‌। न वदिष्य इत्येवंसंकरपो- | या । दु उपदेशा नदीं करछगाः इ 
ऽपि याज्ञवल्क्यो थद्‌ यज्ञनकः पृष्ट- प्रकार ॒संकन्पतवरे होनेपर्‌ मी 


। श . याज्ञवल्क्यने जो-जो भी जनकने पृ 
बंस्त्त्‌ प्रतिपेदे; तत्र को हतुः वह॒ सभी वतलया; इस प्रकार 
संकर्पितसखान्यथाकरणे-इत्यत्रा- संकल्पित षिचारके विरुद्ध करनेमे क्या 

हेतु था, इस विषयमे श्रुति भख्याधिका 
स्यायिकामाचष्टे | बतखाती है | 

पूत्र किर जनकयाज्ञवस्कययोः | इसे पहले याज्ञवल्कय ओर जनक- 


संवाद आसीदगिद्यत्रे निमित्ते । | का अग्निहोत्रे निमित्तते संगद 
तत्र जनकष्ागिहेत्रविषयं विज्ञा- । इआ था । उमे जनककरे अग्रिदोत्र- 
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नणुपलम्य परितुष्टो यान्ञवरक्य- 
स्तस्मे जनकाय ह फिर बरं ददो; 
स च जनको ह कामभ्ररनमेव बरं 
वरे घृतवान्‌ तं च वरं हास्मै ददौ 
याज्ञवल्क्यः, तेन बरग्रदानसाम- 
येन अव्याचिख्यासुमपि यान्- 
वलकयं तूष्णीं सितमपि सम्राडेव 
जनकः पूवं पप्रच्छ | 
तत्रेवानुक्तेमेह्यविद्यायाः क 
मणा विरुद्रलात्‌; विद्यायाश्च 
खातन्त्यात्‌-खतन्त्रा हि बह्म 
विदा सहकारिसिाधनान्तरनिरपेक्षा 


पुरुषाथसाधनेति च ॥ १॥ 


विषयक ज्ञानको देखकर उससे संतुष्ट 
हो याज्ञवल्क्यने जनक्को वर दिया 
था; उप्र जनकने उस समय इच्छ- 
लुसार प्रन करनेका वर दही मागा 
था ओर्‌ याज्ञवल्क्यने उसे यह वर्‌ दे 
दिया था; उप्त वरप्रदानके सामध्य॑से 
कुछ कहनेकी इच्छाव न होने ओर 
नुप बैठे रहनेपर भी पहले राजा 
जनकने ही याज्ञवल्क्यसे पृद । 

कम॑से विरुद्ध होनेके कारण उस 
कमेकाण्डके प्रसङ्घमे ही ब्रह्विदाका 
वर्णन नहीं किया गय, क्योंकि विद्या 
तो खतन्त्र है-त्रहमव्रिधा खतन्त्र है, 
अन्य सहकारी साधनकी अपेक्षासे 
रहित है ओर पुरप्राथकी साधन- 
मूतहे॥ १॥ 


(क्य श ~ -- 


पुरूपके व्यवहारमें उपयोगी पच ज्योतिरा 
?-यारित्यज्योति 


याज्ञवल्क्य किं अयोतिरयं पुरुष इति । आदित्य- 


प | ९ 


ञ्यातिः सर्मा 


ति होवाचादित्येनेवायं 


क (न 


ज्योतिषास्ते पल्ययते 


कर्म कुरते विपव्येतीत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवस्क्य ॥ २ ॥ 
हे याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष किस उ्योतिवाडा है £ हे सम्राट्‌ ¦ यह 


आदिवयरूप उयोतिवाल है- रसा याज्ञवस्क्यने कहा, ध्य आदित्यरूप 
ज्योतिसे ही बैव्ता, सत्र ओर जाता, कभ करता ओर टीट जाता है । 
८याज्ञवस्क्य ! यह बात पेसीदी दहेः ॥ २॥ 
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हे याज्ञवस्क्येत्येवं सम्बोध्या- 
भियुखीकरणाथ, कि व्योतिरयं 
पुरुष इति--किमख पुरुषस्य 
उयोतिर्यन अयोतिषा व्यवहरति, 
सोऽयं किं उ्योतिः ? अयं प्राङृतः 
कायेकरणसंवातस्पः किरः पाण्या- 
दिमान्‌ पुरुषः प्रच्छयते । किमयं 
खावयवसंघातबाद्यन व्योति 
रन्तरेण व्यवहरति, आहो खित्‌ 
स्रावयवसंघातमध्यपातिना ज्या- 
तिषा ज्योतिष्कायमयं पुरूषो 
निवतेयति, इत्येतदभि्रत्य 
पर्ति । 


करं चातः, यदि व्यतिरिक्तन 


यदि वाग्प्रतिरिक्तन 
उ्योतिष्काथं निषैतंयति ९ श्रृणु 
तत्र कारणम्‌-- यदि व्यतिरिक्त 
नैव ज्योतिषा उ्योतिष्कायेनि्व॑ते- 
कत्वम्‌ अस॒ खभायो निधास्तो 


भवति, ततोऽख््टज्योतिष्का्य- 
विषयेऽप्यनुमायामहे व्यतिरिक्त 


ॐ ई । 
ज्यातिषा 


हे याज्ञवल्कयः इस प्रकार अपने 
अभिपुल करनेके ल्य सम्बोधन 
करके जनक पूछता टै-यह पुरुष किस 
उ्योतिव्राछा हं £ अर्धात्‌ इस पुरपकी 
ञ्योति क्या है, जिस ज्योतिसे 
कि यह व्यव्हार करता हें? [इसी 
अभिप्रायसे पूता ह-- | सो यह पुरूष 
किस ्योतिवाटा हं ! यँ इस 
पराकृत देहैद्धियसंध्रातरूप शिर भौर 
हाथ आदि अव्रयवोवाटे पुर्पके 
विषयमे प्रन किया जाता हं | क्या 
यह अपने अव्रपघांसे बाहर्‌ रहनेवाद्टी 
किसी अन्य अ्योतिमे व्यव्रहार्‌ करना 
है, अथवा अपने अवयवि संघातम 


रहनेवाटी व्यातिमे यद पुर व्यानि 
का कायं पूरा करना टहै-इस अभि. 
 प्रायमरे ही जनक पहता दं | 


कितु दहादिं संघातसे उयतिरिक्त 
अथवा अब्यतिरिक्ति किसी भी प्रकार- 
की उ्योतिमे यह अ्यातिकरा कायं 
पूणं करता हो--उ्तमे स्या हुआ ? 








इसमे जो कारण हें, सो सुनो-- यदि 
| इसका खमभाव्र किसी व्यतिरिक्त 


ज्योतिसि दही व्योतिका कायं पूरा 
करनेका निश्चय फिया जाय तो नौ 
ज्योति नहीं देखी गयी है, उस कार्यके 
विषयमे भी हम रसा अनुमःन करेगे 
कि यह कायं किसी व्यतिरिक्त जयोति- 


ज्योतिर्निमित्तमेवेदं कायेमिति; | के कारण ही हआ है; ओर यदि 
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अथाव्यतिर्कतिनेव खात्मना | यह अपनेसे अभिन्न ज्योतिद्रारा ही 
उ्योतिषा व्यवहरति, ततो- | ग्यवहार करता है तो ज्योतिका प्रक्ष 
ऽग्रत्यक्षेऽपि ज्योतिषि उ्योतिष्का- | न होनेपर भी ज्योतिका काथं देखने- 
येदरेनेऽव्यतिरिकतमेव स्योति- | पर अभिन्न ज्योतिका ही अनुपान 
रनुमेयभू्‌; अथानियम एव-- | करना होगा; यदि रेतसा मानँ कि 
व्यतिरिक्तमन्यतिरिक्त वा ज्योतिः  पुरुषके व्यव्हारकी दैतु व्यतिरिक्त 
पुरुषख व्यवहारहेतुः, ततोऽनभ्य- | या अव्यतिरिक्तं ज्योति टै-- इसका 
वसाय एव ज्योतिविंषये--इ्येवं | नियम ह ही नरी, तज तो ज्योतिके 
मन्वान; पृच्छति जनको याज्ञ- | विषयमे अनिश्चय ही रहेग--रेसा 
वल्क्यम्‌- फं उ्योतिरयं पुरूष | मानकर ही जनक याज्ञवःक्यसे पूछता 
इति । है कि यह पुरूष किंस उ्योतिवाला है 


नन्वेवमनुमानकोशक्े जनक- | भं्ना-र्वित्‌ यदि जनके देसा 
| अनुमानकौरशक है तो उसे प्रन 
स्य किं प्ररनेन, खयमेव कसान्न | करनेकी क्या आवदयकता थी, उसने 


॥ सयं ही [ अनुमान करके ] क्यो नहीं 
प्रात्षद्यत इत्‌ ए जान छखिया ९ 


। स्माधान-यह ठीक है; तथापि 
त न | छिङ्घ ओर र्गी [ अर्थात्‌ व्यापक 
रिद्िसम्बन्धविरेषाणामत्यन्त- | ओर व्याव्य ] के समबन्विरेमोकी 
सौकम्याद्‌ दुरवबोष्यतां मन्यते | भव्यन्त प््मताके कारण बह उन्हं 
हि | अनेकं विद्रानोके चि भी दुर्बोध 
बहूनामपि पण्डितानाम्‌, किशु- | समञञता है, एककी तो बात हवी क्या 
| है; इसीसे धर्म-जैसे सक्ष व्िषयका 

निर्णय कररनेके छ्य पसिद्भ्यापार 
८ अनेकोंकी गोष्ठी ) की अपेक्षा होती 
है तथा विरिष्टं पुरूषकी भी अपेश्चा 
होती है । कम-से-कम दज पुरुषोकी 


सत्यमेतत्‌; तथापि खिङ्ख- 


तेकस्य; अत एव हि ध॑घष्म- 





निण्ये परिद्यापार इष्यते, 


९ 


पुरुपविरशेष्पे्ष्यते--द्लाचरा 
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परिषत्‌, त्रयो वैको वेति; तसखाद्‌ | परिषद्‌ होती है, तथा [ सदाचार- 
वालं सम्पन्न ] तीन पुरुषोकी ओर [ अध्या- 

यदयप्यलुमानकौशलं राज्ञः, तथापि | तनिष्ठ ] एक पुरुपकी मी परिषद्‌ हो 
त॒ युक्तो याज्ञवस्क्यः प्रष्टुम्‌, सकती है । इसटिये यदपि राजमं 
_ . अनुमान करनेकी कुरारुता है, तो 
विज्ञानकोश्चरतारतम्योपपततः भी याज्ञवल्क्यसे पृछना उचित ही है; 
पुरुषाणाम्‌ । क्योकि पुरुषोंके विज्ञान ओर कोराल- 
| का तो तारतम्य होना सम्भवदहं। 

अथवा श्रुतिः खयमेव आख्या- अथवा पुस्पकी बुद्धिका अनुसरण 

र त ९ | करनेवाटी श्रुति आ्यायिकाके मिष- 
यिकाव्याजेन अयुमानमाग्प- | से अनुमानके मार्मका उन्टेख करके 
न्यस्य अखान्‌ बोधयति पुरषमति- हमे खगं ही बोध करा री है | 
[ समं राजा अथवा मुनि किक्तीकी भी 

मयुसरन्ती । युद्धिकी कुराक्ता अभिप्रत नीह || 
याज्ञवल्क्योऽपि जनकाभि- | . _ जनकके अभिप्रायको जाननेवाे 
्रायाभिज्ञतथा व्यतिरिक्तमात्म- | दीनेन यज्ञाल्वयजीने म वदादिसे 
~ विन व्यतिरिक्त आ्म्पोतिका बोधं कराने- 
उयोति्याधयिष्यनु 0 | कै लिये जनकको व्यतिरिक्ते ज्योतिका 
रिक्तप्रतिपादकमेव लिङ्गं प्रति- | प्रतिपादक लिङ्घ ही बतलाया; यथा- 
पेद, यथा-प्रसिद्धमादित्यञ्योति; | हे सम्राद्‌ ! वह प्रसिद्ध आदित्य 
सम्राडिति होवाच | ञ्योतिवाखा है, एेसा उन्होने कहा । 
कथम्‌ ! आदिस्थेनेव खावयव- किस प्रकार आदित्यञ्योतिव्राख 


संातव्यतिरिक्तेन चक्ुषोऽु- | द : [सो वसते दै] शह श्रृ 
पुरुष अपने अवयवसंधातसे 


ग्राहकेण ज्योतिषाय प्राकृतः पुरुष | व्यतिरिक्त नेत्रेनदियके अलुक 
आस्ते उपविशति, परययते पर्येति आदिव्यके द्वारा दही बेटता, 


्ेत्रमरण्यं वा तत्र गत्वा कर्मं | इपर.उधर क्षेत्र या जग्मे जाता, 
विपल्येति विपये व्हा जाकर कमे करता ओर जैसे 
ङरुते, विपर ति च| गया था, वैसे लोट भी आता है । 


यथागतम्‌।अत्यन्तव्यतिरिक्तिञ्यो- । पुरूषके अयन्त व्यतिरत्त ज्योतिष्टकी 
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तिष्टप्रसिद्धतप्रद्चनार्थम्‌ अनेक- | परसिद्धत प्रदरित कनके ष्ि य्य 


विद्चेष ५ अनेक विरेषण दिये गयेहैँ। ओं 
विद्ेषणम्‌; बाह्यनेकञ्योतिः- | नि । ओर 
© + व _ | बह्य अनेक अयोतिययोंका प्रदर्खन 
प्रदश्चनं च लिङ्खख्यागन्यमिचारि- | लिङ्गका अन्यभिचारिव प्रददीत 
त्वश्रदशेनाथम्‌ । करनेके स्मि है । 


जनक] याज्ञवल्क्य | य 
एवमेवैतद्‌ याज्ञवस्क्य ॥ २॥ टवी ही ह । (1 ह नात 


२-चनदरज्योतति 
अस्तमित आदित्ये यान्ञवस्क्य किं उ्योतिरेवायं 
पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य उयोतिर्भवतीति चन्द्रमसेवायं 
ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म॑ कुरुते विपस्येतीत्येवमेवेतद्‌ 
याज्ञवच्छ्य ॥ २॥ 

[ जनक--] हे याज्ञवल्क्य { आदिव्यके अस्त हो जानेपर यह पुरुष 
किंस उयोतिवाखा होता है £ [ याज्ञवल्क्य-] “उस समय चन्द्रमा ही इसकी 
व्योति होता है, चन्द्रमाख्प ज्योतिके द्वारा इ यह बेठता, इधर-उधर 
जाता, कम करता ओर रौर आता है ।; [जनक--] हे याज्ञवल्क्य | यह 
बात रेसीदही हे" ॥ ३॥ 

तथाप्तमिते आदित्ये याज्ञ- | (तथा आदित्यकरे अस्त हनेपर हे 
वल्क्य क्रि उ्योतिरेवायं पुरुष | याज्ञवल्कय ! य पुरुष किंस भ्योति- 
इति; चन्द्रमा एवास्य | वाखा होता है £ च्चन्द्रमा ही इसकी 
ञ्यातिः ॥ ३॥ ञ्योति होता है' ॥३॥ 





२-अग्निज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवस्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
किं ्योतिरेवायं पुरुष इत्यग्निरेवास्य अ्योतिभवतीत्यग्नि- 
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मैवायं अयोतिषास्ते पल्ययते कमं कुरुते विपल्येतीत्येवमे- 

वैतद्‌ या्ञवस्क्य ॥ ६ ॥ 

८हे याज्ञवल्क्य ! आदित्ये अस्त हो जनेपरर्‌ तथा चन्द्रमाके अस्त 
हो जानेपर य पुरूष किस व्योतिवाडा हता ह £ ४अगिनिद्दी उसकी ज्योति 
होता ह | यह अगमििख्प स्योतिके हारा ही वेदता, इवर-उधर जाता, करम 


करता ओर टोट आता है|) (हे याज्ञवल्क्य ! यह वातर्मीही है" ॥४॥ 

अस्तमिते आदित्ये चन्द्रमख- | आदिक अस्त टोनेपर ओर 

समितेऽधरिञपोिः ॥४।॥ | चन्द्मके अस्त टोनेपर अथि ज्योति 
दोताहं॥४॥ 


¢ - वारज्याति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवस्कव्य चन्द्रमस्यस्तमिनं 
दान्तेऽग्नो किं अ्यातिरेवायं पुरुष इति वागेवास्य उ्यातिभव- 
तीति वाचेवायं योतिषास्ते पस्ययते कमं कुरुत विपल्य- 
तीति तस्माद्‌ वे सम्राडपि यत्र खः पाणिनं विनिज्ञीयतऽथ 
भ, वभ न भ 

यत्र वागुच्चरत्युपेव तत्र न्यतीत्यवमवेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ ५॥ 
हे याज्ञव्रह्कथ ! आदिव्यकरे अस्त होनेपर, चन्धमाके अस्त हानेपर 
ओर अग्निक शान्त होनेपर यह पुश्प क्रिस अ्योतिव्राखा होता हं! वाके 
ही इसकी ग्योति ह्योती ह । यइ वाकरूप उ्योतिकै द्राण दी वेना, इवर 
उधर जाता, कम करता ओर छोट आता है| इ्मीसे हे सम्राट्‌ ! जं 
अना हाथ भी नही जाना जाता, वह्यं ्यांदह्ी वाणीका उच्चारण किया 
जातादहै कि पस चखाजतादहै |; ह याज्ञपर्क्य ! यङ्‌ बात ठेसी 

ही हेः ॥ ५॥ 
शान्तेऽग्नौ बाण्ज्योतिःबागिति| अग्ने रान्त होने व्रा 


ि व्योति है । वाक्‌, इस्त शब्दसे 
सन्द; प रिगरद्यते ; शब्दनं पिष- | राब्द ग्रहण किया जाता ह; ञब्द्‌- 


व्राह्मण ३ । 


. शाङ्रमल्याथ 
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येण श्रोत्रमिन््ियं दीप्यते; 
भ्रोत्रद्धिये सम्प्रदीपरे मनसि विवेक 
उपजायते; तेन मनसा बाधां 
चेष्टां प्रतिपद्यते-- “मनसा दयेव 
परयति मनसा श्रृणोति" (चर 
उ० १।५।३ ) इति ब्राह्मणम्‌ 
कथं पुनवौग््योतिरिति, बाचो 
ञ्यातिष्मप्रिद्धमित्यत आह-- 
तखाद्‌ वे सम्राड्‌ यस्षाद्‌ वाचा 
उ्यातिषानुगही तोऽयं पुरुषो ज्यव- 
हरति, तसात्‌ प्रतिद्धमेतद्‌ वाचो 
ज्योतिषम्‌; कथम्‌ १ अपि-यत्र 
यसिन्‌ काले प्रादरषि प्रायेण मेधा- 
न्धकारे सवज्योतिःप्रत्यप्तमये खो- 
ऽपि पाणिरैस्तो न विस्पष्टं निर्ञा- 
यते-अथ तखिन्‌ काले सवचेष्टा- 
निरोधे प्राप्रे बाह्यज्योतिषोऽभावाद्‌ 
यत्र वागुच्चरति; शवा वा मषति, 
गदंभो वा रौति, उपैव तत्र 
न्येति- तेन शब्देन ज्योतिषां 
श्रोत्रमनसार्नैरन्तयं भवति, तेन 
उयोतिष्कायत्वं वाक्‌ प्रतिपद्यते, 
तेन वाचा उ्योतिषोपन्येत्येव- 


रूप विषयसे ्रोत्रेश्िय दीप्त होती है; 
रत्रन्धियके सम्पक्‌ प्रकारसे दीप 
होनेपर मनम विवेक उत्पन्न होता हैः; 
उस मनसे बाह्य चेशका अनुभव 
करता है; (मनसे ही देखता है, 
मनसे सुनता हेः? एेसा प्रथम अध्यायके 
पञ्चम ब्रह्मणक्ा कयन है । 

कितु वाक्‌ किस प्रकार उधोति 
है १ वाकूका योतिं होना तो प्रसिद्ध 
नहीं है; इसीसे श्रुति कहती ठै;- 
दसीसे है सम्राद्‌ | चूंकि यह पुरुष 
वाणीखूप उयोतिसे अनुगृहीत होकर 
व्यव्हार करता है, इसल्यि इस वाणी. 


| का ज्योति होना प्रसिद्ध है । किंस 


प्रकार १ [सो बतरुते है-] जव 
जिस समय वर्षाकाले मेधके अन्ध- 
कारम प्रायः समस्त अप्रोति्ेकरे अस्त 
हो जानेपर अपने हाथका भी 
स्पष्टतया भान नद्धं होता, उस 
समय समस्त चे्ा ओंका निरोध प्रप्त 
होनेपर बाह्य उ्योतिआंका अभाव होने- 
से ज्य बाणीका उच्रारण होता है, 
वुत्ता भोंकता है अथवा गधा रेकता 
हे वहीं उसके समीप पुरुष चल 
जाता है; उस शब्दखूप ज्योतिसे 
श्रोत्र ओर मनकी निरन्तप्ता हो 
जाती है, इससे वाक्‌ ञ्योतिकी 
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उपगच्छत्येव तत्र॒ संनिहिता | का्य॑ताको प्राप्त दो जाती है, तात्पर्य 

यह है किं उस वाणीखूप ज्योतिपे 

मवतीत्यथंः ; तत्र च कमं कुरुते, | पुरुष उपन्येति समीप जाता अर्थात्‌ 

निकवर्ती हो जाता है ओर बह करम 
विपर्येति । त 

ता तथा पुनः खीट आतादह। 
तत्र वाग्ब्योतिषो ग्रहणं गन्धा- | यँ वाक्रूप भ्योतिका ग्रहण 
दीनायुपलक्षणाथेम्‌; गन्धादि- | गन्धादिके उपलक्षणके च्यि हैः 


च गन्धादिके द्वारा भी प्राणादिके अनु- 
भिरपि हि प्राणादिष्वजगृह्यीते ध गे । र 
ट ९ बरगृद्यतवु गृहीत होनेपर प्रवृत्ति ओर निव्रत्ति 


डततिनि्यादयो भवन्ति; तेन | आदि होते है; अतः उमे मौ 
तरप्यनुग्रहा भवति कायकरण- | देहेन्दरियसंघातका अनुग्रह होता है; 
संघातस्य; एवमेवेतद्‌ याज्ञ- | [जनक] दे यज्ञवरल्क्प ! यड बात 
वठ्क्य ॥ ५॥ एेसीही दैः ॥ ५॥ 
५-आत्मन्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्तेऽग्नौ रान्तायां वाचि किं ज्योतिरेवायं पुरुष इत्या- 
त्मेवास्य ज्योतिभवतीत्यात्मनेवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कमं 
कुरुते विपव्येतीति ॥ £ ॥ 
८हे याज्ञवल्क्य | आदित्यके अस्त होनेपर, चन्दमाके अस्त होनेपरः 
अग्निके शान्त हयोनेपर ओर वाक्के भी शान्त होनेपर यह पुरूष किंस ज्योति- 
वाखा रहता है £ (आत्मा ही इसकी ज्योति होता है । यह आत्मञ्योतिके 
दवारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कमं करता ओर पिर छोट आता है' ॥६॥ 
शान्तायां पुनवाचि, गन्धादि- | वाणीके शान्त हो जानेपर तथा 
(~ ् गृन्वा (1 हकोकेः \ 
ष्वपि च शान्तेषु बा्य्वनु्राह- | एदि ह ५ क 
त ह निवृत्त ह जानेपर इस पुरुष्की 
केषु, सवेप्रवृत्तिनिरोधः प्रापनोऽख । सम्पूरणं प्रत्तियोंका निरोध प्रात होता 


ब्राह्मण्य ३ | 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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पुरुषस्य । एतदुक्त मवति- 
जाग्रद्विषये बदिध्वानि करणानि 
चश्चुरादीन्यादित्यादिव्योतिभिर- 
नुगृह्यमाणानि यदा, तदा स्फुट- 
तरः संग्यवहारोऽख पुरुषख 
भवतीति; एवं तावज्ञागरिते 
खावयवसंघातव्यतिरिक्तेनेव ज्यो- 
तिषा उयोतिष्कायंसिद्धिरख पुरु 
षस्य दष्टा; तसात्ते बयं सन्यामहे- 
स्वेबाह्यञ्योतिःप्रत्यस्तमयेऽपि 
खमसुषुपिकारे जागरिते च तार- 
गवस्थायां खावयवसंघातव्यति- 
रिक्तेनैव ज्योतिषा ज्योतिष्का्य- 
िद्धिरस्येति, दृश्यते च खम्ने 
उथोतिष्कार्थपिद्धिः-बन्धुसंगमन- 
वियोगदशंनं देशान्तरगमनादि 
च; सुषुप्राचोत्थानम्‌-सुखमहम- 
खाप्स न किञ्चिदवेदिषमिति; 
तसखादस्ि व्यतिरिक्तं फिमपि 
ज्योतिः । 


है । यहाँ यह कक गया है-- 
जिस समय जाग्रत्‌-अवश्यामे आदि- 
व्यादि ज्योति्यांसे अनुगृहीत होने- 
वाटी चक्षु आदि इन्दि बहिगुख 
होती है, उस समय इस पुरषका 
ग्यवहार स्पष्टतर्‌ होता है; इस प्रकार 
जाग्रत्‌-अवस्थामे तो इस पुरुषके 
ज्योतिसम्बन्धी कार्योकी सिद्धि अपने 
अ्रयवसंघातसे व्यतिरिक्त अज्योतिके. 
दवारा दही देखी गयी है; अतः हम .. 
समश्चते है कि खप्र ओर पुषुप्िकारमे 
सम्पूणं बाह्य अ्योतियोके अस्त हो 
जनेपर तथा जाग्रत्काल्मे भी रेसी 
अवस्था आनेपर अपने अत्रयवसंघातसे 
व्यतिरिक्त ज्योतिके दारय ही इस 
पुरुषके ज्योतिसम्बन्धी काकी सिद्धि 
होती है; खप्नमे बन्धुओंके संयोग- 
वियोग दिखायी देने ओर देशान्तरमे 
जाने आदि ज्योतिके कार्योकी सिद्धि 
देखी दही जाती है; इसी प्रकार 
सुषृ्तिसे उटना ओर भमै घुखसे सोया 
उस समय कुह भी भान नहीं राः 
ठेसा अनुभव भी देखा ही जाता है । 
अतः कोई ्यतिरिक्ति उ्योति है | 
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किं पुनसतच्छान्तायां वाधि | कितु उस वाणीके शान्त होनेपर 
„ । कोन उ्योति द्येती है? सो बतलाया 
ज्यातिमेषति ? इत्युच्यते-आस्म जाता है- उस समय आतमा ही इत 
वाख उ्योतिभंवतीति आत्मेति | पुरुषकी य्योति होता है । आला-यह्‌ 
हेन्द्रिय्प अपने अवयवकघ्रातसे 
 व्पतिरिक्तः दद भौर इन्दियोका 
र कय कृरणावभस्कम्‌) अआद्‌-,. अ्रभास्क तथा आदित्यादि वाह्य 
त्यादिबाद्चम्योतिवंत्‌ सयमन्येना- अ्थोतियाके समान खयं किसी अन्ये 
नवभाखमानममिधीयते जयोतिः; भाति न दीनेनाटी व्योति कडा 


। जाता हं | तया [किन्दीं वाद्य उ्योतिया- 
अन्तःस्थं च तत्‌ पारिरेष्यात्‌-- मे न हेोनेके कारण बह प्द्धिप्य 


कार्यकरणव्यतिरिक्तं तदिति ' "पाये अन्तःस्थ ह; वद देद भौर 
४ ९... _ , उच्ियांमेभिनह-ग्रहतोसिद्धर्दी हो 
ण 1 त तर | | चुका दैः ओर जो ज्योति देददियते 
तर्त कयकरणसवातानुग्राहक मिन्नतथा देहैन्धियतमातश्री उपकः रक 
च ज्यातिस्तद्‌ बाद्यश्श्चरादिकरणे- दती 2 वह नेत्रादिं ब्य इन्दियासे 
 उपट्ग्र होती देवी जाती है; तितु 
 आदिवादि अ्योतियक्रे निच्रृत्त हो 
तचक्षुरादिभिरूपलम्यते, आदि- | जनेपर यह आत्मा उनकी तरह चष 
त्यादिज्योपिःषुपरतेषु; कायं तु| आदिमे उपर्व्य नदी दोतार्वितु तो 
भी चूंकि अ्योतिका कायदेखादही 

। जाता हं, इसलिये यह्‌ पुस्ष आघ्म- 
स्मनेवायं ज्योतिषा आस्ते पटथयते | ज्योतिसे ही वैव्ता, इधर-उधर जना, 


कमं ङुरुते विपल्येतीति; तसखा- | ‰? कस ओर एर टीट आता है; 


मन्तःस्थं उ्योतिसत्यिवगम्य- | ` ^ २० होता है पि निश्चय 
ग्यलनन्तः स्य उवातास्त्ववगन्य- | ही आतमा अन्तस्य स्योति है; यदी 


ते | किं च आदित्यादिञ्यातिर्वि- | नही, वह आिव्यादि व्योति्यंसि 
लक्षणं तदभौतिकं च; स एव । विलक्षण जर अभौतिक भी है; यही 


कायंकरणखादयवसधातव्यतिरि 


रुपलभ्यमानं द््टम्‌; न तु तथा 


उयातिषां द्यते यसत्‌, तसादा 
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देतयंचक्षुराग्राह्यलम्‌, आदित्या- | 


दिवत्‌ । 
न, समानजातीयेनैवोपकार- 


भा्मन्तिनि दशनात्‌ -यदादि- 
ऽन्यंज्योतिरवेलक्ष- त्यादिषिलक्षणं ञ्या- 
ण्ये मक्षेपः तिरान्तरं सिद्ध- 
मिति, एतदसत्‌; कात्‌ ? 
उपक्रियमाणसमानजातीयेनेव आ- 
दित्यादिज्योतिषा कथंकरण- 
संघातस्य मोतिकस्य भोतिकेने- 
वोपकारः क्रियमाणो दृश्यते; 
यथादृष्टं चेदमनुमेयम्‌; यदि नाम 
काये करणादर्थान्तरं तदुपकारक- 
मादित्यादिषज्ञ्योतिः, तथापि 
कायंकरणसंघातसमानजातीयमे- 

वानुमेयम्‌, कायंकरणसंषातोपका- 
रकलत्वात्‌, आदित्यादिज्योतिवत्‌ | 
यत्‌ पुनरन्तःखत्याद प्रत्यक्षत्व 
बेरक्षण्यमुच्यते,तच्च्वरादिज्येति- 
भिरनेकान्तिकम्‌; यतोऽग्रस्यक्षा- 
ण्यन्तःखानि च चक्षुरादिज्योती- 
पि भोतिकान्ये । वसरात्तय मनो- 
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कारण दहै कि वह आत्मञ्योति 
आदिव्यादिके समान चक्षु भादिसे 
म्राद्य नहीं है । | 
रवं ०-यह नदीं हो सकता, क्योंकि 
समान जातिवारे पदार्थसे ही उपकार 
होता देखा जाता है, आदित्यादिसे 
मिन्न जो आन्तर ञ्योति सिद्ध की गयी 
हे, वह टीक नदीं है; क्यं १ क्योकि 
जिनका उपकार किया जाता है, उन 
भौतिक देहेन्धियसंघातका अपने 
समान जातिवाले भौतिक आदित्यादि 
ज्योतिसे ही उपकार होता देखा जाता 
है; ओर जैसा देखा गया है, वैसा 
ही इसका अनुमान करना चाहिये । 
यदि देह ओर इन्द्रियोंकी उपकारकः 
उयोति आदित्यादिके समान उनसे कोई 
भिन्न पदार्थं है, तो भी उसे देहैन्दिय- 
संघातसे समान जातिवारी ही अनुमान 
करनी चाहिये; क्यांकिं आदित्यादि 
ञ्योतियोके समान वह देहेन्द्रियसंघात- 
का उपकार करनेवाटी है। इसक्रे सिवा 
अन्तःस्थ ओर अप्रव्यक्च होनेके कारण 
जो उसकी विलक्षणता बतलछयी 
जाती है, वह तो नेत्रादि ज्योतियोके 
द्वारा व्यभिचरति है; क्योकि अभ्रवयक्ष 
ओर अन्तःस्थ होनेपर भी नेत्रादि 
उ्योतिर्यां भौतिक ही है । अतः (आल- 
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रथमात्रम्‌-बिलक्षणमात्मञ्योतिः | जयोति इनसे विलक्षण है--यह सिद्ध 
सिद्धमिरि होता हैः दसा कहना तुम्हारी मनमानी 
दवामात | कल्पनामात्र है | 
£ + देहेन्दियसध 
कायकरणपंघातमावभाविलखा- | सके सिवा देहन्दियसंघातके 
त „ _ 6 रहनेपर दही रहती टे, इसलिये यह्‌ 
अत्मनः सषात- ध ~ = न | 
च प्तक | चैतन्यज्योति [ रूप आदिकं समान | 
साम्य युक्तयः अनुमीयते ज्यो तिषः। | संघातका ही धमं टै,एेसा भौ अनु- 
| मान होता है | सामान्यतो द अन 
न्तरम्‌ | ह्‌ > | ~ ^~ र ( 
| सामान्वता च्ल | मून तयिचारी होना है, इपत्यि 
चानुमानख व्यभिचारिलादभ्रा- | उसकी मामिका स्वाकार नर्द 
की जा सकती | आप सामान्यतो 
माण्यम्‌; सामान्यता दृष्टेन | द अनुमानके वल्मे दी तो 
१. अनुमान वाक्य इस प्रकार द--चेतन्यं दारीरथमः; तद्धावभावित्वान्‌, 
रूपतरत्‌ | 





२. अनुमान साधारणतः तीन प्रकारका दाता द--१. पर्ववत्‌, २. दापयन्‌ 
जर ३. सामान्यतो द॒ । कारण देग्वकर जो कावंका अनुमान क्रिया जाता दरः कह 


(~ ^, ४# 


ववत्‌? है, जेसे मेधकी धिरी हई घटा देवकर व्रृष्टिका अनुमान । काम द्वग्वक्रर 
जो कारणक्रा अनुमान होता दैः वह प्दोपवत्‌" कट्यना दः जम नदी वराद ययी 
देखक्रर पवंतपर ब्रेएटि होनेका अनुमान । तथा प्रत्यक्नमूल्छकर साधारण निवम या 
व्याप्षिके अनुसार जो परोक्षवस्तुका अनुमान किया जाना दः वह्‌ सामान्यना दृष 
अनुमान दे; जेसे प्रत्येक कायंका एक कर्ता देखा जता हः चूँकि यद्‌ जगत्‌ भी 
एक कार्यं है, अतः इसक्रा भी एक कर्ता अवदय दोगा | जो इमक्रा कर्ता हः वही 
ईश्वर दै । यहो %विमतं चेतन्यज्योतिः संघाताद्‌ भिन्नम्‌; तदद्धानकन्वात्‌, आरदि्वाद- 
वत्‌ (विवादकी विषयभूत चेतन्यज्योति नघातसे भिन्न दैः क्योकि यह संत्रातकरो 
प्रकायित करनेवाली हैः जैसे आदित्य)--इम प्रकार 'प्रकाराक प्रकादयसे भिन्न होना 
हैः इस व्या्तिके अनुसार परोक्ष 'चेतन्यज्योतिः को संघातसे भिन्न सिद्ध क्रिया जा 
रहा है; अतः यह सामान्यतो इष्ट अनुमान है | 

३. नेतर देदका प्रकाशक होकर भी देहसे पृथक्‌ न्दी टै; अतः संघ्रातकी 
प्रकाशिका होनेके कारण जो चैतन्यव्योतिको संघातसे भिन्न मिद्ध करते ह, उनका 
यह हेतु नेत्र आदिके विषय अनेकान्तिक ८ व्यभिचरित ) दो गया है--इसी 
युक्तिसे पूरवपक्चीनि सामान्यतो दृष्ट अनुमानको व्यभिचारी कडा दै | 


~~ -- - चन्र 1 न 
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हि भवानादित्यादिवद्‌ न्यतिच्ि 
उयोतिः साधयति कायकरणेम्यः; 
न च प्रस्यकमनुमानेन बाधितुं 
शक्यते; अयमेव तु कायेकरण- 
संधातः प्रत्यक्षं परयति शृणोति 
मनुते विजानाति च; यदि नाम 
ञ्योतिरन्तरमखोपकारकं खादा- 
दित्यादिवत्‌, न तदात्मा खात्‌, 
ञ्योतिरन्तरम्‌, आदित्यादिवदेवः; 
य एव तु प्रत्यक्षं दश्षेनादिक्रियां 
करोति, स॒ एवात्मा खात्‌ का्- 
फरणसंषातः) नान्यः, प्रत्यक्ष | 
विरोधेऽनुमानसखाप्रामाण्यात्‌ । 
नन्वयमेव वेदशेनादिक्रिया- 
यथोक्क्तरनै- कतु आत्मा संघातः, 
कानिकत्वम्‌ कृथ॒मविकटस्येबाख 
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दशेनादिक्रियाकतेखं कदाचिद्‌ 
भवति कदाचिन्नेति ! 
नेष दोषः, दृ्ट्ात्‌; न हि 
रजिरासपूकं॑दृष्टेऽनुपपन्तं नाम, 
स्वभमावस्यनि-  , = 
निमित्तत. न हि खद्योते प्रका- 
शाप्रकाशचकत्वेन 


निरूपणम्‌ 


आदित्यादिके समान अयोतिको देहं 
ओर इद्ियंसे भिन्न सिद्ध करते है; 
कितु अनुमानके द्वारा प्रप्यक्षका बाध 
नदीं हयो सक्ता; यह देहैन्धिथसंघात 
ही तो प्रत्यक्ष देखत, सुनता, मनन 
करता ओर विरोषरूपसे जानता है; 
यदि आदित्यादिके समान इसका 
उपकार करनेव्राखी कोई अन्प उ्योति 
हो तो वह अत्मा नीं हो सकती, 
अपितु अआ्ि्यादिके समान हयी कोई 
अन्य ज्योति होगी; जो भी प्रक्ष 
दरोनःदि कम करता है, वह्‌ देहेद्धिय- 
संवात ही आत्मा होना चाहिये, को$ 
दूस नहीं, क्योकि प्रवयक्षपे वित्तैव 
होनेपर अनुमानकी प्रामाणिकता नही 
हो सकती | 

प्रद्धान्ती-र्फितु यदियडइ संत्रात 
ही दश॑नादि क्रियाओंका करने 
अ्माहोतोरेसा क्यं होता दकि 
इसमे कोई षपिकार न अनेपर भी 
कमी तो इसमे ददानादि क्रियाओंका 
कतृख रहता है ओर कभी नहीं 
रहता ? 

ूर्व० -यह कोई दोष नीं है 
क्योकि रेषा देखा गया है जौर 
देखी इई बातमे अनुपपत्ति नरह 
होती; खयोतको प्रकाशक ओर 


८<छ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय 
क = रा, ~ प - ` क 2 
दृश्यमाने कारणान्तरमनुमेयम्‌; | अप्रकद।कलूपसे देखनेमे किसी अन्य 
कारणका अनुमान नदीं करना 

अनुमेयत्वे च केनचित्‌ सामान्यात्‌ | चाहिये; यदि किसीसे समानता 
व होनेके कारण उसके विपये भी 
सवं सवेत्रानुमेयं सात्‌; तचा- अनुमान क्रिया जाय तवतो षव्र 
जगह सव्रके विषयमं अनुमान दही 
करना होगा; ओर यह इष्ट नहीं है 
क्योकि पदाधका को$ खमभाव्रदहीन 
हो-एेसी बान नह द; अग्निका 
उष्णसखभाव होना अथवा जलछ्क] 
रीतल होना कफिप्ी अन्य कारणमे 
नही | यदि कङ्ठो करि खमवर भीं 
 प्राणिपराके ध्रमाधमक्री अपरश्तासे होना 
हे, तो ध्रमाधरमादिका भी किसी अन्य 
। निमित्तको अपक्ष रष्नेवाद्ा म्वमाव्र 
बा । माननेका प्रसङ्ग होगा । यदं 
वभ्रसङ्खः। अस्त्विति चेत्‌, न; तद- कहो कि होन दो, तो पह हाक 
नही; क्योकि इसमे अनवम्धाका 

नवस्थाप्रसङ्गः; स बानिष्टः । | प्रसङ्ग होगा ओर वड इथ नहीं । 
न, स्वप्नस्मृत्योदृष्टस्येव दशा- त 7 
सखभाववादि- गात्‌ -- यदुक्त ख- क थ र ४ 9 
र न देखे हएका ही ददन होना द 

` `` ` भूव्रवादना दह- | चमभावव्रादीनेजो कद्व भि दद्नादि 
स्थेव दशेनादिक्रिया न व्यति- | क्रिया देके ही है, उक्ते भिन्नके 


रिक्तस्येति, तन्न; यदि हि नहीं है सो पेपी वात नींद; 


| यदि ददशानादि क्रिया देहकी ही 
देहस्येव दशनादिक्रिया स्वप्ने 9 क | 


=. © + 
दृष्टस्यवं दशनं न सात्‌; अन्धः | न देखा जाता । अन्धा पुरूष खध्न 
खप्नं पड्यन्‌ दषटपूवमेव परयति, | देखनेके समय पहले देखे हए पदार्था 


निष्टम्‌; न च पदाथखमावो 
नास्ति; न म्नेरुष्णखामान्यम्‌ 
अन्यनिमित्तम्‌,उदकख वा शेत्यम्‌। 
प्राणिघमाघमांदयपेक्षमिति चेत्‌; 


धपाधमदर्निमित्तान्तरपेक्षम- 
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न॒ शाकद्रीपादिगतमदृष्टसूपम्‌; | को ही देखता है, जिन्हं पटे कमी 
नहीं देखा; उन राकद्रीपादिके 
पदार्थोको नदीं देखता; इसपे यह्‌ 
(~ ~ € है < + 
प्रयाति दृष्टपू्े बस्तु, स एव पूवं सिद्ध होता हे किं सवप्नम जो पहले 
(~ ठे से द र त | ह, 1 
विद्यमाने चक्षषयदरा्षीत्‌, न देह देले हृ९ प याक देखना है सीन 
त र पहले नेत्रके रहते हए उन पदार्था. 
इति; देदश्चेद्‌ द्रष्ट, स येना- | को देखा था, देहने नही यदि देह 
द्राक्षीत्‌ तसिन्धुदुधरते चक्षि खप्न ही देखनेवाटा होता तो जिनके द्रारा 
उसने पहले दे था उन नेत्रके 
तदव दृ्टपूव न पयेत्‌; असि | निकार ल्यि जनेपृर्‌ उन थद 


ततश्चेतत्‌ सिद्धं मवति-यः खमन 


च लके प्रसिद्धिः पूव ष्टं मया | पदार्थोको स्वप्नं न देवता; रितु 
जिनके नेत्र निकाङुलिये गये है, उन 
हिमवतः शृङ्गमदयाहं खप्नेऽद्राक्ष- अन्धोके मिषथमे भी सेके रेषी 
प्रसिद्धि है किओज सवप्नम तने पहले 
दला हआ हिमाख्यका शिखर देवा | 
तसादनुद्धतेऽपि चक्षुषि यः खप्न_ इससे यहज्ञात होता है कि जो स्वप्न 
देखनेवाखछा है, वही नेत्रकि न 
निकाल्नेपर भी द्रष्टा है, देह दरश 
गम्यते ।  नहीहै। 
तथा स्म्रतौ-द्रष्स्त्ररिकसे इसी प्रकार स्मरणम समञ्चना 
चाह ये-- द्र ओर्‌ स्मरण करनेवाले- 
की एकता होनेपरजो द्रष्ा होता है 
| ^ । वही स्मरण करनेवाखा होता है | 
चव ४. रः ति जब कि देसी बात है तमी आंख 
सरन्‌ ृषटपूवं यद्‌ रूप तद्‌ टष्टबरदब | मूदकर स्मरण करनेवाा भी जो 
~. ^~, पहले देखा इभा रूप है, उसे देखे 
पर्यतीति; तसाद्‌ यन्िमीकितं न य तिनि 


तन्न द्रष्टः यन्निमीरिते वच्ठषि | जिन भूद रवाह, वेनेत्र शा नदीं 


मित्युद्ध्रतचक्षुषामन्धानामपि;ः | 


दक्स एव द्रष्टा, न दह इत्यव- 





इददेन्द्ियादि- साते य एव द्र 
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रद्‌ सूपं परयति तदेवानिमीरि- | है, जो नेतके मूदनेपर स्मरण किये 

जानेवाठे ख्पको देखता है, व्ही 
तेऽपि चक्षुषि द्रष्टं आसीदित्यव- । त्रके न मूदनेपर भी द्रण थापा 


गम्यते । जाना जाता है | 


॥ 
॥ 


मृते च देहेऽविकरस्येव च । इसके सिवा शरीरके मर जनेपर 

९ ५ ` उसमे कोई व्रिकार न होनेपर भी वह 
सूपादिदरंनाभावात्‌-देदस्यैव । र्प्ादिका दर्शन नही करता --परि 
ष्टस्य तेऽपि दशेनादिक्रिया देहं दद्रा होता तो उसकं मरने 
सात्‌ | तसाद्‌ यदपाये देहे दशनं प्र ५ उम ूर्दनादि क्रिया होती । 
न मवति, य॒द्धावे च मवति; अतः जिसके देहम न रहनपर्‌ दशन 


क्रियाकत्‌ व दह दी होता ओर सनपर होता टं 


र्यवगम्यते ।  नही-रेसाज्ञात होता दं | 
चश्ुरादीन्येव दशनादिक्रिया- । यदि कहो कि नेत्रादि इया ही 
 ददानादि क्रिया करनेवाकीर्ह, तो एसी 
त णीति चेन) यदहमद्राक्च तत्‌, बात नहीं है, क्योकि | ्रै्ठी सिति. 
] दर्खन ओर सयदा भिन्न क्ताओं 
की क्रिया होनेके कारण "जिने म॑ने 
देण्वा था, उसका सटा कतार" एसा 
। अनुभव नहीं हो सकता था; अच्छा 
मनसोऽपि विषयलाद्‌ सूषादिवद्‌ तोः मन ही दथ द--देसा मन ते 
यह्‌ भी ठीक नही क्योकि खूप आदिकी 
भोति विषय ( दद्य ) होनेके कारण 
। मनका भी द्रष्टा होना प्म्भव न्ह हं | 
स्यं व्यतिरिक्तमादित्यादिव- | अतः प सिद्ध इआ कि चैतन्य- 
| | ज्योति अन्तः खय है ओर आदित्यादिके 

दिति सिद्धम्‌। समान रारीरसे मिन्न है । 


स्यशामीति भिन्नकवक््तं प्रति 


मुंधानानुपपतेः । मनस्तदीति चेन्न 


दरश्त्वा्यनुपपत्तिः । तसादन्तः 
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यदुक्तम्‌--कायंकरणसंषात- 
समानजातीयमेव ञयोति- 
रन्तरमनुमेयम्‌, आदित्यादिभिः 
तत्समानजातीयेरेष उपक्रिय- 
माणत्वादिति--तदसत्‌, उप- 
कार्योषकारकमावखानियमदशे- 
नात्‌; कथम्‌ ? पाथिवै- 
रिन्धनैः पार्थिवतवस्षमानजाती- 
येस्तरणोलपादिमिरग्नेः प्रज्व- 
रनोपकारः क्रियमाणो दश्यते; 
नच तावता तत्समान- 
जातीयेरेवाग्नेः प्रज्यरनोपकारः 
सवत्रानुमेयः खात्‌, येनोदके- 
नापि प्रज्वरनोपकारो मिन्नजाती- 
थेन वेदयुतस्याग्नेः जाटरस् च 
क्रियमाणो दश्यते; तसाद्‌ उप- 
कार्योपकारकभावे समानजाती- 
यासमानजातीयनियमो नाक्ति 
कदाचित्‌ समानजातीया मनुष्या 
मनुष्येरेबोपक्रियन्ते, कदा- 
चित्‌ खावरपश्वादिमिथ भिन्न 


एसा जो कहा कि देहैन्दिय- 
संघातके समान जातिवाखी ही 
किसी अन्य ज्योतिका अनुमान ` 
करना चाहिये, क्योकि आदि. 
त्यादि तथा उसके समानजातीय 
ज्योति्यासे दी संघातका उपकार 
होता है, सो भी ठीक नही 
है, क्योकि उपकार्थ-उपकारकमभावका 
कोई नियम न्व देखा जाता; किस 
प्रकार १ [सो बतछखते है] पार्थिव 
इन्धनसे एवं पार्थिवत्वमे समान जाति- 
वले तण ओर उल्प (घास ) आदिसे 
अग्निका प्रचल्नषूप उपकार होता 
देखा जाता दहै, कितु इतनेहीसे 
सर्वत्र एसा अनुमान नहीं कर्‌ लेना 
चाहिये कि उनके समानजातीय 
पदार्थोसे ही अनिका प्रखर्नरूप 
उपकार दोगा, क्योंकि उनसे भिन्न 
जातिवाठे जटसे भी व्रिजटीरूप अग्नि 
का तथा पेटके मीतरकी अग्निका 
प्रञ्वर्नरूप उपकार होता देखा जाता 
है; अतः उपकार्योपकारकभावमे 
समानजातीय अथवा असमानजातीय 
होनेका नियम नही है; कमी तो 
समानजातीय मनुष्य मनुष्यांसे ही 
उपकरत होते है ओर कभी स्थाघर 
एवं पञ्च आदि मिन जातिवाशेसे ही 
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जातीयः; तसाददहेतु; काेकरण- | उनका उपकार होता है; अत 
ता कायकरणसंघ्रातके समानजातीय 
संधातसमानजातीयरेव आदित्या- | आदिव्यादि स्योतियोसे उपक्रत होनेकै 
कारण दही आल्पभ्योति संवातके 
समानजातीय ही होनी चादिमे-यह 
कोई हेतु नदीं हं | 
ओर तुमने जो रएेसा कटा कि 
आहिव्यादिकी ्योतिके समान चक्षु 
आदि उच्ियांपे दिप्वायी दनवाटी न 
होनेके कारण [ आस्मग्योति अन्तः 
ओर्‌ मिनन प्रकारकी हं |--यह हेतु 
तो चक्षु आदिमे व्यभिचस्ि होनेके 
वा ध _ | कारण उत्त अन्य व्यातिकरा अन्तःस्थ 
पलक्षण्य च न साधयतः चक्षुराद- ओर्‌ त्रिरक्षण होना सिद्ध नहीं कर 
सक्ता, सो रेला कहना तीक नही 
भिरनैकान्तिकत्वादिति- तदसत्‌, 2, कथमि "च्‌ आदि उशवियमे 
भिन्न होने इए" | उनमे न दिम्बायी 
देनेके कारण आत्मञ्योति अन्तःस्थ 
एवं विलक्षण हं | इस प्रकार उपगुक्त 
हनुम व्रिशेपणक्मा देनेमे उसकी 
उपपत्ति हो सक्ती हं | # 


दिञ्योतिथिरपक्रियमाणसया 


दिति। 
यत्‌ पुनरात्थ-चक्षुरादिभिरा- 






दित्यादिज्योतिषैद्‌ अदृश्यवादि 


त्ययं हेतुऽर्योतिरन्तरसान्तःसखतव 


चक्षुरादिकरणेभ्योऽन्यतवे सतीति 





=, ~ 
हेताविंरोषणत्वोपपत्तेः | 
ॐ तावयं यह ह क्रि प्रहे अनुमानका स्वह्प योधा (आत्मज्योतिः अन्त 

खम्‌? आदित्यादिवच्वक्षुरादिमिरदसश्यत्वात्‌ ।› अथात्‌ आनमस्योति अपन भीनर द 
क्योकि वह सूयं आदिकी मति अंखिसे नदीं दिखायी देती । यह हतु नत्रके विपरयमे 
व्यभिचरति था; क्योकि अपना नेव मी अप्रने ही नेच्रसे नहीं देखा जा सक्ता | 
इस दोषको भिटनेके व्यि सिद्धान्तीने हेतुमे “चश्रुरादिकरणेभ्योऽन्यध्वे सातिः यह 
विरोषण जोड़ दिया । अव्र अनुमानका सरूप इस प्रकार हो गया--प्यात्मग्योतिः 
अन्तःखम्‌ चक्षुरादिकरणेभ्योऽन्यत्वे सति चक्षुरादिमिरटश्यत्वात्‌ ।› अर्थात्‌ 
आत्मञ्योति अपने भीतर सित है; क्योकि वह चक्षु आदि इन्द्ियेसि भिन्न दती 
हुई उन इन्द्रियो देखी नदीं जाती-एेसा देतु माननेपर कहीं मी दोष्र नही आता । 
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न म्र व वजो गरड रो ग्नो नको सिन र, व नद 


कार्यकफरणपंघातधमेखं ञ्यो- 


तथा उस अयोतिको जो देहैग्दरिय- 
संघातके धम॑वाङी बताया, सो भी 


तिष इति यदुक्तम्‌, तन्न, अनु- | दीक नदी है; क्योकि देसा माननेसे 


मानविरोधात्‌; आदिस्यादिज्या- 


९५, 


¢ € # + 
तिवत्‌ कायेकरणसंघातादथान्तरं 


छ (५ (> 


ज्योतिरिति द्यमुमानणुक्तय्‌; 
तेन विरष्यते इयं प्रतिज्ञा-^-काये- 
करणसंधातधमेलं उयोतिष इति । 
तद्धावमावित्वं त्वसिद्धम्‌, मृते 


देहे उयो तिषोऽद शनात्‌ । 
सामान्यतो दष्टयानुमानखा- 


प्रामाण्ये सति पानभोजनादिसवं- 
व्यवहारछोपग्रसङ्गः; स चानिष्टः; 
पानभोजनादिषु हि ्ुत्पिपासा- 
दिनिवृक्तियुपलन्धवतः तत्सम- 


न्यात्‌ पानमोजनाद्युपादानं दृश्य 


मानं रोके न प्रा्मोति; दृश्यन्ते | सामन्यतो दृ 


अनुमानसे विरोध आता है; आदि. 
व्यादि ज्योतिके समान यह अ्योति 
देहैन्द्रियसंधातसे भिन्न पदार्थ है, 
ेसा अनुमाने कहा गया है; उस 
अनुमानसे इस प्रतिक्ञाका कि उस 
ज्योतिमें देहेद्ियसंघातका धर्मत है, 
विरोध अता है; देह तद्भावभावित 
है [ अर्थात्‌ जबतक देह है, तबतक 
उसके धम॑शूपसे चैतन्यम्योति भी 
रहती है ] यह तुम्दारा हैतु तो असिद्ध 
है, क्योकि मृत देम वह ज्योति नदी 

देखी जाती ।# 
सामान्यतो दृ अनुमानकी 
अप्रामागिकता माननेपर्‌ तो भोजन 
ओर जख्पानादि सभी व्यवहारंके 
रोपका प्रसङ्क .उपदल्ित होगा; ओर 
वह इष्ट नहीं है; क्योंकि तब तो, जल- 
पान ओर भोजनादि करनेपर भूख 
ओर प्यासकी निव्रृत्ति देखनेवाटेको 
उक्ीकी समानतासे खोकमे जङ्पान 
ओर भोजन ग्रहण करते दिखायी 
देना सिद्ध नहीं हो सकता [ क्योकि 
नियमकोो वह 


% अतः इस हेतुके असिद्ध होनेसे तुम्हारा अनुमान अप्रामाणिक दै, इससे 
आत्मञ्यो-तिको देहेन्द्रियसंघातका धमं नहीं सिद्ध किया जा सकता | 
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ह्यपलन्धपानभोजनाः सामान्यतः | अप्रामाणिक मान ठ्गा] वितु जिन्हाने 
जलपान ओर भोजन किया है, वे छोग 
फर्‌ मी जल्पान ओर भोजन करनेसे 
्षुधा-पिपाक्तादि की निवर्तिका अनुमान 
॥ करके उसके घ्य प्रवृत्त होते देखे 
प्रवत मानाः | ही जते है | 
यदुक्तम्‌-अयमेव तु देहो दशना- | देखा जो कहा मि वी द 
। ददानादि क्रियाका कता हं; इसका 
दिक्रियाकर्तेति, तत्‌ प्रथममेव परि | तो “खमप्न ओर स्प्रतियांका दहसे भिन्न 
| कोई अन्य द्रष्ह' एेमा कहकर 
हत खमस्प्रत्यरदेहादथान्तरमूतो | पटले ही प्रह्दिर कर दिया गाहे | 
अनेन | तथा इसीसे [अयात्‌ संघातके द्रष्टृ 
द्रष्टेति । अनेनेव ज्यातिरन्तरस्य ल 





पूनः पानभोजनान्तरेः श्षुतिपिपासाः 
दिनिवृत्तिमनुमिन्वन्तस्तादध्येन 





उयोतिके अनात्मवा भी निषध कर 
दिया है | तथा खयोतका जो कभी 
प्रकाशकत् ओर कभी अप्रकाशक 
_ द॒द | बतठाथा, बह भी टीक नींद, क्योकि 
शकायकतवच्‌) तदतत्‌ः पष्मद्व- | र प्रकाराकस ओर अप्रकाशकत्य तो 
यवसंकोचग्रिकासनिमित्तवात्‌ प्र- | पल आदि अरोक सिकोढने ओर 
खोलनेके कारण हं | तथा यह जो 

काञ्चाप्रकाश्चकतस्य । यत्‌ पुनरु- | कहा किं (अवद्य फ देना?- ग्रह धरम 
1 , | ओर अधमका खभाव ही स्वीकार कर 
तमू'धमोथमोरवसयं करतत | लेना चाहिये; सो दसा खीकार 
करनेपर तुम्हारे ही सिद्धान्तकी हानि 
होगी । ओर इसीसे ८ सिद्धान्तमे 
भ्युपगमे भवतः सिद्धान्तहानात्‌ । | विरोध होनेके दी कारण ) तम्र 
दारा आदद्कित अनवस्था-दोष्का भी 

एतेनानवसादोषः प्रत्युक्तः । तखा-' निराकरण कर दिया गया । अतः 





अनात्मत्वमपि प्रत्युक्तम्‌। यत्‌ पुनः 





खथयातादेः कादाचित्क प्रकाश्चा- 





खभावोऽभ्युपगन्तभ्य हइति- तद- 


¢ 
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दस्ति व्यतिरिक्तं चान्तःस्थं | संषातसे पृथक्‌ जोर अपने भीतर ही 
सित आतमञ्योति है-यह सिद्ध 
ज्योतिरात्मेति ।॥ ६ ॥ हमा ॥ ६॥ 





आत्माका स्वरूप 
यद्यपि व्यतिरिक्तसरादि सिद्धम्‌,| यद्यपि आत्माका देहादिसे मिन 
होना इत्यादि बतिं सिद्धद्ये गथींतो 
तथापि समानजातीयायुग्राहकल- | भी आदिप्यादि समानजातीय पदार्थो. 
काही अनुग्राहकत देखनेके कारण 
उत्पन्न इई भ्रान्तिसे "आला इन्दिर्यो- 
चान्यतमो व्यतिर्क्ति बा इत्य- | मेसे ही कोई एक है अथवा उनसे 
भिन्न हैः इसका विवेक न होनेसे 

विवेकतः प्रच्छति- जनक पृषता है- 
कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्त- 
-्योतिः पुरुषःस समानः सन्ुभो टोकावनुसञ्चरति ध्याय- 
तीव छेछायतीव स हि खम्रो भूत्वेमं लोकमतिकामति 

म्रत्यो रूपाणि ॥७॥ 

"आत्मा कौन है ? [याज्ञवस्क्य-] ध्यह जो प्राणोमे बुद्विव्ततियोंके 
भीतर रहनेवाला विज्ञानमय जयोतिः खरूप पुरुष है, वह समान (बुद्धिवरृत्तियोके 
सद्र) इआ इस लोक ओर परछोक दो्नोमे संचार करता है । वह [बुद्धि 
वर्तिके अनुसार ] मानो चिन्तन करता है ओर [प्राणदृत्तिके अनुरूप होकर 
मानो चेष्टा करता है । वही खप्र होकर इस खोक ( देहेन्दियसंघात ) का 
अतिक्रमण करता है ओर [रारीर तथा इन्दरियख्प| मृष्युके रूपका भी अति 
क्रमण करता है ॥७॥ 

कतम इति ; न्यायस्रह््मताया | "कतम इतिः-सुक्ष्म युक्तिर्या 
मषस्वोनित्यं॑दुरविंज्ञेयत्वादुषपद्यते | कठिनतासे समञ्षमे आती दहै; इस्- 
बीनच भ्रान्ति; । अथवा | चियि भ्रान्ति होनी सम्भवदही है । 


५ ण 
दशेननिपित्तभ्रार्त्या करणानामे- 
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दारीरव्यतिरिक्ते सिद्धेऽपि करणा- | अथप्रा आसा रागीरमे त्तिसिकि सिद्र 
होनेपर भी प्परस्त इच्धिर्या चिज्ञान- 
_ वती-पी जन पडती है) क्यातिं 
कृत॒ आमना नुषलन्वल्वात्‌ ; | आसा उनसे प्रथक्‌ व्यते उपचय 


नि सर्वाणि षिज्ञानवन्तीव, पिवे- 


अतोऽहं एच्छामि-कतम आत्पेति; | नही दो । इतव्मि म भूना ट 
। रि आत्मा कौनसा हं? जिसका 

# १३ 1 क (शप । ् = [कषप न 
कतमोऽसौ दहेन्द्रियप्राणमनःसु, | आपनं उल्खेख कपाट) वह आमा 
द ~ ~ | शरीर, इन्दिय,प्राण ओर मन- इनम 
स्त्वयाक्त आत्मा, येन ञ्यो- वेना त, जित उपोतिः 
॥ +. से कौन-सा है, जिस ्योतिकर द्वार 


तिषास्त इत्युक्तम्‌ । पुरुप वैरता ट-ेसा कड्या गवा हे । 


अथवा योऽयमात्मा तवया- अथा जो यह आन्न आपको 
मिपरेतो विज्ञानमयः, स्थं इमे | विज्ञानमयस्पसे अभित्रत दह, सो ये 
। सभी प्राण त्िज्ञानमपकरे समान हः 
इन प्राणाप वह कौनसा दं ? जिस 
प्रकार उपथित ब्रह्मगामं ये समी 
नजष्ली है, इनम चछह। वेद्‌ द्का 
। जाननवाला कौन हं ? | 
कतम एषु षडङ्घविदिति। | जाय । ] 
पूथेसिन्‌ व्याख्याने कतम आ- | [इन दोनों व्याल्याओंमेमे , पूव 
तेत्येतावदेव प्र्तवाक्यम्‌, यो- | गयस्य कतम आताः ( कोन-सा 
ऽयं विज्ञानमय इति प्रतिवचनम्‌ ; | भसा है) इतना ही प्रदनवाक्य टे, 
द्वितीये तु व्याख्याने प्राणेष्वि- | र शोऽ्यं विज्ञनमयः' इादि 
सेवमन्तं प्रश्चवाक्यम्‌ । अथवा उत्त € तथा दूसरी त्स्याम 
५ ~. | प्प्राणपरः यहातक प्रडनवाक्य हं अथवा 
सवसव प्रल्वाक्यस्‌-वनज्ञनमया 1 तर््योतिः पुरषः 
यन्तः ध ज्ञानमयो हवन्तव्येतिः ; 
घन्तन्धीति परुष; कतम इत्ये | कतमः' यहोँतक सार ही प्रलवाक्य 
तदन्तम्‌। योऽयं विज्ञानमय इ्ये- | है । कितु योऽयं विज्ञानमयः, इत 
तस्थ शब्दस्य निध्‌।रिताथंषिेष- 


प्राणा विज्ञानमया इव, एषु 
प्राणेषु कतमः ? यथा समुदितेषु 
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ब्राह्मणेषु, सवं इमे तेजखिनः ध 
न साप्रनरिया 








 दाब्दका निश्चित अथविशेषसे सम्बन्ध 
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विषयत्वम्‌,कतम आस्पेतीतिन्म्द- 
स्य प्रभवाक्यपरिसमाप्त्यथखम्‌- 
व्यवहितसम्बन्धमन्तरेण युक्त- 
मिति कृत्वा, कतम आस्पमरेतीस्ये- 
वमन्तमेव प्रश्चधाक्यम्‌, योऽयमि- 
स्यादि परं सवमेव प्रतिवचन- 
मिति निवीयते । 
योऽयमित्यारमनः प्रसप्र्षला- 
आत्मनो विज्ञान- न्निदेश + ; विज्ञान 
मयो विज्ञानप्रायो 
वुद्धिविज्ञानोपाधि- 
सम्पकाविवेकराद्‌ विज्ञानमय इत्यु- 


भगरत्वधिदोपणे 


भ, 

न [| 

$, [| 
= ^ 


च्यते - बुदिविज्ञानसम्प्रक्त एव 
हि यसादुपरभ्यते,राहुखि चन्द्रा- 
दिव्यसम्पृक्तः ; बुद्धिं स्वाथ 
करणम्‌, तमसीष प्रदीपः पुरोऽध- 
धितः; (मनसा दयेव परयति 
मनसा श्रृणोति इति यक्तम्‌ । 
बुदिविज्ञानालोकविशिष्टमेव हि 


सवं विषयजातयुपरम्यते, पुरो- 
ऽचस्यितप्रदीपारोकविशिष्टमिव त- 


मसि; द्वरमघ्राणि खन्यानि 


रखनेवाडा होना तथा (कतम आसतिः 
इसमे इति शब्दका प्रस्नवाक्यकी 
समापिके स्यि होना किसी व्यवहित 
सम्बन्धके बिना दही उचित है-रेसा 
समश्चकर “कतम आत्मेति, इतके 
इति शब्दपर्यन्त ही प्र्नवाक्य है; 
ध्यो ऽयम्‌ इत्यादि आगेका सारा वाक्य 
उत्तर ही है- रस्ता निश्चय होता है| 

आतमा प्रत्यक्ष हे, इसलिये “योऽ 
यम्‌? (जो यह) पैसा निर्देश किया 
गया है; विज्ञानमय विक्ञानप्रायः 
यद्धि-विज्ञानरूप उपाधिके सम्पकका 
व्रिवेक न होनेके कारण यह विज्ञन- 
मय कहा जाता है; क्योकि जिस 
प्रकार राह चश्मा ओर सके 
सम्प्कामे आकर ही उपट्न्ध होता है, 
उसी प्रकार यह बुद्धिरूप विज्ञानसे 
सम्प रखकर ही अनुभवे आता है; 
अन्धकारमे सामने रखे हए दीपके 
समान बुद्धि दी सब प्रकारके व्यापासें- 
का साधन है; 'मनदीषे देखता है, 
मनहीते सुनता है" रसा कहा भी 
है | जिम प्रकार अन्धकरारमे समस्त 
पदार्थं सम्मुखस्थ दीपकके प्रकाशसे 
युक्त होकर ही उपर्न्ध होते है, 
उसी प्रकार सारे पदाथ बुद्धिरूप 
वरिज्ञानके आलोकसे विरिष्ट होकर 
ही उपज्च होते है । अन्य इन्द्रिया 
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करणानि बुद्धेः; तसात्तेनेव | तो बुद्धिकी द्वारमात्न ह । इसच् 

आत्मको उस ( बुद्धि) केद्राराही 

पिदेष्यते--चिज्ञानमय इति । | विज्ञानमय इस प्रकार विदोषिति किया 
जाता है| 

जिनके मततम पविज्ञानमयः खाब्द- 

कगे व्यास्या (परमात्माकी विज्ञप्तिका 

व्रिकरारः हँ, उनका यद अथ, प्रज्ञान 

मयः (मनोमयः इत्यादि तैत्तिरीय 


येषां परमात्मषिज्ञप्तिषिकार 
श्रृतियोमे विज्ञानमय शाब्दका दृसरा अथं 


मयर विक्राराथ- इति च्यास्यानप्‌) 
त्वनिराकरणम्‌ तेषां (विज्ञानमयः 9 


।मनोमयः' इत्यादो विज्ञानमय- 
देखे जानेके कारण, श्रुतिविरद्र सिद्ध 
होता हे ।# जरह किसी पदक अथे 
संदेह हो वह अन्य स्थानम निधित 
प्रयोग दणकर्‌ उसके अनुसार ही 
निश्चय क्रिया जाताहं; इसकरै पवा 
वाक्यरोपसे अथवा निधित न्याय 

| वल्से भी उसका निश्चय दहो सकता 


निधितन्पायबलादू बा; सधीरिति | दं । तथा आगे प्त्री: ' (वुद्धि 
_ सहित ) एसा पाट दहं ओर ट्यन्तः' 
चात्तरत्र पाठात्‌, दहन्तः" इति | रेसा वचन भी ह; इनसे भी उसका 
विज्ञानग्रायता--विज्ञाना्िक्य दही 
उचित है| 
च, (० = (५, य क © = 
शणेषिति स्तिरकमदो प्राणेषुः ह॒ सप्तमी व्यति. 
°प्राणघुः (हृद्‌ नाथ --यथा | रेक रित == ऽभे 
शयादमरोगाना- "' सप्तमी ए र दशित करनेके लिय 
भिप्रायः व्रृक्षृषु पाषाण इति | है; लेसे ववषु प्राणः यहो 
#% तासं बह हे ९ इन तैत्तिरीय-श्रुतियोमिं मयट्‌ प्रत्यय प्राचुर्यं ( प्रायः 
अथवा आधिक्य ) अथम ही हो सकता दै, विकारार्थक नदीं हो सकता ; इसलिये 
यदि या इसका अथ विकार किया जायगा तो इसका उन श्रुतिर्येसि विरोध होगा ; 
इसलिये यहा मी इषे प्राचुरयार्थक्र ही समञ्चना चाहिये | 
† क्योकि यदि आत्मा विन्ञानका विकार होगा तो उसे मोक्ष नदीं 
मिरु सकता | 


शब्दस्य अन्याथेदशनादश्रौता्थ- 
तावसीयते; संदिग्यध्च पदा- 
थाऽन्यत्र निधितप्रयोगद शनानि- 
धारयितुं शक्यः; वाक्यदोषात्‌, 


वचनाद्‌ युक्तं विज्ञानप्रायत्वमेव । 


न~ 


ब्राह्मण ३ |] हाङ्करमाष्याथं ८९५५ 
निन न क) नव नि न> वरि क अवक वव ङु व्क 


सामीप्यलक्षणा ; प्राणेषु हि | सामीप्य अर्थको क्षित करानेवाङी 
् | सप्तमी है,# प्राणोम ही आल्माकी 
स्यतिरेकाव्यतिरेकता संदिह्यत | मिन्नता या॒अभिन्नताके विषयते 


संदेह होता है; अतः प्राणः 
अर्थात्‌ प्राणोसे मिन है, क्योंकि 
जो जिनमें होता है, वह उनसे 


1 मिन होता ही है; जैसे पषाणोमे 


यथा पाषाणेषु वृक्षः । होता है ] | 
हृदि तत्रैतत्‌ खात्‌प्राणेषुप्राण- | शदि'--दृदयमे, वहो यह रहता 
जातीमेव बुद्धिः खादित्यत आह- | है प्राणाम ाणनातिकौ हं इदि 
टृधन्तरिति। हृच्छब्देन पुण्डरी न 
्टयन्तःः | यद्य हत्‌” राब्द से पुण्डरी 
काकारो मांपपिण्डम्‌, तारस्थ्याद्‌ | काकार मांसपिण्ड कडा गया है, 
बुद््त्‌, तस्यां हृदि बुद्धो; अन्त- | उसमे रहनेके कारण बुद्धि हृत्‌ है, 
रिति बुद्विव्त्तिव्यतिरेकप्रदशे- 


उस हतं अर्थात्‌ बुद्धिम; (अन्तः? 
नार्थम्‌ , उ्योतिरवभासात्मकत्वा- | द्धि्तिसे उकतकी मिननता 
दारमोच्यते ; तेन दयवमास्षकेन 


आत्मनः ; प्राणेषु प्राणेभ्यो 


व्यतिरिक्त इत्यथः ; यो हि येषु 





प्रदरित करनेके ख्ये हे; प्रकाश- 
खखूप होनेके कारण अत्मा "्योतिः' 

आमन ज्योतिषा आस्ते पर्ययते 

कमे कुरुते, चेतनावानिव ह्ययं 


कहा गया है; उप्त प्रकारा 
आत्मञ्योतिसे चेतनावान्‌-सा होकर 
कायकरणापण्ड;ः--यथा आदत्य- 
प्रकाशष्यो षटः। 


ही यह देदेन्द्ियसंघात सूथके प्रकारामे 
यथा वा मरकतादिमेणिः 


सित घटके समान रहता, इधर-उधर 
जाता ओर कमं करता है | 

शीरादिद्रग्ये प्रकषप्ः परीक्षणाय, 

आत्मच्छायमेव तत्‌ श्ीरादिद्रव्यं 


अथवा जिम्‌ प्रकार परीक्षाके ये 
दुग्धादि द्रव्ये डाटी हई मरकतादि 
# अतः ध्ृकषेषु पाषाणः का अर्थं होता है-बृक्षके निकट पत्थर है | 


मणि उप्त दुग्धादि द्व्यको अपनी ही 


८९.६ 


बृ्द्‌ारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


ॐ. (न न 9 © ऋ 
कराति, ताटगेतदात्मज्यातिबरुद्र- 
रपि हृदयात्‌ क्षमाद्‌ हयन्तःख- 
मपि हृदयादिकं कायंकरणसंधातं 


चेीढरस्य आतमनज्यातिश्छायं 


कराति, पारम्पर्यण सृष््मस्थूल- 


तारतम्यातु, सवान्तरतमतात्‌ । 
द्विस्तावत्‌ खच्छल्वादान- 
अनात्मन्यात्मचत- न्त 


न्तयाचात्मचेतन्य- 
ञ्यातिःप्रतिच्छाया 


न्यामास्तसंक्रान्तः 
न्म. 


भवति; तेन हि विवेकिनामपि 
तत्र आर्मामिमानवुद्धिः प्रथमा; 
तताऽप्यानन्तयान्मनसि चेतन्या- 
वभासता, वुद्धिसम्पकरात्‌; तत 
इन्द्रियेषु, मनःपंयोगात्‌; ततो- 
ऽनन्तरं श्रीरे,इन्द्रियसम्पकौत्‌ । 
एवं पारम्पर्येण वृसं कायंकरण- 
संघातमात्मा चेतन्यखरूपनज्योति- 
पावभास्तयति । तेन हि सस्य 
रोकस्य कायेकरणसंाते तदत्ति 
चानियतात्मामिमानवुद्धियंथावि- 
वेकं जायते। 

तथा च भगवतोक्तं गीतासु- 


कान्तिवाखा कर देती है, उसी प्रकार 
यह आत्मञ्योति बुद्धि अर्थात्‌ हृदयसे 
भी सुक्ष्म होनेके कारण हवििण्डमे 
सखितहृदयादिक ओर देहेन्ियसंघात- 
को भी अपनेसे अभिन्न करके आत्म- 
व्योतिकी कान्तिसे युक्त द्यी कर्‌ देती 
है, क्योंकि परम्परामे सुष्षम-स्थृख 
तारतम्पमे यह सव्रकी अपेक्षा 
अन्तरनम हे | 

वुद्धि तो खच्छः हं ओर आस्माकी 
समीपवर्तिनी हं, इतटिपे वह आत्म- 
चेतन्यकरी प्रतिच्छायामे युक्त हो जाती 
टे; दसीमे विवरेकियाक्ो भी पहटे उसीमे 
आत्माभिमानवुद्धि होती हे; उसका 
भी समीपवर्त दोनेमे व॒द्धिके सम्पक- 
मे सनम चैतन्यावभासता आती है 
ओर मनका [इन्ियामे] सम्पकं होने- 
के कारण मनमे उन्दियाम; पिर 
इन्द्ियांका दरीरमे समकः दयोनेकरे 
कारण उनसे शरीरम चैतन्यावभासता 
आ जातीदटै; इसत प्रकार परम्परासे 
आत्मा सम्पूणं दहन्दरियसंवातको 
चैतन्यस्य प्रकादासे प्रकाशित कर 
देता है; इक्तीसे सव लगोकी 
देदन्द्रियसंघात ओर उसकी व्रत्ियोमे 
अपने-अपने विषेकके अनुसार अनियत 
अल्ाभिमानवुद्ि उन्न हो जाती है । 

ठेसा ही मगवान्‌ने भी गीतम 
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“4यथा प्रकाश्चयत्येकः रत्तं रोक 
मिमं रविः कषत्रं श्षेत्री तथा इत्सं 
प्रकाश्चयति भारत।'” (१३ । 
२३ ) ‹““यदादित्यगते तेजः 
(१५। १२) इत्यादि च| 
“नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतना- 
नाम्‌” ( २।२। १४) इति 
च काठके । “(तमेव भान्तमनु- 
भाति सवं तस्य मासा सममिदं 
विभाति" (क० उ० २।२। 
१६ ) इति च। येन चयं 
स्तपति तेजसेद्धः” इति च मन्त्र 
वण; | तेनायं हूघन्तर्ज्योतिः । 

पुरुषः-- आकाशवत्‌ सवंगत- 
त्वात्‌ पूणं इति पुरुषः; निरतिशयं 
चास्य ख्॑ज्योतिष्म्‌,सबावमास- 
कत्वात्‌ खयमन्यानवमास्यत्वाच । 
स एषं पुरुषः खयमेव उयातिः- 
खमावः, यं सं पच्छसि-- कतम 
आत्मेति । 

वाद्यानां ज्योतिषां सवेकरणा- 
आत्मनः सर्वव्य- नुग्राहकाणां प्रत्य- 
वहारे तत्वम्‌ स्मयेऽन्त १करण- 
दारेण हृघन्त्ज्योतिःपुरुष आत्मा- 
नुग्राहकः करणानामित्युक्तम्‌ । 


खु० उ० ^७-- 


कहा है-- “हे भारत | जिस प्रकार 
एक सूयं इस सम्पूणं लोकको प्रकारित 
करता है, उसी प्रकार क्षत्री [ अत्मा ] 
सम्पण क्ेत्रको प्रकाशित करता हैः 
‹८जो आदिव्यगत तेज है [ वह मेरा 
ही जानो ]? इव्यादि । ““जो अनियमे 
नित्य ओर चेतनम चेतन हैः" एसा 
कलठोपनिषद्मे भी कहा है ओर रेसा 
भी कहा है कि ''सब उसीके 
प्रकारित ह्योनेसे प्रकारिते होता है 
तथा यह सब उसीके तेजसे प्रकारित 
है |: इनके सिवा “जिते तेजसे 
तेजोमय होकर सूयं तपता हैः” रेस 
मन्त्रवणं भी है | अतः यह आत्मा 
हृदयान्तगत ञ्योति है | 

“पुरुषः? आकाशके समान सव- 
गत होनेके कारण पूणं है, इसतटिये 
पुरुष दहै; सवका प्रकारक ओर 
खयं दूससोसे अप्रकाईय होनेके कारण 
इसकी खयंप्रकाशता सत्रसे बढ़कर्‌ 
हे | वह्‌ यह पुरुष, जिसके विषयमे 
तुम पचते हो कि "आत्मा कौन-सा 
है खयं ही ज्योतिःखमभाव है । 

समस्त इन्दियांकी उपकारक बाह्य 
उ्योतियोके अस्त हो जानेपर्‌ हयक 
मीतर अन्तर्ज्योतिःखश्प पुर--पूर्णं 
आत्मा अन्तः करणके द्वार इन्दियका 
उपकारक है-रेसा-पहले कहा गया 
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यदापि बाद्यकरणानुग्राहकाणा- | दै । जिस समय वाद्य इन्दियोंकी उप 


मादित्यादिज्यातिषां भावः, तदा 
प्यादित्यादिज्यातिषां पराथत्वात्‌ 
कायकरणसङ्ातखासतम्ये खा- 


नोऽनुग्रहमविऽ्य कायेकरण- 
सङ्घातो न व्यवहाराय कर्पते; 
आत्मनज्योतिरनग्रहेणेव हि सवेदा 
पथैः संव्यवहारः, (“यदेतद्‌ हदयं 
मन्चेतत्‌ संज्ञानम्‌") ( एे० उ° 
३ । २) इत्यादिश्ुत्यन्तरात्‌; 
साभिमानो हि सवप्राणिसं 
व्यवहारः; अभिमानहेतुं च मर 
कृतमणिरष्टन्तेनावाचाम । 
यद्यप्येवमेतत्‌, तथापि जाग्र- 
विषये सवंकरणागोचरत्वादात्म- 
ज्योतिषो बुद्धयादिबाद्याभ्यन्तर- 
कायंकरणव्यवहारसन्निपातव्या- 
कुलतान्न च्चक्यते तज्ञ्यातिरा- 
त्माख्यं भुञ्जेषीकावन्निष्कष्य 


दश्षेपितुमित्यतः खम्ने दिदश्चयिषुः 


। सत्ता रहता €; 


| ह, इसयिये 
थानुपपत्तेः खाथंञ्योतिष आत्म- | 


| ध्पजो यह हृदय ह, वदी मनं 


कारक आदित्यादि व्योति्यांकी भी 
उस समय मी 
आदिव्यादि ज्योतिर्या पराध होनेके 
कारण आर कायकरणसद्भात अचेतन 
सम व्वाधका भव 
सम्भवन होने लाथग्यानिः (जिसका 
प्रकारा अपन दहा चयि द उपम) 


| आलमाके अनुग्रहकेः चिना यह देन्य 


व्यव्हारमे समथ नहीं हो 
सारा व्यव्हार सवदा आल- 
अनुग्रहे ही होना दै, 
ओर 
वही संज्ञान हः एसी एक अन्य 
श्रतिमे भी ग्रही सिद्ध हाना है| 
प्राणियांका सारा व्यवहार अभिमान- 
पू्कदही होता ह ओर अभिमानका 
हेतु हमन मरकतम्णिक्र द्ृष्रान्तसे 
बतला दिया द| 


सद्गति 
सफता; 
उयोतिके 


यद्यपि यह बात रषी दै, 
तथापि जाग्रव्काक्मं आत्मम्पति सारी 
ही इन्छियोकी अविषय तथा वुद्धि 
आदि बाद्य ओर आभ्यन्तर दद्‌ एं 
इन्दिय आदिके प्यव्रहारप्तमृहमे चत्र 
रहती है, इसय्यि उस आलसंज्ञक 
उ्योतिको मूंजमसे सीकके समान 
निकारुकर पृधर्‌रूपसे नहीं दिखाया 
जा सकता, अतः उसे खप्रमे 
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प्रक्रमते- 

स समानः सन्युभो लोकावसु- 
सश्चरति । यः पुरूषः खयमेव 
ज्योतिरात्मा; स समानः सदशः 
सन्‌-केन १ प्रकृतत्यात्‌ सन्नि- 
हितत्वाच्च हृदयेन; हदि" इति च 
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हच्छब्दवाच्या बुद्धिः प्रकृता 
सज्निहिता च; तखात्तयैव 
सामान्यम्‌ | 


हि पुनः सामान्यम्‌ १ अश्व- 
महिषवद्‌ विवेकतोऽनुपरन्धिः; 
अवभास बुद्धिः, अवभासक 
तदारमउपोतिः, आकोकवत्‌; अव- 
मास्यावमासकयाोरविवेकताऽनुप- 
सन्धिः प्रसिद्धा; वि्ुदधसाद्भया- 
लोकोऽरमास्थेन सदृशो भवति; 
यथा रक्तमवमासयन्‌ रक्तप 
रक्ताकरो मवति, यथा हरितं नीरं 
लोहितं च अवभासयन्नालोकः 


दिखानेकी इच्छसे श्रुति आरम्भ 
करती है | 


वह॒ पुरुष समान रहकर इस 
खोक ओर परलेक दोनोमं सञ्चार 
करता है । जो पुरुष खयंज्योतिःख- 
रूप आत्मा ही है बह समान-एक- 
जैसा रहकर; किसके स्मान रह- 
कर ट प्रकरण-प्राप्त ओर समीपवर्ती 
होनेके कारण हयके; दिः इससे 
त्‌ इाब्दवाच्य बुद्धि ही प्रकरण- 
पराप्त है ओर वही समीपवर्तिनी भी 
है; अतः उ्ीसे आत्माकी समानता 
रहती है । 

वह समानता किस प्रकासी 
है ? घोडे ओर मैतेके समान उनका 
अल्ग-अख्ण ॒ उपङ्ब्ध न होना; 
युद्धि प्रकार्य है ओर प्रकारके 
समान आत्मज्योति प्रकाशकः है; 
प्रकाद्य ओर प्रकाश्चकका अर्ग- 
अलग उपर्न्ध न होना प्रसिद्ध दी 
है; क्यों प्रकाश जुद्ध हयोनेके कारण 
प्रकाश्ये समान हयो जाता है, 
जिस प्रकार छर रगकी वस्तुको 
प्रकारित करते समय वहं 
लछाख्के समान-खढ आकासास 
हो जाता है । एवं हरे, नीठे ओर 
लोहित पदार्थोको प्रकाशित करते 
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तस्समानो भवति, तथा बुद्धि- | समय वह हो जाता है । इसी 
स „~ | प्रकार बुद्धिको प्रकाशित करते 
मवभासयन्‌ बुद्धिदरारेण दर्स्नं क्षेत्र ौ 


समय वह वुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण क्षत्र 

मवभास्चयति--इस्युक्त मरकत- 
मणिनिदर्घनेन । तेन सर्वैण 
समानो बुद्धिसामान्यद्मारेण । 

'स्॑मयः इति चात एव 
वक्ष्यति; तेनासौ इतथित्‌ प्र 
विभज्य ॒पुजञ्जेषीकावत्‌ स्वेन | 
ज्योतीरूपेण दशेयितुं न शक्यत 
इति, स्वव्यापारं तत्राध्यारोप्य 
नामरूपगतम्‌, व्योतिधेमं॑च 
नामसूपयाः, नामरूपे चात्म- 
ज्योतिषि, सर्वो लोको मो- 
मुह्यते-अयमात्मा नायमात्मा, 
एवंधमां नेवंधमा, कताऽकती, 
रुद्धोऽशद्धो बद्धा युक्तः, खिता 
गत आगतः, अस्ति नास्तीत्या- 
दिचिकल्पेः । 

अतः समानः सन्नुमो लोको 
प्रतिपन्नग्रतिपत्तव्यो इहलोकपर- 


लोकावुपात्तदेदेन्द्ियादिसङ्गात- 
व्यागान्योपादानसन्तानप्रबन्ध- 


को प्रकारित करने लगता है; यह 
वात मरकतमणिके द्ृषटन्तमे बतल दी 
गयी ह । इस्तीसे वुद्धिकी समानतके 
हारा बह सवके समान हो जाता है| 

इपीसे श्रति उपे प्सवमयः” रसा 
करेगी; अतः यह्‌ र्मूजमे सीकके 
समान किंसीमे भी अद्म करके 
अपने उपोतिःखश्पमे नर्द दिग्वाया 
जा सक्ता । उसमे नाम-रूपके, सारे 
व्यापारोका, नामखूपमं व्योकिकर 
धर्मका तथा आत्मन्योतिमे नाम-ष्प- 
का आप करक सम्पूणं टोक भ्यह 
आप्मा है, यह आसा नहीं है, आत्मा 
ठेमे धर्मोवाा दै, रेमे घर्मा्राला 
नही है, कता है, अक्ता हे, शद्ध 
ठ, अशुद्ध है, वद्ध है, सुक्त है, 
सित दहं, गत हं, आगत है, सद्र 
दै, अप्तदरप है" इत्यादि वरिकर्परसि 
अव्यन्त मोहित हो रहा है | 

अतः यह समान रहकर ग्राप्त 
इहटोक ओर प्राप्त करने योग्य पर्‌- 
खोक-इन दोनामे प्राप्त देहेन्िय- 
सङ्घातके व्याग ओर अप्राप्त देहैन्दिय- 
सङ्घातक ग्रहणकी परम्परासे निरन्तर 


सैकड़ां सम्बन्धोके क्रमसे सश्ार करता 


शतसन्निपातेरयुक्रमेण सश्चरति । | रहता है } तालप्षं यह है कि उक्तके 
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धीसादर्यमेबोभयलोकसश्चरणहे- 


तुने खत इति । 

तत्र॒ नामरूपोपाधिसादश्य 
भ्रान्तिरेवात्मनः भ्रासितिनिपितं य- 

संसरणदेठः स्तदेव हेतुनं खतः, 
इत्येतदुच्यते--यसात्‌ स समानः 
सन्तुमो लोकाबनुक्रमेण सञ्चरति 
तदेतत्‌ प्रस्यक्षमित्येतदशयति- 
यतो ध्यायतीव ध्यानव्यापारं 
करोतीव, चिन्तयती, भ्यान- 
व्थापारवतीं बुद्ध स तत्स्थेन चि- 


त्खभावन्योतीरूपेणावभासयन्‌ त- 
त्सदशस्तत्समानः सन्‌ ध्यायतीव, 


आटाकवदेप-अतो भवति 
चिन्तयतीति अ्रान्तिर्छोकस्य; 


त॒ परमाथतो ध्यायति । 
तथा लेकायतीव अत्यथं चल- 


तीष, तेष्व करणेषु बुद्धयादिषु 


वायुषु च चरप्सु तदवमप्रक- 


तात्‌ तत्पदं तदिति-ङेखा- 
यतीव, न तु परमाथ॑तश्चरनधमेकं 


तदातमन्यातिः | 








दोनों लोकोमे सन्चारका कारण 
बुद्धिकी सद्राता ही है, वह खयं 
सञ्चार नहीं करता | ` 

इस सञ्चारमे जो जान्तिजनित 
नामरूपोपाधिकी सदृशता दै, वही 
हेनु है, बह खतः संश्चार नदीं 
करता -यदही बात अब बतखायी जाती 
है; क्योकि वह समान रहकर करमर; 
दोनों सेको सन्नार करता दै --पह 
बात प्रव्यक्ष ही हे, सो श्रुति टिखलाती 
है- क्योकि वह मानो ध्यान करता 
है-ध्यानव्यापार-सा करता है,चिन्तन- 
सा करता है | तातपथं यह है कि वह 
प्रकारके समान ही अपने चित्ख- 
माव स्योतिःखरूपसे ध्यानम्यापार्‌- 
वती बुद्धिको तटस्थल्पपते प्रकाशित 
करता इआ उसीके समान होकर 
मानो ध्यान करता है | इसीसे खोक- 
को रेसी भ्रान्ति होती है कि वह 


श चिन्तन करता है; किन्तु वह्‌ वस्तुतः 


ध्यान नहीं करता 

इसी प्रकार “लेलायतीव मानो 
अधिक चख्ता है | उन इन्धियोके 
अर्थात्‌ बुद्धि आदि वायुजके चलने- 
पर उनका अव्रभासक्र होनेके कोरण 
वहन उनक्रे समान जान पडता है; 
इसीसे मानो अध्रिक चरता है | 
वास्तव्मे तो वह आत्मञ्योति चठन- 
धर्मवाढी नदी है | 
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कथं पुनरेतद वगम्यते, तस्स- 
मानलभ्रान्तिरेगोपयलोकसश्चर- 
णादिहेतुरम खतः--इत्यस्याथेस्य 
्रदश्चनाय हेतुरूपदि्यते--स 
आमा हि यसात्‌ खप्नो भूता, 
सथया पिया समानः, सा धीयेद्‌ 
यद्‌ भवति तत्तद सापि भवतीव; 
तसाद्‌ यदासौ स्वप्नो मवति | 
नि प्रतिपद्यते धीः, तद सोऽपि 
स्वप्नवर्ति प्रतिपद्यते; यदा धी- 
भिंजागसिति, तदा असावपि । 
अत आह-- स्वप्नो भूत्वा खम्र- 
वृत्तिमवमास्षयन्‌ धियः स्वापवृच्या- 
कारो भूखेषं लोकं जागरितव्य- 
वहाररक्षणं कायेकरणसक्घातात्मकं 
 लौकिकशास्रीयव्यवहारास्पदम्‌, 
अतिक्रामस्यतीत्य क्रामति, वि- 


षिक्तन 
सप्नास्मिकां धीवत्तिमवमासषयन- 


स्वेन॒ आत्मञ्यातिषा | 


वितु यह कमे जाना जाता है 
कि उन बुद्ध आदिकी समानताकी 
भ्रान्ति दही आत्मके दोनां लोकमि 
सच्चारादि करनेका देतु है, वह खतः 
सच्चारादि नवीं करता-ईसी अर्थको 
प्रदरित करनेके छियि हेतु बतलाया 
जाताहै क्पोंक्रि बह आत्मा ही 
स॑प्न होकर [ इस रोकका अतिक्रमण 
करता है] । वह निस वुद्धिके 
समान होता दै, वह बुद्धि जो-नो 
होती हे, व्रही-वही मानो यह भी 
हो जाता हं; इस्रय्यि जितस समय 
वह प्न होती हं अर्धात्‌ जिस समय 
बुद्धि खप्नच्त्तिको प्राप्त हो है, उस 
समय यह आसा भी खप्तव्रृत्तिकी 
प्राप्तह्यो जाता दहै; आर जिस समय 
बुद्धि जागनेकी इच्छ करती है, उस 
समय यह भी जागनां चाहता है | 

इसय्यि श्रुतिं कहती है--खप् 
होकर-बुद्धिकी खप्तवरृत्तिको प्रकारित 
करता इआ अथात्‌ स्प्तवरस्याकार्‌ 
लोकर ठौकिक एवं राय व्यवहारके 
योग्य इस देहेन्द्रियसधातमय जागरित 
व्यवहारख्प लखोकक्रा अतिक्रमण कर 
जाता है अथात्‌ इसको पार करके चल 
जाता है, उस समय चूँकि यह अपने 
विडयुद्ध अत्मतेजसे बुद्धिकी खपा- 
सिका वृत्तिवे प्रकाशित वरता इ 
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तिष्ठते यखात्‌-तसात्‌ खय॑ज्यो- 
ति स्वभाव एवासौ; विदद स 
कतेक्रियाकारकफलश्चून्यः परमा- 
© 
थतः, धीसादश्यमेव तु उमय- 
रोकसश्वारादिसंग्यवहारभ्रान्ति- 
हेतुः । 
मृत्यो रूपाणि, मत्युः कमा- 
विद्यादि, न तस्यान्यद्‌ रूपं स्वतः, 
कार्यकरणान्येवास्य स्पाणि; 
अतस्तानि मृत्यो सूपाण्यतिक्रा- 
मति क्रियाफङभ्रयाणि | 
नतु नास्त्येव धिया समान- 
ग्यततिरिक्तात्म- मन्यद्‌ धियोऽवमा- 
सत्तायामाक्षेषः सकमात्मञ्योति ४ 
धीव्यतिरेकेण प्रस्यक्चेण वा अनु- 
मानेन वानुपलम्भात्‌--यथा- 
न्या तत्काङ एव द्वितीया धीः । 
यच्ववभासयावमाप्कयोरन्यत्वेऽपि 
विवेकानुपरम्भात्‌ सादृश्यमिति 
धराद्यारोकयोः- तत्र मवसवन्यत्वे- 
न आलोकखोपलम्भाद्‌ षटदेः, 
संद्िष्टयोः सादृश्यं भिन्नयोरेव; 
न च तथेह धटदेरिव धियोऽव- 


सित रहता है, इसल्ि यह खयं 
उ्योतिःखख्प ही दै; बह वस्तुतः 
कर्त, क्रिया, कारक एवं फरते रहित 
शुद्धखरूप है, उसके दोनां लोकमि 
सञ्चारादि व्यवहाररूप भ्रान्तिकी हेतु 
बुद्धिके समान होना ही है | 
मृत्युके रूपोको-कम एवं अवि- 
धादिहीमृष्यु है, इनके सित्रा उसका 
खतः कोई खूप नटीं है; देह ओर 
इन्दा ही उसके खूप है; अतः 
कमं ओर फख्वे आश्रयमूत उन 
म्युके रूपांको वह पार कर जाता है । 
पूव ०-किन्तु बुद्धिके समान 
बुद्धिको प्रकारित करनेवाङी कोई 
अन्य आत्मज्योति तो है नही, क्योंकि 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे भी बुद्धिसे 
व्यतिरिक्तं उसकी उपरुन्ि नदीं 
होती । जिस प्रकार किं उसी काट्मं 
[ अर्थात्‌ एक बुद्धिकी उपरग्विके 
समय } दूसरी बुद्धिकी उपर्न्ि नहीं 
होती । ओर रेका जो कषा कि अव- 
मास्य घट आदि ओर अवभासक 
आखोकका येद होनेपर भी धिवेक न 
हो सकनेके कारण साद्ध्यदहै, सो 
वहाँ आरोककी भिननरूपसे उपरुग्ि 
होनेके कारण उन दोनकि भिन होने- 
पर भी घटदिके साथ मिलनेपर 
सद्शाता हो सकती दहै, कितु यहं 


९०४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
यि म जय यि न ड न म ड्‌ क न 
भासकं ज्योतिरन्तरं प्रत्यक्षेण । तो धटादिके समान प्रत्यक्ष या अनु- 
मान प्रमाणसे मी बुद्धिकी प्रकाशकं 
कोई अन्य व्योति हमे उपल्ग्ध नहीं 
हि चित्खरूपावमासकत्वेन खा- ती; अपि त विसर्पे प्रकाश 
कारा विषयाकारा च; तसरान्ना- | होनेके कारण बुद्धि ही बुद्धधाकार 
जुमानतो नापि प्रत्यक्षतो धिया- | ओर व्रिपयाकार हो जाती है । अतः 
ऽवमासक उयोतिः शक्यते प्रति- | द्धक अवरमासक उतम मित्र कौ 

अन्य ज्योनिन नो अनुमानमे ओर 


पादयितुं व्यतिरिक्तम्‌ । न प्रत्यक्षे द्यी बत्य जा सक्ती ह| 
यदपि टृष्टान्तरूपमभिदितम्‌, इसके सिवा [ खरूपतः ] मिनन 


अवभाखावभासकयोरभिन्नयोरेव | रिति परस्पर मिले इए अवभास्य 
घटाद्यालोकयोः संयुक्तयोः साद- | षयदि ओर अवभासक आलेकका 


| जो दृ्न्तरखूपसे साद्य बतलाया 


द्यमिति-तत्राभ्युपगममात्रमसा- , गया है, उसे मी हमने एक प्रकारकी 


मिस्क्तम्‌ न ततर षशदयवेमासयाव- | मान्यतामात्र कहा हं; कितु वहं 
द ५ _ | घटादि अव्रभास्प ओर उनका अव- 
मासक भिन्नो; परमाथेतस्तु | ॥ | . 1 
. ` | भास्क भिन्न नहीं; वाम्तत्रमं तो 
पटादि रेवावभासातकः सालाकः; आलोकके सहित षटदि हौ अव- 
च, लः [मि [न | है 
अन्याऽन्या हि षटादिरुतद्यते; | मासखल्य हैँ । अन्य-अन्य वरयदि 
( व । उपपन्न होते रहते है, केवल विज्ञान 
विज्ञानमात्रमेव सारोकघटादिषि- | ` ' छ क 
। ही आरोकसहित घटारिद्प व्रिपयके 
= भ७ (क न 
पयाकारमवमासते; यदम्‌, तदा | आकार भसित होता रहता है । 
| जव कि एेसी बात है, त वस्तुतः 
कोई बाह्य दष्टन्त नहीं है, क्योकि 
९ 8 
लक्षणमात्रत्वात्‌ सख । सब कुछ विज्ञानस्वर्पमात्र दी ह | 


वायुमानेन बोपरमामहे; धीरेव 


न वाद्यो दष्टान्तोऽस्ति, विन्ञान- 





# यहातक्र विज्ञानवादी बरौद्धोका मत कहा गया; इससे आगे इम मतका 
अनुवाद्‌ करते हुए द्यूल्यवादी बरद्धौका मत ब्रतखते ह | 


व्राह्मण ३ ] 


शाङ्रभाष्याथं 


९.०५ 


. एवं तस्येव विज्ञानख ्राहय- 
शत्ववादिमता- ग्राहकाकारतामरं 
उवादः परिकरय, तस्येव 
पुनर्वशुद्धं परिकस्ययन्ति; तद्‌ 
प्ा्ग्राहकविनिक्तं विज्ञानं 
खच्छीभूतं शषणिकं व्यवतिष्टत 
इति केचित्‌ । तखापि शान्ति 
केचिदिच्छन्ति; तदपि विज्ञानं 
संवृतं ग्राहयग्राहकां राषिनिशकतं 
शून्यमेव षटादिबाह्यवस्तुवदित्य- 
परे माध्यमिका आचक्षते । 
सवा एताः कस्पना बुद्धि 


त न्निरास ध 


विज्ञानावमासकख 
ज्पतिरिक्तस्यात्मज्योतिषोऽपहया- 
दस्य भ्रेयोमागंस्य प्रतिपक्षमूताये- 
दिकस्य। तत्र येषां बाद्योऽर्थोऽस्ति, 
तान्‌ प्रस्युच्यते- न तावत्‌ खा- 


त्मावमासकसं घटादेः, तमस्यव- | 


णितो घटादिस्तावन्न कदाचिदपि 
खात्मनावमास्यते; प्रदीपा्या- 
लोकसं योगेन तु नियमेनेवावमा- 
स्यमानो दष्टः सालाको घट इति; 
संश्छिष्टयोरपि षटालोकयोरन्य- 


धिदधानती-इस प्रकार उस विन्ञान- 
की ही ग्राह्य-ग्राहकाकारताकी पूर्णतया 
कल्पना कर फिर उसीकी अत्यन्त 
हद्धिकी कल्पना करते है; बह ग्राह्य 
ग्राहकमावसे रहित शिज्ञान स्वच्छ 
ओर क्षणिकरूपसे सित दै-रेसा 
विन्ही-विन्ह्ीका मत है| कोई तो 
उस क्षणिक तक्रिज्ञानकी भी शान्ति 
करना चाहते है; अविद्यासे आच्छा- 
दित वहू विज्ञान भी घटादि बाह्य 
वस्तुभ्रके समान ग्राह्य-ग्राहकांशसे 
रहित श्न्यमात्र ही है-रेसा दूसरे 
माध्यमिक बद्ध कहते है | 

ये सारी कल्पना बुद्धिरूप 
विज्ञानके अव्रमासक एवं उससे 
व्यतिरिक्त आल्मञ्योतिका व्याग करने- 
वाटी द्योनेसे इस वैदिक कल्याणमाग- 
की विध्नरूपा हँ । अब जिनके मतम 
घटादि बाह्य पदाथकी सत्ता है, 
उनसे कहा जाता है-घदि खयं 
ही अपने प्रकाशक हो-रेसी बात 
तो हे नदी, अंघेरेमे रखे हए घदि 


| तो कमी अपने-आप प्रकारित होते 


ही नही; ह्य; दीपकादिके प्रकाशसे 
संयोग होनेपर तो यह घट प्रकारा- 
थुक्त हैः इस प्रकार उसका नियमे 
प्रकारित होना देषा जाता है; मिले 
इए घट ओर प्रकारा भी एक-दूसरे 


९.० द॑ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


न क - , बक + ब कर क ~ 8 1 


त्वमेव; पनः पुनः संश्लेषे 
विश्छेषे च विशेषद शेनाद्‌ रज्जधट- 
योरि । अन्यत्वे च व्यतिरिक्ता 
वभासकतवम्‌; न खारमनेव 


खमात्मानमवमासयति । 


नसु प्रदीपः खात्मानमेवाव - 


भासयन्‌ दृष्ट इति 
न हि घटादिवत्‌ 


विज्ञानस्य सयप्रका- 


दातवे प्रदीपदृष्टान्तो- 
पन्यासः 
काशान्तरयुपाददते लौकिकाः; 
तस्मात्‌ प्रदीपः खात्मानं प्रका- 
शयति । 


न, अवमाख्यत्वाविशेषात्‌; 
तन्निरसनम्‌ यद्यपि प्रदीपोऽन्य- 


स्यावमासकः सखयमवभाषात्मक- 
त्वात्‌, तथापि व्यतिरिक्तचेतन्या- 
वभाखत्वं न व्यभिचरति, धट- 


दिवदेव यदा चवम्‌, तदा 
व्यतिर्किवमासखत्वं तावदव- 
सयम्भावि। 


ननु यथा धटश्चेतन्यावमा- 


प्रदीपदशनाय प्र- 


से है भिन्न ह; क्योंकि रस्सी ओर घटके 
समान उनका प्रुनः-पुनः संयोग 
ओर वियोग होनेपर उनमे विेषता 
दिखायी देती है । इस प्रकार यदि 
उनका मेद दहै तो प्रकार्य पदार्थोका 
कोई अन्य प्रकारक दै-यह भी सिदध 
हो जाता है; वे खयं दही अपनेको 
प्रकारित नहीं करते । 
र्व०-कितु दीपकतो खयंदही 
अप्रनेको प्रकारित करता देग्वा जाता 
हे; क्योकि छोकिक पुरुष षयदिके 
समान दीपको दखनके लिये कोई 
अन्य प्रकाडा ग्रहण नहीं करते; 
इसय्ि दीपक स्वयं ही अपनेको 
प्रकाशित करता हं | 
किद्वान्ती-एसी बात नही है; 
क्योकि प्रकाड्यत्यमे दीपककी घयदरिसे 
समानता दहै; यद्यपि खयं प्रकारा 
स्वरूप होनेके कारण दीपक दूसरा 
का प्रकाशक दहै, तथापि घटादि. 
के समान दही वह अषनेसे भिन 
चैतन्यद्वारा प्रकाशित होनेकी योग्यता- 
का व्याग नहीं करता; जव ङ्ग 
एसी बात दै, तो अप्रनेसे भिनते 
प्रकारित हयोना तो अनिवायं द्वी हे | 
पूवं ०-र्वितु जि प्रकार चैतन्य- 
से अवभासित होने योग्य होनेपर भी 


सत्वेऽपि व्यतिरिक्तमालोकान्त- ` षटको अपनेसे मिन दूसरे आखोककी 


ब्राह्मण ३ ] 


क्षाङस्माष्याथे 


९.० ५9 


रमपेक्षते, न त्वेवं प्रदीपोऽन्यमा- 
लोकान्तरमपेक्षते; तखात्‌ प्रदीपो- 
ऽन्यावभास्ोऽपि सन्नात्मानं घटं 
चावभासयति। 

न) खतः परतो वा षिरेषा- 


भावात्‌--यथा चेतन्यावमाख्यतवं 
घटस्य, तथा प्रदीपस्यापि चेत- 
म्थावमास्यत्वमविशिष्टम्‌ । 
यत्तूच्यते, प्रदीप आमानं 
घटं चावमासयतीति, तदसत्‌; 
कात्‌ ? यदा आस्मानं नाव- 
मासयति, तदा कीदशः खात्‌ ! 
न हि तदा प्रदीपख सतो वा 
परतो षा विरोषः कथिदुपल- 
भ्यते; स हयवमासो भवति, 
यस्यावभासकसननिधावसननिधी च 
विशेष उपरभ्यते; न हि प्रदीपसख 
खामसन्निधिरसन्निधिवां सक्यः 


कल्पयितुम्‌; असति च कादा- 


अपेक्षा होती है, उस प्रकार दीपकको 
तो किसी अन्य प्रकादाकी अपेक्षा 
नदीं होती; अतः अन्यसे अवभासित 
होनेवाख होनेपर भी दीपक अपने- 
को ओर घटको प्रकारित करता है । 
रिदिान्ती- नही, उसमे खतः 
अथवा परतः कोई भी विरोषता नहीं 
है; जिस प्रकार घट चैतन्ये अव- 
भासित होनेवाडा है, उसी प्रकार 
उसके समान ही दीपक भी चैतन्य 
से अवभासित होनेवाखा है | 
तथारेसा जो कहा जाताहैकि 
दीपक अपनेको ओर धटको भी 
प्रकाशित करतादहै, सो यह भी 
दीक नहीं है; क्यां नहदींदहैसो 
बतखते दहै-जिस समथ दीपक 
अपनेको प्रकारित नही करता, उस 
समय वह कैसा रहता है ? उस 
अवस्थामे तो दीपकका अपनेसे अथत्रा 
अन्यसे कोई भी अन्तर नहीं देखा 
जाता; अवमास्य तो वही होता है, 
जिसमे अवभासक की सन्निधि अथवा 
असन्निपि होनेपर कोई अन्तर देखा 
जाय । किंतु दीपककी अपनेसे हयी 
सन्निधि अथवा असननिपि होनेकी 
कल्पना नी की जां सकती; अतः 
इस प्रकार कमी-कमी[ सन्निधि अथवा 
असननिधिके कारणः] होनेवारे अन्तर्‌ 


९.०८ बृह दारण्यकोपनिषद्‌ [ मध्याय ४ 
क व - ~ पा - प च अ - क ~ वा -. च 
चित्के विङेषे, आत्मानं प्रदीपः | के न होनेपर (दीपक अपनेको 

ता प्रकारित करता है" एसा मिध्ाद्दी 
ग्रकारयतीति मृषैवोच्यते । 0 


चेतन्यग्राह्यसं त्‌ घटादिमि | दीपक्रका चेैतन्यप्राह्य होना तो 
॥ ह घटादविके समान दही दहे; अतः 
विशिष्टं प्रदीपस्य; तसाद्‌ षिज्ञा- | श ‡ 

4, _ | विज्ञानके अपने ही ग्राह्य ओर ग्राहक 
नखात्मग्राहयग्राहकतवे न प्रदीपो होने दीपक दृ्रान्त नदह हो सकता । 
रष्ठान्तः | चेतन्यग्राह्यसं च वि- | ह, विज्ञानका चे्न्य ग्राह्य होना तो 


~ न (~ वाह्य विष तरे ~ < 

ज्ञान याह्यविषयेरविशिष्टम्‌। | वद्य विषधर समान हौ दै । 
चेतन्यग्राह्यत्वे च विज्ञानख, िज्ञानकी चैतन्यग्राद्यता सिद्ध 
५ क होनपर भी क्या प्रादय [त्रिपयत्िप्रकर) 
करि प्राह्यविज्ञनग्राह्यतेव; फ व वि तो नो परत 
ग्राहकविज्ञानग्राह्यतेति तत्र ( विपमितरिपयक्) ज्ञानक : इत 
०, प्रकार वस्तुक त्रिपयत मंद हानेपर 
सन्दि्यमाने वस्तुनि, योऽन्यत्र जोन्पाय जन्य पदा विवे दवा 
गया, उप्ीका यट भी कम्पना 
। करनी चाहिये, दृष्टन्पाधसे विपरीत 
न तु दृषटविपरीतः; तथा च | कन्यना करनी उचित नरी ह; 
(~ ~ (~ प म | रम) । ~ प्रक अपने 
सति यथा प्यतिरिक्तेनेव ग्राहकेण | सौ धिति, जितत प्रकार अपनेमे 
वप्रतिरिक्त प्राहकक्र द्वारा वाद्य प्रदीपं 


(. प्र ® ग्र तञ टृ | 1 । 
बाह्यानां ति सत १ चम्‌ (की पराशरा द्री गधी $, उती 
तथावज्ञानखाप चतन्यग्राद्यत्वात्‌ प्रकार शिज्ञानकी भी चनन्यप्राद्यता 
( 20 काराकः अ र्भ 
प्रकाशकतवै सत्यपि प्रदीपवद्‌ | होनेके कारण, प्रकारक हाोनपरर भी 


(< (~ ॥ | दीपकके समन अपरनमे भिन्नं न नृन्ध- 
जयति स्क्चतन्यग्राह्यत्य युक्तं | दारा ही ग्राह्यता कल्पना करनी 


टृष्ठो न्यायः स॒ कल्पयितुं युक्तो 


करपयितुम्‌, न खनन्यग्रा्ललम्‌; | चाहिये; उसकी अनन्यग्राह्यता 
(विज्ञानग्राह्यता) माननी उचित नहीं 


यश्ान्या विज्ञानख ग्रहीता, स | है, इस प्रकार जो व्िज्ञानवा ग्रहीता 
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आमा ज्योतिरन्तरं विज्ञानात्‌ 

तदानवस्थेति चेन्न, ग्राह्यस- 
मात्रं हि तदभ्राहकसख वस्त्वन्तर 
त्वे लिङ्धघुक्तं न्यायतः; न 
त्वेकान्ततो भ्राहकत्वे तदूग्राहका- 
न्तरास्तित्वे ग कदाचिदपि लिङ्ख 
सम्भवति; तसख्रान्न तदनवया- 
प्रसङ्कः | 

विज्ञानस्य व्यतिरिक्त ग्राह्यत्वे 
करणान्तरापेक्षायामनवस्थेति चे- 
नन, नियमामावात्‌-न हि सर्व- 


त्रायं नियमो भवति; यत्र 
वस्त्वन्तरेण गद्यते वस्त्वन्तरम्‌, 
तत्र अ्रादय्राहकृन्यतिरिक्तं कर- 
णान्तरं खादिति नैकान्तेन नि- 
यन्तुं शक्यते, वेचिभ्यदशेनात्‌; 
कथम्‌ ! घरस्तावत्‌ खारमन्यतिरि 
क्तेनात्मना गृह्यते; तत्र प्रदीपा- 


दिरालोको ग्राहयग्राहफन्यतिरिक्तं 
करणम; न हि प्रदीपाच्यारोको 


है,बह आत्मा विज्ञानसे मिन ज्योति है | 

यदि कहौ कि तव तो अनवस्था 
हो जायगी, तो एसी बात नदीं है । 
किसी वस्तुका ग्राह्य होना ही उस्तके 
प्राहकके अन्य पदार्थं होनेमं न्यायतः 
लिङ्गि कहा गया है; वितु उस 
आत्मके अव्यभिचारी ग्राहकल्व ओर 
उसके किक्ती अन्यग्राहकके अस्ित्वमे 
कभी कोई द्धि होना सम्भव नदीं 
है, इसलिये उस अनवस्थाकरा प्रसङ् 
नहीं हो सकता । 

यदि कयो कि विज्ञानको किसी 
अन्यते ग्राह्य माननेपर इन्दियान्तरकी 
अपेक्षा होनेके कारण अनवस्था होगी 
तोरेसी बात भीनहीं है; क्यांकि 
ठेसा नियम नहीं है-सर्वत्र यदी 
नियम नहीं होता, जह किसी अन्य 
वस्तुसे कोई अन्य वस्तु प्रण की 
जाती है, वह्यं ग्राह्य ओर ग्राहकसे 
भिन्न कोई अन्य इद्धियभी होनी 
चाहिये-रेसा कोई अनिवायं॑ नियम 
नहीं किया जा सकता; क्योकि इसमें 
विचित्रता देखी जाती है; किंस 
प्रकार ? [ सो बतखते है- ] घट 
अपनेसे भिन्न॒ आलाके दारा गृहीत 
होता ही है; वक्ष ग्राह्य ओर ग्राहक- 
से भिन्न प्रदीपादिं प्रकाश उसका 
करण है; क्योकि प्रदीपादिका 
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पटांशधक्चुरंश्ो वा; घटवच्चक्षु- , अरोक न घटका अरा ओर न 
्हतयेऽपि प्रदीप, चश्ुः | नतका टीः कितु दीपक धर 
रदीपल्यतिरेकेण न बाद्मालो- | समान नन्मे प्रद्य होनपर भी नेत 
कखानीयं गित्‌ करणान्तरमपे- | ओर दापकरे त्यतिर्ति वाद्य प्रका. 

# नि | स्थानीय किसी अन्य करणकी अपेक्षा 
क्षते । तसान्नव नियन्तुं शक्य- | नहं करता | इत्थि ठेस नियम 
ते--यत्र यत्रे व्यतिरिक्तग्रद्यलं | नहीं त्रिया जा सकला कि जर्हौजहँ 
तत्र तत्र करणान्तरं खादेवेति | अपनेसे भिन्न वस्नुद्रारा ्राद्यना होती 
तखाद्‌ विज्ञानख व्यतिरितग्राहक दै वरा व कोड अन्य करण होना 
गालवेन करणद्रारानवखा, नापि | दी चिषे । अन 4 
्ाहकसदयार कदानिदप्युपपाद्‌- | "कमह ठार मानते 


यितुं शक्यत; तसात्‌ सिद्ध षिः 
सकती टे; अतः विज्ञाने पृथक्‌ अल 
ननु नस्स्येव बरद्याऽर्था| किज्नानवादी- कितु घररादि अथवर 


। करणक्रे कारण ओर न ग्राहटकत्वके 
दाराद्ी कभी अनवस्थामिद्धका ज 

ज्ञानव्यातार्त मात्पज्यातरन्तर- 
मिति। ज्योति दृ्तरी ही द -- वह सिद्ध टुभ। 
विधानातिरिन- घटादिः प्रदोपावा | दीपक आरि कोई वत्र्म पदा 








[क 


माम्राह्वरथानत्वो- विज्ञानम्यतिरि- | विज्ञानसे उति्किनो दही नर्हीः 
पपादनं तन्िरातश्च क्तः, यद्र यदव्प- ज र जिस पिना उपचय नर्द 
(~ =  „ | होती, वह तत्वस्य ही देरव मर्थ 
तिरेकेण नोपलभ्यते, वत्तावन्मात्ं र वा = ५ 
५ --जिसप्रकार्‌ स्वप्तविज्ञानमे गृद्रीत 
वस्त ष्टम्‌ यथा खप्नवज्ञान- | > = 
ए ~. | होनेवाटा घटपटादि वस्तु स्वप्रतिज्ञान- 
ग्राह्यं धरपटदिवस्त॒॒खप्नवि- ५ 
न से अलग उपलब्ध न हौनके कारण 
५ ९ ह+ ५२ ५ स्वप्तट्ट ध्रट-प्रदीपादिकी स्प्रविन्ञान- 
घरप्रदोपादेः सननाननान्‌ | मत्रता ज्ञात होती है; दसी प्रकार 
तावगम्यते, तथा जागरितेऽपि | जागरित-अवस्थामे भी घट एव 
धटप्रदीपादेजाग्रदविज्ञानव्यतिरेके- | प्रदीपादिकी जाग्द्ज्ञानके सिवा 
णानुपरम्भाजाग्रहिज्ञानमात्रतेव । उपरुब्धि न होनेके कारण जाग्र्िज्ञान- 
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युक्ता भवितुम्‌ । तसखान्नासि 
बाद्योऽर्था षटगप्रदीपादिः, षिज्ञान- 
मात्रमेव तु सवम्‌; तत्र यदुक्तम्‌- 
विज्ञानख व्यतिरिक्तावमाख- 
त्वाद्‌ विज्ञानव्यतिरिक्तमस्ति 


ज्योतिरन्तरं घटादेरिवेति, 
तन्मिथ्या, सवस विज्ञानमात्रत्वे 
दष्टान्तामावात्‌ 

न, यावत्तावदभ्युपगमात्‌-- 
न तु बाह्योऽर्थ मवता एकान्तेनैव 


नाभ्युपगम्यते; 
नञ मथा नाभ्युपगम्यत एव । 


न, विज्ञानं षट; प्रदीपं इति च 
शब्दाथपृथक्तयाद्‌ यावत्‌, तावदपि 
बाह्यमथान्तरमवर्यमभ्युपगन्त- 
व्य्‌ । विज्ञानादथान्तरं वस्तु न 
चेदभ्युपगम्यते, विज्ञानं धटः 
पट इत्येवमादीनां शब्दानामेका- 
थेत्वे पयायशब्दतवं प्राोति । 


मात्रता दही होनी उचित है । 
अतः घट एवं प्रदीपादि बाह्य पदार्थ 
है ही नी, सब कुछ विज्ञान 
मात्र ह्वी है; रेसी स्थितिमे जो यह 
कहा गया किं घटयदिके समान विज्ञान 
भी अपनेसे भिन्न साक्षीद्रारा मास्य 
है, इसव्यि उससे ग्यतिर्कि कोई 
अन्य अ्योति है, सो यह टीक नदीः 
क्योकि जब सभी विज्ञानमात्र है) तो 
| उससे मिन्न कोई अन्य ज्योति कैः 
इसमे ] कोर दृष्टान्त नदीं हो सकता। 

विद्धान्ती-रेसी बात मत कहो 
जर्होतक तुम बाह्याथ॑की सत्ता स्वी- 
कार करते हो वहयँतक तो है द्दी। 
तुम सर्वथा ही बाह्यां न मानते हो- 
एसी बात तो है न्ही। 

विन्नन०-हँ, मे तो नदी दही 
मानता | 

विद्धान्ती-रेसी बात न्ह है, 
क्याकि विज्ञान) घट, प्रदीप" इत्यादि 
शाब्द ओर इनके अथ प्रथक्‌ हैः 
जबतक रेसा दै, तबतक भी तुम्हें 
बाह्य अर्थान्तर अवद्य स्वीकार करना 
होगा । यदि विज्ञानसे भिन्न कोई 
अन्य पदार्थं नहीं माना जायगा तो 
विज्ञान, धट, पट इत्यादि राब्दोका 
एक (विज्ञानमात्र) ही अथं माननेपर 
इनका पयाय राब्द्‌ होना सिद्ध होगा। 
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तथा साधनानां फलस्य चैकत्वे, ¦ इस प्रकार साधन ओर फठ्की भी 
एकता होनेपर तो साध्य-साधनस्पं 
 मेदका उपदेश करनेवाले शाकी 
कयप्रसङ्गः; तत्कतीरज्ञानप्रसङ्खो व्य्थताका प्रसङ्ग उपस्थित होगा, 
। तथा उनके रचयिताओंके भी अज्ञान- 
का प्रसङ्ख होगा | 
इसके सिवा दृसरी बात यह है 
करि वादी-ग्रतिव्रादीके वाद ओर दोष 
ये व्रज्ञानसे ग्यनिच्िदही स्वीकार 
भ्युपगमात्‌; न द्यात्मविज्ञानमा- किये जाते है; त्रादी ओर प्रतिवादी- 
तरमेव वादिप्रतिवादिवादस्तदोषो के वाद्‌ अथवा द्‌।प-आत्मविक्ञानमात्र 
वि) ही नहीं स्वीकार किये जाते; कयो 
वाभ्युपगम्यते, निराकतव्यत्वात्‌  प्रतिव्रादी आदिक लिये इनका निरा- 
करण करना आव्र्यक होता हैः; 
वितु किसीकरे भी ठ्यि अपना 
विज्ञानं निराकतेव्यमम्युपगम्यते, विदधान अथवा स्वयं आत्मा ही निर- 
| ॥ । करणकरे योग्य नहीं होता, यदि 
खयं वा आत्मा कस्यचिद्‌; तथा दसा हयो तव तो सव प्रकारके सम्यक्‌ 
च सति सवसंग्यवहारलोपभरसङ्ग ५ | ०यत्रहारके छोपक्रा ही प्रमङ्ग उपस्थित 
हो जाय। 
न च प्रतिबाद्याद्यः खात्मनेव । प्रतिवादी आदि विज्ञान अस्मा- 
सेी ग्रहण क्रिये जते है-रेस 
गृह्यन्त इत्यभ्युपगमः; व्यति- | विज्ञानवादीको स्परीकार भी नहीं है; 
वे जपनेसेमिन्न वादी आदिक दरार ही 
ग्रहण किये जाते है- देती मान्यता 
९ है | अतः उन्दीके समान सव्र वस्तुं 
तसात्‌ तद्वत्‌ सवमेव व्यतिरिक्त अपनेसे भिन्न ग्राहकद्वारा ही ग्राह्य 


गरह्मं॑वस्तु जाग्रदिषयत्वात्‌, । दै क्योंकि पे जाग्रतके विषय रैः 


साध्यसाधनमेदोपदेश्शाखानथ- 


वा| 


किञ्चान्यत्‌-- विज्ञानन्यति- 


रेकेण बादिप्रतिवादिवाददोषा- 


प्रतिवाद्यादीनाम्‌; न द्यात्मीयं 


रिक्तग्रद्या हि तेऽम्युपगम्यन्ते | 
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जाम्रद्स्त॒ प्रतिबाद्यादिवदिति 
सुखमो दृष्टान्तः; सन्तत्यन्तरवद्‌ 


विज्ञानान्तरयच्चेति। तसाद षिज्ञा- 


नवादिनापि न शक्यं विज्ञानन्य- 


(५ क, 


तिरिक्तं ज्योतिरन्तरं निराकतुम्‌। 
खर विज्ञानव्यतिरेफामावाद- 
युक्तमिति चेन्न, अभावाद पि माव्य 
वस्त्वन्तरत्योपपत्तेः -मवतेव तावत्‌ 
खम षटादिविज्ञानख माव 
भूतत्वमभ्युपगतम्‌; तदभ्युपगम्य । 
तद्यतिरेकेण घटाद्यभाव उच्यते, 


जाग्रत्‌-कार्की वस्तु प्रतिवादी आदिक 
समान, इस प्रकार यह [ प्रतिज्ञा ओर 
हेतु पित ] दृष्टान्त घर्म है; इसके 
सिवा दूप्षरी संतान तथा दूसरे 
विज्ञानके समान मो वे वस्तुएं अपने- 
से भिन्न म्राहकद्रारा ग्रहण करने 
योग्य है |> अतः विज्ञानवादी भी 
रज्ञानसे प्रथक्‌ अन्य ज्योतिका निरा- 
करण केम समथ नहीं है | 


यरि कटो किं छप्नमे तो विज्ञान- 
के सिवा दस्री स्तुका अमावहै तो 
ठेसा कहना ठीक नरह; करयाकि 
अभावसे भी भव्रका भिन्न वस्तु होना 
तो सिद्ध ह्येता दही है-खमरमे घयदि 
विज्ञानकी मावखदख्पता तो आप मी 
सीकार करतेद्ीहै, वेसा मानकर 
दी उसमे भिन घयदिका अभाव 


स॒ विज्ञानविषथो घटादिर्थद्यभावो | बतलाया जाता है, उस व्रिज्ञनका 


यदि वा भावः सात्‌, उभयथापि 
घटादि विज्ञानख भावमूतस्मभ्यु- 
पगतमेव; न तु तन्निवतेयितुं 
शक्यते, तन्निवतेकन्यायामावात्‌ । 


व्रिषय घटादि अमात्र हयो अयता माव, 


दोनों दी प्रकार घमदिविज्ञानकी माव- 
ख्पता तो मान दी डी गयी, उसका 
तो निराकरण किया नहीं जा सकता; 
क्योंकि उसकी निवृत्ति करनेवाी 


# जित प्रकार व्यवहार रामर संतानसे इयामकरी संतानक्रा तथा असव्ञोके 
ज्ञानसे सर्वज्के ज्ञानका अनुमान होता है, उसी प्रकार नीव्यदि पदाथ ओर उनके 
विन्ञानके मेदसे विज्ञान ओर उनके प्रकाशक आत्मज्योतिके भेदका भी अनुमान 
किया जा सकता है; अतः विज्ञानवादियोका मत टीक नदीं दै । 
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कोई युक्ति नहीं है । इससे पकी 
रन्यताका निराकरण हो गया । तथा 
आत्मा अहम्‌) इस प्रकार प्रत्यगासा- 
दारा ग्राह्य है-रेसा मीमांसकोके पक्षका 
भी खण्डन हो गगरा |ॐ 


९९१४८ 
रा. + वव - + प. + 


एतेन सर्वख शून्यता प्रत्युक्ता । 


्रत्यगात्मग्राद्यता चालमनोऽद 
मिति मीमांसकपक्षः प्रत्युक्तः । 
यत्तक्तम्‌, सालोकोऽन्यथान्यश्च | पसा जौ कदा कि प्रकाशित 

।  दृ्रा-दूसरा घ्रट उन होता रहता 
घटो जायत इति, तदसत्‌, | ह, बह भी दीक नटी द कथि 
दूसरे क्षणम भा प्य वही घट हैः 





क्षणान्तरेऽपि स एवायं घट इति | 


प्रत्यभिज्ञानात्‌; साहरयात्‌ प्रत्य- 
भिन्ञानं कृत्तोत्थितकेशनखादि- 


ष्विवेति चेन्न, तत्रापि क्रुणिकत्व- 


स्यासिद्धतात्‌, जात्येकत्ाच । 

कृत्तेषु पुनरुत्थितेषु च 
केशनखादिषु केशचनखत्वजाते- 
रेकत्वात्‌ कैरनखस्वप्रत्ययस्त- 
निमित्तोऽभ्रान्त एव । न 
हि दश्यमानदूनोत्थितकेञ्षन- 
खादिषु व्यक्तिनिमित्तः स 


# क्योकि एक ही आत्माका मह्य ओौर याहक उभयरूप होना सम्भव नहीं दै । 


एसी प्रत्यभिज्ञा होती दै; यदि कहो 
कि काट देनेपर पुनः वद दए केश 


| ओर नखादिके समान उन धमे 


समानता होनेके कारण पेसी प्रत्य 
भिज्ञ होती हं तो पेसी बातमी 
नहीं है, क्यांकि व्र भी उनकी 
क्षणिकता सिद्ध नहीं करी जा 
सकती; इसफ सिवा उन केश भौर 
नखािकी एक ही जाति होनेके 
कारण भी एेपी प्रव्यभिक्ञा होती है | 

काट दए ओरपुनः व हप के 
ओर नखादिकी केशल्य ओर नखत्व- 
रूपसे एक ही जाति होनेके कारण 
उससे होनेवाटी केदाघ् ओर नखत्वकी 
प्रतीति अश्रन्त ही है । साक्षात्‌ 
काटे ओर वहे इए केश एवं नश्वादि- 
मे भ्यह्‌ वही ह एसी प्रतीति व्यक्ति 


1 
॥ 
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एवेति प्रत्ययो भवति; कस्यचिद्‌ 
दीधंकरारव्यवहितदष्टेषु च तुस्य- 
परिमाणेषु, तत्काटीनवारादि- 
तुस्या इमे केशनखादा इति- 
्रस्ययो भवति, न तुत एवेति; 
घटादिषु पुनभेवति स एवैति 
प्रत्ययः; तसान्न समो दृष्टान्तः । 

प्रत्यक्षेण हि प्रत्यभिज्ञायमाने 
वस्तुनि तदेषेति, न चान्यत्वम- 
तुमा युक्त्‌,प्रसयक्षतरिरोधे रिङ्ग- 
स्थामासलापपत्तेः; सादृश्य 
प्रतययानुपपत्तेध, ज्ञानस्य शणिक्ष- 
स्वात्‌; एकस्य हि वस्तुदर्धिनो 
वस्तन्तरदशने सादस्यप्रत्ययः 
स्यात्‌; न तु वस्तुदश्षी एको 
वस्तवन्तरदशेनाय शणान्तरमव- 
तिष्ठते, विज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ 
सकृद्वसतुदरशनेमेव श्वयोपपततेः । 


के छिये ( एक-एक नख या केशके 
स्यि) नदीं होती । किसी-किसीको 
दीर्षकाख्के पश्चात्‌ देखे इए समान 
परिमाणवारे केरा-नखादिमे तो ये 
केरा ओर नखादि उप्त समयके केश- 
नखादिके समान है-रेसा प्रय 
होताहै, पस्तु थे व्ही दहै रेस 
नही ह्येता; कितु धयदिमि ते 
'यह बही हैः एसा प्रय होता दै; 
इसलिये यह (कटकर बदे हुए केश 
आका) दन्त ठीक नही है । ` 

यदि किसी वस्तुके विषयमे प्र्य- 
क्षतया रपी प्रत्यभिज्ञा होती है कि 
यह वही है तो उसके अन्य होनेका 
अनुमान करना उचित नही है, 
काकि प्रत्यक्षत षिध होनेपर 
लिङ्गका आमत्र सिद्ध होगा; तथा 


ज्ञान क्षणिक है, इपतटिये सदशताका 


मान दहोना भी सम्भ नहीं है| 
एक ही वस्तुदर्शीको किसी दप्तयी 
वस्तुक देखनेपर्‌ सादश्यप्रस्यय दहो 
सकता हे; ओर | तम्दारे सिद्धा 
न्तानुप्तार ] एक॒ वस्तुदर्शीं दूक्षी 
वस्तुको देखनेके च्य दूसरे क्षणे 
रहता नहीं है, क्योकि विज्ञान क्षणिकं 
होनेके कारण उसका एक बार वस्तु 
देखनेसे ही क्षय होना सिद्ध हो जाता 
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तेनेदं सद्शचमिति हि सादश्यप्र- | है । “यह उसके समान हैः रेस 
वा ग | सादयपरत्यय हआ करता है, “उसके 
त्ययो मवति; तेनेति दृ्टसरणम्‌, | य परे देते हृएका स्मरण है ओर 
इदमिति वर्तमानप्रत्ययः; तेनेति | द" इत परते तमानकौ प्रतीति 
| _ __ < होती दै; यदि नतेन इस प्रकार 
दृष्ट्‌ सृत्वा; यवादद मात वत- | पहले देखे हूएको स्मरण रखकर 
। ् शतन्‌व्‌ २२ पे पि त्र 
मानक्षणकारपवतिषटेत, ततः देखनेवाखा “इदम्‌, एते अनुम 
८ | पयन्त वतमान क्षणक्रारतक रहेणा तो 
कणिकवादहानिः; अथ तेनेत्ये- क्षणिकवादकी हानि होगी; ओर 
् ९ । यदि (तेन? इतनेहीे स्परतिङ्ञान क्षीण 
णः सातेः प्रत्ययः, इद- 
मिति चान्य एव वातमानिकृः  वातेमानिक ज्ञान क्षीण होता हतो 
एसी अवरसम साद्दयज्ञान 
प्रत्ययः क्षीयते, ततः सादद्यप्र- पस ॥ अ ५ 
। सम्भव नीं हे, 'क्यांकि यह उसके 
त्ययानुपपत्तस्तेनेदं सदृशमिति | समान द इत प्रकार [इस ओर उत 
` अनेक वस्तुओं देनेवाखा कोई 
अनेकदर्विन एकस्यामावात्‌; ` एक नहीं है । 


न्यपदेशानुपपत्तिथ--द्रष्टव्य- | [ विज्ञानकी क्षणिकता माननेपर्‌ ] 
द्नेनैनो _ „ ,  व्यवहारकी मीसिद्धि न्हीहो सकती, 
दशननवापक्षयाद्‌ विज्ञानस्यद्‌ प- क्यांकि विज्ञान तो द्र््यको रखकर 
स्याम्यदोऽद्रक्षमिति व्यपदेश्चाल- | दी क्षीण हयो जाता हे | ४, यह देखता 
| त "मैने इसे देखाः एसा व्यवहार 

पत्तिः, दृ्टवतो व्यपदेशक्षणानव- सम्भव नहीं दै, क्थोकि जो देखनेवाला 
| है, बह रसा कहनेके क्षणम नहीं 
रहता; यदि मानें कि रहताहै तो 
ब्ादहानिः; अथादृष्टवतो व्यप- | क्षणिकवादकी हानि होती है; यदि 
1 #॥ , | वह कथन न देखनेवाठेका है ओर 
देश; सादृश्यप्रत्ययश्च, तदानी ऋ 
-लात्यन्धस्येव रूपविरोषग्यपदेशष- । है तो उस अवस्थामे वह जन्मान्धका 


स्थानात्‌; अथावतिष्ठेत, क्षणिक- 
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सतत्सादश्यप्रत्ययशथ; सर्वमन्धपर- | रूप-विशेषकयन ओर उसीका सादृस्य- 

| _ ्ञान होगा; तब तो सव्ञ बुद्धके शाख- 
म्परेति प्रसज्येत सवज्ञशा्ञप्रणय- | प्रणयनादि सब-के-सव अन्धपरम्पर] 
ही है-रेसा कहनेका प्रसंग होगा 
ओर यह बात इष्ट न्दी है; इं 
भ्यागमद़तविप्रणाश्चदोषौ तु प्रभि- | क्षणिकव्रादमे बिना कियेकी प्रापि ओर 
| करिये इएका नाश-ये दो दोष तो 

द्वरी श्णवादे । | अत्यन्त प्रसिद्ध है । 
दृष्टव्यपदे शतः पूर्योत्तरसहि- पूर्वे निदैशका हेत पूर्तत 
त एक एव हि शरृह्ुलावत्‌ प्रत्ययो प्रयसे युक्त शरङ्कलके समान एक 


जायत इति चेत्‌, तिनेदं सच्शम्‌' | ही ज्ञान होता है तथा (उसके समान 


ति च मानादीयो यह हैः देप्ता मी प्रस्पप होता है पदि 
॥ 0 । यह कहो तो ठीक नही, क्योंकि वतमान 


भिन्नकारत्यात्‌--तत्र वतेमान- ओर मूत तो मिनन कार है--उनपे 
प्रत्यय एकः शृहुलावयव्यानीयः) दर्द अचल र वतमान 
प्रत्यय दै ओर दूसरा अतीत प्रय 

अतीतश्वापरः, तौ प्रत्ययौ | है। वे दोनों प्रत्यय भिकालिकि है 
1 ८ यदि वड श्रुङ्कखके समान प्रच्य 
मिन्वैकालां; तदुभयप्रत्ययविषय- उन दोनों प्रयपेकि विभवो स्य 
सपक चेच्छद्घरप्रत्ययः, ततः ५८ हैतो एक छ 
य + (~ टौ क्ष व्दरापक हू तरण 
क्षणद्रयव्यापित्वादेकख विज्ञानस्य | 0 
पुनः क्षणवादहानिः; ममतवता- | है तथा मे-तेरा आदि भेदकी 


नादि; न चेतदिष्यते; अकृता- 





दिविरषानुप प ततश सवेसंव्यवहार- | उपपत्ति न होनेके कारण सम्पूण 
। व्यव्रहारके छोपका प्रसङ्ग उपस्ित 
रोपपरस्गः होता है | 


सर्वस्य च खसंवेधविज्ञानमा- सन खसंवेच विज्ञानान्न होनेपर 
ब्रत्वे, विज्ञानस्य च सच्छावगो- ' तथा विक्नानको खच्छ ज्ञानप्रकाशख- 
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| यघ्याय ४ 


नदि निक नि च वण यि व द ७ ज > अथ 


धावमाप्मात्रखामान्याम्युपगमा- 
त्‌, तदरिनश्वान्यस्यामावे, अनि- 
त्यदुःखशल्यानात्मत्वायनेकक- 
ल्पभानुपपत्तिः। न च दाडिमा- 
देखि विरुदधानेकां यत्रं विज्ञान- 
स्य, खन्छावमासखाभाव्याद्‌ 
ज्ञानखय । अनित्यदुःखादीनां 
विज्ञानांशत्वे च सति--अनुभूय- 
मानत्वाद्‌ व्यतिरिक्तिविषयतप्र- 
सङ्गः । 

अथ अनित्यदुःलाच्ातैकत्व- 
मेव विज्ञानख, तदा तद्ियो गाद्‌ 
विश्चद्धिकस्पनानुपपत्तिः , संयो- 
गिमरुवियोगाद्धि विश्चद्धिभवति, 
यथा आदशप्रभृतीनाम्‌; न तु 
खामापिकेन धर्मेण कखचिद्‌ 
वियोगो दष्टः; न दयम्नेः खाभावि- 
केन प्रकाशेन ओष्ण्येन वा वियोगो 


रूप माननेपर यदि उसके साक्षी 
किसी अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं 
मानी जायगी तो उसमे अनिव्यख, 
दु: खेत्व, शयून्यत्व ओर अनात्मत्र आदि 
अनेकों कल्पनाओंकी उपपत्ति नहीं 
हयो सकेगी । अनार अआदिके समान 
प्रज्ञान वबहूत-से विरुद्ध अंशे 
युक्त हो-रेसी बात मी है नहीं, 


क्योंकि विज्ञान तो खच्छ प्रका 
रूप है | यदि अनित्य दुःलाद्वि- 


को विज्ञानका अं माना जाय 
तो अनुभू दहोनेवाठे होनेके 
कारण उन्हं किसी दृसरेका विषय 
माननेका प्रसङ्ग हणा |> 

ओर यदि विज्ञानको अनित्य 
दुःखादिषूप ही माना जायत उनकी 
निवृत्तिद्रारा उसकी विद्युद्धिकीं 
कल्पना करनी सम्भव नही है, 
क्योकि विज्ञुद्धितो रमे इए मल्को 
दूर्‌ करनेपे ही होती हं, जेप क्रि 
दपंणादिकी; कितु अपने खामाव्रिक 
धमते क्रिसीक्रा भी व्रियोग होता नही 
दला जाता; अग्निका अपने खाभा- 
विकर प्रकार अथवा उष्णतासे परिमोग 


# उ्योकि विज्ञान ही अनुभव करनेवाला ओर अनित्यत्वादि विज्ञानके अंश 
ही उसके अनुभवके विषय हों यह सम्भव नहीं है | कारण प्रमेय सौर प्रमाणकरा 
अंशदिभाव अथवा धर्म-धर्मिमाव किसी भी प्रकार नहीं ह्ये सक्ता, वे अवदय 


पथक-पुथक ही ह्यन चाहिये | 
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दृष्टः; यदपि पुष्पगुणानां रक्त- | होता कमी नदीं देखा गयाः; पुष्प 


त्वादीनां द्रव्यान्तरयोगेन भियो- 
जनं इयते, तत्रापि संयोगपूपरतव- 
मनुमीयते--बीजमावनया पृष्प- 
फलादीनां गुणान्तरोतपत्तिदच- 
नात्‌; अती विज्ञानख विशुद्धि 


कस्पनानुपपत्तिः | 


विषयविषय्यामाघ्रतं च थन्पल 
परिच्छरप्यते विज्ञानख, तद- 
प्यन्यसंसगांमावाद नुपपन्नम्‌; न 


दयवि यमानेन वियमानख संसर्गः 
स्यात्‌; असति चान्यसंसरगे यो 
धर्मा यस्य दष्टः, स तत्खमावत्वा- 
ननन॒तेन बियोगमहति-यथा- 
गनेरोष्ण्यम्‌, सवितुवां प्रमा; तसा- 


द्नित्यसंसर्गेण मलिनत्वं तदिश्च- 


के गुण छलिमादिका जो अन्य 
दभ्योके योगसे वियोग होता देखा 
जाता है, वरँ मी उनकी संयोगपूतरता- 
का अनुमान करिया जाता है, क्योकि 
बीजकी भाव्रनासे ( संस्कारसे) पुष्प 
एवं फएरदिमे अन्य गुणोकी उत्पत्ति 
होती देखी जाती है; अतः [ अनित्य 
दुःख आदिको विंज्ञानका खख्प 
माननेपर्‌] विज्ञानके वि्चुद्र ( दुःखादि- 
रहित)होनेकी कल्पना असम्भव होगी । 


विज्ञानवे विषय ओर विषयीखूपसे 
प्रकाशित होनाखूप जिस मल्की 
कल्पना की जाती है, वह भी दूसरे- 
का संसग न होनेपर सम्भव नहीं है; 
ओरजो पदाथ है ही नी, उससे 
किसी विद्यमान वस्तुका संक्तमं हो 
नहीं सकता; # इस प्रकार यदि 
जिसी दूसरेका संसग नहीं हैते जो 
जिसका धमं देखा गया है, वह उसका 
समाव होनेके कारण उसे वियुक्त 
नदीं हो सक्ता; जसे अग्निक्री 
उष्णता ओर सूषकी प्रमा; अतः 
अनित्य वस्तुओंके संसभेसे विज्ञनकी 





% विज्ञानवादीके मतमें विज्ञानसे भिन्न किसी अन्य वस्तुकी सत्ता है ही नदीः 
इसलिये विद्यमान वस्तु विज्ञानका किी मी अवि्यमान पदाथंसे संगं होना सर्वथा 


= 
असम्भव हं । 
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दवि ग्रिज्ञानस्थेतीयं कल्पना | मठिनता ओर [ उनके वियोगसे ] 
| विद्युद्धि होती है-यह कल्पना अन्ध- 
परम्परा ही है तथा इसका को$ 
प्राण मी नहीं है रेता ज्ञात होताहै। 


अन्धपरम्परेव प्रमाणशूल्येत्यव- 
मम्यते। 


यदपि तस्य॒ सिज्ञानस्य सके पितवा उत विज्ञानका 
च ९ स्विः | नि्वाणही पुस्पं हैरी जोष 
निवाणं ५. | कल्पना करते है, उसमे भी को 
तत्रापि फङाश्रयानुपपत्तिः कण्टक | उत फलका आश्रय होना सम्भव 
विद्धस्य हि कण्टकवेधजनित- नीह; जो कठि त्रिष दृजदहै, 
ह | उसीकरो कण्टकतरेन ननित दुःखकी 
टुःखनिदृत्तिः फलमूःन तुकण्टक- निवृत्तिरूप फल मिक सक्ता है; 


िद्मरणे तद्दुःखनिवरृ्तिफल- यरि कण्टकगरद्ध पर जाथ तो वह 





् ^~ त 
स्याश्रय उपपद्यते; तदत्‌ सवंनि- उप ६. ू 
नहा ह। सक्ता; इमी प्रकार सत्रकी 
बाणे, असति च फलाधरये,पुरुषा- निवृत्ति हो जनियर को$ गकर 
थेकसयना व्येव; यख हि पुरुष- 
~ , कल्पना करना व्यश द्ी ह; क्पोवि; 

शष्दवाच्यस्य पचस्य आत्मना | 


उस दु :ःखनिद्त्तिरूप एलका आश्रय 


आश्रय न रहनेके कारण पुर्षाथकी 


जि पपुः शब्दवाच्य जीव, अत्मा 
विज्ञानस्य चाथंः परिकरप्यते, अधवा वरज्ञानका अथ कम्पना 
किया जाता ह, उप पृुरकाही 
निवाण दो जानैपर्‌ किसके अररक 
'पुरुषाथः दसा कड्या जायगा | 


तस्य पुनः परुषस्य निर्वाणे, 
कस्याः पुरुषार्थं इति स्यात्‌ । 

ह जिसके मतम अनेकों अर्धो 
| का साक्षी वज्ञानसे व्यतिरिक्तं को 


| आत्मा है, उसके सिद्धान्तानुपार 
चरण ःलसंयागवियोगादि | देखे एका स्मरण, दुःख संोग- 


यस्य॒ पुनरस्त्यनेकाथदश्ी 


विज्ञानन्यतिरिक्त आत्मा, तख 
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सरममेवोपपनम्‌,अन्यंयोगनिमित्तं | वियोगादि, दूसरेके संयोगके कारण 
"वा होनेवारी मछिनिता ओर उसके 
योयमि । 
काटुष्यम्‌, तद्वियोगनिमित्ता च वियोगे होनिवाढी शद्धि-ये समी 
विश्ुद्धिरिति । श्ूल्यवादिपक्षस्तु | हयो सकते है । किंतु शन्यवादीका 
९ ~ ~. ~ ~ | प्रक्षतो सभी प्रमणोसे िशुद्धहै, अतः 
सवप्रमामवप्रातषद्ग्‌ शात तस्न- छिये 
| 0. उसके निराकरणके लि ओर प्रयत्न 
राकरणाय नादरः क्रियते | ७॥ । नदीं किया जाता ॥ ७ ॥ 


[कक क क पि 





जात्मा जन्म जीर मरणकरे साथ देहेद्धियष्य पापको हण 
ओर्‌ त्याग करता | 
यथेवेदैकसिन्‌ देहे खपरो भूत्वा| जिस प्रकार यहाँ एक देहमं 
खप्र होकर आत्मा मृघुके खूप देह 
ओर्‌ इन्दियांका अतिक्रमण कर खप्रमे 
क्रम्य खप्ने ख आत्यञ्योतिष्या- | अपने आम्योतिःखख्पमे ही स्थित 
स्ते, एवम्‌- रहता है, उसी प्रकार-- 

स वा अयं पुरूषो जायमानः शरीरममिसम्प्यमानः 
पाप्ममिः सश्सञ्यते स॒ उत्कामन्‌ भ्रियमाणः पाप्मनो 
विजहाति ॥ < ॥ 

वह यह्‌ पुष जन्म॒ ठेते समय शरीरको आत्मभावसे प्राप्त होता 
हुआ पापोंसे ( देह ओर इन्दियौपे) संर््ष्टद्यो जाता है तथा मरते 
समय --उचरपण करते समय पापोंको यागदेतादहै॥ ८॥ 

स वै प्रकृतः पुरुषोऽयं जाथ- | वह यह प्रकृत पुरुष जन्म छेते 
मानः-कथं जायमान; त्युच्यते ~| सयः विस प्रर जनम ेते समय 

(0 सो बतलया जाता दहै-ररीर थानी 
शरीरं देदेन्द्रियघंघातममिसम्प- 


तीरे आः देहेन््रियसंघातको प्राक्च होता इआ 
यमानः, शरीरे आ्ममावमापदय- अर्थात्‌ शरीरम आत्मभाव करता इं, 


मान हत्यथः, पाप्मभिः पाप्मसम- | पापोंसे अर्थात्‌ पापके समवायी कारण 
वायिभिर्धमाधरमाभरयेः कार्यकरणे - | धमे ओर अधमेके आश्रयमूत देह 


मृत्यो सरूपाणि कायंकरणान्यति- 


९२१२९ 
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रित्यर्थः, संसृज्यते संयुज्यते, 
स॒ एवोत्रामज्छरीरान्तरमूध्व 
क्रामन्‌ गच्छन्‌ प्रियमाण ह्येतस्य 


न्याख्यानधुत्रामन्निति । ताने 


संश्चि्टार्‌ पाप्महपान्‌ कायकरण 


लक्षणान्‌, विजहाति तेविंयुञ्यते, 
तान्‌ परित्यजति | 


यथायं खप्रजाग्रदच्योवते- | 


माने एषैकसिन्‌ देहे पाप्मरूपका- 
यं करणोपादानपरितपागाभ्यामन- 
प्रतं संचरति धिया समानः 
सन्‌, तथा सोऽयं पुरुषः उभावि- 
हरोकपरलोको जन्ममरणाभ्यां 
कायंकरणोपादानपरित्यागौ अन- 
वरतं प्रतिपद्यमानः, आ संषारमो- 
कषात्‌ सचरति । तसात्‌ पिद्धमस्य 
आत्मज्योतिषोऽन्यतवं कायकरण- 
ह्पेभ्यः पाप्मभ्यः, संयोगवियो- 
गाम्यामर, न हि तद्धम॑त्वे सति, 
तेरेव संयोगो वियोगो वा 
युक्तः ॥ ८॥ 








ओर उन्दियांसे संस॒ष्ट-संयुक्त हो 
जता है | तथा वही उत्रमण करते 
समय-रारीरान्तरप्रा्िके स्यि 
ऊपरकी ओर जाते समय, श्रुतिमे 
भ्रियमाणः” ( मरते समय) इस्त पद- 
की दही व्याख्प्रा “उकच्रमन्‌' इस पद 
सेकी गयी है, उन संर्कि2 ठेहैन्दिय- 
रूप पापह्योको व्याग देता है, उनसे 
व्रिगुक्त डो जता दै अपात्‌ उन्ह 
खड देता टै | 


जिस प्रकार यहं जीव, इसत एक 
वतमान शरीरे ही बुद्धिफी समानता- 
को प्राप्त होकर स्वभ ओर जाग्रत्‌ 
दानां वृत्तिम पपह्य देह तथा 
इन्दरियांका प्रहण ओर स्याग करता 
हआ निरन्तर संचार करना रहता 
हे उसी प्रकार यह पुरुप जन्म ओर 


 मएणके द्वारा देहेन्ियका निरन्तर 


प्ररण ओर व्याग करता हआ इह- 
सोक ओर परोक दोनोमे तथतकं 
संचार करता रहता है, जव्रतक इस 
ससार-बन्धनसे मुक्त नही हो जाता | 
अतः इन संयोग ओर पिधोगके कारण 
इस आत्मञ्योतिका देहेन्दियखूप पापो. 
से अन्यत्र सिद्ध ह्येता है; उन्हीका 
धमं होनेपर तो इसका उन्हे संयोग 
या वियोग होना षन ही नहीं सकता ८॥ 


- ग्वै 
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आत्पके दी स्थानोंका वर्णन 
नुन्‌ स्तोऽस्योभो लोको, थो कितु खप्र ओर जाग्रत्‌के समान 
जन्ममरणाम्यामनुक्रमेण संचरति | ˆ“ ` _ ` व अति भ 
ख तरमराः जिनमे संचार करता है, 
सखग्रजागरिते इव, खम्रजागरिते | इ्षकेवेदोनां छेक तो है नहीं; 
~ | खप्न ओर जग्रत्‌ तोप्रव्यक्ष जने 
तु प्रस्यक्षमरगम्पेते, न लिहलोक- 


0 कि जाते है, विंतु इहलोक ओर पर- 
पररोको केनचित्‌ प्रमाणेन, तसा- | टोकका तो किसी भी प्रमाणसे ज्ञान 


भ 


नहीं होता, अतः; ये स्वप्र ओर 
जागरित दही इहटोक ओर परछोक 
परलोको । इस्य॒च्यते- है । इसपर्‌ कहा जाता है-- 


देते एव खभ्रजागरिते इहलोक- 


तस्य वा एतस्य पुरुषस्य हे एब स्थाने भवत इदं च 
परलोकस्थानं च संध्यं तृतीय खम्मखानं तस्मिन्‌ संध्ये 
साने तिष्ठन्नेते उमे खाने परयतीदं च पररोकसानं च। 
अथ यथाक्रमोऽयं पररोकस्ाने भवति तमाक्रममक्रम्यो- 
भयान्‌ पाप्मन आनन्दारश्च परयति स यत्र प्रखपित्यस्य 
कस्य सवोवतो मात्रामपादाय खयं विहत्य खयं निमोय 
स्वेन मासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्रपित्यत्रायं पुरुषः स्वयं 
ज्योतिर्भवति ॥ ९ ॥ 

उस इस पुरुषे दो ही खान है यह लोक ओर परटोकसम्बन्धी 
सान; तीसरा स्वप्तस्थान स्यान है । उस संध्यस्थानमे सित रह- 
कर्‌ यह इस लोकखूप स्थान ओर परलोकलान--इन दोनोँको देखता है । 
यह पुरुष परलोकस्थानके घ्ि जैसे साधनसे सम्प होता है, उस साधन- 
का आश्रय ठेकर्‌ यह पाप ( पापका फङल्प दुःख ) ओर आनन्द दोनोँ- 
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य यन स न य म~ ~न म य-म न स 
हीको देखता है । जित समय यह सोता है, उस समय इत सरत्ान्‌ 
लोककी मात्रा ( एकदेश } को केकर, स्यं ही इत स्थूठशगीरको अचेत 
करके तथा स्वयं अपने वासनामथ देहको रचक्रए, अपने प्राशते अर्यात्‌ 
अपने अ्योतिःस्वरूपसे शयन करता है; इस अवस्थामे यह पुरुप स्वयं 
ञ्योतिःस्वरूप होता है ॥ ९ ॥ 
तस्येतस्य पुरूषस्य वे दवे एव | उस इप्त पुर्पके निश्चय दो ही 
खानि मवतः, न ठतीयं चतुथं | खान हीते द; न तो तीरा होता 
वा, केते१इदं च यत्‌ प्रतिपन्नं नवि 
~ ~ _ |हैध्यहजो प्राप्त वर्तमान जन्म है 
नव सरीरनद्रयविषय- । अर्थात्‌ जो शारीर, इन्दिथ, विषय ओर 
वेद्नाषििष्टं खानं प्रतयक्षता-  वेदनायुक्त॒प्रयक्षतथा अनुम 
ऽनुभूयमानम्‌, परलोक एव थानं क घान । प ध 
ोकलानम्‌ ~ | स्थान-जिसमे परछोक ही स्थानहै, 
पररोकानम्‌-- तच्च शरीरादि बह दारोरादरिके व्रियोणके प्रश्वात्‌ 
षियोगोत्तरकालानुमाव्यम्‌ । | अनुमवर होनेव्ाया है | 
ननु खम्रोऽपि पराकः, | ङ्का-्ितु स्वपर मी टो प्रलोक 
तथा च सति दे एवेत्य्धारण- हे ओर यदिप्सीबातदैतो द्रो 
ही इस प्रकार निश्चय करना उचित 
मपुक्तम्‌ । नहीं हे | 
न्‌, कथं तदहि ? संध्यं तत्‌-- । समाधान-रेसी वात नही है 
>~, > ~ तो पिरि वसी बात है? व 
इरोकपरलोकयोयः संमिलसिन्‌ तुष्ट उम 0 
भये संध्यं यत्‌ ततीयं तत्‌ खम्र- जो संपि है, उसमे रहनेवाख जो 
स ध वरह स्वप्र 
न॒हि प्रामयोः संधि्तावेष ध किया गया है; क्योकि दो 
८ म्रामाको संधि उन म्रामोंकी अवेक्षा 
माव्य ठतीयत्वपरिगणनम्‌ | ततीयर्पसे मनन योगय नही आनी 


0 
हात | जाती | 
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केथं पुनस्तस्य परोकयान- | रितु उस परटोकस्यानके अस्ि- 
स्यासित्यमनगम्यते १ यदपेक्ष्य | लका ज्ञान कैसे होता | है १ जिसकी 
_  , ` | अपेक्षासे स््स्थान संष्पस्थान होता 
खमसथान संध्यं मवैत्‌- यतस | है ? [इसका उत्त देते है ] व्पोकि 
सिन्‌ संध्ये सखमाने तिष्ठन्‌ भवन्‌ | उस संध्य खप्नस्थानमें सित अथात्‌ 
वतमानः एते उमे खान पयति; | पर्तमान रकर पुरुष इन दोनो 
(ताते स्थानोँको देखता है; वे दोनों सथान 
| कोौन-से है १-यह लोकरूप स्थान 

च । तसात्‌ स्तः खम्रजागरितन्य- | ओर पररोकस्थान । अतः स्वप्न ओर 
तिरेकेणोभौ रो्ौ, यौ धिया | जागसितिते मिन दोनों खोक दै दीः 
समानः सन्नयसंचरति जन्ममरण- जिनमे किं अपनी बुद्धिकी समानताक्रो 
र प्राप्त होकर पर्ष जन्म-मरणपरम्पराके 
संतानप्रबन्धेन । क्रमसे निरन्तर संचार करता रहता है । 
कथं पुनः खप्ने धितः सन्नु- वितु पुरुष स्वप्नमे सित रहकर 
सभस्थपुरुषसयो- ` भो लोको परयति, किस प्रकार, किस आश्रये रहकर 
भयस्यनावलोकन- किमाश्रयः, कैन | ओर फरिस॒ विषिते दोनों लेकोको 
धकारः विधिनाइतयुच्यते- | देखता है ? सो बतखया जाता है अब, 
अथ कथं प्रश्यति ? इति श्ृणु-- यह किंस प्रकार देखता है ? सो सुनो- 
ध्यथाक्रमःः जिससे जीव आक्रमण 
करतां ह, उसे अक्रम-आश्रय अथात्‌ 
आश्रयोऽवष्टम्म इत्यथः । यादृश अवष्टम्भ(आधार) कहते हैँ । इस जीव- 
आक्रमोऽख, सोऽयं यथाक्रमः; | का जैसा आक्रम हो,उसके अनुसार यह 
अथे पुरुषः प्ररोकलथाने प्रतिप्‌- | “थाक्रम' कहलाता है; यह पुरुष अपने 
चन्ये निमिते, यथाक्रमो भवक्षि | म्त करने योग्य ॒परलेकस्थानरूप 
कलिः | निमित्ते जैसे आक्रमवाा होता है 
यार परलाकम्रतिपत्तिसाधनेन अथात्‌ विद्या, क्म ओर र्ग्रज्ञारूप 
विद्याकमपूवप्जञारक्षणेन युक्तो । निस प्रकारके परलोकरापिके स्ाधनसे 





यथाक्रम आक्रामत्यनेनेत्याक्रमः- 
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भवतीत्यथः; तमाक्रमं परलोक 


प्राप्रहूरी- 


भावमिव बीजं तमाक्रममाक्रम्या- 


खानायोन्धुखी भूतं 


वषटम्याभ्रित्योमयान्‌ परयति- 
बहुवचनं धर्माधमेफलानेकलात्‌- 


उमयानुमयप्रकारानित्यथंः । 

कांसतान्‌ १ पाप्मनः पाप 
फलानि- न तु पुनः साक्षादेव 
पाप्मनां दशनं सम्भवति, तसात्‌ 
पापफलानि दुःखानीत्यथंः-- 
आनन्दांश्च धम॑फलानि सुखानी- 
तयेतत्‌, तानुभयान्‌ पाप्मन आ- 
नन्दा परयति जन्मान्तरदण्वा- 
सनामयान्‌; यानि च प्रतिपत्त- 
व्यजन्सनिष्ाणि शुद्रधमाधमे- 
फलानि, धर्माधपप्रयक्तो देवता- 
सु ग्रहाद्‌ वा पश्यति । 

तत्‌ कथमवगम्यते परलोकया- 
नमावितपाप्मानन्ददशेनं खप्ने ! 
इत्युच्यते --यसादिह जन्म 
स्यनयुभाग्यमपि परयति बहु; 
न च खप्नो नामापूं दशनम्‌; 


€ | भ भ 


ुक्त होता है, उस आक्रमको-अङक 
मावको प्रप्त हुए बीजके समान प्र्‌ 
रोकस्थानके प्रति उन्मुख इए उप॒ 
आक्रमको आक्रान्त कर, उसका अव. 
म्भ अर्थात्‌ आश्रय लेकर दोना 
ोकंको देखता है | (उभयान्‌ इ 
पदमे बहुवचन धर्माधर्भक् फलकी 


| अनेकताके कारण ह ।# उभयान्‌ 


अर्थात्‌ उमय प्रकारे | 
उनको किनको  पापोको अर्थात्‌ 
पापके फर्ठोको । साक्षात्‌ पापोका 


ही दर्ान दह्येना तो सम्भव्र है नहीं 


इसलिये पापोके फक अर्थात्‌ दुःख 
को ओर्‌ आनन्दोको अर्थात्‌ ध्वे 
फलद्प सुखोंको-इन जन्मान्तर 


| वासनाओंके कार्य पाप (दुःख ) ओर 


आनन्द दोनोंहीको देता है | इनके 
पितवा, जो प्रप्त हयनेव्राठे जन्मों 
सम्बद्र धमे ओर अध्रपकि क्षुद्र फर 
है, उन्हें भी धमाघमसे त्रसित ह्यकर 
अधवा देवरताके अनुग्रहे देखता है। 

वनु यह कमे जाना नाताहै ज्रि 
स्वप्नमं परो कस्थानमे होनेवाठे घुख- 
दु ःखंका ददान होता है, सो बतठाया 
जाता है- क्योकि जिनका इसत जन्ममे 
अनुभव नही हो सक्ता, एसी भी 
ब्रहुत-सी बातें देखता है; ओर स्प्न 
अपू्रदर्शन हो-पेसी बात है नरह 





# क्योकिये दोनों लोक हँ तो धर्माधर्मके परिणाम दी 
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पूथदष्टस्मृतिहिं खम; प्रायेण; 
तेन खप्रागरितखानव्यतिरेकेण 
स्त उमो रोको । 
यदादित्यादिबाद्यञ्योतिषाम- 
मावेऽयं कायकरणसंधातः पूरुष 
येन व्यतिर्कतिन आत्मना ज्यो- 
तिषा व्यवहरतील्युक्तम्‌--तदेव 
नास्ति, यद्‌ आदित्यादिञ्योति- 
पामभावगमनम्‌, यत्रेदं विविक्त 
स्वयञ्योतिरुपलभ्येत; येन सर्वदै- 
वायं कायकरणसंघातः संसृष्ट 
एषोपलभ्यते तसादसत्समो- 
ऽसन्नेव वा स्वेन षिविक्तस्वमावेन 
उ्योतीरूपेणात्मेति । अथ कचिद्‌ 
विविक्तः स्वेन अ्योतीरूपेणोप- 
रभ्येत बराह्याध्यात्मिकमभूतमोति- 
कसंसगंशल्यः, ततो यथोक्तं सर्व 
मविभ्यतीत्येतदथमाह-- 


स॒ थः प्रकृत आत्मा थत्र 
यखिन्‌ काटे प्रस्वपिति प्रकर्षण 


अधिकतर तो प्रहे देखे इएकी 
स्मृतिका नाम ही सखप्र हे । अतः 
दोनों खोक खप्न ओर जागस्तिस्थानांसे 
भिन्न है| 

जिन आदित्यादि बाह्यभ्योतिांके 
अमावमे यह देहेन्दियसंघातदूप पुरूष 
जिस अपनेसे भिन्न आलज्योतिके 
दरा व्यवहार करता है-रेसा कहा 
गथा है, सो उन आदित्यादि ज्योतियों 
का जो अभाव होना है, जरह कि 
इस विश्चुद्ध स्वयंज्योति आत्माकी उप- 
न्धि ह्लोती है, वह स्थान ही नहीं 
हे; को करि यह देहेन्दियसंघात सवेदा 
बाह्यञ्योति्ंसे स्श्चि्ट दही देखा 
जाता है; अतः अपने विविक्तस्वभाव 
उयोतीरूपसे यह्व॒ आत्मा अप्त्‌के 
समान अर्थात्‌ असत्‌ ही है । यदि 
यह कभी वाद्य; आध्यासिक तथा 
मूत ओर भौतिक पदा्ेकि संसगंसे 
शून्य अपने विद्ध ज्योतिः स्वखूपसे 
उपलब्ध होता तो ऊपर कहा इअ 
सब कुछ हो सकता था-इसीलिये 
श्रुति कहती दै-- 

जो प्रकृत आसा है, वह निस 
समय श््रस्रपिति?-प्रकषेतया स्प 
(निद्रा) का अनुभव करता है, उस 


खापमनुभवति; तदा किथुपादान समय वह किंस उपादानवाखा होकर 
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केन विधिना खपिति संध्यं 
सानं प्रतिपद्यते ? इ्युच्यते-अस 
दृष्टस रोकख जागरितलश्षणख, 
सर्वावतः सव॑मवतीति सवीवानयं 
लोकः कायंकरण्ंघातो विषय- 
वेदनासंयुक्तः; सर्बावखमस 
व्याख्पातमन्नत्रयप्रकरणे “अथो 
अयं वा आत्मा इत्यादिना। 
सवां वा भूतमौतिकमात्रा अस्य 
संसर्मकारणभूता विचन्त इति सर्व- 
वान्‌, सवेवानेव सर्वावान्‌, तस्य 
सवोवतो मात्रामेकदेश्चमवयवम्‌, 
अपाद्‌ायापच्छिद्य आदाय 
गरहीत्वा-रश्जन्मवास्ननावासितः 
सन्नित्यथः, खयमात्मनैव विहत्य 
देहं पातयित्वा निःसम्बोधमा- 
पा्य-- जागरिते द्यदित्यादीनां 
चकषुरादिष्वनुग्रहो देइव्यवहा- 
रथः, देहम्यवहारशात्मनो 
धर्माधमंफलोपमोगप्रयुक्तः,तद्धमा- 
धमंफरोपभोगोपरमणमसिन्‌ देहे 


आत्मकर्मोपरमहृतमित्यात्मास्य 


किंस विधिसे सोता यानी संध्य 
स्थानको प्रप्त होता है £ सो 
बतलाया जाता है-इस जागसर्तिखूप 
दृष्ट खोककी स्वावान्‌-जो सबका 
अवन (पान) करता है, वह यह्‌ 
लोक अर्थात्‌ विषय एवं सुख-दुःखादि 
वेद नायुक्तं देदेन्धियसंघात;, इसके 
स्वावकी व्याख्या (अथो अये वा 
आत्मा” इत्यादि वाक्यदारा अन्नत्रयके 
प्रकरणम कर दी गयी है| अथवा 
सम्पूणं भूत मौतिक मात्रा [अध्यात्मादि 
मागोके साथ| इसके संसगकी कारण- 
मूता है, इतल्ियि यह सर्वान्‌ है 
ओर सव॑वान्‌ ही “सर्वाव्रान्‌ कदा गया 
है, उस सर्वावान्‌की मात्रा-एकदेश 
अर्थात्‌ अत्रयवरका अपादान -अपच्- 
दन-आदान अर्थात्‌ ग्रहण कर यानी 
टृ जन्मक्री वासना ओंसे प्षम्पन्न हो, 
स्वयं अर्थात्‌ आप ही देहकरो विहत-- 
चेतनाल्चून्य कर-जागस्ति अवस्यार्मं 
ही देहके व्यवहारे छिये चक्षु आदि 
इन्द्रियम आदिव्यादिका उपकार होता 
दै ओर देहका व्यवहार आलमाके धर्मा- 
घर्मके फलोपमोगके कारण होता है, 
तथा इस्त देहमे बह धर्मोधम॑के फटो- 
पमोगकी उपरति आत्माके कर्मकी 
उपरतिके कारण है, इसलिये आत्मा 
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विहन्तेदयुच्यते--खयं निमाय 
निमाणं कृस्वा वासनामयं खम- 
देहं मायामयमिष, निमाणमपि त- 
त्कमापिशत्वात्‌ खयंकतेकुच्यते- 
स्वेन आत्मीयेन, भाप्ता मात्रोषा- 
दानलक्षणेन मासा दीप्त्या प्रग 
शेन, सर्ववासनात्मकेन अन्तः- 
करणब्ततिप्रकारोनेत्यथः-- साहि 
तत्र विषयभूता सथेवासनामयी 
प्रकाशते, सा तत्र सख्यं भा 


उच्यते--तेन स्वेन मासा विषय- 
भूतेन, स्वेन च ञ्योतिषा तद्विष- 
यिणा विविक्तरूपेण अटप्रक्सख- 
भावेन तद्‌ भारूपं वासनात्मकं 
विषयीङुन्‌ प्रस्वपिति । यदेयं 
वतेनम्‌, तत्‌ प्रस्रपितीष्युच्यते । 
अत्रेतखामवस्यायाम्‌ एतकिन्‌ 
कले, अयं पुरुष आला, स्वयमेव 
षिविक्तन्योतिमेवति--बाह्याभ्या- 
त्मिकमूतमौतिकसंसगेरहितं व्यो- 
तिभेषति । 


इसका हनन करनेवाडा कहा जाता 
है-तथा स्वयंनिर्माण कर-मायामयके 
समान वास्षनामय स्वप्नदेह चकर 
[ शयन करता है । ] देहका निर्माण 
भी आत्माके कर्मोकी अपेक्षासे है, 
इसख्यि वह आत्मकतृक कडा गया 
है | स्वकीय यानी अपने माससे-मात्रो- 
पादानषप मास-दीप्ति अथात्‌ प्रकाश्- 
से यानी सर्ववासनात्क अन्तःकरण 
वृत्तिरूप प्रकारासे, क्योंकि वह सर्व- 
वासनामयी बृत्ति ही वहं विषयभूता 
होकर प्रकाशित होती है, उस अवर 
स्थाम वह स्वयं भा प्रकार) कदी 
जाती ह | उस अपनी विष्रयभूता भासे 
तथा उसको विषय करनेवाटी विद्ुद्ध 
रूपा अटुप्तटकस्वमावा अआ सभ्योतिसे 
उस॒ अपने वासनात्मकर॒प्रकाश- 
स्रख्पको विषय करता इआ प्रस्ाप 
(शयन ) करता है । इस प्रकार जो 
रहना है, वदी ्रष्छपिति, एेसा कहा 
जाता है | | 


यहम -इस अवस्थामे-इस कामे 
यह पुरुष अर्थात्‌ आत्मा स्वयं ही 
विश्ुद्धञ्योतिःस्वहप होता हे अर्थात्‌ 
बाह्य आध्यात्मिक मूत एवं भौतिक 
संसर्गसे रहित अयोति होता है । 





१, जिसके बोधस्वरूप या पाक्षीस्वभावका कमी लोप नदीं हुआ है | 
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नन्व लोकस मात्रोपादानं 
कृतम्‌, कथं तसिच्‌ सत्यत्रायं 
पुरुषः स्मयंञ्योतिभेवतीत्युच्यते ! 

नैष दोषः; षिषयभूतमेव हि 
तत्‌, तेनेव चात्रायं पुरुषः स्वयं- 
ज्योतिदंशंयितुं शक्यः; न त्वन्य- 
थाति विषये किधित्‌ सुपषुप्र 
कार इव; यदा पुनःसाभा 
पासनात्सिका विषयभूता उपल- 
भ्यमाना भवति, तदा अपिः 
कोशादिव निष्कृष्ट सर्वसंसर्ग- 
रहितं चश्चुरादि कायंकरणन्याृत्त- 
खरूपमटु्नदगात्मन्योतिः स्वेन 
रूपेणावमासयद्‌ गृहयते। तेनात्रा- 
यं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवतीति 
-सिद्धम्‌॥ ९ ॥ 





ङ्का-कितु इसने तो इस छेक. 
कौ [ व्रिषय-तेदनासंयुक्त ] मात्राको 
ग्रहण किया हं; फिर उसके रहते 
इए यह पुरुष खयंञ्योति होता है. - 
एसा कैसे कहा जाता है 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
दै, क्योंकि वह मात्रा तो व्रिषयमूता 
ही होती 2 । इसीष्यि ग्रहो यह 
पुरूष [आत्मा] 'स्यंज्योतिः' सदसे 
दिखाया जा सकता है; नहीतो 
पुषुप्तावस्यके समान, जव किं को 
भी विषय नहीं रहता, इस स्वयंञ्योति. 
का दरान नहीं कराया जा सकता । 
ओर जिस समय कि वह वासनामि- 
का ज्योति विषयभूता ह्येकर उपछ्न्ध 
होती हे, उस समप म्थानपे निकाडी 
देह तख्वारके समान सर्वसंसर्गश्युन्य 
चक्षु आदि काथ-करणसे भ्यावरत्तख- 
रूप तथा जिसके बोव-स्वभावका 
कभी लोप नदी होता, वह आम 
ञ्योति अपने खरूप्रसे प्रकाश 
करती हुई स्वयं गृहीत होती है । 
अतः यह सिद्ध हज कि इस अ- 
स्थामं यह पुपर खयज्योति होना 
है ॥ ९ ॥ 


केदः 


स्वप्नावस्था रथादिका जमाव है, इताटिये उस तमय 
आत्मा स्रयन्योति ह 


नन्वत्र फथं पुरुषः खय॑ज्यो- 


तिर्थेन जागरित इव ्राह्यग्राहका- 


गङ्का-्कितु इस अवरस्थामे पुर 
खयंज्योति कैसे हो सकता है; 
क्योकि जागरितके समान इस समय 
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दिश्षणः सर्वो व्यवहासे टर्यते, | भी ग्राद्य-प्राहकादिखूप सारा व्यवहार 
देखा जाता है तथा चक्षु आदि 
इन्दियोके उपकारक आदिव्यादि ोकं 
भी उसी प्रकार देखे जाते है, जैसे 
| किं जागरिति-अवस्थामे देखे जाते 
गरिते- तत्र कथं विदोषावधारणं | ये, फिर दत्त अवस्थामे यह पुरुष 
खयं्योति होता हैः इतत प्रकार 
विरोषरहूपसे निश्चय क्यों किर्या 
तिभेवतीति ? जाता है १ 

उच्यते-ैरक्षण्यात्‌ स्वमदये- | समाधान-कतरति है. -स्पोषि 
ते हि इन्दियव खप्नदरनकी जागरिते प्रिखक्षणता 
नस; जागरिते हि इन्दुभि है; जागरित-अवश्थामे आत्मभ्योति 
मनञआलेकादिव्यापारसंकीणमा- इन्द्रिय, बुद्ध, मन ओर आलेकादि 
व्यापारे व्यप्त रहती है; रकित 
यह खमप्नमे तो इन्दियोके अभाव तथा 
याभावात्‌ तदनुग्रादकादित्याद्या- | उनके उपकारक आदित्यादिके 
प्रकारके अभावके कारण वह्‌ विहुद्ध 
| अर्थात्‌ केवर रहती है , इसछ्िये यह 
मवति तसाद विरक्षणम्‌ । विरक्षण हे । 


चध्ुरा्यनुग्राहकाश्च आदित्याघा 


लोकास्तथेव द्यन्ते यथा जा- 


क्रियते--अत्रायं पुरुषः खयज्यो- 


त्मञ्ातिः; इह त स्वप्ने श्रि 


रोकाभावाच विविक्त फेबटं 


गङ्का-र्मितु जिस प्रकारं जाग- 


रितं दिखायी देते है, उसी प्रकार 
न्ते स्वप्नेऽपि, यथा जागरिते; | खप्नमे भी विषर्थकी उपलन्ि होती 
तत्र कथमिन्द्रियामाधाद्‌ ैलक्षण्य- | ही हं, फिर इन्दियोक अमावके कारण 
ही उसकी विरक्षणता क्यां बतायी 
जाती हे? 


ननु तथेव पिषथा उपङभ्य- 


मुच्यत इति ? 


ग्ुण-- समाधान-सनो-- 
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न तच्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ 
रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सजते न तत्रानन्दा मुदः प्रमदो 
भवन्त्यथानन्दान्मदः प्रमदः सजत । न तत्र वेशान्ताः 
एष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्‌ पुष्करिणीः सखघन्तीः 

कर (^ ¢ 
सजते स हि कतो \ १० ॥ 

उस अरस्थामें न रथ है, न रथम जोते जानेवाले [ असादि ] है ओर 
न मा्मदही है | परंतु वह रथ, रथमे जोते जनेवाले | अश्वादि | ओर रथके 
मार्गोकी स्वना कर ठेता है । उस अवस्थामे अनन्द, मोद ओर प्रमोद 
भी नहीं है, किंतु वह आनन्द) मोद ओर प्रमोदकी रचना करलेता हे 
ब्रह छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर ओर नदिया न्दी; वरह कुण्ड, सरोवर 
ओर नदियोंकौ स्वना कर लेता है-- वदी उनका कर्नाहे ॥ १०॥ 

न तत्र विषयाः खप्ने रथादि- | वरँ -उस स्वप्नाव्रश्थामे रथादि- 
लक्षणाः; तथा न रथयागाः, | खूप विषय न्दी ओर न रथयोग 
रथेषु युज्यन्ते इति रथयोगा अ- | है, जो रथं जोने जाते वे रथ. 
श्रादयः, तत्र न विद्यन्ते; नच | योग अर्थात्‌ अश्वादि वह मौन्‌ूटु 
पन्थानो रथमागां भवन्ति । अथ | नही है; ओर न पथ-रथके मार्ग ही 
रथान्‌ रथयोगान्‌ पथश सृजते | ई । तु यह रथ, रथयोग ओर 
खयम्‌ ! मार्गोकी खयं रचना कर छता है । 

कथं पुनः सृजते रथादिसाध-| शङ्ा-कितु रधादिके साध्रन 

वृक्षादिका अमाव होनेपर भी यह 

नानां वृक्षादौनामभावे!? उनकी रचना कैसे करक्ेतादहै? 
उच्यते-- ननूक्तम्‌ अख छोक-| पमाधान-तखते है, रसा कहा 
(र , | हेन क्रि वावि कवा 
ख सर्वावतो मात्रामपादाय खयं | र न भ ईस सवावान्‌ लोकी 
पि निगय) ति मात्राको लेकर अपनेको चेतनासून्प 
विहत्य स्वय नमय ईति; अन्तः- | कर तथा दूसरा शारीर रचकर ह्यदि; 
करणव्रात्तरसख छोक्रस्य वास्ना- । सो अन्तःकरणकी वृत्ति ही इस 
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मात्रा तामपादाय, रथादिवाक्षना- | छोककी वाक्तनाकी मात्रा है, उसे 


| न्ि- | स्क रथादिकी वासनारूपा जो 
हूपान्तःकरणधृत्ति्तदुपल न 


निमित्तेन क्रमेणा चोचयमाना | उपरुन्धके निमित्तभूत कमे प्रेसि 
दृश्यत्वेन व्यवतिष्ठते; तदुच्यते-- | होकर द्स्यरूपसे सित होती है । 


ं निमि उसीको (स्वयं निमायः इस प्रकार 
1, किः क | 
स्वयं निमायेति; तदेवाह--रथा- | कहा हे ओर उसीको 'रथादीन्‌ सृजतः 


दीन्‌ घजत इति। इन रशन्दोसे कहा है । 


त तुतत्र करणं वा, करणानु- उस अवध्यामं इन्द्रिय, इन्द्रियांके 

९ इ स ग्र अ त्प त्रा | 
्राहकाणि वा आदित्यादिज्यो- | अलुक आदितादि प्रकाश जथा 
तो „ | उनसे प्रकार्य रथादि विषय भी नही 
षि, तदवभास्या वा रथादयो | है ; उनकी उपटन्धके तभूत जो 


विषया विद्यन्ते; तद्ासनामात्रं कर्मं है, उन कर्मरूप निमित्तसे प्रेरित 
। र जो अन्तःकरणकी उद्भूत वृत्ति है 

केवलं तदुपरब्धिकर्मनिमित्त- | । 
व त & | । उप्तके आश्रित रहनेवाही कैव 
चादताद्ूतान्तःकरणव्च्यान्नय | उनकी वासनामात्र तो देखी जाती 


दृश्यते। तद्‌ यख उथोतिषो दश्यते- दै । बह जिस निवज्ञानखरूप उ्योति- 
= | को दिखायी देती है,वरह आत्मञ 
लदशः, तदात्मञ्योतिरघ्र न 2 ॥॥ दरह आसस्योति 
= इष अवस्थामे म्यानसे निकार हृ 
केवलमसिरिवि कोशाद्‌ विविक्तम्‌ । | तलवार समान जद होती है । 


तथा न तत्रानन्दाः सुखवि- इसी प्रकार उस समय आनन्द- 
शेषाः, मदो हषः पूत्रादिखाम- | खलविरेषः सुद्‌ -पुतरादिकी प्रासे 
 होनेवाठे हषं ओर प्रमुद्‌ -प्रकर्षको 
परा इए वे हषे भी नहीं है; वितु 
पेताः; अथ चानन्दादीन्‌ सृजते । | यह आनन्दादिको रच लेता है । 
तथा उस अवस्थामे न वेदान्त- 
पल्वढ (छोटी तेय ), न पुष्कणिणी- 
पष्करिण्यस्तडागाःसपन्स्यो नद्यो | वडाग ओर न स्षवन्ती-नदिरयो ही 


निभमित्ताः, प्रमरुदस्त एव प्रकर्षो 


तथान तत्र वेश्चान्ताः पल्वलाः) 
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वासनामात्रसूयान्‌, यखत्‌ स हि 
कता; तद्वासनाश्रयचित्तवृद्यु- 
वनिमित्तकमहेतुत्वेनेत्यवोचाम 
तस्य कठखम्‌;न तु साक्षादेव तत्र 
क्रिया सम्भवति, साधनाभावात्‌। 
नहि कारकमन्तरेण क्रिया 
सम्भवति; न च त॒त्र हस्तपादा- 
दीनि क्रियाकारकाणि सम्भवन्ति; 
यत्र तु तानि विध्यन्ते जागरिते, 
तत्र आस्मञ्यातिरवमासितंः का 
यकरण रथादिवासनाश्रयान्तः- 


¢ न ^~ र ॥ 
त्यते; तेनाच्यते- स टि कर्तेति; 
तदुक्तम्‌--आत्मनेवायं उयो- 


पतिषास्ते पल्ययते कम कुरुते" उति 


चेतन्यज्योतिषोऽवमाप्तकलन्य- 


हं उमके परिणामक 


` उत्थानमे दोना 
करणव्र्युद्धवनिमित्तं कमं निव॑- 


। करता ओर रिरि द्रट आना 
तत्रापि न परमाथतः स्वतः क्त॑न्यं 
| केसिवा इस चैनन्य्योतिका वास्तव 


पल्यटाद्विकी स्वना कर लेता है, क्यो. 
किः वरह कर्ता हं; उन गिषरयोकी 
वास्ननाकी आश्रयमूता जी चित्तवृत्ति 
कारण होने 
वरठे जो कमं, उनकर कारणदही 
उसका कलत वतद्टाया गया है, 
पाक्षात्‌स्पन दी उसमे क्ियाका 
होना सम्नव नर्द >; केवांकिः उसके 
पास क्रियाके साधनोका अमाव दै | 


क्रारकके विना क्रियाका होना 
सम्भव न्ह हे आर कर्भ क्रियाकं 
कारक दाथ-पैर आदिद न्ह; जं 
जागरित अव्रस्धातं वे रहन £, ब्रह 
आत्मव्यानिमे प्रकरान्‌ दद अर्‌ 
इन्द्रिधाके द्रारा रथादिकं वामनां 


५11 
[| | 
ध ५ 


की आध्रयभना अन्तःकरण ब्रत्तयि 
म निष्पन्न हो 
सकता र, उसमे (साका जाना 
ट कि वही कना हं | 

आमः निम 
जाना, कम 
एमा 
कहा है; वदां भी अवभासक 5ने 


ओर इमीमे ध्व 
ही वंटना, इवर-उप्यर 


खतः कोई कनृत्र नरह ह; क्योकि 


तिरेकेण-- यच्ेतन्यात्मन्योतिषा- । आत्मा अन्तःकरण्के द्वारा चैनन्यास- 


राह्मण ३ ] श्ाङ्करमाष्याथं ९५ 


स्तःकरणदारेणावमासयति कार्थ- | ज्योतिसे देह ओर इन्दियोो प्रकारित 

करता है ओर उससे प्रकाशित इई देह 
करणानि, तदवभाषितानि कमेसु | ओर इन्दौ क्म प्रहृत होती है, 
हस्षीसे उनमे आत्मके क्तंत्वका 
उपचार किया जाता है । ऊपर जो 
कतेस्वमुपचर्थत आत्मनः । | “मानो ध्यान करता है, मानो अत्यन्त 
. नचञ्चछ होता है" पैसा कहा है, उसी- 
यदुक्तम्‌-“ध्यायतीव छेकायतीव' | का कर्तम हेत दिखनेके व्यि यजं 
इति, तदेथानूधयते-- स हि कता" | “ही कर्ता है, इसं प्रकार अनुवाद 
इतीह हेत्वथेम्‌ ॥ ९०॥। कय गया है॥१०॥ 


व्याप्रियन्ते कायंकरणानि, तत्र 





स्वप्नछशिके विषयमे प्रमाणमूत मन्त्र 
तदेते श्छोका भवन्ति । खप्नेन शारीरमभिप्रहत्या 
सुप्तः सप्तानभिचाकशीति । शुकमादाय पुनरेति सान 
हिरण्मयः पुरुष एकहश्सः ॥ ११ ॥ 
इस विषथमे ये शोक है । आत्मा स्वप्नके द्वारा दारीरको निश्चेष्ट कर 
स्वयं न सोता हआ सोये इए समस्त पदार्थोको प्रकारित करता है । वह 
` शुद्ध इन्द्रियमात्रारूपको लेकर पुनः जागरित-स्थानमे आता है । हिरण्मय 
( ज्योतिःस्वखूप › पुरुष अकेडा ही [ दोन स्थानम ] जनेवाख है ॥ ११॥ 
तदेते--एतखिन्ुक्तेऽथं एते शस उक्त अर्थमे ये छोक-- 
श्लोका मन्त्रा मबन्ति- मन्त्र है-- 
खप्नेन खञ्ममावेन, चारीरं श्-| खप्नसे-खप्नभावसे शारीर-- 
रीरम्‌, अभिप्रहत्य निथेष्टमापा- | शरीरको अमिप्रह्य-निश्चे् कर 
द्यासुघ्रः खयमटुप्तदगादिरक्तिखा-| खयं अटुज्ञानादिराक्ति्रूप होनेके 
माब्यात्‌, सुप्तान्‌ वासनाकारोद्ध- | कारण भुत कर घु अर्थात्‌ 
 तानन्तःकरणवृत्याश्रयान्‌ वा- । वास्नारूपसे उद्‌भूत अन्तःकरणदक्ति 


९१६ बृहद्‌।रण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याये ` 


9 - व क य य ह थ य: - च. - चा 
दयाध्यात्मिकान्‌ सर्वानेव भावान्‌ | के आश्रित वाद्य ओर आध्यासिक समी 
भावांको, जो अपने खरूपे प्रत्यस्त 
स्वेन रूपेण ग्रत्यस्तमितान्‌ सुशरान्‌, | मित अर्यात्‌ सोये रहते है, प्रकाशित 
अभिचाकरीति, अलुप्नया आत्म- | करता ८ । तायय यह दै कि उन 
अपनी अदृप्त आत्मदष्टिसे देता 

दृष्ट्या पयत्यवभासयतीत्यरथं; । | अर्थात्‌ अवभासित करता है । 
शक्रं शुद्धं ज्योतिष्मदिन्द्रिय- तथा श्ुकर--शुद्ध ज्योतिष्मान्‌ 
मात्रारुपम्‌,आद्‌ाय गहीत्वा पुन ॥ | इन्द्रियमात्रारूपको ग्रह ण्कर्‌ वह्‌ पुन 
कर्मणेजागरितिखानतैत्यागच्छति, | कम अथात्‌ जगर्ति स्यानम्‌ आ 


क त क 9 
र । समान चैतन्यञ्योतिःस्व्प पुरूष 


ज्योति 0 एकहंस हं; अकेा ही हन्ति-चल्ता है, 
हंसः-- एकं एव हन्तीत्येकदंसः- ¦ इसच्ि एवः टं है । वह अकेला ही 
एको जाग्रत्खप्नेहरोकपरलाका- ` जाग्रत्‌, खप्न तथा इह लोक-परलोकादि- 
दीन्‌ गच्छतीव्येकहंसः ।। ११॥ ` मे जात है, इसव्ये एकहं सहे ॥ ११॥ 


~ -*~-- हअक => 


पाणेन रक्षन्नवरं कुखायं बहिष्कुखायादम्रतश्चरित्वा । 
स ईेयतेऽमतो यत्र कामरहिरण्मयः पुरुष एकद्‌<सः॥ १२॥ 


इस निक्रष्ट दारीरकी प्राणसे रक्षा करता हज व्ह अमृतघमां शरीर 
से बाहर विचरता है । वह अकेखा विचरनेवाला हिरण्मय अमृत पुर्ष 
जहां वासना होती हे, वर्ह चल जाता दहं | १२॥ 


तथा प्राणेन पश्चटृत्तिना रक्षन्‌ | इसी प्रकार प्राणापरानादि पच 
वृत्तिरयोवाले प्राणसे रक्षण-परसिटन 
करता इ, नी तो मरनेकी भ्रान्ति 
खात्‌, अवरं निषृष्टमनेकाञ्ुचि- | दौ जाती, अतः इस अवर निकृष्ट 

अनेकों अपवित्र वस्तुओंका संघात 
र होनेके कारण अच्यन्त बीभत्स कुखाय 


परिपाङयन्‌-- अन्यथा मृतश्रान्तिः 


ब्रह्मणं ३ | 


शाङ्करभाष्याथं 


९.५७ 


= १. १ वा १ व - 9 5 श 1 8 1 2 


नीडं शरीरम्‌, खयं तु बदहिससात्‌ 


कुकायात्‌, चरित्वगा-- यद्यपि 
शरीरस एव॒ खप्नं प्यति 
तथापि तत्सम्बन्धामावात्‌ त्ख 
इव आक्राश्चो बहिश्वरितवेत्युच्यते, 
अग्रतः खयममरणधमा, दयते 
गच्छति, यत्र कामम्‌-यत्र यत्र 
कामो विषयेषु उद्धतवततिवति तं 
तं कामं वासनार्पेणोदुमूतं 
गच्छति ॥१२॥ 


--घोंषले अर्थात्‌ शरीरकी रक्षा 
करता हृ, कितु खयं उस कुखयसे 
बाहर विचरकर; यद्यपि वह शहारीरमे 
रहकर ही खप्न दखता है, तथापि 
उसके सम्बन्धसे रष्टित होनेके 
कारण तदन्तवैती आकारके समान 
मानो बाहर विचरकर-एसा कहा जाता 
है, खयं अगरृत-अमरणधमां रहकर 
ई्यते-जाता है, जर्हौँ कामना होती 
है अर्थात्‌ जर जहाँ विघरयोमे कामना 


| उद्भुतवृत्ति रती है, वासनाद्पसे 


उद्भूत उस्.उस काम ( कामनाके 
विषय ) के ग्रति जाता है ॥ १२॥ 


०00 ---- 
खम्रान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते बहूनि । 
उतेव सखीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि मयानि पदयन्‌॥। १ ३॥ 
वह॒ देव खष्नावस्यामे उँच-नीच मावोंको प्राप्त होता इभा बहत-से 
ख्पबना केता है । इसी प्रकार वह च्ियांके साथ अनन्द मानता हआ, 
[ मित्रके साथ ] हँप्ता इभा तथा [ व्यप्रादि | मय देखता इआ-सा 


रहता है ॥ १३ ॥ 

शश्च खम्रान्ते खप्रखने, 
उचावचम्‌-- उच्चं देवादिभावम्‌ 
अवच॑तियंगादिभावं निकृष्टं 
तदुचावचम्‌, यमानो गम्यमानः 
प्राप्नुवन्‌, शूपाणि, देवो द्योतना- 
वान्‌ कुरुते निवतंयति वासना- 
हपाणि बहृन्यसं ख्येयानि। उतापि 


इसके सिवा चप्नान्तमे-खम्न- 
स्थानम ऊँव-नीच -- ऊच देवादिभावे 
भौर नीच तिय॑गादि निकृष्टमाव-ेसे 
ऊँच-नीच मावांको प्राप्त होता इभ 
वह देव-चोतनवान्‌ पुरुष बहूनि 
असंख्य वासनामय शूप बना ठेता है | 


९.१८ बृहद्ारण्यकोपनिषद्‌ | अध्याय छं 
ति 5; अ, शा < - प. न - प ~ त 
ल्रीभिः सह मोदमान इव, जक्ष्‌- | वह ॒कलियोके साथ आनन्द मानता 
दिव हसन्निव वयस्यैः, उतेवापि | इभा, मित्रके साथ दसत इआ ओर 


मिमेतयेम „ | भय-जिनसे वह डर जाता है, रेसे 
मयानि- बिभेत्येभ्य इति भयानि सिंह-व्याघ्रादि भ्योंको देखता हआ- 


सिहन्याघ्रादीनि,पर्यन्निव ॥१३॥॥ सा रहता हे ॥ १३ ॥ 


-- --श- टट कन्न --~-- 


स्वसस्णानके किपियमें मतभेद ओर उसके स्वयज्योतिष्रुका निश्चय 
आराममस्य पदरयन्ति न तं प्यति कश्चनेति । तं 
नायतं बोधयेदित्याहुः । दुर्भिषञ्य हास्मे भवति यमेष 
न प्रतिपद्यते । अथो खस्वाहुजीगरितदेश एवास्यैष इति 
यानि दयेव जाग्रत्‌ परयति तानि सुप्त इत्यत्रायं पुरुषः खयं- 
ञ्योतिर्मवति सोऽहं भगवते सहं ददाम्यत उर्ध्वं विमो- 


कषाय ब्रृहीति ॥ १४॥ 

स रोग उसके आराम ( क्रीडाकी सामग्री) को ही देखते है, 
उसे कोई नहीं देखता । उस सोये हए आममाको सहस्रा न जगव्रे--रेसा 
[ वयोग ] कहते है । जिस इन्दरियप्रदेशमे यह सोया दृआ दोना टै, उसमे प्राप्त 
न दोनेसे इसका शारीर दुश्चिकित्य हो जाता हे | इसीमे अव्रदय ही कोई 
कोई ेसा क्ते हैँ कि यह ( खप्नश्थान ) इसका जागरितदेश दही है; 
क्योंकि जिन पदार्थोको यह जागनेपर्‌ देखता है, उन्दीको सोया दज मी 
देखता है [ कितु यह रीक नहीं दहै]; क्योकि इस अवस्थामे यद पुरुष 
खयंञ्योनि होता है । [ जनक--] वह मै जनक श्रीमान्‌को सह मुद्रा 
देता ह, अब अगे मु्चे मोक्षके लिये उपदेश कीनिये ॥ १४ ॥ 

आराममारमणमाक्रीडामनेन | सब खग इस आत्मके आराम- 


निर्मितां आरमण अर्थात्‌ अक्रीडाको यानी 
निमिता बासनारूपाम्‌ अखात्मनः, इतकी ने 


परयन्ति स्वे जनाः- ग्रामं नगरं । देखते है । वे प्राम, नगर, चली 
खिथम्‌ अन्नाद्यमित्यादिवाक्षनानि- ओर भक्ष्य अन्नरूप वासनानिर्मित 





ब्राह्मण ३ ] शाङ्र्भाष्या्थं ९३९. 
तम्‌ आक्रीडनरूपम्‌; न॒ तं | आक्रीडनके रूपको देखते है; उसे 
परयति तं न पश्यति थन । नही देखते-उस भामाको कोई नदीं 
भो बरत , _ | देखता | अहो | वडा कष्टदहै;जो 

ह न्त ध 
कष्टं मो बतंतेऽत्यन्तविविक्तं इष्टि अत्यन्त मिन ओर दृष्टिकी विषयताको 
गोचरापन्नमपि-अहो भाग्यहीनता | प्रप है, जिसका दशन भी किया 
जा सकता है, उस आत्माको कोर 
नहीं देखता । अहो ! जीवोंका वसा 
नं न पश्यति--इति लोक प्रत्यनु- दुर्भाग्य है ? इस प्रकार जीवोंके प्रति 
ऋ, ¢ ¢ [क [ कषु श्नु स 
रों दयति श्रुतिः । अत्यन्त- | ति करुणा प्रदित करती € । 
1 0 9 नो हे कि खप्नावस्थामं यह 
* स =वात्तरात्ना सन | खयेज्योति आत्मा अयन्त संसर्मदूल्य 


भवतीत्यमिप्रायः हो जाता है | 


लोकसय; यच्छक्यदशंनमप्यात्मा- 


तं नायतं बोधयेदित्याहुः-- | तं नायतं बोधयेदिव्याइ + 
प्रसिद्धिरपि रोके विद्यते, खप्र | सवप्नम आलञ्योतिकी भ्यतिरिक्तताके 
आत्मञ्योतिषो व्यतिस्कतित्वै; | विषयमे कोकमे प्रसिद्धि भी है; वह 
कासौ ? तमात्मानं सुप्म्‌, आयतं प्रसिद्धि क्य दै-उस सोये ए आला- 
सहसा भृश्‌, न बोधयेत्‌--इत्या- | को जायतम्‌ - सदसा-एकाएकीी न 

ध (न ~. | जगार रसा चिकितसकादि छोग खोकमे 
हेवं कथयन्ति चिकित्सकादयो | च । 
ध रि कहते हें ¡ निश्वयहीवे टंखते है 
जना रोके; नूनं ते प्यन्ति- |~ _ . जगते उवे 
जाग्रदादि 9 | कि आत्मा जाग्रदेहसे उसके इच्धियष्पं 
वो 4 १  द्वारसे निकलटकर वि्ुद्धरूपसे बाहर 

चखा ब्वत्त ईत, चत्‌ | व्रि्मान ह; इषीसे ‹उपे सहसा न 
आहुः तं नयतं बाधयेदिति । | जगवे' एसा कहते ई । 


भयौ 





| 





तत्र च दोषं पश्यन्ति भृशं उसमे वे यह दोष भी देखते है 
` ह्यसौ बोध्यमानस्तानीन्द्रियद्वाराणि | सहसा जगाये जानेपर बह एकाएक 


पहसा प्रतिबोध्यमानो न प्रतिष- | जगाया इभा उन इन्दियदवारोको प्राप्त 
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यत इति; तदेतदाह-दुभिषञ्यं नी हो सकता । जिस इन्दियदरार्‌ 


५ 


क | दे शको-जिस देशसे कि वह शुक्र 
हास्मे भवति यमेष न प्रतिपद्यते; | (इन्दियमात्रा ) को ेकर हट गया या, 


भिरि म्‌ > ' उस इन्दरियदराको यह आत्मा कि 
यमिन्द्रियद्ारदेश्चम्‌-यखाद्‌ दज्ञा- 
+ श्राप नहीं होता । इसीसे श्रुति कहती 


चहुक्रमादायापसुतस्तमिन्दरियद- | हे, दु मिघ््यं हास्म भवतिः जिसे कि 
` यह प्राप्त नहीं हाता । जिस इन्दिय- 
शम्‌- प आत्मा पुननं परतिपद्यते, दरारदेशको--जिस देशसे कि यह शक्र 
| (इन्दियमात्रा) लेकर हट गया है, उस 
कदाचिद्‌ व्यत्यासेनेन्द्रियमात्राः ` इन्दियदेशाको यह अत्मा फिर प्रा 
ि __ _ ~ 5 ` नहींहोता। यदि कमी विपरीतश्पसे 
वेशयति, तत आन्प्यवाधियादि- इन्द्रियमात्राओंको प्रविष्ट कर देता है 
दोषप्ाप्रो दुष्यं दुःखमिषक्र- तो अन्धल्-धिर्व आदि दोषी 
प्राप्ति होनेपर इस देहके चयि दुर्भि 
घरञ्य-कष्टकर्‌ वेधक्रिया हो जाती है, 
चिकित्छनीयोऽसो देहो भवती- अर्थात्‌ तब यह देह कठिनतासे 
चिकित्साके योग्य ह्यो जाताहे | 
अतः प्रसिद्धिसे भी खप्नमे इसकी 
खयंज्योतिष्टमसख गम्यते । स्वयंप्रकादाता ज्ञात होती है । 
स्मो भूतवातिकरान्तो मृत्यो यह स्वभ होकर [ रादि | 
रूपाणीति तसात्‌ स्वप्न स्वयंज्यो- युके रूपमे परर हो जाता है 
त क इसल्यि खपरमे आत्मा खयंऽ्योति है। 
तिरातमा । अथो अपि खखन्य इससे अवश्य द वो-को मग 
आहुः जागरितदेश एवास्यैष यः कहते है कि यह जो खम है, इ 
खघः- न संध्यं खानान्तरमिह- | आत्ाका जागस्तिदेश ही है | इह- 
रोकपरलोकाम्यां न्यतिरिक्तम्‌,कि क निव 
। संध्यस्थान नही है; तो परि क्या हैः 


र्हि ?इहरोक एव जागरितदेशः। । इहलोक अर्थात्‌ जागरितदेश ही है । 


¢ ज, ० [^ 
मेता हास्मं देहाय मवति, दुःखेन 


त्यथः । तसात्‌ प्रसिद्धयापि स्वप्ने 
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यद्येवम्‌, किश्वातः ? श्रृण्वतो | यदि रेसी बात है, तो इसे 
ऋ क क्या हआ ? इसे जो होता दहे, सो 
# < | सुनो--यदि यह खप्र जागरित-देदा 
` एवायं खमन, तदायमात्ा कायं- | ही है तो उस समय यह आत्मा देह 
करणेभ्यो न व्यावृत्तस्तेमिश्री- | ओर इन्दियेसे पथक्‌ नदीं हाना, 
भूतः, अतो न खयंज्योतिरात्मा- उनसे मिख € रहता इ, भतः 
+ | व स्ववंञ्योति नही हे, इसधिये 
त्यतः सयज्वात्त्तवाप उसके स्वयंञ्योतिष्टको बाधित करनेके 
अन्ये आहुः- जागरितदेश एवा- | ल्ि कोई लोग कहते ह किं यहं 
स्येष इति । तत्र च हेतमाचक्षते- इसका जागरितदेरा दही ह । उसकी 
जागसितिदेशत्वे थानि हि यखाद्‌ | जागित देरताम्‌ 9 यहं दतु बतलते 
८ (क है- क्योकि ङोकिक पुरुष जागरित. 
हस्त्यादीनि पदाथंनातानि, जा- 


क न देशम जिन हाथी आदि प्रदार्थोको 
्रजञागरितदेशे, पद्यति लोकिकः, | देवता है, उन्दीको बह सपमे भी 


तान्येव सु्रोऽपि प्र्यतीति । | देता ह | 


तदसत्‌, इन्द्रियोपरमात्‌, उप यह ठीक नही है, क्योकि उत 
। समय इच्ियँ उपरत हो जाती है| 


 इन्द्ियोके उप्त होनपर दी पुरुष 


खघ देवता है; इसल्यि उस 


तखान्नान्यख ज्यातिषस्तत्र सम्म- _ 8 | 
। अवस्था किसी अन्य ज्योतिका होना 


| 
वोऽस्ति; तदुक्तम्‌--^न तत्र रथान | तो सम्भव नही 2, इसीसे कडा 
है-चवह्लौनरथदहैः न रथधोगदहैः 


¬ 18, ~ (7 # | ष ् 
रथयागः इत्याद; तसादत्राय | इ्यादि ; इसखिये इस अवस्थाम्‌ यह 


रतेषु हीन्दरियेषु स्वप्रान्‌ परयति; 


परुषः खयज्योतिरभवत्येव । पुरुष खयंग्योति होता ही है । 
खयज्योतिरात्मा अस्तीति = खयंश्योति आस्न है-यह बात 
समनिदर्धनेन प्रदपतम्र्‌, अति- ' खभके द्शन्तसे दिखा दी गी भौ? 
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क्रामति भ्रत्यो सूपणीति चः; 


निहलाकषपरलोकादिग्यतिरिक्तः, 


त्यश्च - इत्येतत्‌ प्रतिपादितं या- 


ज्ञवस्क्येन । अतो विधानिष्करया्थं 


सहस्रं ददामीत्याह जनकः; 
सोऽहमेषं बोधितस्त्यया भगवते 
तुभ्यं सदं ददामि; बिमोश्श 
कामप्र्ना मयामिप्रेतः; तदुष- 
योग्यं तादध्यात्तदेकदेश्च एव; 


अतस्त्वां नियाक्ष्यामि समस्तकाम- 


प्रभनिणेयश्रवणेन--षिमाक्षायात 


४८4 [+ # | ट 
ऊध्वं ब्रूहीति, येन॒ संसाराद्‌ | £ धि 
च ॥ | उपदेश कीजिये, जिससे किं आप 


यह भी दिखा दिया गयाकि क 
तिर) म | मृद्युके ख्पांको पार कर जाता है 

करमेण संचरन्निहलोकपरलोकादी- , “~ १ 
| वहं क्रमरा; इहलाक ओर्‌ परलोकादिमे 
` संचार करता इ भी इहलेक ओर 
तथा जाग्रत्सभङरायाभ्यां व्य ` 


~ % १ । जाग्रत्‌ ओर सप्नकृ सारीरांसे पुश्रक्‌ 
तिस्किः, तत्रच क्रमसंचारान्नि- \ 


परलोकादिसे व्यतिरिक्त दहै । तथा 


है ओर उनमें क्रमशः संचार करके 
कारण नित्य भी ह-रेसा याज्ञवस्क्य- 
ने प्रतिपादन किया; अनः विद्या 
दानसे उऋण होनेक लिये जनकने 
म अपको सहस्र मुद्रा देता 
एेसा कहा । आपके द्वारा इप्‌ 
प्रकार उपदश्य किये जनेपर भै 
आपको सहस्र मुद्रा देता र | अ 
मुञ्चे अपने मनोवाच्छित प्रन मोक्षके 
विषयमं सुनना अभी ह; यह आत्म- 
प्रत्ययका उपदेरा मोक्ष या सम्यग्बोध- 
मे उपयोगी ह; अतः उसका साधन 


` होनेके कारण यह उस यथाथ बोध- 


का एकदेश (अङ्ग) ही हं, इसलिये 
समस्त इच्छित प्रदनोंका निर्णय घुनने- 
के द्वारा मै आपसे प्राथना करता 
अब अगि मोक्षके ल्य 


विप्रमुच्येयं स्वसप्सादात्‌ । बिमो- | की क्ृपासे मँ संसारसे विमुक्त हो. 
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क्षपदाथकदेशमिणेयहैतः सहस्च- । जाऊँ, यह ॒ सदत्रदान तो जो 
विमोक्षपदाथके एकदेशका मिर्णय 


दानम्‌ ॥१४॥ किया गया है, उत्तकेष्ये है ॥१४॥ 


0000 


{आत्मनैवायं ग्योतिषास्तेः इस 
प्रकार जिसका प्रंस्तव किया था, 
उत्का खप्तमे ध्यहोँ यह पुरुष खयं. 
ज्योति होता हैः इस प्रकार प्रयक्षतः 
प्रतिपादन कर दिया । कितु रसा 
जो कहा कि प्यह खभ्र होकर इस 
लोकको अतिक्रमण कर जाता है 
मृत्युके खपांको पार कर्‌ जाता हैः 


यत्‌ प्रस्तुतम्‌--(आतमनेवायं 
आत्मनो मृत्योरति- ज्योतिषास्तेइति, 
 क्रम्तिराशङ्कयते तत्‌ प्रत्यक्षतः 
प्रतिपादितम्‌--अत्रायं पुरुषः 
खयंज्योतिमति, इति खम्ने । 
यतक्तम्‌--'स्वभो भूत्वेमं लोक- 


मतिक्रामति मृत्यो सूषाणि' इति 
तत्रेतदाश्चङ्क्यते- मृत्यो सूपाण्ये- 
वातिक्रामति, न मृस्युम्‌; प्रत्यक्षं 


उसमे यह आराङ्का रहती टै कि वह 
मत्युके खूपोंको ही पार करता है, 
मृत्युको पार नहीं करता; खभरमे 
देह ओर ₹न्दियासे व्यावर्त हए पुरुष. 


को भी अनन्द ओर भय आदिका 

दरशन द्योता हे, यह बात प्रत्यक्ष भी 

हे; अतः निश्वय ही यह मृत्युका 
। अतिक्रमण नहीं करता | 


देतत्‌ स्वप्ने कायकरणव्यादृत्तखा- 
पि मोदत्रासादिदशेनम्‌; तसा- 
न्नूनं नैवायं मृत्युमतिक्रामति । 





कमणो हि मृत्योः कायं मोद्‌- आनन्द ओर भय ध 
दि च ग्य मृत्युके ही काय देखे जाते ह; यदि 
वरास्रादि दृश्यते; यदि च मृत्यु ¦ श 
दि | +... ४ । यह जीव खमाधरतः मर्युमे दीर्धा 
मा बद्ध एवाय स्वभावतः; तता दआ है तो इसका मोक्ष होना सम्भव 


विमोक्षो नोपपद्यते; न हि स्वभा- नदीं हैः क्योकरिं खमावसे किसीकी 





१, यह्‌ पुरुप अपने स्वरूपमूत ज्योतिसे दी प्रकाशित शेता हे । 
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वात्‌ कश्चिद्‌ विगुच्यते; अथ खमाबो| मी पुक्ति नहीं हो सकती, यदि 
मृत्यु खमाव्र न हो तभी उससे मोक्ष 
होना सम्भव होगा । जिस प्रकार 
उपपत्ते । यथासौ मत्युशात्मीयो | यह मृलयु आत्माका घर्मं नहीं है, बह 
धर्मो न मवति, तथा प्रदर्शनाय | दिखनेकै ठि 'अन आने मोकषके 
अत उर्व विमोधाय बही्येवं | वि अपथ ती 

ह न जनकद्वारा प्रश्न किये जनेपर याज्ञ 
जनकेन पथनुयुक्ता याज्ञवस्क्य- | बल्क्यजी उसे दिखनेकी इच्छसे 


स्तदिदर्शयिषया प्रववृते- रतत हृए -- 


न मवति मृत्युः, ततस्तसान्मोक्ष 


सुषु्िके मोगयसे अस्माक असङ्गता 

= भ, * 
स वा एष एतस्िन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्व पुण्यं 
च पापं च । पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति सख्मरायेव 
स यत्तत्र किञ्चित्‌ प््यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्को ह्ययं 
पुरुष इत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददा- 

म्यत ऊर्ध्व विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥ १५ ॥ 
वह यह आत्मा इस पुपृष्तिमे रमण ओर विहार कर पुण्य ओर पापको 
केवर देखकर, जेषे आया था ओर जसे आया था, पुनः खप्तखथानको ही 
रोट आता है । बर्ह बह जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्ध रहता दै; 
क्योकि यह पुरुष असङ्ग है । [ जनक--] °याज्ञवल्क्य ! यह बात रेसी 
ही है, मेँ श्रीमान॒को सहस्र सुद्र देता द, इससे जगे भी मोक्षके ्यि ही 

उपदेशा कीजिये" ॥ १५ ॥ 

स॒वे प्रकत खयंञ्योतिः| वह यह्‌ प्रकृत खयंञ्योति पुरूष, 


पुरुषः, एषं यः खण्ने प्रदशितः, | जिसे किं खमरावस्थामें प्रदरदितं किया 
एतसिन्‌ सम्प्रषादे-सम्यक्‌ प्रसी- | है, इस सम््रसादरभे-इसमे पुरुष 
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दत्यसिन्निति सम्प्रसादः; जाग- | सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसादयुक्त ( ग्रसन › 


सि रः 


होता है, इसय्ये सुषपिको सम्प्रसाद 
कहते है; जागसिति-अवस्थामे जो देह 


तजं हित्वा काठ्भ्यं तेभ्यो विप्र- | ओर इन्दियाके सैकड़ों व्यापारोके 


क्त ईषत्‌ प्रसीदति खप्ने, इह तु 
सुषु सम्यङ्‌ प्रसीदति-- 
इत्यतः सुपुपं सम्प्रसाद उच्यते; 
"तीर्णो हि षदा सवाञ्शोकान्‌' 
(४।२। २२) इति “सिल 
एको द्रष्टा" (४।३।३२) 


सम्बन्धसे हुआ क्टेश था, उसे छोड- 
कर उन देह ओर इन्दियांसे मुक्त 
हो जानेके कारण खप्नमं वह थोडा 
प्रसन्न होता दै, वितु इस दुषप्ता- 
वस्थामें वह सम्यक्तया भ्रसन हौ 
जाता है; इसलिये सुषु्तिको सम्प्रस्राद 
कहते है; सुपूपस्थ आत्मके विघयमे 
श्रुति “धस अवस्थामे वह सम्पूणं 
रसोकोँसे पार हो जाता है"! “जले 
प्रतिनिम्बके समान एक हीद्रश्र है 


इति हि वक्ष्यति सुषुम्नखमामानम्‌ ॥ रेता करेगी भी ।* 


५4 भजय कप केत 


# राङ्करमाष्यमे प्रायः अनेको जगह सुषुप्तिके दृ्टन्तसे मुक्त आत्मके 
सरूपका कुछ आमास दिया गया है; इससे कु रोग इस भरमम पड जाते हे क्रि 
सुषुततावय्थाम सित ओर सुक्त पुरुषकी प्रायः एक दही सितिदोती है; कितु 
ेसा समञ्चना मारी भूक दै; मुक्तं पुरुषकरा सभी अवस्थाओं ओर स्थूलकः 
सूक्ष्म एवं कारण शारीरते भी सदाके लिये सम्बन्ध चू जाता है, उसके सभी मायिक 
बन्धनोका अत्यन्त अमाव हो जाता है; लोकटृष्िमे उसके शारीरिक ग्यवहारोकी 
प्रतीति होती रहनेपर मी मुक्त पुरुष्रकरा उनसे कुक मी सम्पकं नहीं रहता । परतु 
सुषुप्ति एक अवश्या दहेः जो स्वयं बन्धन दैः, अतः सुषु जीवकी मुक्त आत्माके 
साथ को वास्तविक समानता नहीं दै । इसका दृष्टान्त इसय्यि दिया जाता दै कि 
जिस प्रकरार मुक्त आत्मा समी प्रकारके दृर्ष-शौक आदि विकारोसे सद्‌कि स्वि 
सम्बन्धरहित हो जाता दै, उसी प्रकार सुषुप्त जीव भी कुर क्षणके ल्यि हधर-शोक 
आदिकी अनुमृतिसे रहित होता द; क्योकि उस समय वह अव्याङत मायाके अंश- 
भूत कारण शरीरके सहित ही ब्रह्मधँ सित होता है, इसख्यि उत्ते कुछ भान नहीं 
होता । यदि वास्तव मुक्तकी-सी ही उप्तकी स्थिति होती तो पुनः संसारम उसका 
रत्यागमन नहीं हीताः अतः सुषुिके सुखको मोक्षसुख मानकर उसके अनुभव- 
के खयि रात-दिन सोये पड़ रहनेकी मूक कमी नहीं करनी चाहिये । 


बृ° उ° द६०-- 
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स बा एष एतसिन्‌ सम्प्रसादे 


क्रमेण सम्प्रसन्नः सन्‌ सुषुप्ते खि- 
त्वा; कथं सम्प्रसमः १ खभ्रात्‌ 
सुषुप्तं प्रविविशुः खञ्रवस्थ एव 
रत्वा रतिमयुभूय मित्रबन्धुजन- 
दशंनादिना, चरित्वा विहूत्याने- 
फथा चरणफटं श्रमग्ुपलभ्ये- 
त्यथेः, द्षैव न कृत्वेत्यथंः, 
पुण्यं च पुण्यफटम्‌, पाप च पाप- 
फलम्‌; न तु पुण्यपापयोः सा- 
क्षादश्ैनमस्तीत्यवोचाम; तसान्न 
पुण्यपापाभ्यामनुबद्धः; यो हि 
करोति पुण्यपापे, स ताभ्यामनु- 
बध्यते; न हि दशेनमात्रेण तद्‌- 
लुबद्धः स्यात्‌ । 
तखात्‌ खमा भूता मृत्युमति- 
क्रामत्येव, न मृत्युूपाण्येव केव- 
लम्‌ । अतो न मृत्थोरास्मखमाव- 
त्वाशङ्का; मृ्युशवत्‌ खमभावोऽख; 
 खप्नेऽपि इयात्‌ ; न तु करोति; 





वह यह आत्मा इस सम्प्रसादमे - 
क्रमश; सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्न होता 
आ इस पुषुक्षावस्यामे स्थित रहकर 
किंस प्रकार सभ्यक्‌ प्रसन्न होता | 
इआ £ खप्रप्े सुपूप्ताघ्स्थमे 
प्रवेश करनी इच्छावात्ा आला 
सखप्रावस्थामे रहनेपर दही मित्र 
ओर बन्धुजनोके दरानादिसे रतिका 
अनुमव कर तथा अनेक प्रकारमे 
विहार कर अर्थात्‌ उस विहारके 
फरखखूप श्रमक्री उपरि. 
कर; तायं यड टै करि केवल 
देखकर, करके नहीं [ किमे ~| 
पुण्य--पुण्यफठक। ओर पाप -- 
पापफएलक्को; यह हम कह चुके 
है किः पुण्य ओर पापका साक्षात्‌ 
दरशन नहीं होता; इसल्यि वह 


| पुण्य-पाप्रसे अनुबरद्र नही होता; जो 


पुरुष प्रण्य-पाप करता हं, वदी उससे 
अनुबद्ध होता टै; केव दरानमात्र- 


से उसका अनुबन्धन नदीं ह्येता | 


अतः स्वप्र होकर वह्‌ मृघ्युको दही 
पार कर्‌ जाता है, कैव मुध्युके 
रूपांको ही नर्ही; अतः मृदु आः 
त्माका स्वभाव है-रेी आशङ्का नदी 
हो सकती; यदि मव्य इसका 
स्वमाव होता तो यह स्वप्नमे मी 
[ पुष्य-पापख्प कम॑ † करता; कितु 
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खमावशेत्‌ क्रिया खात्‌; अनिर्मो- 
तैव सात्‌; न तु खमावः, 
खप्नेऽमावात्‌ ; अतो विमोक्षो- 
ऽस्ोपपदयते मृत्योः ण्यपापा- 


भ्याम्‌ । 
नु जागरितेऽख खमा एव । 


न, बुद्धवाद्ुपाधिकरतवं हि 


------------- ˆ~ ~ नक 


यह करता नहीं है; यदि स्वमाव 
होता तो क्रिया मी होती ओर. 
इसका द्ुटकारा हो ही नहीं सकता 
था; रितु स्वप्नमे क्रिधाका अभाव 
होनेवे कारण वड इसका स्वमा 
नदीं है; इत्तल्यि इसका पाप-पुण्य- 
हप मद्यपे मोक्न ह्येना सम्भव ही हं । 

सङ्का रकित जागरितिमे तो यह 
इसका स्वभाव है ही । 

समाधान- नही, यह तो बुद्धि 
आदि उपापिके कारण ही है । यह 


तत्‌ ; तच प्रतिपादितं सादृश्यात्‌ | बात शध्यान-सा कता है, अयन्त 


(ध्यायतीव लेरायतीव' इति । 
तसादेकान्तेनेव स्वप्ने मृत्यु- 
ह्पातिक्रमणान्न घखामाविक्रत्ा- 


रङ्ग अनिर्मोक्षिता वा । 
तत्र (चरित्वा! इति-चरणफट 


श्रमयुपलम्येत्यथंः, ततः सम्प्रसा- 


दानुभवात्तरकारं पुनः प्रतिन्यायं 
यथान्यायं यथागतम्‌- निधित 
अयनमायो 


आयो म्यायः, 


चञ्चरसा होता है इस वाक्ये 


| साद्द्यद्रारा भरतिपादित कर दी गयी 


है । अतः स्वप्रावस्थामे मूद्युके ख्पो- 
का नियमतः अतिक्रमण करनेके 
कारण उसके स्वामात्रिकस्रकी आशङ्का 
अथवा आतमाके अनिरमोक्षकी आराङ्का 
नहीं हयो सकती । 

वरहा ८ स्वप्रव्रस्यामे ) विहार 
करके अर्थात्‌ विद्रारके फर श्रमको 
उपल्ग्ध करके रिरि सम्प्रघादके 
अनुभवके पश्चात्‌ पुनः प्रतिन्याय- 
यथान्पाय-जिस प्रकार कि आया था; 
निश्चित आयक्रो न्याय कहते है तथा 
अयन-निग॑मनका नाम आप दहै, 


९४८ 


बरहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय.9 


निर्गमनम्‌, पुनः पूंगमनवैष- 
रीव्येन यदागमनं स॒ प्रति 
न्यायः- यथागतं पुनरागच्छती- 
स्यथः । प्रतियोनि यथास्थानम्‌ ; 
खग्रघ्ानाद्धि सुषुप्तं प्रतिपन्नः 
- सन्‌ यथाखानमेव पुनरा- 


पुनः पहले जानेके विपरीत-करमसे 
अर्थात्‌ नाकर जो फिर उर्टे टौट आना 
है, उसे प्रतिन्याय कहते है | 
अर्थात्‌ जिस प्रकार गया था, उरी 
प्रकार उलट वापस आ जाता 
है | प्रतियोनि-यथास्थान । स्वप्- 
स्थानसे दही सुपुक्तिको प्राप्त होकर 
वह॒ यथास्थान फिर आ जाता है; 
अर्थात्‌ वह प्रतियोनि ( यथास्थान ) 


गच्छति-- प्रतियानि आद्रि, 
खम्ायैव स्वम्रानायेव । 


सप्र यानी स्ठप्तस्थानके ल्य ही ट 
आतां | 

क (५ भ ++ च, ^~ [भ 

नयु स्वप्ने न्‌ करोति पुण्यपापं कतु सह करसे नाना गया कि 

र +~ | वृह स्य प्र पराप-प्रुण्य करत नरह 

तयाः; फलमेव पश्यतीति कथम- | -< कत कच्‌ कसा चह; 

= ? रत केवल उनके पफठ्कोदहया दखता हं 

¶। इ > थ्‌ अ भ ४ | (~~ (त नत प७ 

पगम्य ' यथा जगारतं तथा | जित्त प्रकार जागरितम वने ही से 

करात्येव स्वप्नेऽपि, तुस्यत्वाद्‌ | भी वह कम करताही है, कर्पा 


=. आ 


दर्शनस्य इत्यत आहस आत्मा, | इन दोना अतस्थाओका दशन समान 
ख्पसे दही होता है; पे शङ्का 
होनेपर श्रुति कहती है-वह आत्मा 
स्प्रमे जो कुक पुण्य-पापका फक 
देखता दै, उस देखे दए-से वह 
अनन्वागत- विनार्वेघा हुआ ही रहता 
| है अर्थात्‌ वह उसे धता नहीं हं | 


यत्‌ कित्‌ तत्र स्वप्ने पश्यति 
पुण्यपापफलम्‌, अनन्वागतोऽन- 
नुबद्वस्तेन रष्टेन भवति, नेवा- 
नुबद्धो भवति । 
यदि हि स्वप्ने कृतमेव तेन | यदि उसने खप्मे वैसा किया ही 
तुब ^ ~ वह उससे वध जाता ओर 
सात्‌, तेनानुबध्येत;स्व्रादुत्थितो- होता तो बह उप्त ॥ 
० खप्रसे उठनेपर भी उससे संश्चि्ट 


ऽपि समन्वागतः खात्‌; न च रहता; किंतु ोकमे खप्रमे किये 
। के © ~ न~ 
तष्ोके-खम्रकृतकमेणा अन्वागत-। इए कर्मसे सरले होनेकी प्रसिद्धि 
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तप्रधिद्धिः; न हि स्वेप्नृतेना- 
गपा आगस्कारिणमात्मानं मन्यते 
कथित्‌; न च खमप्नद्श आगः 
शरुत्वा लोकस्तं गहेति परिहरति 
चा; अतोऽनन्वागत एव तेन 
मवति । 
तसात्‌ खम्ने कुन्निवोपरभ्यते, 
न तु क्रियासि परमार्थतः; 
उतेव घीभिः सह मोदमानः 
इति शोक उक्तः; आख्यातारशर 
खप्नख सह इवशब्देनाचक्षते-- 
हस्तिनोऽद्य घटीढरता धाचन्तीव 
मया दष्टा इति; अतो न तख 
कृतत्वमिति । 
कथं पुनरखाकतेत्वमिति- 
कार्थकरणेमूरतिः संश्टेषो भूतंख, 
सतु करियाहेतु्टः; न ह्यमृतः 
कथित्‌ क्रियावान्‌ द्यते; अमूते- 
शारा, अतोऽसङ्गः;यसखाचासङ्खो- 
ऽयं पुरूषः, तसादनन्वागतस्तेन 
खप्नद्ष्टेन; अत एव न क्रिया- 


नदीं है; खपे किये हए अपरोधसे 
कोई भी पुरुष अपनेको अपराधी नदीं 
मानता ओर लोक मी खप्त देलने- 
वाठेके अपराधको सुनकर उसका 
तिरस्कार या व्याग नहीं करता; 
अतः वह उससे असंशि ही रहता 


है | 


अतः खप्मे पुरुष केवर करता 
हआ-सा दिखायी देता है, वस्तुतः 
उस समय कोई क्रिया नशी होती । 
इसीसे मानो वह क्ञियाके साथ 
अआनन्दानुभव करता रहता है" रसा 
मन्त्रे कहा है । खप्नक। व्ण॑न करने- 
वलि भी उपतका “इव शब्दके साध 
ही वर्णने करते है .आन मैने 
हाधियोंको एकत्रित होकर दौइते 
इृए-से देखा"; इसलिये स्व्द्रशमे 
कतत नहीं है | 

अच्छा तो इस्तका अकत किस 
प्रकार है ? सूतं पदाथैका जो मूतं 
देह ओर इन्दिय आदिसे संश्खेष है, 
वही क्रियाका कारण देखा गया हैः; 
कोई भी अमूतं पदाथ क्रियावान्‌ नही 
देखा जाता; ओर आत्मा अमूतं है, 
हसथ वह असङ्ग हे; चवि यह 
पुरुष असङ्ग है, इसथ्ये उस स्वपर- 
दृष्ट पुण्य-पापसे असंश्चिष्ट है; इसीसे 
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केतम ` कथखिदुपपचतेः | किसी भी प्रकार इपे क्रियाक्ता क्तख 


$ | 


का्यंकरणसंश्ेषेण हि कतृं | 


खात्‌; स च संश्ेवः सङ्गोऽख 
नासि, यतोऽसङ्खो ह्ययं पुरुषः; 
तसादमृतः । 

एवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य; सोऽहं 
भगवते ससं ददामि; अत उध्वं 
विमोक्षायेव ब्रूहि; मोक्षपदारथेक- 
देख कमंप्रबिवेकख सम्यग्‌ दरधि- 
तत्वात्‌; अत रष्वं विमोक्षायेव 
ब्रूहीति ॥ १५ ॥ 


सम्भव नहीं है; देद ओर इन्द्रिथेकि 
सरचषसे ही कतृ होता है ओर 
सस पुरुषको वह संदलेष है नही, 
क्योकि यह पुरुष असङ्ग है; अतः 
यह अमृतहै। 

| जनक--] याज्ञव्रस्क्य | यह 
बात रएसी ही है; मै श्रीमान्‌को 
सहस्र मुद्रा देता द्रे, अब अगे मोक्ष- 
कै लिये ही वणन कीजिये; क्योकि 
ऊपर मोक्षपदाथके एकदेरा कर्म- 
व्रिवेकका अच्छी तरह दिग्दर्शन क्रा 
दिया गया है; इसलिये अब आगे 
मोक्षके विये ही वर्णन कीजिये ॥ १५॥ 
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स्वआवस्थाके मागोच्े जात्माकी अप्तङ्घता 


तत्र॒ “असङ्ग छययं पुरुषः" 
हेतुसक्त १ 
उक्तं च पूवम्‌-कमंवशात्‌ स ईयते 


¢ 
इत्यसङ्खताकतेरवे 


यत्र काममिति; कामय सङ्गः; 
अतोऽसिद्धो हेतुरुक्तः-- (असङ्गो 
ह्ययं पुरषः इति । 

न त्वेतदस्ति; कथं तहिं ! 


असङ्ग एवेतयेतदुच्यते-- 


गङ्का- वों ( पूवं मन्त्रप ) अ. 
सङ्गो ह्ययं पुरूषः इस वाक्यद्रारा 
अङ्गता ही अकतृत्वमे हेतु बतलायी 
गयी है ओर पहठे यह भी कहा 
है कि यह कर्मवदय जर््ाो इसकी 
इच्छ होती है वहीं चखा जाता है, 
तथा इच्छा ही सङ्ग दहै, इसल्ि 
(क्योकि यह पुरुष असङ्ग है यह 
तो अिद्ध हेत॒दही कडा गया है| 

समाधान-रेसी बात नहीं है; 


तो पिर यह असङ्क ही किंस प्रकार 
है सो बतलाया जाता है-- 
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स वा एष एतसिन्‌ खप्ने रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं 
च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्ान्तायेव 
स यत्तत्र किञ्चित्‌ परथत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं 
पुरुष इत्येव्रमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहं 
ददाम्यत ऊर्ध्व व्रिमोक्षायेव ब्रृहीति ॥ १६ ॥ 


बह यह आत्मा इस स्वप्रा्रस्थामे रमण ओर व्रिहार कर तथा पुण्य 
जर पापको देखकर ही फिर जिम प्रकार आया था ओर जहँसे आयाथा 
उस जागरित-ष्थानको ही छोट जाता है; वह वँ जो कुठ देखता है, 
उससे असंश्चिष्ठ रहता टै, क्योंकि यह पुरुष असङ्ख है । [ जनक] 
याज्ञवल्क्य ! यह वात देसी ही है । यैं श्रीमान्‌को सहस्र मुद्रा भेट करता 


ई; इससे अने आप मोक्षके ल्यि ही उपदेश कीजिये ॥ १६ ॥ 


सवा एष एतसिन्‌ खमप्नेस 
या एष पुरुषः सम्प्रसादात्‌ प्रत्ा- 
गतः खम्ने रत्वा चस्ति यथा- 
कामम्‌, दृष्टैव पुण्यं च पापं च -इति 
सं पूववत्‌; बुद्ध न्तायेव जागरि- 
तस्थानाय । तसादसङ्ग एवायं 
पुरुषः; यदि खप्ने सङ्गवान्‌ 


स्यात्‌ कामी, ततस्तत्सङ्ग- 
लेदेषिदरान्ताय प्रत्यागतो 
रिप्येत ॥ १६ ॥ 


स वा एषः?- वह यह पुरुष इस 
स्वप्ावस्थामे सुूप्िसे ोटकर्‌ स्वप्रमे 
रमण ओर विहार कर इच्छानुसार 
पुण्य ओर पापकरो देखकर ही-इत्यादि 
सत्र अर्थं पूववत्‌ समञ्लना चाहिये । 
बुद्धान्तायैव-जागरितस्थानके ल्य ही 
[ कौट आता है ] । अतः यह पुरूष 
असङ्ग ही है । यदि यह इच्छावान्‌ 
होनेके कारण स्वप्रमे सङ्गवान्‌ होता 
तो जागरिति-अवस्थामे सैटनेपर यह 
उन सङ्खजनित दोषोंसे च्छि हो 


जता | १६ ॥. 
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जागरित-जवस्थके भोगांसे जत्माक्री जघ्ङ्घता 
यथासौ खण्नेऽसङ्त्वात्‌ स्व- | भिस प्रकार यह स्वपरावस्यामे 


= = 1 ^~ ते गतं ~ | अपङ्ग होनेके करण जागरितिस्थानमें 
प्नसङ्गनेदपिर्जागरिते प्रत्यागतो लोटनेपर उन स्वपतसङ्गजनित दोप 


न सिप्यते, एवं जागरितसद्गजेरपि | छिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जागस्ति- 
2 ~ | अव्रस्थामे भी यह जागरितसङ्गजनित 
दषेन दकिप्यत एव बुद्धान्ते; क ती 
तदेतदुस्यते- बात अव की जाती है-- 
स॒वा एष एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा द्व 
पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति ख- 
मान्तायेव ॥ १७ ॥ ` 
वह॒ यह पुरूष इस जागरिति-अवस्थामे रमण ओर विहार कर्‌ तथा 
पुण्य ओर्‌ पापको देखकर पिर जिस प्रकार आया था उसी मार्गते यथा- 
स्थान खप्रस्थानको ही छोट जाता है ॥ १७ ॥ 
स वा एष एतखिन्‌ बुद्धान्ते, वह यह पुरुष इस्त बुद्धान्त - 


जागरिते रत्वा चरित्वेत्यादि पूव | जागरिति-स्यानमं रमण ओर विहा 
। कर-इत्यादि अथं पूचवत्‌ समञ्षना 


भत्‌ । स यत्त्र बुद्धान्ते किञ्ित्‌ | चाहिये । वह उप॒ जागसित-अवसय- 
पर्यत्यनन्वागतस्तेन मवति- मे जो छ देखता है, उसते असश्िए 
असङ्गो द्यं पुरुष इति । रहता है, क्योकि यह पुरुप अशङ्ग है । 
नतु दृषटयैवेति कथमवधायेते १|। शङ्का-्वितु यह वते निश्वय 
किया जाता हे कि वह उन्हें देख 
केरोति च तत्र पुण्यपापे; तत्फलं | कर ही [ डौ अता] ? वहं 
तो वह पुण्य-पापोको करता भी है 

च पश्यति | ओर उनका फर भी देखता है | 
न कारकावमासकत्वेन कतं- | समाधान-रेसी बात नही है, 
क्योकि इसका कतु ॒कर्ता-कर्मादि 
„ . „ „ कारकोंके अवमासकरूपसे दी है । 
त्वोपपत्तेः; आत्मनां ज्योतिषा । "यह पुरुष आसन्योतिके द्वारा ही 


ब्राह्मण ३ || 
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आस्ते' इत्यादिना आत्मज्योति- 
पावभासितः कार्थकरणसंधातो 
व्यवहरति । तेनाख कतेखघुप- 
चयते, न खतः कतेत्वम्‌; तथा 
चोक्तम्‌ “ध्यायतीव लेङायतीव' 
इति--बुद्धयाद्युपाधिकरतमेव न 
स्वतः; इह त॒ परमा्थपिक्षणोपा- 


रहता हैः ` इत्यादि उक्तिके अनुसार 
आत्मञ्योतिसे अवमापित देहेन्िय- 
संघात भ्यवहार्‌ करता है । उसके कारण 
उसके कर्त॑लका आरोप किया जाता है, 
हसमे खतः कर्त नहीं है; रेसा ही 

हा भी है-- ध्यान करता इअ-सा, 
अच्यन्त चञ्चर होता हज-साः इत्यादि 
इसका कतृ बुद्धि आदि उपाधिके 
कारण ही है, खतः नहीं है | यँ तो 


[धानरपक्षु उच्यते-दृषटैव पुण्यं | उपाधिकी अपेक्षा न रखेकर्‌ परमाथं 


च पापंच न ढृस्वेति; तेन न 


ूर्वापरव्याधाताशङ्ा, 


(कि $, 


निरुपाधिकः परमाथतो न करोति, 


न छिप्यते क्रियाफलेन; तथा 
च भगवतोक्तम्‌--““अनादि्वा- 
निगणत्वात्‌ परमात्मायमन्ययः। 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति 
न रिप्यते ॥।". (गीता १३।३१) 
इति । 

तथा सहस्रदान तु कामप्र- 


विषेकख दधितत्वात्‌ । तथा स 





की अपेक्षासे ही एसा कहा जाता 


| है कि वह पुण्य-पापको देखकर ही 
यसखा- 


छोट आता है, करके नरह; इट्य 
यहाँ पूर्वापरकरे व्याघातकी आदाङ्का 


नहीं है, क्योकि निरुपाधिक्र होनेके 
| कारण वह परमाथतः नहीं करता 


ओर न क्रियाफर्पेल्प्िदही होता 
है; सा दी श्रीभगवानूने भी कहा 
है-५हे कुन्तीनन्दन ! यह अविनाशी 
परमात्मा अनादि ओर निर्गुण होनेके 
कारण दारीरमे रहते इर मीन 
करता है ओर न चछ््ि ह्येता हैः 


इत्यादि । 


तथा सह मुद्राका दान तो 
कामविवेक प्रदतं किये जनेके 
कारण है । इस प्रकार वह 
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वा एषं एतस्िन्‌ खप्ने' स वा 
एष एतसिन्‌ बुद्धान्ते! इत्येताम्पां 
कण्डिकाभ्यामसङ्गतेव प्रतिपादि 
ता; यसखात्‌ बुद्धान्ते कृतेन 
खग्रान्तं गतः सम्प्रसन्नोऽसम्बद्धो 

(< (4 ¢ 
भवति स्तेन्थादिकायांदशचनात्‌, 
तसात्‌ त्रिष्वपि यानेषु खतोऽसङ् 
एवायम्‌; अतोऽमूतः खानत्रय- 
धमबिरक्षणः। 

प्रतियान्याद्रवति खघ्रान्ता- 
५ ¢ ¢ 
येव, सम्प्रसादायेस्यथः- दश्ेन- 
वृत्तेः खख खञ्श्ब्देनामिधान- 
दशनात्‌, अन्तशब्देन च विरेष- 
णोपपत्तेः; “एतसा अन्ताय 
धावति इति च सुषुप्ं दशं 
यिष्यति । 

यदि पुनरेवपुच्यते--स्वभा- 
न्ते रत्वा चरित्वा “एतावुभाव - 
स्तावनुपंचरति खपरान्तं च 


बुद्धान्तं च' इति दनात्‌, 'खा- 
न्तायव' इत्यत्रापि दशेनव्त्तिरेव 


यह पुरुष इस स््प्रात्रस्थामे, '्ह यह्‌ 
पुरुष इस्त जागरिति-अवस्थामेः इत्यादि 
इन दो कण्डिकाओंद्रारा आत्माकी 
अप्सङ्गताका ही प्रतिपादन किया गया 
है, क्योंकि स्वप्रावस्यामे जाकर सम्यक 
प्रकारसे प्रसादको प्राप्त हआ यह 
पुरुष जागरितस्थानमे कयि हूए 
कर्मसे सम्बद्ध नहीं होता, कारण, 
उस समय इसके चोरी आदि कार्थ 
नही देखे जाते, अतः तीनों स्थान 
मं यह खयं असङ्ग ही है; इसघ्ि 
यह॒ अमृत ओर तीनों स्थानोके 
धर्मोसि विलक्षण है | 


यह प्रतियोनि" यथास्थान 
स्वप्रान्त यानी सम्प्रसादके प्रतिं ही 
लोट आता टै, दर्थनवृत्ति स्वप्रका 
(स्वपः शन्दसे उल्टेख देखा गया है, 
अतः (अन्त राब्दसे उसके विरोषण- 
की उपपत्ति होती है; “एतस्मा 
अन्ताय धावतिः इस वाक्ये 
( वाक्यके “अन्तायः पदसे ) श्रुति 
सुष्रप्तको प्रदरित करेगी । 


ओर यदि देस कहा जाय किं 
“स्वपन्ते रवा चरिता जर “एता- 
बुभावन्तावनुसंचरति स्वप्रान्तं चं 
बुद्धान्तं चः देस्ता देखे जानेके कारण 
स्वपरान्तायैवः इस प्रयोगे भी दर्शन- 


स्वप्न उच्यत इति--तथापि न 
किंथिद्‌ दुष्यति; असङ्गता हि 
सिषाधयिषिता सिध्यत्येव; यखा- 


जागरिते दृष्ट पुण्यं च पपं च 


रत्वा चरित्वा च स्व्मान्तमागतः, 
न जागरितदोषेणालुगतो 
मवति ॥ १७ ॥ 


बृत्तिको ही स्वप्न कहा गया है तो भी 
कुछ दोष नही आता; क्पोंकि भसद्घता- 
की सिद्धि अभीष्ट है ओर बह सिद्ध 
हो ही जाती है; कारण यह क्रि जागरित- 
अवस्थामे पुण्य ओर पापको देखकर ही 
तथा रमण ओर विहार कर यह स्वप्ान्त- 
मे आता है, कितु उस प्तमय जागरितके 
दोषसे छ्पि नदीं होता ॥ १७ ॥ 





एवमयं पुरुष आत्मा स्वयं 
ज्योतिः कायंकरणविरक्षणस्तसर- 
योजकाम्यां कामकर्मभ्यां वि- 
रक्षणः -यसादसङ्गो दयं पुरूषः, 
अस॒ङ्खत्वात्‌-इत्ययमथः*स घा एष 


एतस्िन्‌ सम्प्रसादे" इत्या्यामित्ि- 


सुभिः कण्डिकामिः प्रतिपादितः; 
तत्रासङ्खतेव आत्मनः; इतः !? 
यस्माजञागरितात्‌ स्वम्रम्‌, सम्मा 
सम्प्रसादम्‌, सम्प्रसादाच्च पुनः 
खम्रम्‌, करमेण बुद्धान्तं जागरितम्‌; 


बुद्धान्ताच्च पुनः खप्नान्तम्‌- इत्येव- 


मनुक्रमसंचारेण खनत्रयख 
व्यतिरेकः साधितः । पूषमप्युप- 
न्यस्तोऽयमथंः (स्वो भूतव 
लोकमतिक्रामति मृत्यो सूषाणिः 


इस प्रकार यष्ट पुरूष आत्मा 
स्वयंउ्योति, देह ओर इन्दियोंसे 
बरिरक्षण ओर उनके प्रयोजक काम ` 
एवं कर्मे भी विशक्षण है, क्योंकि 
यह पुरुष असङ्ग दही है, असङ्ग 
होनेके काण द्यी वा एष एत- 
सिन्‌ सम्प्रसादे" इ्यारि तीन मन्त्र. 
दारा इस अथंका प्रतिपादन किया 
गया है; इससे आलाकी असङ्गता 
ही सिद्ध होती दै; क्यां ? क्योंकि 
वह जागरितसे स्वको, स्पप्नसे घुषुप्ि- 
को ओर सुुप्तिपे पुनः स्वप्रको तथा 
क्रमराः बुद्धान्तं यानी जागरितको 
ओर जागरितसे पुनः स्वप्रको--इस 
प्रकार क्रमिक संचारके द्रारा उसमे 
तीनां स्थानोंका व्यतिरेक सिद्ध किया 
गथा ह । पहले मी शप्रो भूमं 
लोकमतिक्रामति मृत्यो शूपाणि' इप्‌ 
वाक्षयद्वारा इस अथका उल्लेख क्षिया 
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इति-तं विस्तरेण प्रतिपा, केवलं | गया दै । उसका विस्तारसे प्रति- 
| पादन कर अव्र जो केवर दन्त 
दृषटान्तमात्रमवशि्टम्‌, तद्‌ वकष्या- | मात्र रह गया दै, उसका वणन 
करंगी- इस उदेद्यसे श्रुति आरम्भ 
मीत्थारभ्यते- करती है-- 
पुरुषकरे अवस्थान्तर-संचारमे मह्यमत्स्यका दणान्त 
तद्‌ यथा महामत्स्य उभे करट अनुसंचरति पूव चा- 
पर चैवमेवायं पुरुष एताबुभावन्तावनुसं चरति खप्नान्तं च 
बुद्धान्तं च ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार कोई बडा भारी मत्स्य नर्दके पूं ओर अप्र दोनां 
तीरोपर क्रमशः संचार करता है, उसी प्रफार यड पुरुष खप्नस्यान ओर 
जागसिस्थान इन दोनों ही खानों क्रमशः संचर करता ह ॥ १८ ॥ 
तत्तत्रेतयिन्‌ यथा प्रदर्धितेऽथं | त्तका अथ है; तत्र ( वर्ह) 
इान्तोऽपषठपादीयते -यथा | भाद इत उपर दिय इए विः 
यह दृष्टान्त बताया जाता है-जिस 
प्रकार छोकमें महामत्स्य-जो महान्‌ 
हो ओर मत्स हो अर्थात्‌ जो नदीके 
स्रोतपे अक्षुण्ण रहनेबाटा हो तथा 
सोतको भी रोक देता हौ, वह 
खच्छन्द विचरनेवाखा महामत्स्य 
जैसे नदीके पूर्वं ओर अपर दोना 
पूव चापरश्चानुक्रमेण संचरति; | तीरोपर क्रमश: संचार करता है ओर 
संचार करता हआ भी उन दोनां 


५ तीके बीचमे रहनेवाठे जटगप्रवाहके 
उदकोतोवेभेन न॒ परवशी- | वेगते विवश नहं होता, इसी प्रकार 


 क्रियते--शवमेवायं पुरुष एता- । यह पुरुष इन दोना स्थानामिं कपरः 


लोके महामत्यः, महांशासी 





मत्छशथ, नादेयेन सरोतसाहाथं 





इत्यथः, स्रोतश्च विष्टम्भयति, 


स्वच्छन्द चारी, उमे कूरे नदाः 


सं चरन्नपि कूलदयं तन्मभ्यवतिना 
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पुमो अन्तो अनुसंचरति; कौ | संचार करता है; बे दोनों खान 


ती ? स्वम्रान्तं च बुद्धान्तं च । 


दृष्टान्तप्रद्नफरं तु-- 
मृतयुसूपः कायंकरणसंधातः 
सहतत्परयोजकाम्यां कामकमेभ्याम्‌ 
अनात्मधमः, अयं चात्मा एतसाद्‌ 
विरक्षणः--इति विस्तरतो व्या- 
ख्यातम्‌ ॥ १८ ॥ 


कौनसे है .2 खप्नस्थान ओर 
जागस्ति-स्थान । 


दृष्रन्त-प्रद्शन करनेका फड तो 
यह्‌ है कि अपने प्रयोजक काम ओर 


कमेकि सहित मृ्युहप देहैन्धिय- 
संघात अनात्मघमं है ओर यह आस्मा 
इससे विलक्षण है-इत प्रकार इकर 
वि्तामे व्या्या कर दी गयी ॥१८॥ 


-----42-~--- 


अत्र च खानत्रयानुसंचारेण 
स्वयं्योतिष आत्मनः काय 


करणसंषातव्यतिर्क्तिय काम- | 
कमभ्यां विविक्ततोक्ता; खतो | 


नायं संसारधमंवान्‌, उपाधि 


निमित्तमेव सवथ संसारित्वम्‌ 


अविधाध्यारोपितम्‌--इत्येप स- 
मुदायाथं उक्तः । 

तत्र च जाग्रसस्रससुषुष्रखाना- 
नां त्रथाणां विप्रकीणरूप उक्तः, 
न्‌ पुञ्चीकृत्येकत्र दरितः--यसा- 
ज्ञागरिते समङ्गः समृत्युः स 


कार्यकरणप्॑षात उपरक््यतेऽधि- 


द्राण 





गह स्थानत्रयके क्रमिक संचारके 
देहैन्धियपध्रातमे व्यतिस्ि 
स्वयप्रकाशच आत्माशी काम ओर 
कर्मासि भिन्नता ब्रतलायी गधी है; 
यह स्वयं संक्तारथमबान्‌ नहीं है, 
इपका संसस्ि अव्रिघासे अरोपित 
उपराधिके कारण ही है-इस प्रकार 
यह समुदाया सरार बतलाया 
¶या | 

परेतु यँ जाग्रत्‌, स्वप्न ओर्‌ 
पष्रूम तीनां स्थानांका पृथक्‌ पृथक्‌ 
रूप कहा गया ह) स्वको मिखकर 
एक स्थानमे नही शिखाया गया; 
क्योकि जागस्ि-अव्रष्यामे बह अविदा- 
वश, समङ्ग ( आसक्तियुक्त ); मृल्यु- 
युक्त ओर काथ॑करणसंधातके सित 


दयया; खप्ने तु कामसंयुक्तो | देखा जता है र्वितु खप्नमे 
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त्युरूपविनिक्त उपलम्यते; | कामयुक्त तथा मूत्ुके रूपो 

वा व्रिनिसुक्त दिखायी देता है ओर भिर 
सुषु पुनः सम्प्रसन्नोऽसङ्गो मव- सुषृक्तिमे संम्प्रतादको प्राप्त होकर 


तीत्यसङ्गतापि दृयते; एक- | अपङ्ग हो जाता दै--इस प्रकार 

उसको असङ्गता भी देवी जानी है | 
बाक्यतया तूपसंहियमाणं फं | अतः एकवाक्यतारूपसे जो उपहार 
किया जनेवाटा फक हे, व्ह इक्तकरी 


हा =, 
नत्यपुक्तबुद्धशुद्रखमवताख नं निव शुद्ध-वुद्रमुक्तलमव्रता एकर 


भ्व 6 प्थानपर संगीत ईदी दिणार्य 
कत्र पुद्ीकृत्य प्रदिता, इति | ानधर संगरही व नर्दीदिखा ॥ 
गयी; अतः अव उमे दिवानेके शय 


ततप्रदशनाय कण्डिका आरभ्यते | | यह कण्डिका आरम्भ क जानी है| 
सुषुप दयेवंरूपताखय वल्य | इसका एसा ख्प "तद्‌ वा अस्येत- 
माणा तद्‌ वा अस्येतद तिच्छन्दा | दतिच्छन्दा अवहतपाप्मामयं ख्यम्‌, 


>. | उस वाक्यद्रारा सपृ्तिमे ही त्रतलछाया 
अपहतपाप्मामयं सूपम्‌' इति; श्छ वक्र सुपृम्‌ टी, 
यसादेधरूपं॑परलकषणं ; | जानेवाला है; क्थोकि एसे व्रिछक्षणष्यप. 
म ९1 युप | वाल सुषुप्तस्थान आत्मा प्ररे करना 
अविविक्त; प कथम्‌ ¦ इत्याह चाहता हे ; व्ह किंस प्रकार, सो 
द्टान्तेनाख्याथस्य प्रकटीमावो ¦ श्रुति व्रतलाती दै--दृधान्तमे इस 

(५ । (4 | स ् ~. भ 
भवतीति तत्र॒ दृशन्त उपा- अथक खना होती है, इसचिये 
दीयते-- दस प्रिषयमे दृश्रन्त दिया जाता है_ 

1 

९* यहं सम्प्रसाद भी क्षणिक ही हे; चित्तका ल्य होनेसे सव प्रकारकी 
चिन्ताओं ओर क्टेशोंका बोध न हौनके कारण प्रसन्नता रहती टै; उस समय 
मानसिक विकारोका सम्प न रहनेते वह असङ्ग होता दै; इसी असङ्गताको वतानेके 
खयि यह इ्टन्तमात्र है, वास्तविक असङ्गता तो तस्व-बोधसे ही होती दहै; ओर 
उसकी पूणतया समानता कहीं नीं है । 

२. जाग्रत्‌ ओर स्वभ्र जवखाओंकी उपेक्षा युषुस्िमे विलक्षणता अवद्य है; 
क्योकि उसमे बह कामना, पाप ओर मय आदिसे रहित ह्येता डैः किंतु इसकी 
पट अकामता आदि क्षणिक ही है । वस्तुतः अकामः निष्पाप एं निर्भय तो सक्त 

२ + भ (५ (१ 
आत्मा ही दैः जो सव अव्थाअंति पेरेकी खिति हे । 
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पुषुपि आत्माका विध्रान्तिस्थान है, इसमें स्येनका दृष्टान्त 
तद्‌ यथासिन्नाकारो श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य 
0 ७ हट । 1 । (० ध 
श्रान्तः सरहत्य पक्षो संरयायेव भियत एवमेवायं पुरुष 
एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुपो न कञ्चन कामं कामयते 
न कञ्चन खप्नं पश्यति ॥ १९ ॥ 
जिस प्रकार इस आकारामे श्येन ८ बाज ) अथवा पुपणं ( वेज 
उडनेवाखा बाज ) सब ओर उड़कर थक अनेपर परलोको फैटकर धोंसठे- 
की ओर ह्वी उड़ता है, इसी प्रकार यह पुरुष. इस स्थानकी ओर दौडता 
दै, जरह सोनेपर यह किंसी मोगकी इच्छा नदीं करता ओर न कोई खप्न 
ही देखता है | १.९ ॥ 
तद्‌ यथा - असिन्नाकाश्ञे | निस प्रकार इस्त भौतिक आकारा- 
भोतिके स्येनो वा सुपर्णो वा, | मँ स्येन अया पुपर्ण-घुपरणं शब्दे 
सुपणंशब्देन धिप्रः श्येन उच्यते, | वान्‌ सवन कश गया 8, निस 
क छ कन क प्रकार इस आकारामे विहार कर- 
॥ ष "सव पहत्य चपः | सव ओर्‌ उड़कर यक जानेपर कई 
रपत्य ओ्रस्तां नानापरिपतन- बार उड़ान मरनाहूप कम॑से खिन्न 
लक्षणेन कमणा परिखिन्नः , संहत्य होकर पंखोको संहत-सङ्गत अर्थात्‌ 
पक्षो सङ्गमय्य सम्प्रसार्य पश्रौ, | फैयकर संक्य--जिशतम सम्यक्‌ 
सम्यग्ीयते असिन्निति संसयो | भ्रकारसे छीन होता ह, उस घासे. 
नीडः, नीडायैव भ्रियते सात्मनेव | का नाम संख्य दै, उस घोसलेके 
धार्यते खयमेव; यथायं दृष्टन्तः, प्रति खयं ही अपनेको धारण करता 


। ; जैसा यह टृण्रन्त है, इसी प्रकार 
एवमेवायं पुरुषः, एतसा एतस वी + 
यह॒ पुरु एतस्मे-ईस स्थानके 


अन्ताय धावत । अन्तशचच्द्‌- ग्रति दोडता हे | अन्तराग्डवाच्य 
वाच्यस्य विशेषणम्‌-यत्र यसिन्न- | यानका विरेषण-जिसत॒सानमे 
 स्तेसुप्तः, न कश्चन न कञ्चिदपि, | शयन करनेपर यह किसी 


९६०. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
छ = व < 4. वव “ष व 1 1 ० 0 श ~ य ~" २. व ^. 
कामं कामयते; तथा न कश्चन | भोगकी हन्छा नदीं करता ओर इसी 
खष्नं परयति | प्रकार न किसी लप्नको ही देखता है | 
॥ मम्‌ | भन कञ्चन कामम्‌, इससे खप्न 
न एति खन ओर जागरितके सभी भोगोंका समान- 
ुद्ान्तयोरविरोषेण सर्वः कामः | रूपसे प्रतिभ किथा जाता इै 
। क्याकि षकञ्चनः ( किसी मी) 

प्रतिषिभ्यते, 'कश्चन' इत्यविदोषि- | रप पदके द्वारा किसी मोगव्रिशोपका 
| नाम न लेकर समानशूपसे ही कहा 

तामिधानात्‌; तथा "न कश्चन गथा द| षी प्रकार न कञ्चन 
ि निक | सप्रम्‌ः इस त्राक्यमे भी समञ्नना 

स्वप्र" इति- जागरितेऽपि थद्‌ | चाय; जागरिते मी जो कु 
दशनम्‌, तदपि खप्नं मन्धते शरुतिः, देवा जाता, उसेमभी श्रुति सप्र 
अत आह-न कश्चन खप्तं | ही मानती दहै, इसीमे कहती हे कि 
४ कोई स्वप्र नदीं दता; देसी ही एक 
परयतीति; तथा च श्रुत्यन्तरम्‌- न भरति भी 1, भि 


(८८ त्र त # ) , है १ 
तस्य त्रय आवत्तथास्चय; खगमाः"  अवस्तथ ( स्थान ) है ओर तीन स्वप्न 


( ठे उ० १।३।१२ ) इति। | है" इदि । 


यथा चष्ठन्ते पक्षिणः परिष- जिस प्रकार दृषटानतप उडानपे 

त क ५ | उपनन हए श्रमकी निघरत्तिके लिये 
तनजश्रमापनुत्तये खनीडोपसपं- _. ध 

म ९ | प्रक्षीका अपने धांसलटेमे जाना दिखाया 

॥।:६ एत नजाग्रत्स्म्यः कय | है, इसी प्रकार जाग्रत्‌ ओर स्वप्र 

करणसंयोगजक्रियाफैः संयुज्य- | अव्र्याओम देदेन्दियके संयोगमे 

॥ | होनेवाठे क्रियाफलोंसे संयुक्त इ९ 

मानख, पक्षिणः परिपतनज इव, | जीवको, पक्षीके उडनेते होनेवरे 


भ्रमो भवति; तच्छ्रमापनुत्तये श्रपके समान ही; श्रम होता हे ; उस 
श्रमकी निवृत्तिके घि वह अपने 
| घोंसले-निवासस्थान अर्थात्‌ सम्पूणं 
धर्मविलक्षणं सर्व॑क्रियाकारक- । संसारधमेसि विरक्षण तथा सव्र प्रकार- 


खात्मनो नीडमायतनं सवेसंसार- 
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फलायासदयुल्यं खमात्मानं प्रवि- 


शसति ॥ १९॥ 


| के क्रिया, कारक ओर फख्के श्रमसे 


रहित अपने आत्मामं भ्रवेदा करता 
है ॥ १९ ॥ 


भक दि ॐ = ~ 


स्वभदश्यनकी स्थानमूता हिता नाम्नी नाड्योंका वर्णन 


यद्यखायं खमावः-- सवे 
संसारधर्मश्ून्यता, परोपाधि- 
निमित्तं चास संसारधरमित्वम्‌; 
यन्निपित्तं चास परोपाधिकृतं 
ससारधर्मित्यम्‌, सा चावि्या- 
तसा अविद्यायाः कि स्वामाविक- 
त्वम्‌ १ आहोखित्‌ कामकमादिव- 
दागन्तुकत्वम्‌ १ यदि चागन्तु- 
कत्वम्‌, ततो विमोक्ष उपपद्यते; 
तख।धागन्तुकषत्ये कोपपत्तिः 
कथं वा नाद्मधर्पोऽविद्या ! इति 
सर्वानथेबीजभूताया अविद्यायाः 
सत्वावधारणाथं परा कण्डिका 
आरभ्यते -- 





यदि यह सवैसंस्ारधर्भद्रून्यता, 
इस आत्माका स्वभाव है तो इसका 
सांसारिक धर्मेसि युक्त होना अन्य 
उपाधिके कारण है; ओर जिस हैतुसे 
इसका परोपाधिकृत संसारधर्मत्व है, 
वह अत्रि्या है | अत्रप्रश्न होता है-- 
वह अत्रिया खामाव्रिक है अथवा 
काम एवं कमादिके समान आगन्तुक 
है १ यदि आगन्तुक है, तब तो उसे 
मोक्ष होना सम्भव है | कितु उसके 
आगन्तुक होनेमे युक्ति क्या है 
अविधा आल्माका ही धमं क्यों नहीं 
है १ अतः सम्पूण अनर्थोकी बीज- 
भूता अव्रि्याका स्वरूप निणेय करने- 
के स्यि आगेकी कण्डिका आरम्भ 
की जाती है- 


ता वा अस्येता हिता नाम नाङ्यो यथा केशः 


१. सुषत्िमे जो जीवका आत्मामे प्रवेश करना कहा है, इससे यह नहीं 
समञ्चना चाहिये कि वह मुक्त आत्माकी भोति स्वरूपम स्थित दो जाता दैः यह्‌ श्थिति 
तो पूणं बोध होनेपर दी दहो सकती है । सुघुप्त जीवका अव्याकृत मायके अंशभूत 
कारण-शरीरसे सम्बन्ध बना रहता है; अतः उक्तं कथनका तायं बह्ममे कारण 

` शरीरके सहित प्रवेश करना हं-एेसा समन्नना चाहिये । 
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सहस्रधा भिन्नस्तावताणिभ्ना तिष्ठन्ति शुद्धस्य नीरस 
पिङ्गलस्य हरितस्य खोदहितस्य पूणं अथ यत्रैनं सन्तीव 
जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गतेमिव पतति यदेव 
जाग्रद्भयं परयति तदत्राविद्यया मन्यतेऽथ यत्र देव इव 
राजेवाहमेषेद्‌« सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो 
रोकः ॥ २० ॥ 
उसकी वे ये हिता नामकरी नाड्या, जित प्रकार सहस्र भागोमे 

विभक्त केरा होता है वैसी ही सूक्ष्मतासे रहती है । वे शुक, नीर, पीत, 
हरिति ओर खर रंगके रससे पृणं है । सो जँ इस पुरुषको मानो मारते, 
मानो अपने वमे करते हैँ ओर जँ मानो इसे हाथी खदेडता है अथवा 
जहौ यह मानो. गडहैमे गिष्ता है; इस प्रकार जो कुछ भी जाग्रदवस्थाके 
भय देखता हे, उन्हे इस स्परप्राव्स्थामे अवरियासे मानता है ओर जँ यह 
देवताके समान, राजाके समान अथवा मँ ही यह सब द-रेसा मानता हैः 
वह इसका परमधाम है ॥ २० ॥ 

तावे, अख ्चिरःपाण्यादि-, इस शिर एवं हाथ आदि अव- 
लक्षणसख पुरुषस, एता हिता नाम | यत्रोवाठे परुपरकी ये हिता नामकी 
नाञ्यः, यथा केः सहख्धा | नाडि, जिस प्रकार सहश्च भागम 
भिन्नः,तावता तावत्यरिभाणेनाणि- विभक्त आ केश रहता है, उतने 
म्ना अणुत्वेन तिष्ठन्ति; ताश्व | ही परसिमण यानी सुष्मतासे रहती 
शुद्खख रसख नीलरख पिङ्गल | है; ओर वे शङ्क, नीक, पीत, हस्ति 
हरितख लोहितख पूर्णाः, एतैः | एवं टोहित रसकी मरी इई है अर्थात्‌ 
शुद्धत्वादिमी रसविशेषः पूणां । इन शु्ृखादिविरिष्ट रसोंपे पूणं है 
इत्यथः; एते च रसानां वर्ण- | ये रसोके वर्णविरोष वात , पित्त ओर 
विशेषा वातपत्त्छष्मणाम्‌ इत- | कफके पारस्परिक संयोगकी विशेष 
 रेतरसंयोगवेषम्यविशेषाद्‌ विचित्रा विषमतके कारण विभिन्न ओर बहत 
बहवश्च भवन्ति ।- ` प्रकारके होते है| 
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तास्वेवविधासु नाडीषु खुष्ष्मा- 
सु बालाग्रसहस्तमेदपरिमाणासु 
शु्धादिरसपू्णास॒  सकरदेह- 
व्यापिनीषु सप्रदश्चक लिङं वतते । 
तदाश्चिताः स्वां वासना उच्ाव- 
चसंसारथमाजुभवजनिताः, तदिङ्ग 
वासनाश्चयं पक्ष्मतवात्‌ स्व 
च्छ स्फटिकमणिकट्पं नाडीगत- 
रसोपाधिसंसगेवश्चाद्‌ धर्माधर्म 
रितोदधतव््तिषिरेषं स्रीरथहस्त्या- 


दयाकारविरेपेर्बासनामिः प्रस्य- 
वमासते | 

अथेवं सति, यत्र यसिन्‌ काके 
अविधयप्रत्ययो- कचन शत्रवोऽन्ये 


~~ वा तस्करा मामा- 
प्रददनम्‌ 


गत्य ध्नन्ति -इति मृषैव बासना- 


निमित्तः प्रत्ययोऽविद्याख्यो जायते, 


तदेतदुन्यते- एनं ख्रदशं ध्न- 
न्तीदेति; तथा जिनन्तीव वक्षी- 
कुवेन्तीव; न केचन घ्नन्ति, नापि 
वही क्कवेन्ति, केवह सविदावास्त- 
नोद्धवनिमित्तंध्रान्तिमात्रम्‌; 
तथा ह्तीवेनं विच्छाययति षि- 


इन इस प्रकारकी शुकादि रसांसे 
पूणं सम्पूणं शरीरमे पडी इई ओर 
वाकाप्रके सहस्रांश पस्मिाणवाङी ` 
सुक्ष्म नाडियामे वह सतरह तच्वोका 
लिङ्गरारीर रहता है । उसीके अधीन 
संसारे ऊँच-नी च धमकि अनुभवसे 
उत्पन्न हई सारी वास्तनर्पँ है । 
वासनाओंका आंश्रयभूत वह लिङ्ग 
रारीर सुक्ष्म होनेके कारण ख्च्छ 
ओर स्फटिकमणिके समान है, वह 
नाडीगत रस्तषूप उपाधिके संसगसे 
धर्माधमेप्रेरिति उद्ृतवृक्िविशेषवाला 
तथा खी, रथ, हाथी आदि आकार्‌- 
वारी विष वासनाओंसे युक्त भासित 
होता है | 
टेसी सितिमे, जिस समय वाक्ष- 
नाओंके कारण न्कोई रात्र अथवा ` 
अन्य चोर आदि आकर सुद्ये मारते 
हे" एेसा अविंयासंज्ञक वृथा ही प्रत्यय 


| हो जाता है, उसके विषयमे यह कहा 


जाता है-इस स्वप्दरको मानो 
मारते है, तथा भजिनन्तीव-मानो 
वशम करते हैँ । [ वास्तवमे ] उस 
समय न कोई मारते है ओरन 
वामे ही केरते है, यह तो केव 
अविद्याजनित वासनके उद्धषके कारण 
भ्रान्तिमात्र हो जाती है; इसी प्रकार 
हाथीके सपान को इसे विच्छयित- 
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च्छादयति विद्रावयति धावयती- 
वैत्य्थः; गतैमिव परतति-- गतं 
 जी्णकूपादिकमिव पतन्तमात्मा- 
नयुपलक्षयति; ताशी द्य 
मृषा वासनोद्धवत्यत्यन्तनिङ्ृष्टा- 
धर्मोद्धासितान्तःकरणवृत्याश्रया, 
दु ;खरूपत्वात्‌ । 

किं बहुना; यदेव जाग्रद्भयं 
पश्यति हस्त्यादिरक्षणम्‌, तदेव 


मयसूपम्‌ अत्रासिन्‌ स्वप्ने विनैव 
हस्त्यादिरूपं भयमविद्याबासनया 


मृषेबोद्धूतया मन्यते । 

अथ पुनयंत्राविद्यापढृष्यमा- 
गि्ापरत्योद्धत- णा विया चोत्छृ- 
देवात्मलप्रद्नम्‌ ष्यमाणा-र्फिषिषया 
क्रिक्षणा च ? इत्युच्यते-अथ 
पुनर्यत्र यसिन्‌ काले, देव हव स्वयं 
भवति, देवताविषया विद्या यदो- 


दता जागरितकाले, तदोद्तया 
वाप्रनया देवमिबात्मानं मन्यते; 


विद्रात्ित करता अर्थात्‌ दौडाता 
८ पीदा करता › है तथा यह्‌ मानो 
गरम गिरता है अर्थात्‌ अपनेको गतं 
पुराने कूपादिमे गिरता-सा देखता है; 
इसे इस प्रकारकी मिथ्या वासना 
पैदा हयो जाती है, जो दुःखल्पा 
होनेके कारण अव्यन्त निकृष्ट ओर्‌ 
अन्तःकरणकी अघर्मोद्धासिता वृत्तिके 
आश्रित रहती ह । 


अधिकः क्या; जागरित-अवस्थामें 
जो कुछ यह हाथी आदिषूप भय 
देखता है, इस खप्नावस्यापे मी 
हस्त्यादिखूप भयके बिना ही जाग्रत्‌ 
दईं अपिधावासनासे उस भयखूपको 
जो मिथ्या ही है, सच मानने ख्गता है | 


ओर फिर जब अविद्याका अपक्षं 
ओर विद्ाका उत्कषं होने ल्गता है, 
तो उसका क्या विषय ओर क्या 


छक्षण होता है ? सो बतलाया जाता 


है-फिर जब-जिस समय वह॒ खयं 
देवतके सपान हो जाता है; अथात्‌ 
जब जागरितकाछ्मे देवतःविषयिणी 
व्रि्याका उद्भव होता है, तब उस उद्भूत 
द्रई वासनासे वह अपनेको देवताके 
समान मानता है, खम्नमे भीरेसा दी 
कहा जाता है कि वह देवताके समान 


स्वप्नेऽपि तदुच्यते-देव इवःराजेष+ तथा राजाके समान होता है; 
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राज्यखोऽभिषिक्तः 
राजा््यिति मन्यते राजवासना- 


वासितः । 

एवमत्यन्तप्र्षीयमाणाविदा 
उद्धता च विचा सवात्मविषया 
यदा, तदा सखप्नेऽपि तद्धाव- 
भावितः -- अहमेषेद्‌ घर्वोऽखीति 
मन्यते; स यः सबात्मभावः, 
सोऽस्ात्मनः परमा रोकः परम 
आ्ममावः स्वामाविक्ः | 

यत्तु स॒वातममावादवाग्‌ वारा- 
ग्रमात्रमप्यन्यत्वेन 
टः्यते-नाहमसीति, तदवया- 
विद्या; तथा अविद्यया ये प्रस्युप- 
घापिता अनात्ममावा काकाः, 
तेऽपरमाः सखावरान्ताः; तान्‌ 
संग्यवहारविषर्याष्ोकानपेक्ष्यायं 
सवार्ममावःसमस्तोऽनन्तरोऽबाह्यः, 
साऽ्ख परमा टोकः । तसखादष- 
कृभ्यमाणायामविद्यायां विद्यायां 
च काष्ठं गतायां सर्वात्मभावो 
मोक्षः; यथा सखय॑न्योतिष्ट 
खप्ने प्रत्यक्षत उपलभ्यते तद्द्‌ 
विधाफरपुपरम्यत इत्यर्थः । 


विद्यावियग्रोमदः 


स्वप्नेऽपि | [ तायं यह है किं ] जागरित- 


अवस्थामे अमिषेकपूर्वक राञ्यपर 
सित हज पुरुष उस राजवासनासे 
युक्तं हनेके कारण खप्नमे भी नन 
राजा ह" एसा मानता है । 

इसी प्रकार जब अविधा अत्यन्त 
क्षीण हो जाती है ओर सर्वाम 
्रिपयिणी विचाका उद्भव हो जाता है, 
उस समय उस मावसे भावित रहने- 
के कारण वह स्वप्नमे भी न्ह्यी यह 
सवर्प ह रेषा मानता है; यह 
जो सर्वात्ममाव दै, वह इस आला- 
का परम लखोक-खामाविक परम 
आत्मभाव है | 

जओर जो स््रामभावसे उतरकर ` 
अपनेको वाछग्रमात्र भी भै यह नहीं 
ह" इस प्रकार अन्यरूपसे देखता है, 
वह अवस्था अविद्या है; उष 
अविदाद्राय प्रस्तुत क्रिये गये जो 
अनात्मभाव है, वे स्थावरपर्यन्त खोक 
अपरम दहै; उन व्यवह्ठारविषयक 
लोकोकी अपेक्षा यह सर्बात्ममाव 
पूरणं तथा अन्तर-बाह्यद्यून्य है, 
वह॒ इसका परम लोक है; अतः 
अत्रिद्याका अपक्षं ओर विधाकी 
पराकाष्ठा हयनेपर सशसमावकी प्राप्ति 
ही मोकश्च दहै, तात्पय॑ यह है कि 
जितत प्रकार स्वप्नमे आलाका स्वयं 
व्रकाडात प्रत्यक्ष उपटन्ध होता है, 
उसी प्रकार वतिदके फर मोक्षकी 
प्रत्यक्ष उपमि होती हे । | 


९ददे 
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तथाविद्यायामप्युत्छृष्यमा- 
णायाम्‌, तिरोधीयमानायां च 
विद्यायाम्‌, अविचयायाःफं 
एवोपलभ्यते-(अथ यत्रं घ्नन्तीव 
जिनन्तीव इति । ते एते विद्या 
विद्याकार्ये सवात्मभावः परिच्छि- 
न्नातमभावश्च; विद्यया शुद्धया 
सर्वात्मा भवति; अविद्यया चा- 
सर्वो मवति; अन्यतः इतथित्‌ 
प्रविभक्ता भवति; यतः प्रवि 
मक्ता मवति, तेन विरुष्यते; 
विरुद्रखाद्‌ हन्यते जीयते विच्छा- 
दयते च । असवेग्रिषृयत्वे च 
भिनरसादेतद्‌ मवति; समस्तस्तु 
सन्‌ तो मिद्यते येन विरुध्येत; 
विरोधामभोवे केन हन्यते जीयते 
विच्छाद्यते च ! 

अत इदमविद्यायाः सतखकत 
मवति- सर्वात्मानं सन्तमसर्बा- 
त्मत्वेन ग्राहयति, आल्मनोऽन्यद्‌ 
वस्त्वन्तरमविद्यमान प्रत्युपखाप- 
यति, आत्मानमसवेमापाद्यति; 


इसी प्रकार अवियाका उत्क 
ओर वरिधाका तिरोभाव होनेपर भी 
“जिस समथ मानो इसे कई मारते 
है अथवा वदाम करते है" यादि 
रूपसे अविधाका फर प्रत्यक्ष ही 
उपल्न्ध होता है । वे ये सर्वात्ममाव 
ओर परिच्छिनात्मभाव क्रमश्च विचा 
ओर अविवके कायं है शुद्ध 
विधासे पुरुष सर्वात्मा हो जाता है 
ओर अविचासे असव होता है; वह 
किसी अन्यसे विभक्त हो जाता है 
ओर जिससे विभक्त होता है, उसमे 
विरुद्र रहता है तथा विरुद्ध रहनेके 
कारण मारा जाता दहै, जीता जाता 
हे तथा खदेडा जाता है | अपर्वका 
विषय रहनेपर ही भिन्न होनेके कारण 
यह सब होता है; यदि सर्बखूप 
रहता तो किससे भिन होता, जिक्षसे 
कि उसका विरोध ह्यो सकता ओर 
विरोध न होनेपर वह किसके द्वारा 
मारा जाता, जीता जाता अधवा 
खदेडा जाता ? 
अतः यह अविधाका खमभाव 
बतलखया जाता है कि पुरुष सर्वात्मा 
होते इए अपनेको अक्षर्बा्मद्यसे 
ग्रहण कराता है, आत्मासे भिन्न कोई ` 
दूसरी वस्तु न होनेपर भी उसे. 
उपस्थित करता है तथा अआत्माको . ` 
असवहूप बना देता है; फिर 
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ततस्तद्विषयः कामो भवति 


यतो भिद्यते, कामतः 


दत्ते, ततः फलम्‌-तदेतदुक्तं 
वक्ष्यमाणं च--चत्र हि दरैतमिवं 


मवति तदितर इतरं प्यति, 


इत्यादि । 


इदमविद्यायाः सत्यं सह 


कार्येण प्रदरितम्‌; विचायश. 
कायं सर्वात्ममावः प्रद्ितो- 
ऽविध्याया विपयेयेण । सा चाया 
नात्मनः खामाविषो धमेः-यसाद्‌ 
बिदयायाधुतछृष्यमाणायां खयम- 
पचीयमाना सती, कष्टं गतायां 


विचायं परिनिष्ठिते सब।त्ममावे 
सर्वाटमना निवतंते, रज्ज्वामिव 


स्पक्ञानं रऽजुनिश्ये । तचोक्तम्‌- 


“यत्र त्ख सवमास्मेवामूत्तत्‌ केन 
कं पयेत्‌" (बर ०उ० ४।५। १५) 
इत्यादि; तसान्ा्मधर्मोऽविधा; 
न॒ हि खामाविकयो- 
च्छित्तिः कदाचिदप्युपपदयते, 


सवितुरिवोष्ण्यप्रकाश्योः । तसात्‌ 


तखा मोक्ष उपपदे ॥ २०॥ ` 


जिससे मेद मानता है, उसके विषयमे 
कामना होती हैः कामनासे क्रिया 
सखीकार करता है ओर उससे फठ 
होता है, इसीसे यह कहा है ओर 
आगे कहा मी जायगा किं "जहो 
द्ेत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यके. 
देखता हैः इत्यादि । 

` यह अविघयाका ख्य उसके कार्थ- 
के सहित दिखाया गया तथा अविधके 
्रिपरीतरूपसे विबाका कायं सर्वास. 
माव दिखाया गया । वह अविद्या 
आत्माका खामाविक धमं नहीं है, 
कथोकि वि्याका उत्कर्षं होनेपर बह 
स््रयं क्षीण होने ख्गती है ओर जिस 
समय विद्याकी पराकाष्ठा तथा सर्वा. 
समावकी पूणं प्रतिष्ठा हो जाती है, 
उस समय रञ्जुका निश्चय होनेपर 
रञ्जुमे सर्प्ञानके समान उसकी सर्वथा 
नत्ति हो जाती है । पसा दी कहा 
मी है-- “नह्य इसके च्यि सबं 
अत्माहीदहो गया है, वह किसके 
द्वारा क्या देखे ? इत्यादि; ईसख्े 
अविद्या आताका धमं नहीं है, 
क्योंकि सुकरे उष्णता ओर प्रकारके 
समान स्वामाविक धर्मोका कभी 
उच्छेद नहीं हो सकता । अतः , 


| उसते मोक्ष होना सम्भव है ॥ २० ॥ 


| , गणी व 2. किर न 
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मोक्षका स्वल्प प्रदरित कानेमें छते मिते हए पुरुषका ट्टा 
इदानीं योऽसौ सबारममाषो | अव, यह जो विचाका फठ त्रिय. 
मोक्षो विधाफटं क्रियाकारकफ़ल- | करक एवं पठत रहित सवत्ममाव- 


तयतो निदियत, | रूप मोक्ष हे, जिते कि अव्रिवा. 
शल्यम्‌ स प्रत्यक्षतां निदि स्यतेः | काम ओर कर्मका अभा दै, उसका 


यत्राविद्याकामकर्माणि न सन्ति । | प्रत्यक्षतया निरेरा किया जाता है | 
> 7 | ८ जि । त प्र य पु द्ष 
तदेतत्‌ सततम्‌ त्र सुतो न | “अत अन्वामं सोषा इआ प 


| क्रिसी मोगकी इच्छा नदीं करता 
कवन काम्‌ कामयते न कञ्चन | जीर न कोई स्वप्न देखता है" इत 


खघ्नं पश्यतिः इति- प्रकार जिसका प्रकरण चटा था-- 
तद्‌ वा अस्येतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माभयररूपम्‌ | 
तद्‌ यथा प्रियया सिया सम्परिष्वक्तो न वाह्यं करंखन वरद 
नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न चाद्यं 
किञ्चन वेद नान्तरं तद्‌ वा अस्यैतदाक्तकाममातमकामम- 
कामररूपःशाकान्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
वह ईसकां कामरहितः पापरहित ओर अभय ख्प है । ऽ्यवहारपे 
जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्याको आछिङ्गन कनेवारे पुरषको न कुछ 
बाहरका ज्ञान रता है ओर न भीतरका, इसी प्रकार यड पुरुप प्राज्ञात्मासे 
आव्िद्गित होनेपर न बु बाहरका वरिष जानता हे ओर न भीतरका; 
1 स्का आप्तकाम, आत्मकामः, अकाम ओर्‌ रोकून्य रूप है || २१ ॥ 
` तदेतद्‌ वाअख रूपम्‌-यःसर्वा+ इसका यह खूप, जो लि सम 
॥ व भाव एवं ध्यह इसका परम लोकं 
त्ममवः साञख परमो सोकः"इत्यु- . स 
| €` इस प्रकार कडा गया है, 
तः--तदतिच्छन्दा अतिच्छन्द्‌- | वह अतिच्छन्दा अर्थात्‌ अतिच्छन्द्‌-ह्प 
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मित्यर्थः, रूपपरतात्‌ छन्दः का- 


;+अतिगतश्छन्दो याद्‌ शपात्‌ 


तदतिच्छन्दं रूपम्‌; अन्योऽसौ 
सान्तरछन्दः शब्दो गायत्यादि- 
छन्दोवाची; अयं तु कामवचनः, 
अतः स्वरान्त एव; तथाप्यति- 
च्छन्दा इति पाटः खाध्यायधर्मो 
द्रष्टव्यः । अस्ति च ठोके काम- 
पचनप्रयुक्तश्छन्दरब्दः ख- 


च्छन्द "परच्छन्द्‌ "इत्यादो; अतः 


अतिच्छन्दम्‌' हइत्येवयुपनेयम्‌, 


के। मवर्जितमेतद्‌ रूपमित्यसिमथे। 


तथापहतपाप्म-पाप्मशचब्देन 
धमाधमावुच्येते, “पाप्मभिः 
संयुज्यते! (बृ ° उ० ४।३।८ ) 
‹ “पाप्मनो विजहाति" ४।३।८ ) 
इत्युक्तत्वात्‌; अपहतपाप्म धमा- 


धमंवर्जितमि्येतत्‌ । 
कश्च, अमयम्‌-- भयं हि 
® ¢ (~ 
नामाविद्याकयम्‌, (अपिद्यया 


शाङ्करमाष्याथे 
है; क्योकि अतिष्छन्द शब्द रूपका 
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विशेषण है ।# छन्द कामको कहते 
है, अतः जिस रूपसे छन्द ( काम) की 
निवृत्ति हो गयी है, वह अतिच्छन्द- 
रूप कष्छाता हे; जो सान्त छन्दस्‌ 
दब्द है, वह इससे भिन्न है, जो गायत्री 
आदि छन्दांका वाचक है; यह छन्द 
शब्द तो कामवाची है, इसय्ये 
स्वरान्त ही है । फिर भी अतिच्छन्दा? 
सा दीर्घान्त पाठ तो स्वाध्यायघर्म 
ही समञ्नना चाहिये । छोकमें (स्व- 
च्छन्दः (परच्छन्द' इत्यादि र्दे 
छन्द राब्दका काम अर्थे प्रयोग 
प्रसिद्ध है; अतः कामवर्जित इस 
अथमे इस दखूपका ।अतिच्छन्दम्‌ 
स प्रकार पलितन क्र केना 
चाहिये । 


इसी प्रकार वह्‌ अपहतपाप्म है-- 
यहाँ पाप्म शब्दसे धम-अधमं दोनों 
ही कहे गये है जैसा कि “पाप्मभिः 
संसृज्यते? { ““पाप्मनो विजहाति" 
इन वाक्यम कहा गया है; अतः 'अप- 
हतपप्म अर्थात्‌ धर्माधर्मसे रदित । 

तथा अमय है--मय तो अविदा- 
का दही काय॑ दहै, “अविधा 


# इसल्यि इसका (अतिच्छन्दम्‌? एेसा नपुंसकलिङ्ग प्रयोग होना चाहिये | ` 
{ “षरमाधर्मके आश्रयमूत देह ओर इन्द्रियो संयुक्त हो जाता है 
[ © 0. ते हि 3 क, न 

{ ‹'धमाघमंके आश्रयभूत देह-इन्द्ियौको त्याग देता है |> 
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मयं मन्यते' इति दुक्तम्‌ । त- 
्कार्यद्रारेण कारणप्रतिषेधोऽयम्‌; 
अभयं रूपमित्यविद्यावनितमित्ये- 
तत्‌ । यदेतद्‌ विधाफरं सर्वातम- 
भावः+ तदेतदतिच्छन्दापहत- 
पाप्मामयं रूपम्‌-सवसंसारधमं- 
वजिंतम्‌,अतोऽभयं रूपमेतत्‌ । इद 
च पूर्वंमेवोपन्यस्तमतीतानन्तर- 
ब्ाह्मणसमाप्नौ “अभयं वे जनक 
पराप्रोऽपि"" (४।२। ४) इत्या- 


गमतः । इह तु तकतः प्रपञ्चितं | ( घास , 


दर्चितागमथप्रस्ययदाद्योय । 
अयमात्मा खयं चेतन्यल्योतिः- 
खमभावः सवं स्वेन चतन्यञ्याति- 


(५ 





भय मानता है” रसा पहले कहा जा 
चुका हे । यह उस (अव्रिचा ) के कार्य 
के द्वारा कारणका प्रतिप्रघ किथा गया 
है; अभयरूप अर्थात्‌ जो अत्रिधासे 
रहित है । [ इस प्रकार ] यह्‌ जो 
व्रिद्याका फट सुत्रत्मिभाव्र है, वह्‌ 
कामरहि त, पुण्यपापरहित एवं अभय- 
शूप है, यह सम्पूणं संसारम 
रहित है, इप्तल्यि अमयरूप है | 
इसका इससे पू्रवर्ती ब्राह्मणक्गी 
समाप्तिं "हे जनक | तू अभयको 
प्राप्त हो गया हैः इसत वाक्यद्रारा 
पहले ही वर्णन कर्‌ दिया गया है| 
यहो तो पूप्रद्ित वेदामे प्रसयय 
की दृटतक्ै च्ि दही 
उप्तकरा युक्तिपूत्रकं विस्तार किया 


 गयाहे। 


यह खयं चैतन्यञ्योति ;खद्प 
आत्मा सवको अपरमे चैतन्यप्रकारासे 
प्रकाशित करता है-- वह जो कुछ 


पात्रनास्यति- प्त यत्तत्र क | उस अवस्थमे देखता, रमण करता, 
शित्‌ पर्यति,रमते,चरति,जानाति विहार करता एवं जानता है [ उस 
वतुक्तम्‌ः खितं चेतन्न्यायतो | सबसे असङ्ग रहता हे | रसा पहले 


वहा जा चुका है; यह चैतन्य 
नित््र॑ खरूपं चेतन्यज्योतिष ज्योतिष आत्माका नित्यस्वह्प है-- 
मात्प्रनः:।. . 


ठेस युक्तिसे भी. निश्चय होता है | 
ख ययात्मा अत्राविनष्ट; सनेव 


इस दषप्तावस्थामं यदि वह आत्मा 
रूपेण वतते, कसादथम्‌-अहम-. न्ट न होक अपने स्वरूपसे ही विच- 
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खीत्यात्मानं वावि --इमानि | मान रहता है तो जाम्रत्‌ ओर स्वप्रे 


[‰ । ० | प म त ठ | 
भूतानीति, जाग्रत्छभ्योणि न | ~ ˆ मड इत प्रकार अपने 
| | को. ओर अपनेसे बाहर इन भूतोको 


जानाति?-इत्यत्रोच्यते; शृण्वत्रा- | क्यों नही जानता £ इपर यहं 
ज्ञ नहेतुम्ू--एकतमेवाज्ञानहेतु १ | कहा जाता ५४ उसके न 
जाननेका जो हतु है, सो घुनो-उसके 

तत्‌ कथम! इत्यच्यते । दृ्टन्तेन न जाननेका म न दीहो 
किप प्रकार ? यह ब्रतछाया जाता 
है । वि्रक्षित अर्थं दृश्रन्तते स्पष्ट हो 
इत्याह- जाता है, इपच्िये श्रुति कहती है- 
तत्तत्र यथा लाके प्रिययेष्टया | इस विष्रथमे दसा समश्नना 
सिया सम्परिष्वक्तः सम्यक्‌ परि. चरादिये कि निस प्रकार जके 


अपनी कामना करनेवारी प्रिया-इष्ट 
“वक्त; कामयन्त्या कामुकः सन्‌ | कीत स्वथं भी कामुक होक सम्यक्‌ 
न ब्राह्यमार्मनः किश्चन फिञ्िद पि | प्रकारसे आलिङ्गित इ आ पुरुप अपने- 
वेद -मत्तोऽन्यद्‌ वस्त्विति, न से बाहर्‌ (मुञ्चते भिन्न कोई भी वस्तु 
| | है, एसा नीं जानता ओर न भीतर 
चान्तरम्‌ --अयमहमसि सुखी | ही वह भँ दुली अथवा दुःवीङ्क 
दुःखी वेति; अपरिष्वक्तस्तु तया | रेस ही जानता है; उसते आलिङ्गित 
प्रविभक्त जानाति सर्वमेव बाह्म | न दीनेपर तो उति अग रहकर 
7 बाहरी ओर भीतरी सब बातोको जानतां 
(भन च्‌ परङ्गत्तरकरार | है; आलिङ्गनके बाद तो एकाकारता 
तवेकत्वापततेनं जानावि--एवभेव, | हो जानेसे वह कुछ नही जानता-- 
यथा दृष्टान्तोऽयं पुरुषः. कषत्रजञो । इसी प्रकार जेता कि यह दृटान्त है): . 
१. यहो एकलका अर्थं आत्माका अद्वैत-बोध नहीं समन्चना चादि; वयोकि 
सुषुप्तिमे यह बोध नदीं ताः बोध दौनेपर तो किसी अवस्थाविशेषसे, जिसका शब्द्‌- 


्रारा निदेश किया जा सके, सम्बन्ध रहता ही नहीं । सुधुप्िमं चित्तका छ्य होनेसे कुछ 
 क्षणके खयि नानाल्क्रा भान नदी होता; इसी आश्यसे एकत्वको कारण बताया है ,. 


हि प्रत्यक्षीभवति षिवक्चितोऽथं 
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भृतमात्रासंसगंतः सैन्धवखिल्य 
चत्‌ प्रविमक्तः, नादौ चन्द्रादि- 
प्रतिविम्बवत्‌ कायकरण इह 


प्रविष्टः,सोऽयं पुरषः, प्राज्ञेन ्‌ 


थेन खामाविकरेन स्वेनात्मना परेण 


ज्योतिषा, सम्परिष्वक्तः सम्यक्‌ 


परिष्वक्त एकीभूतो निरन्तरः 


त्र पुरूष भूतमात्राके संसर्गसे क्वण. 
खण्डके समान व्रिभक्त होकर,जलादिपै 
चन्दमादिके प्रतिविम्बकेः समान इत 
देेन्द्ियमे प्रविष्ट हो रहा है, कह 
यह्‌ पुरुष अपने खाभाविक परमार्थ 
स्वरूप ॒परञ्योति प्राज्ञते सम्यक्‌ 
प्रकारसे परिष्वक्त अर्थात्‌ एकीभूत 
हकर निरन्तर ओर सर्बापमा होनेकै 


कारणन तो किसी बाह्य वस्वन्तरको 
जानता हे ओर न आन्तर अर्त्‌ 
आत्मामं ही प्य सुग्वी अथवा दुःखी 
मे ह" ेसा सन्नता है |# 


सवातमा, न बाह्यं फिथ्चन वस्त्व- 
न्तरम्‌, नाप्यान्तरमात्मनि--अय- 
महमसि सुखी दुःखी वेति बैद । 


तत्र॒चेतन्यल्योतिःखमावत्वे इ प्रकार तुमने जो ढा था 
किं चैतन्यात्मञ्येतिःखख्प होने 
भी वह इतत अवश्याते क्यों नहीं 
जानता सो उप्ते मैने एकल यह 
हेतु वतलाया;, जिस प्रकार किं 
परस्पर आिद्भित ल्ली ओर पुरषकषा 

# इस प्रसङ्गसे कोई यह न समञ्च ठे कि सुपुप्िपं जीव वस्तुतः आत्मनिष् 
एक अद्वितीय एवं सर्वात्मा ह्यो जाता है | यह तो परोधवान्‌क्रा म्ब्य | जो किसी 
अवस्थाविरोपते परिच्छिन्न होगा वह सर्वात्मा के दो सकता द्र १ इस प्रकरणा 
तायः जेता करि पहले टिप्पणी वर ताया ग्राहः इननादह्‌ह्‌ क्रि उम समगर 
कुर भी भान नदीं रहता; सुपुप्निते जागनेषर मनुष्य ग्रही अनुभव सुनाता दै कि 
“मै सुखे सोया, कुक नदीं जानाः इत्यादि । उसको सर्वाह्मनावका बोध नीं रहता; 
क्योकि आवरण दूर हुए विना यह बोध प्रकायित नहीं होता सौर बोध दो जानेपर 
आवरण रहता नही; युपुतिसे जीव पुनः जाग्रत्‌-भवसखामें आता हे; इससे इसकी 
स्वरूपसिति नदीं मानी जा सकती; स्री-पुरपकरे मिलनका दधन्त अथवा सुपुधिका 
दन्त वस्तुको समन्ञनेके लिये सव्र एकदेशी रन्तमाज् द; मुक्त पुरषकी करित 
दूरे वस्तिविक तुलना हो ही नहीं सकती । 


केखादिह न जानातीति यद- 
्राक्षीःतत्रायं हेतुमयोक्त एकम्‌, 


यथा स्रीपुंसयोः सम्परिष्वक्तयोः। 
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तत्राथान्नानात्ं विशेषविज्ञानहेतु- 
` सितयुक्तं भवति; नान्वे च 
कारणम्‌-- आत्मनो वस्तन्तरख 
प्रसयुपसापिकाविचेत्युक्तम्‌ । 
तत्र चाविद्याया यदा प्रविविक्त 
भवतति, तदा सर्वेणेकलमेवाख 
भवति; ततश्च ज्ञानज्ञेयादिकारक- 
विभागेऽप्ति, कता पिरोषधिन्ञान- 
परादुभोवः कामो घा सम्मति 
खाभापिके खशूपख आत्म 
उयातिषि ! 

यसादेषं सर्मैकत्वमेवाख रूपम्‌ 
अतस्तद्‌ घा अखात्मनः ख्ंज्यो- 
तिःखमावस्येतद्‌ रूपमाप्रकामम्‌। 
यखात्‌ समस्तमेतत्‌, तसरादाप्राः 
कामा असिच्‌ सूपे तदिदमाप्त- 
कामम्‌; यस ह्यन्यत्पेन प्रविभक्तः 
कामः, तदनाप्तकरामं भवति, यथा 


जागरितावखायां देषदत्तादिरूपम्‌; दतादि रूपः 


~~~ 
~~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ नोय 


एकल होता है | इसमे खतः ही 
यह बात बतला दी गथी किं नाना 
विरोष क्िज्ञानका दहेतु है ओर 
नानालका कारण आस्माते भिन्न वस्तु- 
को प्रस्तुत करनेवारी अत्रिवा है- 
यह बताया जा चुक्रा है। सो 
जिस समय यह अविद्यापे अख्ण हो 
जाता है, उस समय इसकी सबके 
साथ एकता द्वीहो जाती है; तब 
अःत्ञ्योतिके अपने खाभाव्रिक 
स्वरूपम स्थित दहो जनेपर्‌ ज्ञान- 
तेयादि कार्कपिभागके न रहनेपर 
विरोष ॒व्िज्ञानका प्रादुर्माघ् तथा 
कामना वसे हो सकते है 


` क्योकि इस प्रकार सत्रके साथ 
एकता दही इक्तका हप है, इसल्यि 
इ स्वयंज्योतिः स्वख्प आत्माका यह 
रूप आक्तकाम है । चूंकि यह 
इसका समस्त रूप है, इसव्यि इस 
ख्पमे समस्त काम प्राप्त रहते हैः 
अतः यह आप्तकाम है; जिक्तकी 
इच्छा उससे अन्य रूपसे विभक्त 
रहती है, वह अनाप्तकाम होता है, 
जिस प्रकार जागसति-अवस्यामे देव- 
रितु यह आत्मत 


न खिदं तथा कुतधित्‌ प्रविभज्यते; | उनकी तरह किसे विभक्त नीं 


अतस्तदाप्का्मं भवति। 


है; इप्तथ्ि यह आप्तकाम है । 
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किमन्यखाद्‌ वस्तवन्तराने प्रवि] क्या यह ( आत्माका अयोतिर्मय 
खूप ) किंसी अन्य वस्तुसे , विभिन्न 
नहीं है ? अथवा आत्मा ही वह 
न्तरम्‌ १अत आह-- नान्यदस्त्या- | वस्वन्तर हे £ इसपर शति कही 
है-आलमासे भि कोई दूसरी वस्तु ही 
नदीं है- केसे नदीं है ? क्थोि कह 
रूप अत्पकाम है; जिप्त प्रकार खम 
ओर जागरित-अ्रस्थाओंमे आसाते 
अन्यत्र त्रिभक्ते समान तथा अन्य हप 
कामना किये जनेवाठे काम होते है, 
उस प्रकार पुपृ्तिम अन्यत्रको प्रस्तुत 
करनेवाठे अग्रिघीखूप हतुका अभाव 
होनेके कारण आत्मा ही उसके काम 
है, इतथ वह प आत्मकाम 
है | इसीसे काम्य विषयोंका अभाव 
होनेके कारण यह ख्प अकम है; 


मज्यते{आदहोखिदात्मैव तद्‌ वस्त्व- 


त्मनः,कथमूयत आत्मकामम्‌ 
आत्मेव कामा यसिन्‌ रूपे,अन्यत्र 
प्रविभक्ता वान्येन काम्यमाना 
यथा जाग्रत्छप्रथोः, तस्यास्मैव 


अन्यतप्रत्युपस्थापकहेतोरविद्याया 
अमावात्‌-आलमकाममू;अत एवा- 
काममेतद्रूपं काम्यविषयामावात्‌; 
श्लोकान्तरं सोकच्छिद्रं शोकशून्य- भः 
तितत, सकमभ्यमिति बा | तथा शोकान्तर-- शोकच्छिद्र अर्थात्‌ 
॥ प १ ! | दोकशन्य है अथवा यह्‌ सोकमध्य है; 
सवयात्यशक्मतद्‌ स्प शोक- तायं यह कि यह प सर्वथा ही 
वजितमित्यथंः । २१॥ अशोक अर्थात्‌ शोकरहित है ।॥२१॥ 


1 
पुषुिस्थ आत्माकी नि.सक्त गौर निःशोक स्थितिका वर्णन 
प्रकृतः खयंञ्योतिरास्मा-| निसका प्रकरण चल रहाहै, 
वह खयंज्योति आत्मा अत्रिद्या, काम 
विधाकामकमबिनिश्क्त इत्यु- | ओर कर्ते रहित है-रेसा कहा जा 


१. यहां अविच्याका तात्पर्यं सांसारिक राग-देषः सुखदुःख आदिसे है, उका 
अमाव हो जनेका अर्थं हैः उसका मान न होना | सुपिमे जैसा कि प्रहे 
चता आये दैः अव्याकृत मायात सम्प तो बना हयै रहता है । भान तो 
इसव्यि नहीं होता है कि चित्त लीन रहता है; अन्यथा अवि्याका अस्यन्ताभाव 
मान लेनेपर तो मुक्त ओर युम अन्तर दी नहीं रह जायगा । 


------____~-_~____~_~_~_~______ _____~~~~_~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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क्तम्‌, असङ्गत्वादात्मनः,आगन्तु- | चुका है, क्योकि. आत्मा असङ्ग है 


कत्वाच तेषाम्‌ । तत्नैवमाशङ्का 
जायते; चैतन्यखमाधत्वे सत्य- 
प्येकीभावान्न जानाति स्ी- 
पुंसयोरिव सम्परिष्वक्तयोरित्यु- 
क्तम्‌; तत्र प्रासङ्गिकमेतदुक्तम्‌-- 


कामकमादिवत्‌ ख्ंञ्योतिष्मप्य- 


स्यात्मनो न खमावः, यस्मात्‌ 
सम्प्रसादे नोपलम्यते-इत्याचङ्ञ - 
यां प्राप्रायां तन्निराकरणाय स्ी- 
पुंसयोः दृ्टान्तोपादानेन विचय- 
मानस्येव खयंज्योतिष्टय सुषुप्ते- 
ऽग्रहणमेकीमावाद्धेतोः,न तु काम- 
कमोदिवदागन्तुकम्‌ । 

इत्येतत्‌ प्रासङ्गिकमभिधाय यत्‌ 
प्रकृतं तदेवानुप्रवतेयति । अत्र 
चैतत्‌ प्रकृतम्‌-अविद्याकामकमं- 
विनिशक्तमेव तद्‌ स्थम्‌, यत्‌ 
सुषुरे आत्मनो गृद्यते प्रत्यक्षत 





ओर वे ८ अविद्यादि ) आगन्तुक हैँ । 
इसमे यह आराङ्का होती है-ऊपर 
यह कह( गया हे . कि चैतन्यख॑भाव 
होनेपर मी परस्पर आलिङ्गित खी ओर 
पुरुषोके समान एकीभाव होनेके 
कारण आत्मा नरा जानता; वरं 
प्रपङ्गानसार' यह कहा गया था कि | 
काम ओर कर्मादिके समान खयं 
ञ्योतिष् भ इस अल्ाका खमभाव नहीं 
है, क्योंकि सुपूिमे इसकी उपरग्ि 
नहीं होती, इस आराङ्कके प्राप्त 
होनेपर उक्तका निराकरण करनेके 
स्यि श्ब्ी-पुरूषः का दृष्टान्त देकर 
[ यह बतलाया गथाथाक्नि] एकी. 
भाव्य दितके कारण सुषुप्मे 
विद्यमान स्वयंञ्योतिष्टका द्वी ग्रहण 
नहीं होता, वह काम-कमादिके 
समान आगन्तुक नही है । 

इस प्रकार इस प्रासङ्धिक स्वयं 
ञ्योतिष्ुका निरूपण कर जो प्रक्रत 
है, उसका ही श्रुति उल्लेख करती 
है । यँ प्रकरण यह है वि सुप्तमे 
आत्माके जिस रूपका प्रत्यक्षतया 
प्रहण किया जाता हे, वह अविद्याः 
काम ओर कर्मसे रहित दही हे ।*# 





१.इस एकीमाव या एकत्वका तात्पर्यं पहटे रिप्पणी (षृ ९७१)मे बताया जा चुका है । 
# इस प्रसङ्गको समञ्चनेके च्ि प्रष्ठ ९४५ ओर ९७२ कौ रिप्पणी देखिये । 
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इतिं । तदेतद्‌ यथामूतमेवा- | अतः यह बात दीक ही कही गयी. 
भिहितम्‌- सर्वसम्बन्धातीतमेतद्‌ | है किं यह रूप पव प्रकारके स्बन्धति 
रूपमिति;  यसादत्रेतसखिन्‌ | परे हैः रषि यहं इस षुषूप- 
सुषुस्नस्थाने अतिच्छम्दापहत- | स्थानम यह रूप कमरहितः धर्माधमै- 
पाप्मामयमेतद्‌ रूपम्‌, तसात्‌ - । रहित ओर अभय होता है, इ्ल्यि - 


अत्र पितापिता मवति मातामाता लोका अलोका 
देवा अदेवा वेदा अवेदाः । अत्र स्तेनोऽस्तेनो मवति भ्रणहा- 
भूणहा चाण्डालो ऽचाण्डारः पोल्कसोऽपोल्कसः श्रमणो- 
$श्रमणस्तापसोऽतापसो $नन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन 


तीर्णो हि तदा सवोन्छोकान्‌ हृदयस्य भवति ॥ २२ ॥ 
दस सुपुपावस्थामे पिता अपिता हो जाता है, माता अपाता हो जाती 
हे, टोकर अलोक हो जातेः देव अगवि हो जतिदहैं ओर वेद अव्रेद्‌ हो 
जाते है । यहा चोर अचोर्‌ हो जाता हे, भ्रूणहध्या करनेवाला अभुणहा हो 
जाता हे, तथा चाण्डाङ अचाण्डाक, पौत्कस्र अपौल्कस, श्रमण अश्रमण 
ओर्‌ तापस अतापस्न हयो जाते है | उस समय यह पुरूष पुण्यसे असम्बद्र 
तथ। पपत भी असतम्बद्ध होता है ओर हदयके सम्पूणं शोकोंको पार कर 
केतादहै॥२२॥ 
अत्र पिता जनकः-- तस च| यँ पिता अर्थात्‌ जनक-जन्म 
¢ वा देनेके कारण जो उसका पुत्रक 
ननित दिह वि, य त 
तत्‌ कमेनिमित्म्‌, तेन च कमेणा- | रूप निमित्तसे है, उस करम॑से इस 
ध काल्मे ८ सुषुपिमे ) यह अप्तम्बद्र ` 
यम्म्बद्राऽसिन्‌ करे । तसात्‌ नत । ध | त 
पितापूत्रसम्बन्धनिमित्तात्‌ कमणो । हेतुमूत कर्मते रहित होनेके कारण 
इस अत्रस्थामे परिता भी अपितादहौ 
जाता दै; इसी प्रकार पुत्र भी 
भवति; तथा पुत्रोऽपि पितुरपुत्रो । पित्ताका अपुत्र हो जता है-रेषा 


विनियुक्तत्यात्‌ पिताप्यपिता 
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भवतीति सामथ्याद्‌ गम्यते; उभ- 


योहि सम्बन्धनिमित्तं क्म, तद- 
यमतिक्रन्तो वतेते; “अपहत- 


.पाप्मः इति (४।३।२१) दुक्तम्‌ । 

तथा मातामाता; लोकाः 
कंमेणा जेतव्या जिताथ-तत्कम- 
सम्बन्धामावास्लोका अलोका; | 
तथा देवाः कर्माङ्गभूताः- तत्कर्म 
सम्बन्धात्ययाद्‌ देवा अदेवाः । 
तथा वेदाः-साध्यसाधनसम्बन्धा- 
भिधायकाः, मत्रलक्षणाश्वाभिधाय- 
कत्वेन कमाङ्गभूताः, अधीता 
जध्येतग्याथ--करमंनिमित्तमेव 
सम्बध्यन्ते पुरुषेण; तत्कमाति- 
क्रमणादेतसिन्‌ काटे वेदा अप्य्‌- 
वेदाः सम्पद्यन्ते । 


न केवलं ज्ुभकमंसम्बन्धा- 
तीतः, फं तर्हिं १ अद्यमेरण्यत्य- 
न्तधोरेः कमेभिरसम्बद्र एवायं 


वतत इस्येतमथमाह--अत्र स्तेनो 
बृ" उ० ६२-- 


वाक्यके ामर््यसे जाना जाता है; 
क्यांकि दोनांहीके सम्बन्धका कारण 
कमं है, उसका यह अतिक्रमणं कर 
जाता है; क्योकि इसके खख्पको 
'अपहतपाप्मः .( पापरहित.) रएेसा 
कहा गया है | 


इसी प्रकार माता अभाता हो 
जाती है । कर्मसे जीते जानेवाले 
तथा जीते इर रेक, उसं कमै. 
सम्बन्धके न रहनेके कारण अलोक 
हो जाते है । ओर कमके अङ्गभूत 
देवता, उस करमसम्बन्धका अतिक्रमण 
हो जानेके कारण देव अदेव ह्ये जते 
है । तथा साध्यसाधनक्षम्बन्धका 
वणेन करनेवाठे ओर अभिधायक- 
खूपसे कमके अङ्गमूत मन््रात्मक 
वेद, वे अध्ययन किये दए हों अथवा 
अध्ययन किये जानेवाठे हों, करके 
कारण ही पुरुषसे सम्बद्ध है; उस 
कम॑का अतिक्रमण करनेके करण इस 
अवस्थामे वेद भी अवेद्‌ हयो जाते हैं | 


[ उस अवस्थामं ] यह केवर 
शुभ कमंके सम्बन्धसे ही परे नही 
होता, तो क्या बात है ? यह अह्युभ 
अर्थात्‌ अत्यन्त घोर कर्मेति मी 
असम्बद्ध ही रहता दै-यदी बात 
श्रुति बतलती है-यषँ चोर अथात्‌ 


९.७८ 
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बाह्मणसुवणेहता, भरणध्ना सह 
पाठादवगम्यते- स तेन घोरेण 
कर्मणेतसिन्‌ काठे बिनिभरक्तो 
भवति, येनायं कमणा महा- 
पातकी स्तेन उच्यते । 
तथा भ्रणहाभ्रणहा; 
चाण्डालो न केवलं प्रस्युत्पन्नेनेव 
कर्मणा विनि्क्तः, रिं तहिं ! 
सहजेनाप्यत्यन्तनिङ्ृष्टजाति- 
प्रापकेणापि बिनि्क्त एवायम्‌; 
चाण्डालो नाम शुद्रेण ाह्मण्या- 
पत्यन्नशण्डार एव चाण्डालः; 
स॒ जातिनिमित्तेन कमंणासम्ब- 


तथा 


दरस्वाद चाण्डालो भवति । पौल्क- 
सः, पुल्कस एव पौल्कसः; शूद्रेणेव 
श्त्रियायाभ्चत्पन्नः; सोऽप्यपोल्क- 


सो भवति । 
तथा आश्रमलक्षणेश् कमभिर- 


ब्राह्मणका सुवणं चुरानेवाखा, यहः 
बात स्तेन रब्दका भृणहाके साध 
पाठ होनेसे जानी जाती है,# वह 
इस काल्मे उस घोर कमस 
मुक्त हो जाता है, जिस क्के कारण 
कि यह महापापी स्तेन ( चोर ) कदा 
जाता है । 

इसी प्रकार भ्वृणह्या ( 8 
ब्राह्मणकी हव्या ) करनेवाख अभूण- 
हाहो जाता दै तथा चाण्डा 
केवल आगन्तुकः कम॑से ही मुक्त नदीं 
होता, तो रिरि क्या-क्या होता है १ 
वह अत्यन्त निकृष्ट जातिकी प्राप्ति 
करानेवाले अपने खामाषरिकः कर्मसे 
भी मुक्त हो जाता है; चाण्डाल- 
शद्रसे ब्राह्मणीमे उत्पन्न इए 
चण्डल्को कहते है, वह 
चण्डाङ ही चाण्डाल है | वह अपने 
जातिसम्बन्धी कर्मसे असम्बद्ध होनेके 
कारण अचाण्डार हो जाता है। 
पौल्कस-सद्रसे क्षत्राणीमे उत्पन्न 
हआ पल्कस ही पौल्कस्र कहरता 
है; वह भी अपौल्कस हो जाता है । 

इसी प्रकार पुरुष आश्रमप्म्बन्धी 
कर्मोसि भी अ्तम्बद्ध हो जाता दहै, 


सम्बद्धो मवतीत्युच्यते; श्रमणः । सो बतखते है-- श्रमण अथात्‌ जि 


. # भ्रुणहा श्रेष्ठ ब्राह्मणक हत्या करनेवटेको कहते है इसल्यि 'स्तेन' 
शब्दसे भी साधारण चोर न समन्षकर ब्राह्यणका सुवणं चुरानेवाख समक्न चाहिये । 
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परिव्राट्‌-यत्कमनिमित्तो 


स॒तेन षिनिषुक्तत्वादश्रमणः; 
तथा तापसो बानप्रथोऽतापसः । 
सर्वेषां व्णाश्रमादीनाम्‌ उपलक्ष- 
णाथमुमयोग्हणम्‌ । 


किं बहुनाअनन्वागतम्‌-नान्वा- 
गतमनन्वागतम्‌ असम्बरद्मित्येतत्‌, 


पण्येन शास्चविहितेन कर्मणा, 
तथा पापेन विहिताकरणप्रतिषिद्ध- 


करियारक्षणेन; रूपपरत्वान्न- 
पुंसकलिङ्खम्‌; “अमयं रूपम्‌! 
इति ध्नुधतेते । 


करं पुनरसम्बद्धस्वे कारणम्‌ ! 
इति तद्धेतुरुच्यते--तीर्णोऽति- 
क्रान्तः, हि यस्मात्‌ एषरूपः; 
तदा तसन्‌ काले, 
साोञ्छोकान्‌--सोकाः कामाः, 
इष्टथिषयप्राथना हि तद्विषयवियोभे 
शोकत्वमापद्यते । इषं हि विषय- 
मग्राप्रं वियुक्तं चोदिश्य चिन्तया- 
नस्तट्णान्‌ संतप्यते पुरुषः, अतः 
शोकोऽरतिः काम इति पर्यायाः । 


कके कारण पुरुष पखिद्‌ होता 
है, उससे मुक्त होनेके कारण वह 
अश्रमणहयो जाता है तथा. तापस 
यानी वानप्रस्थ अतापस हो जाता है । 
इन दोनोंका ग्रहण सम्पूणं वणं ओर 
आश्रमोके उपलक्षणके च्य हे । 


अधिक क्या, बह पुण्य अर्थात्‌ 
राख विहित कमते अनन्वागत-- 
असम्बद्ध रहता है तथा विंहितकां 
त करना ओर अव्रिहितका करना- 
रूप ॒पापसे भी असम्बद्ध रहता है; 
रूपपरक होनेके कारण अनन्वागतम्‌ 
ठेसा नपुंसकलिङ्ग प्रयोग किया गया 
है; क्योकि (अभयं खूपम्‌ः इसकी 
यह अनुवत्ति की जाती है | 


वितु उसकी अक्षम्बद्धतामें 
कारण क्यादहै? सो उसका हैत 
बतलाया जाता है--्चूकि उस 
समय इ प्रकारका यह पुरुष प्पूरणं 
रोकांको पार कर जाता है; सोक 
अर्थात्‌ कामः, क्योकि इष्ट विषयकी 
प्राथना ही उस विषयका वियोग 
होनेपर शओोकरूप हो जाती है | 
अप्राप्त अथवा वियुक्त इए इश्विषयके 
उदेश्यसे उसके गुणांका चिन्तन 
करनेवाखा पुरुष संतप्त होता है, 
इसध्यि शोक, अरति, कामये 
पर्याय शब्द हैँ | 
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यसात सवेकामातीतो त्राय 
भवति, न कश्चन कामं काम- 
यते' “अतिच्छन्दा! इति यक्तम्‌, 
तत्प्रक्रियापतितोऽयं शोकक्षब्दः 
कामव्चन एव भवितुमहंति । 
कामध कमंरेतुः, वक्ष्यति दि-- 
स॒ यथाकामो भवति त्रतु- 
भेवति यतरतुभेवति तत्‌ कमं 
कुरुते" इति । अतः सवेकामाति- 
तीणतवाद्‌ युक्तघक्तम्‌-अनन्वागतं 
पुण्येन इत्यादि । 

हदयस्य -हृदयमिति पुण्डरीका- 
कारो मांसषपिण्डः,तस्खयमन्तःकरणं 
ुद्रिहदयमितयुच्यते; तास्स्थ्यात्‌, 
मञ्चक्रोशनवत्‌ । हृदयस्य बुद्धये 
शोफाः बुद्धिसंश्रया हि ते, 
“कामः संकरो बिचिकित्से- 
त्यादि सव॑ मन एवः (१।५।३) 





क्योकि दस अवस्थामे पुरुष 
सम्पूण कामनाओंसे पार हो जाता 
है, कारण, ष्वह किसी कामकी 
कामना नहीं करता, अतिच्छन्दा हैः 
ठेसा उसकै विषयमे कहा गया है, 
इसघथ्यि उस प्रकरणमे आया हआ 
यह ध्टोकः राब्द् कामका दही 
वाचक होना चाहिये | काम ही 
कर्मका कारण दहै; श्रुति दसा 
कटेणी भी कि वरह जैसी कामना- 
वाह दोता हे, बम संकन्पवरास होता 
है, ओर जमे संकल्पवाखा होता है 
वैसा कम करता है ।' अतः समस्त 
कामोंमे अतिक्रान्त होनेके कारण 
व्ह पुण्यसे असम्बद्भ है" इत्यादि 
कथन ठीक हीह । 


हद्‌ यस्य हृदय कमरे आकार- 
वाठे मांसपिण्डको कते है, उसमे 
सित अन्तःकरण अर्थात्‌ वुद्धि हदयस 
होनेके कारण मञ्चके चिल्छानेके 
समान दयः कही जाती है | हृदयके 
अर्थात्‌ बुद्धिके जो रोक है, ३ बुद्धि 
के ही आश्रित होते है; क्योंकि 
“काम, संकल्पः विचिकित्सा-ये सव 





# जिस प्रकार “मञ्चाः क्रोरान्ति° ( मञ्च चि्छाते ह ) इस वाक्यके “मञ्चः 
शब्दसे मञ्चस्य पुरुष ग्रहण किये जाते है, उसी प्रकार यहो '्टृदयः शब्दसे हृदयख 


बुद्धि ग्रहण करनी चाहिये | 


ब्राह्मण द | 


छ्ाङ्करमाष्याथं 
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इत्युक्तत्वात्‌ । वक्ष्यति च-““कामा 


येऽख हृदि भिता१८४।४।७) इति । 
आत्मसंभयश्रन्त्यपनोदाय 
हीदं वचनम्‌, हृदि भरिता हृदयख 
शोका इति च । हृदयकरणप्तम्ब- 
न्धातीतश्ायमसिन्‌ काटे “अति- 
क्रामति मृत्यो सूपाणि'*(४।२३।७) 
इति ह्यक्तम्‌ । हृदयकरणसम्बन्धा- 
तीतत्वात्‌, तत्संश्रयकामसम्बन्धा- 
तीतो मवतीति युक्ततरं वचनम्‌ । 
ये तु वादिनो हदि श्चिताः 
सविशेषात्मवाद- कामा वसनाय 
निराकरणम्‌. हद यसम्बन्धिनमा- 
त्मानघ्ुपसृप्योपश्डिष्यन्ति, हृदय- 
वियोगेऽपि च आत्मन्यवतिषटनत 
पुटतंल्ख इव पष्पादि गन्ध इत्या- 
चक्षते, तेषां “कामः संकल्पः"! 
( १।५।३ ) “हृदये दयेव सरूपाणि 
(२।९।२० ) “हृदयस्य शोकाः" 


इत्यादीनां बचनानामानर्थक्यमेव । 


हृदयकरणोत्पाचयत्वादिति चेत्‌, 


न, ष्टूदि भिताः इति 


मन ही है", रेसाकङ्ा गा है । 
तथा “जो काम इततके हृदयम आश्रित 
हैः: एपा श्रुति कहेगी भी । 
दि श्रिताः? हृदयस्य दोकाःः 
ये वचन शओोकादिके आत्माश्रयत्वकी 
श्रान्तिका निराकरण करनेके स्यि हैँ | 
इस सुृप्ावस्थामे यह्‌ पुरूष हृदयरूप 
इन्दरियके सम्बन्धसे परे ह्यो जाता दहे, 
जैसा किं “यह म्युके ख्पोंको पार 
कर्‌ जाता हैः इस वक्यद्रारा कहा 
गया है, अत; हृदयेन्ियके सम्बन्धे 
अतीत होनेके कारण यह हृदयाश्रित 
कामवे सम्बन्धसे परे ह्यो जाता है 
यह कथन उचित ही है | 
वितु जो [ मतृप्रपञ्चादि ] मत- 
वादी रेसा कहते है कि हृदयम 
सित काम ओर वासना हृदयसम्बन्धी 
आत्मके पास जाकर उसका आलि- 
ङ्न करती हैँ तथा हृदसका वियोग 
हो जनेपर मी पुटतैर्मे सित 
पुष्पादिके गन्धके समान वे आत्मामे 


 विधमान रहती है, उनके च्यितो 


“कामः संकल्पः, “श्ट्दये ह्येव 
खूपाणिः, “्दयस्य शोकाः?” इत्यादि 
वाक्योकी व्यर्थता ही है| 

यदि कहो कि कामादि हृदयशख्प 
करणसे उत्पा होनेके कारण [ हृदय- 
से सम्बद्ध हैँ ] तो यह ठीक नही, 
क्योकि हदि श्रिताः ( हृदयमें लित ) 
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विरोषणात्‌ । न हि हदयख करण- 
मात्रत्वे हदि भिताः इति वचनं 
समञ्जसम्‌, हदये ह्येव सूपाणि 
प्रतिष्ठितानि इति च । आत्म- 
विषद्ेश्च विवक्षितत्वाद्‌ ह्टरय- 
णवचनं यथाथमेष युक्तम्‌; 
'ध्यायतीव ठेङायतीव' इति च 


शरुतेरन्याथासम्मवात्‌ । 
(कामा येऽख हदि भिताः! 


इति विरेषणादात्माश्रया अपि 
सन्तीति चेन्न, अनाभितापेक्ष 
त्वात्‌-- नात्र आश्रयान्तरमपेक्ष्य 
ये हृदीति विरेषणम्‌, किं तहिं १ ये 
ह्यनाभरिताः कामास्तानपे्ष्य 
विरेषणम्‌ । ये खप्ररूढा मविष्या 


भूताश्च प्रतिपक्षतो निृत्तास्त 


नैव हदि भिताः । सम्भाव्यन्ते 





एसा विशेषण दिया गया है | य 
हृदय उनक्री उतत्तिका करणमात्र 
ही हो तो दि श्रिताः तथा द्द 
दयेव रूपाणि प्रतिष्रितानि' ये वचन 
यथाथं नहीं हो सकते; कितु यह 
अत्माकौ विद्धि विवक्षित होनेकै 
कारण उनका हृद याश्रयत्व बतलाना 
यथाथ एवं उचित ही है; क्योकि 
ध्यायतीव टेखयतीवः इस श्रुतिका 
कोई दूसरा अर्भं॑होना सम्भर 
नही हं | 

यदि कदो “जो काम इस्तके हृदयम 
सित हैः एसा त्रिंशेषण देनेसे ज्ञात 
होता है त्रिं कुछ काम आत्मके 
आश्चितमभीदहै, तो यड्‌ कथन टीक 
नर्ही; क्योकि यह हृदयमे अनाभ्ित 
कामोंकी अपेक्षासे है-- यछ “ये हृदि 
एसा त्रिशेषण कामके किसी अन्य 
आश्रयकी अपेक्षासे नदी है, तो किस 
कारणसे दहै?जो काम हृदयके 
आश्रित नहीं है, उनकी अपेक्षासे 
यह विरोषण ह | मवरिभ्यमे होनेवाठे 
जो काम हृदयम आषूढ नर्द है 
तथा जो भूतकाले होकर विरोधके 


कारण निवृत्तो गयेदहै वे हृदयम 


सित नहीं हैँ | उनकी मी सम्भावना 


ब्रह्मण द | 


द्ाङ्ुरमाभ्याथ 
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च ते, अतो युक्तं तानपेप्य | 


पिशेषणम्‌--ये प्ररूढा वतेमाना 


विषये ते स्वे प्रमुच्यन्त इति । 
तथापि विशेषणानथंक्यमिति 


वेन, तेषु यताधिक्याद्‌ हेयाथं- 


त्वात्‌ । इतरथा अश्रुतमनिष्टं च 
करिपतं खादात्माश्रयतं कामा- 


नाम्‌ । * 
‹न कश्चन्‌ कामं कामयते" इति 


प्रा्प्रतिषेधादात्माश्रयत्वं कामा- 
नां श्रुतमेषेति चेन्न, “सधीः खमा 
भूत्वा!इति परनिमित्तत्वात्‌ कामा- 
भ्रयस्प्रासेः । असङ्गवचनाच्च; 
न हि कामाश्रयस्वेऽसङ्गवचनयुप- 


पते, सङ्क काम इत्यवोचाम । 


हो सकती थी, सखये उनकी अपेक्षा- 
से रेस विरोषण देना किं भ्जो 
आरूढ अर्थात्‌ विषयमे विमान है 
वै सब ही मुक्त ह्यो जते है,› उचित 
ही है| 

यदि कहो एेसा माननेपर मी यह 
विशेषण निरर्थक है तो दीक नदी, 
क्योंकि हृदयारूढ काम ही हेय है, 
कारण कि उन्हीकी निचरृत्तिके ल्यि 
अधिक यत्नक्री आवद्यकता होती है । 
यदि यह प्रिरेषण न दिया गया होता 
तो (कामना आत्माके आश्रित हैः 
ेसी कल्पना होती, जिप्का न तो 
्रुतिमे हयी प्रतिपादन हज है ओर 
न उसको मानना डइष्दहीहै। 

प्रतिषेध प्राप्त वस्तुका हयी होता 
है, अतः (किसी कामकी कामना 
नहीं करता रा प्रतिषेध होनेके 
कारण कामका आत्माश्रयल तो 
्रुतिस्षम्मत दही है-रेसा यदि कहो 
तो दीक नड, क्योंकि शुद्धिके संहित 
स्वप्र होकर, इस वक्यके अनुसार 
अआत्माको कामाश्रयलक्री प्राप्ति अन्य 
(वुद्धि ) के कारण है । आत्माको असङ्ग 
बतठानेसे भी यही सिद्ध होता है; 


| कामकः आश्रयभूत होनेपर तो 


आसाको असङ्ग कहना उचित नहीं 
हो सकता, शङ्गद्ी कामहै रेसा 
हम कह चुके है | 
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आत्मकामः. इति श्रुतेरात्म- 


निषयोऽख कामो भवतीति चेन्न, 
व्यतिरिक्तकामामावाथंसात्त- 

खाः । वैशेषिकादितन्त्रन्यायोप- 
परन्नमासनः कामाचयाश्रयत्वमिति 
चेन्न,'हृदि भिताः! इत्यादिविशेष- 
वेशे 


श्रुति- 


्रुतिषिरोधादनपेक्ष्यास्ता 
पिकादितन्त्रोपपत्तयः; 
विरोधे न्यायामासत्वोपगमात्‌ । 

खयंञ्योतिष्टराधनाच; का- 
मादीनां च खष्ने केवटदशिमात्र- 
विषयत्वात्‌ सय॑ज्योतिष् सिद्ध 


सितं च बाध्येत; आस्मसमवा- 


पित्वे स्स्यत्वानुपपततः, चक्षुग॑त- 


विषवत्‌ । द्रष्टु द्यमर्थान्तर- 


यदि कहो (आत्मकामः, रेसी 
श्रृति हयनेके कारण इसे आलसुम्बन्धी 
कामना तोहोतीदही दहै) तो यह भी 
ठीक नही, क्योकि यहं श्रुति अआत- 
भिन्न कामका अभाव बतलानेके ल्मयि 
हे; यदि कयो किं आत्माका कामा- 
श्रयत वैरोषरिकादि शाघंकी युक्तिसे 
सिद्ध होता हैतोरेसा कहना भी 
उचित नहीं हे; क्योकि श्टदि श्रिताः 
इत्यादि विरोष श्ुतियोंसे विरुद्ध होनेके 
कारण वे वैँरोषिकादि शास्रोकी उप- 
पत्तियां उपेक्षाके योग्य है; कारण, 
्रतिसे विरुद्ध होनेपर उनको न्याया- 
प्रास माना गया है । 


इसके सिता रपसा मननेसे 
आत्माका स्वयञ्योतिष्ट भी नाधित 
हो जाता है; स्वप्नमे कामादि केवर 
साक्षीमात्रके विषय हैइससे जो उसका 
सिद्ध एवं विमान स्वयंज्योतिष्टहै 
वह॒ बाधित हा जायगा; क्योकि 
उनका आत्मासे समवायसम्बन्ध होने- 
पर वे आत्माका द्य नदीं हो 


{ सवेगे, जैसे नेनत्रगत शुह्ृत्-कृष्णत् 


आदि विशेष नेश्रके द्र्य नदीं होते । 
दरक दस्य उपसे मिन पदाथ होता 


भूतमिति द्रष्टुः स्वथंज्योतिषटं । है इसीसे द्रधका खयंप्रकारात् 
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पिद्धम्‌ । तद्‌ भाधितं स्याद्‌ यदि | सिद्ध होता है । अतः यदि आत्मामे 


करामाघयाश्रयतं परिकिरप्येत । 
. सवंशाल्लाथविप्रतिषेधाचच । 


परस्येकदेशकस्पनायां कामाया- 
श्रयत्वे च सर्वशाखर्थनातं इष्य 
त । एतच विस्तरेण चतुरथेऽबो- 
चाम । महता हि प्रयत्नेन कामा- 
चाश्रयत्वकस्पनाः प्रतिेद्व्या;, 
आत्मनः परेणेकत्वशास्ार्थसि- 
दवथे । तत्कल्पनायां पुनः क्रिय- 
माणायां चा्नाथं एव बाधितः 
सात्‌ । यथेच्छादीनामात्मधर्मत्व 
करपयन्तो वैशेषिका नेयायिकाश्च 
उपनिषच्छाखचार्थेन न सङ्कच्छन्ते, 
तथेयमपि कसनोपनिषच्छा- 
साथवाधनान्नादरणीया ॥२२॥ 


कामादिके आश्रयत्की कल्पना की 
जायगी तो वह बाधित हो जायगा । 

सम्पूणं शाखोके ता्यंसे विरोध 
होनेके कारण भी [ यह सिद्धान्त 
अग्राह्य ह ] | जीव परमातमाका एक 
देशा है तथा अत्मा कामादिका 
आश्रय है दसा माननेसे तो सम्पूर्ण 
शाञ्लके `तात्पर्योका व्याकोप हो 
जायगा । यह बात हमने चलथ 
अध्यायमें विस्तारसे कही है; अतः 
आत्माका परमात्मासे एकत्व है-इस 
रास्र-तात्पय॑की सिद्धिके व्यि “आत्मा 
कामादिका आश्रय हैः इस कल्पना- 
का पुरा प्रयन्न करके विरोध करना 
चाहिये । पुनः इस कल्पनाके कने- 
पर तो शाल्लका तात्पर्य ही बाधित 
हो जायगा । जि प्रकार इच्छदिको 
आसमाका धमं कल्पना करनेवाछे 
वैरोषिक ओर न्यायमतावरम्बियोकी 
ओपनिषद दाख्ताप्प्थसे सङ्गति नहं 
होती, उसी. प्रकार ओपनिषद 
राखाथकी बाधिका होनेके कारण 
यह कल्पना भी आदरणीय नहीं 


दै॥ २२॥ 





पुषणे स्वयज्योति आत्माकी हारि जईदिका अदुभव न होनेमे हठ 


खीपुंसयोरिविकत्वान्र पर्यती- | 
१. उपनिषद्‌क द्वितीय अध्यायमें । 
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त्युक्तम्‌, सखयंञ्योतिरिति च । 
स्वथंज्योतिष्ं नाम चतन्यास्व- 
स्वमाधता । यदि हि अन्न्युष्ण- 
त्वादिवच्चेतन्यात्मस्वमाव आत्मा 
स॒ कथमेकत्वेऽपि हि स्वायं 
जह्यात्‌, न जानीयात्‌ ? अथ न 
जहाति, कथमिह सुषुप्ते न 
पश्यति ? विप्रतिषिद्धमेतत्‌- 
चेतन्यमात्मस्वभावो न जानाति 
चेति । 

न विप्रतिषिद्धम्‌, उभयमप्येत- 


दुष्त एव । कथम्‌-- 


सुषुधिमें जीव ओर परमातमाकी एकता 
हो जानेके कारण बह नदीं देखता 
तथा आत्मा खयंञ्योति है. यह कहा 
गया; स्वयंज्योतिष्टका अध है चैत 
न्यात्मस्वरूपता । यदि अभ्रिके उष्ण- 
त्वादिके समान आत्मा चैतन्यस्वरूप 
है तो परमात्माकरे साथ एकत होने- 
पर्‌ भी वह अपने स्वभावको कौसे छोड 
देता हे, जिससे कि वह नहीं जानता 
ओर यदि वह्‌ स्वभावको नहीं छोइता 
तो यहं पुपरपतिमे देखता क्यों नही 
है £ वह चैतन्यस्रूप है ओर दूसरेको 
नहीं जानता-यह कथन तो सर्वथा 
विरुद्ध हे | 

समाधान- यड विरुद्ध नहींदै, ये 
दोनां बाते मी स्षम्मवदहीदहै | कित्र 


वकार 


यद्‌ वे तन्न पयति पर्यन्‌ वै तन्न पश्यति न हि 
्रष्टुदष्टरविपरिखोपो वि्यतेऽविनाशित्वात्‌ । न तु तदृद्वि- 


तीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तः 


यत्‌ परयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


वह जो नहीं देखता पो देखता हज ही नही देखत; द्र्टाकी 
दृ्टिका कभी खेप नहीं होता, क्योकि वह अविनाक्ची है| उस समय 
उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नही, जिसे देखे ॥ २३ ॥ 


यद्‌ वे सुषुप्ते तन्न पश्यति 
पश्यन्‌ ये तत्‌, तत्र परयन्नेव न 


वहं जो सुषृर्तिमं नहीं देखता सौ 


निश्चय उस अवस्थामे देखता इ 


ही नही देखता । तुम जो रेस 


पश्यति । यत्‌ तत्र सुषुप्ते न । जानते हो किं वह पुपुिमे नी 
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पर्यतीति जानीषे तन्न तथा 
गृहीयाः; कात्‌ ? पर्यन्‌ वे 
भवतितत्र। ` 


नन्वेवं न पश्यतीति सुषुप्ते 
जानीमो यतो न चश्ुवां मनो 
वा दशने करणं व्याप्तमस्ति । 
व्यापृतेषु हि दशंनश्चवणादिषु 
पर्यतीति व्यवहारो मवति भू- 
णोतीति वा । न च व्यापृतानि 
करणानि परयामः; तसा 
पर्यत्येवायम्‌ ¦ 


नहि; कि तर्हिं १ पश्यन्नेव 


मवति, कथम्‌ १ न हि यस्माद्‌ 
्ष्टुरष्टिकतुर्या दष्टिस्तसा टेव 


परिलोपो बिनाश्चः, स न विद्यते| 
यथाग्ररोष्ण्यं यावदभिभावि, 
तथायं चात्मा द्र्टाविनारी, 
अतोऽविनाशितवादात्मनो दष्ि- 
रप्यविनाशिनी 
विनी हिसा। 


याबदद्र्टमा- 


देखता सो वैसा मत समञ्चो; क्यों ? 


क्योकि वर्ह भी बह देखता ही रहता 


हे । 


सङ्का-वितु बह सुषु्िमं इस 
प्रकार नदीं देखता-एेसा हम जानते 
है; क्योकि वह चक्षु या मन को 
भी इन्द्रिय दशने व्यापार करनेवाटी 
नहीं होती । दरांन ओर श्रवणादि 
इन्द्रियोके व्यापार करनेपर ही देखता 
है" अथवा श्ुनता है दसा व्यवहार 
होता है । ओर वँ हम इन्द्ियांको 
व्यापारयुक्त नहीं देखते; इसलिये 
यह नहीं ही देखता है । 

समाधान-नही; तो फिर क्या 
बात है १-यह देखता ही है, किंस 
प्रकार ? क्योकि द्रश-दशंनक्रियाके 
कर्ताकी जो दृष्टि है, उसदृशटिकाजो 
विपरिलेप-विनारा है,वह नहीं होता । 
जिस प्रकार अग्निकी उष्णता अग्िकी 
सत्तातक रहनेवाटी दहै, उस प्रकार 
यह द्रष्टा आत्मा तो अविनाशी है, 
अतः अत्माके अविनाशी होनेके 
कारण आत्माकी दृष्टि भी अविना्चिनी 
दै- बह द्र्ाकी खितितक रहनेवाटी 
ही है| 
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नयु विप्रतिषिद्धमिदमभिधी- 
यते द्रष्टः सा दृष्टिनं विपरिदप्यत 
इति च । टष्टिथ द्रा क्रियते; 
दष्टिकतेताद्ि 
क्रियमाणा च द्रष्रा दष्टिनं विप- 
रिटप्यत इति चाशक्यं वक्तुम्‌ । 


्रष्टेस्युच्यते; 


नयु न विपरिटुप्यत इति 
पचनादबिनारिनी खात्‌; न, 
वचनख ज्ञापकत्वात्‌ । न हि 
न्यायप्राप्नो पिनाश्चः कृतकख 
वचनशतेनापि वारयितुं शक्यते; 
वचनसख यथाप्रा्ाथन्ञापकत्वात्‌ । 

नेष दोषः; आदित्यादिप्रकाश- 
कत्ववद्‌ दशेनोपपत्तेः; यथा 
आदित्यादयो नित्यप्रकाश्चखमभावा 
एव सन्तः खामाविकेन नित्येनैव 
प्रकाशेन प्रकाशयन्ति, न हयप्र 
काञात्मानः सन्तः प्रकाशं क्व 


न्तः प्रकाशयन्तीत्युच्यन्ते, ष 


रङ्का-र्कितु द्की वह दृष्टि है 
ओर उसका ोप नदं होता -यह्‌ 
कथन तो परस्परवरुद्ध है | दष्ट तो 
दरशद्रारा ही की जाती है; दष्िकर्ता 
होनेके कारण ही वह द्ष्रा कह। जाता 
है; द््टके द्वारा दृष्टि की जनेवाटी है 
ओर उसका रोप नही होता-यह तो 
कहा ही नहीं जा सकता । यदि 
कहो किं न विपरिद्यते' इस 
व्चनके अनुसार वह अविनाश्चिनी 
होनी ही चहिये तो यह दीक नरह 
क्योकि वचन तो कवठ ज्ञापक है | 
कृतक वस्तुका व्रिनाश न्यायप्राप्त है 
अतः उसका सैकड़ों वचनोसे भी 
निवारण नहीं किया जा सकता । 
क्योंकि वचन तो जो वस्तु जैसी प्राप्त 
हृं ॑दहै, उसे वैसी ही सूचित कर 
देनेवाखा है । 


समाधान-यह दोष नहीं है; 
क्योकि आदित्यादिके प्रकाशकल्वके 
समान इसका देखना मी उपपन ही 
हे । जिस प्रकार आदित्यादि नित्य- 
प्रकाराखेभाव होते इए ही अपने 
नित्य खामाविक प्रकारासे प्रकाश 
करते दै, वे खयं अप्रकारखरूप 
होकर उससे अपनेसे भिन्न प्रकाश 
उत्पन करके प्रकारित करते है रेसा 
उनके विषयमे नहीं कहा जाता तो, 
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तरिं ! खमवेनेव नित्येन प्रकाशे 
न । तथायमप्यात्मा अविपरि 
टुप्रस्वभावया इष्टया नित्यया 
द्रष्टव्युच्यते | 

गोणं तदं ्ष्टखम्‌ । 


न, एवमेव भुख्यत्वोपपतते; 
यदि हयन्यथाप्यात्मनो ` द्रष्य 
दृष्टम्‌, तदाख द्रष्टत्रख गौण- 
तवम्‌, न तात्मनोऽन्यो दशचनप्र- 


कारोऽलि; तदेवमेव युयं द्रष्ट 
स्वमुपपद्यते नान्यथा--यथा 
आदित्यादीनां प्रकाश्चयित्रखं 
निस्येनेव स्वामाविकेनाक्रियमागे- 
न प्रकाडोन, तदेष च प्रकाश्चपित्‌- 


सवं ख्यं प्रकाशयितृतान्तरानुप- 


पत्तेः;तखान् ्रषटुटषटिविंपरििप्यते 


इति न विग्रतिषेधगन्धोऽप्यस्ति | 

ननु-- अनित्यक्रियाकते विषय 
एव वृश्प्रत्ययान्तख्च शब्दय 
प्रयोगो चः, यथा छेत्ता भेत्ता 


पि क्या बात है £ वे अपने भाव. 
खूप निव्यप्रकाशसे प्रकाशित करते 
है | इसी प्रकार यह अत्मा भी 
अपनी अविनारखरूपा नित्यदृष्टिके 
कारण द्रष्टा एसा कहा जाता है । 

शङ्का-तव तो इसका दष्ट्व 
गोण है | 

समाधान- नही, इसी प्रकार तो 
इसका मुख्यत्व सिद्ध हो सकता है; 
यदि आत्माका द्रष्ट किसी दूसरे मी 
प्रकारसे देखा गया ह्येता तौ इसके 
्ष्टत्रकी गौणता हो सकती थी, वितु 
आत्मके दरनका कोई अन्य प्रकारतो 
हे नर्ही; अतः इसी प्रकार आलमाका 
स॒ख्य द्रष्टु उपपन्न हो सक्ता हैः 
किसी अन्य प्रकारसे नर्ही; जिस प्रकार 
करि आदित्यादिका प्रकाराकत्र अपने 
खरूपभूत, निव्य एवं अष्कत्रिम 
प्रकारके कारण है, ओर यही प्रकाश- 
कत्व मुख्य भी है; क्योकि उसका 
को अन्य प्रकाशक होना सम्भव 
नहीं हे, अतः द्रष्टाकी दष्टिका 
सवथा ठप नह होता" इस उक्तिमे 
विरोधका लेश भी नदीं है| 

ग्रङ्गा-कितु तृच््रव्यान्त शब्द्‌ 
का प्रयोग तो अनिवय क्रियाके कर्ता- 
के विषयमे हीदेा गयादहै, जैसे 
छेत्ता, भेत्ता, गन्ता यादि, उन्हीके 


९९.० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
त - ~ प - › क < = प्रा ~ ~ धक , ~ अ + २." = ~ : वत - -. अ < =. व - चः 


गन्तेति, तथा द्रष्टेत्यत्रापीति | समान द्रष्टा पदमे भी समङ्नना 
चेत्‌ ! चा्िये-रेसा कहें तो ? 
न, प्रकाश्चपितेति इष्टत्वात्‌ । । तमाधान-रेी वात नहींदहैः 
क्यांकि [ नित्यप्रकाखरूप आदि- 
 व्यादिके विषयमे ] श्रकाश्चयिता' रसा 
प्रयोग देगा जाता है| 
| 
मवतु प्रकाराकेष्वन्यथासम्भ- | शङ्का प्रकाकोमे कोई अन्य 
प्रकार न हो सक्रनेके कारण वरह भले 
। ही रेता प्रयोगहो जाय, परंतु आत्मके , 
| त्रिषयमे तो एेसा नही हा सक्ता | 
न, दृ्टयविपरिलोपश्रतेः । |  समाधान-नरही, क्योकि य 
भौ आददे खोप न होनेका 
प्रतिपादन कनेवाटी श्रुति है । 
पश्यामि न परयामीत्यनुभव- | शङ्का-मे देखता दै मै नही 
। देखता-ठेसा विपरीत अनुभव देखा 
। | जानेके कारण आस्माकी दृष्टि निय 
द्षनान्नेति चेत्‌ ! नहीं हो सकती-रेसा कर्द तो 


न, करणव्यापारविेषापेकष- |  समाधान-पेसौ बात नही है 
क्योंकि यह अनुभव तो [ चक्षु | 

त्वात्‌; उदुष्रतचक्चुषां च स्वप्ने | इन्दियके विरोष व्पापारकी अपेक्षासे 
है; इसके सिवा जिनकी ओं नष्ट 

आत्मदृष्टेरविपरिलोपदश्ेनात्‌ | | हो गयी हँ, उनकी भी खप्नमें 
आत्मदृशटिका अविपरिखोप ( सद्भाव ) 

तखाद विपरिदटुप्रस्वभावेवात्मनो | देखा जाता है । अतः आलमाकी दष्ट 
तो अत्रिपरिद्तश्वमावा दी है, इस. 

दृष्टिः, अतस्तथाविपरििष्रया | व्यि यदह पुरुष उत्त अविनाशिनी 
 श्क्मीन्टनरेनेवली। 


वात्‌, न त्वात्मनीति चेत्‌ ! 
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इष्टया 
परयन्नेव भवति सुषुप्ते । 

कथं तर्हिं न पश्यतीति !? 

उच्यते- न्‌ तु तदसि । किं 
तत्‌ ? द्वितीयं विषयभूतम्‌ । किं 
विशिष्टम्‌ ? ततो द्रष्ुरन्यदन्यत्वेन 
बिभक्तं यत्‌ परह्येद्‌ यदुपरमेत । 
यद्धि तद्िरोषदशेनकारणमन्तः- 
करणं चक्षूरूपं च, तद विद्ययान्य- 
त्वेन प्रत्युपस्थापितमासीत्‌ । तदे- 
तसिन्‌ कार एकीभूतम्‌, आत्मनः 
परेण परिष्वज्गात्‌ । द्रष्टरि परि 
च्छिन्नख विशेषदश्चनाय करण- 
मन्त्वेन व्यवतिष्ठते । अयं तु 
स्वेन स्वात्मना सम्परिष्वक्तः 
स्वेन परेण प्राज्ञेनात्मना प्रिययेव 
पुरुषः; तेन न परथक्त्वेन व्यव- 
खितानि करणानि विषयाश्च | 
तद्भावाद्‌ विरेषदशनं नालि, 


स्वयंम्योतिःस्वभावया | खयंभ्योतिःस्वरूपा दृष्टस स्वप्नमे 


देखता ही रहता है । 

श्रङ्-तो फिर नहीं देखताः 
ठेसा क्यों कहा जाता है ? 

समाधान-बतलखते दहै-य्हौँ तो 
वह्‌ वस्तु ही नहीं है । वह कोन £ दूसरी 
विषयभूत वस्तु । किंस विरेषणसे 
युक्त £ उस द्रष्टासे अन्य अरीत्‌ 
अन्यरूपसे विभक्त, जिसे क्रि वह 
देखे-उप्ब्ध करे | क्योकि नो उस 
विष दरनका कारण चक्षुरूप अन्तः- 
करण था, वह अविद्यके द्वारा अन्प- 
खूपसे प्रसुत किया हज था ¦ इस 
समय प्रत्यगासाका पररमात्माके साथ 
आलिङ्खन होनेके कारण वहू एकरूप 
हो गया है | परिच्छिन्न द्र्टके विदोष 
दरानके लिये ही इन्द्रिया अन्य रूपसे 
सित होती है । किंतु इस 
समय, जैसे पुरुप्र अपनी प्रियासे 
आडङ्कित होता है, उसी प्रकार यह 
स्वयं सवात्भावसे अपने परख्प 
्ाज्ञातासे आलिङ्खित रहता है; इस- 
व्यि उस अ्रस्थामे इन्दि ओर 
विषय पृथक्हूपसे विद्यमान नहीं 
रहते ओर उनका अमाव होनेके 
कारण विरशेषदसन भी नीं होता, 
क्योकि वह॒तो इन्द्रियादिका किया 


करणादि दतं हि तननात्मदृतम्‌ ; ` इआ दी होता है, आताका किया 
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आस्पकृतमिव प्रत्यवभासते; त- | हआ नहीं होता; आत्माका किया 
दआ-सा तो भक्षत दी है; भतः 
सात्‌ तत्कृतेयं भ्रान्तिरात्मनो | उसौके कारण देसी भान्ति होती है 


कि आप्मकी दृष्टिका रेप होता 

दृष्टि; परिदटुप्यत इति ॥ २२३॥ ' है ॥ २३ ॥ 

न 

यद्‌ वै तन्न जिघ्रति जिघ्रन्‌ वे तन्न जिघ्रति नहि घा- 
त्रतिर्विपरिरोपौ वि्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति 
ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यजितप्रेत्‌ ॥ २४ ॥ यद्‌ वे तन्न रसयते 
रसयन्‌ वै तन्न रसयते न हि रसयितू रसयतर्विपरिरेपो 
विद्यते ऽविनश्ित्वान्न तु तदद्ितीयमस्ति तताऽन्यद्‌ विभक्त 
यद्‌ रसयेत्‌ ॥ २५॥ यद्‌ परै तन्न वदति धदन वे तन्न वदति 
न हि वकुवक्तर्विपरिरोपो विद्यतऽविनारित्वान्न तु॒तद्‌ 
द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यद्‌ वदेत्‌ ॥२ ६॥ यद्‌ बे तन्न 
शृणोति शृण्वन्‌ वे तन्न श्वणोति न हि श्रोतुः श्रतेर्विप- 
रिखोपो विद्यतिऽविनारित्वान्न त तद्द्वितीयमस्ति तताऽन्यद्‌ 
विभक्तं यच्छृणुयात्‌ ॥ २७ ॥ यद्‌ वे तन्न मनुत मन्वानो 
वे तन्न मनुते न हि मन्तुम॑तेविपरिरापो विदयतेऽविनारि- 
त्वान्न तु तदद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यन्मन्वीत 
॥ २८॥ यद्‌ वे तन्न स्पृशति स््शन्‌ वे तनन ््रराति नहि 
पष्टः स्पृषटेवि परिखोपो विदयतेऽविनारितवाचच तु तदद्धितीय- 
मसि ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यत्‌ स़्शेत्‌॥ २९ ॥ यद्‌ वे त्च 
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विजानाति विजानन्‌ वे तन्न विजानाति न हि विज्ञातु- ` 
विज्ञा तेवि परिरोपो वि्यतेऽविनाित्वान्न तु तदुद्धितीय- 
मस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यद्‌ विजानीयात्‌ ॥ २० ॥ 

वह जो नदीं सूँघता सो संता इञ ही नदीं संँघता । सुँघनेवाटेकी 
गन्धग्रहणद्चक्तिका सवथा ठोप नहीं होता, क्योकि वह अविनारी है । उस 
अवस्थामे उससे मिन कोई दूसरी वस्त॒ है ही नदी, जिसे सचे ॥ २४ ॥ 
वह जो रसास्ाद नदीं करता सो रसस्वद करता ज ही 
नहीं करता । रसास्वाद करनेवाखेकी रसम्रहणराक्तिका सर्वथा रोप नहीं 
होता, क्योकि वह अविनाशी है । उस अवस्थामे उससे भिन्न कोई दूसरा 
पदाथं है ही नहीं, जिसका रस ग्रहण करे ॥ २५ ॥ वह जो नहीं 
बोख्ता सो बोख्ता इआ दही नहीं बोक्ता । वक्ताकी वचन-राक्तिका 
सवरथा रोप नहीं होता, क्योकि वह अविनाशी है | उस अवस्थामें 
उसपे भिन दूसरा कुछ है ही नर्ही, जिसके विषयमे बह बोले ॥ २६ ॥ 
वह जो नहीं पुनता सो सुनता हज दही नहीं पुनता । श्रोताकी 
श्रवणशाक्तिका सर्वथा टोप नहीं होता, क्योकि वह॒ अविनारी है । उस 
अवस्थामे उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, जिसके विषयमे वह 
सुने ॥ २७ ॥ वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता ह आ ही मनन नदीं 
करता । मनन करनेवालेकी मननशक्तिका सवथा खोप नदीं होता, क्योंकि 
वह अविनाी है । उस अवस्थामे उससे मिन कोई दूसरी वस्तु है ही नदीं, 
जिप्तके विषयमे बह मनन करे ॥ २८ ॥ वह जेो स्पशं नहीं करता सो स्पद 
करता हआ ही स्पर्चं नहीं करता । सपर करनेवालेकी स्पर्शशक्तिका सवरेथा 
खोप नहीं होता, क्योकि वह अविनाशी है । उस्त अव्रस्थामे उससे 
मिनन कोई दूसरा पदाथ है ही न्दी, जिसे वह स्पा करे॥ २९॥ 
वह॒ जो नहीं जानता सो नहीं जानता इआ दी नहीं जानता । 
विज्ञाताकी किज्ञाति ८ विज्ञानशक्तिं) का स्वैथा डोप नदीं होता; क्योकि 
वह अव्रिनारी है । उस अवस्थामे उससे भिन्न कोई दूसरा पदाथ ही नही 
होता, जिसे वह विरेषरू्पसे जने ॥ ३० ॥ 


० उ० ददे- 
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समानमन्यत्‌, यद्‌ वै तन्न जि- | “यद्‌ वै तत्न जिघ्रति "यद्‌ वै तन 
प्रति। यद्‌ वै तन्न रसयते । थद्‌ वैँ | रपयतेः “यद्‌ वै तन्न बदति" यद्‌ वै तत्न 
तन्न बदति। यद्‌ परे त्र शृणोति । | %णोति' यद्‌ बै तन्न मनुते" थद्‌ वै 
द्‌ वे तन्न मलुते । यद्‌ वै तनन । ४ ओर “यद्‌ वै ४ न 
पराति । यद्‌ वे तन्न विजाना- >, 0 
तीति । मननविजञानयोः दृटा | वद द । मनन आए महयन मथ दि 
रत्वेऽप ध । आदिके सहकारी है, तथापि इनका 
दिसहकारितवेऽपि सति चक्रादि 4 र क 
निरपेक्षो भूतमविष्यदवतमान- | मूत) मतव्रिष्यत्‌ ओर वतमान विष्रय- 
विषयन्यापारो विद्यत इति पृथ- | सम्बन्धी व्यापार रहता दही टै, इसलिये 


ग्रहणम्‌ । इनका प्रथक्‌ प्रहण किया गया दै | 
रि पुनदटयादीनाम्‌ अथेरौ-| प्रशष-क्या अधिके धर्म उश्मताः 
५ | > < उत्रट ठैः ई 

प्यप्रकारानज्वलनादिव्‌ धर्मभेदः, प्रकाशन आर -अखनादिक समान 
् > 0 >~ | टष्रयादि धर्माका यद हं, अथवा एकं 
आहोखिदभिन्नस्येव धमस परो | "माति ] अमिन दव क अ 
| [ घरममींसे ] अभिन्न घमका ही अन्य 
पाधिनिमित्तं धमान्य्वमिति १  उपाधिके कारण वरिमिन्नधरमत है ! 
अत्र केचिद्‌ न्याचक्षृते-आत्म- उत्तर-इस विषयमे वोई-वोई 

| = 
। ~. „___,. | एेषी व्याख्या करते है आत्मवस्तुका 
वस्तुन ‡ स्वत एवकलव्‌ गानल्व च्‌; । एकल ञर नाना खतः ही है; 
यथा गोगेद्रव्यतयेकत्वम्‌, सा- जिस प्रकार भोका गोद्रन्यरूपसे एकव 
8 दै ओर उसक्रे सास्नादि धर्माका पर 
1.  स्पर मेद हे । जिप् प्रकार स्थूढ 
यथा स्थूलेष्वेकतवं नानात्वं च, | पदाभि एकत ओर नाना है, उसी 
प्रकार निरवयव ओर सूक्ष्म वस्तुओंमे 
भी एकल ओर नानालका अनुमान 
नानावं चालुमेयम्‌। सवंत्राव्यभि- । करना चाहिये । इस नियमका सर्र 
१. गोके गलेकी कटकती हुई खार्को सासा कहते टै । गौके सालाः 

सगः खुर आदि धर्मोका परस्पर भद्‌ है | 


तथा निरवयवेष्वमूतेवस्तुष्वेकतव 
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चारदशंनादार्मनोऽपि तद्वदेव 
दृष्टयादीनां परस्परं नानात्वम्‌, 
आत्मना चेकत्वमिति । 

न, अन्यपरत्वात्‌ । न हि 
मातमनिदृष्टादि. दृष्टयादि धर्मभेद प्र 
रक्तिमिदकत्पना- द शेनपरमिदं बा- 


निरसनम्‌ कयं यदू व | 
दि । किं तर्हिं ! यदि चेतन्थात्म- 
उगरोतिः, कथं न जानाति सुषुप्ते ! 
नूनमतो न चेतन्यात्मञ्योतिः; 
इत्येवमाशङ्काप्राप्ती, तन्निराकर- 
णायेतदारब्धं यद्‌ वै तदित्यादि । 
यदख जाग्रत्छप्रयोथक्ुरा्नेको- 
पाधिदारं चेतन्यात्मञ्योतिःखा- 
भाग्ययुपलक्षितं खष्ट्याद्यभिघेथ- 
व्यवहारापन्नम्‌, सुषुप्रे उपाधि- 
भेदन्यापारनिवृत्तावनुद्धाखमान- 
स्वाद नुपर््यमाणस्वभावमप्युपा- 
धिभेदेन भिन्नमिव यथाप्राप्ता- 


लुषादेनेव विद्यमानत्वुच्यते । 


अभ्यमिचार देखा जाता दै; अतः 
इसी न्यायसे आत्माकी मी दष्टि आदि- 
का तो परस्पर नानात्व है ओर आत्म- 
दृष्टिसे एकत्व है । 

कितु रेपी बात नहीं है, क्योकि 
इन ॒वाक्योका तात्प ओर ही है । 
ये ध्यद्‌ वै तत्‌? इत्यादि वाक्य दृषटवदि 
धर्मोका मेद प्रदरित करनेके स्यि 
नहीं है | तो पिरि किंस ख्यं 
हे १-[ बताते है, सुनो -- ] यदि 
चैतन्यात्मञ्योति है तो वह सुधुप्िमे 
क्यां नहीं जानती £ अतः निश्चय ही 
चैतन्पात्मञ्योति है नही; एेसी जआ- 
दाङ्का प्राप्त होनेपर, उसका निराकरण 
करनेके लिये ही 'यद्‌ वै तत्‌? इत्यादि 
वाक्यका आरम्भ किया गया है | 
जागस्ि ओर खप्र-अवस्थाओंमे जौ 
इसकी चेतन्यासज्योतिःस्वमावता चक्ष 
आदि अनेकों उपाधियोके द्वारा दृष्टि 
आदि नामके भ्यवहारको प्राप्त इई 
देखी गयी है, सुषुततिमे उपाधिमेदख्प 
व्यापारकी निवृत्ति हो जनेपर व्ह 
अभिव्यक्तं नदीं होती ओर इसय्यि 
उसका स्वभाव भी उपरक्षित नहीं 
होता, तो भी यथाप्राप्त मेदका अनु- 
वाद करते इ९ उपाधिभेदसे भिन्न दए 
के समान ही उसकी षिचमानता 
बतखपी गयी है; अतः उक्त अवस्थमें 
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तत्र दृष्ट्यादिधमेमेद कल्पना षि- | इष्टादि धममेदकी कल्पना विवक्षित 
वकिताथानभिज्ञतया अथको न जाननेके कारण ही है | 
सैन्धवधनवत्‌ ्रजञानैकरसघन- | “आत्मा ठम्रणखण्डके समान 
पिता ॥ ्जञानेकर सधनस््रूप है" देता प्रति- 
धुतिविरोधाच; “विज्ञानमा- | पादन करनेवाली रुतिमे विरे होने. 
नन्दम्‌” (ब०उ० ३।९॥। २८) | क कारण भौ यह कल्पना उचित 
। नहीं हे । तथा ब्रह्म व्रज्ञान ओर 
“सस्यं ज्ञानम्‌” (त०उ०२।१।१) | आनन्दस्वष्य दै, «ब्रह सत्य ज्ञान 
| ओर अनन्त हं" एं (प्रज्ञान व्रह्म 
| हि" इत्यादि श्रुतिं प्रिरोध हयेनेके 
इत्यादि श्रुतिभ्यश्च ! कारण भी यह ठीक नहीं हे। 


, (प्रज्ञानं बह्म" (ए उ० २।१।३) 


राब्दप्रव्तध; लौकिकी च | रव्दकी प्रदृत्तिसे भी [ चैतन्यके 
शाब्द प्रवरत्तिशक्षुषा रूपं षिजाना- | मेदकी कल्पना टीकर नरी है |]; 
. + ^~_ _ ~ | न्तेत्रमे ख्यको जानता हं, श्रीत्रमे 

ति, श्रोत्रेण शब्दं विजानाति, 


क | शब्दको जानता दै, रसनामे अन्नके 
1  रसको जानता है, देसी शब्दकी 


च सवेतरेव च दष््यादिशब्दा- | छौकरिकी प्रवृत्ति भी सर्वत्र दी दृष्ट 
मिघेयानां विज्ञानशब्दवाच्यता- | आदि रब्दोके वाच्योको विज्ञान 
येव दशयति; शाब्द प्रवर्ति | राब्दकी वाच्यता द्विष्वलाती ह ओर 
प्रमाणम्‌ । | रब्दकी प्रवर्ति भी प्रमाणी दहं। 
दृ्ठान्तोपपत्तेथ, यथा हि | स्स विषयमे दन्त भी बन 
लोके खच्छस्वामाव्ययुक्तः स्फ सकता दै, जिम प्रकार टोके 
टिकस्तन्निभित्तमेव केवलं हरि- | खच्छस्वमावयुक्त स्फटिक मणि हस्ति; 


ध 1 नीर एवं लोहितादि उपाधियोके 
तनीररोदहिताधुपाधिभेदसंयोगात्‌ न व 


तदाकारत्वं मजते; न च स्व- | आकारकी हो जाती है स्वतः स्पव्कि- 
च्छस्वामाव्यन्यतिरेफैण हरित- ' के तो स्वच्छस्वरूपत्के सिवा हस्त, 


ब्राह्मण ३ | 


शाङ्रभाष्याथं 


९९५9 


। 2 9 7 क 1 ~ ५ = द "~ ५, "प - व ^ ५. 


नीररोदितादिरक्षणा धमममेदाः 
स्फटिक करपयितं शक्यन्ते; 
तथा चक्षुरा णधिमेदसंयो गात्‌ प्र- 
ज्ञानधनसमावस्येव आत्मञ्योति- 
षो दष्टयादि शक्तिभेद उपलक्ष्यते; 
्रज्ञानपनसख सखच्छसामानव्यात्‌ 
स्फटिकखच्छस्वामान्यवत्‌ । 


स््यज्योतिषटच; यथा च| 


आदित्यञ्योतिखमाखमेदेः संयु- 
ञयमानं हरितनीरुपीतरोहि- 
तादिमेदैरविभाज्यं तदाकाराभासं 
भवति, तथा च दस्सनं जगदवमा- 
सय्चक्षुरादीनि च तदाकारं मवति। 
तथा चोक्तम्‌-- “आत्मनैवायं 
उयोतिषास्ते" (४।२।&) इत्यादि । 


न च निरयवेष्वनेकात्मता 
शक्यते कल्पयितुम्‌, दष्टान्ता- 
भावात्‌ । यदप्याकाञ्चख सवगत 
स्वादिधमंभेदः परिकरप्यते, पर- 
माण्वादीनां च गन्धुरसा्नेक- 
गुणत्वम्‌, तदपि निरूप्यमाणं परो- 
पाधिनिमित्तमेव भवति | 


नीर एवं छोितादि धमभेदकी कल्पनाः 
की दही नही जा सकती, उसी 
प्रकार चकु आदि उपाधिभेदके 
संयोगपे ही प्रज्ञानघनस्वख्प आल- 
अ्योतिके दृष्टि आदि राक्तिमेद उप- 
लक्षित ह्येते है; क्योंकि स्फटिकक्री 
सखच्छस्वमावताके समान प्रज्ञानघन 


। भी स्वच्छस्माव है । 


स्वयंज्थोति होनेके कारण भी 
आलमेद अनुपपन्न है, जिस प्रकार 
सूपका प्रकाश प्रकासथमेदोमि संयुक्त 
होनेपर हरित, नीर; पीत एवं 
लोहितादि भेदोंसे अमिन ओर उन्दी- 
के आकारका मासता है, उसी 
प्रकार सम्पूण जगत्‌ ओर्‌ चक्षु अदिको 
प्रकाशित करनेवाटी चैतन्यास- 
ञ्योति तदाकार हो जाती है । एसा 
ही कहा भी है--““सुषुिमे यह आत्म- 
उयोतिके दारा ही बढता है" इत्यादि । 


इसके सिवा निरवयव पदार्थोमं 
अनेकरूपताकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती; कयांकि ेसा कोई दन्त 
नदी हे । आकाशके जो सर्वगतत्ादि 
धमेमेद ओर परमाणु आदिके जो 
गन्ध-रस आदि अनेक गुणयुक्त होने- 
की कल्पना की जाती है, बह भी 
विचार करनेपर अन्य उपाधिके कारण 
हीहै। 
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आकाश्चस् तावत्‌ स्वेगततवं 
नाम न खतो धममोऽस्ि । सर्वा 
पाधिसंश्रयाद्वि सवत्र स्वेन रूपेण 
सखमपेष्य सरवंगतत्वव्यवहारः । 
न स्वाकाश्च; कचिद्‌ गतो वा अगतो 
वा खतः । गमनं हि नाम देज्चा- 
न्तरस्य देशान्तरेण संयोगका- 
रणम्‌, सा च क्रिया नेवाविङेषे 
सम्भवति; एवं धमेमेदा नेव 
सन्त्याकान्चे । 

तथा प्रमाण्बादावपि । पर- 
माणुर्नाम प्रथिन्या गन्धघनायाः 
परमसृष्मोऽवयवो गन्धात्मक 
एव । न तख पुनगेन्धवच्ं नाम 
शक्यते कर्पयितुम्‌ । अथ तस्यैव 
रसादिमखं स्यादिति चेन्न, तत्रा 
प्यवादिसंसर्मनिमित्तत्वात्‌ । त- 
खान्न॒निरवयवसखानेकथमेष्ये 
दृष्टान्तोऽस्ति । 


` एतेन दगादिशक्तिभेदानां 
यृथक्चकषूरूपादिमेदेन परिणामः 


आकाशका जो सव॑गतघ्व है, बह 
खतः उसका धम नहीं है । सम्पूणं 
उपाधियांका आश्रय होनेके कारण 
ही जो उ्तवी स्वष्पसे सवत्र सत्ता 
है, उसकी अपेक्षासे उसके सवं- 
गतत्वका व्यवहार होता है । स्वतः 
आकारातो न कदी गया है ओरन 
नही गपा है, क्रिसी देशान्तरमें स्थित 
वस्तुक किसी अन्य देरापे संभ्रोग होने 
काजो कारणदै, उसेही गमन कते 
है | वह गमनक्रिया किसी निर्विशेष 
वस्तुर्मे ह्योनी सम्भव नहीं है; इस 
प्रकार आकारामे धर्मभेद हैदही नहीं। 

इसी प्रकार परमाणु आदिमे भी 
समज्लना चहिये । गन्धधघनभूता 
परथिव्रीका जो अच्यन्त सुषम गन्घात्मक 
अवयव है, उसे दही परमाणु कहते 
है | उसीके गन्धव (गन्धगुणयुक्त 
होने ) की कल्पना नहीं की जा 
सकती । यदि कहो किं उसीका 
रसादियुक्त होना तो सम्भवदहै ही, 
तो यह कथन ठीक नही, क्योकि 
उसमे जो रसादिमच है, ब्रह जलादि. 
के संसर्गके कारण है । अतः 
निस्वयव वस्तुके अनेक घमंयुक्त होने- 
मे कोई दन्त नहीं है | 


इसीसे परमत्मामे इहि आदि 


। शक्तिमेदोके ओ चक्षु एवं रूपादि 
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मेदकस्पना परमात्मनि प्रस्युक्ता | मेदसे परिणाममेरोकी कल्पना की 
गयी है, उक्तका भी खण्डन कर 


॥ २४-३० ॥ दिया गथा# ॥ २४-३०॥ ` 





जागरित जौर सभम पुरुषको पिष ज्ञान होनेमे हेत 
 जाग्रत्खप्रयोखि यद्‌ विजानी- | ~ जागरित ओर स्रपके समान जिसे 
[र पुरुष जाने, रेस्ी उससे अन्यरूपसे 
यात्तद्‌ दवितीयं प्रविभक्तमन्यत्वेन | विभक्त को$ दूसरी वस्तु नही है-यह 
त , ~ | बात ऊपर कड़ी गयी । इ्तडिये 
नास्तीत्युक्तम्‌ । अतः सुते न सुषु्िमे उसे किसी वेष ज्ञान 
विजानाति विहेषम्‌ । नहीं होता । 


नु यद्यख्यायमेव खमावः | शङ्का किंतु इसका यदि यदी 
किन्निमित्तमसख विदेषविज्ञानं | चन है तो अपने छभावको छोड्‌- 


सत्यागेन १ अध विद्ेष कर इसे विशेष ज्ञान होता ही क्यों 
क ५ है ? ओर यदि विदोष विज्ञान ही इसका 


विज्ञानमेवाख खभावः; कसादेष्‌ | स्वमाव है तो इसे सुषुपिमे विरोषका ` 
विषं न विजानातीति १ | ज्ञान क्यां नदीं होता 
उच्यते, भृणु- समाधान-बतखति है, घुनो- 
यत्र वा अन्यदिव स्यात्‌ तव्रान्योऽन्यत्‌ पदयेदन्योऽन्य- 
जिघ्रेदन्योऽन्यद्‌ रसयेदन्योऽन्यद्‌ बदेदन्योऽन्यच्छुणुयाद- 
न्योऽन्यन्मन्वीतान्यौऽन्यत्‌ स्पृशेदन्योऽन्यद्‌ विजानीयात्‌ १ 
जहाँ ( जागरित या स्वप्नावस्था ›) आत्मासे भिन अन्य-पा होता है 
र्हः अन्य अन्यको देख सकता हे, अन्य भन्यको सूघ सकता है, अन्य 
ऋ मतप्रपञ्चका मत है कि परमात्मा दृष्टिः घाति इत्यादि भिन्न-भिन्न 
दाक्तिर्यो द । उनमें दृष्टिका चश्च ओर रूपाकारसे परिणाम होता दै तथा घातिका 
घ्राणेन्द्रिय ओर गन्धाक्रारसे । इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोके मी प्रथक्‌-पथक 


परिणाम होते द । इस कस्पनाका (परमास्मा निरवयव ओर एकरस रै” इस युक्ति 
से निराकरण कर दिया गया | 


१००० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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अन्यको चख सकता है, अन्य अन्यको बोल सकता है, अन्य अन्यवं 
पुन सकता है, अन्य अन्यका मनन कर सकता है, अन्य अन्यका सपर्‌ 
कर सकता है, अन्य अन्यको जान पकता है ॥ ३१ ॥ 
यत्र यसिञ्चागरिते खमप्ने वा ज्यौ जिस जागरित या स्वप्ने 
र अ त अन्यके समान अर्थात्‌ अव्रिदाद्रारा 
० | उपस्थित की ईं आल्मामे भिन्न को$ 
वाविद्यया प्रतयुपस्यापितं भवति, | ओर वरनु होती दै, वयँ आत्मत 


तत्र तखादविचाप्र्युपस्यापिता- | भिन्न शरि अन्य वस्युके न होनेपर 
सा । तथा आस्माके उसमे भिन्न न होने 
दन्य; अन्यानव आत्मानं मन्य- पर्‌ मी उन अ व्रियद्वारा प्रस्तुत की 
मानः, अकस्त्यात्यनः प्रविभक्त | द्रइ व्रस्तुसे अपनैको अन्यरवत्‌ मानता 


वस्त्वन्तरे, असति चात्मनि ततः भ न स 
~~ - ब्ध्रे करना £ ग्रह वात स्ना 
प्रनिभक्ते, अन्योऽन्यत्‌ परयेदुपल- रताद | ग्रह वात स्प्रप्ना 


धतं _ , स्थाम प्मानो मारन मानो वमे 
भेत्‌ | तञ्च दशते स्वप्ने प्रत्यक्षता करते है इस अनुभव्दरा प्रह्यक्ष 


"घ्नन्तीव जिनन्तीषः इति । तथा- | दिग्वायी गधी हे | इमी प्रकार्‌ अन्य 
्वोऽन्यम्जिने रेद्‌ वदेच्दरणु- अन्ध) मर ¡ टं, चम्व सकता 
त हं, बोर सकता है, सुन सकता 
यान्मन्वीत सप्रेद्‌ विजानीया- ह, मनन कर सकता है, सप 
दिति।॥ ३१॥ । केर सक्ता टै, जान सकता टै ॥ ३२। 
ष दिः किन्नु 

पुषुत्िगत आत्माकी जिव स्थिति 
यत्र॒ पनः साविद्या सुषुप | कितु ज्य घुपतावस्थमे अन्य 
वस्तुको प्रस्तुत करनेवराटी बड अपिद्ा 
दान्त हो जाती ह, वर्य उससे मिन 


तेनान्यत्वेन अविद्याप्रविभक्तसखय | खूपसे अविधद्राया विभक्त वस्तुका 
। अभव दहो जनेके कारण वह किस 


स्ुनोऽमाात्‌ चट्‌ केन कं परये- | इन्दि किसे दे, सूये अयवा 
ज्जिघरेद्‌ विजानीयाद्‌ वा { अतः- । जने ? इसस्यि-- 


वस्त्वन्तरप्रत्युप्यापिका शान्ता, 
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सङि एको द्र्टाद्रेतो भवत्येष ब्रह्मलोकः स्रा- 
डिति हैनमनुशशास याक्ञवस्क्य एषास्य परमा गतिरेषा- 
स्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो खोक एषोऽस्य परम 


आनन्द एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि 


जीवन्ति ॥ ३२॥ 


मात्रामुप- 


जैसे जल्मे वैसे ही सुपे एक अद्वैत दश है । हे सम्राट्‌ ! यह 
ब्रह्मलोक है-रेसा याज्ञवल्क्यने जनकको उपदेदा दिया । यह इष 
८ पुरुष ›) की परमगति है, यह इसकी परम सम्पत्ति है, यह इस्तका परम 


ठक है, यह इसका परमानन्द है 


अन्य प्राणी जीवन धारण करते है | 
स्वेनेव हि प्रज्ञेनाद्मना 


स्वथंस्योतिःस्वभमायेन सम्प 


रिष्विक्त;ः समस्तः सम्प्रपन् 
आप्रकाम आत्मकामः सरिल- 
वत्स्वच्छीभूतः सिक इष 
सिरु एको द्वितीयस्यामावात्‌ । 
अविद्या हि दितीयः प्रविम्‌- 
ज्यते; सा च शान्तात्र अत 
एकः । द्रष्टा दषटेरविपरिटुप्षत्वा- 
दात्मञ्योतिःस्वभावायाः; अद्वैतो 
द्रष्टव्यस्य द्वितीयस्याभावात्‌ । 


| इस आनन्दकी मात्रके आश्रित दही 
२९ ॥ 


अपने दही खयंज्योतिःस्वमाव 
प्राज्ञातमासे सम्पक्‌ प्रकारसे आलिङ्गितः 
अपरिच्छिनः सम्यक्‌ प्रसादयुक्तः 
आप्तकाम, अत्मकाम, जछ्के समान 
स्वच्छ, भानो जल्पे [ अर्थात्‌ जैसे 
जलम प्रतिचिम्बित उसका सक्षी 
सुद्ध जच्ख्प ही है वैसा ही ] एक 
दरा है, क्योंकि उससे भिन दृसरेकी 
सत्ता नहीं है । दृसरेका विभाग तो 
अविद्यद्वारा दही होता है ओर वह 
यहा शान्त हो गयी है; इसलिये एक 
द्र है । आस्व्योतिःस्वभावा दृशि 
कालोप न होनेके कारण वह द्रष्ट 
है तथा अन्य द्रष्टम्यका अभाव होनेके 
कारण वह अद्वैत है | 


१००७ बह दारण्यक्रो पनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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तिष्याप जर निष्काम श्रोतरियके ताकमाम जानन्दका दिग्ूर्न 
यद्य परमानन्दख यात्रा अव- ्रह्मसे ठेकर्‌ मनुप्यपर्यन्त सभी 
न्तैर्मते- | जीव जिस परमानन्द करौ मात्रा-अवयव्‌ 
त 1 के उपनी है उप्त अनन्द 
पजौव्यन्ते, तदानन्दमात्राद्रा 


मात्राक॑ं द्वारा स्रा नमकक टकडेसे 
न्ट 
रेण मात्रिणं परमान [वाजः | नमकवे पर्वतकः ज्ञान करानेके सम 


गृ मायषन्ना न्व वण सक्ट- ॑ उसव; माप्रा ( अया ) प्ररमानन्दक 
खि रुणयचेरम्‌ । | चार कराना इन्दमे श्रुति कहती है- 


स या मनुष्याणा राद्धः सप्रद्धा मवत्यन्येषामधि. 
पतिः सरवेमौनुप्यकेभगिः सम्पन्नतमः म मनुष्याणां पमं 
आनन्दोऽथ ये शतं मनुप्याणामानन्दाः स णकः प्रितृणं 
जितखोकानामानन्दाऽथ य दातं पितृणां जितटाकानामा- 
नन्दाः स एको गन्धरेाक्र आनन्दाऽथ ये रातं गन्धर्व. 
लोक आनन्दाः स एकः कमंद्वानामानन्दा ये कर्मणा 
देवत्वमभिसम्पय्न्तेऽथ ये दातं कम॑द्‌वानामानन्दाः स एक 
आजानदेवानामानन्दो यश्च श्रो्ियोऽवरजिनो कामहत 
ये शतमाजानदंवानामानन्दाः क्ष एकः प्रजापतिरोक 
आनन्दां यश्च श्रत्रियोऽव्रजिनोऽकामहताऽथ य शतं प्रजा- 
पतिखोक आनन्दाः स एको वह्मलाक आनन्दो यश 
श्रोत्रियो ऽव्रजिनोऽकामहतोऽथेप एव परम सनन्द एष 
बरह्मरोकः सम्राडिति होवाच याक्ञवस्क्यः सोऽहं भगवते 
सहसरं ददाम्यत ऊर्ध्व िमोक्षायेव व्रूहीत्यत्र ह याज्ञवर्क्यो 


ब्राह्मण ३ ] शाङ्रभाष्याथं १००५ 


बिभयाञ्चकार मेघावी राजा स्वेभ्यो मान्तेभ्य उद्रौ- 


त्सीदिति ॥ ३३ ॥ 
वह जो लुष्योमे सव अङ्खोसे पर्णं समृद्ध, दूसरोका अधिपति ओर 

मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्णं मोगसामम्नियोदारा सबसे अधिक सम्पन्न होता है, वह्‌ 
मनुष्योका परम आनन्द है । अब जो मदुष्योके सौ आनन्द है, वह पितृ 
छोकको जीतनेवारे पितगणका एक अनन्द है । ओर जो पितृलोकको 
जीतनेवारे परितरोके सौ आनन्द है, वह्‌ गन्धर्वलोकका एक आनन्द है । 
तथा जो गन्धर्वलोकके सौ आनन्द है, वह कर्मदवोका, जो किं कमके द्वा 
देव्यो प्राप्त होते है, एक भानन्द्‌ है । जो कर्मदेवोके सौ आनन्द है, 
वह आजान ( जन्मसिद्ध ) देवोंका एक आनन्द दहै ओर जो निष्पापः 
निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] । जो आजानदेवोकि 
सो आनन्द है वह प्रजापतिलोकका एक आनन्द दै ओर जो निष्पाप 
निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका मी वह आनन्द है ] जो प्रजापतिलोके 
सौ आनन्द्‌ है, वह ब्रह्मछोकका एक आनन्द है ओर जो निष्पाप निष्काम 
श्रोत्रिय है [ उत्तका भी वह आनन्द है | तथा यही परम आनन्द है । हे 
सम्राट ! यह ब्रह्मलोक है--रेसा याज्ञवहवयने कहा । [ जनक बोले] भ 
्रीमानूको सहत [ गर ] देता द, अब अगे भी आप मेक्षकेच्ि ही 
उपदेश करं ।' यह सुनकर या्ञवस्क्यञी डर गये किं इस बुद्धिमान्‌ राजनि 
तो सुस्ने सम्पू प्रक नि्णैयपयन्त [ उत्तर देनेको | ष छवा ॥ ३२ ॥ 

स यः कथिन्मुष्याणां मध्ये | मलभ्योमे जो कोई राद्व-संसिद्ध- 
राद्धः संसिद्धोऽधिकलः समग्रा- | अव्रिकलठ अर्थात्‌ सम्पूणं अवय 
वथ॒च इत्यथः, समृद्ध उपमोगो- | युक्तः सगरद्र-भोगसामग्रीसे सम्पन 
पङरणसम्पस्नो मवति; किश्चा- | तथा अन्य सजातीय पुरूमका अधि- 
येपां समानजातीयानासधिपतिः | पति-स्तन््र सवामी होता है, भाण्ड- 
खतः पतिन मण्डलिकः, | ठिक नर्ही; एवं सम्पूणं मानुष्यक 
सैः समस्तैः, मानुष्यकैरिति | (भलुष्यसम्बन्धी) मोग से-“मानुष्यकैः" 

१. जो सम्पूरणं मूमण्डलका माटिक न होकर किसी छोयेसे मण्डखका शासक 

हो, उसे माण्डलिकि कहते द । 


१००६ बहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय 
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दिव्यमोगोपकरणनिव्रर्यथम्‌,मनु-| ईस पदक प्रयोग दिम्यभोगसामग्ीकी 
व्याणामेव यानि भोगोपकरणानि निशत छिथ ट अवात्‌ जो मनुष्य 


| की ही भोगसामग्निर्यो है, उनसेजो 
तेः सम्पन्नानामप्यतिशयेन स- लोग सम्पन्न है, उनमे भीजो सवसे 


म्पर्नः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां | अधिकः समन होता टै, वह भुयो. 
परम आनन्दः । का परम अनन्द है । 
तत्र॒ आनन्दानन्दिनोरमेद- यरो आनन्द ओर आनन्दवान्‌क 
निर्देशनाथान्तरभूतत्वमित्येतत्‌। | व ध 
ख्यं आनन्द्री आत्मामे आनन्द कोई 
भिन्न॒ पदाथ नर्हा हं | व्रिषय ओर 
। विषयीषपमे यह परमानन्दका ही! 
= । अंडा फैट टज हयद्‌ वात “जह 
वा अन्यदिव स्यात्‌” इत्यादि- | को$ दृसरेके समान टोः" इदि 
वाक्येन । तसाद युक्तोऽयम्‌ “परम वाक्यम कटी गयी द । अतः यर 
यह प्ररम आनन्द हं" एेमी अमेदोक्ति 
उचितद्ीदहं | इसमं युधिष्ठिर आदिके 
ष्िरादितुस्थो राजात्रादाहरणम्‌ । | समान राजा उदाहरण हे | 


परमानन्दस्येपेयं विषयविषय्या- 








कारेण मात्रा प्रसृतेति ह्यक्तम्‌ 








आनन्द :' इत्यभदानद चः । युध- 





दृष्टं मनुष्यानन्दमारदिं करत्वा | श्रुति अनुभवसिद्ध मानुप्र आनन्दसे 
आरम्भ करके उसका उत्तरोत्तर 

शतगुणोत्तरोत्तरक्रमेणोन्नीय पर- | तरमदाः सौ-सोगुना उत्कं दिखते 
| इए जरह भेदको निवृत्ति टो जाती 
| हँ, उस परमानन्द को प्रदर्डत करती 


धिगमयति । अत्रायमानन्दः श॒त- ` दे । यह आनन्द क्रमशः उत्तरोत्तर 
पौगुना बहता हभ जहां वृद्धिकी 

गुणोत्तरोत्तरक्रमेण वर्धमानो यत्र ` ~ न्क, 

पराका्ठातक पर्हैव जाता है, 


भेदो निवतेते, अन्यदरशनश्रवण- | मननका अभाव हौ जानेके कारण 


मानन्दं यत्र मेदा निवतंते तम 
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मननामावात्‌, तं परमानन्दं विव- 


धन्नाह-- 
अथ ये मनुष्याणामेषभ्प्रकाराः 
शतमानन्दभेदाः स एकः पित्‌- 
णाम्‌ । तेषां विशेषणं जितलोका- 
नामिति, श्राद्धादिकममिः पित- 
स्तोषयित्रा तेन कमरणा जितो 
लोको येषां ते जितलोकाः पि- 
तेषां पितिणां जितलोकानां 
मनुष्यानन्दशतंगुणीढृतपरिमाण 
एक आनन्दा भवति । 
सोऽपि शतगुणीकृतो गन्धवै- 
लोफे एक आनन्दो भवति । स 
च श्चतगुणीकरतः कमदेवानामेक 
आनन्दः । अग्रिदोत्रादिशरौतकमे- 
णा ये देवतं प्राप्नुवन्ति ते 
कमेदेवाः । तथेव आजानदेवा- 
नामेक आनन्दः--आजानत एव 
उर्पत्तित एव ये देवास्ते आजा- 
नदेवाः | यश्च श्रो्रियोऽधीतषेदः, 
अवरृजिनो वृजिनं पपं तद्रहितो 
यथोक्तकारीत्यथः; अकामहतो 
वीततृष्ण आजानदेषेम्थोऽवांग्या- 


संख्याका व्यवहार नदष रहता, उस 
परमानन्दका वर्णन करनेकी इच्छासे 
यह श्रुति कहती है- 

मनुष्योके अआनन्दके जो इस 
प्रकारके सौ भेद है, वह पितृगणका 
एक आनन्द है | “जितलोकः यह 
उन पितृगणका विरोषण है, जिन्होने 
श्राद्धादि कर्मोति पितराको संतुष्ट कर 
उस कसे पितृखेकको जीता है; वे 
जितटोक पितृगण होते है; मनुष्या- 
नन्दका प्तौ गुना किया हुआ पस्मिण 
उन जितलोक पितृगणका एक आनन्द 
होता है | 

वह॒ भी सौगुना किये जनेपर 
गन्धवैरोकमे एक आनन्द होता है 
ओर वह सौगुना करनेपर कम॑देवोका 
एक आनन्द है । अग्निहोत्रादि श्रोत- 
कर्मके द्वारा जो देवत्व प्राप्त करते है, 
वे कमेदेव कहरते है । इसी प्रकार 

जानदेवांका एक आनन्द [ कमं 

देवोके आनन्दसे सौगुना] होता है । 
आजान अर्थात्‌ उव्पत्तिसे ही जो 
देवता ह्येते है, वे आजानदेव कहलाते 
हैँ | ओर जो श्रोत्रिय -वेद पदा हआ, 
अवृनिन- वृजिन पापको कहते है 
उससे रहित, अर्थात्‌ शाश्ञोक्त कमं 
करनेवाला है तथा अकामहत-आ- 
जानदेवांसे नीचे जितने विषय हैँ 
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बन्तो विषयास्तषु; तख चेव- उनम वृष्णारहित है; उस इ 


म्भूतख आजानदेषैः समान 
आनन्द 
चराब्दात्‌ । 
तच्छतगुणीकरतपरिमाणः प्र 
जापतिरके एक आनन्दो विर- 


टश्षरीरे । तथा तद्विज्ञानवाऽशरो- 


त्रियोऽधीतवेदुथावृजिन इत्यादि 
पूववत्‌; तच्छतगुणीकृतपरिमाण 
एक आनन्दां ब्रह्मलोके हिरण्य- 
गमात्मनि । यद्चेत्यादि पूर्व 
देथ । अतः परं गणितनिवत्तिः । 
एष परम आनन्द्‌ इत्युक्तः; यख 
च परमानन्दस्य ब्रह्मरोकाययान- 
न्दा मात्राः, उदधेरिव विग्रषः । 

एवं शतगुणोत्तरोत्तररद्धश्चपेता 
आनन्दा यत्रैकतां यान्ति, यद्व 
आात्रियप्रत्यक्षोऽथेष एव सम्प्रसा- 
दलक्षणः परम आनन्दः | तत्र हि 
नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति; 





प्रकारके पुरुषका आनन्द भी आजान- 
देवाके समान ही होता है यह अर्थ 


इत्येतदन्वाृष्यते | ध्यश्च' इप्तके ] “च इृब्दसे 


निकलता है | 


वड सोगुना किया हआ आजान- 
देवांका आनन्द प्रजापतिकोकःे विराट्‌ 
शरीरमे एक आनन्द ॒है | तथा 
विराटूके उपासक श्रोत्रिय-अधीत. 
वेद, निष्पाप, निष्काम पुरुषकरो भी 
वैता ही आनन्द होता है. इत्यादि 
सत्र अथ पूत्रवत्‌ समश्नना चाहिये 
उसकं भी सोगुने किये हए परिण- 
वाखा व्रह्मलोकमे अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ. 
त्मामं एक आनन्द है | यश्च, इत्यादि 
वाक्यका अथं पूर्ववत्‌ समञ्नना 
चाहिये | इसमे आगे गणनाकी निवृत्ति 
हो जानी ह | यह प्रम आनन्द है 
एेसा कहा गया ट, समुद्रके वँदके 
समान ब्रह्मोकादिके आनन्द जिप्न 
परमानन्दके केवर अंशमात्र हैं | 

रस॒प्रकार उत्तरोत्तर सौगुनी 
वरद्िको प्राप्त हए आनन्द जँ एक- 
ताको प्राप्त हो जते हैँ ओरजो 
श्रोत्रियको प्रत्यक्ष है, वही सम्प्रसाद- 
रूप परम आनन्द है । वहीं न कोर 
दूरा देखता हैः न कोई दूसरा 
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अतो भूमा, भूमत्वादसरतः; | सुनता है; इसच्यि बह भूमा है 
| | ˆ | ओर भूमा होनेके कारण अमृत है | 


न [ि | अन्य आनन्द उसते विपरीत [ अथात्‌ 
तद्विपरीताः । | नारवान्‌ ] है । 


अत्र॒ च श्रोत्रियतवात्ूनिनत्वे | यँ [ मि्न-मिन परयायोमे | श्रोतरि. 
तस्ये, अकामहतत्वकरतो विष | यल ओर निापत्व तो समान है 
र केतु अकामहतत्वके कारण जो 
आनन्दशतगुणडदविहेतुः । अग्रः | विरोषता है, बही आनन्दकी सौगुनी 
तानि साधनानि शरोत्रियत्वानि- | दृद्धिका कारण है । जिस प्रकार 
। ¢ व्‌ ०९ वत्व 
नल्वाकामहतत्वानिवश्यतखानन्द- अग्निहोत्रादि कमं देवताओंके देवत्वकी 
सख प्राप्रावथादभिहितानि; यथा 


प्रा्तिके कारण है, उसी प्रकार यहं 
ये श्रोत्रियत्व, अवृजिनल ओर अकाम. 

कमाण्यभिहोत्रादीनि देवानां दे- 

वत्वप्राप्नौ । तत्र च श्रोत्रियत्वा- 


हतत उस्-उप्त अनन्दकी प्रा्तिमे 

साधन हय बात अर्थतः कह दी 

। गवी । इनमें श्रोत्रियत्व ओर अदृनिनत्व- 

क व # भू ¢ ०९५७ 

चाजननत्वङक्षण कमणा अवरमू- | रूप करम तो निन्नमूमि्योमे भी समान 
मिष्वपि समाने इति न उत्तरान- 
न्द्‌ प्रापिखाधने अभ्युपेयेते । अका- 
महत्वं तु वेराग्यतारतम्योपपत्ते 


हे, इसच्ि वे आगेके आनन्दोकी 
प्रतिमं हेतु नहीं माने जाते, कितु 

रुत्तरोत्तरभूम्यानन्दध्ापधिप्ताधन- 

मित्यवगम्यते । सएष परम 


अक्रामहृतत्व तो वैराग्यका तारतम्य 
हो सकनेके कारण अआगे-आगोकी 
भूमियाके आनन्दोकी प्रापिका साधन 
है-रेसा ज्ञात होता है । वही तृष्णा 
आनन्दो वितृष्णश्रोत्रियपरत्यकषो- हीन शरोत्रियको प्रत्यक्ष हयोनेवाङा परम 
ऽधिगतः। तथा च षेदन्यासः 
“यच्च कामसुखं रोके यच्च दिव्यं | “खोकमे जो भी कामजनित सुख 
>> | है ओर जो दिव्य महान्‌ सुख है, 
महत्‌ सुखम्‌ । द्ष्णाक्षयसुखस्यते | ये तृष्णाक्षयजनित सुखके सोखहवे 
नाहतः षोडशीं कलाम्‌” इति । । अंसके समान भी नहीं ह |» 










आनन्द है-रेसा ज्ञात होता है | 
एसा ही व्यापस्तजी भी कहतेदहै 
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एष ब्रह्मरोको हे सम्राडिति 
होवाच याज्ञवरक्यः । सोऽहमे- 
वमनुधिष्टो भगवते तुभ्यं सहस 
ददामि गवाम्‌ । अत ऊर्वं षि 
>. च (५ 
मोक्षायंव जहीति व्याख्यातमेतत्‌ । 
अत्र ह बिमोक्षायेत्यसखिन्‌ वा- 


क्ये याज्ञवल्क्यो बिभयाश्चकार 


भीतवान्‌ । याज्ञवल्क्यस्य मयका- 
रणमाह श्रुतिः- न याज्ञवल्क्यो 
वक्वत्वसामर््यामाव।द्‌ भीतवान- 
ज्ञानाद्‌ षा। फं तर्हि!मेधावी राजा 
सर्वेभ्यो मा मामन्तेभ्यः प्र्ननि- 
णेयावसानेभ्य उदरौतसीदावृणो- 
दवरोधं कृतवानित्यथं। यद्‌ यन्म- 
या निणीतं प्ररनरूपं विमोक्षाथं 
तत्तदेकदेशसेनेव कामप्रसनख 
गृहीत्वा पुनः पनमा पयनु- 
युडक्त एव, मेधावित्वादिति । 
एतद्‌ भयकारणम्‌-सवं मदीयं 
विज्ञानं कामग्र्नव्याजेनापा- 
दित्सतीति ॥ ३३ ॥ 


हे सम्राट्‌ | यह ब्रहमलोक हैः 
एसा याज्ञवल््यने कहा [जनक बोले] 
(इस प्रकार उपदेदा किया हभ मे 
श्रीमान्‌को-आपको सहस्र गो देता 
ह| अव अगे मीक्षके ल्यि दही 
किये | इत प्रकार इसकी पहले 
व्याख्या की जा चुकी है| 


यह “मोक्षके च्यि ही कहियेः 


| इस वाक्यके कहनेपर याज्ञवल्क्यजी 


डर्‌ गये । श्रुति याज्ञवन्क्य जीके मय- 
का कारण बतलाती ह याङ्ञवन्क्यजी 
बोलनेका सामथ्यं न रहनेमे अथवा 
अज्ञानवश नहीं डरे । तो रिरि क्या 
बात थी? इसल्यि कि इस मेधी 
राजने मुञ्च समी अन्तकि ध्यि- 
्रसननि्णयोके लिये उदसेत्ीत्‌-अव्रृत 
कर्‌ दिया अर्थात्‌ रोक ल्या | मने 
मोक्षके लिये जिस-जिस प्रर्नका 
निणेय क्रिया है, उमे यह मेव 
होनेके कारण कामप्ररनके एकदेश 
ह्पसे ग्रहण करके फिर भी प्रन 
विये ही जाता ह | उनके भयकरा 
यही हेतु है कि कामप्ररनके मिषसे 
ही यह तो मेरासारा व्िज्ञनठेखेना 
चाहता है ॥ ३३ ॥ 


व्राह्मण ई | 


` शाङ्करमाष्या्थं 
ि ` सम्बन्ध-माष्य 
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अत्र विज्ञानमयः स्वयञ्या- यहाँ सप्रमे. विज्ञानमय अत्पाको 


तिरात्मा खप्ने प्रदर्शितः । स्व- 
भ्रान्तबुद्ान्तसंचारेण कार्यकरण- 
ग्यतिरिक्तता । कामकर्मप्रवि- 
वेकथासङ्गतया महामत्खदृष्टान्तेन 
प्रददधितः । पुनश्राविदयाकारथं 
खञ्न एव ध्नन्तीवेत्यादिना प्रद- 
तम्‌ । अ्थादविद्यायाः सतं 
निधारितम्‌--अतद्धर्माभ्यारोषण- 
रूपत्वमनात्मधमेत्वं च । 

तथा विद्यायाथ कायं प्रदर्दितं 
सर्वात्मभावः स्वर एव प्रत्यक्षतः 
“सर्वोऽखीति मन्यते सोऽस्य परमो 
लोकः' इति । तत्र च सर्वात्मभावः 
स्वभावोऽस्य, एवम्‌ अविद्याकाम- 
क्मादिसवंसंसारधर्मसम्बन्धातीतं 
 रूपमख साक्षात्‌ सुषुप्ते गद्यते 
इत्येतद्‌ विज्ञापितम्‌ । 
स्वयञ्योतिरात्मा, एष परम 


आनन्दः; एष विद्याया विषयः; 
स एष परमः सम्प्रसादः सुखख 


 स्वयंज्योति दिखाया गया है । स्वप्त- 
स्थान ओर जागरितिस्थानमे संचारके 


दरा उसकी देह ओर इन्वियांसे भिनता 
दिखायी गयी तथा मह।मत्स्यके दृष्टन्त- 
से असंङ्गताके कारण उप्तका काम ओर्‌ 
कमपि पार्थक्य भी प्रदर्थितकियागया 
है । फिर श्वन्तीवः इत्यादि वाक्पते यह 
दिखाया गया है कि अधि्ाका कायं 


स्वप्न ही है | इसे खतः ही आतमा- 


पर अनामधर्मोका आरोप करना तथा 
अनात्धमं होना अविद्याका स्ख्प 
दिखलया गया | 

इसी तरद भमै सर्व हरे 
मानता है, वह इसका परमलोक है? 
इस वाक्पद्रार प्र्यक्षतः स्वप्ने ही 
सर्वात्मभाव विधाका कायं दिखाया 
गया । वयँ साभाव इस्तका स्वभाव 
है, इस प्रकार यह सुचित किया 
गय। किं सुषृप्तावस्यामें इस आत्माका 
अविद्या, काम ओर कर्मादि सम्पूणं 
सांसारकि धमोकि सम्बन्धसे अतीत 
रूप प्रव्यक्त ग्रहण क्रिया जाता है । 

आत्मा स्वयंप्रकाश है, यह परम 
अनन्दस्वख्प है; यह विदाका 
विषय है; वह यह आत्मा ही परम 
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च परा काष्टा-इत्येतदेवरमन्तेन | सम््रसाद ओर सुखकी पराकाष्ठा दै -- 


स्येन व्याख्यातम्‌ । तच्चैतत्‌ सयं 
विमोक्षपदा्थस्य दषटान्तमूतं बन्ध- 
नख च । ते चेते मोक्षबन्धने स- 
हेतके सप्रपञ्चे निदिष्टे विधया 
विद्याकार्थे, तत्‌ सवं दृषटान्तमत- 
मेवेति,तदाष्टान्तिकख्यानीये मोक्- 
बन्धने सहेतुके कामग्रश्चाथं- 
भूते स्वया वक्तव्ये इति पुनः 
पर्थनुयुङ्के जनकः--अत ऊध्व 
विमोक्षायेव ब्रूहीति । 

तत्र महामत्खवत्‌ खम्रबुद्धान्तो 


असङ्गः संचरत्येक आत्मा स्वयं- 
ज्योतिः- इत्युक्तम्‌ । यथा चासो 
का यकरणानि मृसयुरूपाणि परि- 
स्यजन्नुपाददानश्च महामर्खवत्‌ 
स्वप्नवु द्वान्तावनुसचरति तथा 
जायमानो म्रियमाणश्च तेरेव म॒तयु- 


स्पैः संयुञ्यते वियुञ्यते च । 
(उभौ लोकाबयुसंचरतिः इति 
संचरणं खप्नुदधान्ताुसंचारख 
दाष्टीन्तिकत्वेन घूचितम्‌ । तदिद 


माना काम 





यह सब यह्तकके म्रन्द्ारा बतखया 
गया । ओर यह सव मोक्षपदं 
तथा बन्धनका दष्टान्तमूत है | 
विया ओर अव्रियाके कायभूत उन इन 
मोक्ष ओर बन्यनका हेतु ओर विस्तार 
के सहित निरूपण किया गयाः कितु 
वह॒ सव टृष्टन्तन्प दी दहे, अतः 
कामप्रह्नके विषयभूत तथा उनके 
दार्धन्तिकस्थानीय मोश्न ओर बन्धनो 
का आपको हेनके सहित वणन करना 
चाहिये -दृसीमे जनक फिर प्रन 
वरता है कि इममे अगे मोक्षके 
न्वयि ही उपदेशा कीजिये | 

उपर यह वतलया गयाधाकि 
महामत्स्यके समान स्वप्न ओर जागस्ति- 
मे एक ही स्वयंप्रकाश असङ्ख असा 
संचार करता टे | जिस प्रकार यह 
मृलुके खूप देह ओर्‌ इन्धिोको 
व्यागता एवं ग्रहण करता इञ मह 
मत्स्यके समान कमरा स्वप्न ओर 
जागरितस्थानोमे संचार करता है, 
उसी प्रकार जन्म ओर मरणको प्राप्त 
होता हआ भी मल्युकै रूपो संयुक्त 
र वियुक्त होता है । (दोनों लोकम 
क्रमशः संचार करता हैः इस वाक्य- 
दारा संचारको स्वघ्न ओर जागसि- 
के अनुसंचास्फे दार्न्तिक्पपे 


दिखाया है । उप्त संचारका यष 


बराह्मण ३. ] ` शाङ्रमाष्यार्थं १०१६ 


विस्तरेण सनिमित्तं संचरणं । उसके कारणसद्ित विसतारूरवक वर्णन 
~ __ _, _.. :: | करना है-इसीष्यि आगेका अरन्य 
यितन्यमिति तदर्थोऽयमारम्मः । | आरम्भ सिया जाता है | 
९्र च बुद्धान्तात्‌ खप्नान्तम्‌ | वहोः ( सतर भन्ने ) इस 
अथमात्मानुप्रवेशचितः । तसात्‌ | , गतम वन 
| प्रवरा कराया गया है । अत; सम्प्रसाद 
सम्प्रसादसखनं मोक्ष्टान्त- (सुष्ट)-स्थान मोष्षका टृष्टन्तभूतं 
भूतम्‌ | ततः प्रच्याव्य बुद्ध।न्ते हे | वहे च्युत करके जागर्तिमें 


भ ध संसारका भ्यवहार प्रदतं करना 
< तार्ज्यवहार्‌; प्रदशंयितव्यः " | है, अतः उसीसे इ ( आगेके वाक्य ) 


इति तेनाख सम्बन्धः | का सम्बन्ध है-- | 
अत्मा संसाररूप जागरित-स्थानमे पुनरावत्त 
स॒वा एष एतस्मिन्‌ खरान्ते रत्वा चरित्वा ट्व 
पुण्यं च पपं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुदधा- 
९१ 
न्तायव ॥ २४॥ 
चह यह पुरुष इस खरान्तमे रमण ओर विहार कर तथा पुण्य ओर 


पापको देखकर ही पुनः गये हए भार्मसे ही यथास्यान जागस्ि-अवरस्थाको 
ही लेट आता है ॥ ३४ || 


स॒वे बुद्धान्तात्‌ खमान्त- जागस्तिसे खप्नान्तक्रमदारा 
करमेण सम्प्रसतन्न एष एतस्िन्‌ | स््रसादको प्राप्त हआ वह यह पुरुष 


, इस सम््रसादमे सित रहकर फिर 
सम्प्रसादे स्थित्वा, ततः पुनरीषत्‌ हयसि योदा यु हो समन्त मण 
च्युतः स्वान्ते रत्वा भर॒विहारकर-हत्यादि सव पूवे. 
चरितेत्यादि पूष॑वद्‌ बुद्धान्तायैव | वत्‌ समङ्चना चाहिे-पिर जागसिति- 
आद्रवति ॥ ३४॥ स्थानको ही लीट आता है ॥ ३४ ॥ 

(द 


१०१४ ~. हद्‌ारण्यकोपनिषद्‌ [| अध्याय ४ 


` , समूर्षकरी दन्चाका वर्णन 
` इत आरभ्याख संसारो वण्यते; अब्र वहसि भगे संसारका वणेन 


नाः किया जाता है जिस प्रकार य 
यथायमात्मा खमान्ताद्‌ बुद्धा- न न 
आत्मा खप्नस्थानसे जागरितस्थानमें 


न्तमागतः, एवमयमसाद्‌ दहा | आया है, उी प्रकार यह इस देहसे 
देहान्तरं प्रतिपर्खत इत्याहात्र | दूसरे देहको प्रात होग-सो इसमे ` 
दृष्टान्तम्‌- रति दष्टान्त बतखाती दै 


तद्‌ यथानः सुसमाहितमुतसञेद्‌ यायादेवमेवायं शारीर 
आत्मा प्ाज्ञनात्मनान्वारूढ उत्सर्जन्‌ याति यत्रेदूर््वा 


छ्ासी भवति ॥ ३५ ॥ 

लो कमे जिस प्रकार बहत अधिक बोज्न खादा हआ छकड़ा रान्द करता 
चलता है, उसी प्रकार यह देही आत्मा प्राज्ञासासे अश्िष्ठित हो शब्द्‌ 
करता हआ जाता दहै, जत्र कि यह ऊर््वोच्छरास छोडनेवाटा हो जाता 


दे ॥ ३५ ॥ 
| तत्तत्र यथा रोकेऽनः शकट यँ जिस प्रकार खोक सुसमा- 


सुसमादितं सष्ठ मृशं बा समाहितं । हित- सु अथवा अव्यन्त समाहित 

धात्‌ माण्डादि गृहसामम्री-- 
माण्डापस्करणन उद्लरुसर- उख, मूसठ, सूप ओर पिठरं आदिसे 
ज्पेपिटरादिनान्नाद्यन च सम्पन्न | तथा खाचसामग्रीसे सम्पन, तात्पयं 


सम्मारेण  आक्रान्तमित्यथंः, | यद ॒कि अत्यन्त बक्से ब्दा हआ 


छकड़ा उपयुक्त प्रकारसे बोद्चेसे दबा 
[ भाराक्रान्त सदव्सजच्छन्द्‌ 
तथा मप्‌ ९ होनेके कारण गाड़ीवानके वैऽकर 


ङुवेद्‌ यथा यायाद्‌ गच्छच्छाकटे-  ह्लकनेपर शब्द करता चठता है, इसी 
केनाधिष्टित सत्‌; एवमेवं यथीक्तो प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त बताया 
दृष्टान्तोऽयं शारीरः शरीरे भवः) । गया है, यह रारीर अर्थात्‌ शरीरमे 


[1 


 - १९, याहं या मंथानं । 
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` शाङ्करभाष्यार्थं 


१०१५ 
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कोऽसौ १ आत्मा लिङ्खोपाधिः, 
यः स्वप्रवुद्धान्ताविष जन्ममरणा- 
भ्यां पाप्मसंसगेषियोगरक्षणा- 
म्यामिहलोकपररोकावनुसंचरति 
यस्थोत्रमणमनु प्राणाधयुत्करम- 
णम्‌ , स प्राज्ञेण परेण आत्मना 
खयज्योतिःसखमावैन अन्वा 
रूटोऽधिष्टितः--अवमाखमानः, 
तथा चोक्तम्‌ - आत्मनैवायं 


ज्यातिषास्ते पल्ययते इति, 
उत्सजंन्‌ याति । 
तत्र चतन्यात्मञ्योतिषा भस्मे 


लिङ्ग प्राणप्रधाने गच्छति तदु- 
पाधिरप्यात्मा गच्छतीव । तथा 
रुत्यन्तरम्‌-““कसिन्न्वहम्‌"' 


(प्र ° उ० ६।२ ) इत्यादि ‹“्याय- 


तीव" ( च्रु०उ०४।३।७) इति 
च; अत एवोक्त प्राज्ञेनात्मनान्वा- 
रूढ इति। अन्यथा प्राज्ेनैकीमृतः 
शकटवत्‌ कथपुत्सजन्‌ थाति १ तेन 
लिङ्गोपाधिरार्मा उत्सजन्‌ ममेसु 


१ तो अका ०9 


शब्द्‌ कुवन्‌ याति गच्छति । 


रहनेवाा, कोन है वह ? लिद्गदेषयो- 
पापिक आसा, जोकि सरप्न ओर 
जागरितस्थानोके समान [ देह ओर 
इन्दियख्प ] पापके संयोग ओर 
वियोगखूप जन्म ओर मरणके द्वारा 


करमशः इस रोक ओर परलोक्षमे संचार 


करता है तथा जिक्तके उत्क्रमणकरे 
साथ-साथ प्राणादिका उत्करमण होता 
दै, वह॒ खयंज्योति; सख्य प्राज्न 
अर्थात्‌ परात्मासे अन्वारूढ-अधिष्ठित 
यानी अव्रमासित हआ -जैता कि 
कडा हे कि ष्य आत्मञ्योतिते ही 
इधर-उधर जाता दै शाब्द करता 
जाता है | 

उस॒ समय चेतन्पात्मञ्योतिपे 
भास्य प्राणप्रतान छिद देहके जानेपर 
उस छिङ्गदेहरूप उपाधिव्राखा आत्मा 
भी जाता-सा जान पड़ता है । रेसी 
ही ““किंसके उत्रमण करनेपर तै 
उक्रन्त होता हैः तथा “्यान- 
पा करता हैः इत्यादि अन्य 
धरुतिर्पां मी है; इपीसे श्राज्ञासासे 
अधिष्ठित इआः रेसा कहा है; नहीं 
तो ग्रा्ञात्मासे एकीभूत होनेपर यह 
छकडेके समान शाब्द करता कैसे 
जाता £ अतः लिङ्खोपाधिक आत्मा 
मम॑स्थानके छेदन किये जनेपर 
( ममश्यानासे छरृटनेपर › दुःख ओर 
वेदनासे व्याकु हो शाब्द करता 
हआ जाता है । 


१०१६ 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ 


॥ अध्याय ४ 
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तत्‌ णिन्‌ कां इति ¶उच्यते 
त्रैतद्‌ भवति । एतदिति क्रिया 
विशेषणम्‌ । उरषवच्छवासी 
यतरोर््वोच्छवासीत्वमस्य भव- 
तीत्य्थः । दृश्यमानखाप्यनुवदनं 
वैराग्यहेतो ः-ददशः कष्टः खल्वयं 


०७५ ५ +- + ~ 


संसारः, येनोत्करान्तिकारे ममसु 
उत्कृत्यमानेषु स्मृतिखोपो दुःख- 


थः ~~ ,-  । [ 
नन, ----- ~ ---- 


वेदनातेखय पुरुषाथंसाघनप्रति- 


"~~ ५ --, ~ 


पत्तो चासामथ्यं परवद्ीकृत- 
चित्तस्य । तखाद्‌ यावदियमवसथा 
नागमिष्यति, तदेव पुरुषाथ- | 
साधनकर्तव्यतायाम्‌ अप्रमत्तो 


| यदि कहं ] एेसा किस समय 
होता है 2 तो निस समय रेसा ह्येता 
है, वह बतखाया जाता है | यष 
८एतत्‌? क्रियाविशेषण है । ऊर्वो 
नह्ासी अर्थात्‌ जौँ इसका उर्वो 
च्रास हो जाता दै । यह अवस्था 
दिखायी देनेवाटी है, तो भी वैराग्यके 
ल्यि इसका अनुवाद किया जाता 


है निश्चय ही यह संसार रेसा कष्ट- 
प्रद हैकि देहत्यागके समय ममे 


स्थानोंका छेदन होनेपर दुःख ओर 
वेदनासे व्याकु हए पुरूषकी स्मृवि 
नष्ट हो जाती हं तथा उस परवश 
चित्त पुरूषरका पुरुषाथके साघनोकी 
प्राततिमे कोई सामथ्यं नहीं रहता । 
अतः जबतक यह अवस्था न आवे 
तबतक ही पुरुषको पुरुषाथसाधर्नो- 
के वरनेमे सावधान रहना चाहिये- 


भवेदित्याह कारुण्याच्छरतिः।। ३५॥ रेसा श्रुति करुणावस्च कहती है ॥ ३५॥ 


[त ०५५०७५०५ 


न~-नी- कीक - 


उर्वोच्छासर क्यों जौर कितिव्यि होता हं 


तदस्योर्ध्वोच्छवासित्वं क 


सिच्‌ काठे निमित्तं कथं किमथ 
बा खात्‌ १ इत्येतदुच्यते-- 





उसका ऊर्ष्वोच्छ्सि किंस समख 
किंस कारणसे किस प्रकार ओर्‌ 
किस स्यि होता है £ यह बतलाया 
जाता है-- 


स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता बाणि- 
मानं निगच्छति तद्‌ यथाम्रं वोदुम्बरं वा पिषप्पटं वा बन्ध- 


ब्राह्मणे १ ] शाङ्करभाष्यं ` १०९७ 


= १. य ८ र य. ४" व ~ व ०, श ~ य: क ५, - ¬, 
नात्‌ प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः सम्प्रमुच्य पुनः 


प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रेवति प्राणायैव ॥.३६ ॥ 

वह यह देह जिप्त क्षमय कृशताको प्राप्त होता है, चद्धावस्था अथवर 
ज्वरादि येगके कारण छटा हो जाता है, उस समय जैसे आम, गूर 
अथवा पिष्पल-फङ बन्धनसे छट जाता है, वैसे ही यह पुरुष हन अग्गे 
छरटकर फिर जिस मर्गे आया था, उसीसे प्रत्येक योनिमे प्राणकी विरेष 


, अभिव्यक्तिके स्यि ही चखा जाता है ॥ ३६ ॥ 


सोऽयं पराकृतः चिरःपाण्यादि- 
मान्‌ पिण्डो यत्र यसिन्‌ कठेऽय- 
मणिमान अणोमावमणुखं कास्थं 
मित्यथः, 
कि निमित्तम्‌ ? जरया वा खयमेव 
कारपक्रफलवज्ञीणं; . कायं 
गच्छति । उपतपतीत्युपतपञ्ञ्व- 
रादिरोगः, तेनोपतपता वा, उप- 
तप्यमानो हि रोगेण विषमाभि- 
तयान्नं युक्तं न॒ जरयति, ततो- 
ऽस्नरसेनासुपचीयमानः पिण्डः 
कारयंमापद्यते । तदुच्यते उपतप- 
ता वेत्यणिमानं निगच्छति । ` 


यदा अस्यम्तकाश्यं प्रतिष्न्नो 





कै 


नय 
वयक 1 


जसादिनिभित्तेः, तदोर्ष्वोच्छवा- 


- न ० = 


न्येति निगच्छति, 


वह यह्‌ प्राकृत -शिर रवं हाथ- 
पावि भादि अवय्त्राय पिण्ड जिस 
समय अणिमा-अणुमाव-अणुख 
अर्थात्‌ कृरताको ननेति' प्राप्त क्ले 
जाता है । किंस कारणते ? ब्ृद्धाव- 
स्थासे-काठ्द्वारा पक्षाय इए फलके 
समान स्वयं ही जीर्ण- कर हो जाता 
दे । अथवा उपतपत्से-जो समीप 
रहकर तपाता है, वह रादि रग 
८उपतपत्‌, ( उपताप ) कहलाता है, 
उससे; क्योकि रोगसे उपतत्त इजा 
पुष विषम अग्नि हो जनेके कारण 
खाये इर अनको नह पचा सकता, 
अतः अन्नके रसे ब्रद्धिको प्रपतन 
होनेवाल पिण्ड कृरताको प्राप्त ह्य 
जाता है | इसीसे यह कहा जाताहै 
कि (उपतपता वा-अथवा ्वरादि 
तेगसे कृराताको प्राप्त हयो जाता है | 

जिस समय वृद्धावस्थादि कारणोंखे 
रारीर अत्यन्त ङदाताको प्राप्त ह्यो 
जाता है, उस समय जीव उर््वेच्छ्रास 
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सी. मवति; यदोर््वच्छवासी) |ठेने खता है; ओर जिस समय 


[त नो पसि स्ने खा 
तदा भृशाहितसम्भारशकट रास येने णता है, उस 
समय वह अत्यन्त भाराक्रान्त छकडे- 


भ करावा 


वदुत्सजंन्‌ याति । जराभिमवो | के समान शब्द करता इआ प्रयाण 
व करता ह | देहधारीके ल्य जर 


रोगादिपीडनं कादयापत्तिश् अभिभव, रोगादि पीडा ओर कृशता 
की प्राप्ये अनथ अवरदयम्भावी 
है; इसल्यि वैराग्यके स्यि सा 
0 २ 
ऽनथां इति वेराग्यायेद पच्यते । | कहा जाता है । 
यदापावृत्सनेच्‌ याति | जिस समय वह शब्द करता 
कथं शरीर विषुश्ति १ इति दृष्टान्त | इभा प्रमाण करता ह; उस समय 
| किंस प्रकार देहका व्याग करता है 
उच्यते--तत्तत्र यथा आश्रवा इसमे दष्यन्त कहा जाता है-सो जिस 
फलम्‌, उदुम्बरं वा पिप्पलं वा | प्रकार आम्र-फल, उदुम्बर ( मूढ ) 
फलम्‌ -विषमनकदृष्टान्तोपादान। अयत्र पिप्पलफर-य्हा कड विषम 
रणस्यानियतनिमित्तत ख्याप- 





शुरीरवतोऽवरयम्भाषिन एते 











टष्टन्त मृयुके अनियतनिमित्तघ्को 


सूचित करनेके व्यि है, क्कि 

नाथ्‌, अनियतानि हि मरणस्य | मूलके कारण अनिश्चित ओर अगः 
` निमित्तान्यसख्यातानि च । एत- | णित है । यह कथन भी वेराग्यके 
दपि बेराग्याथमेव; यसादयम- | स्यि ही हैः क्योकि यह देह मरणके 
नेकमरणनिमित्तवांस्तसात्‌ सवदा 


अनेकों कारणोँवाख दै, इसे 
मृत्योरास्ये वरतंत इति--बन्ध- | पवा पके यमं ही पड़ा हआ है। 
नात्‌-- बध्यते येन दन्तेन शह 


बन्धनसे-जिस्के द्वारा फल वृन्त. 
स॒ बन्धनकारणो रसो यसिन्‌ 


से बेधा रहता है, वह बन्धनका 
॥ [ क क ९ 
वा बभ्यतं इति बृन्तमेबोच्यते 


कारणभूत रस अथवा निक्षे वह 
वेधा रहता है, वह वृन्त ही बन्धन 
बन्धनम, तसद्‌ रसाद्‌ वृन्ताद्‌ वा कडा गया है, उप्त रस या बन्तरूप 


बराह्मण र, 


~ शष्करमाष्याथे 
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बन्धनात्‌ प्रभुच्यते वातद्यनेक- 
निमित्तम्‌; एषमेवायं पूरुषो 
लिङ्गात्मा शिङ्गोपाधिरेभ्योऽङ् 
भ्यश्शषुरादिदेहावयवेभ्यः स- 
प्रमुच्य सम्यलनिरटेपेन प्रषुच्य, 
` न सुपुप्रगमनकाटं इव प्राणेन 
रक्षन्‌; फ तरिं ? सह बायुनोप- 
संहत्य, पुनः प्रतिन्यायं पुन {श 
ब्दात्‌ पूवंमप्ययं देहाद्‌ देहान्तरम- 
सकृद्‌ गतवान्‌ यथा खप्नबुद्रान्तो 
पुनः 


ग्रतिन्यायं प्रतिगमनं यथागत- 


पुनगंच्छति तथा पुनः 


मित्यथंः । प्रतियोनि योनिं योनिं 
प्रति कमंश्चुतादिवशादाद्रवति । 
किमथम्‌ १ प्राणायेव प्राणब्यु- 
हायैवेत्यथः । सप्राण एव हि 
गच्छति, ततः प्राणायेवेति बिशषे- 
पणमनथेकम्‌; प्राणब्युहाय हि 
गमनं देहाद्‌ देहान्तरं ग्रति; तेन 


बन्धनसे वायु आदि अनेकों कारणो- 
वरा [ फ़ल ] दछ्रृट जाता है; वैसे ही 
यह पुरप-टिङ्गतमा-लिङ्गोपापिक 
जीव इन अङ्खासे अर्थात्‌ शरीरके चक्षु 
आदि अवयवांसे सम्परसुक्त होकर 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ -निरटेपभावसे छरुटकर 
जितस प्रकार पुषुप्तावस्थामें जने- 
के समय प्राणके द्वारा इसकी रक्षा 
करता है, उस प्रकार नही; तो 
किंस प्रकार 2 प्राणवायुके सहित 
इन्दिथांका उपसंहार करके पुनः 
प्रतिन्याय--य्छं (पुनः शब्दसे 
यह अराय है कि जिस प्रकार जीव 
पुनः-पुनः जागर्ति ओर खप्नर अव- 
स्थाओमे जाता है, उसी प्रकार पहटे 
भी यह एक दहसे दृ्तरे देहमे 
बारंबार गया था; अतः पुनः प्रति. 
न्याय--जैसे पहठे आया था वैसे 
ही दूसरे देहमे चछा जाता है। 
प्रतियोनि अर्थात्‌ अपने कमं ओर 
विद्याके अवुसार प्रस्येक योनिम 
जाता है । 


> 


किसय्ये जाता है ? प्राणके 
ल्यि ही अथीत्‌ प्राणव्यूहके च्य ही | 
प्राणके सहित तो जाता ही है, एसी 
स्थितिमे श्राणामैवः यह विशेषण व्यथं 
होगा; टिङ्खात्माका जो एक देहसे 
दूसरे देहम जाना है, वह प्राणके 
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ब्रह दारण्यकोपनिषद्‌ 
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न ल जड च "न क न "व णि म न द्यि) 


ह्यसख कमफरोपमोगाथसिद्धिः, न 
प्राणसत्तामात्रेण । तसात्ताद- 
्याथं युक्तं विशेषणं प्राणव्युहा- 


येति ॥ ३ ६ ॥ 


ग्यूहृकी विशेष अभिव्यक्तिकेख्ि ही 
होता है; उसीसे इसके कर्मफल. 
भोगकी सिद्धि होती है, केव्रक ग्राण्‌- 
की सत्तासे ही नर्य; अतः प्राण 
भोगका अङ्ग है-यह सिद्ध कनेक 
ल्यि ्राणव्यूहायः यह्‌ विशेषण देना 
उचित हे | ३६ ॥ 





दे हान्तरमह्णका अकार 


तत्रास्येदं शरीरं परित्यज्य 
गच्छता नान्यस देहान्तरसोपा- 


रका-मरणकाटमे इस रहारीरो 
छोडकर जानेवले पुरुपमें दूसरे देहको 
ग्रहण करनेका सामर्ध्य नहीं है, कयोक्षि 


¢^ (~ देहे (~ व । ध ) ह 
दाने सामध्यंमस्ति, देहेन्द्रि उसके देह ओर इन्दिसांका वियोग 
गात्‌; न चान्येऽख भूत्यस्थानीया हा जाता हं ओर राजाके छथि घर 


गृहमिव राज्ञे शरीरान्तरं कृस्वा 
प्रतीक्षमाणा विद्यन्ते; अथेवं सति 
कथमस्य शरीरान्तरोपादानमिति ! 
उच्यते--सवं स्य जगत्‌ ख- 
कमंफलरोपभोगसाधनत्वायोपा्त 
खकमेपरोपमोगाय चायं प्रवृत्तो 
देहाद्‌ देहान्तरं प्रतिपिस्सुः; तसात्‌ 
सर्वमेव जगत्‌ खकमंणा प्रयुक्तं 


तृत्कमफलोपमोगयोग्यं साधनं 


बनाकर प्रतीक्षा करनेवाले सेवको 
समान इसके ल्य दृस्रा देह ॒बना- 
कर्‌ प्रतीक्षा करनवाे इन्यादि है 
नही; एसी स्थितिमें इसका अन्य देह 
ग्रहण करना कैसे सम्भव हो सकता है 

समाधान-बतलाते है इस जीव- 
के लिये सारा संसार अपने कम॑फल- 
भोगके साधनरूपसे प्राप्त हज है 
ओर स्वकम॑फरुभोगके च्य हयी यहू 
एक दहसे दूसर। देह प्राप्त करनेका 
इच्छुक होकर प्रवृत्त होता है; अतः 
स्वकमंसे ब्रेसित सारा दी जगत्‌ उसके 
कमफलभोगक्रे योग्य साधन होनेसे 
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छता प्रतीक्षत एव; “कृतं लोक | उसकी प्रतीक्षा कता दी है; जैसा 


पुरुषोऽमिजायते" इति श्तेः; 
यथा स्वभ्राज्ञागसितं प्रतिपित्सोः; 
तत्‌ कथम्‌ १ इति कोकग्रसिद्धो 


इष्टन्त उच्यते-- 


किं “पुरुष भूतपञ्चकद्वारा स्वे इष 
रारीरको सवतः व्याप्त करके ` उन्न 
होता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता दै, 
जैसे किं खप्रावस्थापसे जागस्तिस्थान- 
को प्राप्त करनेकी इच्छावाटे पुरुषका 
रारीर पहण्हीसे तैयार रहता है; 
सो कैसे £ इस विषयमे यह लोक 


| 
' प्रसिद्ध दृष्टान्त कहा जाता है - 


तद्‌ यथा राजानमायान्तसुग्रा प्रत्येनसः सूतग्रामण्यो- 
ऽननैः पानेरावसधैः प्रतिकल्पन्ते ऽयमायात्ययमागच्छतीत्येवः 
हैवंविदः सर्वाणि भूतानि प्रतिकन्पन्त इदं ब्ह्यायातीद- 


मागच्छतीति ॥ ३७ ॥ 


सो जिस प्रकार आते इए राजाकी उग्रकर्मा एं पापकर्म नियुक्त 
स्तं ओर गँवकरे नेताटोग अन्न, पान ओर निव्रासस्थान तैयार रखकर धये 
आये, ये आयेः इस प्रकार कहते हए प्रतीक्षा कते है, उसी प्रकार इस 
कमंफट्वेत्ताकी सम्पूर्णं मूत प्यह ब्रह्म आता है, यह आता है इसं॒प्रकार 


कहते इए प्रतीक्षा करते है ॥ ३७ ॥ 


तत्तत्र यथा राजानं राज्याभि- 
षिक्तमायान्तं स्वरा, उग्रा जाति- 
विशेषाः करूरकमाणो बा प्रत्येनसः, 
ग्रति प्रत्येनसि पपकर्मेणि 
नियुक्ताः प्रत्येनसस्तस्करादि- 
दण्डनादों नियुक्ताः घता 
्रमण्यश्च शतग्रामण्यः-ूता वर्ण- 


® @५ 


सङ्रजातिविशेषा ग्रामण्यो भ्रा 


उसमे दृ्टन्त-जिस प्रकार अपने 
ष्टम आते हए राज्यामिषिक्त राजाकी 
उप्र-जातिविरेष अथवा त्र्‌ करम 
करनेवाले एवं प्रत्येना-प्रस्येक एनस्‌ 
यानी पापकर्ममे नियुक्त अर्थात्‌ 
चौरादिको दण्ड देने आदि कायेमिं 
नियुक्त सूतं ओर प्रामणी-सूत एक 
वण॑संकर जातिविंरेष है तथा 
ग्रामणी ्रामके नेताओं ८ मुखिया 
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भनेतारस्ते पूर्वमेव राज्ञ आगमनं | लेग } को कहते है -वे पटले 


बुद्ध्वा, अन्नेर्भोल्यम्ष्यादिग्र- 
कारैः, पनेमंदिरादिमिः, आव 
सथ प्रासादादिमिः प्रतिकल्पन्ते 
निष्न्नैरेव प्रतीक्षन्ते “अयं 
राजा आयात्ययमागच्छति' इत्येवं 
वदन्तः । 

यथायं दृष्टान्तः, एवं दैषविदं 
कमंफलसख वेदितारं संसारिण- 
मित्यथः, कमंफलं हि प्रस्तुतं 
तदेवंशषब्देन परा्रश्यते, सघाणि 
भृतानि शरीरत णि करणानु- | 
रीति चादित्यादीनि, तत्क- | 
मपरयुक्तानि कृतैरेवं कर्मफलोप- ` 
भोगसाधनेः प्रतीक्षन्ते । द्‌ ब्रह्म | 
मोक्तं॒ कते चाखाकमायाति | 
तथेद मागच्छति इत्येवमेव च । 
कृत्वा ग्रती्षन्त इत्यर्थः ॥ २७॥ | 


। राजके अनिका समाचार जानकर 
` भश्यमो्यादिश्प अन्न ओर मदिरा 


आदि पान तथा महक आदि 
आवसथ ८ निवास-स्थान ) के महित 
प्रतिकन्पन्न' अर्थात्‌ तैयार क्रिये 
हए इन अन-पानार्दिके सहित यह्‌ 
राजा आनादहे, राजा आता ह! दप 
प्र्ठार कटने दरण प्रतीक्षा करते है | 

जनाय द्ृ्रानन हं, उसी प्रकार 
इम ठमा जाननेवाटे अर्थात कमफट- 
र; ज्ञाता स॑सादका-यह कममफरुका 
ही प्रसङ्ग है, दमद्िये "णवं" शब्दसे 
उर्मक्ा परामश किमा गया है 
टारीर्की सचना करनेवाले सम्पूण भूत 
ओ इद्धियकेः अनुग्राहक मूर्यादि 
दवता, उसक्र क्मनमि प्रसि होकर 
उमे किये दण कर्मफलभीगके 
साधनोक्र महित प्रतीक्षा करन हैं| 
त्रे ध्यह्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ कता-मोक्ता जीव 
हमारे पराक् आरहारहं तथायह आ 
रा टै एेसा भाव रष्क उसकी 
प्रतीक्षा क्ते दै-णसा उप्तक्र 
तात्प दै | ३७ ॥ 


0 ~ ता - ~ 9. ~ ~ >, 


ग्राणाके देह्यन्तरगमनका प्रकार 


तमेषं जिगमिषुं के सह 


इस प्रकार जानेके लिये तैधार 
इए उस जीवके साथ कौन जाते 


गच्छन्ति ? ये वा गच्छम्ि ते | है? भौर जो परलोक-शरीर्की पचना 
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फ - तक्िथाप्रणुन्ना आहोखित्‌ करनेवाले आदित्यादि भूत जाते है, 
ततकर्मबशात्‌ खयमेव गच्छन्ति | वे उसके वागादि व्यापार [ यानी 


परलोकवरीरडकतः कहने आदि | से प्रेरित होकर जते 
र्छष्कशचररक ण च भूता- | ह अथवा उसके कर्मबरा स्वयं ही 


नीति; अत्रोच्यते इष्टान्तः-- | जति ह इसमे दन्त कहा जाताहै। 


तद्‌ यथा राजानं प्रयियासन्तमुम्राः प्रत्येनसः सूत- 
्रामण्योऽभिसमायन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाटे सव प्राणा 
अभिसमायन्ति यत्रेतदृरध्वोह्कासी मवति ॥ ३८ ॥ 
जिस प्रकार जानेके ल्ि तैयार इए राजाके अभिमुख होकर उग्रकर्मा 
ओर पापकर्ममे नियुक्त सूत एवं गँषके नेता खछोग जाते है, उसी प्रकार जब 
यह ॒ऊर्ष्च्छ्ासि लेने ख्गता है तो अन्तकारूभे सारे प्राण इस आत्माके 
अभिपुर होकर इसके साथ जाते है ॥ ३८ ॥ 


तद्‌ यथा राजानं प्रयियासन्तं | वह दश्रन्त-जिस प्रकार जानेकौ 
तैयारी करनेवारे अर्थात्‌ प्रकर्षसे 
जानेकी इच्छवाटे अर्थात्‌ जानेकी 
नकषः स्रतम्रामण्यस्त यथाभमिस्- | अव्यन्त इच्छा रखमेवले राजाके 
अभिमुख होकर उसके उग्रकमा ओर 
पापकममे नियुक्त सूत एवं गँवकै 
भावेन तमभिभुखा आयन्त्यना- | नेतारोग एक साथ मिलकर सामने 
ज्ञा एव राज्ञा केवलं तज्ञिगमि- | आते है; राजाकी आज्ञाके बिनाही 
केवर उसका जानेकी इच्छा जन- 
कर ही तैयार हो जाते है, उषी 
प्रकार अन्तकाल यानी मरणस्षमयमे 
वागादि सम्पूणं प्राण भोक्ता आल्माके 


प्राणा वागादयोऽभिसमायन्ति । । सम्मुख एकत्रित हो जते है । 


प्रकर्षण यातुमिच्छन्तसुग्राः प्रस्थे. 


मायन्त्याभिघ्रुख्येन समायन्त्येकी- 


षाभिज्ञाः, एवमेवेममात्मानं मो- 


्तारमन्तकारे मरणकाले सवे 
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यत्रैतदषवोच्छवासी भवतीति | 'यतरैदृ्वोद्चासी भवतिः इसकी 
व्याख्यातम्‌ ।॥ ३८ ॥ म्याख्या पहले कर दी गयी है ॥ ३८॥ 
इति बहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये चतुर्थाध्याये 
तृतीयं ञ्योतित्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


----~>-<->-0-<~--- 


चतुथं ब्राह्मण 
मरणोन्युल जीवकी दञ्चाका वणन 
स॒ यत्रायमात्मा- संसारोप- | स यत्रायमात्माः ययौ संसारके 


पन ग्रर तय्‌ । कत्रा पुरुष ए उपवणंनका प्रसङ्क है । उसमे वयह 
चणन्‌ ब्रस्तुतम्‌ 4 | आत्मा इन अङ्कोँसे सम्पक्‌ प्रकारपे 


भ्योऽङ्धेभ्यः सम्प्रमुच्य इत्युक्तम्‌ । | मुक्त होकर रेसा कहा गया है | 


तत्‌ सम्प्रमोक्षणं कसिन्‌ काले कथं | वदं आत्माकी सम्यक्‌ सुक्ति किस 
| त समय अथत्रा किंस प्रकार होती है- 
वा ? इति सविस्तर संसरण बण | प त 


यितन्यमित्यारम्यते-- है इसीसे आरम्भ किया जाता है-- 

स यत्रायमात्माबचस्यं न्येत्य सम्मोहमिव न्येत्यथे- 
नमेते प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्या- 
ददानो हदयमेवान्ववक्रामति स यत्रेष च्चुषः पुरूषः पाड 
पयावततेऽथारूपन्ञो भवति ॥ १ ॥ 


वह यह आत्मा जिस समय दुबेकताको प्राप्त ह्यो मानो सम्मोहको प्राप्त 
हो जाता है, तत्र ये वागादि प्राण इसके प्रति अभिमुखतासे अते है ! बह 
इन [ प्राणांकी ] तेजोमात्राको सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करके हृदयम ही अनु- 
नान्त ( अभिभ्यक्त ज्ञानवान्‌ ) होता है । जिस समय यह चाक्षुष पुरुष सवं 
ओरसे व्याब्रत्त होता है, उस समय मुपूरुं रूपज्ञानहदीन ह्यो जाता है ॥ १॥ 











ब्राह्मण ४ | 


शाङ्करभाष्या्थं 
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व अड जोत दि रकन विक सिन च क > 


सोऽयमात्मा प्रस्तुतो तत्र य- 


सिन्‌ कालठेऽवस्यमबरुमावं नि एत्य 


गत्वा, यद्‌ देहस्य दौबेल्यं तदात्मन 
एव दौषेल्यमित्युपचयंतेऽवल्यं 
न्यत्येति, न ह्यसौ खतोऽमूते- 
त्यादबङूमावं गच्छति । तथा 
सम्पोहमिव--सम्मृढता सम्मोहो 
विवेकाभावः, सम्मूटतामिव न्येति 
निगच्छति । न चाख स्वतः 
सम्मोहोऽसम्मोहो वास्ति, निस्य- 
चेतन्यञ्योतिःस्वमावत्वात्‌ । ते- 
नेवशब्दः सम्मोहमिव न्येतीति; 
उत्करान्तिकाठे हि करणोपसंहार- 
निमित्ती व्याङ्कुरीभावः, आत्मन 
इव लक्ष्यते सेकिकेः; तथा च 
वक्तारो भवन्ति, सम्भूदः 
सम्भूटोऽयमिति । _ 

अथवा उभयत्र इवश्चब्दप्रयो- 
गो योञ्यः; अबस्यमिव स्येस्य 


` सम्भोहमिव न्येतीति, उभयश्च 
ब्र ० ऊं &५-- । 





वह यह प्रस्तुत आत्मा जिस समय 
अबल्य-अबठमावको प्राप्त होकर, 
य्य जो देहकी दुर्बक्ता है, बह 
आत्माकी ही दुबंखता है, इस प्रकार 
उपचारसे कहा जाता है कि अवल. 
मावको प्राप्त होकर, खयं अमूं 
होनेके कारण यह अबरुभावको प्राप्त 
नहीं ह्येता । तथा मानो सम्मोहको 
[ प्राप्त ह्येता है | सम्मूढताको ही 
सम्मोह कहते है, सम्मोहका अथं है 
विवेकका अभाव; इस प्रकारकी 
सम्भूढताको मानो प्राप्त होता है । 
इसे खतः सम्मोह अथत्रा असम्मोह्‌ 
दै भी नहीं, कयांकि यह नित्यचैतन्य- 
उयोतिःखूप है । इषीसे 'सम्मोह- 
मिव न्यतिः इसमे (छः राब्दका 
प्रयोग किया गया है; क्योकि 
लौकिक पुरुषांको उत्करान्तिके समय 
इद्ियोके उपसंहारके कारण होने. 
वारी व्यक्रुकुता आलाकौ-सी जान 
पडती है ओर रेसा ही करनेवाले 
कहते मी हैँ कि यह सम्मूढ-अत्यन्त 
अचेत हो गया है | 

अथवा (अनल्यम्‌, ओर (सम्मोहम्‌? 
दोनोंहीके साथ (इवः शब्दका प्रयोग 
करना चाहिये; अथोत्‌ मानो अब- 
ङुताको प्राप्त होकर मानो समूढता- 
को प्राप्त हयो जाता है; क्योकि दोनों 


१०२६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


मि र क ~ ~ वा - 


परोपाधिनिमित्तत्वायिरेषात्‌; स- 


मानकरतंकनिरदेशाच । 

अथासिन्‌ काले एते प्राणा 
वागादय एनमात्मानममिसमा- 
यन्ति । तदाख श्षरीरस्यात्मना- 
ऽद्धेभ्यः सम्प्रमोक्षणम्‌ । कथं 
पुनः सम्प्रमोक्षणम्‌ ? केन वा 
प्रकारेणात्मानममिप्तमायन्ति ! 
इव्युच्यते-- 


स आत्मा एतास्तेजोमात्राः -- 
तेजसो मात्रास्तेजोमात्रास्तेजोऽव- 
यवा सूपादिप्रकाशकत्वाचक्षुरा- 
दीनि करणानीत्यथः, ता एताः 
समभ्याददानः सम्यङ निठेपेना- 
भ्याददान आमियुख्येनाददानः 
संहरमाणः-- तत्स्वप्नापेक्षया षि- 
शोषणं समिति,न तु स्वप्ने निर्देपेन 
सम्बगादानम्‌, अस्ति त्वादान- 
मात्रम्‌, “गृहीता बाग्‌ गृहीतं 
चक्षुः? (घु° उ० २।१। १७) 
असख लोकश सर्वावतो मात्रा- 


मादाय (४।३। १९) 
(श्लुक्रमादायः (४ । ३। ११) 


हीका अन्योपाधिकरृत होना समान 
है, तथा दोनोहीका एक कर्ता 
बतलाया गया है | 


इस समय ये वागादि प्राण इस 
आत्मके अभिमुख आनं हैँ | तव 
इस देही आत्माका अह्खोसे सर्वथा 
मोक्ष होता दं । किंतु बह मोक्ष कैसे 
होता हं ओर किस प्रकार ये आतमा 
ये अभियुग्व आत हैँ £ सो बतलाया 
जाता है-- 


वह आता इन तेजोमात्राओंको- 
तेजकी मात्रा तेजोमात्रा यानी तेजके 
अवयव्र अर्थात्‌ रूपादि की प्रकाशकं 
होनेके कारण चक्रु आदि इन्द्रियो 
तेजोमात्रा है) उन इन इद्ियोका 
समभ्यादान-- सम्यक्‌ अर्थात्‌ निरठेष- 
भाव्रसे अम्यादान-अभिमुखतया 
आदान अर्थात्‌ उपसंहार कर, हृदय 
यानी पुण्डरीकाकारामं दही अनु- 
करान्त-अन्वागत होता ह अर्थात्‌ बुद्धि 
आदिके विक्षपक्रा उपसंहार हो जानेपर 
हदयमे ही अभिन्यक्तविज्ञानवान्‌ होता 
हे । (समम्याददानः” इस्त क्रियापदमे 
'सम्‌? यह त्रिदोषण खप्नकी अपेक्षासे 
हे, क्योंकि खप्नमे निर्टेपमावसे च्च 
आदिका उपसंहार नदीं होता, केवर 
आदान ( उपसंहार ) मात्र ऋे-दोती 
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~व कक, पु "रिया च नन क "अ व ड 
इत्यादिवाक्येभ्यः- हृदयमेव | है जैसा कि (धाक्‌ गृहीत हो 
पुण्डरीकाकाश्चमन्वबक्रामत्यन्वा- | जाती है, चश्च गृहीत हो जाती है, 
गच्छति हृदयेऽभिव्यक्तविज्ञानो | “इस ॒सर्वावान्‌ लोककी मात्राको 
मशतीत्यथः, बुद्धथादि षिक्षपो- | प्रहण कर (्ुक्रको ब्रहण कर्‌?" 

पसहारे सति । | इध्यादि वाक्याोंसे सिद्ध होता है । 
न हि तख सतश्चलनं | आत्मके चरन अथवा विक्षेपोप- 

पोपसंहारादिविक्रिया वाः““ध्याय- | संहारादि विकार स्तः नहीं होते; 

तीव ङेङायतीव' (४।३। ७) | जेसा कि (यायतीव लेलायतीव" 


४ इत्यादि मन्नरद्वारा कहा गया है | 
तत्वात्‌ । बद्र यद्धुषाकिदा- 

ठ? ` र त. < ॥ न बुद्धि आदि उपाधियांके द्वरा ही 

रय हि सवविक्रियाध्यारोप्यते | उसे सब प्रकारके धिकारका आरोप 

तसिन्‌ । 


किया जाता है| 
कदा पुनस्त तेजोमात्रा- 













वितु उसकी तेजोमात्रा ओंका उप- 
संहार कब होता है ? सो बतलाया जाता 
हे-जिस समय भी वह चमे रहनेवाा 
चाक्षुष पुरुष आदित्थादा, जो भोक्ता- 
के कम॑से प्रेरित होकर जबतक देह 
धारण क्रिथा नाता है, तबतकः उसके 
नेत्रांका उपकार करता हआ विमान 


रहता दै, मरणकाकमे इसके चक्चुका 
चश्ुरलुग्रहं परित्यजति, स्वमादि- | उपकार करना छोड देता है, अर्थात्‌ 


त्यात्मानं प्रतिपद्यते । तदेतदुक्तम्‌] अपने आदित्यखरूपको प्रप्त दो 

त जाता है । इसीसे यह कहा है 
“जब इस मृत पुरुषकी वागिन्धिय 
अभम, प्राण वायुम ओरनेत्र जदित्यमे | 


रीन हो जाते हैः इत्यादि । 


म्यादानम्‌ ? इत्युच्यते- स यत्रैव 
चक्षुषि मवशाक्षुषः पुरुष आदि- 
सांशो मोक्त्‌ः कर्मणा प्रयुक्तो 
यावहेहधारणं ताबच्व्ुषोऽनु्रहं 
वेन्‌ वर्तते, मरणकाले त्वख 


० ~ ५ 


““यत्राख पुरुषख मृतयािं वाग- 
प्येति बातं प्राणशचक्ुरादित्यम्‌" 
`> । २। १३) इत्यादि। 
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पनर्देहग्रहणकले संश्रयि- | ये देदप्ररणके समय पुनः 
उसका अश्रय ठे खगे, रसादय 
| सोने ओर जागनेवाले पुरुपके विषयमे 
तथः; तदेतदाह--चाश्ुषः पुरुषो | मी होता ह । इसीते श्रुति कहती 


च वतते दै-जिस समय चाक्षुष पुरुष पराङ्‌- 
यत्र यसिन्‌ काले पराङ्‌ पर्यावतते | पर्ायत॑न -सव ओर अपनी ओर 


परि समन्तात्‌ पराङ्‌ व्यावतेत | व्यावर्तन कर केता है, उस समय 
इति, अथात्रासिन्‌ कालेऽरूपन्ञो | परप _अस्प्ञ टी जात द अपाद 
सबति, एप रूपं न खानाति। मुमूप्रको ख्पका १ नहीं होता । 

„_ ~ | उतस्त समय स्वप्नकार्के समान यह 
५. चक्रादितेन- आसा चक्षु आदि तेजोमन्राओको 
मात्रा; समभ्याददाना भवति | सब ओरसे सम्पक्‌ ` निकेपभावते 
स्वप्नकार इख ।॥ १॥ ग्रहण करनेवारा होता द ॥ १ ॥ 


चिक्गात्मामे पिभिव इद्धियोकफे टय जीर उसके उत्कमणक्रा वर्णन 
एकीभवति न पदयतीत्याह्ुरेकीभवति न जिघर- 
तीत्याहुरेकीमवति न॒ रसेयत इत्याह्रेकीभवति न 
वृदतीत्याहुरेकीमवति न श्रणोतीत्याटुरेकीमवति न मनुत 
इत्याहुरेकीमवति न स्पररातीत्याहुरेकौमवति न विजानाती- 
त्याहुस्तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्र्योतते तेन प्रयोतेनेष आत्मा 
निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदशेभ्यस्त- 
मुत्कामन्तं पाणोऽनूत्कामति प्राणमनू(करामन्तं सर्वै प्राणा 
अनूत्करामन्ति सविज्ञानो भवति सविक्लानमेवान्ववक्रामति 
तं वि्याकमंणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च ॥ २ ॥ 
[ चक्लु-इन्द्िय लिङ्घातमासे ] एकरूप हयो जती है, तो छोग नहीं 
देखता, एसा कहते है [ व्राणेन्धिय ] एकल्प हयो जाती है, तो 0. 


॥, 
1 
0 1 धि) 
(4 


ष्यम्ति, तथा सखष्छतः प्रवुश्य- 
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` सताः देसा कहते है, [ रपनेन्दिय ] एकल्य हयो जाती है तो नहीं 
चखता' रसा कहते है, [ बवागिन्दिय ] एकरूप हो जाती है तो "नही 
बोकता' देक्ता कहते है, [ श्रतरेनधिय ] एकलूप हो जाती है तो नही 
सुनता" रेसा कहते है, [ मन ] एकरूप हो जाता है तो भनन नहीं 
करताः रेसा कते है, | सगिन्दिय ] एकरूप हो जाती है तो (सपरा नहीं 
करताः रेरा कहते है ओर यदि [ बुद्धि लिङ्गातासे ] एकल्प हो जाती 
है तो नननहीं जानता रेसा कहते ह । उस इस हृदयका अग्र ( बाहर 
जामेका मार्ग ) अयन्त प्रकाशित होने ठ्गता है, उसीसे यह आत्मा 
नेत्रसे, मूधा अथवा शरीरके किसी अन्य मागसे बाहर्‌ निकलता है । 
उसके उत्कमण करनेपर उसके साथ ही प्राण उत्रमण करता है, प्राणके 
उ्कमण करनेपर्‌ सम्पूर्णं प्राण ( इन्दिपवगं ) उक्रमण करते है; उत 
समय यह आत्मा विशेष विज्ञानवान्‌ होता है ओर विज्ञानथुक्तं प्रदेशको 
ही जाता है; उक्त समय उसके साथ-साथ ज्ञानः कमं ओर पूपा 
( अनुभूत विषयोकी वासना ) भी जते ह ॥ २॥ 

एकीमवति करणजातं स्वेन | जम ईन्दरियवगं अपने ल्ङगदेदके 
साथ एकरूप हो जाते है, तब आस. 
पास बैठे हर लोग कहते है - 
नदीं देखताः । इसी प्रकार जब 
त्राणदेवताके निवत्त होनेपर प्राणेन्द्रि 
लिङ्गामाके साथ एकष्प हो जाती 
है, तत्र ननदी सघत" रसा कहते 
है । शेष अर्थं इीके समान हे । 


रिङ्गामना, तदेनं पावा 
आहुनं फद्यतीति । तथा प्राणदेव- 
तानिधृ्तौ प्राणमेकीमवति लिङ्गा 


त्मना, तदा न जिघ्रतीत्याहु; । 


समानमन्यत्‌ । जिह्वायां सोमो 
घरुणो वा देषता, तन्निवृत्यपेश- 


था न रस्यत इत्याहुः । तथा न 


वदति न श्रुणोति न मनुते न 
सपृश्षति न विजानातीत्याहुः । 


जिह्वामे सोम या वरण देवता है 
उसकी निवृ्तिकी अपेक्षासे (नहीं 
चताः रेसा कहते है । इसी तरह ` 
(नही बोटता, नहीं सुनता, मनन 
नदीं करता, स्पशं नर्द करता, 
नहीं जानता रेषा कहते है । 
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तदोपलक्ष्यते देवतानिवृत्तिः कर- | उस समय इन्दरिथाभिमानी देवताओंकौ 
। निवृत्ति ओर इन्द्रियोका हृदयमे 

णानां च हृदय एकीमावः । | एकीभाव उपलक्षित होता है । 
तत्र हृदय उपसंहुतेषु करणेषु | उस समय इन्दियोंका हदथमे 
। उपसंहार हो जनेपर जो अन्त 
योऽन्तव्यापारः स कथ्यते- तख म क # सम जी 
हेतसख प्रकृतख हृदयस्य हृदय- | किया जाता दै-उस इस प्रकृत 
च्छिदरसथत्येतत्‌, अग्रं नाडीयुखं ददयका अर्थात्‌ हदथण्छिद्रका अप्र 
1 | नाडीमुख अथात्‌ वाहर्‌ निकर्नेका 
निगमनद्वारं ्र्यातते खमक्रा द्वार प्र्ोतित-अव्यन्त प्रकाशित होने 


इव स्वेन मासा तेजामात्रादान- ठगता है, जिस प्रकार चप्नकाटमे 


कृतेन स्वेनैव ज्योतिषा आत्मनैव | आस्ते स्थित रहता है, उसी 
न तन । प्रकार इस समय मी तेजोमान्राआंके 

नं 6 [द | 
च । तेनात्मञ्यातिषा प्रचयातन | ग्रहणक कारण अल्मञ्योनिमे तथा 
हृदयाग्रेणेष आत्मा विज्ञानमयो स्वयं अपने-आपमे ही प्रकादित हो 
लिङ्खोपाधिर्निगेच्छति निष्करा- | जाता ट । उस्त आ्मञ्योतिमे प्रका 
(~ = 4, ~ > | रित हृयद्ररमे ह टिद्गोपाधिक 
भति । तथा आथवेणे “कस्िन्न्व- | ~ ^ न 
नि व विज्ञानमय आत्मा निकर जाता है | 
दुत्कान्त उत्कान्तो भविष्यामि दूता हौ आर्वण (पदन ) उपनिषद 
कसिन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्टाखा- भी कडा है ^ उसने सोचा- ] तरै 
मीति" ( प्र उ० ६।३)।घ किसके उक्रमण _करनेपर उत्कान्त 
= होऊंगा ओर्‌ किसके प्रतिष्ठित होनेपर 
पराणमसृजतः''(प्र०उ०६। ४) प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, “उने प्राणकी 

इति रचना की"? इत्यादि | 

तत्र॒ चात्पचेतन्यज्योतिः | उस टिङ्कात्मामे आव्मचैतन्यव्योति 
९ सवदा अव्थन्त॒ अभिन्यक्त रहती 

मिन्य ट्षा ~ 
सवेदामिन्यक्ततरम्‌ । तदुपाधि है । उस उपाधिके द्वरा दी 


दारा ह्यात्मनि जन्ममरणगमना- । आत्मामे जन्म, मरण, गमन, 


ब्राह्मण ४ | 


शङ्रभष्याथं 


१०२९१ 


1 9 7 त य 1 “1 त र 4. ~ ^ 4. धा = १ 


गमनादिसवेविक्रियारक्षणः सं 
व्यवहारः; तदात्मकं हि दादश्च- 
विधं करणं बुद्धयादि । तत्‌ सं 
तज्ीवनं सोऽन्तरात्मा जगतस्त- 
स्थुषश्च । तेन प्र्योतेन हदयाभ्र- 
प्रकाञेन निष्करमषाणः केन मार्गे 
ण निष्क्रामति ? इव्युच्यते- 

चक्षुष्टो वा आदित्यरोकप्राप्ि- 
निमित्त ज्ञानं कमं बा यदि यात्‌। 
म्नो वा ब्रह्मरोकप्राप्रिनिमितत 
चेत्‌ । अन्येभ्यो षा शरीरदेशेभ्यः 
शरीरावयवेभ्यो यथाकमम यथा- 
रुतम्‌ । 

तं षिज्ञानात्पानयुत्करामन्त 
परलोकाय प्रसितं परोकायो- 
दूताूतमित्यथः; प्राणः सर्वा- 
धिकार्थिनीयो रज्ञ खानू(क्रा- 
मति; तं च प्राणमनूत्करामन्तं 
वागादयः सर्व प्राणा अनूत्का- 
सन्ति । यथाप्रधानान्याचिख्यासा 
ह्यम्‌,न तु क्रमेण साथवद्‌ गमन- 
मिह विवक्षितम्‌ । 








आगमन आदि सम्पूणं विकाररूप 
व्यवहार होते हैँ ओर तद्रूप ही बुद्धि 
आदि बारह इन्दि हैँ । वह सूत्र है, 
वह जीवन है ओर वही सावर-नंगमका 

न्तरात्मा है । उस प्रचोतसे अर्थात्‌ 
हदयाग्रके प्रकशसे निकर्नेवा 
आत्मा किस मार्गमे निकठ्ता है, सो 
कहा जाता है- - | 

यदि उक्षका ज्ञान या कर्म॑ 
आदित्यलोककी प्रा्तिका कारण होता 
हे तो वह वक्षुदरारसे निकठ्ता है । 
यदि ब्रह्मखेककी प्रातिका कारण ह्येता 
है तो मूधरदेशसे निकलता है । इसी 
प्रकार अपने कमं ओर ज्ञानके अनु- 
सार वह शरीरके अन्यान्य देश या 
अवयवांसे निकल जाता है | 

उस विज्ञानात्के उक्रान्त-पर- 

खोककै लिये प्रसित अर्थात्‌ पररेक- 
गमनके ल्य वाप्तनायुक्त होनेपर, 
राजके सप्राधिकारीके समान प्राण 
उसके सध-साथ उक्रमण करता 
हे ओर उस प्राणके उत्रान्त होनेपर 
वागादि सारे दी प्रण उसके साथ-साथ 
उत््रमण करते है | यद लोगोके 
समूहके समान विज्ञानासाः प्राण ओर 
इन्दरियांका एक साथ मिरकर क्रमसे 
जाना विवक्षित नहीं है, बल्कि उनके 
पराधान्पके अनुसार उसका उल्छेख 
करना अभीष्ट है | 
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तदेष आत्मा सविज्ञानो भवति. उस समय य आल्या सविज्ञान 


॥ि होता है अर्थात्‌ खप्नके समान अपने 
सशव विशेषविज्ञानवाच्‌ भवति 8 
खम क्व विरोपविज्ञानवान्‌ कमवशा विरेष विज्ञानवान्‌ होता है, 


प १५ ब नव्ये 
कमबसाज सतन्त्र खातचत्यण | खतनरतासे नी; यदि सतन 
हि सबिज्ञानत्वे सः तछृत्यः | विज्ञानवान्‌ हो सकता तो समी क्रत 


३ कृत्य हो जते; किंतु वह कृत. 

स्पात्‌, नेव त॒ तस्छम्यते; अत 
\ ९ । | | श्त्यता तो [ समीको ] प्राप्त नहीं 
एवाह व्यासः-- ˆ सदा तद्धावभा होती; इसीसे व्यासदेवने कहा है 
वितः” ( गीता ८ । & )इति। | “दयम सदा उसी भावका चिन्तन 
कर्मणा तद्धाव्यमानेनान्तः- | करते रहनेसे [ वह उसीको प्रा होता 
. | ह ]'' | जतः दस समय सन लोग करम. 
करणडृत्िविरोपाभ्रितवासनातम- दारा उद्रूत अन्तःकरणकी वरत्तिविरोषके 
कविरोषविज्ञानेन सर्वो लोक | आश्रित रहनेवाे वासनात्मव विरोष 


सि ज्ञानसे सविज्ञान होते हैं | इस प्रकार 
बति । ६ । 
एतन्‌ कारे सविज्ञनो भवति सनिज्ञान अर्थात्‌ विंरोष विज्ञाने 


सविज्ञानमेव च गन्तव्यमन्व- उद्ासित होकर ही अपने गन्तव्य 
पक्रामत्यनुगच्छति विशेषषिज्ञानो- खानको अनुक्रमण-अनुगमन 
द्वातितमेवेत्यथः । करता हे । 

तसात्‌ तत्के खातन्त्याथं | अतः परटोककी इच्छा रखनेवारे 
योगधर्मानुसेवनं ह शरदा पुरुषांको उप्त समय खातन्त्य 


, क षे भ्रा प्न त ॥ दै; । छिये गे 
न्यासश्च विरिष्पु्योपचयश्च | शतत करने छिथ प्रमाददीन होक 
९ 4 ~ | निरन्तर योगधर्मोका सेवन, पिवेकका 
शर्धान; परलाकाथिमिरप्रमचेः | अम्यास गौर विरूपे पण्यका 


कतेव्य इति। सवशाल्लाणां यलतो सचय करना चाहिये । सम्पूर्णं शालो 
पिधेयोऽथो ुश्वरिताचोपरमणम्‌ ! विधेय अथ॑का आचरण करना चाहिये 

हि तत्कारे शबयते किखिन | तया ुष्कम॑से दूर रहना चाहिये । 
न [ह ॒तत्क ए चत्‌ | कितु उस ( उत्क्रान्त ) समय कुछ 
सम्पादयितुम्‌; कमणा नीयमा- भी सम्पादन नहीं किया जा सकता, 
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नख स्वातन्त्यामावात्‌; “पुण्यो | क्योकि कम॑दवारा ठे जाये जते इए 
वै पुष्येन कर्मणा भवति पापः | जीवको खत्ता नही रहती; इस 
पापेन", ( ३। २।१३) इ- | विषयमे ('पुण्यकमसे पर पुण्यवान्‌ 

| ति होता है ओर पापकर्मसे पापी" एेसा 
त्युक्तम्‌ । एतसय द्यनथदलोपश्च- | ऊपर कहा जा चुका है । इस अनर्थ- 
मोपायविधानाय स्वेशाखोपनि- की निन्रत्तिका उपाय बतानेके लिये 
ही समस्त राखाओआंकी उपनिषदं 


पदः प्रत्ता; । न हि तद्विहितो- प्रवृत्त हई हे । उनके विभानं विये 
पायाचुसेवनं भुक्त्वा आत्यन्ति- ए उपायके निरन्तर सेवनके बिना 
कोऽसानथस्योपरमोपायोऽस्ि; | इस अन की आत्यन्तिक निवृत्तिका 

कोई ओर उपाय नदीं है; अतः इस 
कतक | उपनिषद्िहित उपायके अनुष्ठानम्‌ ही 
यलपरंभवितव्यमित्येष प्रकेर- | प्रयत्न करते रहना चादिये-यही इस 
णार्थः । प्रकरणका तात्पर्यं है | 


ऊपर यह कहा गया हे कि गाडी. 
के समान जिसने बका घारण किया 
है, वह जीव शब्द करता हज 
जाता है; कितु गाडीवानके राह- 
खचके समान परलोकके लिये जाने- 
वाले ईस जीवकी रास्तेकी भोजन- 
सामभ्री क्या है, जिसे यह परलोकमे 


यकटवत्‌ सम्ब्रतसम्मार्‌ उत्त 
| जन्‌ यातीलयुक्तं फ पुनस्तस्य पर. 
लोकाय प्रब्द पथ्यदनं शाक- 


दारीरादिका आरम्भक है, वह भी क्या 


परलोकाय  गच्छन्तमात्मानं 
विद्याकर्मणी, ठि ८ | है१सो बतलाया जाता है परलेकको 
वद्यकमणा, तचा च कम च | जनेवाछे उस आत्माके साथ विद्या 


विद्याकमेणी विद्या सवप्रकारा ओर कम-सब प्रकारकी विहित ओर 


पिहिता प्रतिषिद्धा च, अविहिता | प्रतिषिद्ध तथा अविहित ओर 
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न ज = स एक ब्य - व्व 
अप्रतिषिद्धा च, तथा कमं विहितं | अप्रतिषिद्र विधा ही यहां विचा है एव 

रिषि च अविदितमप्रिषद्धं | त = भिध तथ अहिं 
आर अप्रतिषिद्धं कमं ही कर्म॑ य 

च, समन्वारमेते सम्यगन्वार- 3 म हा कमह 


विदा ओर कर्म सम्यक्‌ अन्वारम्भ-- 
भत अन्धाटमेते अजुगच्छ ५ ति 7 तै 
पूवभ्ज्ञा च पूवाुबरूतावतवा | ह । तया पूरवपर्ञ-पूर्वालुमवसमब- 
प्रज्ञा पूर्परज्ञा अतीतकमं फला- | निनी गरज्ञ अर्थात्‌ अतीत कर्मफल. 
सुमववासनेत्यथः । लुमवकी वासना भी [साध जाती है | 
सा च वासना अपूवंकमारम्मे | वह वासना ही अपूर्वं कर्मके 
कर्मविपाक चाङ्गं मवति; तेना- | आम्म ओर क्मविपाकमे अङ्क ह्येती 
सावप्यन्बारमते, न हि तया द; अतः यह भ उसके साथ जाती 
यनया विना करम कर्तं फलं ; उस व्रासनाके चिना यह करम 
त्त ॥ करने ओर उसका फल मोगनेमे 
चोपभाक्त' शक्यते; न दयनम्य- _, ४ 
से विषये कथकलमिन्द्ियाणां = नि 
_ , । विषरयका अभ्थास नहीं होता, उसे 
मवति। दुमबवासना्रृतानां इनकी उदारता भी नही होती । 
लिन्द्ियाणामिहाम्यासमन्तरेण यं पू्वाुमवकी बासनाने प्रद हृ 
कशारधरुपपदयते; दश्यते च इन्धि्ोकी विना अम्यासके दुशाठ्ता 
केषाशचित्‌ कासुचित्‌ क्रियासु चित्र होनी सम्भव दै; यह बात देली ही 
कमादिलक्षणासु विनेवेहाम्यासेन | जाती १ किन पर्पोकी तो चित्र 
जन्मत एव ॒कोश्लं कासु | कखादिके समान क्रियाओं भी त्रिना 
चितयो „ ` , | अभ्यासके जन्मसे ही कुराकता होती 
चदत्यन्तसाकययुक्तखप्यकोंशलं | है ओर विन्दी-विन्हीकी अल्यन्त 
केषाञ्चित्‌ । यथा विषयोपभोगेषु | सुगम करियाओमं भी शक्ता नरह 


। 1 होती । जैसे विषयोपभोगमे भी 
सखभावत एव केषाखि क 
५ कोशला किन्हीकी स्वभावत; ही कुरार्ता या 


कोशे दृश्येते । तचचेतत्‌ सवं पू | अकुराङ्ता देखी जाती है । सो यह सुब 
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् ूवे- | पर्वगर्ञके उदूवुद्ध॒ ओर अनुद्बुद्ध 
होनेके कारण दही होता है । इसस्ि 
प्रज्ञया विना कमणि वा फलोपमोगे| पएूवप्र्ञाके विन किसीकी भी कमे या 
उसके फरोपमोगमे प्रवृत्ति होनी 
सम्भव नहीं है | 

अतः गाड़ीवानके राहखर्चकी 
सामग्रीके समान ये विद्या, कम॑ ओर 
पूर्वप्रज्ञा नामक तीन पदार्थं ही पर- 
छोकके मार्गकी मोजन-सामभ्री है | 
चकि विचा, कम ओर पूपर्ञा-ये 
हान्तरकी प्राप्ति ओर उपभोगके 
साधन है, इसय्यि श्म विद्या ओर 
वा्मादिका ही आचरण करे, जिससे 
वि अभीष्ट देहकी प्रा ओर उपभोग 
हो-यही इस प्रकश्णक्रा तात्पये 
साताम प्रफरणाथंः ।॥ २॥ € ॥ ^ ॥ 











वा न कखचित्‌ प्रवृत्तिरुपपद्यते । 
तसादेतत्‌ त्रथं शाकटिकस- 


म्भारस्थानीयं परलोकपभ्यदनं 
बिद्यकमपूव्जञास्यम्‌ । यसाद्‌ 


1. "गक 


विद्याकषेणी पूप्रज्ञा च 
देहान्तरपरतिप्युपमोगसाधनम्‌, 
तसाद विद्याकर्मादि शुभमेव 
- समाचरेत्‌, यथेष्टददसयोगोपमागं 


कि 
एवं विचादिसम्भारसम्भृतो | इस प्रकार वि्यादिके भारसे ख्दा 
देहान्तरं प्रतिप्मानः, शक्ता हआ, देहान्तश्वो प्रप्त करनेवाखा जीव 
न ,. , | पूव॑देहको छोडकर एक वृक्षे दूसरे 
पूवं देहं पकषीव वृक्षन्तरं देहान्तरं | व्षको जानेवाले पक्षक समान, 
प्रतिपद्यते । अथवा आतिवाहिके- | अन्य देवो प्राप्त करता है । अथवा 
एक दूसरे आतिवाहिक देहसे कर्म- 
फरक उद्भवस्थान (दवल्येकादि) को 
नीयते । खे जाया जाता है | 
किात्रखस्येव स्ेगतानां | च्॑का-क्या उते यँ सित रहते 
करणानां दृत्तिङामो भवति ! | इए दी सवगत इद्दियोकी इत्ति प्राप्त 


न शरीरान्तरेण कर्मफरजन्मदेश्ं 
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आहोखिच्छरीरखख संहचितानि | हो जाती है ? अथवा गरीरख जीवकी 

करणानि सूतस्य भिननपटपरदीप- संचित इन्दि मनेपर, पटे इए 
सेक य डे के त राके व ञ्य 

राशवत्‌ संतो व्याप्य पुनदेहा- | १8 प्रकाशके समान स्वन व्या 

+ न्ति ! | होकर, देहान्तरका आरम्भ होनेप 

न्तरारममे संकोचगुपगच्छन्ति १ | पुनः संकोचको प्राप्न दो जाती है ! 


॥ 





(@ प्‌ 4 


किश्च मनोमात्रं वेरोषिकससय इव | अथवा केपि सिद्रान्तवारोकि मा 
देहान्तरारम्भदेशं प्रति गच्छति ? | चुर केवट मन ही देहान्तरके देरामे 


किं वा कल्यनान्तरमेष वेदान्त- | नाता द £ कवा वेदान्तसिद्वनतकै 
अनुसार कल्पनान्तरं ही देहान्तरकी 


समथ इति !? | प्राप्ति दैः 
उच्यते-^^त एते सवं एव | समाधान-बतलते है श्वरे चे 
समाः सर्वेऽनन्ताः" ८ वृ° उ० सभी समान ओर समी अनन्त है 
{> ध्रतिके अ सार तथा सर्वा 
१।५। १३ ) इति शरतेः--स- | € ४7 ल सः 
सक प्राणके अश्रित हने 


बात्मकानि तावत्‌ करणानि, सर्वा- | = । तरणक 4 
इदर्यो तो सर्वासक ही है; उनका 
। आध्यासिक ओर आपिभौतिक परिच्छेद 


त्मकप्राणसंश्रयाच; तेषामाध्या- 

हि धिभो कपरिच्छि { | म ५ ^ गे 
समिकानिमोतिकरयरिचछेद ¦ आणिः | प्राणियाके कमं, ज्ञान ओर भावनाकरे 
्द्धसात्‌ सखभावतः सवेगतानाम- | के कारण, स्वभावतः; सवगत ओर 
नन्तानामपि प्राणानां कम॑ज्ञानवा- | अनन्त होनेपर भी भोक्ता प्राणा 
सनानुरूपेणेव देहान्तरारम्भव्‌- ¡ कर्म, ज्ञान ओर वासनके अनुसार हयी 
शात्‌ प्राणानां वृत्तिः संकुचति | देहान्तरे आर्भव प्राणोकी इतति , 


4 का संकोच या विकास होता है 
निकसति च । तथा चोक्तम्‌ -- देखा ही का भी है "वह पराण 


६८ + {ति पि ~) 

समः प्ठुव्णा समो मराकेन न चीदीके प्राणका है, मच्छरके समान 
नागेन सम एभिल्िभिलङ्किः | दै हाथीके बराबर है, इन तीनों 
समोऽनेन सवेण" ८ बृ उ० १ | | टोका समान है ओर इस सबके 
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२३। २२) इति । तथा चेदं | समान हैः" | इसी प्रकार 'जोभी 
वचनमनुङूरम्‌-- “स यो हैता- | इन अनन्तोकी उपासना करता है 
ननन्तानुपास्तेः' (च्° उ० १।५ तथा (“उसकी जो निस प्रकार 
| १६ ) इत्यादि “तं यथा यथो- | उपासना करते हैः» इत्यादि वचन 
पासते" इति च । भी अनुकूक हो सकते है । 


तत्र॒ वासना पूवप्रजञाख्या इनमे कर्म ओर ज्ञानके अधीन 


¢ 
क # ज पूव की वासना वह्‌ 
षियाकर्मतन्धा ज्कावत्‌ संततेव | जो धरम नामकी वासना दै, बह 
जोंकके समान सत्र व्याप्त रहते हए 


¢^ ¢ (९ 
खमकराल इव कम॑कृतं देहाद्‌ देहा- | ह हद्यखित रहकर जैसे स्वना- 
न्तरमारभते हृदयस्थेव । पुनरदेहा- | वस्थाके रारीरकी रचना करती हैः 


|  वि- | उसी प्रक से भिन्न दूसरे 
न्तरारम्भे देहान्तरं पूर्वाश्रयं वि- | उसी प्रकार इस देहसं 
# कर्मजनित देहको रच लेती है । फिर 


गुश्चति--इत्येतसिन्नथे दृष्टान्त | देहान्तरका आरम्भ हो जानेपर अपने 
पूर्वाश्रित देहको व्याग देती है-इस 


उपादीयते-- विषयमे यह दृष्टान्त बतखया जाता है- 
देह्यन्तरगमनमें जोकका दृष्टान्त 


तद्‌ यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वान्यमक्रम- 
= = न ज श * र (@ „ 
माक्रम्यातमानमपसंहरत्येवमेवायमा्मेद्‌ रारीरं निहत्यावियां 
गमयित्वान्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपस्षःहरति ॥ ३ ॥ 
वह टृषटान्त--जिप् प्रकार जोक एक तृणके अन्तमे पर्हचकर्‌ दूसरे 
तृणदू्प आश्रयको पकड़कर अपनेको सकोड़ ठेती है, इसी प्रकार यहं 
आत्मा इस रारीरको मारकर -- अविधा ८ अचेतनावस्था ) को प्राप्त कराकर 
दूसरे आधारका आश्रय ठे अपना उपसंहार कर केता है| २॥ 
तत्तत्र ॒देहान्तरसंचार इदं| उस देहान्तरसंचरमे यह 
निदशनम्‌--यथा येन प्रकारेण | उदाहरण दै--यथा जिस प्रकार तृण- 
तृणजलायुका वणनद्का तृण- । जद्टका ८ धासपर चख्नेवाटी जोक ) 
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त : > प - + प - „क - + व - य -; व य थ, ०: पः. 
खान्तमवसानं गत्वा प्राप्य अन्यं | तृणकेअन्त-अन्तिम भागपर पर्हैचकर 
दुसरे प्र्‌ ्रमक्रा-जा आक्रान्त ` 
तणान्तरमाक्रमभ्र्‌, आक्रम्यत इत्या | वर ठणकपआक्रमकरा-जो जरा 
किया जाय उमरे आक्रम कहते ह) 
कमस्तमाक्रममाक्रम्याश्रत्यः आ | उतत आक्रम यानी आधरारका आश्रय 
न्मानम्‌ आत्मनः पूर्वावयवम्‌ उप-~ ठे अपनेको अर्थात्‌ अपने पू्ावयत्रको , 


पिद अवयवके सानम सकोड र्ती ` ` 
संहरत्यन्स्याबयवस्थाने; एवमेव इती 
है; दसी प्रकार यह संसारी आत्मा, 


अवमत्य यः प्रक्रत; संसारीदं जिसका य्ह प्रकरण है, इस अपने 


शरीरं पूर्वोपात्तं निहत्य खञं प्रति- प्रप्रा रारीर्को मारकर-खभप्राति- 
। की इच्छवार्के समान गिराक्रर, इषे 
| अव्रियाको प्राप्त कराकर अर्थात्‌ 
यित्वा अचेतनं कृत्वा खत्मोप- | अपने आत्माकैः उपंहाशटरारा अचेतन 
संहारेण, अन्यमाक्रमं ठृणान्तर्‌- | करः तृणजट्काकै एक वृणे दूसरे 
॥ ॥ तृणपर जानेके समान दूसरे आक्रम 
मव दणजच्छा शरदि . यानी शरीरान्तर चरो अपनी फटी इई 
गृहीत्वा प्रसारितया बासतनय। | वासनामे ग्रहणकर अपना उपसंहार 
आत्मानषुपसंहरति, ततरातम- | कर छता ६, अति, उसी आस- 
। भाव करने लगता दहै; जिस प्रकार 
यह्‌ स्वप्ने देहान्तरका आरम्भ करता 
न्तरमारभते स्वभदेहान्तरख इव है, उसी प्रकार खमप्नदेहान्तरस्थ जीव- 

शरीरारम्भदेक्ष आरभ्यमाणे देहे | के समान यह रारीरारम्मदेशमं अयात्‌ 
| आरम्भ कयं इए जङ्गम या स्थावर्‌- 

जङ्गमे स्थावरे वा । देहे आत्मभाव कर लेता है | 

तत्र च कमंवशषात्‌ करणानि | वही कर्मवशा इन्धि भी वृ्िः 
बधत्तीनि शंहन्यन्तेः युक्त होकर संगटित हो जाती है 
उम्बतीनि सन्नतेः रा-पृत्तिकास्थानीय बाह्य 
कुशसृत्तिकाखानीयं शरीरमा- | शरीरा भी आरम्म हो जाता है | 
रभ्यते । तत्र च करणव्पृहमपेकष्य | फिर उमे इन्दियत्यूहकी अपेक्ासे 


पिस्सुरिव पातयित्वा अविद्यां गम- 


भावमारभते; यथा सखम्रे देहा 
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वागाद्यनुग्रहायाग्न्यादिदेवताः | वागादि इन्दियोका उपकार करनेकै 
। १ ल लिये अग्नि आदि देवता आश्रय ठे 
सशरयन्ते । एष देहान्तरारम्भ- | लते है । यही दान्ते आर्मी 
विधिः ।॥३॥ ` विधि है॥ ३॥ 








अत्मा देहान्तरनिर्माणमे सुवणकारका दष्टान्त 

` तत्र देहान्तरारम्भे नित्योपा- | उस देहान्तरे आरम्भमे जीव 
्मेपोपादानभुपमूृचयोषमृ्य देहा- नित्य भरण विये हए थ ही 
न्तरमारमते, आहोसिदपूर्मेब बिगाड़्-बिगाड़कर उसीसे देहान्तर- 
न्तरमारमत, त द पूवव का आरम्म करता है अथर पुन;-पुनः 
पूनः पुनरादत्त इति १ अग्रोच्यते | नवीन उपादान रहण करता है ! 

दृष्टान्तः-- दसम दन्त बतलाया जाता है- 
तद्‌ यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यन्नवतरं 
कल्याणतरं रूपं तनुत एवमेवायमातमेद्‌ ९ रारीरं निहत्याविदयां 
गमयित्वान्यन्नवतरं कल्याणतर\ रूपं कुरते पिच्यं बा गान्धर्व 
वा देवं वा पराजापत्यं वा ब्राह्यं वान्येषां वा भूतानाम्‌ ॥४॥ 
उसमे दृष्टान्त--जिस प्रकार सोनार सुवर्णका भाग छ्कर्‌ दृ सरे 
नवीन ओर कल्याणतर ( अधिक सुन्दर ) खूपकी रचना करता है, उसी 
प्रकार यह आत्मा इस शारीरको न कर--अचेतनावस्थाको प्राप्तकर दूसरे 


पितर्‌, गन्धव, देव, प्रजापतिः ब्रह्मा अथवा अन्य मूतोंके नवीन ओर्‌ कल्याण- 
तर रखूपकी रचना करता है ॥ ४ ॥ 


तत्त्रेतसिन्र्थे- यथा पेश उस इस विषयमे यह दृष्टान्त 
री प { वत करोतीह है-जिस प्रकार पेरास्काी-पेशस 
स्कार पशः सुच तत्‌ करातीति पुवणको कहते है, उसे जो बनावे 


पेशस्कारी सुबणकार ;, पेश्चस्च ¦ । वह पेरस्कारी- सोनार, पेरास्‌ अथात्‌ 
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 छबणसख मात्रामपादायापच्छि् | सवर्णकी मात्रका अपादान-गगन्ठे 
हीतवा अन्यत्‌ पूवेसाद्‌ स्वनावि-| दन अर्थात्‌ महण कर, पूरा. 


शेषान्नवतरमभिनवतरं कल्याणात्‌ 
कल्याणतरं सूपं तदुते निर्भि- 
नोति । एवमेवायमात्मेत्यादि 
¢ 
पूववत्‌ । 

नित्यापात्तान्येव प्रथिव्यादी- 
न्याकाञान्तानि पञ्च॒ भूतानि 
यानि द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे" इति 
चतुर्थे व्याख्यातानि पेश्चःखानी- 
यानि, तान्येबोपमूद्योषमृद्य, 


अन्यदन्यच्च देहान्तरं नतर 


(८ 0 


फट्याणतरं रूपं संखानविहषं 
देहान्तरमित्यथंः, छुरुते । पिच्य 
वा॒ पितृभ्यो हितं पिति 
सोकोपमोगयोग्यमित्य्थः, गान्धर्व 
गन्धवाणाुपमोगयोग्यम्‌, तथा 
देवानां देवम्‌, प्रनापतेः प्राजा- 
पत्यम्‌, ब्रह्मण इदं ब्राह्मं वा; यथा- 
कमं यथाश्ुतमन्येषां वा भूतानां 
सम्बन्धि शरीरान्तरं रुत इत्य- 
भिसम्बध्यते ॥ ४ ॥ 


विेषसे भिन्न दूसरा नवीनतर ओर 
कल्पाणसे भी कल्याणतर रूप बनाता 
दै, उसी प्रकार यह आत्मा इत्यादि 
रोष अर्थं पूर्ववत्‌ है | 

आत्माके निव्यगृहीत जो पूथ्वीसे 
लेकर आकारापर्यन्त ॒सुवर्णस्यानीय 
पाच भूत हैः जिनकी द्रे वाव 
मरसणो रूपेः इस वाक्यसे चतुर्थ 
प्रपाट॑कमे व्यास्या की गथी है, 
उनको बिशाड़.विगाडकर दूसरे. 
दूसरे देहान्तरको अर्थात्‌ पूबपिक्षा 
नवीन ओर कल्याणतर्‌ रूप संस्थ।न- 
विरो यानी देहान्तरको रच छता 
हे । फरिय-जो पितरोके छिये उपयोमी 
हो अर्थात्‌ पितृलोके उपभोगके योग्य 
हो, गान्धव-जो गन्धवेकि उपभोग 
योग्य हो, इसी प्रकार देवताओं लि 
उपयोगी--देव, प्रजापतिके चल्यि 
उपयोगी-- प्राजापत्य ओर जो बऋह्माका 
है, उस ब्राह्म रारीरकी तथा इसी 
प्रकार कमं ओर्‌ ज्ञानके अनुसार वह 
अन्य भूतासे सम्बद्र॒ रारीरान्तरकी 
स्वना कर केता है--इस प्रकार 
ससका सम्बन्धहै | ¢ ॥ 


---भ-दटान्यन्डाषदः 


१. उपनिषदे द्वितीय मध्याय । 
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 पर्दमय अत्माकी कर्माटसार विभि गति्योका निषपण 


येऽस्य बन्धनसंज्ञका उपाधि- | इस आत्माके जो बन्धनसंज्ञक 
| _ _ | उपाधिभूत पदार्थ ह ओर जिनसे 
भूताः, यैः संयुक्तसन्मयोऽयमिति | सटकत होकर यद तदप है-रेसा 


८ ्ी समक्षा जाता है, उन पदार्थोका यहाँ 
बिमाग्यते, ते पदाथाः पञ्जी- । 
। ' ते पदाथ पु एक जगह एकत्रित करके निर्द्र 


कृत्येरैकत्र प्रतिनिदिंश्यन्ते-- क्रिया जाता है-- 

स वा अयमात्मा बह्य विज्ञानमयो मनोमयः प्राण- 
मयश्चक्चुम॑यः श्रोत्रमयः प्रथ्वीमय आपोमयो वायुमय आ- 
कारामयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः कोधम- 
योऽकरोधमयो धमंमयोऽधम॑मयः सवेमयस्तद्‌ यदेतदिदम्मयो- 
ऽदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी 
साधुर्भवति पापकारी पापो मवति पुण्यः पुण्येन कमणा 
भवति पापः पापेन । अथो खस्वाहुः-- काममय एवायं 
पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्कतुभवति यत्कतुभेवति 
तत॒ कमं कुरुते यत्‌ कमं कुरते तदभिसम्पद्यते ॥ ५ ॥ 


वह यह आतमा ब्रह्म है । वह विज्ञानमय, मनोमयः प्राणमय, चक्षुमय, 
श्रोत्रमयः; प्रथिवीमय, जरपय, वायुमय, आकादामय, तेजोमय, अतेजोमय, 
काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, घ्ममय, अधर्ममय ओर सर्वमय 
ह । जो कु इर्दमय ( प्रक्ष ) ओर अदोमय ( परोक्ष ) है, वह वही है | 
बह जैसा करनेवाख ओर जैसे आचरणवाख होता है, वैसा दीहो जता 
है । शुभ कमं करनेवाढा ड्ुम होता है ओर पापकमा पापी होवा है । 
पुरुष पुण्यकम॑से पुण्यात्मा होता है ओर पापकर्मसे पापी होता है। 
कोद-कोई कहते है कि यह्‌ पुरूष काममय दी है, वह जैसी कामनावाला 
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होता है वैसा ही संकल्प करता है, जैसे संकल्पवाखा होताहैवैसा हयी 
0 ¢ २ ॥ 
कर्म करता है ओर जैसा कमं करता है, वैसा ही फर प्राप्त करता है ॥५॥ 


स वा अयम्‌, य एवं ससरत्या- 
त्मा, बह्व पर एव, योऽङनाथा- 
दयतीतः । विज्ञानमयो विज्ञानं 
बुद्विस्तेनोपरक्ष्यमाणस्तन्मयः । 
(कृतम आत्मेति योऽयं विज्ञान- 
मयः प्राणेषु" ( ४।३।७) 
इति यक्तम्‌ । विज्ञानमयो विज्ञान- 
परायः, यखाततद्धमेत्वमख विभ- 
व्यते “ध्यायतीव टठेरायतीष'' 
( ४।३।७) इति। 

तथा मनोमयो मन;संनिकषां- 
स्मनोमयः। तथा प्राणमयः प्राणः 
पश्चवृत्तिस्तन्मथः, येन चेतनश्च- 
रतीव लक्ष्यते । तथा चक्ु्मयो 
रूपद शेनकाके । एवं श्रोत्रमयः 
शब्दश्रवणकाले | एवं तख तस्ये- 
न्द्रियश्य व्यापारोद्धवे तत्तन्मयो 


भवति । 
एवं बुद्धिप्राणद्रारेण चक्षुरा 
दिकरणमयः सञ्छरीरारम्भक- 








जो आत्मा इस प्रकार संसरित 
होता ८ इहलोक-परटोकमे गमना- 
गमन कशता ) है, वह यह्‌ परब्रह्म ही 
दै, जो कि क्षुधा-पिपासादि धर्मस 
परे है | वह विज्ञानमय-विज्ञान बुद्धि- 
को कहते है, उससे उपटक्षित 
होनेवाख अर्थात्‌ तन्मय है । उसके 
विषयमे ‹ध्यह आत्मा कौन है ९ जो 
यह ॒प्राणोँमे विज्ञानमय है'ः एेसा 
कहा जा चुका ह । विज्ञानमय अर्थात्‌ 
विज्ञानप्राय; क्योंकि “ध्यायतीव ले- 
लछायतीवः) इत्यादि वाक्यम इसका 
विक्ञानधम॑ल्र प्रतीत होता है । 


दसी प्रकार वह मनोमय है-मन- 
की संनिधिके कारण वह मनोमय 
है । तथा प्राणमय है-प्राण पौँच 
बरृत्तियोंवाखा द) तन्मय वह्‌ है, 
जिससे कि वह चेतन चरता हआ 
सा देखा जाता है । तथा रूपदरन- 
के समय वह चक्षुमय है । एवं शाब्द 
सुननेके समय वह श्रोत्रमय है | 
दसी प्रकार उस-उस इन्दरियके 
ग्यापारका प्रादुभाष होनेपर वह तत्तद 
हो जाता है | 

इस प्रकार बुद्धि ओर प्राणके द्रा 
वह चक्षु आदि इन्द्ियमय होकर रारीरा- 


¢ ३ 
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पृथिव्यादिभूतसयो भवति । तत्र | रभक प्रथिवी आदि मूतमय हो जाता 
पार्थिवश्चरीररम्भे प्रथिवीमयो | दै । उस समय बह पाथिव शरीरका 
मवति । तथा वरणादिलेोकेषु | आरभ दीनपर िनीमय हो जाता है 
~ ~ | तथा वरृणादि टोकोमें जीय रारीरका 
आप्यशरीरारम्भे आपोमयो आरम्भ होनेपर जलमय होता है, एव 
भवति । तथा वायव्यश्रीरारममे | वायव्य रारीरका आस्म होनेपर बायुमय 
वायुमयो भवति । तथा आकाक्ष- होता है ओर आकारारारीरका आरम्भ 
शरीरारम्मे आा्चमयो मवति । | होनेपर आकाशमय हो जाता है | 
एवमेतानि तेजपानि देव- | इसी प्रकार ये देवशरीर तैजस 
शरीराणि तेष्वारम्पमाणेषु तन्म- | है, इनका आसरमम होनेपर्‌ वह तद्रूप 
यस्तेजोमयो मवति । अतो व्य- | अर्थात्‌ तेजोमय हो जाता है । इनसे 
तिरिक्तानि पश्वादिक्षरीराणि भिन्न पद्यु आदिके शरीर ओर नार 
नरप्रेतादिश्चरीराणि चते वीय जीबोके तथा प्रतादिके रारीर 
मयान | तान्यपेशष्याह अतेजो-  अतेनोमय ह | उनकी अपेक्षासे श्रति 
मय इति | कहती है- ८अतेजोमयः 


एवं कायंकरणसङ्कातमयः | ईस प्रकार यह आता देदेन्रिय- 
सन्नात्मा प्राप्तव्यं वस्त्वन्तरं | सपातमय होकर, अन्य परा्तव्य बस्तु 


| को देता हआ, प्यह मने प्राप्त क 
पश्यनिद मया प्राप्रमदा मथा | ठीहै जर कह ञे प्राप्त करनी है 


प्रा्न्धमियेवं विपरीतप्रत्ययस्त- | इस प्रकार विपरीत ज्ञानयुक्त होक 
उसवभं अभमिखषाव्राला अर्थात्‌ काम 


मय होता है ओर उस कामनामे 
तसन्‌ कामे दोषं पशयतस्तद्विषु- रोष देखनेपर जब तत्स्बन्धी 


यामिलापप्रशमे चित्तं प्रस् भिषा निवृत्त हो जाती है, तव 

"व चित्त ्रसन-निष्कल्मष अर्यात्‌ शान्त 
मकप शान्तं मवति, तन्मयो. हो जाता है, इसच्यि तन्मय अर्थात्‌ 
ऽकाममयः | अकाममय होता है | 


दामेलाषः; काममयो भवति |! 
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एवं तसिन्‌ विहते कामे केन- | इसी प्रकार किंसीके द्वारा उस 
कामनाका विघात होनेपर वह काम 
तरोधशूपमे परिणत हो जाता है, 
तन तम्पथो भवन्‌ क्रोधमय ¦ | इसखिये तद्रूप होकर वह क्रीध्रमय 

. हो जाता है | बह क्रोध जव किसी 
सक्रोधः केनचिदुपायेन निघरति उपायमे निचृत्त हयो जाता है, तब 
चित्त प्रसन्न ओर अनाकुरु होने. 
पर अक्रोध कहा जाता है, उसके 
रु चित्तं सद रोध उच्यते, तेन | कारण वह अक्रोधमय हो जाता है | 
इस प्रकार काम-क्रोध ओर अकाम ' 
_ ` | अ्रोधके कारण तन्मय होकर वह 
अक्रामाक्रावास्या च तन्मया | धर्ममय ओर अघममय भी हो जाता 
भूता धमेमयोऽपसंमयश्च ' है, क्योकि काम-करोधादिके चिना 


नहीं हं । (जीव नो-जो मी कम॑ 


विना धमोदिग्रदृत्तिरूपपद्यते । करा है, वह-बह कामक ही वे 

(“यद्यद्धि रुते कमं तत्तत्‌ कामस्य टै” इस स्मृतिमे मी यदी सिद्ध 
चटितम्‌" इति सरणात्‌ । | दोता दै । 

ध्मेमयोऽधमेमयश भूत्वा स्वे | धर्ममय ओर अधरममय होकर वह 

| सवंपय हौ जाता हं । जि तना उ 

व्याकरेत है बह सव घम ओर्‌ अध्रम- 

कायं यायक्किचिद्‌ व्यादरृतम्‌, तत्‌ | का ही कार्य है, वह सच धर्म ओर 


चित्‌ सकामः क्रोधत्वेन परिणमते, 


तो यदा भवति वदा प्रपनमना- 


मयो भवति । समस्तं धर्माधमेयोः 
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स्वं धमीथमेयोः फं तत प्रतिपचच- | अपक दी फल ९ उपे प्रात करल 
त वला भी तन्मय हौ जता है| 
सानप्तन्सया भवाति । कि बहुना, | 
॥ _ ~ _ | अधिक क्या १ इसके क्षिय यह 
तदेतत्‌ सेद्धमस् यद यमिदम्मयो बात सिद्ध ही हे कि यह इदंमय 


 गृ्यमाणविषयादिमयः, तसादय- गृह्यमाण विंषयादिमय है, इसट्ि 
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मदोमयः । अद इति परोक्षं 
कार्येण गृह्यमाणेन निर्दिश्यते । 
अनन्ता धन्तःकरणे भावना- 
विशेषाः, नेव ते पिरशेषतो निर्देष्टं 
रक्यन्ते । तरिससिन्‌ कषणे काय- 
तोऽवगम्यन्ते, इद मख हृदि षतं- 
तेऽदोऽस्येति । तेन गृ्यमाणका- 
येणेदम्मयतया निर्दिश्यते, परो- 
क्षोऽन्तःखयो व्यवहारोऽयमिदानी- 
मदोमय इति । 

संक्षेपतस्तु यथा कतुं थथा 
वा चरितुं शीरमख सोऽयं यथा- 
कारी यथाचारी, स तथा भवति । 
कृरणं नाम नियता क्रिया विधि- 
प्रतिषेधादिगम्या, चरणं नामा- 
नियतमिति विदेषः । साधुकारी 


साधुमेवतीति यथाकारीत्यख 
विदेषणम्‌, पापकारी पापो 
भवतीति च यथाचारीत्यख । 


ताच्छीद्यप्रत्ययोपादानाद्‌ 


अदोमय भी है । अदः" इस्त पदे 
गृह्यमाण कार्यसे भिन्न परोक्ष वस्वका 
निदेश होता है । अन्तःकरणमे 

अनन्त॒मावनाविरेष है, उनका ` 
विशेष्ये निदेश नहीं क्षिया जा 
सकता । समय-समयपर उनके कार्यते 
ही यह प्रता चछ्ता है किं इसके 
हृदयम यह मावना है ओर उसके हृदथे 
यह । उस गृह्यमाण कार्यस उनका 
स्दमयखपसे निर्देश क्रिया जाता है 
भीर जो अन्तःकरणे सित परोक्ष 
व्यवहार दै, वह दप समय अदोमय है। 


संक्षेपतः तो, जिसका जैसा कने 
या आचरणमे खनेका स्वमाव है, वह॒ 
यथाकारी ओर यथाचारी होता है, 
जो यथाकारी ( जैसा करनेवाखा ) 
है वह वैसादहीहो जता है| विधि 
ओर प्रतिषेधसे ज्ञात होनेवाटी जो 
नियत क्रिया है, उसका नाम “करना 
दे ओर अनियत आचरणका नाम 
(आचरणमे छाना? है, यह इन दोनां- ` 
का मेद है | साधु करनेवाला साधु 
होता है--यह '्यथाकाः इस 
पदका विरेषण है ओर्‌ -पाप करले- 
वाला पापी होता है-यह ध्यथाचारीः 
इस पदका विरेषण है । . 


"यथाकारी ओर यथाचारी इन पदमे 
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अत्यन्ततात्पयंत्ैव॒तन्मयत्वम्‌, 
न त॒ तत्कममात्रेणेत्याशङ्याह-- 
पण्यः पुण्येन कमेणा भवति पापः 
पापेनेति । पण्यपापमेमात्रेणेव 
तन्मयता सान्न तु तच्छीर्यमपे- 
क्षते । ताच्छीस्ये तु तन्पयत्वा- 
तिश्चय इत्ययं विङेषः । 

तत्र फ़ामक्रोधादिपूवकपुण्या- 

(^~ ८ 

पुष्यकासता सवेमयत्वे देतुः, 
संसरस कारणम्‌, देहादेदहान्तर- 
संचारस्य च । एतस्प्रयुक्तो 
दन्यदन्यद्‌ देहान्तरुपादत्ते । त- 


४4 


सात्‌ पुण्यापुण्ये संसारसख कारणम्‌। 


(क ( 


एतद्विषयो हि विधिप्रतिषेधौ । 


अत्र च्चाञ्चख साफस्यमिति । 


'णिनिः इस ताच्छील्य प्रघयपकरो 
म्रहण किया गया है, इससे कर्मे 
अत्यन्त परायण होनेका खभाव ही 
तन्मयता है, केवर उस कर्ममात्रसे 
तन्मयता नहीं होती-एेसी आशङ्का 
करके श्रुति कहती है- पुण्यकर्मते 
पुरुप पुण्यवान्‌ हयो जाता है ओर 
पापकम प्राप हो जाता है | अर्थात्‌ 
पुण्य-पापह्प कमस ही पुरुषको 
तन्मयता प्राप्त हो जाती है, उपे वैसे 
स्वभाव होनेकी अपेक्षा नहीं रहती । 
ताच्छील्य (वेसा खमभाव ) होनेपर 
तो तन्मयताका अधिकता होती 
है--इतना ही अन्तर्‌ है | 

ठेसी सिति कामक्रोधादिपूर्वक 
पुण्य या अपुण्यका आचरण करना 
ही जीवके सर्वमयत्वका हेतु, उसके 
संसारका कारण तथा एक दहसे 
दूसरे देहम जानेका हेतु सिद्ध होता 
दै | इसे प्रेसि होकर ही जीव 
दूसरे-दूसरे देहको प्रहण करता है । 
अतः पुण्य ओर पाप संसारके कारण 


है । इन्टीकेः विषयमे विधि ओर 


४ 
1 


| प्रतिषेध होवे है ओर यहीं शाक्लकी 
सफटता है | 


१. वह इसका सखभाव है--इस अथ॑ होनेवाठे प्रत्ययको ताच्छीस्य-प्रत्यय 
कहते ह । यहो “सुप्यजातो णिनिसताच्छीस्येः ( ३ । २। ७८ ) इस पाणिनि-सून्रके 


अनुसार “णिनि? प्रत्यय हुआ है । 
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अथो अप्यन्ये बन्धमोक्- 
कुरराः खस्वाहुः- सत्यं कामा- 
दिपूवंके पण्यापुण्ये श्लरीरग्रहण- 
कारणम्‌, तथापि कामप्रयुक्तो हि 
पुरुषः पुण्यपुण्ये कमेणी उपचि- 
नोति । कामप्रहाणे तु कमं बिच- 
मानमपि पृण्यापुण्योपचयकरं न 
भवति । उपचिते अपि पुण्यापुण्ये 
कमेणी कामद्स्ये फररम्भके न 
मवतः । तसात्‌ काम एव संसारख 
मूरम्‌ । तथा चोक्तमाथवंणे-- 
(“कामान्‌ यः कामयते मन्यपानः स 


कामभिजयते तत्र तत्र” ( ° 
उ० ३।२।२)इति। तस्मात्‌ 


काममय एवायं पुरुषो यदन्य- | 


मयत्वं तेदकारणं विद्यमानमषी- 
त्यतोऽवधारयति फाममय एवेति । 
यखात्‌ स॒ च काममयः सन्‌ 
यादृडेन कामेन यथाकामो मवति, 
तत्कतुमेवति । स काम षदभि- 
राषमात्रेणामिग्यक्तो यसिम्‌ विषये 
मवति, सोऽविहन्यमानः स्फुरी- 


यँ दूसरे बन्धमोक्षकुरार पुरुष 
कहते है--यह ठीक है कि कामादि. 
पून॑क पुण्य ओर पाप ही शरीरम्रहण- 
कै कारण है तो भी कामनासे 
परेस्ति इ पुरूष ही पुण्य-पापष्प 
कर्मोका संग्रह करता है | कामनाका 
नाश होनेपर तो षियमान कम॑भी 
पुण्य-परापकी बृद्धि करनेवाला नहीं 
होता । तथा कामनारहित होनेपर 
संग्रह क्रिये हुए पुण्य-पापकर्म भी 
फलके आरम्भक नहीं होते | अतः 
कामना ही संसारका मूढ है । रसा 
ही आधर्वणश्चुतिने भी कहा है-- 
८८जो पुत्र-पड्यु आदि कामनाओंको 
ही सु्वशरेष्ठ मानता हा उनकी 
इच्छा करता है, वह उन कामनाओं 
के कारण उन-उन सथानोमे जन्म 
लेता है 1 अतः यह पुरुष काममय 
ही है; इसका जो अन्यमयत्व है, वह 
विद्यमान रहते हए भी | इतके स्व- 
मयत्वका ] कारण नहीं है, इसीसे 
श्रुति निश्चय करती है कि यह काम- 
मयदहीहे। 

क्योंकि वह काममय होकर जैसी 
कामनासे युक्त अथात्‌ ध्यथाकामः 
होता है (त्रत होता है । थोडी- 
सी अमिढषामात्रसे अभिन्यक्त हुई 
वह कामना जिस विषयमे होती है, 
वृह उससे आहत न होकर स्फुट 
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भवन्‌ करतुत्वमापदयते । क्रतुनामा- | होनेपर करूप हो जाती है । “कतुः 
ध्यवसायो निश्चयो यदनन्तरा | अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्वयको कहते है, 
क्रिया प्रतते । जिसके पीछे क्रियाकी प्रवृत्ति होती है| 
यत्रतुमेवति यादकामकार्येण | यह "क्तु, होता है अर्थात्‌ 
कामनाके काय॑रूप जिस प्रकारके 
| क्रतुसे यह युक्त होता है, इस प्रकार 
यत््रतुमेवति, तत्‌ कम रुते, | यह जैते क्रतुवाा होता है, वही 
वर्म करता है । इसका जिस विषय- 
को लेकर क्नु होता है, उसका फड 
योग्यं कमे, तत्‌ रुते निवंतेयति, | सिद्ध कनेक छि जो योग्य कर्म 
होता है, उसीको करता है ओर 
जैसा कमं करता दै, वदी अभिसम्पन्न 
तदीयं फरमभिसम्पद्यते । तखात्‌ | होता अर्थात्‌ उसीका फल प्राप्त 
करता है | अतः इसके सर्वमय 
ओर संसासित्मे कामना ही कारण 

एव हेतुरिति ॥ ५॥ टै ॥ ५ ॥ 

स 


कामनाके अपार चुमान्चुम यति तथा निष्काम वहयन्नके मोक्षका निष्पण 

तदेष इटोको भवति । तदेव सक्छः सह कर्मणेति 
छिङ्ध मनो यत्र॒ निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कमंणस्तस्य 
यत्किञ्चेह करोत्ययम्‌ । तस्मष्टोकात्‌ पुनरैत्यस्मै ोकाय 
कमण इति नु कामयमानोऽथाकामयमानों योऽकामो 
निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्कामन्ति 


४ ५ 
ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति ॥ ६ ॥ 
उस विषयमे यह मन्त्र है--इसका लिङ्ग अर्थात्‌ मन जिसमे अत्यन्त 
आसक्त होता है, उसी फठ्को यह सामिलाष ह्योकर कर्मके सहित प्राप्त 


क्रतुना यथाषूपः करतुर सोऽयं 
यष्टिषयः कतुस्तत्फलनिवत्तये यद्‌ 
यत्‌ कमं कुरुते तदभिसम्पद्यते, 


सवंमयतवेऽस्य संसारित्वे च काम 
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करता है | श्य लोकमे यह जो कुछ करता है, उस कर्मका फट प्राप्तकर 
उस छोकसे कर्म करनेके ट्य पुनः इस खोकमे आ जाता है; अवद्य ही 
कामना करनेवा पुरुष ही रेसा करता है । अब जो कामना न करनेवाख 
पुरूष है [ उसके विषयमे कहते है |--जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम 
जोर आलसकाम होता दहै, उसके प्राणका उक्रमण नहीं योता; वह॒ ब्रह्म 


ही रहकर ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ & 
त्तसिन्न्थे एष उलोकं 
मन्त्रोऽपि भवति । तदेवेति तदेव 
गच्छति, सक्त आसक्तस्तत्रोदता- 
मिराषः सनित्यथः, कथमेति ! 
¢ ¢ 
सह कमणा यत्‌ कमे फएरासक्तः 
७, च ¢ है «~ 
सन्नकरोत्तन कमणा सदैव तदेति 
तत्‌ फरमेति । किं तत्‌ ? रिङ्ं 
मनः-- मनः्रधानसार्लिङ्श्य 
मनो लिङ्गमिद्युच्यते । 
अथ वा लिङ्गवयतेऽवगम्यते- 
ऽवगच्छति येन तद्िङ्कं तन्मनो 
यत्र यसिन्निषक्त निश्येन सक्त 


धदभूताभिरषमख संसारिणः, 


कक ~~~ १ रीण ४४ रि 


तदभिकाषो दहि तत्‌ कमं क़ृत- 
वान्‌, तसात्तन्मनोऽमिषड्खवशा- 





तत्‌-- उस विषयमे यह रलेक 
अर्थात्‌ मन्त्र भी है । तदेवैति-उसी 
को जाता है, स॒क्त-आसक्त होकर 
अर्थात्‌ उसमे अपनी अभिलाषा प्रकर 
कर, किम प्रकार जाता है? कर्मके 
सहित अर्थात्‌ जिस कर्भको उसने 
फठासक्त॒ होकर किया था, उस 
क्के सहित ही वह उसके फठ्के 
प्रति जाता है । वह ( जानेवाला ) 
कोन है ? लिङ्ग मन, लिङ्गदेह मनः- 
प्रधान है, इसच्यि मनको “लिङ्क 
ठेसा कहा जाता है | 

अधवा निसके द्वार लिङ्न- 
अवगम होता है अथात्‌ जिससे 
साक्षी जानता है, उसे लिङ्ग कहते 
है, इस संसारीका वह मन जिसमे 
निषक्त-निश्वयपूवरैक सक्त अर्थात्‌ 
उद्मूताभिलष होता है यानी अपनी 
अभिलाषा प्रकट करता है; उस 
अभिटाषासे युक्त होकर ही उसने बह 
कम किया था, इससे अथात्‌ उष 
चित्तकी आसक्तिके कारण दी 
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देवास तेन कमणा तत्फल- | इसे उस कर्मसे उस फठकी प्रात हो 
्राप्निः । तेनेतत्‌ सिद्धं मबति,कामो | जती दै । इससे यह सिद्ध होता 
मृलं संसारस्येति । अत उच्छिन्न- | दै फं काम ही संसारका मूर है । 
कामस विद्यमानान्यपि कर्माणि | भतः निकी कामना निदत्त हो 
0 श ~ | गयी है; उस ब्रह्मेत्ताके विमान 
मह्मावदा वर्ण्याव्रस्वानि | वक 
कम॑ भी वन्ध्याकी संतति हो जाते 
मवन्ति; “पयांप्तकामसख कृता- न 
त्मनश् इहैव सवे प्रविरीयन्त चित्त पुरुषकी सारी कामना यही 
कामाः'” ( मु° ३० ३।२।२) | टीन हो जाती है" इस श्रुतिते सिद्ध 
इति श्रुतेः । होता है | 
किञ्च प्राप्यान्तं कमणः-प्राप्य | तथा कर्मके अन्तको प्रप्र 
धत्वा अन्तमवसानं यावत्‌ कर्मण अर्थात्‌ जहोतकः क्का अन्त यानी 
फएलपरिसमाधिं त्यर्थः; कस अवसान ही बहोत उस पाकर-- 
क भागकर यानी क्मफलकी परससिमापि 
कमणाऽन्त परापयत्युच्यते- त | वारे ; किस कर्मका अन्त पाकर ! 
यस्किश्च कर्महारस्मिस्लोके करोति | सो वतलाया जाता है -इस टोकमे 
निवेतेयत्ययम्‌, तख कमणः फलं | यह जो दु करम करता है उका 
भुक्तवा अन्तं प्रप्य तसार्ोकात्‌ अर्थात्‌ उस कर्मका परु भोगकर 
द ४ ~ | उसका अन्त पाकर उस लोकसे, 
पनरत्यागच्छत्यस्म  कोकाम वर्म करो च्यि, पनः इत लेय 
कणे । अयं हि लोकः कर्प्रधान;, | आ जाता हे । यह खोक ह वर्म 
तेनाह-कमेणे' इति, पुनः कर्म- | प्रधान है, इसे शति कहती है - 


(करमणे, अर्थात्‌ पुनः कर्म कनेक 
करणाय | पम ‡ कम टि ८ ¢ 
फर्‌ प तवा | छ्ि | इसी प्रकार पुन कर्म करके 


फरासङ्गवशात्‌ पुनरयं रोकं याती- फलासक्तिक कारण पनः परोयने 
तथेवम्‌ । इति लु एवं तु कामय- | जाता है । इत प्रकार जो कामना 


ब्राह्मण ४ | 


शाङरभाष्याथं 


१०९५१ 


ए २. ^ १ १ + १ १. अ क 1 क 8 र 2 


मानः संसरति । यसमात्‌ कामयमान 
एवैवं संसरत्यथ तसादका- 


मयमानो न क्रचित्‌ संसरति । 
फलासक्तसय हि गतिरुक्ता । 
अकामसख हि त्रियानुपपत्तरका- 
मयमानो मुच्यत एव । कथं पुनर 
कामयमानो भवति ? योऽकामो 
भवत्यसवकामयमनः । कथम- 
कामतेत्युच्यते--यो निष्क्रामो 
यखान्नि्गताः कामाः सोऽयं 
निष्कामः । कथं कामा निगच्छ- 
न्ति? य आप्रकरामो मवत्याप्ताः 


कामा येन स अप्नश्मः। 
कथमाप्यन्ते कामा; १ आस्म- 
कामत्वेन । यखात्मेव नान्यः 
कामयितव्यो वस्त्वन्तरभूतः 
पदार्थो भवति । अत्मेवानन्त- 
रोऽबाह्यः स्ख; प्रज्ञानधन एक- 


करनेवाखा है वह संसार-बन्धनको 
्राप् होता है | चक्रि कामना करने- 
वाला ही इस प्रकार संस्तसि होता 
है, इसल्यि जो कामना करनेवाखा 
नदीं है, वह कभी संसासबन्धनमे 
नहीं पडता | 

पःठासक्तकी गति तो बतख दी 
गयी; किंतु जो निष्काम है, उसकी 
किया सम्भव न होनेके कारण 
कामना न करनेवाल पुरूष तो मुक्तं 
ही हो जाता है| किंतु जीव कामना 
न करनेवाखा कौसे होता है जो 
अकाम होता है), वही कामना न 
करनेवाटा है । अकामता कैसे होती 
है एसो बतखाया जता है--जो 
निष्काम है अथात्‌ जिसमे कामना 
निकट गथी है, वह पुरूष निष्काम 
कहलाता है | कामनारपैँ किस प्रकार 
निकर जाती हैँ १ जो आप्तकाम होता 
है अथात्‌ जिसने सव कामनाओंको 
प्राप्त कर लिया होता है, वह आप्तकाम 
हे [ उसकी कामनार्पँ नदीं रहतीं 1 | 

कामनाओंकी प्रपि कैसे होती 
हे ? आत्मकाम होनेसे । जिपकी 
कामनाका विषय आष्मा ही होता है, 
कोई अन्य वस्तुखूप पदाथ नहीं 
होता । आत्मा ही अन्तर-बाद्यरहित, 
पूर्णं प्रज्ञानघन ओर एकरस दै; 
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रसः, नोध्वं न तियंड नाध आत्म- 
नोऽन्यत्‌ कमयितव्यं षर्त्वन्तरम्‌। 
यस्य सर्वमालवामूत्‌ तत्केन कं 
प्येच्छृणुयान्मन्वीत विजानीया- 
द्रा, एवं विजानन्‌ कं कामयेत । 
ज्ञायमानो न्यत्वेन पदाथः 
कृमयितव्यो मवति, न चासा- 
वन्यो ब्रह्मविद आप्कामस्यास्ति। 
थ एवात्यकामतया आप्तकामः स 
निष्कामोऽकामोऽक्षामयसानस्चेति 
रच्यते । न हि यस्य आत्मैव सवं 
मवति, तस्यानात्मा कामपितव्यो- 
ऽस्ति । अनात्मा चान्यः कामथि- 
तव्यः सवं चास्मैवाभूदिति षि- 
प्रतिषिद्धम्‌ । स॑त्मदरिनः का- 
मयितन्यामावात्‌ कमानुपपत्तिः । 
येतु प्रस्यवायपरिदाराथं कमं 
करपयन्ति ब्रह्मविदोऽपि, तेषां 
नास्मैव सवं मवति; प्रत्यवायस्य 
जिहासितव्यस्य आत्मनोऽन्यस्य 


आत्मासे मिनन ॒कामनाके योग्य को$ 
अन्य वस्तु न ऊपर है, न इधर-उधर 
है ओर न नीचे है | जिसके स्यि 
सव्र आत्मा ही हो गया है, वह 
किसके द्वारा किसे देखे, सने, मनन करे 
अथवा जाने £ इस प्रकार जाननेवाख 
किकी कामना करे । जो पदारथ 
अन्यरूपरसे जाना जाता है, वही 
कामनाके योग्य ह्योत ह ओर यह्‌ 
अन्य पदाथ आप्तकाम ब्रहमरेत्ताकी 
टमि है नहीं | अतः जो भीतम. 
काम होनेके कारण आप्तकाम होता है, 
वही निष्काम, अकाम ओर कामना 
न॒ करनेवाखय भी है; इसकिये मुक्त 
हो जाता है | जिसके घ्ि सब कुक 
आप्माद्दीहो जाता है, उसके ल्य 
कामनाके योग्य कोई अनामा नहीं 
रहता । कोई दूसरा कामनाके योग्य 
अनात्मा भी रहे ओर सव कुछ आत्मा 
भी हो गया-रेसा कथन तौ 
विपरीत दी है । अतः सर्वात्मदर्शाकि 
ठिये कामनाके योग्य वस्तुका अभाव 
हो जानेके कारण कमं सम्भव नही है | 

जो ठोगं प्र्यवायकी निवरत्तिके 
टिये ब्रह्वेत्ताके भी कम॑की कल्पना 
करते है, उनके स्यि सब आतमा 
ही नहीं ह्येता, क्योकि प्रव्यवायतो ` 
आत्मासे मिन कोई अन्य त्यागने 
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अभिप्रेतत्वात्‌ । येन चाश्चनाया- | योग्य पदाथ ही माना गया है । 

+ ब्रह्मवेत्ता तो हम उसे कहते है, जिसने 
क प सयवा आत्माको क्षुधादिसे अतीत ओर 
विदित आत्मा, तं षयं ब्रह्मविदं | प्र्यवायसे असम्बद्ध जाना है । वह 


मूमः । नित्यमेव अशनायाद्यती- | सवदा कषुपादिसे अतीत आ्माको 
तमात्मानं प्यति । यस्माच | दी देखता है; क्यावि न भातमात 
क सिन किसी हेय या उपादेय वस्तुको 
निहासितन्यमन्यम्रुपादेयं वा यो | नहीं देखता उससे कर्मका सम्बन्ध 
न पश्यति, तस्य कमे न राक्यत | होना सम्भव ही नहीं है; जो ब्रहम 
एव सम्बन्धुम्‌, यसतब्रहमविरय वेत्ता नदीं है, उसीको प्रव्यवायकी 
निवर्तिके ल्य कम॑की आवस्यकता 

भवत्येव प्रत्थवायपरिहाराथं कर्मे | है, इसव्यि इसमे को विसेध नही 
तिन विरोधः । अतः कामाभावा- | दै । अतः कामनाका अभाव होनेके 
। कारण कामना न करनेवाखा पुरुष 

दकामयमानो रण्‌ जायते, युच्यत्‌ जन्म॒ नहीं लेता, वह मुक्त दहीहो 


एव | | जाता है| 


तस्येवमकामयमानस् कर्ममय | इ परार कामना न करना 
॥ ॥ # उत पुरुषके कर्मोका अमाव हो जानेके 
मनकार ४ र क आ 
दयः, नोत्क्रामन्ति नोध्वं क्रामन्ति | रहनेसे उसके वागादि प्राण उत्कमण 
श  करते-देहसे ऊपरकी 
देहात्‌ । स॒ च विद्वानाप्षकाम | 7 ˆ ~ र 9 
नदीं जते । ओर आत्मकामताके ` 
आत्पकामतयेहव ब्रह्मभूतः । सध- कारण आप्तकाम इंआ वह्‌ विद्वान्‌ 


त्मनो हि बरह्मणो दृष्टान्तस्वेन | यदीं ब्रह्मभूत हो जाता है । “वह्‌ 


प्रदर्दितमेतदूपम्‌-- तुद्रा अस्मैत- | यह ( ही इसका आप्तकाम, 
आत्मकाम ओर अकामरूप है” इस 


कन ५८ म्‌? | ६ 
दापतकाममात्मकमरमकम्‌ स्यम्‌ | प्रकार यह ठषटान्तरूपते उस ब्रहमका 
( चृ०उ०४।२।२१)इति। दी खूप दिखाया गया है | “अथा 
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तख हि दार्छन्तिकभूतोऽय मथ । कामयमानः इृव्यादि बाक्यसे यह 
उपसंहियतेऽथाकामयमान्‌ इत्या- | उसीके दार्टन्तिकमूत अर्थका उप- 
दिना। संहार किया गया है | 


ष कथमेवम्भूतो मुच्यत इत्यु- बह इस प्रकारका साधकः किस 
न „ प्रकार मक्त होतादह ? सौ कहा 
च्यते-यां हि सुषुप्रावखमिव 


नि _ जातादहै-जो सुपृर्ति-अवस्थामे स्थि्त्ी 
~ विं {~ द्र ~ श. : ५९. ~~ (~ र, 
नवसवमहतमटुप्तचिद्रुपञ्यातिः- | भोति निर्िंरोष, अद्रैत, अषटृपतचिद्रप 


| 

। 

| 
स्वभावमात्मानं पश्यति, तस्येव | ज्योति:स्वखूप आत्माको देखता हं , उस 
कामयमानसख कर्मामावे गमन- | कामना न करनेवायि पप कमा 
¦ का अभाव हो जानके कारणं गमनका 
को कारण न रहनेते उसके वागादि 
प्राण उच्रमण नहीं करते; कितु 
वह विद्रान्‌ यहीं ब्रह्म्प हो जाता 
है, यद्यपि वह देहव्रान्‌-स। दिखायी 
देता है, वितु वह ब्रह्मी रहकर 
हि तखाव्रह्मत्वपस्च्छिदहेतवः ब्रहमको प्राप्त होता हं; क्योंकि 
कामाः सन्ति, तसादिदैव ब्रघ्ने | उसके अत्रक परच्च्छिदकी हत॒मूता 
च र कामनाएं नदीं रहती, इसलिये वह 
सन्‌ ब्रह्माप्येति न शरीरपातोत्तर- । यहीं ब्रहम ही रहकर ब्रह्मदो प्रात 
कारम्‌ । हो जाता है, रारीरपातके पश्चात नहीं| 
न हि विदुषो मृतख भावान्त- ¦ मरे हर विद्रानूको भावान्तरकी 
मोक्षस्य मबान्तर- रपत्तिर्जीवतोऽन्यो प्रपतति नदीं होती अर्थात्‌ उसका 
त्वप्रतिषेधः भावा देहान्तर | जीवितावस्थासे भिन्न भव नही 
परतिसन्थानामावमात्रेणैव तु | द" दान्तका क 
. | ही "वहं ब्रह्यको प्राप्त ह्येता है' एसा 
ब्ह्मप्येती्युच्यते । भमावान्तरा- | कडा जाता है । थदि मोक्ष को$ 
पत्तो हि मोक्षख सर्वोपनिषद्धिष- | भावान्तरप्राति मानी जाय तो सम्पूर्ण 
धितोऽथं आत्मेकत्वाख्यः स उपनिष्रद्का विवक्षित जो आलमेक्यरूप 


कारणाभावात्‌ प्राणा वागादयोनो- 
क्रामन्ति | पित विदान्‌ स इहेव 


बह्म, यद्यपि देहवानिव रक्ष्यते, 


० (~ 


स॒ ब्रहयव सन्‌ ब्रह्माप्येति । यसान्न 


वि ब्राह्मण ४ ] 
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बाधितो भवेत्‌, कमहेतुकशच 
मोक्ष; प्राप्रोति, न ज्ञाननिमित्त 
इति । स चानिष्टः, अनित्यत्वं 
च मोक्षस्य प्राममोति, न दि 
क्रियानिष्त्तोऽथो नित्यो दष्टः | 
नित्यश्च मोक्षोऽभ्युपगम्यते, 
एष नित्यो महिमा? (ब्ृ° उ० 
४।४। २२ ) इति मन्त्रमणात्‌ । 
न च स्वाभाविकात्‌ स्वभावाद- 
न्यज्नित्यं करपयितुं शक्यम्‌ । 
स्वामाबिकश्चेद्‌रन्युष्णवदात्मनः 
स्वभावः, स न सक्यते पुरूषन्या- 
पारानुमाबीति वक्तुम्‌ । न 
दग्नेरोष्ण्यं प्रकाशो वामनिव्याया- 
रनन्तरानुभावी । अगरिव्यापारा 
नुभावी स्वाभाविकश्चेति विप्र 
षिद्धम्‌ । ध 
ज्वरनव्यापारानुमाषित्वम्‌ 
उष्णप्रकारायोरिति चेन्न, अन्यो- 


पठन्धिव्यवधानापगमामिन्य- 


~~ 





सिद्धान्त है, वह बाधित हो जायगा तथा 
मोक्ष कमंनिपित्तक हयो जायगा, ज्ञान- 
निमित्तक नदीं रहेगा । ओर यह इष 
नहीं है, क्यांकि सप्ते मोक्षकी 
अनित्यता भी प्राप्त होती है, कर्मे 
निन होनेवालछा पदार्थं नित्य नहीं 
देखा गया । ओर मोक्ष तो निधय 
ही माना णया है, जेता कि यह 
“व्राह्मणकी नित्य महिमा हैः इष 
मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है। 

इसके सिवा घामाविक (अङ्घ्निम) 
सखरूपसे भिन्न कोई अन्य प्रदार्थं 
निव्य है- एसी कल्पना नहीं की 
ज सक्ती । यदि अग्निक उष्णत्यके 
समान मोक्ष आत्माका साभाविकं 
खल्प है तो उसके विषयमे यह नहीं 
कह जा सक्ता किं वह पुरुषवे 
व्यापारद्रारा पीके होनेवाछ है | 
अधिका उष्णत्व या प्रकारा मी 


अग्रिके व्यापारके पीके होनेवाला 
नहीं है | वह अग्निक भ्यापारके प 
होनेवाख है ओर खाभाविक भी 
हे--एेसा कहना तो विशुद्ध है | 


यदि कहो किं अग्निके उष्ण 


ओर प्रकाराका उ्वलनन्यापारके परी 


होना तो र्द्ध होतादीदहै--तो 
यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह तो 


दूसरेकी उपरव्धिके ध्यवधानकी 
निवरत्तिकी 


अभिव्यक्तिकी अपेक्षापे 


क्त्यपेश्षत्वात्‌ । ज्वलनादिपूवेक- | है ।# उवटनादि भ्यापायपर्वक जो 
# आगे इसी वाक्यकी व्याख्या की जाती है | 
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मिः उष्णप्रकाशगुणाभ्यामभि- 
व्यज्यतं तन्नाग्न्यपेक्ष्या, किं 
तर्च॑नयद्ष्टेरनेरौप््यप्रकाशौ धर्मो 
व्यवहितो, कस्यचिद्‌ दृष्ट्या 
त्वसम्बध्यमानौ, अवरनापेक्षया 
` म्यवधानापगमे दष्टेरमिन्यज्येते । 
तदपेक्षया भान्तिरुपजनायते-- 
उयलनपूवंकावेतौ उणष्णप्रकाश्चौ 


धर्मो जाताविति । 
यद्युष्णप्रकाशयोरपि स्वाभावि- 
कत्वं न स्यात्‌ । यः खामाविको- 
ऽग्नेधेमः, तमुदाहरिप्यामः । न च 
स्वाभाविको धमं एव नासति पदा- 
थोनामिति शक्यं वक्तुम्‌, न च 
निगटभङ्ग इवामावभूतो मोक्षो 
बन्धननिवृत्तिर्पपद्यते, परमा- 
, > 
त्मेकत्वाभ्युपगमात्‌ “'एकयेवा- 
द्वितीयम्‌” (कछा०उ० ६।२।१) 
इति श्रुतेः । न चान्यो बद्धोऽसि, 


अगि अपने उष्ण ओर प्रकारागुणोके 
सहित अभिव्यक्त होता है, वह 
अग्निकी अपक्षासे नहीं है, तो फिर 
क्या बात है ?--अग्निवे उष्ण 
ओर प्रकाशरूप धमं दूसरेकी दष्ट 
व्यवहित ८ ओ्चल ) है अर्थात्‌ 
किसीकी दष्रिसे असम्बद्ध दै, अतः 
उ्वटनकी अपेक्षासे दृश्िके उस 
प्यवघानकी निचरत्ति हौनेपर वे 
अभिव्यक्त हो जाते है । इसीसे यह 
भ्रान्ति हयो जाती है क्रि ये उष्ण 


। ओर प्रकारा-घमं उ्वटनपूवक उत्पन्न 


दए दै। 

यदि उष्णत् ओर प्रकारा भी अग्नि 
के सामाव्रिक घमं नहींहैतो जो 
भी अभिका स्वाभाव्रिक धरम होहम 
उघीको इसमे उदाहरण दमे । 
परदार्थोका स्वाभाविक धमं है ही 
नही-- पसा तो कहादही नही जा 
सकता । वेडियोके टरनेके समान 
मोक्ष भी बन्धननिधृत्तिषूप अंभावमय 
घमं है--रेसा कहना भी उचित 
नहीं है, क्योकि “एक दी अद्वितीय 


बरह्म दहै इस श्रुतिके अनुसार 
परमात्माकी एकता स्वीकार की ग्या 
है । परमास्मसे भिन्न कोई दूसरा 


व्रह्मणे ¢ | 


दाह्करभाष्यार्थं 
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यस्य निगडनिवत्तिवद्‌ बन्धन- , बद्र है न्दी, जिसकी बेडयोके 


निवृत्तिर्मोक्ष; स्यात्‌ । परमात्मन्य- 
तिरेकेणान्यस्थामावं विस्तरेणा- 
बादिष्म। तसखादविद्यानिवत्तिमात्र 
मोकषम्यवहार इति चावोचाम । 


यथा रञ्ज्वादो सर्पा्यज्ञाननिव्तौ 
सर्पादिनिवृत्तिः । 


येऽप्याचक्षते मोक्षे विज्ञानान्त- 
 मोक्षमे किसी विन्ञानन्तर या 


टूटनेके समान बन्धननिद्ृ्तिरूप 
मुक्ति हो | परमाप्मापे मिनन किसी 
अन्य ॒वस्तुका अमाव --हम . पंके 
विस्तारसे बतला चुके है | अतः 
अविद्याकी निवरत्तिमत्रसे दही मोक्ष 
व्यवहार होता है-रेसा हमारा 
कथन है, जिस प्रकार किं रज्जु 
आदिमे सपादिके अज्ञानकी निवृत्ति 
होनेपर सपादिवी भी निवृत्ति हो 
जाती है | 


जो खोग एेा कहते है कि 


र्मानन्द। न्तर चाभिन्यञ्यत ईति | आनन्दान्तरकी अभिव्यक्ति होती है, 


तेवक्तव्योऽभिव्यक्तिशब्दाथंः । 
यदि ताबद्रोकिक्येव उपरब्धि 
विंषयन्धापिरमिव्यक्तिशब्दाथंः, 
ततो वक्तव्यं कि विद्यमानममि- 
व्यञ्यतेऽविद्यमानसिति वा ! 
विद्यमानं चेद्‌ यस्य क्तस्य 
तदभिन्यज्यते तस्यात्मभूतमेव 
तदिति, उपरुन्धिव्यवधानानुष- 
पत्तर्ित्याभिव्यक्तत्वान्पुक्तस्या- 
भिन्यज्यत इति विरोषवचन- 
मनथंकम्‌ | 


[ष । नी । + 1 





उन्हे (अभिव्यक्तिः राब्दका अर्थं 
बतखाना चाहिये । यदि ठौकिकी 
उपरुन्धिं अथात्‌ विषयव्य्ति दही 
अभिव्यक्तिः शब्दका अथं हैतो यह 
बतलाना चाहिये कि विवमान सुखकी 
अभिव्यक्ति होती है या अविघमानवी 
यदि कटे विद्यमान सुखकी अभि. 
व्यक्ति होती है तो निर्न मुक्तके 
प्रति उस विद्यमान युखक्री अभिव्यक्ति 
होती है, उसका तो वह आत्मघख्प 
ही है, अतः नि्याभिव्यक्त होनेसे 
उसकी उपरन्धिमे कोई व्यवधान 


नहो सकनेके कारण वह सुक्तको 


अभिव्यक्त होता है-रेसा विरेष 


। वचन कहना व्यथंह्यी है | 
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अथ दाचिदेवामिम्यज्यते, ॑ ओर यदि वह कभी-कभी ही 
> 1 । अभिव्यक्त होता है तो उसकी 
उपठान्धन्यवधानाद्‌नात्मभू | उयन्थिमे व्यान रेके कारण 


दिति, अन्यतोऽभिन्यक्तिप्रसङ्गः | बह अनात्ममूत है, तवर तो उ्तकी 
दूसरे (साधन) से अभिव्यक्ति 
होनेका प्रसङ्ग उपस्ित दह्येत है 
ओर इ प्रकार अभिन्धक्तिवे साधन 
की भी अपेक्षा हो जाती है। यदि 
उप्ररन्धिसमानाश्रयत्व माना जायकैः 


॥॥ 4 तो व्यधानकी कल्पना नहो सकने 
व्याक्तरनाभन्यक्तिव ` :केकारणयातो उसकी सर्वदा अभि. 


तथा चाभिन्यक्तिसाधनपेक्षता । 


उपरुन्धिस्चमानाश्रयतवे तु व्य 





बधानकस्पनानुपपत्तेः सवदामि 


| न्तरारकस्पनाया प्रमणपास्त । न व्यक्ति ही होगी या अनभित्यक्ति ही 
टन दोनाके बीचकरी क्पनामे कोई 


चच समानाश्रयाणामेकस्यात्ममूता- प्रमाण नहींहं | एक ही आश्रयत्राटे 
अथात्‌ एकाक आसमूत धर्माका 


| पार्य 
नां धमोणामितरेतरविषयगिरा परस्पर विषय-विप्रथीभाघ होना सम्भवं 


त्वं सम्मति ।  : | नहयंहं। । 

विज्ञानसुखयो प्रागभिन्य- | ११०-विङ्ञान ओर आनन्द्की 
आत्मनो बन्धमक्ष- क्ते; संसारित्वम्‌; अभिव्यक्तिपे पू जिक्षक्रा संतासि 

विचारः अभिन्यक्स्युत्तर- ओर अभिव्यक्ति पशात्‌ मुक्तघ 
कालं च पक्तत्ं यस्थ-सोऽन्यः | बतलाया जाता ह, वह अयन्त 
परसान्नित्यामिन्यक्तन्ञनख- | विरक्षण होनेके कारण निव्यामिभ्यक्त- 
स्पादत्यन्तटकषण्यात्‌, शत्य | ज्ञानलल्प परमासासे मिन ै, जते 
मिवोप्ण्यात्‌; उष्णतासे श्ीतर्ता | 





# अर्थात्‌ उपलब्धि ओर उपटन्धिके विप्रय विज्ञान एवं आनन्द--इन 
 दोनोका एक आत्मा ही आश्रय है-रेषा माना जाय । 
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 परमात्ममेदकस्पनायां च वै-| किदान्ती-इस प्रकार परमात्मासे 
मेदकी कल्पना करनेमें तो वैदिक ` 
दिकः कृतान्तः परित्यक्तः स्यात्‌।  सिद्वान्तका परियाग ह्यो जाता है | 


मोश्॒स्य इदानीमिव नि्विंशे- एर्व०-यदि इस समयक समोनं 
मोक्षकी कोर विंदोषता न मानी 
जायगी तो उसके स्यि अधिक प्रयज्न 
करना सम्भव नदीं होगा तथा 
| राख्रकी व्यथंता भी प्राप्त होगी-यदि 
शाल्लवेयथ्यं च प्रस्मोतीति चेत्‌! | रेसा कट तो नि 
न, अविद्याम्रमापोहाथेतवात्‌; | िदान्ती-रेसी बात नही है; 
क्योकि अविवाखूपं भमकी निचृत्तिके 
चयि हयोनेके कारण उनकी सार्थकता 
षोऽसि, आत्मनो निस्येकरूपतवा- | है । परमार्थतः क्तव ओर अमुक्तच- 


कोई भेद नही है, क्योकि आत्मां 
त्‌; किंतु तद्विषया अविद्या | 0 


अपोध्यते श्ाश्लोपदेश्जनितविज्गा- | जनित विज्ञानसे तद्विषयक अज्ञानका 


नार होता है ओर उस रासोपदेदा- 
नेन; प्राक्तदुपदेशप्राप्त्तदथश् क प्रा होनेते परे उसके चयि 


प्रय उपपधत एव ।  प्रयज्न करना भी उचित ही ह। 
अविद्यावतोऽविद्यानिव्रस्यनि- | र्व०-अविद्यावान्‌ आ्माका 
ृततिकरृतो बिशेष आत्मनः ' अविद्याकी निवृत्ति एवं अनिवृक्तिकै न 
स्यादिति चेत्‌ | कारण रहनेवाढा भेद तो रहेगा ही | ¶ 
न, अविद्याकर्पनाविष्यत्वा- | तिद्ान्ती-नहीं, क्योकि आतमा- 
को अविधाजनित कल्पनाका विषय 
भ्युपगमात्‌, रज्जूषरशयुक्तिका- ' माना गया है; इसव्यि रज्जु, ऊस, 


परत्वे तदर्थाधिकयतानुपपत्तिः 


न॒हि वस्तुतो युक्तायुक्तस्वविशे- 
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गगनानां सर्पोदकरजतमलिनत्वा- | छक्ति ओर आकाशम भासनेवारे ` 


¢ ज ल, = 
सपं, जर, रजत ओर माछिन्यसे 


जेसे उनमं कोई दोष नदी आता, 


उसी प्रकार आ्मामे भी अविद्या 
जनित कः्प्रनासे कोई दोष नहीं आ 
सकता-- एेसा हम कह चुके है | 


दिवददोष इत्यवोचाम । 


|  तिमिरातिमिरदश्टिवदविया- एर्व ०-तिग्रिर-यरोगयुक्त ओर तिमिर 
रोगमुक्त टृश्टिसे जेसे चन्द्रमाका भद 
प्रतीत होता है, वैसे दह अविच्या- 
के कर्ता ओर अकर्त होनेसे आत्मामे 
शेषः स्यादिति चेत्‌ ! भी मेद्‌ ह्यो जायगा ¦ 
न, “ध्यायतीव लेलायतीव?) | तिद्रान्ती-नदी, क्याकरि “्यान- 
सा करता हे, च्चचठ-सा होतादहैः, 
इति स्वतोऽविद्याकतृतस्य प्रति- | इत श्रतिदवारा सवयं आत्माके अत्रि. 
कर्ता होनेका निपेध किया गया है| 
इवे सिवा अविदाखूप श्रम तो 


कतत्वाकतेखदृत आत्मनो पि 


धिद्धत्वात्‌; अनेकव्यापरसंनिः 
पातजनितत्वाच्च अपि दयाभ्रमस्य; अनेकः व्यापारोके मेरुसे उत्पन होता 

है तथा वह आत्माका विषय भीहै। 
विषयत्वोपपततेध; यस्य च अ- | अतः जिसके द्वारा अवार भ्रम 
घटादिके समान प्र्यक्षतया ग्रहण 
किया जाता है, वह अ्रि्यारूप 
गृह्यते, स॒ न अविद्याप्रमवान्‌ | | भरमवाखा नहीं हो सकता | 


विद्याभ्रमो धटादिषवद्‌ विषिक्तं 


“अहं न जने मग्धोऽस्मि! इति | पएव॑०-“मे नदीं जानता, मूढ 

८ खमेवेरि एेसा अनुभव देखा जानेके कारण 
प्रत्ययदशेनादषिधाश्रमवच्मेयेति 

तो आत्मा अविद्याषूप भ्रमवाखा हयी 


चेत्‌ { सिद्ध ह्येता है | 
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न, तस्यापि विवेशग्रदणात्‌;! तिदान्ती-रेसी बात नहीं है 

- क्योंकि उस अनुभवक्ा भी प्रथक्‌ 

| करके प्रहण. ह्येता है ओर जो 
स तस्मिन्‌ भ्रान्त इत्युच्यते; तस्थ च| जिका प्रथक्‌ करके ग्रहण करने 
। वाखा है, बह उसमे भरन्त है- रेसा 
# | । कहा नहीं जा सकता । उसीका तो 
भ्रमः-इति षिप्रतिषिद्धम्‌; न | पृथक्‌ करके ग्रहण होता है ओर 
| उसीमं श्रन्ति है-- देसा कहना तो 
विरुद्ध है । भँ नहीं जानता, मुग्ध 

्षीपि--तदिनश्च अज्ञानं द" यद अनुमव दिखायी देता है. _ 
५ ५ | एसा तुम कहते हो ओर देसा भी 

द वरूपता दग्यत दति च तदय , कहते हो कि उते देखनेवार्ी 
नस्य षयो मवति, कमेतामाप- | अज्ञान एवं मुवल्यता देखी जाती 


भ 


 है-इस प्रकार तो वे अङ्ञानादि 

यत इति । तत्‌ कथं कमेभूतं सत्‌ दनक त्रिष अर्यात्‌ कर्मरूपताको 
प्राप्त हो जाते है | तत्र कर्मभूत 

कते स्वरूपदश्चिविशेषणम्‌ अज्ञन- होकर बे अज्ञान ओर मुण्भता कतै. 
८ ५  खरूप साक्षीके वरिंरोषण किंस प्रकार 
मुग्धतं स्याताम्‌ ‹ अथ ध्शिधि- हं सक्ते है ! ओर यदि बे सा्षीके 
शेषणतं तयोः, कथं कमं स्या- विरेषण है १ बे उसके कर्म कैसे 
१ ९ | हो सकते है अर्थात्‌ साक्षीसे व्याप्त 
स्व ग्य्यत | 1  कौमेद्योगे ? कर्मतो कर्ताकी क्रियाते 
हि कतेक्रियया व्याप्यमानं मवति; व्या होनेवास होता है तथा भ्याप्य 
अन्यच्च व्याप्यम्‌, अन्यद्‌ व्याप- | दूसरा होता है ओर व्यापक दूसरा; 
कम्‌; न तेनैव तद्‌ व्याप्यते; बह उपीते व्याध नही होता । 
ति । एेसी सतिम बतलओं, अज्ञान 

बद कथमेवं सति, अज्ञानः । ओर मुगधता साक्षीके विरेषण किंस 
धते दशिविरोषणे स्याताम्‌ १ प्रकार हो सते है ! तथा अङ्ञानको 
न॒ चज्ञानविवेकदी अज्ञान ' अपनेसे प्रथक्‌ देलनेवाल--अङ्ञान- 


न हि यो यस्य षिवेकेन ग्रहीता, 


[क 


विपेकग्रहणम्‌, तस्मिन्नेव 


| की 


जने भग्धोऽस्मीति दश्यते इति 
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मात्मनः कमंभूतश्रुपरममान | को अपना कमभूत अनुभव करने 
वाटा उसे दारीरान्तगंत कृराता ओर 
| रूपादिके समान साक्षीके धर्मपसे 
नहीं म्रहण कर्ता | 
परव ०-सुख-दुःख, इच्छा ओर 
| प्रयत्नादि [ आल्के धर्मो] कोतो 
रोको गृह्णातीति चेत्‌ सभी खोग ग्रहण कते हैँ | 
` तथापि ग्रहीतुरछोकस्य विवि- | विदान्ती-दस प्रकार मी प्रण 
करनेवाठे पुरपकी प्रथक््ता ही 
सखीकार्‌ की जाती है | ओर तुमने 
जानेऽहं त्वदुक्तं परुग्ध एव) इति | जो कहा कि "मँ नहीं जानता, सुध 
ि ही हसो तुम म्लेही अज्ञया 
चद्‌ भवलज्ञो एगधः ! ख मुम ददो, भनु जो इत प्रकार 
एवदौ, तं ज्ञम्‌ अघम प्रति- | देखनेवाटा है वह तो ज्ञाता ओर 
जानीमहे वयम्‌ । तथा व्यासेनो- | अ दौ द दसौ दरी प्रति 
है | व्यसर्जाने भी रपेसा ही कहा 
म्‌ इच्छादि कृस्स्नंकषत्रषत्री है करि स्त्री ८ आमा ›) इच्छादि 
सम्पूर्ण कषत्रोको प्रकाशित करता है |: 
। (समस्त भूतोमे समानरूपे सित 
तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । पिनश्यतसख- तौर उनके न होनेपर मी नटन 
विनर्यन्तम्‌--' (गीता १३ । | होनेवाठे परमेश्वरकोः' इत्यादि सैकां 


२७ ) इत्यादि शतञ्च उक्तम्‌ । | प्रकारसे उसका वणन करिया गया 
है | अतः खयं आत्माकी वद्ध-मुक्ता एव 


र | 

त्मनः खतो बदवघुक्त ज्ञान-अज्ञानके कारण कोई विरोषता 
ज्ञानाज्ञान ङृेतो विशेषोऽस्ति; सवदा नहीं होती; क्योकि उसे सर्वदा समान 
समेकरसखामाग्याम्युपगमात्‌ । । ओर एकरसलरूप माना गया है । 





उपलब्धरधमत्वेन गृहाति- शरीरे 


का्यरूपादिवत्‌, तथा । 
सुखदुःखेच्छाप्रयलादीन्‌ सर्वो 





क्ततेवाभ्युपगता स्यात्‌ । ^ 


प्रकाशयति) इति,“ समं सर्वेषु मृतेषु 
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, शाङरभष्यार्थ 
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ये तु-अतोऽन्यथा आत्मवस्तु 
पैरिकद्प्य -बन्धमोश्षादिचास्चं च 
अथंवादमापादयन्ति, ` ते उत्स- 
हन्ते खेऽपि चाङ्कनं पदं द्रष्टम्‌, 
खं वा यष्िना आक्रष्टुम्‌, चमेचद्‌ 
वेष्टितम्‌; वयं तु तत्‌ कतुम- 
शक्ताः; स्वेदा समक्रसम्‌ अद 
तम्‌ अधिक्रियम्‌ अजम्‌ अजरम्‌ 
अमरम्‌ अमृतम्‌ अमयम्‌ आत्म- 
तं ब्रह्मैव खः -- इत्येष सव- 
वेदा न्तनिथितोऽथं इत्येवं प्रति- 
प्यामहे । तसाद्‌ ब्रह्मप्येतीति 
उपचारमात्रमेतत्‌-विपरीतग्रह्व- 


किंतु जो लोग आत्मतच्वको 
अन्य प्रकारसे कल्पना कर बन्ध- 
मोक्षादि-दाल्लको ` केव अथंवाद ` 
बतरुते है, वे तो आकाशः भी 
पक्षीके चरणंचिह्न देखना चाहते है, 
अथवा आकारको मुद्धीसे खीचना 
ओर उसे चमड़ेके समान र्पेटनेकी 
ह्च्छा करते है; हम तो एसा कनेः 
मे स्थ है नही; हम सवेदा सम, 
एकरस, अद्वैत, अविकारी, अजन्मा; 
अजर, अमर, अपरत; अभयदूप 
आत्मतत्व ब्रह्म ही है- यदी सम्पूणं 
वेदान्तोंका निधित अर्थं है-- 
ेसा समञ्चते है । अतः विपरीत- 
ग्रहणसे होनेवाटी देहसंततिका 
विच्छेदमात्र जो विज्ञानका फल है, 
उसकी अपेक्षसे (त्रह्मको प्रप्त होता 
है यह कथन उपचारमात्र है ॥ ६ ॥ 





देदसंततेर्विच्छेद मात्रं पिज्ञान- 
फृरुमपेक्ष्य ।! £ ॥ 
खमबुद्धान्तगमनदष्टान्तख 


दार्टान्तिकः संघ्ारो वणितः । 


संसारहेतुश्च विद्याकमेपूवंग्रजञा ब- 


णिता । यैथोपाधिमूतैः कथं 
केरणलक्षणभूतेः ` प्ररिवेशितः; 


संसारित्वमनुमवति, तानि चोः 
क्तानि । तेषां: सषासप्रयोजको 


खप्र ओर जागरित अवस्थाओपे 
जनेका जो दृष्टान्त दिया गया था) 
उसके दार्शन्तिक संसारका वर्णनं 
कर दिया गया | संसारके दहेतु 
भूत विवा, कमं ओर पूर्वप्ज्ञाका 
भी निरूपण किया गया; ओर जिन 
उपाधिभूत देह एवं इन्धियलक्षण 
भूतोंसे परिवेष्टित इभा जीव संसारिव- 
का अनुभव करतादहै, उनकाभी 
उस्छेल कर दिया गया | उनके 
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धमधर्माविति पूं कतरा काम । साक्षत परक धर्मं ओर अधर्म ह ` 

। वै [क्‌ पूत्र॑प 
` एवेत्यवधारितम्‌ । यथा च त्रा | रेसा पूवपक्ष करके यह निश्वय किया 
णेन अयमर्थोऽवधासितिः, | गया कं काम ही उनका प्रेरक है| 
. |, । जिस प्रकार ब्राह्मणभागके द्वारा इस 
एवं मन्त्ेणापीति बन्धं बन्ध- | अर्थका निश्चय किया था, वरते ही 
कारणं चोक्तवोपसंहृतं प्रकर- | मन्त्रे द्वारा भी बन्ध ओर बन्धवे 
क । कारणका वणन कर्‌ इति नु कामय. 
( $? | 
ईति कामयमानः दोपि 
भतू ९ ख मानः इत्यादि प इस प्रकरणका 
इति । । उपसंहार क्ट द्विया गया | 


अथाकामयमानः इत्यारभ्य फिर “अथाकामयमानः इसु 
प्रकार आरम्भ कर्‌ सुपृप्तावस्थष्प 
टरान्तके दाान्तिक्रभूत सवत्मिभाव- 


रूप मोक्षका वपन किया गया | यहं 





सुषुशष्टान्तस्य दा्टन्तकरिभूतः 





सवार्ममावो मोक्ष उक्तः । मोक्ष- 
कारणं च अःत्म़ामतया यद्‌ मक्षका ऋण जो आत्मकाम 

दारा आप्तकाम बतलाया गया है, 
अतिकरमत्वदक्तम्‌, तच साम वह॒ अत्मफामवद्रारा 


| आप्रक्रामपल 
थ्यान्नात्म्ञानमन्तरेण आत्म प्रकरणक्री सानश्यपरे आत्मङ्ञानकरे 
क।मतयप्रकामत्वमिति- तिना हो न्दी सक्ता; अतः, 


 सामर््यसे त्रमवरिवा ही मेोक्षका 
करण बतलायी गयी है | इससियि 
ययपर संसारका मूढ काम है-- 
यह बतलाया गया है, तथापिं यह 
कारणविप्ययेण बन्धकारणम्‌- | बत भी कही हई हो ही जाती है 
विधया-हत्येतदप्यक्तमेव मवति । किं मोक्षके कारण ज्ञानसे विपरीत 

< ~ ~ , | अज्ञान ही बन्धनका कारण है | 
अत्रापि मोक्षो मोक्षसाधनं च च वो तोता 


बाह्णेनोक्तम्‌; तस्यैव ददीकर- 


सामथ्य।द्‌ ब्रह्मविद्यैव मोक्षकारण 
मित्युक्तम्‌ । अता यद्यपि कामो 
मूलमित्युक्तम्‌, तथापि मोक्ष 





ये ब्राह्मणभागद्वारा बतटये गये हैं | 


बराह्मण ४ | शाङरभाष्या्थं १०६५ 
9 < +. अ - + वा , - स - , चत - च : ` स 


णाय मन्त्र उदाहियते @छोकश्चब्द- | उसीको ध्ड करनेके स्यि शोक 
राब्दवाच्य मन्रका उहुव किया 
वाच्यः- | | जाता है-- 
बिद्रान्‌का अटक्रमण 
तदेष शोको भवति । यदा स्वै प्रम॒च्यन्ते कामा 
येऽस्य हदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र बह्म 
समदनुत इति । तयथाहिनिर््वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता 
ायीतेवमेवेद शारीर रोतेऽथायमशरीरोऽमृतः प्राणो बहव 
तेज एव सोऽहं भगवते सहश्चं ददामीति होवाचं जनको 
वदह्‌ः ॥ ७ ॥ 
उसी अथमें यह मन्त्र है--जिप्न समय इसके हृदयम आश्रित सम्पूर्ण 
कामनाआका नाश हो जातादहैतो फिर यह मरणधर्मा अमृत द्यो जाता 
है ओर यहीं ( इस शरीरम ही ) उसे त्रह्की प्राति हो जाती ह । इसमे 
दछन्त-जिस प्रकार सर्पकी कोँचुटी बँबीके ऊपर प्रत ओर सर्पद्वार 
परित्यक्त हई पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पडा र्ता है ओर 
यह अशरीर अमृत प्राणतो ब्रमही है तेजदहीहै | तवर विदेहराज 
जनकने कहा; वह मँ जनक श्रीमान्‌को सस्त गदँ देता द ॥ ७ ॥ 
तत्‌ तस्मिन्नेवार्थे एष शोको | (तत्‌, -उसी अर्थम यह शोक 
मन्त्रो भवति । यदा यस्मिन्‌ काठ | पानी मन्त्र है-- जव -- जिस समय 


सवं अधात्‌ समस्त काम- तष्णाओं 
सथ समस्ताः कामाः तष्णाप्रभेदा 4 के यै सर्वथा चट न ह 
ह 


्रुच्यन्ते, ५ ब्रह्म- | आत्मकामी ब्रह्रत्ताकी वे समस्त 
बिद समूरुतो विश्चीयंन्ते, ये | कामना समू नष्टहो जाती है; 
सिद्धा लोके इाणु्रथौः पत्र. | जो स्‌ प्रिद पतैषण, नतेषणा 
1 ओर टोकैप्रणाखूपम देहिक ओर 
सिद्धस पुरुषस्य हृदि बुद्धा भिता । हदप--बुद्धिमै अश्रित है [ वे जब 
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आश्चिताः-अथ तदा म्यो मरण- , समू नध हो जाती है] तवय 


6 ` | , _. ~~: मत्य मरणधर्मा होनेपर्‌ भी 
५ ;1। | इ 
पमां सन्‌, कामि ५ कामनाओंका समू नाश हो जने 


समूरुतः, अमृतो भवति । | कारण अमृत हो जाता है । 
अथादनात्मविषयाः कामा हों अर्थतः यह बात क दी 
अविद्यालक्षणा सृत्यव इत्येतदुक्तं गयी किं अनातमविषथकः कामना 
| ~ ~ ~ द्यी ञत्रिवाह्यमृ्यु है, अतः मृष 
भवति; अतो मृत्ुवियागे विद्वान्‌ । का परियोग हो जापर विदान्‌ जीवित 
जीषन्नेष अमृतो भवति । अत्र रहते इए ही अमृत हो जाता है | 


(५ _ ५ | स्‌ १ री मे ` 
असिनेव शरीरे वर्तमानो त्रह्म वह वा - इस शरीरम दी रता 
दुआ त्रह्मक्रो अथात्‌ ब्रह्मभावष्प 


समस्ते ब्रहममावं मोक्षं प्रतिपद्यत मोक्षो प्रात कर्‌ ठेता है । अतः 


¢ "त क त 
इत्यथः । अतो मोक्षो न देशान्तर- मोक्षकरो देशान्तरे जाने आदिषी 
गमनापेक्षते । तस्माद्‌ वि-। अपेश्ना नदीं हे; इ्तट्ये विदवान्‌के 


9 स प्राणोका उच्रमण नहीं होता. । व 
0 ही अपने कारण पुरषमे 


वथ्थिता एव॒ ख़ारणे परुषे पूर्यतया। टीन हो जाति है) केवट 
समवनीयन्ते; नाममात्रं हि अव- । नाममात्र ही बच रहता है-रेसा 
िष्यते-इत्युक्तम्‌ | उप्र्‌ कहा गगरा हं | 

कथं पुनः समवनीतेषु प्राणेषु , कित प्राणोकि टीन हो जनिपर 
~ ~ ^> ~ ` तथा देहके अपने काश्णमे भिल 
क रने ष | जनेपर विदान्‌ किस प्रकार सक्त 
क्तोऽ्रेव सात्मा सन्‌ वतं- | होकर अर्थात्‌ यहीं सरवास्मा होकर 
मनः पुनः भवेद्‌ देदिं सं विमान रहते इए पूजैवत्‌ पुनः 


सितिलक्षणं म श्ररि ल  संसारिविरूप देहिभावको प्राप्त नही 
सारितरक्षणं न प्रतिपद्यते १ इत्यः होता ? इस विषयमे अब कडा जाता 


रोचयते ततत्रयं दष्टान्तः-- | है- उसमे यह इन्त है -जिसः 
यथा लोके अहिः सपः, तस्य . प्रकार ोकमे अहि--सर्प, उसकी 


ब्राह्मण ४ |  शङ्करमाष्या्थं . १०६७ 
निखवेयनी- निर्मोकः, सा अहि- | नि्त्वमनी--कौचुटी अर्थात्‌, सरपकी 
निल्वंयनी, , वर्मी, सपाश्रये | कोँचुटी वल्मीक--सपके आश्रय 
वरमीकादायितयर्थः, भृता अत्या | यानी बग आदिपर गृत ओर 
परधि्ता अनातममावेन . सरेण | प्रयत -- सपार अनामये 
परित्यक्त, शयीत वेत - एव- | एषि परथ हीर १९ रती 
र सर्पखानीयेन है, यह॒ शरीर सप॑स्थांनीय सुक्त 
त | सप्ानीयेन कतेन ह | पुरुषके द्वारा अनालमावमे परित्यक्त 
त्ममावैन परित्यक्तं सृतमिव रोते । | होकर मरे हृएके समान पड़ा रहता है! 
अथेतरः सपंखनीयो शक्तः ओर उसे मिन जो सर्पश्थानीय 
स्वात्ममूतः सरपवत्तत्रैव वर्त सवाममूत एक पर ह, बह सपे 
मानोऽप्यशरीर॒ एव, न पूयत । समान वहीं रता हभ मी अशरीर 
रीरो भवति ` | ही रहता है, पुत्रवत्‌ पुनः राीरयुक्त 

पुनः सशरीरो मवति । कामकरम- नहीं होता । वह॒ पले कामकर्म 
्युक्तशरीरात्ममावेन हि पूर्वं प्रयुक्त रारीरात्ममावते ही सशरीर 
सशरीरो मत्ये; तद्ियोगादथ ' ओर मरणधर्मा था; उसके न 
इदानीमशरीरः, अत एव च | रनेषे (अ वहं अशरीर दै ओर 
अयुतः; प्राणः प्राणितीति पराणः ईसीवियि अगत 8; ऋ पराग - 
श्राणख प्राणम्‌” (४।४।१८ ) | प 


क है| वह प्राणका प्राण हैः रसा 
इति 18 वक्ष्यमाणं शके, 'श्राण- ¦ अगे कहे जानेवाले मन्त्रम भौर “ह 


बन्धनं हि सोम्य मनः"! (छा० | सोम्य ! मन प्राणरूप बन्धननार 
उ०६।८।२ ) इति चच श्रुत्यन्तरे; है" एसा एकं अन्य श्रु तिमे क्हाभी 


प्रकरणवाक्यसामथ्यांच्च पर एव र प्रकरणे च सामथ्ये 

त्मा -अ क यहा परमात्ा ह€। प्राणः शब्दका 
ह त वः; वाव्यहै | ब्रहही अ थात्‌ परमात्मा 
महमव परमात्मेव । फ पुनस्तत्‌ १ ही है । ओर वह क्या है ! तेज ही 


तेज एव विज्ञानं ज्योतिः, येन । है -विक्ञानरूप ज्योति ही है, जिस 








१०६८ ` बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ` [ अध्याय ४ 
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आत्मज्योतिषा जगदवभाख- | आत्म्योनिते अवमाप्िन होता हआ! 
४ | जगत्‌ प्रज्ञानेत्र ओर वरिज्ञानज्योतिर्मय 
मानं प्रज्ञानेत्रं विज्ञानज्योतिष्मत्‌ | 

र ^. | होकर व्िरेषरूपसे ब्युत न होता 

सद विभ्र्चद्‌ वतंते । | इआ व्रि्यपान रहता है | 
यः कामप्रश्नो पिमाक्ार्थो | याज्ञवभ्क्यने व्रिमोक्षके च्य 
याज्ञवरक्येन वरो दत्तो जनकाय, | जनकको जो कामप्र्षरूप वर्‌ दिया 
सहेतको बन्धमोक्षर्थलश्षणो ध क त 
^^ । मा्षाधटन्षण सहिनुकः प्रश्नका जनक- 
दशान्तद्‌्टन्तिकिभूतः स एष ४ 


† ले । याज्ञवन्क्य--आस्यापिकारूपधारिणी 
रणात; ` स॒विस्तरो जनकयान्ञ- | भतिने 1 न 
चस्क्याख्यात्कारूपधारण्पा श्रु- दिया तथा प्राणियोको संसारसे मुक्त 
त्या; संसारविमोक्षोपाय उक्तः | होनेका उपाय मी बता दिवा | 
प्राणिभ्य १.1 इदानीं श्रुति : स्वय ञमि धरति वयं ही कहती हौ कि 
मेवाह-विदयानिप्कयाथं जनकेनैव- स॒ विया वद चुकानिके न 

मिति; कथ  . जनकनं इस प्रकार कहा | क्रिस 
क्तमिति; कथम्‌ ! सोऽहमेवं ` ", = 
विमोधितस्तय क प्रकार {आके द्वारा उस प्रकार 
न व भवतत तुभ्य विमुक्त किया भा पै इत तरिधा 
विद्याचव्करयाथ्‌ सहस्र ददामि- दानपते उक्र ण॒ हानके लिये अपर 
इतिह एवं किर उवाच उक्तवान्‌ ` श्रीपान्‌को एक सहस्र { गौं | देता 
जनको वैदेहः  द्व-- एसा व्रिदेहरा ज जनकने कहा | 


अत्र॒ कसद्‌ विमोक्षपदार्थं| ययौ मोक्षतच्चक्रा निणैय हो 
जानेपर्‌ भी जनक्र व्रिदरेहराज्य ओर 
 अपनेको ही समर्पण क्यों नहीं कर 
च न निवेदयति, एकदेश्ोक्तापिव ` देता, उस्ना जैने एकदेश ही कहा 
सहस्षमेव ददाति ? तत्र कोऽभि- | ष व शा व 
" [गोरं] ही क्यों देता है इसमे 

प्राय इति ? | उसका क्या अभिप्राय है ? 


निणीते, षिदेहराञ्यमात्मानमेव 


बराह्मण ४ |] 
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अत्र केचिद्‌ वर्णयत--अध्या- 


त्मविद्यारसिको जनकः श्रुतमप्यथं 


यहाँ कोई-कोई एसा कहते है-- 
जनक ॒ अध्यात्मविधाका रसिक है, 
वह सुनी : इई बातको भी पुनः -पुनः 


पुनसर शुश्रूषति; अतो न सर्व- मन्त्रके द्वारा सुनना चाहता है| 


मेव निवेदयति; -श्रुत्वामिप्रेतं 
याज्ञवल्क्यात्‌ पुनरन्ते निवेदथिष्या- 
मीति हि मन्यते; यदि चात्र 
सवं निवेदयामि, तिवृत्ताभिठाषो- 
ऽयं श्रवणादिति मसा, श्ोक्रान्‌ 
न॒वश्ष्यति--इति च भयात्‌ 
संहंसदानं 
नाथेति । 

सवेमप्येतदसत्‌, पुरुषस्येव 
प्माणभूतायाः श्ुतेव्यानादुप- 
पत्तेः । अथंरोषोपपत्ेश-विभोक्ष- 
पदार्थे उक्तेऽपि आत्मज्ञानसाधने, 
आत्मज्ञानशेषभूतः सवैषणापरि 
त्यागः संन्यासाख्यो वक्तव्योऽथं- 


दोषो विते; तखाच्छोकमात्र- 


इसलिये वह सारेको ही समर्पण नीं 
करता । वंह रसा समञ्चताहै कि 
यज्ञवञक्यतसे अपना सारा अभिमत 
विषय सुनकर अन्ते सर्वर समर्पण 
क्गा । तथा उपे यह मथमीहैश्ि 
यदि मै यहीं सव कुछ दे उर्धुगा तो 
या्ञवन्क्यजी यह समञ्चकर्‌ कि अब 
इसकी श्रवण करनेकी इच्छा निधत्त हो 
गधी है, मन्त्रो इसका वर्णन नही 
करंगे । अतः यह सहस्रदान उसकी 


शश्रूषारिङ्गज्ञाप-  दुशरषाक्े लिङ्गको सूचित करनेके 


स्यि है | 


कितु ये सब बातें ठीक नहीं है; 
क्योकि साधारण मनुष्योकी मति 
प्रमाणभूत श्रुतिके खिये किसी बहानेकी 
आवद्यक्रता नहीं हो सकती । इसके 
सिवा, अमी कुछ वक्तव्य अर्थं दोष है, 
इससे भी सहस्रमात्र दान संगत है । 
पोक्षतच्चका निरूपण हयो जनेपर भी 
आत्मज्ञानका साधन ओर आत्मज्ञान 
का दोषभूत सर्वैषणात्यागहप संन्यास- 
संज्ञक वक्तव्यं विषय अभी अवरिष्ट 
है ही | अतः मन्त्रश्रवणमात्रकी 


सुशरूषाकरपना अनूञ्वी; अगति- । इच्छाकी कल्पना करना विष 
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का हि गतिः पुनस्क्ताथंकर्पना; 


च तत्‌ स्तातमत्रमत्यवचम | 


न-एव सति “अत ऊध्व 


विमोक्षायेव' इति वक्तव्यम्‌ 
नेष दोषः; आल्मज्ञानवद्‌ 


अप्रयोजकः संम्यासः पक्षे प्रति- 
पत्तिकर्मबत्‌ --इति दि मन्यते; 
। संन्यासेन | तनु त्यजेत्‌," इति 
४ । साधनतवपकषेऽपि न 
(अत द्वं बिमोक्षायेव' इति 
मोक्षसाधनमूतारम- 


प्र्महति, 


ज्ञानपरिपाकाथतवात्‌ ॥ ७॥ 


हे । एक बार कहे हए विषये पुनः 
कहनेकी कल्पना करना तो अगतिक 


श „ ~- - | गति है| गति रहते हए तोवैसी 
सा चायुक्ता सत्या गतान 


कल्पना करनी उचित नहीं है| 
ओर यह [ संन्यासादि | स्तुतिमात्रहै 
नदी---यह हम प्रहठे कह चुके है | 
` प्र°-रकितु यदि एसा होता तो 
(इसके अगे विमोक्षके चयि ही 
किये" ठेसा कहना चाहिये था 

उ०-यहोँ यह दोष नहीं है, 
क्योकि जनक एेसा समञ्ता है कि 
आत्मज्ञानके समान सन्यास मोक्षेका 
प्रयोजक ( साक्षात्‌ साधन ) नदीं 
है, प्रतिपत्तिकर्मवे समान उसका 
पाक्षिक अनुध्रान किया जा सकता 
है, जैसा करि “संन्यासे द्वारा 
शरीर व्याग करे" इत स्प्रतिसे सिद्ध 
होता है । यदि उसे ८ विविदिषा- 
संन्यासको ) साघरनपक्षमे माना जाय 
तो भी उसके विपये "इससे अगे 
मोक्षके च्यि दही किये" एेसा ग्रक्न 
नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
संन्यास तो मोक्षके द्वी साधनभूत 
आ्मन्ञानके परिपाकके घ्य है || ७ ॥ 


~न 
जआत्मकामी व्ह्यकेत्ताको मोक्ष ्राप्त ल्येता हे--दसमं ममाणमूत मन्त्र 
= (~ न्था वि अ 
तदतं श्छका भवान्त । अणुः पन्था वततः पुराणा 
१. ज्ञानके साधनभूत कर्मोको यर प्रतिपत्तिकर्म कदा गया है । 


| ह्मण @ | 


शाङ्करमाष्यार्थं 
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मार स्पृ्टोऽनुवित्तो मयेव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद्‌: 
खर्गं छोकमित ऊर्ध्वं विसक्ताः ॥ ८ ॥ 

`, उस विषयमे ये मन््रहैः यह ज्ञानमार्म सूक्ष्म विस्तीणं ओर पुरातन . 
है| बह सुकञे सरा किये हए है ओर मैने ही उसका फठ्पाधक ज्ञान 


प्रप्त किया है । धीर ब्रवेतता पुरुष इस लेके जीते-जी ही सक्त होकर 
रारीर-व्यागके बाद्‌ उसी मागे सर्गरोक भर्थात्‌ मोक्षो प्रप्त होते है ॥८॥ 


आत्मकामस्य ब्रह्मविदो मोक्ष 
इत््ेतसिन्नै मन्तरत्राहमणोक्ते, 
वि्तरप्रतिपादका एते शछोका 
भवन्ति। अणुः पक्ष्म; पन्था 
ुर्विजेयत्वत्‌; विततः विसतीणेः, 
विस्पष्टतरणदैतुताद्ा “वितर; 
इति पोटान्तरात्‌ , मोक्षसाधन 
ज्ञानमागंः । पराणथिरंतनो नि- 


क (~ [०ॐप 
त्यश्चुतप्रकाशतत्वात्‌+ न ताकक- 


ुद्विप्रभवड्टष्टिमागेबदर्वाकाङि- 
क; । मां स्पृष्टो मया ङ्प 
इत्यथः; थो हि येन रुभ्यते, स॒ 
तं स्पृशतीव संबध्यते । तेनायं 
ब्रह्मविद्यारुक्षणो मोक्षमार्गो मया 
रुन्धत्वात्‌ (मां स्पृष्ट इत्युच्यते । 


आत्मकाम ब्रह्मेत्ताका मोक्ष होता 
हे-- मन्त्र ओर ब्राह्मणद्वारा कहै हए 
इस अधमे उसके विस्तारका प्रतिपादन 
करनेवाले ये मन््रहै _ यह ज्ञानमार्ग 
दुविक्चेय होनेके कारण अणु-- सक्ष 
है तथा वितत यानी विस्तीर्ण है, अथवा 
जह [ माध्यन्दिनी राखाक्रे अनुसार 
विततः, के स्थानमें ] "तरः, देस 
पाठन्तर दै, बह विद्पष्टतरणका 
हेतु होनेके कारणः ज्ञानमागं मोक्षका 
साधन है [एसा अथ समञ्चन 
चाहिय यह॒ पुराणः अथात्‌ 


नित्य ॒श्तिद्वारा प्रकाशित दहोनेके 


कारण पुरातन है, तार्विकोंकी बुद्धे 
उत्पतन हए कुदष्िरूप मागेकि समान ` 
अर्वाचीन नद्य है । यह मेरे द्वारा 
सपृ है अर्थात्‌ म॒न्चे प्रप्त है| जो 
जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह 
उसे स्परय-सा करता है उसे 


संबद्ध होता है । इससे यह ब्ह्मविचा- 


रूप मोक्षमागं॑मुञ्चे प्राप्त होनेक्े 
कारण सुह्षे सश कयि इएदहैः 


 रेक्ता कहा जाता है | 
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न केवरं भ्या खब्यः, कि मने इसे केवट प्राप्त ही नही किया 
। | दे अपितु मैने ही इसका अनुत्रेदन भी 
त्वदुवित्तो मयैव; अनुेदनं | भमा ह । ्रिथाके परशिाककी 
। अपेक्षासे जो उसकी फरपर्यन्त 
नास विद्यायाः परिपाकापे्षया  स्थितिकी प्राति है, उते अल्रदन 
_ । कहते है, जैसे मोजनका पर्थवसान 
फलावसानतानिषटाप्रा्िः, भजे- | तृ होनेवारा है | मां सष 
पूत | पे ङो वट ते 
रि तप्त्यवसानता; पूवं त॒ ज्ञान- | इस पूवक पपे तो वेव ज्ञानप्राप्ि- 
रि | का सम्बन्धमात्र द्वी बतलाया गया 
प्राप्िसम्बन्धमात्रमेवेति विशेषः ।  है--इतना उसते इका अन्तर है| 
किम्‌ असावेव मन्त्रहगेक्रो ङ्का-क्या अकेले इत मन्दरे 
॥ + _, | ही ब्रह्मविधाका फर प्राप्त किय 
्रह्मविद्याफलं प्रासः, नान्य; |> ॥ | ए 
~ ~ ~ , किसी दूसरेने प्राप्त नहीं क्या, 
प्राप्तवान्‌, येन “अनुवित्ती मयेव  जिस्तते कि वह भेरेद्रारा ही अनुवित्त 
इत्यवधारयति !. | है" ठेसा निश्चय करता है 
नैष दोषः, अखाः फम्‌ आ- स्माधान-यह कोई दोष नही 
„ „  _ | है; क्यांकरि यह वाक्य श्प विद्ाका 
त्मसाक्िकमलुत्तममितिबरहमिदया- अनुत्तम काठ आत्मसािक ह, इत 
न | प्रकार ब्रद्यविद्याकी स्तुति करनेव 
याः स्तुतिपरस्वात्‌; एवं ~" "न 1 
| है | इस प्रकार आत्मज्ञान भ कृतार्थ 
हि कृताथात्माभिमानकरम्‌ | ` रसा अत्मामिमान करनेवाख 
_ ओर खानुभवसिद्ध दहै, इससे बढ़कर 
आत्मप्रत्ययसाकषिकिमालमज्ञानम्‌ › | ओर्‌ क्या हो सकता ह? इ 
किमतः परमन्यत्‌ स्थात्‌--इति प्रकार श्रुति ब्रहमविधाकी स्तुति करती 
ब्रह्मविद्यां स्तोति। न तु पुनरन्यो | ई । कोई अन्य ब्रह्मवेत्ता इस फठ्को 
+ प्रा करता- 
ब्रह्मवित्‌ तत्फलं न प्रामोतीति, | ¬“ 72. ऋता वि दसी । वातं नह 
त ध म्‌" है; क्यांकि “'देवताओंमेसे जिस- 
तद्‌ यो यो देवाना ( च्च | जिसने उसे जाना? देसी सवके कृतार्थ. 
उ०१।४।१० ) इति सवाथश्ुते ; | । तवका प्रतिपादन करनेवाटी श्रुति है । 


ब्राह्मणं ५ | 
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तदवाह-- तेन बह्मषिा- 
मार्गेण धीराः ्ज्ञवन्तः--अन्ये- 
ऽपि अह्मविद्‌ इत्यथः, अपियन्ति 
अपिगच्छन्ति, ब्रह्मविद्याफरं 
मोक्षं स्वगं लोकम्‌; स्वगंलोक- 


यही बात श्रुति बतटखती है-- 
उस बऋह्मविदयारूप मार्गसे धीर-- 


बुद्धिमान्‌ अथात्‌ दूसरे मी ब्रहवेत्ता 


ब्रह्मविधाकेः फठ मोक्ष--खर्गलोकको 
प्राप्त करते है । 'खर्भलेकः राब्द्‌ 
देवटोकका वाचक होनेपर भी यह 


शब्द खिविष्टपवाच्यपि स्निह्‌ | प्रकरणवरा मोक्षका वाचक है| 
| का इतः-- इस रारीरका पतन होनेके 
रकरण न्मोक्षमिधायः । इत; | शतः ` ई रीस्का पतन हं 
छरीरा ष ऋ पश्चात्‌ जीवित रहते इए द्यी विमुक्त 
व प | होकर [ शारीरपातानन्तर्‌ मोक प्रा 
एव विषक्ताः सन्तः ॥ ८ ॥ | कते है] ॥ ८॥ 
"प क ऋ 


मोक्षमारकि विषयमे मत-मेद्‌ 
 तस्िज्छुङ्कुख॒त नीख्माहः पिङ्घ९ हरितं छोहितं 
च । एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकुतत- 


जसश्र ॥ ९॥ 
उस मागके विषयमे मतमेद है । कोई उसमें शुक ओर कोई नीख्वर्ण 
बतङते है तथा कोई पिङ्गल्व्ण, कोई हरित ओर कोई खोषहित कहते है । 
कितु यह मागं साक्षात्‌ ब्रहमदमारा अनुभूत है । उस मार्मसे पुण्य करनेवाला 
परमातमतेजःखण्ूप ब्रह्मवेत्ता दी जाता है ॥ ९ ॥ 
तसिच्‌ माक्षसाधनमार्गे वि- | उस मोक्षसाधनशूप ज्ञानमारममे 
न भुमुक्षुभोका मतभेद है; किस प्रकार ९ 
५ कोई मुमुक्षु तो उसमे शु द्ध अर्थात्‌ 
तसिन्‌- शद्ध शुद्धं विमलमाहुः | निमंङ ८ उञ्ज्वक वणं ) बतठते है, 
ति दूसरे नील वणं कहते है तथा अपनी- 
कंचिन्धुधक्षवः; नीरम्‌ अन्ये, | अपनी ष्टके अनुसार अन्य मुुक्षुगण 
पिङ्गलम्‌ अन्ये, हरितं लोहितं उसमे पिङ्गल, हरित ओर सेहत 


प्रतिपत्तियुयुक्षुणाम्‌; 


बु° उ० द८- 
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च यथाद शनम्‌ । नाञ्यस्तु एता; ! वणं बताते हैँ । कितु ये रछेष्ादि 

ुषु्ाचाः श्ेम्मादिरससंपूणौः सप परिषूणं सुन्नादि नाडि ही 

1 › कयाकि उन्हीके विये शुङकस्य 

श्ुङ्कुख नीलस्य पिङ्छस्य' (४ । ` 
३। २०) इत्याधयुक्ततात्‌ । | गया हे | 

आदित्यं वा मोक्षमागेमू एवं | अथवा प आदित्यरप मोक्षम 


नीटस्य  पिङ्गकस्यः इत्यादि कहा 


विधं मन्यन्ते --“एष शुद्ध एष॒ कौ एेसा मानते है, ज॑सा कि “ह 
नीरः ( छा ०३०८ ।६। १ ) | य है, यह नीक है"? इत्यादि अन्य 
इत्यादिशुत्यन्तरात्‌ । दश्॑नमार्गस्य शतिभ का गया दै । जञानम 
् ्क्कादिवरणासंमवात्‌, सर्व. तो शु्कादि वणं होने असम्भव है 
थापि तु प्रकृताद्‌ ब्रहमवियया- सभी प्रकार प्रक्रत त्र्मविदारूप 
भर्गादन्य एते शुङ्काद्यः। | मरणे तो वे ज्रि मिन ही है । 
ननु च॒द्धः शद्धोष्देतमागं ! | | पूव ०-र्कितु शुक्क अर्थात्‌ शुद्ध ` 
तो अद्धेतमागं हो सकता है | 
न, नीरषीतादिशषब्देवणे- | विान्ती-नही, क्कि इसका 
वाचः सहाुदरबणात्‌, यान्‌  वर्णवाचक नीट-पीतादिं शब्दके 
क साथ उच्चारण किया गया है| 
शङ्ादी्‌ योगिनो माकषपथार्‌ योगीलेग जिन शुकादि मोक्षम 
आहुः, न ते मोक्षमागः;; संपा विपये कहते द, वे मोक्षम नहं 
विया एव हि तेश्च वा है; उनका विषय तो संारदहीहै- 
मूध वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः"! धु, मूतर क भ 
„ / _ कन्दी अन्य मागोमेः इसत प्रकार 
(धर ५ ष ४।२ ) इति शरीरद्ा शारीरके भागोंसे जीवके निकन््नेका 
१ = 41 सम्बन्ध होनेके कारण वे तो ब्रहम 
६ दि ते । तसाद्यमेव माक्ष  लेकादिकी प्राति कनेवले ही है| 
मागः-य॒आत्सकामत्वेन आप्त | भतः जो आत्मकाम द्वारा आह 


कामतया सर्वंकामक्षये गमनानुप- काम हो जनेमे समप्णं कामनाथका 


बरह्य॑णं ४ | शाङ्करभाष्य १०७५ 
पत्तो प्रदीपनिर्वाणवक्चक्षुरादीनां | क्षय हो जानेपर कही जाना सम्भव 

9 न होने दीपकके बुञ्च. जानेके 
कायकरण नामत्रेव समवनयः इति समान च्च आदि देह ओर इन्धो 
एष ज्ञनमागेः पन्थाः, ब्रह्मणा | का यही छीन हो जाना है --यदी 

[त ~ _ | मोक्षमागं है। “एष पन्थाः, यह ज्ञान 
परमात्मखसूपेणेव ब्राह्मणेन त्य- माग ब्र हार अर्थात्‌ जिसने समसत 


्तसंर्वैषणेन, अनुवित्तः । तेन | एणा्प- व्याग दी है, उस परमात्म- 
्रह्मविद्यामार्गेण ब्ह्मविदन्य; | खर्प ब्रह्क्षके द्वारा ही अनुवित्त 
हे । उस व्रञ्मविाखूप मार्गसे अन्य 
्रह्मवेत्ता मी ब्रहमको प्रपत हयो सकता है | 
कीटो ब्रह्मवित्‌ तेन एति ? | उस मार्गते किस्त प्रकारका 
ह्युच्यते पूर्व पुण्यकृद्‌ भूत्या | बरहम जाता है £ सो बतरया जाता 
पुनस्त्यक्तपुत्राद्यषणः, परमात्म 7 1 1 
तेजसयात्मानं 0 परमात्मतेजपरे अपनेको प उसीमे 
निशस्तेजसश्च -आत्ममूत इदेव | उपान्त ह्यो गया ह अर्थात्‌ इस 
इत्यथः; ईशो ब्रह्मवित्‌ तेन | ररीरमे हौ उस परमाःमतेजसे 
मर्गेण एति । | सम्पन्न आत्ममूतहो गया है, एसा 
न ्रहमवेत्ता उस मार्गसे जाता है | 

न॒पुनः पुण्यादिसमुचयका- | यहाँ "पुण्यकृत्‌, शब्दसे पुण्यादि- 
रिणो ग्रहणम्‌, बिरोधादित्यवो- | ०० ^` रव ५ 
| किया गया; क्योंकि ज्ञान ओर कर्मका 

चाम; “अपुण्यपुण्योपरमे यं पुन- परस्पर विरोध है- ेसा हम कहं 
मवनि्मवा । चान्ताः सन्यासि- | ~“ द । इत विभर्मे # + शि 
। पुण्यकी निदृत्ति होनेपर जिसे पुमजन्म- 
नोयान्ति तस्मे मोक्षात्मने नमः।।” से निर्भय एवं शान्त संन्यासी 
पराप्त करते है, उस मोक्षप्माको 
नमस्कार हैः एेसी स्मृति भी है 
च स्मतः; ““स्यज धमंमधमं च | तया धर्मं ओर अषर्मका त्याग करोः: 


अपि एति । 


( महा° श्च[०° ४७।५५ ) इति 
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इत्यादि पुष्यापुण्यत्यागोपदेश्ात्‌; | इत्यादि प्रकारे पुण्य-पापके व्यागका 
“निराशिषमनारम्भं निनमसकार- | च उपर्य दमा गा हं | “जो सज 
| न , । प्रकारका आशासे रहित, आरम्भ 
मस्तुतिम्‌ अक्षीणं क्षीणकमाणं | सून्य, नमस्कार ओरं स्तुति आदि न 
तं देवा बराह्मणं बिदुः।।'' “नैतादृशं | करनवाटाः निगद्राचरणते रहित 
~ ~,  _ ओर क्षीणकर्मा है, उसे देवगण 
्राह्मणखासि वित्तं॑यथेकता त्राण (ब्रहेतता) मानते छः 
समता सत्यता च । शीलं यिति- | 7था !जहवेत्ताका टसा कोईधन 
वात ग . | नहीं दहै जेमे कि एकता, समता, 
दण्डानधानमाजव ततस्ततश्चपर सत्यता; रील, सिति , अहिंसा, 
मः क्रियाभ्यः ।)'' इत्यादिस्म्रति- | सप्ट्ता ओवि भिन्न प्रकारकी क्रियाओं 
पे निवृत्त होना है” इ्यादि स्प्रतियों 


भ्यश्च | सेमी यही बानसिद्ध होती है| 
उपदेक्ष्यति च इहापि तु- | गँ भी “यह ब्रहम्रत्ताकी नित्य 


‹/एष्‌ नित्यो महिमा बराह्मणस न | महिमा दै, ज कममे न तो बहती 
वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌" (४। | ₹ आर न भती ह। द इ प्रकार 


न ३ वामक प्रयो जनक अभावमे हेतु बनला- 
४।२३ ) इति कमेप्रयाजनाभ कर “अतः इस्त प्रकार जाननेवाढा 


हेत॒युक्त्वा, ^'तसादेवंविच्छान्तो शान्तः दान्त [ उपरत द्यकर ] इत्यादि 
दान्तः (४।४। २३ ) इत्या- | वाक्यते सम्पूर्णं क्रियाओंमे उपरततिका 
दिना सवंक्रियोपरमम्‌ । ताद्‌ | यपश दि जायगा । अतः वह 
जिस प्रकार्‌ ऊपर व्पाश््या की गयी है, 
यथाव्पाख्यातमेष पण्यकृखम्‌ । | वही पपुण्कृत्‌, का खर्पर है । 
अथवा यो ब्रह्मवित्‌ तेन ~ ¡] अथवा जो ब्रहवरत्त उस मार्गते 

वि ॥ जाता है बह पुण्यकर्मा ओर तैजस 

प पण्यद्कत्‌ तजसश्च ईति ब्रह्मः | है इस प्रकार यह ब्रह्रेतताकी 
स्तुति हं । पुण्यक्रत्‌ ओर तैजसं 
| योगीमं॑ महाभाग्य रहता है--यह 
योगिनि महाभाग्यं असिद्धं लके, स्रेकमे भरसिद्ध है; अतः. सरेकमे 


वित्सतुतिरेषा; पुण्यकृति तेजसे च 


ब्राह्मण 9 ] 


. श्ोङ्रभाष्या्थं 


१०७७ 
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ताभ्यामतीो 


ब्रह्मवित्‌ स्तूयते | प्रख्यात महाभाग्यराटी होनेके कारण 


इन दोनों विरोषणोंसे ब्रह्मवेत्ताकी 


प्रख्यातमहाभाग्यत्वारलाके ॥९॥ | स्त॒ति की जाती है ॥ ९ ॥ 





क्रिया ओर अव्रत पुषोकी गति 
अन्धं तमः प्रविरान्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः ॥१ ०॥ 
जो अविया ( कमं ) की उपासना करते है, वे अज्ञानसंज्ञक अन्ध- 
कासे प्रवेदा करते ह ओर जो विदा ( कर्मकाण्डरूप त्रयीविद्या ) में रत है, 


वे उनते भी अपिक अन्धकारे प्रवेश करते है॥ १०॥ 


अन्धम्‌ अदशेनात्मक तमः | 


अन्ध अथात्‌ संसारके नियामक 


सं सारनियामकं प्रविशन्ति प्रति- | अदरानात्मक (अज्ञानरूप) अन्धकार 


पद्यन्ते; के ? ये अ्रियां विद्यात 
ऽन्यां साध्यसाधनटक्षणम्‌ 
उपासते, कमं अनुवतन्त इत्यथे; । 
ततस्तसादपि भूय इव बहुतरः 
मिव तमः प्रपरि्न्ति; के१येउ 
विद्यायाम्‌, अविद्यावस्तुप्रति- 
पादिकायां कमाथायां त्रय्यामेव 
विद्यायाम्‌, रता अभिरताः । विधि 
प्रतिषेधपरं एव वेदः, नान्परो- 
ऽसि - इति, उपनिषद्थानपेक्षिण 
इत्यथः ॥ १० 


मे प्रतरेदा करते है; कौन नजो 
अविद्या--त्रि्यासे भिन्न साध्य-साघन- 
रूप कर्मकरी उपासना अर्थात्‌ अनुगमन 
करते है ओर उससे भी मूधः इव-- 
मानो अधिकतर अन्धकारमं वे प्रवे 
करते है; कौन ? जो विघामें अर्थात्‌ 
अविद्यारूप वस्तुका प्रतिपादन करने- 
वाङी कर्मार्था त्रयीवि्ामे रत यानी 
अभिनिविष्ट है । अथात्‌ जो एेसा 
समञ्जकर किं वेद तो विंधि-प्रतिषेध- 
परक ही है, उससे भिन्न नहीं है, उप- 
निषदर्थक्री उपेक्षा करनेवले है १ ०॥ 


-"---र- ट कचु => 
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स भ टम ण क जोक डो निक चो च क 
अज्ञानियोको प्राप्त हनेवाठे अनन्द लोको वर्णन ` 
यदि ते अदर्बनरक्षणं तम; | यदि वे अदरशंनात्मक अन्धकारे 
| प्रवेश करते दतो दोष क्याहै? 
प्रविरान्ति, को दोषः ? इस्युच्यते- ` यह बतलाया जाता है-- 
अनन्दा नाम ते टोका अन्धेन तमसावृताः । 
तास्ते प्रेत्यामिगच्छन्त्यविद्वा सोऽबुधो जनाः ॥ १ १॥ 
वे अनन्द ( अख ) नामके; टोक अन्धतमसे त्यात ह; वे अविदन्‌ 
ओर अक्गानीटोग मरकर उन्दींको प्राप्त होते दहे ॥ ११॥ 
अनन्दा अनानन्दा असुखा अनन्द्‌--अनानन्द अर्थात्‌ असुख 
नाम ते टोकाः, तेन अन्धेना- | नामके वे छोक, उस अन्ध--अद्ररन- 
दर्शनरश्ुणेन तमपा आवृता | रूप अन्धकारमे आबरूत-- व्याप है 
व्या्चाः-- ते तख्याज्ञानतमसरो । अधात्‌ ३ उस अक्ञानान्धकारतै विषय 
गोचराः । तान्‌ ते प्रेत्य मृत्वा दै । उन वे मरकर प्राप्त होते हैः 
अभिगच्छन्ति अभियान्ति; के १ | कौन ! नौ अग्रान्‌ र स 
अदिस सामान्येन ज ¦ सा अदाद उद 
श इ होते है 2 नही; यह बतलाया जाता 
-पिदत्तामात्रेण १ नेत्युच्यते- - 7 
| ध ९ | है--जो अबु हे) यह अत्रगव्यरथक 
। ४ क बुध्‌ धरातुका किंूप्रत्ययान्तर्प है 
चता, किप्यत्ययान्तख रूपम्‌, | अर्थात्‌ जो .आममज्ञानते रहित है 
आत्मावगमवनिता इत्यथः; जनाः | बे जना --उपयुक्त पराकृत लोक ही 
श्राङृतां एव॒ जननधमाणो बा | अथवा जननधरमीं [ मनुष्यादि हयी उन 
इत्येतत्‌ ।। ११॥ | लोकोंको प्राप्त होते है ] ॥ ११॥ 


ह 
आत्मन्ञकी तिधिन्त स्थिति 
` आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूष्षः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय दारीरमवुसंञ्वरेत ॥ १ २॥ 
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यरि पुरुष आत्मानो. शतै यह द इस प्रकार, वरिरेषह्ये जान जाय 


तो फिर कपा इच्छा -करता हओ. ओर. किंस कामनासे शपीरके पीके संतप्त 


हो ?॥ १२॥ 

आतमानं खं परं सवंप्राणि- 
मनी षितज्ञं हूरयमशन य।(- 
दिधमतीतम्‌, चेद्‌ यदि, विजा- 
नीयात्‌ सेषु कथि; चेदिति 
अत्मविद्याय। दुरभतवं दशयति; 
कथम्‌ १ अयं पर आत्मा सवे 
प्राणिप्रत्यथसक्षी, यो नेति 
नेतीत्थाद्यक्तः, यखानान्योऽस्ि 
द्रष्टा भ्रोत। मन्ता विज्ञाता, समः 
सवभूतस्यो नित्यशचद्बुदधशुक्त- 
स्वभावः-अस्ि भवामि--इति; 
पूरुषः पुरुषः, स किमिच्छन्‌- 
तर्छरूपन्यतिरिक्त१्‌ अन्यद्रस्तु 
फरमूतं किमिच्छन्‌ कख वा 
अन्यस्य १ ्मरतिरिक्तरु 
` कामाय ह, हि तख 
अत्मन ष्टव्यं फलम्‌, न 
“चाप्यात्मनोऽन्यः अस्ति, यख 


यदि सहोमिं कोई एक आलभा- 
को--अपने परखरूपको--सम्पूणं 
प्राणि्योकी. बुद्िशृत्तिको जाननेवाले 
हृदथस्थ ओर्‌ क्षुवादि धर्मोपि अतीत 
आलाको विहेषरूपते जान जाय; 
'चेत्‌, ईव निपातपे श्रुति अत्मत्रि- 
की. दुरमता प्रकट करती है, किंस 
प्रकार जान जाय ? यह पर आत्मा 
समू्ण प्राणियोके प्रस्थो ( ज्ञानां ) 
क्रा साक्षी, जो (नेति नेति" इ्यादि . 
वक्योद्रारा कहा गया है, जिससे 
मिनन कोई दूसरा द्रष्टा; श्रोता, मन्ता 
ओ, विज्ञाता नहीं है तथा सम, सम्पूणं 
मू्तोमे स्थित ओर निव्य-ङुद्ध-बुद्ध- 
मुक्तघ्वरूप है, वह मँ द्रू--इस 
प्रकार जो पुरुष [ जान जाग्र | बह 
क्या इच्छा करता हुऽ्--उस अपने 
खदूपके अत्रिर्फ किस दूसरी फठभूत 
वस्ल् न इच्छा करता इआ अथवा किस 
आत्मामे मिनन वस्तुकी कामना अर्थात्‌ 
थो जनके लियि--क्योंकिं उस आत्मा. 
के स्यि कोई इच्छा करनेयोग्य फक 
है दी नहीं ओर न आत्मासे भिन्न 
कोई अन्य पदार्थं ही है, जिसकी 
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कामाय इच्छति, सवख भत्म- | कामनासे वह इच्छा करे, कपोंकि वह्‌ 
तो सेका आत्मश्वरूप हो जाता है | 
अतः वह क्या इच्छा करता हुभ भौर 
कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌, भ्रशत्‌, किंस कामनाके ध्य शारीरके पी 
| „~ | संतप्त--भ्ट हो ? अर्थात्‌ रारीरश्प 
शरीरोपािकृतदुःलमलु दुः | उपाधिकर दु ःखके पीछे दुःखी हो-- 
खात्‌, शरीरतापमनुतप्येत । | रारीरके तापसे अनुतपत हो | 
 अनारमदश्चिनो हि तदू व्यति- जो रारीरादि अनात्मा आसबुद्र 
| कनेवासा है, आलामे भिन्न वस्तुकी 
रिक्तवस्वन्तरेप्ोः।'ममेद यत्‌, इच्छा करनेवाले उस अनामक्गको ही 
| | वरह ( अनुताप्र ) [ हो सक्ता है ] | 
पुत्र्य इदम्‌, मायाया इदम्‌ । (मञ्चे यह पि जाय, पुत्रको यह्‌ पिर 
| | ५ | जाय, प्रतीको यह हो जाय, इस प्रकार 
इत्येवमीहमानः पनः पनजनन- | ष्ठा करता दभा वह पुनः-पुनः 
 जन्मश्णपर्परामे पहा रहकः 
। दारी रोगे पे गेगी होता है| 
रुन्यतेः सवरमदर्षिनस्त तद- धिनु सवामर्शको मा होना 
` असम्भव है--यही वात श्रुति णाँ 
स्मृव इत्येतदाह ॥ १२॥ | वतटाती है ॥ १२ ॥ 
~ जलन्नका मह 


किंच-- ~ । इसके कषिवा-- 
+ तिव सचसे गृहने _ - 
यस्यानुवित्तः प्र > -शात्मासमिय्‌ स्वदे गहने ` - 


प्रविष्टः । स विश्वकृत्‌ स हि ध 
उ रोक एव ॥ १३॥ 


इस भनेको अनम्रेति पूरणं ओर वरिवेकःविज्ञानके त्रिरोधी किम ` 


भूतत्वात्‌; अतः किमिच्छन्‌ कख 


मरणप्रबन्धरूढः श्रीररागमयु 


ब्राह्मण | ` शाङ्करभाष्या १०८१ 
0 „त र 8 भ 4. व ^. व. त + अ = 2. "= ५ दि ~ = 
रारीरमे' प्रविष्ट इआ आत्मा जितत ब्राह्मणको प्राप्त ओर ज्ञात हो गया है 
` वही विश्वकत्‌ ( कृतकृत्य )` है | वही सबका कर्ता है, उसीका छोक है ओर 
खयं वही लोक मी दहै॥ १६॥ । 
यख ब्राह्मणख अनुवित्तः-- | ` जिस ब्राह्मणको आत्मा अनुविंत्त - 


अनुरब्धः,परतिबुद्धः स्षातकृतं;, | अलुब्ध ओर प्रतिबुद्ध साक्षात 


| `, किस प्रकार---भमै परत्र ई 
कथम्‌ ! अहमि; परं ब्रहमत्येषं ६ ॥ र 
इत ` प्रकार प्रव्पगात्मघ्लरूपसे ज्ञात 


्यगात्मतवेनावगतः; आता हैः इत संद संदेह भर्या 
अखिन्‌ संदे संदेहे -अनेकानर्थं- | अनेकों अनर्थ-समूहोके पज्ञ ओर 


संकटोपचये,गहने विषमे-अनेक्- | गन - क्षम यानी वरिवेकःविज्ञानके 
अनेकां रातसहश्च प्रतिपक्षोके कारण 


रतसदखपिवेफषिज्ञानप्रतिपक्षे  परिणमथानते गरविष हा जो आत्मा 
है, वह जिस ब्राह्मणको प्रतिबोध-- 
साक्षात्कारे दारा उपरब्ध है.-- 
स्यानुषित्तः प्रतियोधेनेस्यथंः स | ठेसा इसका तात्पर्थं॑ है, वह 
। विश्चकृत्‌--विश्चका कतां ८ स्चने- 
| वाखा 9 
| उस्रा व्रिश्वकतृत्व किस प्रकार 
हे, क्या पविश्वकरत्‌? यहं उसका नाम 
है ? एेसी आशङ्का करके श्रुति 
कयाह- स हि यसखात्‌ स्वस | कहती दै- क्कि वही सवका 
कतां है, यह केव्रख उसकानाम दी 
नहीं हे | वह किसी अन्यके द्रारा 
विश्वकृत्‌ परप्रयुक्तः सन्‌, रि । प्रसि होनेसे विश्वकृत्‌ नहीं है; तो 
तहिं तस काः सच, # ९-३५ , र क्या वात हे १ उसीका सारा 
रोकः, अन्योऽसौ १ इत्युच्यते - | ओर वह दूरा है - रल 
पृ उ रु एव; रकृशब्देन । जाता है--्ही लोक भी है | य 


विषमे प्रविष्टः; स यख ब्राह्मण- 
विश्वकृद्‌ बिशधष्य कर्ता; 
कथं विश्वकम्‌, तख मि 


वि्कृदिति नाम॒ इत्याश्चट्‌- 


कता, न नाममात्रम्‌; न केवलं 
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[ ध्यायं ` 


दि य 9 व र क मो वो च "ष्क न वि, 


आत्मा उच्यते; तद्य स्वं अत्मा, | 'टोक शब्दे आसा कहा गपा है | 


¢ ¢ 
स च सवंख।त्मेत्यथंः | 
य॒ एष ब्राह्मणेन प्रत्यगाटम। 
प्रतिवबुद्धतयः अनुषित्त अत्मा 


तात्पयं यह है कि सत्र आला उसके 
है ओर वह सवक्रा आत्मा है| 

आला अनथपूरं ओर गहन ररी 
प्रवर है इस प्रकार जिस इ प्रत्य 
गात्माको व्राह्मगने साक्षात्कारके द्रारा 


अनथंसकरे गहने प्रविष्टः स न | उपरम्य कर ल्या है, वह .संसापी 


संस्तरी, रितु पर्‌ एव; यस्।द्‌ 
धिश्च कतौ सवंख आत्मा, तख 
च सवं आत्मा । “एक एवाद्वि- 


म 
तीयः पर एष।सि' इत्यनुसंधातव्य | 


| ल | 


इति छ एाथः ।॥ १३॥ 


जीव नहीं है, अपितु परहीहैः 
क्योकि वह व्रिश्वक्रा कर्ता है, सवका 
आत्मा ह ओर उसीक्रे सव आमा 
है । इस मन्त्रका तातपर्थं यह्‌ है क्रि 
एकमात्र अद्ितीय पराता ही 
एसा अनुसन्तान 
चाहिये | १३ ॥ 


करना 


^~" ० 


आत्मन्ञानके विना हनेकाटी दुर्गति 


किच-- 


त्रा -- 


इदैव सन्तोऽथ विद्यस्तदवयं न चेदवेदिर्महती विनष्टिः । 
ये तद्विदुरभ्रतस्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१४॥ 
हम इस रामं रहते इए ह्ी यदि उपे जनकेतेहै [तो कृता्थहो 


गये | यद्वि उपे नीं जाना तो बडी हानि दै | जो उमे जान लेते है, वे 
अमृत हो जातेहै; विंतु दृप्तरेोगतो दुःखकोही प्राप्त होतेहै\१४॥ 


इरेव--अनेकानरथसंङुले सन्तो | 
व  दारीरमे र्‌ 


० (५ 





भवन्तः, अज्ञानदीषनिद्र 











आत्मत्वेन अथ विगमो विजानीमः, 


यहीं --इस अनेकों अनथंपूण 






क 


"~~ 
7 हतं हरी 


मह्मतचम्‌ | किसी प्रकार यदि हम उसत्रह्मतस्रको- | 
प्रकरणप्राप्त इस ब्रह्मक्रं आमभाव्रपे | 
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तदेतद्‌ ब्रह्म प्रकृतम्‌; अही बयं 
कृताथां इत्यभिप्रायः । यदेतद्‌ ब्रह्म 
विजानीमः, तद्‌ न चेद्‌ बिदित- 
वन्तो वयम्‌ -पेदनं वेदः, 
वेदोऽस्यास्तीति वेदी, वेदेव 
वेदिः न वेदिः अवेदिः, ततः 
अहम्‌ अवेदिः खम्‌ । भ्रदि 
अवेदिः स्याम्‌ को दोषः खात्‌! 
महती अनन्तपरिमाणा जः 

मरणादिलक्षणा षिनष्टिः - षिन 
शनम्‌ । अहो वयमसन्महतो 
विनाशाद्‌ निरक्ताः, 
ब्रह्म विदितवन्त इत्यर्थः 


असाद विनश्चनाद्‌ विप्रष्ुक्ताः,एवें 
ये तडिद्‌ १9 अन्चतःस्त भवान्त; 


ये । 


जान छ तब तो अहो ! हम कृतां 
हो गये--रेसा इसका अभिप्राय है । 
हम जिस इस ब्रह्मको जानते है, यदि 
उसे हमने न जाना होत) वेदः का 
अर्थं वेदन है, जिसे वेद ( ज्ञान ) है 
उसे वेदी कहते है, वेदीको ही बदिः 
कहा गया है, जो वेदि न हो वह्‌ “अवेदिः 
है, तो इससे भँ रेदि हो जाता । 
यदि भँ “अब्दिः हो जाता तो क्या दोष 
होता ? महती--जन्म-मरणादिषूप 
अनन्त पल्ाणवाटी विनष्ट ~ क्षति 


| होती । तात्पर्यं यह है कि हमने जो 

| अद्रय ब्रह्मतचखक्रो जान लिया है, इससे 

यद्ढय | अहो ! हम महान्‌ निनादासे मुक्त 
| हो गये है | 

यथा च वयं ब्रह्म विदित्वा 


जिस प्रकार ब्रह्मको जानकर हम 


इस विनारासे सम्पक्‌ प्रकारसे मुक्त हो 
गये है, इसी प्रकार जो उसे जानते 


है 


अपरत हो जाते है | किंतु जो 


पुनः नेवं ब्रह्म विदुः, ते इतरे ठते इख प्रकार नदीं जानते, 


तरह्मविद्धयोऽन्ये अत्रह्मविद 
इत्यथः, दुःखमेव जन्ममरणादि- 
लक्षणमेव अपियन्ति प्रतिपद्यन्ते 
न॒ कदाचिदप्यविदुषां 


विनिव्त्तिसित्यथः; दःखमेव हि 


इतर-- ब्रह्म्रेत्ताओंसे भिन्न अन्य रोग 
अर्थात्‌ अन्रह्य्रत्ता जन्म-मरणादिखूप 
दुःदको हय प्रात होते ह । तात्पयं 
यह है कि अज्ञानियोकी उससे कभी 


तत | निवृत्ति नदीं होती, क्योकि 


दु ःखको ही (दुःखमय शरीरको ही ) 


` ते आत्मत्वेनोपगच्छन्ति | १४।। । आत्मभावसे ग्रहण करते है ॥१४॥ 


=-= का आ 
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अमेददर्धीं जत्मन्नकी नियता 
यदैतभनुपदरयत्यात्मानं देवमञ्जसा | 


ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥१५॥ 
जव भून ओर मत्रिष्यत्‌के खामी इस प्रकारामान अथवा कर्म. 
फरदाता आस्माको मनुष्य साक्षात्‌ जान लेता है तो यह उसपे अपनी रक्षा 
करनेकी इच्छा नदी करता ॥ १५॥ 
यदा पुनरेतमात्मानम्‌, कथं- | किंतु जिस समय मनुष्य किसी 
चित्‌ परमकारुणिकं कंचिदा- | प्रकार किसी परम करुणामय आचार्यक 
चायं प्राप्य ततो रब्धप्रसादः | पस पर्हैचकरं उसे प्रसाद पाकर 
सन्‌, अनु पश्चात्‌ पश्यति साक्षा फिर इत आ्माको देख लेता है अर्थात्‌ 
तकरोति , म्बमासमानम्‌, देवं इत देव-- चोतनवान्‌ अथवा कमेवि 
धातनवन्तं दतां वा सृवे- अनुसार प्राणि्यके सम्पूण कमफ 
प्राणकू्षफटना यथाक्रमानु- | को देनेवारे तथा भूत-मव्रिष्यत्‌ आदि 
रूपम्‌, अञ्जसा सक्षात्‌, ईशानं तीनों काके खामी अपने अल्माका 
स्वामिनं मूतमव्यस्य कालत्रय- | सक्षात्कार कर केता है, उमे 
स्येत्येतत्‌--न ततस्तस्मादीश- अञ्नसा-साक्चात्‌ जान केता; तो 
नाद्‌ देवादत्मानं विशेषेण | उस ईशानदेवमे अपनेको विगेपरूपसे 
जुगुप्सते गोपयितुमिच्छति । | सुरक्षित रखनेकी इच्छ नदीं करता । 








सर्वो हि ठक इश्राद्‌ गुष्ठिः मेददर्शा सभी खोग शरसे अपनी 

मिच्छरि स रक्षा चाहते है; कितु यह अभेददशीं 
मिच्छति मेददर्ी; अयं सेशृ- | ° __ 

भेददरकी; अयं स्वे किसीसे नदीं इरता; ईइसखिये जगे 

त्वद्य न वरभत इतश्वन; अता | यह ईशानदेवको साक्षात्‌ आत्मरूपसे 

न तदा परिगुप्सते, यदा ईशानं | देवता 2 तो अपनेको रक्षित 


_ | रखनेकी इच्छा नर्हीं करता । अथवा 
देवमञ्जसा आत्मत्वेन प्यति । | "न विजञगप्ठते,--उस समय किसी- 


न तदा निन्दति चा ष निन्दा नहीं करता; क्थषिः 


व्राह्मण ४ | शाङ्करमाष्याथे १०८६५ 
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सम्‌ आत्मानं हि पश्यति, स एषं , सबको अपना आत्मा ही देखता है | 
जो इस प्रकार देखनेवाछा है, वह 
पश्यन्‌ कमसौ निन्धात्‌ १।।१५॥ । किसकी निन्दा करे १॥ १५॥ 
----- क ीज््यैषट ~ 
| देवँद्रारा उपास्य अयुस्तज्ञक ब्रह्म 
िच- | तथा-- 
यस्मादवीक्संवत्सरोऽहोभिः परिवतंते । 
तदेवा उयोतिषां उ्योतिरायहोपासतेऽमृतम्‌ ॥१६॥ 
जिसके नीचे संवत्सस्वक्र अहोरात्रादि अवयवोके सहित. चक्कर 
टगाता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियांके उ्योतिःखरूप अमरृतकी देवगण 
'आयुः इस प्रकार उपासना करते है ॥ १६॥ 
यरमादीकशानाद्‌ अर्वाक्‌, | जित ईशानसे अर्वाक्‌ अर्थात्‌ 
यस्मादन्यविषय एवेत्यर्थः, संब- | नसते दूसरे दी विषयवाखा संवत्स॒र 
त्रः कालात्मा सर्वस्य जनिमतः | कलना जी समूणं उन हीने 
ध व वाटोंका परिच्छेद करनेवाखा है, उस 
परिच्छतताः यम्‌ अपाराच्छन्दच्‌ | ( ईशान ) का पर्च्छिद न करता हज 
अव।गेव वतंते, अहोभिः खा- 'अहोभिः' अर्थात्‌ अपने अवयव अहो- 
वथवेः--अहोरातरेरित्यथंः; तद्‌ | रात्रके द्वारा उससे नीचे ही रहता है, 
ज्योतिषां उयोतिः--आदित्यादि- 


आदित्यादि उयोतियोके भी प्रकादाक 
ज्योतिषामप्यवमासकल्वात्‌, होनेके कारण उस व्योतियोके ञ्योति- 
आयुरित्युपासते देवाः, अग्रं 


की देवगण “आगु? इस प्रकार उपासना 
रै ४ करते है । वह अधृत ज्योति है, 

ज्यातिः-- अतोऽन्यद्‌ प्रियते, न 

हि ज्योतिः । 


उससे अन्य ज्योति मरती है, परंतु 
0 [+ न 
स्वेस्य हि एतज्ञ्यातिः आयुः; 


यह उयोति नहीं मरती | 
आयुशुणेन यस्माद्‌ देवास्तद्‌- 





यह ज्योति सभीकी आयु है | 
क्योकि देवगण इस अ्योतिकी 
आयुखूप गुणके . कारण उपासना 
उयोतिरूपासते, तस्मादायुष्म- ` करते है, इट्य ३ आयुष्मान्‌ होते 


~न" ~~~ ~~~ 
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नतस्ते । तस्मादायुष्कामेन आयु- | दै । अतः तावपयं यह है कि भिपे 
आयुकी इच्छा हो बह ब्र्मकी आयुखूप 
८५ ~ ह्यः 6 1 ण्‌ कर दारा उप क्रे 
गुणेनोपास्म ब्रह्मत्यथः ॥ १६५ गुणक्रे द्रा उपासना करे ॥ १६॥ 


-~-----०-० 9० 


सर्वाधारभूत ब्रह्को जाननेवाल् मेँ मप्रतही हं 


कि च-- | तथा-- 


यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाराश्च प्रतिषितः । 
तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्मामृतोऽख्रतम्‌ ॥ १ ७॥ 
जिसमे पोच पञ्चजन ओर [ अव्याकृतसंज्ञक | करारा भी ब्रतिष्ठितं 
हे, उ आत्मको ही यै अशत ब्रहम मानता हर । उस ब्रह्मको जननेवाखं 
तै अपृतदीदह्र्‌॥ १७॥ ॥ । । 
> त्र ब्रह्मणि जसमे-- जिस त्र प 
यस्मिन्‌ यत्र ब्रह्मणि, पश्च समे -- ॥ हम पोच 
पन्चजन--गन्धवादि, क्याकिं गन्धव) 
` ' _ | परतर) देव, अघुर ओर राक्षस इं 
संख्याता गन्धर्वाः पितरो दवा | प्रकार वे पोच ही गिने गये है, अथवा 
असुरा रशषंसि--निपादपश्चमा | निपराद्‌ जिनमे पचतं ै, त ब्राह्मणादि 
श्र अन्यादृता- | वर्णं तथा अभ्याक्रतसंज्ञक आकारा, 
चा वणाः, आकास्चथ अव्याकृता 0 ती 
॥ न ओतं च जिसके विषयमे "जिसमे सूत्र ओतग्रोत 
१ (न (न्क क दैः रसा कहा गया है, ये सब जिसमे 
प्रोतं च--यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित ;; “एत. प्रतिष्ठित है “हे गागिं ! इस अक्ष 
रिमिन्‌ चु खल्वक्षरे गाण्याकाश्चः') | दी आकाश ओतघ्रोत हः” एसा पहणे 
( ३ | ८ । । १ ) इत्युक्तम्‌; तमेव क: भागा दह ५ उप आ्माका स 
र अपरत ब्रह्म मानता हर, उस 
५ व | भिनरपसे मै आस्माको नदीं जानता | 
न चाहमा स । ् त १ |तोिर्‌ क्या हआ ?--उस ब्रह्मको 
जाने । पिं तहि ? अपरतोऽहं रह | जानेवाला होनेसे मँ अगत ह प 
विद्धान्‌ सन्‌; अज्ञानमात्रण तु | अज्ञानमात्रसे ही मरणघमां था; उसकी 
मत्योऽहमासम्‌; तदपगमाद्‌ | निष्रत्ति हो जनेसे मेँ ब्रह्मवेत्ता अग्रत 
बिद्रानहमस्रत एव ॥ १७। | दी द्र ॥ १७॥ 


~य 


(९ 
पञ्चजनाः--गन्धवेोदयः पञ्चैव 


ब्रह्मिण ४ | शाङ्करभाष्यं १०८७ 
बरह्मको प्राणका प्राणारि जाननेवाटे ही उपे जानते है 

क्रि च तेन हि चेतन्यात्मन्यो- | तथा उस आत्मभूत चैतन्यात्म- 

तिषावभास्यमानः प्राण अःत्म- | ज्योतिसे प्रकाशित होता हृभा ही 

मूर्तेन प्राणिति तेन प्राणस्यापि | प्राण प्राणक्रिया करता है, इरि 
प्राणः सः वह प्राणका भी प्राण है-- 


 - प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्वक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं 
मनसो ये मनो विदुः । ते निचिकयुव्रहय पुराणमग्रयम्‌ ॥१८॥ 


जो उसे प्राणका प्राण; चक्षुका चघ्चु, श्रोत्रकां श्रोत्र तथा मनका मन 
जनिते है, वे उस पुरातन ओर अग्रय ब्रह्मको जानते है ॥ १८ ॥ 


# 


तं प्राणस्य प्राणप्र;ः तथा| उसेजो प्राणका प्राण तथा चक्षुका 
चक्ुषोऽपि चश्चुः; उत शरोत्रस्थापि | भी चक्षु एवं ्रोत्रका भी श्रोत्र जानते 


क्याविं ब्रह्मकी शक्ति 
त्रम्‌; बह्मश्चक्त्याध।्तानां द स अधिष्ठित 


परादीनां दर्नादिसार् षु आदिमे ही दशनादिका सामर्थ्य 
चक्रादीनां दशंनादिसः मचः | है, चेतन्यात्मज्योतिसे शन्य होनेपर 


सखतः कषटलाष्टसमानि हं तानि तो वे लतः काष्ठ ओर गिद़्ीके ल्के 
चैतन्यार्मज्योतिःशुल्यानि, मन- समान हैः तथा वह मनका मी 
सोऽपि मनः- -इति ये निदः ध ह हस ष 
अथात्‌ चक्ष आदिक 3 

चक्वदिव्यापारालुमितालिलं । {निस ध ब 
प्रस्यगार्मानम्‌, विषयभूतं | उत प्रथगाताको जो "व बियो 
ये विदुः, ते निचिक्यु;--निश्वयेन | पिषयमूत नहीं हैः इस प्रकार जानते 
ज्ञातवन्तो बरहम, पुराणं चिरन्तनम्‌, | &, उन्टोन | धरण पृशतन ओर 

~> ;-  _. | अग्रघ--आगेरहनेवालेब्रह्मको निश्चय 
४ १ ४५५ "का ही जाना है | “वह जिसे आत्मवेत्ता 
विदो विदुः” (रु ० उ० २।२।९) | जानते है” रेसा आथर्वण-ुतिे 
इति ह्याथवेणे ॥ १८॥ मी कहा दै ॥ १८॥ 


ग्नि +, क ~) 
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नानात्वदश्चीकरी दुगतिका वणन 

तद्रङ्यदशीने साधनञुच्यते -- | उस ब्रहमदर्शनमे साधन बतछया 
। जाता है-- | 
भनसैवाचदष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन । 
मृत्योः स म॒त्यमाप्रोति य इह नानेव परयति ॥१९॥ 
ब्रह्मको आचार्थोपिरेरपूर्वक मनसे ही देखना चाहिये । इसमे नाना 
कुछ भी नहीं है । जो इस नानाके समान देता है, वह मूल्यमे मृत्युको 
प्राप्त होता है ॥ १९, ॥ 
मनसेव परमाथज्ञानसंस्करृतेन | परमा्ज्ञानमे संस्कार्युक्त इए 
आचा्योपदेशपूर्दकं चानुदर्- मने ही आचार्थपदेशमू॑क उपे 
व्यम्‌ । तत्र च दशेनविषये | चिये । उतत दशनके 


णि ने नि ्रिप्रयभूत ब्रह्मम नाना कुछ भी नहीं 
मरह्माण नेह नाना आत्त क्रचन | ह | नानात्वके न रहते हए ह्वी [जो 


किचिदपि । असति नानात्वे, | अविदाम उसमे नानाव्वका आसेप 
नानालखमध्य।रापयस्यविद्यया, स | करता है, वह म्य यानी मरणसे 
6 # 
मृत्योमेरणात्‌, मृत्युं मरणम्‌ | प्रयु-मरणको प्राप्त होता है | 
ॐ, (५ म, स ५, है मे 
आस्मोति । कोऽसां १ य इह नानेव | वह कौन है? जो इसमें नानक 
परयति । अवरियाध्यारोपणव्यति- समान देखता है । तात्पर्यं यह है किं 
क, [२ £ 
रेकेण नासि परमाथतो दरेत- | अविध्याजनित आरोपवेः सिवा परमाथत; 





मित्यथंः ॥ १९॥ देत नहीं है ॥ १९॥ 
बह्मद्श्रंनकी रिषि 
यसादेवं तसत्‌- । क्योकि रसा है, इसलिये -- 
श, (र ५ 
एकधवानुद्रष्टव्यमेतदपरमयं ध्रुवम्‌ । 


विरजः पर आकाशादज आत्मा महान्‌ ध्रुवः॥२ ०॥ 
उस ब्रह्मको [ आचार्योपदेशके ] अनन्तर एक प्रकारमे ह्वी देखना 


ब्रह्मिण ४]  . क्ाङ्कश्भाष्याथं : १०८९. 
चाये । यह ब्रह्म अप्रमेय) धुव, निर्म, [ अव्येक्रत्प ] आकारसे भी 
सुक्ष्म, अजन्मा, आत्मा; महान्‌ ओर अविनाशी है | २० -॥ | 
एकधैव -एकेनेव प्रकारेण |. रएकधा--एक प्रकारसे ही अर्थात्‌ ` 
आकाराके समान . निरन्तर एकमात्र 
विज्ञानघनरसखरूपंसे ही अयुर्दरान 
शवननिरन्तरेण अनुद्रष्टन्यम्‌, | करना चाहिये - ( -आचार्पोपदेरके 
| न्तर . देखना चाहिये ); क्योकि 
यह ब्रह्म अप्रमय---अप्रपेय है, कारण 
मम्‌,  स्कर्वात्‌; अन्पेन दहि | रहम सवक एकता है । अन्यके 
द्वारा ही अन्यक प्रमिति (प्रमाबुद्धि) 
होती हैः वितु व्रतो एकी है 
अतोऽप्रमेयम्‌; धुवं नित्यं | इसव्यि यह अप्रमेय है । तथा 


रखमविचारीत्य्थः। धुव---कूटस्थ यानी विचक्िति न 
दइटस्यमवचालत्यथः हेनेवाखा ह | | 


विज्ञानधनेकरसप्रफारेण आका- 
यसादेतद्‌ ब्रह्म अप्रमयम्‌ अप्रमे 


अन्यत्‌ प्रमीयते; इदं स्वकमेव, 


ननु विरुद्रमिदप्ुच्यते-अप्र-| श्ङ्का-कित॒ श्रह्म अप्रमेय हे 
ओर्‌ वह जाना जता हैः यह्‌ कथन्‌ 


मेयं ज्ञायत इति च; ज्ञायते! | तो विरुद है | जाना जाता है- 
इसपे तो यद्दी तंत्पयं है कि प्रभा्णो- 


इति प्रमाणेमीयत इत्यथः, अप्र- | दारा उसका मान होता है ओर 
। अ्रमेय--एेसा कहनेपे उसका 

मेयम्‌ इति च तत्मतिषेधः। । प्रतिवे् होता हे । 
नेष दोषः, अन्यवस्तुवद्‌ | समाधान-यह यह दोष नदी है; 
क्योकि अप्रमेयम्‌? यह विशेषण, 
अन्य वस्तुओंके समान उश्चके 
अगमातिरिक्त प्रमाणसे प्रमित होनेका 
प्रतिषेध करनेके व्यि है | जिस 
प्रकार अन्य वस्तुं आगमकी अपेक्षा 
 अआगमानरपेक्षः . प्रमाणेविषयी- । न रखकर अन्य प्रमाणोंका विषय 


ब्र° उ० दर 





अनागमप्रमाणप्रमेयतवग्रतिषेधाथ- 


4 


त्वात्‌; यथा अन्यानि वस्तूनि 
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क्रियन्ते न तथा एतदात्म- , दोती दै, उस प्रकार य आत्मत 
त्वं प्रमाणान्तरेण बिषयीकतु किसी अन्य प्रमाणद्वारा विषय नहं 
। , | किया जा सक भीके आः 

शक्यते; स्वस्यार्मते केन कं सकता । समीके आमा 


होनेपर किसके द्वारा किसे देखे 
पश्येद्‌ विजानीयात्‌-- इति प्र । अर्थात्‌ जने--इस प्रकार शाज्च भी 


(4 = 

मातुप्रमाणादिन्यापारप्रतिषेधेनेव | प्रमाता-प्रमाणादि व्यवहारा प्रतिषेध 
आगमोऽपि विज्ञापयति, न तु  कपके ही उसका बोध कराता है, 
अमिधानामिधेयलक्षणवाक्यधमा- | परतिपाय-प्रतिपादकरूप वाक्यके धर्म 
~ | को स्वीकार करके नहीं| अत; 
ीकरणेन; तसाक्नागमेनापि नि 
॥ _ | ओल्ल भा उसका खग एवं मेर्‌ 
खर्ममे्वादिवत्‌ तत्‌ प्रतिः आदिके समान प्रतिपादन नही 
पायते; प्रतिपादयित्रात्ममूतं हि व | क्कि चह तो प्रतिपादन 
तत्‌; प्रतिपादयितुः प्रतिपादनस्य | बरक आत्मा हा ह | प्रतिपादन 
तिपादयविषयत्वात्‌, भेदे रि करनवाटका प्रतिपादन तो प्रतिपाघ- 
प्रतिपाद्यविषयत्वात्‌, न 

सति तद्‌ भवति । 


यह येद होनपर ही सम्भव है | 
. ज्ञानं च तखिन्‌ परात्ममाव-। यपर अधात्‌ दहादि अनाम- 
^ । वस्तुओंमे आगेपित आत्मभावकी 
निषृत्तिरेव; न तस्मिन्‌ साक्षा- | निवृत्ति ही ्रह्मविषयक ज्ञान है । उस 
दार्ममावः कतेव्यः, विद्य (ब्रहम) म॑ साक्षात्‌ आत्मभाव करनेकी 
~ . आवदयकता नदीं है; क्यांकि आत्म- 
मानत्वादात्ममावस्यः नित्यो हि मावते उसमे विमान ही है 
आत्मभावः सवस्य, अतद्धिषय इव | सवका ही त्रहमके साय आत्मभाव 
प्रत्यवभासते; तसरादतद्विषया- | निय सिद्ध दै, केवर अज्ञानवशा वह 

। अब्रह्मविषयक-सा प्रतीत होता है; अतः 
भासनिचत्तिव्यतिरेकेण न तसि- | अग्रह्मविषयकः आत्मावभासकी निचृ्ति- 
स्ात्ममावो विधीयते; अन्यात्म- | ॐ सिवा उपम आत्ममायको विधान 
(क | नहीं किया जाता । अन्यात्ममावकी 
भाषनिवृत्तौ,आत्ममावः स्वात्मनि ' निृक्ति हो जानेपर अपने आसमामे 
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१०९१ 


स्वामाविको यः, स केवलो मव- | 


तीति--आत्मा ज्ञायत इत्युच्यते; | 


| 
स्वतवाप्रमेयः प्रमाणान्तरेण न 
विषयीक्रियते इति उमयमप्य- 


विरुद्रमेव । 

विरजो विगत्रजः, रजो नाम 
धमीधमोदिमलम्‌, तद्रहित श्ये 
तत्‌ । परः- परो व्यतिरिक्तः 
घक्ष्मो व्यापी षा अकाश्चादपि 
अग्याढृताख्यात्‌ । अजः- न 
जायते; जन्मप्रतिषेधाद्‌ उत्तरेऽपि 
भावविकाराः प्रतिषिद्धाः, सवेषां 
जन्मादित्वात्‌ । अत्मा, महान्‌ 
परिमाणतो महत्तरः सव॑सात्‌, 
धुबोऽषिनाक्षी ॥ २० ॥ 


गणे ष 


"~~~ ~~~ ----~----~--~~~~~~~~_~~___~_~____~_~~_~_~_~_~_~_~_~~_~_~_~_~~_~~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~= ~~- - -~---~--~-~-~ 


जो खाभाविक आत्ममाव है, वह इद्ध 
हो जाता है; इलि आत्मा जान 
स्या गया--एेसा कहा जाता है; 
किंतु ख्यं बह अप्रमेय है किसी 
भी अन्य व्रमाणका विषय नदह होता; 
अतः उसको अप्रमेयत्व ओर ज्ञान 
दोनां विरुद्ध नदीं है । 

विरज - रजोहीन है, रज धर्भ- 
अधमीदिरूप मछ्को कहते है, उससे 
रहित है । (आकाशात्परः”--अव्या- 
कृतप्षज्ञक जो आकाश है, उससे 
मी पर--भ्यतिरिक्ति-- सुक्ष्म अथवा 
म्यापक है | अज--जन्म नह्य लेता; 
जन्भका प्रतिषेध करनेपे (असि 
वधते आदि आगेके भावविकारोका 
भी प्रतिषेध हो जाता है; क्योकि 
सबका आरम्भ जन्मरूप भावविकारसे 
ही दह्योता है } वह आत्मा है, महान्‌ 
है - परिमाणमे सत्से बडा है तथा 
धुव---अविनारी है ॥ २०॥ 








बहमनिष्ठामें अक याखेाभ्यास बाधक हे 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नावुभ्यायाद्‌ बह्ूज्‌छब्दान्‌ वाचो विग्छापनः हि तदिति।२ १। 
बुद्धिमान्‌ ब्ह्मणको उसे ही जानकर उसीमे प्रज्ञा करनी चाहिये | 


बहत इब्दोका अनुध्यान ( निरन्तर 
श्रमदहीदहै॥२१॥ 


चिन्तन ) न करे; वह तो वाणीका 
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¦ . तमीदृश्चमात्मानमेव, धीरो 


धीमान्‌ विज्ञाय उपदेशतः शासर- 


धीर अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ ब्राहमण उस 


। एेसे अत्माको दी आचार्यके उपदेश 


ओर शासे जानकर, शाल्न अर 


तथःग्रज्ञां शाछ्लाचार्योपदिष्टविषयां | आचार्यने जिसके विषयका उपदेशा 


ब्राह्मणः-एवं प्रज्ञाकरणसाध- 
नानि संन्याघश्चमदमोपरमतिति- 
क्षासमाधानानि इर्यादिस्यथेः | 


न अनुध्यायात्‌--नावुचिन्त- 
न्‌ प्रभूतान्‌ शब्दान्‌; . -~ "1 
(4 >, म्रतपव वरनस 
तत्र बहुखप्रतिषेधात्‌ केवरात्मै- ¦ 


येत्‌; 

प्रतिपादका; स्वरपाः शब्दा 
अनुज्ञायत्ते, (“ओमित्येवं ध्यायथ 
आत्मानम्‌ (मरु उ० २।२।६ ) 


“अन्या वाचां वियुञ्चथःः (यु 
उ०२।२।५ ) इति च आथर्वणे ! 


वाच पिग्छापनं विक्षेषेण ग्छानिक्रं 
यह- 


भ्रमकरम्‌, हि रसात्‌, तद्‌ 
शब्दामिध्यानमिति ॥ २१ ॥ 


*ॐ 











( "श ~+ | किया है, तथाजो जिज्ञासाकी सर्वथा 
जिज्ञासापरिसमाशनिकरीम्‌, वीत । समाति कर देनेवाटी है, ेसी ग्ना 


| ( यद्धि ) करे | तत्पं यह्‌ है किं इस्‌ 


प्रकारकी प्रज्ञा उत्पनन करनेके साधन 
सन्यासः राम, दम, उपरति, तितिक्षा 
ओर समाध्रिका पाटन करे | 

बदूत-प्रे राब्दोका अनुध्यान-- 
अनुचिन्तन न करे | यह बह्का 
केवल आत्माका 
एकत प्रतिपादन करनेवाठे शोड-पे 
राब्द के अनुरीठनके चिये अनुमति 
सूचित होती है | आयथत्रण-श्ुतिमे 
भी कहा ह--““आत्माका ॐ इ 
प्रकार ध्यान करे, “अन्य वाणीका 
व्याग करो" इत्यादि | क्योंकि वह 
अध्रिक शब्दका अनुध्यान वाणीका 
विग्छापन-- विदोपरूप्रसे गछानि करने 
वाला अथात्‌ श्रम उत्पन्न करनेवाला 
है ॥ २१॥ 





आत्मके स्वरूप, उत्तक्नी उपठन्धिके साधनभूत संन्यात्त जौर 
जत्मन्नकी स्थितिका प्रतिपादन 


सहैतुकां . यन्धमाक्षावमिहितौ 


मन्त्त्राह्मणाभ्याम; शछोकेथ पन- 





मन्त्र ओर ब्राहमण दोनोके दरार 
बन्ध ओर. मोक्षका कारणसहित 
निरूपण , किया गया; फिर मन्त्रके 
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मेक्षिखरूपं विस्तरेण प्रतिपादि- ¦ द्वारा विस्तारसे मोक्षके खरूपकृा 
तम्‌ । एवमेतसिन्‌ आत्मविषये प्रतिपादन :किया गया | इतं प्रकार 


इस आत्मविषयमे जिस. तरह. सश 
सर्वो वेदो यथोपयुक्तो मवति, वेद्‌ . उपयोगी होता है, उते.उसी 
तत्तथा वक्तव्यमिति. तदर्थेयं 


प्रकारे बतलाना है, अतः इसी 
् प्रयोजने यह कण्डिका आर्भ.की 
कण्डक। अरम्यत । तच यथा 


जाती है । इस प्रपारकमें सप्रयोजन 
(फडयुक्त) . आत्मज्ञानका जिस प्रकार 
निरूपण क्रिया गया है, उसी प्रकार 
उसका अनुवाद करके, काम्यवेदशरि- 
वित ¢ भ. 
कृत्खसय वेदस्य काम्यराधिंबनि- को छोड़कर राप सम्पूण ` तदक 
न क _ | इसीमं उपयोग है--यहं दिखानेके 
तख -इत्यतवमथ उक्ताथीनुष्द्‌ व्यि, प्स वा एषः, इत्यादि मन्त्रम 
स वाएषृः' इत्यादिः । , | उसका अनुवाद किया गया है-- . 
स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः परा 
` णेषु य एषोऽन्तहदय आकाशस्तसिजकेते सवस्य वी सर्वं 
स्येशानः सवस्याधिपतिः. स॒ न साघुना कर्मणा भूयान्नो 
एव्रासाघुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाट 
एष सेतुविधरण एषां छोकानामसम्मेदाय तमेतं वेदानु 
` वचनेन बाह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानारा- 
केन॑तमेव विदित्वा मुनिभंवति । एतमेव प्रनाजिनो खोक- 
मिच्छरन्तः प्रत्रजन्ति । एतद सम वै त्पूवे विद्राश्सः प्रजां 
न कामयन्ते कि प्रजया . करिष्यामो येषां नोऽयमालमायं 


रकं इति ते ह स पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश् 
छोकंषणायाश्च व्युत्थायाथ - भिक्षाचय चरन्ति -या ह्येव 


असिन्‌ ग्रपाठटकेऽभिहितं सप्रयो- 
जनमनूद्य अत्रेवोपयोगः 
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पुत्रषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकैषणोभे 
ह्येते एषणे एव भवतः । स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न 
हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि रीयतेऽसङ्गो न हि सञ्यतेऽसिते 
न व्यथते न रिष्यत्येतमरु हवेते न तरत इत्यतः पापम- 
करवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युमे उ हैवैष एते तरति 
नेनं कृताकृते तपतः ॥ २२ ॥ 

वह यह महान्‌ अजन्मा अत्मा, जो कि यह प्राणों विज्ञानमय 
है, जो यह हयम आकारा है, उसमे शापन करता है | वह सबको वहामे 
रखनेवाखा, सवका शासन करनेवाका ओर सवका अधिपति दै | वह शुम 
कम॑से बढता नहीं जीर अह्युम कर्भसे छोय नहीं होता । यह सर्वेश्वर है, 
यह ॒भूतोंका अधिपति ओर मूतोका पाटन करनेवाखा है । इन लोकोंवी 
मयादा भङ्ख न हो--इस प्रयोजनसे वह इनको धारण करनेवाडा सेतु है| 
[ उपनिषदामे जिसके खशूपका दिग्दर्शन कराया गया है] उस इ 
आत्माको ब्राहमण वेदोके खाध्याय, यज्ञ, दान ओर निष्काम तपके द्वार 
जाननेकी इच्छा करते है । इसीको जानकर सुनि होता है | एस आल. 
खोककी दही इच्छा करते हुए व्यागी पुस्प सव कुछ व्याग कर्‌ चरे जाते 
( संन्यासी हो जाते ) है । इस संन्यास्मे कारण यह दहै- पूर्ववतीं विद्वन्‌ 
संतान [ तथा सकाम कमं आदि ] की इच्छा नहीं करते ये । [ वे सोचते 
थे--] हमे प्रजासे क्या केना है, जिन हमको कि यह आत्मटोक अर्ष 
है । अत; वे पुत्रैषणा, वित्तैषणा ओर ठोकैषणासे स्युत्थान कर ए 
भिक्षाचयां करते थे। जो भी पुत्रैषणा है, वही वित्तैषणा है ओर जो 
वित्तेषणा दहै, वही टोकौषणा है । ये दोनों एषणा ही है । वह यह्‌ “नेति 
नेतिः इस प्रकार निदेश किया गया आत्मा अगृह्य है, वह ग्रहण नही 
किया जाता, वह अशीय है, उसका नारा नहीं होता, असङ्ग है, वह कहीं 
आसक्त नहीं होता; वधा नहीं है, इसस्यि व्यथित नहीं होता तथा उत्तका 
क्षय नदीं होता । ईस आत्मज्ञको ये दोनों ८ पाप-पुण्यसम्बन्धी शोकः, 
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हर्ष ) प्रात नदीं होते । अतः इस निमित्तसे मैने पाप किया है [- रसा 
पश्चात्तापं ] ओर इस निमिततसे मेने पुण्य किया है [देता हर्षं ]-- इन दोनो- 
को ही बह पार कर जाता है । इसे किया इभा ओरन किया हभ 


नित्यकर्म [ फग्रदान ओर्‌ प्रत्वायके दवारा ] ताप नही देता ॥२२॥ ` 


प॒ इति उक्तपरामरथः 


कोऽसुक्तः परामृश्यते १ तं 


प्रतिनिर्दिंश्चति--य एष विज्नन- 
मय इति । अतीतानन्तरवाक्यो- 
त्तसंप्रत्ययो मा भूदिति, य एषः । 
कतम एषः! इत्युच्यते--विज्ञान- 
मयः प्राणेषिति । 
उक्तवाक्योरिलिङ्गनं संशय 
निवृर्यथम्‌, उक्तं हि पूवं जनक- 
प्र्नारम्भे कतम आत्मेति योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु! (४।३।७) 
इत्यादि । एतदुक्तं भवति-योऽयम्‌ 
“विज्ञानमयः प्राणेषु" इत्यादिना 
वक्येन प्रतिपादितः खयंञ्योति- 
रात्मा, स एष कामकमाविदया- 


'सः" यह र्द पूरवक्तके परामर्श. 
कै छ्यि है| वह पूर्वोक्त कौन है 
जिसका श्रुति परामर्श करती है ? 
(य एष विज्ञानमयः रेसा कहकर 
श्रुति. उसका प्रतिनिदेरा करती है । 
पू्क्त मन्त्रके पहेवाठे वीक्यमे कहै 
हए आत्माको ही न समञ्च छया जाय, 
इसल्यि धय एषःः ८ जो यह ) ठेसा 
कहा है । यह कौन-सा? सो 'विज्ञान- 
मयःप्राणेषुः इस वाक्यसे कहा जाता है| 

यहा पूर्वोक्तं वाक्यका उतल्रेख 
संशायनिघृक्तिि स्यि है । प्रहे 
जनकके प्रक्षके आरम्भमे “कतम 
आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषुः 
इत्यादि कहा है । यह कहना 
यह॒ है कि विज्ञानमयः प्राणेषु 
इत्यादि वाक्यसे निस खयंञ्योति 
आत्माका प्रतिपादन किया गप्रा 
है, उस इस आमाको (काम, कर्म 


नामनात्मधर्मसवप्रतिपादनद्वारेण | ओर अविथा-ये अनाताके धमं है 
रि = 
१. बीसवे मन्के ‹विरजः पर आकाशात्‌, इत्यादि वक्यमे । 
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मोक्षितः, परमात्ममभाव्रमापादितः- | एसा कहकर उन धर्मोपि मुक्त कर 
. ध दिया गयाहै ओर वयह परह है 
पर एवायं नान्य इति; एष स | अन्य नहीं हे" एेसा कहकर उसे 
| प्रमात्मभावको प्राप्त करा द्विया गया 
है; वही यह साक्षात्‌ (महान्‌ अजन्भा 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति | आत्मा हैः ठेसा कापया है । चोऽयं 
त व्रज्ञानमयः प्रागेषुः इसका अर्थं 
ययलन्यार्यतिय एव्‌ | . पत्र व्यास्याके समान ही रि 
य एषोऽन्तहृदये--हृदय पण्ड ध्य एषोऽन्तहद ये--हृदयकमछ 
रीकमध्ये य एष्‌ आकाशो बुद्धि- | के भीतर जो यह बुद्धि-विज्ञानक्रा 
विज्ञानसंश्रयः, - . तसिन्नाकारो | आश्रयभूत आकाश दहै, उप्त बुद्रि 
ुद्धिषिज्ञानसहिति देते तिष्ठति; विज्ञासहित आकाशम यहं शायन 
~ „5 | करता अथात्‌ रहता है । जग 
अथव। सग्रसादकाले अन्तहेदये सपव ॥ 2 कि 
य एत अकाशः प्र्‌ एव आत्ता | आकारा अथात्‌ विज्ञानमयका चखष्प 
निरुपाधिको विज्ञानमयख ख- | निरुपाधिक परमात्मा ही है, उस 
खमावः, तसन्‌ खखमावे पर- | अपने खरूपमूत परमात्मावाशमें यह 


मातमन्याकाशाख्ये देते; चतुर्थे | रथन करता ठ । ननुच प्रपाठके 


ए उस समय गह कहां धा? इतत 
स्प्रातग्र- ट्‌ ! | 
त क १९बब्‌त्‌ परदनके उत्तररूपमे इसकी म्यास्या की 
प्ण 


| जा चुकी हं । 
स च सवख ब्रह्न्द्राद;, वशी | वही ब्रह्मा एर इन्द्रादि सबका 
सर्वो हि अख वशे वतेते; उक्तं च | वशी है; सभी इसके वरामें रहते है | 


| ८र 
“एत वा अक्षरस्य प्रशासने | [दै गाग ! ] “स अक्षरके ही 
प्रयासनमे” पसा कहा भी है| 
(२।८।९)३ति । न केवलं बकी, सव केवट वशी ही नही, त्मा एं 


स्यदशानः- ईशिता च मषयन्द्र्र- | ृनद्रादिं सत्रका ईरान -- ईन अर्थात्‌ 
भृतीनेम्‌ । ईशिकेत्वं च कदाचि- । शासन करनेवाला भी है । शश 
१. उपनिषदूके द्वितीय अध्यायमें | | 


पाक्षान्पहानज आत्मेत्युक्तः । 
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ऽआतिकृतम्‌-- यथा राजङ्कमारस्य | ( शासक्त्व ) कभी-कभी जातिङ्ृत 


बख्वत्तरानपि मृत्यान्‌ प्रति, तद- 


मी होता है, जैसा त्रिं राजकरुमारका 
अपनेसे अपरिक बख्दाटी सेवकोके 
प्रति भी शासन है, परमात्माका 
रास्तकत्य वैषा न समज्ञा जाय 


.. | उसच्ियि श्रति कहती है- सबक 


अभिष्ठाय . पारुयिता, -खतन््र 
इत्थथः; न राजेपुत्रबरदमात्यादि 


भृत्यतन्त्रः । 


 " त्रयमप्येतद्‌ व्चितादि हेतु- 


हेतुमदूपम्‌--यसात्‌ मवेखाधिः 


था हि यभ्रधिष्ठाय पारयति, सतं 


प्रतीष्ट एवेति प्रसिद्धम्‌, यस्माच. 


सर्वस्येशानः, तसात्‌ सवस्य 
वीति । 


करि चान्यत्‌, स एवरभूता हृय- 


न्तज्योतिः पुरूषो शिज्ञानमयो न 


साधुना शास्विहितेन कमणा 
भूयान्‌ भवति, न वधते पूरा 
वातः केनचिद्र्मेण, नो ए 
लासप्रतिषिद्धेन अपताधुना कमणा 
कनीयाच्‌ अल्पतरो मवति, पूवा 
-वखातों न हीयत इत्यथः । .. 

` . अथात्‌ एकमे दूसरा हेतु है । 


अधिपति-- सबका अधिष्ठाता ह्योकर 
पालन करनेवाला अर्थात्‌ खतन्त्र है, 
राजक्कुमारके समान मन्त्री आदिं 
तेवकोके अधीन नहीं है | 

ये वरित्वादि तीनों ही हेतुहेतु 
मद्रूप है |# क्योंकि यह सनका 


= ~~. 6 ` अधिपति ठ्य यह सबका 
पतिः, - ततोऽसौ स्वस्येक्ञानः, द इसठिये यह स 


ईरान है । जो जिसका अधिष्ठाता 
होकर पाटन करता है, वहं उसके 
प्रति ई्दान करता ही है यह प्रसिद् 
है | ओर चूँकि यह सबका ददान 
है, इसल्यि सवका वशी है । 

सके सिवा दूसरी बात यह है 
कि वह इस प्रकारका हृदयस्थित 
ञ्योतिःखरूपर विज्ञानमय पुरुष साधु 
अर्थात्‌ शाघ्लविहित कम॑से भूयान्‌ नहीं 


होता ।अपनी पर्वावस्थाकी अपेक्षा किंसी 
। घ्मके कारण बढ नहीं जाता ओर न 


किसी असाधु अथात्‌ राल्लप्रतिष्िद्र 


.. कर्मसे कनीयान्‌--यानी बहत छ्रेद 


ही, होता है अर्थात्‌ पू्रावस्थासे 


। हीन नहीं होता | 


वम 
[भणद्वस मसं ननि 
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 फिंच सर्वो हि अधिष्ठान-] इसके सिवा [ यह देखा. जाता 
है कि ] अधिष्ठान ओर पाठनादि 
करनेवाटे सभी छोग दूसरोपर्‌ कृपा 
कृतेन धममाधमाख्येन युज्यते, | या कठोरताके कारण धर्मं या अधर्म 
संज्ञक उनके फर्से युक्त होते है, इस 
आत्माको ही वे फल क्यों नहीं प्राप्त 
च्यते-यसखादेष र्वेश्वर ; सन्‌ होते ? सौ बतलाया जाता हे-- क्योंकि 
कर्मणोऽपीशितं मधत्येव शील- | ठ तच दत्र 2, अततः तका 
खभाव कर्मका शासन करनेका भीहै, 
मस्य, तस्माद्‌ न कमणा संबध्यते | | इसच्यि कर्ममे इसका सम्बन्ध नहीं 
होता । तथा यह भूताधिपति अर्थात्‌ 
ब्रह्मसे टेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त 


सम्बरपयन्तानां भूतानामधिपति- ूरतोका अभिपरति &--इसं प्रकार 


इस पटक अथं प्रहे कहा जा 


रिरुक्ताथं पदम्‌ । चाहे। 
एष भूतानां तेषामेव पालयिता | उन्दी भूरतोका यह पाठयिता-- 
रक्षिता । एष सेतु ¦ किविशिष्ठ | रक्षा करनेवाखा है | यह सेतु है; 


~> „ ` किन व्िंदोपणोवाठा मेनु है? सो 
इत्याह-- विधरणः -वणाश्रमादि- | 


पालनादि इवंन्‌ परानुग्रहषीडा- 


अस्येव तु कथं तद्भाव इत्यु 





किंच एष भूताधिपतिगरह्यादि- 





रति वतलाती दै--विघ्ररण .अरथात्‌ 
व्यवस्थाया विधारयिता, तदाह-- | वर्णाश्रमादि व्यवस्थाका विधारण 
करनेवाला; यही वात श्रुति कहती 
है-इन मूर्योकमे लेकर ब्रह्मरोक- 
लोकानाम्‌ असंभेदाय असंभिनन-  पर्वन्त लोकोके असम्भेदके लिये 
मयोदाये | परमेश्वरेण सेत॒बदषि- अर्थात्‌ मर्यादाका भेदन न होनेके 
व | छ्य । यदि परमेश्छर सेतुके समान 
धायंमाणा लोकाः संमिन्नमयीदाः दवा विधारण न नरे तो उनकी 
स्युः, अतो रोकानामसंमेदाय ' मर्पादा हट जाय | अतः लोकोक 


एषां भूरादीनां ब्रह्मलोकान्तानां 
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सेत॒भूतोऽयं परमेश्वर खयं 
ज्यातिरात्मव॒ एवंवित्‌ सषेख 
वशी--इत्यादि बहमविच्यायाः 
फरमेतनिर्दिष्टम्‌ । 

“किञ्योतिरयं पुरुषः" इत्येव- 
मादिषष्ठप्रपाठकविहितायामेतखां 
ब्रहमविद्यायाम्‌ एवंफलायां का- 
म्येकदेश्वर्जितं त्स्नं कमेकाण्डं 
तादर्थ्येन विनियुज्यते, तत्‌ कथ- 
मित्युच्यते--तमेतम्‌ एवभूत- 
मीपनिषदं पुरुषम्‌, वेदानु- 
वचनेन मन्त्रब्रह्मणाध्ययनेन नि- 
त्यखाध्यायरक्षणन, विविदिषन्ति 
वेदितुषिच्छन्ति । के ? बाह्मणः, 
ब्राह्मणग्रहणय्ुपरक्षणाथंम्‌, अषि- 
शिष्टो हि अधिकारः त्रयाणां 
वर्णानाम्‌ । अथवा कमेकाण्डेन 
मन्त्रत्ाह्मणेन वेदानुवचनेन 
पिविदिषन्ति, कथं पिविदिषन्ति ! 
इत्युच्यते --यज्ञेनेत्यादि । 

ये पुनमंनत्रतराहणलक्षणेन 


 वेदाुवचनेन प्रकाश्यमानं विषि- 


असम्भेदके ल्यि यह परमेश्वर, जो 
कि ख्ंज्योति आत्मा हयी है, सेतु- 
खरूप है । इस प्रकार जानमेवाटा 
वशी है-- इत्यादि वाक्यसे यह ब्रह्म- 
विद्याका फक ही दिखाया गया है | 

धकिञ्योतिरयं पुरुषः” इस प्रकार 
आरम्भ होनेवाठे छठे प्रपाठके 
विहित इस प्रकारके फल्वाटी 
ब्रह्मविामे काम्यकर्मरूप एकदेशको 
छोडकर रोष सारा कर्मकाण्ड ज्ञानो- 
त्प्तिके छिये उपयुक्त होता है; सो 
किस प्रकार ? यह बतलाया जाता 
दै.--उस इस रेते ओपनिषद्‌ पुरुषको 
वेदानुवचन अथात्‌ नित्यखाध्यायहूप 
मन्त्र ओर ब्राह्मणभागके अध्ययन- 
दवारा जाननेकी इच्छा करते है| 
कौन ए ब्राह्मणः; यहौँ ब्राह्मण शब्द 
का ग्रहण क्षत्रिय ओर वैर्यको भी 
उपलक्षित करानेके च्य है; क्योकि 
इसमे तीनां ही वर्णोका समान अधिकार 
है । अथवा कम॑काण्डमूत मन्त्र 
ब्राह्मणरूप वेदानुवचनके द्वारा उसे 
जाननेकी इच्छा करते है; किस प्रकार 
जाननेकी इच्छा करते है, सो ध्यज्ञेनः 
इत्यादि वाक्यद्वारा का जाता है | 

वितु जो एेसी व्याख्या करते है 
कि मन्तरत्राह्मण्प वेदानुवचनके 
दवारा प्रकाशित होनेवाठे ब्रह्मको 


१. उपनिषद्के इस चतुर्थं अध्यायम | 


६१०० 


बहंद्ारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय छे 
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दिष्न्ति--इति व्याचक्षते, तेषाम्‌ 
आरण्यकमाम्रमे्र वेदानुवचनं 
स्यात्‌, न हि कमकाण्डन पर 


आतमा प्रास्यते, “तं तीपनिष- 
दम्‌'*(२।९।२६)३ति विशेषश्चुतेः। 
वेदानुवचनेनेति च अवि्ेषि- 
तत्वात्‌ समन्तग्राहिं इदं वचनम्‌, 
न च तदेफदेशोत्रगां युक्तः । 
ननु स्वदक्षेऽप्युपनिषद्रन- 


मिव्येकदेशवं स्यात्‌-- 

न, आद्यन्यास्यने अवि- 
रोधाद सत्पक्षे नेष दोषो मवति 
यदा वेदानुवचनश्चब्देन निस्यः 
खाध्यायो पिधीयते, तदा उप- 
निषदपि गृहीतेषेति, वेदानु- 
वचनशब्दार्थेकदेशो न परित्यक्तो 
भवति । यज्ञदिसदहपाटाचच- 
यज्ञादीनि कमाण्येव अनुक्रमिष्यन्‌ 
` वेदानुव्रचनशचन्द प्रथुङ्क; तसात्‌ 
कर्मैव वेदानुवचनशब्देनोच्यत 


इति-गम्यते;. कम॑ हि नित्य- ` 
क्योंकि निव्यघ्ाध्याय तो कमं ही है । 


खाभ्यायः | 


जाननेकी उच्छ करते ह, उनके 

मतानुसार आश््यकमात्र ही वेदानु- 
=, = त्रि इ चः र 

वचन दहै; क्योकि कमकाण्डद्रारा 

परमात्मा प्रकाशित नहीं ह्येता; जैसा 


कि “उस ओपनिषट्‌ पुरूषको पृषता 
देसी वि्ञेष श्रतिसे ज्ञात होता 


है । किंनु वेदानुवचनेन यह पद्‌ 
विरोषणयुक्त न होनेके कारण समस्त 
वेदको ही ग्रहण करनेवाटा है, उसके 
एक भागकरो चोड देना उचित नहीं है| 

शङ्का - श्तु [ दृसरी त्यास्याके 
अनुसार | तुम्डारे प्तप भी (उपनिषद्‌ 
को स्रेडकर' इमं प्रकार एकदरत्व 
हो ह्वी जाता हे | 

तमःधरान -नर्टी, प्रहटी व्यायामे 
एेसा कोई विशैधन होनेके कारण 
हमारे पक्षम यह दोप नदीं होता| 
जवति वेदानुवचन राब्दभे निच्य 
साध्यायक्ता विवान त्रिया गया दहतो 
उसमे उपनिपरद्‌ भी आ द्वी गया; 
स॒ प्रकार वेदानुवचन शब्दके 
अथका णक देश नदीं द्रवता | 
इसका यज्ञादिके साथ पाठ होनेसे 
भी यदी सिद्ध होता हे । श्रुति यज्ञादि 
कार्मोका अनुक्रम करते हूए दी 
वेदा नुत्रचन राब्दक्रा प्रयोग करती 
दै । इसमे यह ज्ञात है कि वेदानु- 
वचन शब्दसे कर्म ही कहा गया है, 
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कथं . पुन्नित्यखाध्याया-, रङ्का-कितु निव्यघाध्यायादि 
दिभिः कर्मभिरात्मानं विवि कर्मासि आमाको जाननेकी इछा 
न  , क्रिस प्रकार करते है क्याक्रि 
१ £ नव दं तान्यातमान उपनिषदोके समान वे तो आप्माको 
प्रकाश्चययस्ति, यथोपनिषदः । ' प्रकाशित ही नदद करते | 
नैष दोषः, कर्मणां विद्धि समाधान-यह दोष नही आ 
हेतुत्वात्‌ ; कर्ममिः संस्छरता हि सक्ताः ९ यकि _ कर्म चित्त्वे 
विश्ुदवातमानः शक्नुवन्ति आ- ^ ' परक 
वि 1 विंुद्धचित्त पुरूष ही उपनिषस्मकारित 
त्मानयुषनषल्मकश्चितमप्रात- आत्माकौ निना किसी स्कावस्के 
बन्धेन वेदितुम्‌; तथा द्याथ- . जान सकते है । रेसा ही “तव 
वणे - ^ विज्ुद्रसखस्ततस्तु तं विह्ुद्रवित्त हआ पुरुष ध्यान करके 
पदयते निष्फलं ध्यायमान; ` उस निष्कं आतमाको देखता द” 
| _ इस आथवरण-शरुतिसे भी सिद्ध होता 
( ० उ०२।१।८ ,) इति; ह | तथा “पापकर्मा क्षय हो 
स्छतिश्च -श्ञानयुत्पद्रते पुतं जनेसे पुरुपोको ज्ञान उन्न होता 


क्षयात्पापस्य कमणः" इत्यादि । है" देसी स्ति भी ह । 


कथं पुननित्यानि कर्माणि चशङ्का-कित्‌ नित्यकमं चिन्तञ्ुद्ि 
करनेके व्ये है--यह कैसे जाना 


संस्काराथानीत्यवगम्यते ए जाता है 


धस ह वा आत्मयाजी यो समाधान वही आत्मयाजी ह 
जो पसा जानता है कि इस कंसे 


वेदेदं मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियत इदम्‌ । मेरा यह द्भ संस्कारयुक्त होता है, 





| ी इत्यादि श्रुतिसे यह जाना जाता है | 
स्चेषु च स्मातशक्तेषु कमाण |, 'अडताठीस संस्कार है” श्तयाि 


संस्काराधान्येव आचक्षते “अष्टा- | समस्त स्मृतिराखोमे भी कर्मोको 
चत्वारिशत्संस्काराः इत्यादिषु- | | चित्तद्यद्धिके व्यि ही बतखया गया 


११०२ बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


म डुक मा नुक, टो. सो 


[ अध्याय 
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गीःतसु च-- “यज्ञो दानं तपशैव 
पावनानि मनीषिणम्‌ ॥।' 
( १८।५ ) “सर्वेऽप्येते यज्ञविद! 


यन्ञक्षपितकरमषाः ॥' (४।३०), 
यज्ञनेति-- द्रव्ययज्ञा 
ज्ञानयज्ञाध संस्काराथाः; संस्छृ- ` ~ ह न 

 छ्िये है; संस्कारयुक्त विद्रचित्त 
 पुरुषको ह्वी विना किसी प्रतिबन्धके 


इति । 


तख च विश्लुद्धसखसख ज्ञानो 
त्पत्तिरप्रतिषन्धेन भविष्यति; 


® ९ ® 


अता यज्ञन व्िदिषन्त । 


दानेन-दानमपि पपक्षय- 


हेतुस्वाद्‌ धमवरद्धिहेतुस्वा्च । 


तपसा, तप इत्यविरोषेण 


कृच्छरचान्द्रायणादिप्राप्तो विशेष- ` 


णम्‌--अनाशकेनेति; कामान- 


निवृत्तिः; मोजननिवृत्तो म्रियत 


एव, न आत्मवेदनम्‌ । 


बेदानुव चनयज्ञदानतपःशब्देन च - 
इन उब्दासे सारा दही नित्यकं 


6 (व ५ 
सवमेव नित्यं कमं उपलक्ष्यते; उपक्षि होता है । इस प्रकार 


एवं काम्यवर्चितं नित्यं कर्मजातं , 


हे । गीताम भी--ध्यज्ञ, दान ओर 
तप-- ये बुद्धिमान्‌ पुरुषोको पवित्र 
करनेवाटे हैः “्यज्ञो्मारा जिनके पाप 


नष्टो गये है--ेसेये सभी लोग 


द , मनमाना 
शनमनाश्चकप्‌, न तु मोजन- 


यज्ञवेत्ता है” ठेसा कहा है । धय्ञेनः 
स्स पदसे द्रव्ययज्ञ ओर ज्ञानणङ्ग 
केने चाहिये, ये दोनों ही संस्कारके 


ज्ञानोत्पत्ति होगी । इमीसे सङ्ञद्रारा 


दानक द्रूरा उमे जाननेकी इच्छ 
करते है, क्योंकि पापक्षयका कारण 
ओर धमच्रद्धिका हेत्‌ होनके कारण 


दनि मा ब्रहज्ञनका साधन 
है । तथा तपक्र द्वारा, तपसे 
सामान्यतः कृचट्ुचन्द्रापणादिकी 


प्राप्ति द्येती है, इसलिये “अनाशकेन 
यह्‌ उसका विरोपण दिया जाता है; 
भोजन न करना ही 
अनादाक तप, भोजनका सर्वथा 


त्याग कर देना नहीं | भोजनको 


सवधा व्याग देनेपर्‌ तो पुरूष मरही 


जाता है, इससे आत्मज्ञान नदीं होता | 
वेदालुवचन, यग, दान ओर तप-- 


काम्यक्र्मरहित सम्पूर्णं नित्यकर्म 
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सर्वम्‌ . आत्मज्ञानोत्प्तिद्ारेण आममज्ञानकी उतपत्तिके द्वारा मोक्ष 
मोधषसाधनलं | प्रतिपद्यते, ष | साधन होते है । इस प्रकार कर्मकाण्ड- 
कमकाणडेनास्मैकवाक्यताबगतिः । १ इत( हानकाणड } को एकवाक्यता 
| ‹ ` ` ज्ञातद्ोती है| 
एवं यथोक्तेन न्यथिनेतमेव | इस प्रकार उपर्युक्त रीतिते उपर 
आत्मानं विदित्वा यथाप्रक्ञा-  मन््र एवं ब्रह्णदवारा बतरये हइ 
। ॥ | हस आल्माको ही जानकर मुनि होता 
शितम्‌, यनिभेवति, मननान्मु- | है । तासं यह है कि मनन कान. 
निः- योगी भवतीत्यथः; एतमेव । के कारण सुनि यानी योगी हो जाता 
| ` है । इसीको जानकर मुनि होता 
है, किसी ओस्को नही । 


ननु अन्यषेदनेऽपि मुनिखं शङ्का कितु मुनि तो अन्य वस्तु- 


९ ~ | को जाननेपर भीहो सकता है, फिर 
त्‌; -एतमे- 
स्यात्‌; कथमवधाय॑ते--एतमं- | हसीको जानकर-- इस प्रकार निश्चय 
वेति ! क्यो क्रिया जाता दै ! 
बाटम्‌ अन्यपेदनेऽपि भ्ुनि- | प्माधान-टीक दैः दूसरेको 
त नि ` जननेपर भी मुनि हो सकता है, 
भष्‌; किन्तन्यनेदने न शुनि | कितु दप्तरेको जाननेप्र केवल मुनि 
रेव स्यात्‌, फं तहिं { कम्येपि | ही नहीं होता, तो किर क्या होता 


मवेत्‌ सः; एतं खौपनिषदं ६ १ करम मी दता दै । कित 
¦ ह । इस ओपनिषदर पुर्पको जाननेपर तो 
रुषं विदित्वा निरव खात्‌, | मुनि ही होता है, करमीं नदीं होता । 
न तु कमी; अतोऽसाधारणं | अतः इसका असाधारण सुनिल 
4 2 वर बतलाना अभीष्ट है, इसीसे "एतमेवः 
मुनित्वं . .यिवधितमस्येत्यवधार- तीके कद अ अति तक 
यति-- एतमेवेति । एतस्‌ हि करती है; क्योकि इते जान छेनेपर 
ए , ~ ~, ष्किसके द्वारा किसे देखे? इस 
विदिते, केन कं पद्येदित्येवं तिके अनुसार रिया असम्मष ो 


करियासम्भवान्मननमेव स्यात्‌ । जनेसे फिर मनन हौ होगा | 


विदित्वा ुनिभवति, नान्यम्‌ । 
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बृहव्रण्यक्रोपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


किं च एतमेव आत्मानं 

आः ऋ की स्च्छा--प्रार्थना करनेवरारे 
स्वं लक्रिसच्छन्तः त्राथयन्तः  धरत्राजी-प्रत्रजनशीक 
प्रव्राजिनः प्र्रननश्चीखाः प्र्- 
करते है, अर्थात्‌ सम्पूर्णं कर्मोका 
संन्यास ८ पूर्णतया व्याग ) कर्‌ 
देते है । 


जन्ति प्रकर्पेण व्रजन्ति, सबाणि 
® * चे 
कमाणि संन्यखन्तीत्यथंः । 


(एतमेव लोकमिच्छन्तः" , 
इत्यवघारणान्न बाद्यटोकत्रये- 


ष्पूनां पारिवाज्येऽधिकार इति 
गम्यते; न हि गङ्खादारं प्रति 
पित्सुः काक्चीदेक्ञनिवासी पू्ा- 


लोकत्रयाथिनां पूत्रकमपरत्रह्म- 


विचाः साधनम्‌, “पुत्रेणायं लोको 


जय्यो नान्येन कमणा" # इत्यादि- 


श्रुतेः । अतस्लदथिभिः पत्रादि- 
साधनं प्रत्याख्याय, न पारििाज्यं 


प्राततपत्त्‌ युक्तम्‌, अतत्साधन- 
त्वात्‌ पारवाञ्यख । तसात्‌ एत- 


नही हं । 
 प्हरचनेकी इच्छावाला कोई कारी- 
निवासी पूराभिमुष्व होकर नहीं 


भिष्खः प्रेति । तस्माद्‌ वबाद्य- 


होता ह । अतः 
 रखनेचाखंको पुत्रादि साधनका 


तथा इस आत्मा अर्थात्‌ खोक 


पुरुष 
ग्रत्रजम- प्रकष॑से रजन ( गमन ) 


८ट्सी टोककी इच्छा करनेवाेः 


 एेसा निश्चयम करनेमे जाना जाता 


दै किः वाद्य तीनों रोकोँकी इछा 
करनेवालोका संन्याक्षमे अधिकार 
गङ्वद्रार ( हरिद्र ) 


जाता | अतः जिनं बाद्य तीनों खोक 
की इच्छा है, उनके लिये पुत्र, कमं 
ओर अपरन्रह्मविद्या साधन दहै, 
जैसा कि “ष्यह खोक पुत्द्रारा प्राप्त 
किया जा सक्ता है, किसी ओर 
साधनसे नर्ही'" इत्यादि श्रुतिपे सिद्ध 
उनका इच्छ 


प्रसि्याग कर संन्यास ग्रहण करना 
उचित नदी है; क्यांकि संन्यास 
उनका साधन नहीं है | अतः (इसी 





#% बृहदारण्यक इससे मिकती-जुलती श्रुति इस प्रकार है--“अयं मनुष्य 


लोकः पुरेणेव जय्यो नान्येन कर्मणाः ( 


१।५। १६) 


बद्धण ४ | शोङ्करभाष्यार्थं ११०५ 
मेव लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति" । लोककी इच्छा करनेवाले संन्यास 
| करते हैः देसा निश्चय करना 

इति युक्तमवधारणम्‌ । ठीक दही है| 
आत्मलाक्रप्रापिहिं अविद्या ह अग्ाकी निदि होनेपर खात्मा- 
4 मं लित होना ही आलमटोककी 
निदत्त खात्मन्यवखानमेव,तसा- ग्रति है, अत; जिते आललोकक) 
दात्मानं वेरलोकमिच्छति यः, ही इन्छा है, उसके ल्य समूर्ण 
 क्रियाभंसे उपरत होना ही आत्म- 
| लोकका सुर्य एवं अन्तरङ्ग साधन 
यख्यमन्तरङ्गम्‌, है, जिस प्रकार कि बाह्य तीनो 
यथा पुतरादिरेव बाह्यलोकतरयखय.। | गोकाक साधन पुनद ही है । 
पुत्रादि कम॑ आत्मलोकके साधन 
नही हैँ तथा पुत्रादि कर्म ओर 
संन्यास दोनोंका एक साथ होना 
असम्भव है--इसस्यि हम इन्दे 
परस्परविरुद् बतलखते है । अतः 
आल्मलेककी इच्छ करनेवाटे 
पशिजक हो ही जार्यै, अर्थात्‌ उन्हें 
सम्पूणं क्रियाभि निषत्तो ही जाना 
चाहिये । जिस प्रकार बाह्य तीनों 
लोकोकी इच्छावाखोके स्यि पुत्रादि 
नियत साधनांका विधान किया गया 


1 
तस्य सबेक्रियोपरम एव आत्म. 
लोकसाधनं 


पुत्रादिकमेण आत्मलोकं प्रति 
असाधनत्वात्‌ । असंमवेन च 
विरद्रत्यमधोचाम । तसा- 
दात्मानं लोकमिच्छन्तः प्रन 
जन्त्येव, सवंक्रियाभ्यो निवर्त. 
रन्नेवेत्यथंः । यथा च वाद्य 
लोक्रत्रयाथिनः प्रति नियतानि 


पत्रादीनि साधनानि विहितानि, 


३ । 7 प्रकार आत्मलोकके इच्छक 
एवमात्मलोकाथिनः सैषणा- | 2 इसी प्रकार आत्मरोकके इच्छ 
| ब्रहमवेत्ताके लिये सम्पूर्णं एषणाओंकी 
षिधीयत एव | | विधान है ही । 


ब्र ५ उ०\७०-- 


११०६ 


बहद्†रिण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


का क + क की भभ ~ - 3 


पुनस्ते आत्मलोका- 
धिनः प्रवरजन्त्येवेस्युच्यते; तत्र 
अर्भवादवाक्यरूपेण हतं दश 
यति-एतद्र स वे तत्‌ । 
तदेतत्‌ पारिवाज्ये कारण- 
रच्यते ह ख वै किर पू 
अतिक्रान्तकालीना विद्रासः-- 
आत्मज्ञः, प्रजां कमे अपरत्रहन 
विधां च; प्रजोपलक्षितं हि ्रय- 
मेतद्‌ बाद्यलोकत्रयसाधनं निदि 
स्यते “प्रजाप्रः इति । प्रजा 
करिम्‌ ! न कामयन्ते, पूत्रादि- 
लोकत्रयसाधरनं न अनुतिष्ठन्ती- 
त्यथः । 
ननु अपर्रह्मदश्चेनमलतिष्- 
न्तयेष, तद्रराद्धि व्युत्थानम्‌ । 
न, अपवादात्‌; “ब्रह्म तं परा- 


दाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद'*(२। 
४।६) ^“सवं तं परादात्‌- 
 (२।४। 8६ ) इति अपरत्र्ष- 
द्शनमप्यपवदत्येव, 


अप्र्‌ , 


कितु वे आत्मखोकके इच्छुक 
पुरुष संन्यास करते हीह रेसा 
क्या कहा जाता है १ इसमे श्रुति 
अथवादवाक्यषूपसे हेत दिखती 
है-- “एतद्ध स्म वै तत्‌, उस 
पारित्राज्यमे यह कारण बतलाया जाता 
दै--भ्रसिद्ध है कि पूर्र अर्थात्‌ मूत- 
कारीन विदान्‌ आस्मज्ञ प्रजा, कर्म 
ओर अपर्रह्मविाकी [ कामना नही 


करते ]--प्रजाम्‌ः इस पदसे 
यहां इहटोक, पितृखोक ओर 


देवखोक--इन तीनों ठोकोंके तीनों 
साधनोंका, जिनको (प्रजाः शब्दसे 
उपरक्षित किया है, निदेष्ठा किया 
जाता है | प्रजाका क्या क्रते है? 
उसकी कामना नहीं करते । अर्थात्‌ 
बाह्य खोकत्रयके पुत्रादि साधनोंका 
अनुष्ठान नहीं करते । 


ग्रङ्ा-कितु अपरब्रह्मोपास्तनाका 
अनुष्ठान तो करते ही है, क्योंकि 
उक्षीके बसे भ्युत्यान होता है | 

समाधान- नदीं, क्यांकि उसका 
तो अपवाद किया. गया है| जो 
अत्मासे ब्रह्मको प्रथक्‌ जानता हैः 
ब्रह्म उसको परास्त कर देता हैः 
८५[जो सवको आत्मासे प्रथक्‌ जानता 
है ] सवं उसको परास्त कर देता 
हे" इस प्रकार श्रुति अपरव्रह्मद्श॑न 
का भी अपवाद ही करती है; क्योंकि 


ह्मण ४ | 


शाङ्रमाष्या्थं 


११०७ 


का - ~: ~. व , च । - चक. ; च. , का ~ य , व - - चा, , च, य ~ 
ब्रह्मणोऽपि स्वंमध्यान्तमंवात्‌; | अपल्रह्यका मी सर्वके भीतर हयी 


“य॒त्र नान्यस्पर्यति' ( छा० उ 
७1 २८ ) इति च; पूर्वापरबाद्या- 
न्तरदशंनप्रतिषेधाचच अपूमैमन- 
परमनन्त्रमबाद्यम्‌"' ( बु० उ० 
२।५। १९ ) इति; “तत्केन कं 
पयेत्‌" ` "विजानीयात्‌" (ब° उ ० 
२।४।१४ ) इति च; तस्मान्न 
आत्मदशचनव्यतिरेकैण अन्यद्‌ 
व्युस्थानकारणमपेक्षते । 

कः पुनस्तेषामभिप्रायः १ इस्यु- 
च्यते--र्फिं प्रयोजनं एर साध्यं 
करिष्यामः प्रजया साधनेन; प्रजा 
हि बाद्यरोकसाधनं निज्ञाता; स 
च ब्रह्मलोको नास्त्यसाक- 
मात्मग्यतिर्कतिः; सवे हि असा- 
कमात्मभूतमेव, सवख च 
वयमात्मभूताः । आत्मा च नः 
आत्मत्वादेव न॒ केनचित्‌ 
साधनेनोत्पा्य आप्यो विकाथंः 
संस्कार्यो बा । 


अन्तमाव है । (“जह अन्यको नष्ठी 
देताः रेसा भी कहा ही है| 
तथा (रह्म अपूर्वं, अनपर्‌, अनन्तर 
ओर अबाह्य है" इस प्रकार ब्रह्मे 
रवं, अपर, बाह्य एवं अन्त दियो 
का भी प्रतिषेध कियादह्वीहै | ओर 
“उस समय किसके द्वारा किसे 
जने ” रेसा भीक्हादह्ीहै। 
अतः अत्मदशनके सिवा ब्युत्थानके 
किसी अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं है | 


तो किरं [ ब्युत्यान कटनेमे | 
उनका क्या अभिप्राय होताहै?सो 
बतलाया जाता है ।. हम प्रजारूप 
साधनसे किसं प्रयोजन-- फ़ अर्थात्‌ 
साध्यका सम्पादन करेगे प्रजातो 
बाद्यलोकका साधन समश्ची गयी है 
ओर वह॒ बाह्यलोक हमारे चयि 
अत्मासे भिन नहीं है; हमारे 
व्यि तो सब आत्मरूप हयी है 
ओर हम भी सबके आत्मखसूप ही 
है । तथा हमारा आत्मा भी आत्मा 
होनेके कारण ददी किती साधनसे 
उत्पादय, आप्य, विकायं अथवा संस्कार 
नीं है । | 


१९१०८ चृददारण्येकोषनिषद्‌ ` [ अष्यांय ४ 
~ १ व ~" 
 यदप्यात्मयाजिनः संस्काराधं | ओर एेसा जो वहा है किक 

आत्मयाजीके संस्कारके स्यि है, वह 
न | भी देह ओर इन्दियोमे आ्मबुद्धि 
दुशनविषयमेव, इदं मे अनेन | कालेको रश्च कके ही हे ति 
अङ्कं संस्क्रियते--इत्य्गाङ्धि- सके द्वारा मेरे इस अङ्गका संस्कार 
त्वादिश्रवणात्‌; न हि वचिज्ञान- कनि ध क 
| अद्काद्िव्व-भाव ज्ञात होता है| जो 
घनेकरसमेरन्तय॑दशिनोऽदगा्धि- | निरन्तर एक विज्ञानधनरसघरूपको 
ही देखता है, उसके स्यि अङ्कद्धि- 
_ „ + | संस्काशोका अवरम्ब देखना सम्भव 

सान्न किञ्चित्‌ प्रजादिसाधनं; । नहं है, इस्तच्यि प्रजादि साधनोपि 
करिष्यामः; अविदुषां हि तत्‌ | हम कोई भी प्रमोजन नहीं सिद्ध 
| करो | जो अव्रद्रान्‌ है, उन्हे ही 
| उन प्रजादि साधनाोंसे फठ प्राप्त 
ह करना है । मृगतष्णामे ज देखने 
ह गतृ ष्णक्ायाुदकपानि | वासर जठपानके ट्य उसकी भर 
जाता है, इसट्यि उसे ऊसरमात्र 
ओर उसमें जरका अभाव देखनेवले- 


कर्मेति, तदपि कायेकरणात्म- | 





संस्कारोपधानदशचनं संभवति । 





परनादिसाधनेः; कतेव्यं फलम्‌; न 


तदुदकदक्षीं प्रवृत्त इति त॒त्र 


उ्रमत्रथदकामावं पर्यतोऽपि र भी परति दीनी ही चा्िष-- 
एेसी वात नहीं है | दस्य जो 
अज्ञानियोकी दशका धिषय्‌ ओर 
परमाथातमरोकद शिनां प्रजादि- मृगतष्णादिके सभान है, उस प्रजादि- 


^ ¢ ~ 
प्रच्युत; एव मसाक्साप 


साधनसाष्ये मृगतष्णिक्रादिसमे- | सापनसे साध्य एकमे हम परमाथ 
आत्मखोकदर्दियोकी भी प्रवृत्ति होनी 
उचित नदौ है-रेसा इसका 
 त्यमिप्रायः। | अभित्राय है | 


ऽविददंनविषये न प्रदृत्तियुक्त- 


ब्राह्मण ४] शाङ्रमाष्याथं ११०९. 
ठ 1 १ त भ: - , अ - + अ, ¬. द, 
तदेतदुच्यते-येषामसखाकं । वही बात यहो बनठायी जाती 
परमाथेदशिनां नः, अयमात्मा | ४ 0 ् 
४  क्षुधादिषमंसे रहित तथा श्ुमाञ्चुम 
अशषनायादिविनिर्ध॑क्तः साध्व- ~. रवत वा समायन 
7 | कमपे अविकराय अत्मटोकषूप फट 
भ ?* | अभिप्रेत है; साध्यसाधनादि सम्पूर्ण 
शर मामव्रतम्‌; न -चाखात्मनः संसारधर्मोसि रहित इस आाको 


पाध्यसाधनादिसवसंसारधमंवि- | किसी भी साधनकी अपेक्षा नदीं 


नियुक्तख साधनं शिशिदेषि- | है; जो साध्य होता है, उसीके 
तव्यम्‌; साध्यस्य हि साधना-  साघनकी खोज की जाती है; 
त । र  असाध्यके साघनकी खोज करनेमे तो 
त्बेषणा क्रियते; असाध्यख साध _ ~ देते स्थले 
त मानो जलबुद्धिसे स्थल्मे तैरना है 
पीर पावा ८ जलबुद्धया सल अयवा आकाङामे पक्षीके पदोकी 
हव तरणं कृतं खात्‌, खे ष ` सरोज करना है | अतः इस आत्माको 


शाङ्नपदन्वेषणम्‌ | तसखा- जानकर ब्राह्मणलेग सव कुछ त्याग 
देतमात्मानं विदिता प्रब्जेघुरेव॒ कर चरे नार्थ ( संन्यासी हयो जरं ` 
बहमणाः, न करम आरमेरनितय्थः, फिर कमक अरम न क पता 
` इतका त्यं है; क्योकि इ प्रकार 
यसत्‌ पूं ब्राह्मणः एवं विदंसः जाननेवाले पूचवर्ती ब्राह्मण भी प्रजाकरी 
प्रजामक्रामयमानाः; | इच्छ करनेवाटे नहीं थे | 


प 


त एवं साध्यसाधनसंब्यवहारं | ` वे इस प्रकार साध्यसाधनरूप 
निन्दन्त १ (अविद्वद्विषयोऽयम्‌' | व्यवहारी निन्दा करते इ र सह्‌ 
सव अ्ञानियोका विषय हैः रसा 


इति कृत्वा, फं कृतवन्तः! इत्यु- | सोचकर, क्या करते थे ? सो बतलाया 


च्यते--तिह ख किल पूत्रषणा- | जता है-- वे निश्चय ही पुत्रैषणा, 

१९ ह वित्तेषणा ओर रोकेषणासे प्रथक्‌ 
याथ वित्तेषणायाथ लोकेषणायाश्च तो (क 
न क स मिक्षाचयां करते ये, इस 
सत्यानि निद्वचच चरन्त प्रकार इसकी व्याख्या ऊपर की जा 
त्यादि व्याख्यातम्‌ । । चुकी है | 


१११० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय्‌ ४ 


तसादात्मानं रोकमिच्छन्तः 
प्रचरजन्ति प्रत्रजेधुः-हइत्येष 
विधिर्थवादेन संगच्छते; न हि 
साथंवादख असख लोकस्तुस्या- 
मिषुख्यग्ुपपयते; प्रत्रजन्तीत्य- 
सयथेवाद्रूपो दि तद्ग स' 
इत्यादिरुत्तरो ग्रन्थः । अथवाद- 
ञेत्‌, नाथवादन्तरमपेक्षेत; 
अपेश्षते तु "एतद्ध ख' इत्याद्यथं- 
वादं श्रवरजन्ति' इत्येतत्‌ । 

यस्मात्‌ पूष विद्वांसः प्रजादि- 
कमेभ्यो निवृत्ताः प्रत्रजितवन्त 
एव, तस्मादधुनातना अपि 
प्रच्रजन्ति प्रव्रजेयुः-- इत्येवं 
संबध्यमानं न लोकस्तुत्यभिमुखं 
मवितमरेति; विज्ञानसमानकर्तक- 
 त्वोपदेशादित्यादिना अवोचाम । 
.. . वेदानुवचनादिसहपाटाच, 
` यथात्मवेदनसाधनत्वेन ` विहि- 
तानां वेदाुवचनादीनां यथारथ- 
स्वमेव, नरथवाद्त्वम्‌, तथा तैरेव 


सख्यि आत्मटोककी इच्छा 
करनेवाठे प्रनेजन करे संन्यासी 
हो जार्यै इस प्रकार यह विधि अर्थ 
ब्रादसे संगत होती है । इस अर्थवाद 
सहित विधि-वाक्यका आत्मलोकवी 
स्तुतिके ल्य होना सम्भव नही है; 
प्रव्रजन्ति? ईस विंधि-वचनका अर्थ. 
वादखूप “एतद्ध स्म" इत्यादि आगेका 
प्रन्थ है | यदि पप्र्रजन्तिः यह्‌ वचन 
भी अर्थवाद ही होता तो इसे दूसरे 
अथंवादकी अपेक्षा नहीं हो सकती 
धी । कितु प्प्रत्रजन्तिः इस म्रन्थको 
(एतद्ध स्मः इत्यादि अर्धवादकी अपेक्षा 
हैही | 

क्योकि प्रजादि कर्मोसि निधत्त 
हए पूववर्तीं विद्वान्‌ प्रत्रजित हए ही 
थे, इसय्ये आधुनिक ब्रह्मवेत्ता भी 
्र्रजन्ति अर्थात्‌ प्रत्रजन (संन्याप्त) 
कर, इस प्रकार सम्बन्ध स्खनेवाख 
बाक्य आत्मलोककी स्तुतिके लिये होना 
सम्भव नहीं है, क्योकि विज्ञान ओर 
व्युत्थानका एक ही कर्ता है--रेसा 
श्रुतिका उपदे है--ह्यादि कथने 
हम यह बात पहठे कह चुके है| 

वेदानुवचनादिके साथ स्सका 
पाठ होनेसे भी यह स्तुव्यर्थक नहीं 
हो सकता; जिस प्रकार आतमज्ञान- 
के साधनरूपसे विहित वेदालुव्रचनादि 
यथाथ है--अर्थवाद नहीं है, उषी 


बराह्मण 9 ] | शाङ्रमाष्याथे ११११. 
| 51, ऋ ~ 2 7 त - . "य; ` 1 ए - „~ "~ 4 ८ ५, "^ ५, व" वय ई, 
सह॒: पटितस्य पारिव्राज्यस्य | प्रकार. उनके साथ दी पदे गये 
आत्मोकपराधिपताधनत्वेनाथवाद पाराभप ( सन्यास ) का मी आम- 
खोककी प्रातिका साधन होनेके कारण 

त्रमयुक्तम्‌ । | अर्थवाद होना उचित नहीं है | 


` फरष्रिभागोपदे्चाच; “एत- | फख्विभागका उपदेशा दिये जानेके 
कारण भी यह स्तुत्यर्थक नहीं है | 
८इस अल्मटोक्षको हीं जानकर इस 
अन्यस्माद्‌ बाह्याद्‌ लोकादा- | वाक्यसे श्रुति अन्य छोकोंसे आत्माका 


समानं, फलान्तरतवेन प्रविमजति, | फन्तरपम् विभाग करती है, जिस 
प्रकार करि - यह खोक पुत्रसे ही 


(८ कु व्र $ 9 ज्‌ 
यथा “पुतरेणेवायं लोको जग्यो | प्रात्य है, किसी अन्य कर्मते नही 


नान्येन कमणा, कमणा पित्‌- | तथा कमपे पितृलोक प्राप्तव्य हैः 


| इस वाक्यदरारा पुत्रादि साधनोंका 
रोकः ” (१।५। १६ ) इति । | फलविमाग किया गथा है| 


न चंग्रव्रगन्तीत्ेतत्‌ प्रप्तच-| इसके सिवा प्रमाणान्तरसे प्रात 
| [वायु आदि] के समान भी 
| 'प्ररजन्तिः यह वाक्य स्तुतिपरक 


ररोकस्तुतिपरम्‌, प्रधानवच्चारथं- | (अथवाद्‌ # ) न्दी हो सकता | 
| | तथा अन्य प्रधान कर्भोकि समान इसे 


मवात्मानं लोकं विदित्वा इति 





# अर्थवाद तीन तर्के होते दै-गुणवादः अनुवाद ओर भूतार्थवाद । 
जरह अन्य प्रमाणोसे विरोध हो वह गुणवाद्‌ कहल्मता है । जसे “आदित्यो यूपः" 
इत्यादि वाक्य । यहो यूप ८ पड बोधनेके लि स्थापित काष्ट ) को सूं कदा हैः 
जो प्रतयक्च अनुभवके विरुद्ध है । इसी प्रकार जो अन्य प्रमादा ज्ञात अथका 
बोध करनेवाला है, उसे अनुवाद कहते है । जैसे ४अभिर्हिमस्य भेषजम्‌? ( अयि 
शीतकी दवा है ) इत्यादि । अगिसे शीतका क्ट दूर होना प्रव्यश्च है । इसके सिवा 
जो अन्यप्रमासे न तो ज्ञात हो ओर न विरुद्ध ही होः उस अथका बोधक वाक्य 
भूतार्थवाद कहता है । जैसे ८इन्द्रो त्राय वज्रमुदयच्छत्‌, ( इन्द्र इृत्रासुरको 
मास्नेके ध्यिं वन्न उठाया ) इत्यादि. । | 


१११२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ | अध्याय धैः 
9. व क क प य य या च या 


वादापिक्षम्‌, सदृच्रतं स्यात्‌; | अर्थवादकी अपेक्षा मी है । यि 
| इसका श्वतिमे एक ही बार श्रवण 

होता तो यह अक्रिक्षित एवं स्तुति- 

तस्माद्‌ भान्तिरेवेभा-रोकः | परक माना जाता, परर इका तो 
अनेकों बार्‌ श्रवण इञ है | अतः 

यह आत्मलोकवी स्तुतिके ल्यि है -- 


स्तुतिपरमिति । एेसा विचार भ्रान्ति दही है। 


तन च अनुष्टेयेन पाखिन्येन| अनुष्ठान कने योग्य पािव्य- 
सततिरुपपद्यते । यदि पारितराज्य- | से किसीकी स्तुति नहीं हौ सकती 
मनुष्टेयमपि सद्न्यस्तुत्यथं क 
८8६  प्ाछिभ्य दूसरेकी स्तुतिके व्यि 

स्यात्‌, दशपूणमासादीनाम- सकता है, तो दर्श ूरणमासादि अदुष्ठेय 
प्यनुष्टेयानां स्तुत्यथेता सात्‌ । न कमं भीस्तुतिकरे लियिदही सिद्ध होगे । 
। इस आसमज्ञानरूप विषथको छोडकर 
ओर कहीं इसकी कतव्यता नहीं 
ज्ञात ह, निसमे कि ययँ यहं 
स्तुयर्थकर हो । यदि कीं पालिभ्य 


चान्यत्र कतग्यतेतसादविष- 
` यान्निक्ञाता, यत॒ इह स्तुव्यर्थो 
भवेत्‌ । यदि पुनः कचिद्‌ विधिः 


पारीण 














प्रव्रजन्ति से क्रिषी भी प्रकारके अर्थवाद्की सम्भावना नहीं दे । इषीका 
यहा बार-बार समर्थन क्रिया गया है | प्प्रमाणान्तरसे प्रा्तफे समानः एषा कहकर 
यहा अनुवादरूप अर्थवादक्रा खण्डन किया गया द | जेते ध्वायुरवे क्षेपिष्ठा देवताः 
( वायु शीघ्र चलनेवाखा देवता है ) यह एक वाक्य दै । वायुका शीघ्रगामी हना 
रतयन्त प्रमाणसे सिद्ध है । जतः यह अनुवादमात्र होनेकरे कारण अर्थवाद है । परु 
उसके समान प्रत्रजन्तिः ८ संन्यास ठेते ह ) यह वचन किसीकी स्तुति करनेवाला 
नहीं है; क्योकि यह जन्य प्रमाणे ज्ञात नदीं है। 

# इसके सिवा जो प्रधान कर्म होते रै, उन्दींकी फलादिके द्वारा स्तुति की 
जाती है, वे स्वयं करिसीकी स्तुति नदी होते; जेते द्शं-ूर्णमासादि प्रधान कर्मोकी 
उनके फर स्वरगप्रापति आदिसे स्तुति की जाती हैः उसी प्रकार पारिाज्यकी मी 
आत्मलोकप्रािद्रारा स्तुति की गयी है ओर यह स्वयं किसीकी स्तुति नदी 
करता । इससे मी इसका अर्थवाद दोना सम्भव नहीं है | 


ब्रह्मण | ` शाङ्करमाष्याथं १११६ 


परिकल्प्येत पारिवराज्यश्य, स | ( संन्यास ) की विधिकी कल्पना की 
` इटैव ख्यो नान्यत्र संभवति । | जाय, तो यँ सख्य विपि हामी । 


ि पा उसका अन्यत्र होना सम्भव नही 
दघ्यनधकृतवष्य पारवराज्य | यदि [ कमेके | अनधिकारीके 


विषयमे पालिाज्यकी कल्पना की जाय, 
तो उसके चिये तो पालछिाज्यके समान 
यपि पारिवराञ्यवत्‌ कर््येत, | वृक्ष आदिपर चढने आदिकी भी कल्पना 
कृतन्यत्वेनानिन्ञ।तत्वा विशेषात्‌ । | की जा सकती है, क्योकि कतन्यरूपसे 
तसात्‌ स्तुतित्वगन्धोऽप्यत्र न ज्ञात न हनम दोनों पमान है |* अतः 
इस वाक्यके स्तुतिरूप होनेकी ठेशमात्र 
शक्यः करपयितुम्‌। भी कल्पना नहीं की जा सकती । 
यदयमात्मा लोक इष्यते, | शङ्का-यदि आत्मरूप टोककी 
किमथ तस्रिसाभनतवेन कर्मा इच्छ कौ जाती ह, तो उवी प्राति 
के साधनखूपसे कर्मोका दी आरम्भ 
प्यव नारभेरन्‌, करं पारिा- क्यों नही करते, पाल्यते कपा 
उयेनेति ? प्रयोजन हे 4 
अत्रोच्यते- असख आत्म-| तमाधान-इसपर हमारा यह 
. कथन है करि इस आसमटलोकका कर्मो 
छकख कमाभरसबन्वात्‌ । यमा कोई सम्बन्ध न होनेके कारण इसके 
ह लिये कर्मोका आरम्भ नहीं किया 
त्मानमिच्छन्तः प्रवरजेयु;, स जाता है । लेग जिस आत्माकी 
इच्छा करते हए संन्यास करं, उस 
आत्माका साधनदखूपसे, फठरूप- 
उत्पाद्यत्वादिप्रकाराणामन्यतम्‌- | से अथवा उसा, आप्य, सूस्करं 
विकार्य--इन चार प्रकारामेसे किसी 
त्वेनापि कर्ममिनं संबध्यते; । भी एक रूपसे केकि साथ सम्बन्ध 
# अर्थात्‌ अनधिकारीके स्यि न तो संन्यास ही कर्ुव्य बताया गयाहै ओर 
न च्च आदिपर चद्ना आदि ह्वी | 





परिकरप्यते, तत्र ब्रश्षाध्यारोहणा- 





आत्मा साधनत्वेन एर्स्वेन च 


१११४ ` इृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ` 
तसात्‌ "स एष नेति नेत्यात्माऽ- । नदी होता । अतः वह नेति नेति 
1 | इस प्रकार निदेदा किया गया आला 
गृह्यो न हि गृद्यते--इत्यादि- | अगृह्य है, उसका प्रहण नहीं किया 
र्णः । जाता-- इत्यादि वचनांसे बताये दए 
| | ठक्षणवाला है | 

यस्ादेषलक्षेण आषा कमं- क्योकि एेसे रक्षणवाख आमा 

+ प्‌ | अ 
फलस।धनाम्बन्धी सर्वसंसारधस्‌- | कके पल या साभनपे अप्र 
तपू्णं संसारधर्मोसे व्रिरक्षण क्षुद 
धर्मोपि अतीत, अस्थूकत्व आदि 

@~ (^ = यमो ४९ १ 

स्थूलादिधमवान्‌, अजोऽजी- | भर्मेसि वुक्त, अजन्मा, अजर, अमर, 
= त, अभय, टवणखण्डके समन 
ऽमरोऽगमृतोऽमयः सैन्धवधनवद्वि ^" -" " वयोति 
९. जयोति. एकमात्र व्रिज्ञानरसष्शखूप, खयंज्योति, 
ज्ानकरसखमावं 9 सयञ्या ५९९ । एकमात्र । अद्वितीय अपूव अनप, 
रेक एवाद्यः, अपूर्वोऽनपरो- । ( जिसमे बदकरर दूरा को$ उतकृ 
ऽनन्तरोऽबाह्यः --इत्येतदागमत- ¦ त्च नदीं हो ) अनन्तर ओर अत्राह 
स्तवातश्च॒ स्थापितम्‌, विशेष- है--रेसा आगम ओर तकद्रा निश्चयं 
तदह जनकयाज्ञसकयसंपादे- | का गथा हं आर्‌ विोषतः यं ई 
ऽखिन्‌; देवटक्णे । तरलः 
व ध पण किया गया है; अतः दप छक्षणोवाले 
आत्मनि विदिते आत्मत्वेन ने | आत्मानो आत्म वरूपते जान लेनेषर 
कमारम्भ उपपद्यते । तस्मादात्मा कर्मका आरम्भ होना सम्भव नहीं है | 

निविशेषः | | रस्य आत्मा निर्ंरोष है । 
न हि चक्षुष्मान्‌ . पथि प्रवृत्तो | कोई भी नेत्रवाखा दिनके समय 
मार्गमे चरता इआ कूर्परं या कोेमे 
ऽहनि दषे कण्टके वा पतति नहीं गिरता; ओर कर्मके भी सरे 
कृत्छरख च कर्मफरख विद्या- | पर्क ज्ञानवे फट्मे दही अन्तमांव 
हो जाता है; तथा जो वस्तु'तिना 
फङेऽन्प भवात्‌; न चायतप्रप्ये । प्रतके ही परापत शे सकती है, उस्र 


विरखुधणः, अक्षनायाद्यतीतः, अ- 


बराह्मण ४ ] शाङ्करमाष्याथं १११५ 

आ  - व ` च ~ ध, प. चा, त , अ , चः का 1 व - 

वस्तुनि विद्वान्‌ यल्लमातिष्टेति । ¦ व्यि समश्चदार व्यक्ति प्रयतत भी नह † 

क करता । जैसा किं कहा है-- “यदि 
अङ्के चेन्मधु विन्देत किमथ | अपने पास ही शहद मिल जायतो फिर 


पव॑त व्रजेत्‌ । इष्ट्यार्थख संप्राप्तौ | पव॑तपर किसलये जाय १ अपने 

| ¦ अभीष्ट पदाथ॑के मिल जनेपर कौन 
को विद्वान्‌ यलमाचरेत्‌ ॥'' “सवं | समकदार उसके ल्थि प्रयास क 
| पकता है ! तथा गीताम कह 
 है-- “हे पाथं ! सारेका सारा करम 
प्यते", (४ । ३३ ) इति गीतासु । ज्ञाने पूर्णतया समाप्त हो जाता 


ॐ । 
~ ॐ । 2 [21 य्ह भी यही कहा है कि 
राप चतस्य परमानन्द. ५ 
॥ 1 ्रहवेत्ताके प्राप्त करने योग्य इसी परमा- 
बक्षवितप्राप्यस्यान्यानि भूतानि नन्दके अंशके ही सार दूसरे समस्त 
का  . भूत जीवित रहते हैँ | अतः ब्रह्मेत्ताओं- 
मात्राुपजीषन्तीय्युक्तम्‌ । अता, ह न 
| प क । के लिये कर्मके आरम्भकी आवरयकता 
बहाविदां न कमारम्मः | नहीं है। 
यस्मात्‌ स्वैषणाव्रिनिवत्तः स॒ क्योकि सम्पूरणं इच्छाओंसे निवृत्त 
| होकर "वह यह आत्मा रेसा नहीं हैः 
„^  एेसा नहीं है, इस प्रकारके आत्माको 
नोपगम्य तद्रूपेणेयर तंते, तसाद्‌  आत्मरूपसे जानकर तदपे ही विमान 
। एहता है+अतः इस प्रकार जाननेवाठे इस 


एतमेवविदं नेति नेतथारप- | नेतिनेति, आत्मरूप इए पुरुषको 


भूतम्‌, उ ह एव एते वक्ष्यमाणे ये अगे बताये जानेवालि दोनो 
| ह प्राप्त नहीं ह्यते, सो उचितं दी है- 
म तरता न प्राप्नुतः--इति | इस प्रकार इतिः शब्दके आगे 
" ्युक्तमेवः यह वाक्यशेष है । वे 
क्तमेवेति वाक्यशेषः । क ते ? | ~ ननि] हो कणं 
< यशेषः । के ते [ प्राप्त न होनेवठे ] दोक्यादहै, 
इत्युच्यते--अतोऽसान्निमित्तात्‌ सो नतलखया ॥ जाता है- -- | पहृटी 
दहतो वात यह है कि ] अतः अर्थात्‌ इस 
शरीरधारणादिहेतोः "पापम्‌ । निमित्तसे यानी रशारीरधारणादिवै 


फमाखिलं पाथं ज्ञाने परिसमा- 


एष नेति नेत्यात्मानपात्मवे- 


१११६ वृहदरारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ¢ 
~ 2, व, व. वा 
अपुण्यं कमं अकरं कृतवा- | कारण मने पाप--अपुण्य कर्म 

करिया, यह मेरे छ्य बडे ही क्लेरका 
कारण इआ, इस पापकर्मके कारण भ 
अनेन पापेन कमणा अहं नरकं | नरकको प्रात होगा--इस प्रकार 
। जिसने पापक्रमं करिया है, उस परष 
प्रतिपत्स्य --इति योऽयं पशात का जो यह पश्वात्ताप है क इस 
पाप कमं कृतवतः-- परितापः | नेतिनेति" श्य श्रुतिपे वणित आसम- 
स॒ एनं नेति नेत्यात्ममूतं खरूपको प्रा ए पुरषको न 
कि प्रात होता | 


तथा--अतः कल्याणं फल- | इसी प्रकार [ दूसरी वात यह 
शिरि |  है--] 'अतः---इस फठविषपक 
विषयकामाजिमितताव्‌ मन्दाना । कामनारूप निमित्तमे मैने कल्याणं - 
दिरक्षणं पुण्यं शोभनं कमं कृत- यज्ञदानादि पुण्य अर्थाद्‌ जयम कर्म 
वानसि, अतीऽहमस एर कयि है; सट्िये मँ दूसरे शारीरम 

4 । इसका फलटल्प पुख मोमूगा---इस 
सुखगुपमाश्ये देहान्तरे' इत्ये प्रकापका हप भी उते नहीं प्रत 


पोऽपि हष॑स्तं न तरति । उमे उ होता | यह व्रवत्ता इन पापपुष्य- 
ह एव एष बहमविदेते कर्मणी र दोनों ही प्रकारके कमपि ष 
तरति पण्यपापलक्षणे । एवं निक 

ध "` । संन्यासीकरे जो पृवनन्ममे करये होते 
ब्रह्मविदः संन्यासिन उभे अपि ह वे ओर जो इत जन्मे विये ` 
कृमणी श्षीयेते- पूथ॑जन्मनि कृते होते है बे - दोनों ही प्रकारके कर्म 
थे ते, इह जन्मनि तेये ते च; | क्षीण हो जते है तथा नये कर्मोका 
अपूर्व च नारभ्येते । | मी आरम्भ नही होता । 

षि च नैनं कृताङते-- कृतं | इसी प्रकार इषे कृत ओर अक्रत- 
नित्याचुष्ठानम्‌, अद्ृतं तस्यैव कत नित्यानुष्ठानको कते है ओर 
अक्रिया, ते अपि कृताकृते एनं अकृत उसे न करनेको--ते कृत 





नखि, कष्ट खटु मम वृत्तम्‌, 


ब्रह्मण] ` शाङ्करभाव्याथे १११७ 
॥ "८ १ ^ १ - ^ १ व 5 व". + व 9 क १ ८ 0 7 क 8 ए < 
न॒ तपतः; अनार्मज्ञं हि श्रतं | ओर अक्त भी इसे ताप नहीं 
पर्हुचाते । जो अनात्मज्ग है, उसे ही 
क्रेत तो फर्प्रदानकै द्वारा ओर अकृत 
प्रत्यवाय उसन्न करके ताप पर्हुचाते 
है । यह ब्रह्मवेत्ता तो आ्मक्ञानखूप 
आत्भविद्याभिना सर्वाणि कर्माणि | अभनिसे सम्पूणं कर्मोको भ्म कर 
देताहै, जैसा किं ("जिस प्रकार 

मसीकरोति, ""यथेधांसि समि- प्रज्वलित अग्नि शैवनको मस्म कर 
देता हैः? इस स्म्रतिसे सिद्ध होता 

ऽप्निः ( गीता ४।३७.) | है| जो | प्रार्थ्यते ] नूतन 

रारीरकी उत्पत्ति करानेवाठे पाप-पुण्य 
कमं होते हैँ, उनका तो उपभोगसे 
उपमोगेनेव क्षयः । अत्ते ब्रह्- | ही क्षय होता ह, इसटिये ब्रह्मे 


पिदकमे्म्पन्धी । २२॥ । का कमेसे सम्बन्ध नदीं है ॥२२॥ 


फठदानेन, अरत प्रत्यषायोत्पा- 


दमेन तपतः । अयं तु ्ह्मविद्‌ 


इत्यादिस्परतेः; सरीरारम्भकयीस्तु 





वह्यवेत्ताकी स्थिति जर यान्नवल्व्यके प्रति जनकका अआत्सस्चमर्णण 

तदेतद चाभ्युक्तम्‌ । एष नित्यो महिमा बाह्यणस्य 

न वर्ध॑ते कर्मणा नो कनीयान्‌ । तस्येव स्यात्‌ पदवित्तं 
विदित्वा न छिप्यते कमणा पापकेनेति । तस्मादेवंविच्छा- 
न्तो दान्त उपरतस्तितिश्चः समाहितो भूत्वात्मन्येवालसानं 
पयति सर्वमात्मानं परयति नैनं पाप्मा तरति सर्व॑ पाप्मानं 
तरति नैनं पाप्मा तपति सर्वं पाप्मानं तपति विपापो विर- 
जोऽविचिकित्सो बाह्यणो भवव्येष बह्यलोकः सम्राडेनं 


प्रापितोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान्‌ 
ददामि मां चपि सह्‌ दास्यायेति ॥ २२ ॥ 


१११८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
य ज यि द ~ नमि य नन नड म स 
यही बात ऋचाद्रारा कही गयी है--यह ब्रह्वरेत्ताफी नित्य महिमा 

है, जो कर्मे नतो बढती है ओर न घव्ती ही है | उस महिमके ही 
खष्पको जाननेवाखा होना. चाहिये; उसे जानकर पापकर्मते छिक्त नही 
होता । अतः इस प्रकार जाननेवाखा शान्त; दान्त; उपरत; तितिक्षु ओर 
समाहित होकर आसमे दी आताको देता है, सभीको आत्मा देता 
है । उसे [ पुण्य-पापशूप ] पापकौ प्रापि नही होती, यह सम्पूणं पापांको 
पार कर जता है। इसे पाप ताप नहीं पटुचाता, यह सारे पापको 
संतप्त करता दै । यह पापरहितः, निष्काम, निःसंशय ब्राह्मण दहो जाता 
हे | हे सम्राट्‌ | यहं ब्रह्मलोक है, तुम इसे प्ह॑च। दिये गये हो- रेस 
याज्ञवल्क्यने कहा | [ तब जनकने कहा-- ] ध्वह मै श्रीमान्‌को विदेह 
देर देता ई, साथ ही आपकी दासता ( सेवा ) करनेके लिये अपने-आपको 
भी समर्पण करता द ॥ २३ ॥ 

तदेतद्‌ घस्तु बाह्णेनोक्त- ; त्राहमणके द्वारा वही गधी यह 
7 वात ऋचा अर्थात्‌ मन्तरह्ारा भी 
6 च | कही- प्रकाशित की गथी है | यह 
शितम्‌ । एष॒ नेति नेत्यादि- | नेति-नेति, इत्यादि श्रुतिके द्वारा रक्षित 
सक्षणो नित्यो महिमा, अन्ये तु | आत्मा नित्य महिमा है; दूसरी जो 
महिमार्‌ं हैवेतो कम॑द्रारा सम्पन्न 
हई है इसल्यि अनित्य है; वितु 
अयं तु तद्िलक्षणो महिमा खा-  त्राहमण अर्थात्‌ सम्पूर्ण एषणाओंक्ता 
व्याग करनेवाले ब्रह्मवेत्ताकी यह 
उनसे विलक्षण महिमा स्वाभाविक 
ह्मण त्यक्तसर्वेषणख । होनेके कारण नित्य है । 

कुतोऽख निच्यस्रमिति देत- न निव्यता १ ११ 

ह- कम ९ श्रुति हेतु बतलखाती है --यह कमं 
1 ॥ बधते क नहीं बढती अर्थात्‌ किये इए श्युमह्प 
णेन कृतेन बरद्धिलक्षणां विक्रियां | कर्मे यह वृद्धिरूप विकारो प्रा 
न प्राभरोति; अञ्युमेन कमणा नो | होती । तथा अञ्ुम कर्म॑से 


महिमानः कमंकृता इत्यनित्याः; 


भाविकल्ाननित्यो ब्रह्मविदो बा- 


ह्मण ४ ] 


शाङ्रभाष्याथ. 


१११९ 


कनीथान्‌ नाप्यपक्षयलक्षणां वि- 
क्रियां प्रा्योति । उपचयापचय- 
हेतुभूता एव टि सां विक्रिया 
इति एताभ्यां प्रतिषिध्यन्ते । 
अतोऽविक्रियात्वान्निव्य एष 
महिमा । तस्मात्‌ तस्येव महिस्नः, 
साद्‌ मवेत्‌, पदपित्‌-पदख 
वेत्ता, पद्यते गम्यते ज्ञायत इति 
` मिश्रः रूपमेव पदम्‌, तख 
पदख वेदिता । 
किं तत्पद वेदनेन स्यादित्यु- 
च्यते-- तं विदित्वा महिमानम्‌, 
न छिप्यते न सम्बध्यते कमणा 
पापेन धर्माधमेरक्षुणेन, उमय- 
मपि पापकमेव विदुषः । 
यखादेवम्‌ म॑सम्बन्धी ` एष 
ब्राह्मणस्य महिमा नेति नेत्यादि- 
लक्षणः,तसाद्‌ एवपित्‌ श्ञान्तः-- 
बा्यन्द्रियव्यापारत उपशान्तः, 
तथा दान्तः-अन्तःकरणतृष्णाती 


कनीयान्‌--क्षयश्प विकारको प्राप्त 
नदीं होती । समस्त त्रिकार्‌ वृद्धि 
या क्षयके ही हेतुभूत है, अतः इन 
दो विकारोके प्रतिषेधद्वारा उन 
सभीका प्रतिषेध कर दिया जाता है | 
इसलिये अत्रिक्रिय होनेके कारण यह 
निव्य महिमा हे | अतः उस महिमा- 
का ही पदवित्‌--खरूपको जनने- 
वाठा होना चाहिये । [ पयते इति 


। पदम्‌ इस ग्युत्पत्तिके अनुसार | 


जिसकी प्रतिपत्ति--अवगम अर्थात्‌ 
ज्ञान होता है, वह पद है; अतः 
यहाँ खल्प द्वी प्रद है, उस पदका 
वेत्ता ८ जाननेवाल् ) ्पदभित्‌ 
कहता है । 

उस पदको जाननेसे क्या होगा, 
सो बतखया जाता है- उस महिमा- 
को जानकर पुरुष पाप--घर्माधर्म- 
खूप कमसे ट्प्ि-- सम्बद्ध नहीं 
होता । ज्ञनीके स्यि तो [ पाप- 
पुण्य ] दोनों पापके तुल्य ही है | 

क्योकि इस प्रकार यह्‌ “नेति 
नेतिः इत्यादि छक्षणवाटी जह्मणकी 
महिमा कम॑से सम्बन्ध रखनेवाटी 
नहीं है, इसय्यि इस प्रकार जानने- 
वाल रान्त---बाह्य-इन्दरिय-व्यापारसे 
उपशान्त; दान्त- अन्तःकणकी 


निवृत्तः, उपरतः सवैषणाधिनि-  तृष्णासे निदत्त, उपरत --सम्पूर्ण 
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क्तः संन्यासी, तितिकषुद्रन्दर- | एषणाओंसे सर्वया निवृत्त संन्यासी 


सहिष्णुः, समाहितः - इन्द्रि 


यान्तःकरणचरनकूपाद्‌ व्याडस्या ` 
के चट्नशूपप्ते व्यावृत्त होकर 
नि ॥ एकाग्यरूपसे समाहित हो-यही बात 
तदेतदुक्तं पुर्तात्‌-- “वास्यं च 
पाण्डित्यं च निविद्य इति. 
कदी गयी दहै--आत्मामे अर्थात्‌ 


देकारयरूपेण समाहितो भूत्वा; 


आत्मन्येव स्वे का्ंकरणसंघाते 
जरान प्रत्यक्वेतयितारं पश्यति । 


तत्र किं ताबस्पात्रं परिच्छि- 


त्र्‌ ? नेत्युच्यते-- समे समस्त- 
माद्मानमेव पस्यति, नान्यद्‌ 


स्तीत्येवं पश्यति; मननान्पुनि- 


मवति जाग्रत्खद्रशुषुप्नाख्यं यान- 
त्रयं हित्वा । 


एवं पदयन्तं ब्राह्मणं नैनं 
पाप्मा पुण्यपापलक्षणस्तरति, म 
प्राप्नोति; अयं तु ब्रह्मवित्‌ सवं 
पाप्मानं तरति-आतमभवेनेव 
व्याम्नोति, अतिक्रामति । नैनं 
पाप्मा दता$ृतटक्षणस्तपति 


तितिक्षु-द्रनदर (सुख-दःख, सदा-ग्ीं 
आदि ) सहन कानेबाखा ओर 
समाहित--इन्धिय ओर अन्त;करण- 


पहले "वाल्य ओर पाण्डित्यको 
पूणेतया जानकर इस वक्यद्रार 


देहैन्ियसंघातरूप अपनेमे अन्तर्वतीं 


` चेतन आत्माको देखता है | 


तो क्या उस शरीरम वह उतने 
ही पर्मिणवाठे परिच्छिन आत्माको 


 देखता है ? इसपर कहा जाता है 


(नही, वह सबको आत्मा ही देखता 


आत्मव्यतिरिक्त वालाग्रमात्रमप्य- | दै । आमाके अतिरिक्त दूसरी को 


वस्तु बालके अग्रमागके बराबर भी 
नहीं है-- इस प्रकार वह देखता है | 
बह जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुपूुपि-संङ्गक 
तीनां अवस्थाओंको छोडकर मनन 
कनेक कारण मुनि हो जाता है| 


इस प्रकार देखनेवाटे इस ब्राह्मण- 
को पुण्य-पापख्परी दोष नदीं तरता-- 
नदी प्राप्त होता| कितु यह्‌ ब्रह्मेतत 
तो सम्पूर्ण पाप्रको तर जाता दै-- 
उसे आत्मभावसे ही व्याप्त-आक्रान्त 
कर्‌ ठेता है | इसे कृताकृतषूप पाप 


ब्रह्मण ४ | ` 


दराङ्करमाष्याथ 
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ईष्टफटग्रस्यवायोत्पाद नाभ्याय्‌; 
सधं पाप्मानमयं तपति ब्रह्म 
वित्‌ सर्वासदशञेनवद्धिना भसी- 
करोति । 

प॒ एष एवंविद्‌ विपापो 
विगतधममाधर्मः, विरजो विगत- 
रजः, रजः कामः, विगतकामः, 
अविचिश्नित्सः-छिन्नसंसयः,अह- 
मसि सर्वात्मा परं ब्रहेति निधित- 
मतिः, ब्राह्मणो भवति । 

अयं त्वेवभूत एतखामव- 
स्थायं मुख्यो ब्राह्मणः, प्रागे- 
तसाद्‌ ब्रह्मखरूपावस्थानाद्‌ गो- 
णम व्रह्मण्यम्‌ । एष जह्म- 
रोकः-- बऋह्यव लोको ब्रह्म- 
रोको मुख्यो निरूपचरितः सर्वा- 
त्मभावलक्षणः, हे सम्राट्‌ । एनं 
ब्रह्मलोकं परिप्रापितोऽसि अभयं 
नेति नेत्यादिलक्षणम्‌--इति 
होवाच याज्ञवस्क्यः | 

एवं ब्रह्मभूतो जनको यान्ञ- 
वस्क्येन अह्मभावमापादितः प्र 
त्याह- सोऽहं खया बह्ममाव- 
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दृष्टफट्प्रदान ओर प्रत्यवायोत्पादन- 
के द्वारा ताप नहीं प्ैचाता ओर यह 
ब्रह्मवित्‌ सम्पूणं पापको तप्त करता 
यानी सर्वात्मदरानरूप अग्निसे मस्म ` 
कर्‌ देता है। 


वह यह इस प्रकार जननेवाख 
विपाप--धर्माधमदहीन, विरज-- 
विगतरज, “जः कामको कहते है, 
अतः निष्काम, अविवचिकित्स-- 
संरायदीन ओर भै सर्वात्मा परन्रह्म 
हः इस प्रकार जिसका निश्चय है वह 
ब्रह्मण हो जाता है। 

इस अवस्थामे रेसी स्थितिको 
प्राप्त हआ यह ब्रह्मतता ही सुख्य 
बराह्मण है | इस ब्रह्मरूपे स्थिति 
होनेसे पूर्वं तो इसका ब्राह्मणत्व गण 
ही है [ मुख्य नहीं ] । यह ब्रह्मरोक 
है--्रह्म ही खोक है अर्थात्‌ मुख्य 
( प्रधान) एषं उपचाररहित सर्वात्- 
भाव्रूप ब्रह्मणोक यही है । हि 
सम्राट्‌ ! इस नेति नेतिः इत्यादिः 
खूपसे रक्षित अमय ब्रह्मलोकको तुम्हे ` 
पर्चा दिया-एेसा याज्ञवः्क्यने 
कहा | 

इस प्रकार याज्ञवल्क्यदारा ब्रह्म- 
भावको प्राप्त कराये इए ब्रसमूत 
जनकने उत्तर दिया; आपके द्वारा 
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मापादितः सन्‌ भगवते तुभ्यं 
विदेहान्‌ देशान्‌ मम राज्यं समस्तं 
ददामि, मां च सह बिदेरै- 
दासाय दासकमेणे--ददामीति 
चशब्दात्‌ सम्बध्यते । 


परिस मापिता ब्रह्मविद्या सह 
संन्यासेन साङ्गा सेतिकतव्यताका; 
परिसमाप्तः परमपुरुषाथंः, एता- 
वत्‌ पुरुषेण कतेव्यम्‌, एषा निष्ठा, 
एषापरा गतिः, एतननिःभ्रेयसम्‌, 
एतत्‌ प्राप्य कृतकृत्या ब्राह्मणा 
भवति, एतत्‌ सबेवेदावुशासन- 
मिति ॥ २३॥ 


ब्रह्मभावकरो प्रप्त कराया हआ त 
आप श्रीमान्को विदेहदेश अर्थात्‌ 
अपना सारा राज्य देता ह तथा 
विदेहदेराके साथ अपने-अपको भी 
दास्य--दासकमैके व्यि देता द्रइ 
प्रकारश्च शब्दे ्ददामि"( देतारहू) 
इस किंयाका सम्बन्ध ख्गाया जाता है | 

सन्यास, अङ्क ओर इतिकार्तभ्यता- 
के सहित ब्रह्मविधाकी सर्वथा समाप्ति 
हो गयी । परम पुरूषाथंका पर्यवसान 
हो गया | पुरुषको इतना ही कर्य ` 
दै, य्ह नि्ठहे, यदी परा गति है 
ओर यदी निःश्रेयस हं। इसे प्राकर 


ब्रह्मण करृतक्रत्प हा जता € ओर 
यही सम्पूणं केका अनुशासन है ।२२। 


कर्क - 


आत्मा अक्राद जर्‌ वघुदान हंत प्रकारक उपासतनाकरा फट 


योऽयं जनकयाज्ञवस्वयास्या- 
| यिकामे निस आमा व्या्या की 


इस जनक्र-याज्ञवल्क्य-आस्या- 


यिकायां व्याख्यात आलमा- | गयी है-- 


स वा एष महानज आत्मान्नादो वसुदाना विन्दते 


वसय एवं वेद्‌ ॥ २६९॥ 


वह॒ यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करनेवाला ओर कम॑फट 
देनेवाढा है । जो पसा जानता है, उसे सम्पूर्णं कर्मोका फट प्राप्त 


-होता है ॥ २४॥ 


अ 


शाङ्रभाष्याथं 
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स॒वे एष महान्‌ अज 
` आत्मा अन्नाद: सवभूतखः सवा- 
श्नानामत्ता, वसुदानः-- पसु धनं 
सर्वप्राणिकमंफरम्‌, तख दाता, 
प्राणिनां यथाकमं फलेन योज- 
यितेत्यथेः; तमेतमजमन्नादं 
वसुदानमात्मानयन्नादवसुदान- 
गुणाम्यां युक्तं यो वेद, स 
सवेभूतेष्वत्ममूतः-- अन्नमत्ति, 
चिन्दते च ३सु सवं कमंफलजतं 
खमते सवात्मत्वादेध, य णं 
यथोक्तं वेद । 


अथर दफरामरप्यवः 


गुण उपास्यः; तेन अन्नादा 


॥ कु ९९ क 
वसोर लब्धा, दृष्टेनैव फलेन 
अन्नाततत्वेन गोऽश्वादिना चाखं 


योगो भवतीत्यथः ॥ २४॥ 





वह॒ यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 
अन्नाद--सम्पूणं मूतोमे सित 
रहकर समस्त अनका भोक्ता, 
वसुदान-- वसु--धनं अर्थात्‌ सम्पूणं 
प्राणियोका कर्मफर उसे देनेवाखा दै 
अर्थात्‌ प्राणियोको उनके कमांनुसार 
फ़टसे संयुक्त करनेवाटा है । उस 
इस अजन्मा, अनादर ओर वसुदान 
आत्मको जो अनाद ओर वदान 
गुणोंसे युक्त जानता है, बह समस्त 
भूतोँमे आत्मभूत इआ अन भक्षण 
करता है; तथा जो रेसा अर्थात्‌ 
उपग्ुक्त॒विषयको जानता दहै, वह 
सवरात्मा होनेके कारण दी चप यानी 
सम्पूणं कर्मोका फट प्राप्त करता है । 

अथतरा जिन्हें [ अन्न ओर घनख्प ] 
टृष्टफरुकी इच्छ है) उनको भी एसे 
गुणोवाटे ब्रह्मकी उपासना कनी 
चाहिये । इसपे वह अनाद ओर 
धन व्राप्त करनेवाला होता है, अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष ब्राप्त होनेवाठे ही अनादत्व 
ओर गौ, घोडे आदि फलसे उसका 
योग होता है ॥ २४॥ 


------ बट टः अभू ~ ~~ 


बह्मके स्वस्य जीर वद्न्नकी ध्थितिका वणन 


समस्तस्यैवारण्यकख 
स॒ सथुचित्य 


इदानीं 
योऽथं उक्तः 


अव इस सारे ही आरण्यकमे जो 
नात कदी गयी है, वह संगृहीत 
करके इस कण्डिकामें बतखायी जाती 


अखां कण्डिकायां निदिर्यते, | है कवि सारे आरण्यकका इतना ही 
एतावान्‌ समस्तारण्यकाथे इति-- ' तात्य है-- 
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स॒ वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽग्रतोऽभयो 


न 


ब्रह्माभयं वे बह्माभयः हि वे बह्य मवति य एवं वेद्‌ ॥२ ५॥ 
वही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमर+ अमृत एवं अमय ब्रह्म है | 

अभय हौ ्रब्है, जौ रसा जानता है, वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है ॥२५॥ 
छवा एष महानज आलर्मा, वही यह महान्‌ अजन्मा आतप 


६ 2 ~ _ | जीण नहीं होता, इसलिये अअर है 
अजरो न जीयत इति, न चिप- 
रो , अर्थात्‌ इसका परिणाम नहीं 


[क € 
रिणिमत इत्यथः; अमरः--यसाच | होता । अमरः क्योकि अनः है, 
अजरः, तसख्ाद्‌ अपरः, न ग्रियत | इसलिये अमर है, जो नहीं मरता उसे 


इत्यमरः; यो हि जायते जीर्यते | अ %€ दे । जो उपनता 
= , | अथत्रा जीणं होता है, बही भ्रिनष्ट 
च, स॒ विनश्यति प्रियते वा; अयं | होता अथा मरता ह । निः यह 
तु अजत्वाद्‌ अजग्त्वाच्च अविनाक्ची | अन ओर अजर होनेके कारण 
यतः; अत एष अमृतः । यख्ाद्‌ | अ्रिनाङी है, इषीय्िये अग्रत है| 
जनिप्रमृतिभिच्िमिमावविकारे- । क्योंकि यह जन्मादि तीन भाव 
वसितः , तसाद इतरैरपि | व्रिकारोसे रहित है, इसय्िये अन्य 


मवविक्षरेखिमिस्तत्छतैष तीन भावरविकारोंमे तथा उनसे होने- 
1 वाठे मृल्युरूप काम, कमं ओर्‌ 


0 (~ ¢ प रि 
कामकममोहादिमिश्ररूेेजित मोहादिति भी रहित है देखा 
इत्येतत्‌ । ., , | इका तासयं है । 
अभयाऽत एव; यख्ाचव पूवा- | इसीसे यह अमय भी है| इष 
क्तविशेषणः, तसाद्‌ भयवर्जितः, | प्रकार चकि यह पूर्वोक्त विशेषणो 


मयं च हिं नाम अविदाकायम्‌, द । क 2 
9 ५ भय तो अव्ियाका ही कार्यं है, 
तत्करायप्रतिषधन मपावकार- अविद्यक कार्यं ओर भाव्रिकारकि 


प्रतिषेधेन चावि्ायाः प्रतिषेधः | प्रतिषेधसे अवाक प्रतिमे मी 
षिद्ध वेदितन्य ; । अभय आत्मा । सिद्ध हआ समञ्नना चाहिये । इस 


ह्मण ७ | 
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एर्वंगुणविशिष्टः फिमसो ? ब्रह्म. 


परवद निरतिशयं महदित्यथंः । 
अभयं वे ब्रह्म, प्रसिद्धमेतद्‌ 
लोके--अभयं ब्रह्मेति । तसा- 
दयुक्तमेवंगुणविरिष्ट आत्मा 
ब्रह्मेति । 

य॒ एवं यथोक्तमात्मानममयं 
जहम वेद्‌, सोऽमयं हि वै ब्रह 
भवति । एष॒ सव॑स्ा उपनिषदः 
संधिष्नोऽथं उक्तः । एतस्येवार्थख 
सम्यक्‌ प्रबोधाय उत्यत्तिखिति- 
प्ररयादिकर्पना क्रियाकरारक- 
कृराघ्यारापणा चात्मनि कृता, 
तदषोहेन च नेति नेतीत्य्याशे- 


पितविशेषापनयद्रारेण पुनस्तत्व- 


भावेदितम्‌ । 
यथैकम्रभृत्यापराधसंख्याख- 
सूपपरिज्ञानाय रेखाध्यारोपणं | 


करत्वा एकेयं रेखा, दशेयम, 


शकेयम्‌, सःसेयम्‌-इति ग्राह- , 


प्रकारके गुणांसे युक्त यह अभय 
अत्मा क्याहै ? ब्रह्मसव ओरसे 
बहा हआ अर्थात्‌ निरतिशय महान्‌ । 
ब्रह्म अमय दी है; लेकमे यह बात 
प्रपिद्ध है कि त्रम अमय है, इसच्यि 
एसे गुणोँवाटा आत्मा ब्रह्म है-- यह 
कहना उचित दी है | 

जो इस प्रकार उपरक्त आत्मा- 
रूप अभय ब्रह्मको नानता है, वहु 
निश्चय अभय ब्रह्म हयी हो जाता हे । 
यह समस्त उपनिषद्का संक्षिप्त अर्थ 
का गया । इसी अर्थका अच्छी तरह 
ज्ञान करानेके छिये आत्मामे उत्पत्ति, 
ध्थिति एवं प्र्यादिकी कल्पना तथाः 
क्रिया, कारक ओर फठ्का अध्यारोप 
किये गये है | तथा उसके अपोहन- 
के द्वारा अर्थात्‌ नेति नेति" ह्यादि 
रूपसे अध्यारोपित विशेषकी निवृत्ति 
दारा पुनः तत्का ज्ञान कराया 
गया है | 


जिस प्रकार एकंसे केकर परार्ध- 
तककी संस्याके खरूपका परिक्ञान 
करानेके लिये रेखाओंका अध्यारोपण 
करव [ अर्थात्‌ अनेकों रेखा खीच- 
कर्‌ | यह ( पहली › रेखा एक है, 
यह (दूसरी ) रेखा दशा है, यह 
( तीसरी ) सौ है, यह ( चौथी 
सहस है- इस प्रकार ग्रहण कराते है 
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यति, अवगमयति संख्याखशूपं 
केवलम्‌, न तु संख्याया रेखास्म- 
त्वमेव, यथा च-अक्रारादीन्य- 
राणि विजिग्राहयिषुः पत्रमषी- 
रेखादिसंयोगोपायमााय वणा- 
नां सतचमवेदयति, न पत्र 
मष्याद्यत्मतामक्षराणां ग्राहयति-- 
तथा चेहीत्प्याद्यनेकोपाय- 
माखायेकं ब्रह्तमपेदितम्‌, 
पुनस्तत्करिपतोपायजनितविशेष- 
परिशोधनं नेति नेतीति 
तचोपसंहारः इतः । तदुपसंहृतं 
पुनः परिशुद्धं केवरमेव सफरं 


तथा उन रेखाओंद्रारा केवर संख्याकं 
खरूपका ज्ञान करते हैः कितु वास्तव 
म सं्या रेखाह्पर ही नहीं है | तथा 
जिप्त प्रकार अकारादि अक्षरैकर 
ग्रहण करानेका इच्छवाटा पुरुष 
कागज, स्याही ओर रेखाओंके संयोग- 
खूप उपायका आश्रय ठेकर्‌ वर्णका 
खर्प समञ्चा देता है, कागज-स्याही 
आदि दी अक्के खख्प रहै 
एसा नहीं समञ्चाता, उसी भ्रकार 
यहा उत्ति आदि अनेकों उपायोका 
अव्रटम्बन कर एवा ब्रह्मतखका ही वेध 
कराया गया दह | श्चि उस्र कलितं 
उपायसे पैदा हण व्रिदोषका निरास 
कनके च्ि भनति नेतिः रेस 
कहकर त्का उपसंहार क्रिया है | 
क्रि अन्तम बह उपसंहत, प्ुद्धः 


ञानमन्तेऽखां = कण्डिकाया- | वेत्र ज्ञान ह अपने पके सहित 
मिति ॥ २५॥ इत कण्डिकां वनचराया गयाहै २५. 
~ टिः. ितज्कु नका 


इति ब्रह दाएण्य फ़ोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 


चतुथं चापीकत्रह्मणम्‌ ॥ ¢ ॥ 


भ 1 


पञ्चम ब्रह्मण 
+++ 
याज्ञवत्क्य-गैतरेयी-तंवाद ` 


आगमप्रधानेन मपुकराण्डेन 


ब्रह्मतत्त्वं निधौरितम्‌ । एनः 
तस्येवोपत्तिप्रथानेन याज्ञ 
वल्कीयेन काण्डेन पश्प्रतिपश्ष- 
प्रग्रहं कृत्वा विगृह्यवादेन 
विचारितम्‌ । शिष्याचायंसंबन्धेन 
च॒ षष्टे प्र्प्रतिवचनन्यायेन 
सविस्तरं विचार्योपसंहृतम््‌ । अथे- 
दानीं निगमनखानीयं मैत्रेयी 


ज्रह्मणम्ारम्यते । अयं च न्यायो 


वाक्यफोविदेः परिगृहीतः 


“हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं 


निगमनम्‌! इति । 


अथव।ऽऽगमप्रधानेन मधुकाण्डेन 


यदमृतत्वसाधनं ससंम्यासमातम- 
्ञानममिदितम्‌,. तदेव तके 
णाप्यम्रततसाधनं ससंन्यास- 
मासज्ञानमधिगम्यते । तक 


रधानं ` हि याज्ञवस्कीयं 
काण्डम्‌; तखाच्छाह्वतङ्या 


निश्चितमेतत्‌--यदेतदात्मन्ञानं 
सस्याय ममूृतत्वसाधनमिति . । 





| द्वितीय अध्यायमे ] आगमप्रधान 
मघुकाण्डद्रारा ब्रह्मतखका निश्चय - 
किया गया। इर [ तीसरे अध्याय | 
युक्तिग्रधान याज्ञवत्वीय काण्डद्रारा 
उसीका पक्ष-प्रतिपक्ष लेकर जल्पन्याय- 
दरार च्चिर किया गया ओर्‌ तदनन्तर 
इस छठे प्रपाठक [अर्थात्‌ चतुथं अध्याय 


मे ] गुर-शिष्यसम्बन्धे प्रश्रोत्तरकी 
रौरीदारा उसका विस्तापपूतक विचार 


करके; उपसंहाए्‌ भरिया गया । उसके 


भा ॥ 


पश्चात्‌ अब निगमनस्थानीय मैत्री 


ब्रह्मम आरम्भ क्रिया जाता है। 
वाक्यमर्मज्ञाने इस न्यायको खीकार 


भी क्रिया है यथा--^हेतुका उल्टेष 
करके प्रतिज्ञाका पुनः कथन करना 
निगमन है" इति 


अधत्रा आगमप्र्ान पधुकाण्डने 
जिं संन्यासयुक्त आ्मज्ञानको 
अपृतलका साधन बतकाया है, वही 
सन्यास 
अपृतत्का साधन जाना जाता है । 
या्न्कीय काण्ड तकप्रधान ही है; 
अंतः यह जो अमृत्वका साधन 


आत्मज्ञान तव॑वे भी 


संन्यासयुक्त आत्मक्गान है, बह शाख्च 
ओर तर दोनोंहीपे निशित है । 
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 तसाच्छासरशरद्रावद्धिरमृतसभ्रति- 
पितसुभिरेतत्‌ प्रतिपत्तव्यमिति 
आगमोपपत्तिभ्या हि निथितोऽथेः 
 श्द्धेयो मवति, अन्यमिचारा- 
दिति । अक्षराणां त॒ चतुथ थथा 
व्यास्यातोऽथः, तथा प्रतिपत्त- 
व्योऽत्रापि । यान्यकषराण्य- 
व्याख्यातानि तानि) व्यास्या- 
खामः । 


इसय्यि अमृतव-प्राधिक इच्छक एव 
शाचमे श्रद्धा रखनेवाले पुरू्पंको 
इसे प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि 
राश ओर युक्ति दोनोहीके दरार 
निश्वय किया हआ अथं अन्यमिचारी 
होनेके कारण श्रद्धेय होता है | इन 
अक्षरोके अथक तो चतुथं प्रपाठकः 
[यानी द्वितीय अध्याय | म जिस प्रकार 
व्यास्या की गयी है, वैसी ही ययँ 
भी समञ्चनी चाहिये । वँ जिन 
अक्षरोकी व्य्या नहीं की गयी, 
उनकी ग्याल्या हम यँ करेगे । 


यान्नवह्व्य ओर्‌ उनकी दा विया 
अथ ह याज्ञवस्क्यस्य दे भाय बभूवतुमत्रेयी च 
कात्यायनी च तयो मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव सरीप्रव 
तहि कात्यायन्यथह याज्ञवस्क्योऽन्यद्‌ वृततमुपाकरिष्यन्‌। १॥ 


यह प्रसिद्ध है वि याज्ञवल्क्यकी मेती ओर कात्यायनी ये दो भाया थीं । 
उने मैत्रेयी ब्रह्मादिनी थी ओर कात्यायनो तो क्ियांकी-सी बुद्धिवाटी ही 


धी | तज याङ्ञवल्क्ये दूसरे प्रकारकी चर्याका आरम्भ करनेकी इच्छ 


[ कहा--- | ॥ १॥ 
अयेति देतृपदेशषानन्तयप्रदश 
नाथः; देतुप्रधानानि दहि 


वाक्यास्यतीतानि ।¦ तदनन्तर 
मागमप्रधानेन प्रतिक्ञातोपरथे 


निमस्यते मैत्रयीव्राह्मणेन । ह- 


ब्दो वृत्तावद्यीतकः । 


अथः यह शब्द्‌ यह्‌ ॒द्रिखनिके 
व्यि है कि यह सिद्धान्तप्रतिपादक 
प्रकरण हैतुका उपदेश करनेके बाद 
आरम्भ किया गया है; क्योकि इसे 
पहले हेतुप्रघान वाक्य कहै जा चुके 
है | उनके पश्चात्‌ अब आगमप्रान 
नत्रेयीबराह्मणद्वारा पहले प्रतिज्ञा विये 
इए अर्थका निगमन किया जाता है । 
८” राब्द्‌ पूरयवृत्तको सूचित करने- 
वाला है | 
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याज्ञवरक्यस्यं ऋषेः फिर दे 
भाये पल्न्यां बभूवतु;-आस्ताम्‌-- 
मैत्रेयी च नामत एका, अपरा 
काट्यायनी नामतः । तथोमाययो- 
मेत्रेथी ह फिल बह्मवादिनी ब्रह्म 
घदनश्चीा बभूव आसीत्‌ स्ञी- 
प्रज्ञा-खियां या उचिता सा 
लप्ज्ञा-सेव यसाः ग्रज्ञा 
गृहप्रयोजनान्वेषणारक्षणा, स। 
स्रग्रज्ञेव तहि तसिन्‌ कार आसीत्‌ 
कात्यायनी । अथैवं सति ह 
किल याज्ञवस्क्योऽन्यत्‌ पूर 
खाद्‌ गाहेस्थ्यलक्षणाद्‌ वृत्तात्‌ 
पारिवराञ्यरक्षणं वृत्तयुपा- 
करिष्यन्नुपाचिकीषुः सन्‌ ॥१॥। 


प्रसिद्ध है, याज्ञपल्क्य ऋ्रषरिवी दो 
भार्याए्‌- पिया थी; एक तैत्रेयी 
नामवाटी थी ओर दूसरी कात्यायनी 
नामव्राडी । उन दोनाँ पल्नियांमे नैत्रेपी 
बरहमप्रादिनी-- ब्रह्मसम्बन्धी भाषण 
वरनेवाटी थी । वितु कात्यायनीं 
उस समय श्खीप्रज्ञा-- जो म्र्ञा 
लिये योग्य हो, उपे खीप्रज्ञा 
कहते दै, जिसकी व्ह ब्रीप्ज्ञा 
अर्थात्‌ गृहसम्बन्धी प्रयोजनकी दीः 
खोजमे रहनेवाटी बुद्धि थी, रेसीः 
सप्रज्ञ दी थी । रेसी सतिम 
आज्ञवस्क्यने अन्य अर्थात्‌ गा्ह॑स्थ्यरूप 
पवंचर्यासे भिन संन्यासरूप चर्याका 
आरम्भ करनेके इच्छुक होकर 
| कहा-- | ॥ १ ॥ 


~~ गौय कीरक--क--- 

या्नवल्व्य-मेत्रेयी-संवाद 
मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः प्रनजिष्यन्‌ वा अर 
$हमस्मात्‌ सथानाद्सि हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं कर- 


वाणीति ॥ २॥ 


“असी मेत्रेयि ° ेसा या्वत्क्यने कहा इस स्थान ( गाहस्थ्य- 


आश्रम ) से अन्यत्र सब कुछ व्यागकर्‌ जानेवाला 
विचार है । इसघ्ि [ मै तरी अनुमति. ठेता 


अर्थात्‌ संन्यास ठेनेका, 
ओर चाहता ह ] इसः 


कात्यायनीके साथ तेरा वटवारा कर दू" \२॥ 


हे येत्रेयीति व्येष्ठां मार्यामा- 


हे मैत्रेय ! इस प्रकार 


याज्ञवल्क्यने बड़ी ल्लीकोः टक्ष्य करके 


मन्त्रयामास, आमन्त्य चोकच.। फकेधनः किया ओर उसे बुलकर्‌ 
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मत्रेयि ! त्‌ मुञ्चे अपनी अनुमति दे, 
माम्‌, हन्त इच्छसि यदि, ते | वा्यायनीकेः साथ तेरा वैटवारा कर्‌ 

- ~न - 

व न % जी (> * भ. = 
हूवाच याक्तवस्क्या यथवपकरणवता जीवत तथव तं 
याज्ञवन्क्यने कडा; (नही, भोग-सामभ्नियामे सम्पन मनुष्योका जैसा जीवन 


ह -- प्रव्रजिष्यन्‌ पारिव्राज्यं करि- , कहा “अग यैत्रयि ! मे इस गार्हस्थ्य. 
सखथानाद गाहेस्थ्यादहमसि | < ¬ काटेवातय दै ।. सो ई 
(५ च, ७ (० (~ 
भर्वा यि अनुजानीहि नर यरि की 
भवामि । मेत्रेयि अनुजानीहि | वर यदि तती च्छा षो तो इ 
अनया कल्यायन्धा अन्तं कर- | दूँ इत्यादि वाक्यकी व्यास्या पहले 
 चाणि--इत्यादि व्याख्यातम्‌ ।२। । कौ जा चुकी है ॥ २॥ 
क भ ० (^ * = © थिवी 
सा होवाच मैत्रेयी यन्तु मद्यं भगाः सवो रप्र 
(~ © # $ म न न (५ 
वित्तेन पूणां स्यात्‌ स्यां न्वहं तेनाग्रताऽहा ३ नेति नेति 
जीवितः स्यादमृतत्वस्य त॒ नाशास्ति वित्तेनति ॥ ३ ॥ ` 
उप मेत्रेयीने कहा, (भगवन्‌ ! यरि यह धनसे सप्पन सारी प्रथिवी 
मेरी हो जाय तो क्या मँ उसे अमर हो सकती ह, अथवा नहीं? 
होता है, वैसा द्यी तेरा जीवन दह्ये जायगा, घने अमृतत्वकी तो आरा 
हे नही? ॥ ३॥ | 


मेत्रेयीका अप्रतत्व-साघनाविपयकं प्रक 
सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नाम्रता स्यां किमहं तेन 
कुर्यां यदेव भगवान्‌ वेद्‌ तदेव मे बृहीति ॥ ४ ॥ 
उस मेत्रेयीने कहा, “जिसमे म अमर्‌ नहीं हयो सकती, उसे लेका 
मै क्या | करगी १ श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतलका साधन जानते ह, बही , 


सुश्च वतका ॥ ४ ॥ . 


ह्मण ५] दाङ्स्मध्यार्थं ११६१ 
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सा एषधुक्ता उवाच जत्रेी- | इस प्रकार कहे जनेपर उस 
सयं थिवी विततेन पर खात्‌, | मभवीने कडा दि षह साग 
= पौ तिः पृथित्री धने पणं हो जाय तो क्या 
क # ध क „~ | उस धनप्ताध्य कमते मँ अमर दो 
साध्येन कर्मणा अता, आहा न जाऊंगी अथत्रा नहीं 2 याज्ञवल्क्य 
-स्ामिति । नेति होवाच यज्ञ कहा, ननर्हीः इत्यादि रोष अथं 
-वस्क्य इत्यादि समानमन्यत्‌ ॥ । पएूतरयत्‌ है ॥ २-४ ॥ 
~ ~व © क~ 
याज्ञवल्क्यजीका सान्त्वनापूर्वक समाधान 
स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वै खलु नो भवती 
सती प्रियमब्रधदन्त तहिं भवत्येतद्‌ व्याख्यास्यामिते व्या- 
चचक्षाणस्य त॒ मे निदिध्यासस्वेति ॥ ५॥ 
उन याज्ञवल््यजीने कहा, (निश्वयदह्ी तू पहके भी हमारी त्रिया रही 
है ओर इस समय भी तूने हमारे प्रिय ( परप्तत्रता ) को बढाया है | अतः, ह 
देवि ! मेँ प्रसन्नतापू्रक तेरे प्रति इस ( अमृतत्वकेः साधन ) की व्याट्या 
केगा । तू मरे व्याख्या किये हए विषरयका चिन्तन करनाः ॥ ५॥ 
स ह उवाच-प्रिये पूं | उन्दने कडा, प्तु निश्चय ही 
खट नः--असभ्यं मवती, भव- | पहर मी हमारी प्िपा ही हे, अभी 
ता तूने हमारे प्रियकी हयी ब्ृद्धिकीदहैः 
न्ती स॒ती, प्रियमेव अशर्‌ वधिः प्रतन्नताको ही बद़ाय। है --संतोष- 
तवती निधौरितवती असि; अत- | जनक निश्चय क्रिया है, इसच्यि पँ 
स्तु्टोऽहम्‌, हन्त इच्छसि चेद- | वषपर प्र्न्न रह । अव यदि त्‌ 
0 ह | अमरृतसका साधन जानना चाहती 
तत्वसाधनं ज्ञातुम्‌ हे भवति, हेतो हे मति देवि! तै तेर 


ते तुभ्यं तदसरतत्वसाधनं | प्रति उस अमृतलखक्रे साधनक 
व्याख्यासयामि । ५॥ व्याख्या कर्डगा 1 ५॥ 


न्ग गि कुज ~ = 
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प्रियतम जात्माके लवि ही व वरतुण प्रिय होती है 

स होवाच न वा उरे पट्युः कामाय पतिः प्रियो भव~ 
व्यात्मनस्तु कामाय पतिः भियो भवति । न वा अरे जायायै 
कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया पिया 
भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः परिया भवन्त्यातम- 
नस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय ` 
वित्तं भियं भवव्यातमनस्त॒ कामाय वित्तं पियं भवति । न 
वा उरे पशूनां कामाय पावः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
परावः पिया भवन्ति । न वा अरे ब्रह्मणः कामाय बह्म 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्य प्रियं भवति । न वाः 
अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्र 
परियं भवति । न वा अरे लोकानां कामाय रोकाः प्रियाः 
भवन्त्यात्मनस्त॒ कामाय खोकाः परिया भवन्ति। न वा अरे 
देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाथ देवाः 
प्रिया भवन्ति । न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः पिया भव~ 
न्त्यात्मनस्व॒ कामाय वेदाः परिया भवन्ति । नवा अरे 
भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सवस्य कामाय सर्वं 
परियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं भियं भवति । आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतम्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्र 
य्यालनि खल्परे चे श्रुते मते विज्ञात इद्‌ स्व 

` विदितम्‌ ॥ ६ ॥ 


-आह्मण ५ [| | शाङ्रभाष्याथे ११६३ 
उन्होने कहा *अरी सत्रेयि | यह्‌ निश्वय है कि पतिके प्रयोजनके 
लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके च्म पति प्रिय होता हैः 
खीके प्रयोजनके ल्यि खी प्रिया नदीं होती, अपने ही प्रयोजनके स्यिखी 
प्रिया होती है । पुत्रके प्रथोजनके सि पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही 
्रयोजनके व्यि पुत्र प्रिय होते है; घनके प्रयोजनके छि धन प्रिय नरी 
होता, अपने ही प्रयोजनके चयि घन प्रिय होता है; पश्चुओंके प्रयोजनके 
ल्यि प्य प्रिय नटीं होते, अपने ही प्रयोजनके व्यि पञ प्रिय होते है 
राह्मण प्रयोजनके चयि व्राह्मण प्रिय नही होता, अपने ही प्रयोजनके 
मि ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रिके प्रयोजनके स्थि क्षत्रिय प्रिय नरी 
ह्येता, अपने ही प्रयोजनकै प्रिये क्षत्रिय प्रिय होता है; खोकांके प्रयोजनके 
 -लिये छोक प्रिय नही होते, अपने ही प्रयोजनके छ्य रोक प्रिय होते है; 
देमि प्रयोजनकेः छि देव प्रिष नहं होते, अपने ही प्रणोजनके दिये देव 
प्रिय होते है; वेके प्रयोजनके च्वि वेद प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके स्यि वेद प्रिय होते ह; मूके प्रयो जनके लिये भूत प्रिय नही 
होते, अपने ही प्रयोजनके घ्य मूत प्रिय होते है; सबके प्रयोजनके ययि 
सव प्रिय नह्य ह्यते, अपने ही प्रयोजनके स्थि सब प्रिय होते है; अतः 
अ तैतरेयि ! आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय ओर निदिध्यासन 
(ध्यान ) करनेयोग्य है | हे मैत्रेयि ! निश्वप ही आत्माकरा द्रान, श्रवण) 
मनन ओर विज्ञान हो जनेपर्‌ इन सवका ज्ञान हौ जाता हैः ॥ ६ ॥ 


आत्मनि खट अरे मैत्रेयि | दे मेत्रेयि | निश्चय ही आत्माक। 
दर्शन ह्यो जनेपर; किंस प्रकार 
आतमाका दर्शन हो जनेपर, सो 
 इत्युच्यते- पूं माचार्थागमाम्यां | कहा जाता है- पहर आचायं भौर 
राखदररा श्रवण ओर फिर तक एवं 
युक्तिते मनन ओर व्रिचार्‌ करनेपर; 
-विचासि, श्रवणं सखागम- | साखमात्रसे तो श्रवण, युक्तिसे मनन 
मात्रेण, मते उपपत्त्या, पश्चाद्‌ ओर पीडे विशेषल्पपे जान केनेपर 


ष्टे; कथं दष्ट आत्मनि ! 


श्यते, पुनः तर्केणोपपत्या मते 


" „मणु श 
नि । पु 
॥ ध ने 
5 1 
४ 9, 
न 
८ 1 
1 
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विज्ञाते-- एवमेतन्नान्यथेति निधौ-| अर्थात्‌ यह देखा ही है, अन्य 
प्रकारका नहं है-- एसा निश्वयकर 

रिते; क्रं मवति ! इत्युच्यते-- | ऊेनेपर क्या होता है ? सो बताया 


व 2 जाता है--यह ज्ञात हो जाता है 
दद विदत मबातः; इद्‌ सवापमा अर्थात्‌. यह सब जो वि आमास 


यदात्मनोऽन्यत्‌, आत्मव्यति- | मिन दे, जान ल्या जाता है 
| क्याकिं आल्नासे भिन्न बुछछ है ही 
रेकेणाभावात्‌ ॥ & ॥ . नहीं ॥ ६ ॥ 


भेद टस ह्यनि दिखाकर (सव कुछ आतमा हनी है” इतत तवका उपा 
बह्म तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनो व्रह्म वेद्‌ क्षत्रं तं परा. 

दाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद्‌ छोकासतं परादुर्योऽन्यत्रातमनो 
रीकान्‌ वेद्‌ देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रातमनो देवान्‌ वेद वेदास्तं 
परादुर्योऽन्यत्रात्मनो वेदान्‌ वेद्‌ भूतानि तं परादर्योऽन्यत्रामनी | 
भूतान चद्‌ सव त पदाद्‌ याऽन्यत्रात्मनः सव नदद्‌ बह्यद्‌ 
क्षत्रमिमे रोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीद्‌ः 
सर्वं यदयमात्मा ॥ ७ ॥ 

बरह्णजाति उसे परास्त कर देती है, नो ब्राह्मणजातिको आमास 
मिनन समञ्चता हे । क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजातिकोः 
आत्मासे भिन्न जानता है । टोक उते परास्त कर देते है, जो लोकोंको आत्माते 
मिनन जानता है । देवता उसे परास्त कर देते है, जो देवताओंको आत्मत ` 
मिन्न समञ्चता है । वेद उसे परास्त कर देते है, जो वेदोको .आल्मामे भिन्न 
जानता है । भूत उसे परास्त कर देते है जो भूतांको आत्मासे भिन्त 
समञ्चते है । सब उसे परास्त कर देते है, जो सको आत्मासे भिन्न॒ जानता: 
ह । यहं ब्राह्मणजाति, यह कषत्नियजाति, ये लोक, ये देव, ये वेद्‌, ये भूतः 
भरये सव जो ङुछ भी है, यह सव अत्मा ही है ॥ ७॥ 
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हि तमयथाथदसतिनं परादात्‌ | ताप्यं यह है कि उस अनात्म- 
पराङ्यात्‌, केवल्यासंबन्धिनं | दर्शो ह एने जसमसे मिन्नरूपर्मे 

त ( _ , | देखता हैः इस अपराधसे परादात्‌- 

डयात्‌--अयमनात्मखरूपेण मां पराकृत--परास्त अर्थात्‌ वौवल्यसे 
पर्यतीत्यपराधादिति भावः 1७ । सम्बन्धरहित कर देते है ॥ ७॥ 
५ ---न*अ@० 
पवको “गात्मा? सूये यहण करनेमें दष्टान्त- 

स यथा दुन्दुमेहेन्यमानस्य न बाद्याञ्छब्दाञ्छकन्‌- 
याद्‌ ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुम्याघातस्य वा शब्दो 
गृहीतः ॥ ८ ॥ | 

वह दृष्टान्त एसा है किं जिप्तपर छकडी आदिसे आधात किया जाता 
है, उस दुन्दुमि ( नक्षारे ) के बाह्य शब्दको जिस प्रकार कोई ्रहण 

नहीं कर सक्ताः किंतु दुन्दुमि या दुन्दुभिकरे आधातको ्रहण करनेसे 
उसका शब्द भी गृहीत हयो जाता है| ८॥ 
---= = -- 
सय यया शङ्खस्य भ्मायमानस्य न बाह्याज्छब्दा- 
ञ्छक्नुयाद्‌ ग्रहणाय श्कस्य तु ग्रहणेन राङ्घध्मस्य वा शाब्दो 
गहीतः ॥ ९॥ 

वह [ दूसरा ] दन्त ठेसा है कि जैसे गहसे पके जाते इए राङ्खके 
बाह्य शब्दको ्रहण करनेम कोई समथ नहीं होता, वितु शङ्क या शङ्खके, 
बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी प्रहण ह्यो जाता है ॥ ९ ॥ 


स॒ यथा वीणाये वायमानाये न बाद्याज्छब्दाञ्छ- 
क्युयाद्‌ ग्रहणाय वीणाये तु ग्रहणेन बीणावादस्य वा शब्दो 
गृहीतः ॥ १० ॥ 


११९१ बहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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वह [ तीस ] द्टन्त पसा है कि जैसे बजायी जाती इई बीणके 
बाह्य राब्दंको ग्रहण करनेमे कोई समथ नही होता, वित वीणाया 
बीणाके बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है | १०॥ 





चक 


(+ 


स यथाऽद्रधाप्रेरभ्याहितस्य प्रथग्धूमा विनिश्वरन्त्येवं 
वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्‌ यदग्ेदो यजुवेदः 
सामवेदोऽथवोद्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
श्छोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीषट शहतमा- 
शितं पायितमयं च खोकः परश्च लोकः सवोणि च 
भूतान्यस्थेवैतानि सर्वाणि निश्वसितानि ॥ ११ ॥ स यथा 
सवोसामपारसम॒द्र एकायनमेव्सर्वेषारस्परोनां त्वगे- 
काथनमेवर्स्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव९- 
सर्वैषारसानां जिहेकायनमेवधसर्वेषार रूपाणां चक्षु 
कायनमेव्सर्वेषारराब्दानाःश्रोत्रमेकायनमेव\ सर्वेषा संक- 
स्पानां मन एकायनमेवभ्सवासां विद्यानाः- 
हृदयमेकायनमेवभसवेषां कमेणा‰हस्तावेकायनमेवसर्वे- 
षामानन्दानामुपसख एकायनमेवर्सवेषां विसगोणां पायु ` 
रेकायनमेवः सर्वेषामध्वनां पादावेकायनमेव\ सवेषां वेदा- 
नां वागेकायनम्‌ ॥ १२ ॥ 

वह [ चौथा ] दृष्टान्त रेता है कि जिस प्रकार जिक्तका इधन गीला 
हैः देसे आधान किये इए अग्नि पृथक्‌ धूर निकर्ते है, उसी ग्रकार 
हे भेत्रेयि ! ये जो ऋवे, यजुर्वेद, सामवेद, अथवतरेद इतिहासः पुरणः वराः 
उपनिषद्‌) छोक ८ ब्राह्मण-मन्त्र ), सूत्र ( वैदिक वस्तुसंश्रहवाकषय ), सूत्रोकी 
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व्यासा; मन्त्रोकरी भ्यास्याः इष्ट ( यज्ञ ); इत ( हवन किया हज ), आरित 
( खिखाया इआ ); पायित ८ पिलाया इआ ); यह लोक, परदोक ओर 
सम्पूणं मभूत है सब इसीके निःसर है | ११ ॥ ह [ पौँचरवोः | 
वृष्टन्त रसा है कि निस प्रकार समस्त जलका समुद्र एक 
अयन [ प्रख्यस्थान 1] है, इसी प्रकार समस्त स्पर्योका तचा एक अयन है, 
इसी प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिका एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त रसाका जिह्वा एक अयन है, इसी प्रकाए समस्त रूपोंका चक्षु एक 
अयन है, इसी प्रकार समस्त रशब्दोका श्रोत्र एक अयन है, इसी, प्रकार 
समस्त संकल्पोंका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विधाओंका हृदय 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोका दोनां हाथ एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त आनन्दांका उपस्थ एक अयन है, इसी प्रकार समसत विसर्गोका पायु 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मर्गोका दोनों चरण एक अयन्‌ है ओर 
इसी प्रकार समस्त वेदोका वाक्‌ एक अयन है ॥ १२ ॥ 
, चतुरे शब्दनिश्वासेनैव लो- ; ` ` चतुर्थ प्रपाठक [अर्थत दवितीय 
| अध्याय] मे शब्द-निःश्रासके द्वार ही 
काच्यथेनिश्वासः सामथ्ादुक्तो | सामध्य॑से लोकादि अर्थनिःश्रास भी 
| कह दिये. ग्ये-रेसा विचार 
भवतीति पृथङ नोक्तः । इह तु | कर उन्हं अलग नहीं कहा । वितु 
यहं तो सारे शाघ्लका उपसंहार 
संशास्चार्थोपसंहार इति ृत्वा- | करना है, इसल्यि अथतः म्रा 
| विंषयको मी स्प कर देना चाहिये, 
थप्राप्ठोऽप्यथंः स्पष्टीकतेन्य इतति | इसीष्यि उन्दे अङ्ग कहा गया 
पृथगुच्यते ॥११-१२॥ हे ॥ ११-१२ ॥ 
----ज्व्छे{६्=+~-- 

१. द्वितीय अष्यायके चतुथं ह्मणका दसर्वो मन्त्र मी इसी प्रकार है परंतु 
वहो “व्याख्यानानि? तक कहा है । ये सब हान्दमय निःश्वास है| यहो “इषं 
हुत ˆ सर्वाणि च भूतानिः इतना पाठ अभिक है| ये सव अर्थरूप निःश्वास है | 
अतः वरहा शनब्दनिशश्वासोसे दी अर्थ॑निशश्वासोका भी उपलक्षण समन्षना चादिये | 
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स यथा सेन्धवधनोऽनन्तरो {बाह्यः त्स रसधन 
एवेवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः कृत्लः प्रज्ञानघन 
एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाचुविनदयति न प्य 
संज्ञ स्तीत्यरे नवीमीति होधाच याज्ञवस्वयः ॥ १२ ॥ 

उसमे [ छठा ] दृष्टान्त इस प्रकार है -जिस प्रकार नमकका उर 
अन्तर ओर बाह्यसे रहित सम्पूणं रसघन ही है, है भैतरेयि ! उसी प्रकार 
यह आत्मा अन्तर-बाह्य-भेदसे शून्य सम्पूणं प्रज्ञानघन ही है । यह इन 
भूतोंसे [ विशेषरूपसे ] उत्यित होकर उनन्दकि साथ नष्टद्ये जाता है| 
इस प्रकार मर जानेपर इसका सज्ञा नहीं रहती । हे मैत्रेयि ! इस प्रकार 
मै कहता ह---रेसा यान्ञवल्क्यने कहा ॥ १३ ॥ 
सवेकार्यप्रलयेऽविद्यानिमित्ते । अवि्ाजनित सम्पूण कार्थका। 
सर्वथा छ्य हो जानेपर ख्वणलण्डके 
| समान अन्तर ओर वाह्यसे रहित 
प्रज्ञानघन एक आत्मायत्ते परिपूर्ण, प्रज्ञानघन एक आमा ही 
^ तमि | सित रहता है । पहर तो वह भूत 
पूव तु मूतमात्रासंसगविशेषाल्ल- | मात्राके संसर्मविरेषसे विेष विका. 
न्धविहोषविज्ञानः सन्‌, तसखिन्‌ | को प्राप्त रहता है, फिर विवाके द्ररा 
प्रविरापिते विद्यया बिशेषविज्ञाने | उस विदोष विज्ञान ओर उससे होने 
वि , _ . | वले भूतमात्रके संसर्गके सर्वथा 
तन्निमित्ते च शतत न्‌ अत्व | ठीन कर्‌ दिये जनेपर्‌ मरणकरेपश्वात्‌ 
तक्ना आस्त इत्यव याज्ञवसक्य- उसकी संज्ञा नही रहती-रेसा 
नोक्ता ॥ १३॥  याज्ञवल्क्यने मेतरयीके प्रति कहा ॥१३॥ 


सैन्धवघनवदनन्तरोऽबाद्यः कृत्लः 


^) क- ~ 
८ = = जौ 
निविरोष आत्माके तिषयमे मेत्रेयीक्नी शङ्का जोर याज्ञवत्क्यका ततमाधान 


` सा होवाच मेतरेस्यत्रैव मा भगवान्‌ मोहान्तमा- 
पीपिपन्न वा अहमिमं विजानामीति स होवाच नवा 
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अरेऽहं मोहं बवीम्यविनारी वा ओऽयमातमानु- 
च्छित्तिधमो ॥ १४ ॥ 

वह भैतरेयौ बोरी, "यदीं श्रीमानूने मुञ्चे मोहको प्राप्त करा. दिया है । 
मै इसे विरेषरूपते नही समञ्चती । उन्होने कहा, “अशी मैत्रेयि ! म 
मोहकी बात नदीं कड रहा ह | अशी ! यह आत्मा निश्चय ही अग्रिनासी 
ओर अनुच्छेदम ध्म॑वाढा हैः ॥ १४ ॥ ` 


सा होवाचत्रेव मा भगवान्‌ 
तसिन्नेव वस्तुनि प्रज्ञानघन एव 
न प्रत्य संज्ञा असि, इति मोहान्तं 
मोहमध्यमाषीपिपत्‌--आपीपदद्‌ 
अवगमितवान सि संमोदहितवन- 
सीत्यथः । अतो न व्‌। अहमि- 
ममातमानघ्ुक्तटक्षणं विजानामि 
विवेकत इति । ` 

स होवाच नाहं मोहं बवीमभ्य- 
विनाश्री वा अरेऽयमात्मा । यतो 
विनष्टं शीरमस्येति बिनश्षी न 
विनाश््यविनाश्ची, षिनादचक्चब्देन 
विक्रिया, अविनाश्चीत्यविक्रिय 
आत्मेत्यथं; । अरे मैत्रेय्ययमात्मा 


वह बोटी-- यहीं इ प्रज्ञानघन- 
के त्रियते ही, 'मलेपर इसकी संज्ञा 
नीं रहती? एेसा कहकर श्रीमान्‌ने 
मुत्न मोहमे--पोहके बचे (आपी- 
परिपत्‌? प्राप्त करा! दिया है, अर्यात्‌ 
मुञ्चे संमोहित कर दिय है । अतः 
इस उपयुक्त छक्षणवाले आ्माको 
षिवेकपूवैक नदीं समञ्लती । 

उन्हांने कहा-- मेँ मोहकी बात 
नहीं. कहता, क्योकि हे मैत्रेयि. 
यह अत्मा अषिनारी है । जिसका 
विनष्ट होनेका खभाव हो उपे विनाशी 
कहते है, जो विनारी न हो वहं 
अविनाशी कहता है, प्रिनाख 
रब्दसे विकार सूचित होता है, अतः 
आत्मा अषिनारी अथात्‌ अविकारी 


| है । अरी मेत्रेयि ! यह आत्मा, 
्कृतोऽनुच्छित्तिधमा--उच्छि- जिसका प्रकरण है, अदुच्छिदि- - 
उन्छेवोऽन्तो धमा है--उच्छित्ति उच्छेदक कहते 
है, उच्छेद-अन्त अर्थात्‌ भिनारा, 

५.७ [ क क निन 9९ | त ९ 
विनाश्चः, उच्छित्तिधरमोऽस्येत्यु- उच्छित्ति जिसका धर्म हो उते 


तिरुच्छेद्‌ः, 


११९६० यृ्दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ध 
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च्छित्तिधर्मा, नोच्छित्तिधमां अवु- उच्छित्तिधरमा कहते है, जो उच्छति. 
 च्छिरिघमां । नापि विनया- | प्म नही है वी अटष्ठििभम 
कहा गया हं | ताघ्यये यह्‌ है कि 
इतका नतो ककारख्प किर 
होता ह ओर न उनच्छेदखूपही ॥१४॥ 


लक्षणो नाप्युच्छेदरुक्षणो विना- | 
शरोऽस्य विद्यत इत्यथः ।। १४॥ 





गयी क -9 1 पि 
उपदेश्नका उपहार अर याज्ञवल्वयका संन्यास 

चतर््पि प्रपाठकेष्वेक आत्मा| चारे द प्रपातनं एक ही 
हस्यो ति समान अत्माका मिश्वयकियागया है; 
व्यो नि्घारितिः, परं रह । वह प्ररह्म हे | वु उक्षकर भके 
उपायविशेषस्त॒ तस्याधिगमे- | व्यि उपायग्रिरोष भिनन-मिन्न है, उपेय 
_ तो वह आला ही है, जिप्तका चतुर्थ 
ऽन्यशान्यथ, उपेयस्तु स एवात्मा ` प्रपाठक [ अर्थात्‌ द्वितीय अध्याय ] मे 
यश्चतर्थे (अथात आदेन्ञो नेति “अथान आदेशो नेति नेति, इत प्रकार 
नेति, इति निदिष्टः । स एव निर्देश किया ह | उसीका प्ञ्म प्रपठक 
( तृतीय अध्याय ) मे प्राण्य पणकरे 
उल्टेखद्वारा राकल्य-याज्ञवल्क्यसंवादमे 
निश्वय किया गया है; फिर पच्चम 
प्रपाठककी समािम, तत्पश्चात्‌ जनक- 
। याज्ञवन्क्य-संव्ादमं ओर पिर यह उप- 
. क्र  निपदुक्ती सनातम मी उ्तीका निर्णय 
समाप्तौ । चतुणामपि प्रपाठका- | क्रिया गया ह । हन चायो ही प्रपाठनो- 


| + ध 
नामेतदात्मनिष्ठता, नान्योऽन्त- | का ताव इस आत्मामे ही है; इनके 


| (7) बीच मे के अ गीर अथं विवि 
राके फएथिदपि विवक्षितोऽथः- म कोई ओर अथं विवक्षित नहीं 


| | है--यह दिखानेके ल्यि अन्ते 
इ्येतत्थदनायान्त उपसंहारः | “स॒ एष नेति नेति, ह्यदि उपसंहार 


~स एष नेति नेत्यादि; | ¦ क्रिया गया है| 


पञ्चमे प्राणपणोपन्यसेन श्ाकरय. | 
याज्ञवस्क्यसंवादे निधीरितः, पुनः 
पश्चमसमापतौ, पुनजेनकयाज्ञ- 
परक्यसंवादे, पुनरिहोपनिषत्‌- 





| 
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 यसात्‌ प्रकारशतेनापि नि-| रचैकिं तक्रा सैकक प्रकारे 
त निरूपण होनेपर भी उसका पर्यवसान 
रूप्यमाण तचे नेति नेत्यत्वेव | नेति नेतिः इत प्रकारसे निरूपण 
| कयि गये आत्मामं दी है, युक्ति 
निष्ठा नान्योपलम्यते तर्केण | अथवा शाज्ञसे कहीं अन्यत्र उसका 
| | तात्पर्य नदीं देखा जाता, अतः यह 

वागमेन वा, तसादेतदेषामृतस्व- , जो ‹ नेति नेतिः इस प्रकार अत्माका 
परज्ञान होना तथा सम्पूणं कर्मोका 


सधन यदेतन्नेति नेतयामपरि- | सन्यास करना है वहा अम्रतत्वका 


च साधन है- इस प्रकार इस अधेका 
ज्ञान . सव्रसन्यासशचत्यतमयम्रुष उपसंहार करनेकी इच्छात याज 


संजिहीषेनाह- वज्क्यजी कहते है-- 
यत्र हि दैतमिव भवति तदितर इतरं परयति 


|, 


तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतर रसयते तदितर 
इतरमभिवदति तदितर इतर ९ श्वणोति तदितर इतरं 
मनुते तदितर इतरः स्पृशति तदितर इतरं विजानाति 
य॒त्र त्स्य स्रमात्मेवामूत्‌ तत्‌ कन कं पदयेत्‌ तत्‌ केन 
क जिघ्रेत्‌ तत्‌ केन क९ रसयेत्‌ तत्‌ केन कमभिवदेत्‌ तत्‌ 
केन कर श्रृणुयात्‌ तत्‌ केन क मन्वीत तत्‌ केन कर 
सपृरोत्‌ तत. केन कं विजानीयाद्‌ येनेद्‌< सवं विजानाति 
तं केन विजानीयात्‌ स एष नेति नेत्या्मागृद्यो न हि 
गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सञ्यतेऽसितो न 
व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्युक्ता- 
नुरासनासि मेत्रेय्येताव्रद्रे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा 
याज्ञघल्क्यो विजहार ॥ ११५ ॥ 


११४२ ृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय £ 


जहो [ अविचवध्यामे 1 दवैत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको देखता 

है, अन्य अन्यको सघा है) अन्य अन्थका रसाखादन करता है, अन्य 
अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका.मनन 
करता है, अन्ध अन्यका स्पशं करता है ओर अन्य अन्यको विरोषदपते 
जानता है । वितु जँ इसके व्यि सब आत्मा हीय गया है, वहं 
किसके द्ररा करिये देखे, किसके द्वारा किसे संघे, किसके द्वार किसका 
रसाखादन करे, किसके द्वारा किंसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसे 
सुने; किसके द्वारा किसक्षा मनन करे, किसके दारा किंसका सश करे 
ओर किसके दारा किसे जाने ? जिसके द्वारा पुरूष इस सबको जानता है, 
उसे किस साधनसे जाने बह यह (नेति-नेतिः इस प्रकार निटेश किया 
गया आत्मा अगृह्य है--उसका ग्रहण नहीं किया जाता, अशीयं है--उसका 
विनारा नहीं होता, असङ्ग है--आसक्त नहीं होता, अवद्ध है -- बह प्यधित 
ओर क्षीण नहीं होता । है तत्रि ! तिङ्गताको किसके दवाय जाने इस 
प्रकार तषे उपदेशा कर दिया गया | अरी मेत्रेयि | निश्वय जान, इतना ही 
अपृतव्र है, रेसा कहका याङ्गव्रत्छय जी परिराजक ( संन्यासी ) हो गये ॥ १५॥ 
एतावदेताघन्मात्रं यदेतन्नेति | हे मैत्रेयि ! “एतावत्‌” वसः इतना 

ही जो किं यह नेति नेतिः इस 

नेतयदेात्मदशेनमिदं चान्य प्रकार अद्वैत आत्माका साक्षात्कार 


सहकारिकरणनिरपेश्षमेवारे मैत्रे करना दै, वही क्रिसी दूसरे सहकारी 


न कारणकी अपेक्षासे रहित अम्रततका 
त्वसाधनम्‌ । यत्‌ प्व" | साधन है | तूने जो पूरा था चि 


त्यसि (यदेव मगवान्‌ वेद तदेव मे | श्रीमान्‌ जो अमृतल्का साधन जानते 
ब्रूह्यरतत्वक्षाधनम्‌" इति, तदेता- | दां, वही मुञ्चे कतानः, सो वह साधन 
बदेषेति विहषेयं त्वयेति शं | इतना ही है-रेसा तुञ्ञे जानना 
= चाहिये । इस प्रकार अपनी प्रिया भार्य- 
किरामृतत्वसाधनमातमज्ञानं प्रि- 


चै मायवि | को यह अमृतलका साधनहूप 
पाच भायाय उक्ला यज्ञवरक्य; | आलङ्ञान बताकर याज्ञत्वथने क्या 


किं कृतवान्‌ १ यत्‌ पूवं प्रति्ञातं ' किया ? जिसकी उन्होने पहले प्रतिज्ञा 
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प्रवरजिष्यन्नसीति तच्चकार विज- | की धी कि मै परिजक (संन्यासी ) 


हार प्रवरजितवानित्यथः। 

` परिसमाप्ता जह्मविधा संन्यास 
पयंवसाना 
एतद्‌ वेदानुशासनम्‌, एषा परम- 
निष्ठा, एष पुरुषाथकतंग्यतान्त 
इति। 

इदानीं विचायते शराघ्राथ- 
राकाधपरामशो विवेकप्रतिपत्तये । 
यत आङ्कलानि हि 
नोपन्यासश्च वाक्यानि दृश्यन्ते 
('यवज्जीवमगरिहोत्रं जुहुयात्‌ 
“यावज्जीवं दशेपूणमासाम्यां 
यजेत" ““कुवेन्नेवेह कर्माणि 
जि गीषिषेच्छत९ समाः" ईसा 
२) “एतद्‌ 
यद्निहत्रम्‌" 
२५। १) इत्यादीन्येकाश्रम्य- 
ज्ञापकानि, अन्यानि चाश्रमान्तर- 


भिधोविरुदवच- 


| एतावानुपदेशः, 





जरापयं सूत्रं 
( महानारा० ` 


होनेवाख है, वही किया अर्थात्‌ 
परिजक दहो गये | ~ 

इस प्रकार जिसका संन्यासमे 
पयवसान हआ है, वह ब्रह्षतरिया समाप्त 
हुईं । इतना दही उपदेदा हैः. यही 
वेदकी आज्ञा है, यही परमनिष्ठा है 
ओर यही पुरुषार्थ अथात्‌ कर्तव्यता 
का अन्त है| 

अब शाल्रके तातपर्थका विवेक- 
ज्ञान होनेके स्यि प्रिचार किया जाता 
है, क्योंकि परस्परत्रिरेधी वाक्य 
देखे जाते है-- ८ जीवनपरयन्त अग्नि. 


होत्र करे, ““जीवनपर्यन्त दर्शपूर्ण 
मासद्रारा यजन करे”, “इस लोकें 
कर्म करते इए ही सौ वर्षतक जीवित 
रहनेकी 


इच्छा करे,” ध्यह जो 
अभनिहोत्र है, जरा-मरणपर्यन्त होने- 
वाला सत्र हैः इत्यादि वाक्य गार्ह 
स्थयखूप एकं दही आश्रमके ज्ञापक है 


| ओर इनके सिवा दूसरे वाक्य अन्य 


आश्रमके प्रतिपादक . है- “ज्ञान 


प्रतिपादकानि बाक्यानि-“शविदि- होनेपर॒गहस्थाश्रमसे ऊँचे उठकर 
त्वा व्युत्थाय प्रव्रजन्ति!" “्रह्मचयं | पलिाजक हो जाते है, “ब्रह्मचर्यं 


समाप्य गृही भवेद्‌ गृहाद्‌ घनी 
भूत्वा प्रवजेत्‌'' (जाबालोप० ४) 
“यदि वेतरथा ब्रह्मचयादेव प्र 
व्रजेद्‌ गृहाद्‌ वा वनाद्‌ वा" 





समाक्त करके गृहस्थाश्रमी बने ओर 
गृहस्थसे वानप्रस्थ होकर परिजक 
हो जायःः, “अथवा इसके विपरीत 
ब्रहमचयैसे, गृहसे या बनसे ही पलिरजक 
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( जाबालोप० ७ ) इति “द्वावेव | हो जाय; ये “दो ही माग अभ्युदय 
पन्थानावनुनिष्कान्ततरो भवतः | ओर निःशरेयसके प्रधान साधन है, 
करियापथरचैव पुरात्‌ संन्यासश्च | पठे कर्मानं ओर फिर संयसः, 
तयोः संन्यास एवातिरेचयति'' | उनम  सन्पासदीको शति _अविक 
इति ५न कर्मणा न नया घनेन | षठती 2 (तः रजसे अप 
त १ धनसे नही, किन्हीं-कि्ीनि एकमात्र 
त्यागेनकेऽमृतत्वमानश्ुः" ( महा- व्यागपे ही अमृतत्व प्राप्त किंयाहैः 
नरा० १०। ५) इत्यादीनि | इत्यादि । 
तथा स्मृतयश्च --"(्रहमचयेवान्‌ 


प्र्रजति', ““अविश्ीणन्रह्मचर्य 


ब्रह्मचर्य खण्डित नहीं हआ है, बह 
यमिच्छेत्‌ तमात्रसेत्‌ “तखा- 


जिस आश्रमम चह उसीमे निवास 
श्रमबिकस्पमेके बुवते" तथा-- | करे” ध्व्वो-कोः उसके चियि 


“वेदानधीत्य बरह्मचर्येण पुत्र- | आश्रमका वरिकल्प बतटाते हैः, तथा 
| ८ध्रह्मचयेक्रे दरा वेदाध्ययन कर्‌ फिर 
पोत्रानिच्छेत्‌ पात्रनाथ प्तणाम्‌ । | पितेगणका उद्धार करनेके लिये पुत्र 


अथ्ीनाधाय विधिवच्वे्टय्ञो पाती इच्छ करं आर विभिन्‌ 

| | अम्याभरान कर यज्ञानु्ान कपे 

वनं प्रविर्याथ धनिबभूषेत्‌ ||!) , अनन्तर वनमे प्रकरा कर्‌ [ अर्थात्‌ 

| वानप्र् होकर ] मुनि ( संन्यासी ) 

“प्राजापत्यां निरुप्येष्टिं सरववेद- | होनेकी इच्छा करे 1 “जिसमे सर्वस 

४ दक्षिणाम दे दिया जाता है, रेसी प्राजा- 

सदशिणाप्र्‌ । आत्मन्यभ्रीन्‌ समा- पयि ( यज्ञ › करके अपनयो 

रोप्य बराह्मणः प्र्रनेद्‌ गृहात्‌ ।।'" आत्मामे स्थापित कर ब्राह्मणको धरसे 

| | निकल [ कर संन्यासी हो ] जाना 

इत्यादा; । । चाहिये इत्यादि स्प्रतिर्यो भी है | 

` # अर्थात्‌ बद क्रमशः एक आभमे दूरत जाय अथवा मिना क्रमक अह 

चर्यसे ही संन्यासी हो जाय । ये तीनों स्मृ्िवाक्य आश्रमका विकंस्य बतलनेवाठे 
है । आगेके वाकेय क्रम सूचित करते है; इस प्रकार इनम परस्परविरोध है । 


क 


-----~-~--~---~--~-- 


इसी प्रकार “ब्रह्मचर्यवान्‌ पुरुष 
पखिजक होता हैः, “जिसका 
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एवं च्युत्थानविकस्पक्रम- इस प्रकार ब्युत्थानके व्रिकल्प, 
ययेषटाभ्मप्रतिपत्िप्रतिपादक्धानि करम ओर यथेष्ट आश्रमोमे प्रवेश 
छ करनेका प्रतिपादन करनेवारे एकः 
हि श्रुतिस्परतिवाक्यानि सतश्च दूसरेते रुद्र॒ सैकड़ों 'टति-वचन 
उपटस्यन्त इतरेतरविरुद्रानि । ओर स्पृतिवराक्य देखे जापते है। 
आचारश्च तद्विदाम्‌, विपरति- | धति सपतियोत ज्ञाताभकि आचार भी 
~ “6 ~" , _ | त्रिभिन हैँ तथा [ जैमिनिग्र्रति ] शाख 
पर्ति दास्ाथपरतिपतणां बहुः ननि नर रय 
_ „ £ ममन्ञागं बन्न होनेपर भी मतभेद 
बिदामपि । अतो न शक्यते देवा जाता हे । अतः; मन्दबुद्ि 
शाख्रथो. मन्दयुद्धिभिर्धिवेकेन पुरुपोके ल्य विवेकपूर्वक शाक्षका 
्रततिपतुम्‌ । परिनिष्ठितशास्न्या- | मर्म॑ समञ्चना' असम्भव है । जिनकी 
यबुद्धिभिरेव ह्येषां वाक्यानां | बुद्धि शाख ओर युक्ति सव प्रकार 
विषयविभागः श्क्यतेऽबधारयि- | निष्णात है, वे ही इन वाक्योके 
तम्‌ । तसादेषां विष्यविभाग- किषयव्रिमागका निर्णय कर सकते हैँ । 
ज्ञापनाय यथ। बुद्धि्ामथ्यं बिचार्‌- ` अतः इनके विषयव्रिभागको सूचित 
पिष्यामः |  करनेके ल्य हम अपनी बुद्धि ओर 
` सामधथ्यके अनुसार विचार करेगे | 
"यावज्जीव श्रुत्यादिवाक्यानाम्‌- पर्य ०-प्यावल्लीवन अघ्नत करः 
। | इत्यादि वक्योका कोई दूसरा अर्थ 
पूव्॑षोत्यापनम्‌ न्याथासंमवात््‌ । न हो सकनेके कारण वेदका तात्पर्य 
क्रियावसान एव  कर्ममे ही समा होनेवाख है । यह 
। बात “उस ( अगनिोत्री) को यङ्ञपात्रोके 
। सहित भस्म करते हैः” इस प्रकार अग्नि- 
होत्री अन्त्येषटिकमंमे यज्ञपात्रकी 
। आवरेयकताका श्वण होनेसे, जरा- 
` मरणपर्यन्त . अग्निहोत्रका व्रिधान होनेसे 
| | तथा (शारीर भस्मान्त है" रेसा 
(° उ० ५। १५। १ ) इति । | गाहस्थ्यसूचक छिद्ग होनेसे भी ज्ञात 


वेदाथ । “तं यज्ञपातरदहन्ति'?हत्य- 
न्त्यकमेश्रवणाज्जरामर्श्रवणाच 


लिङ्गा “भसान्त५ श॒रीरम्‌" 


न हि पारि्राज्यपक्षे मसान्तता 
शरीरख खात्‌ । स्पृतिश्- 
““निषेकादिदमशानान्तो मन्त 
यखोदितो विधिः । तख शासे 
ऽधिकारोऽसिज्ज्ञेयो नान्यस 
कस्यचित्‌” इति । समन्त्रङं हि 
यत्‌ कमं वेदेनेह परिधीयते तख 
र्मशानान्ततां दश्चयति स्प्रतिः | 
अधिकारामापरप्रद्शनाच्चात्यन्त- 
मेव ॒शरुत्यपरिकारामाबोऽकर्मिणो 
गम्यते । अग्न्युदरासनापवादाच 
“वीरहा वा एष देवानां योऽभि- 
धुदासयते'" इति | 

गनु 


तत्राक्षेपः 


व्युत्थानादिप्रिधानाद्‌ 

पेकृदिपिकं किया- 

] ¢ 

वसानत्वं वेदाथ- 
स्य | | 


न, अन्याथत्वाद्‌ व्युत्थाना- 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ 


"पक - र. रयः - य 


र - ॥ - च 
होती है । सन्यास-पक्षमे तो ररीरकी 
भस्मान्तता हो ही नहीं सकती | 
इसके सिवा ८.जिसके गर्माधानपे सेकः 
स्मरानपयन्त सभी संस्कारोंका व्रिधान 
मनत्रारा बताया गया है उसीका 
इस राखमे अधिकार समञ्चना चाहिये 
किंसी दूसरेका नही"? रेस स्मृति मी 
है । यहं वेदने जिस कर्मकरा मन्त्रपत्ैक 
विधान किया है, बह कर्म इमशानपर्यन्त 
होता है, टेसा स्ति प्रदरित कः 
रही हे । अधिकारका अभाव ;अदश्ित 
करनेसे तो कम॑ न करनेवाठेका श्रतिमे 
सवधा ही अधिकार नहीं है- रसा 
जाना जाता है । इसके {सिवा जो अग्नि 
का उच्छेद करता है, बह देवताओं 
वीरहा हैः इस प्रकार अन्नुच्छेदकी 
निन्दा करनेसे मी यही सिद्ध होता है। 

पिचन्ती-| वितु हमारे व्रिचारमं 
तो ] ब्युत्थानादिका त्रिधान होनेके 
कारण वेदा्थ॑का त्रियामे समाप्त होना 
वैकल्पिक है | 

पूवं ०- नही, क्योंकि भ्युत्थानारि 


व्युत्थानादिश्रतीनाम दि श्रुतीनाम्‌ | श्ुतियांका तात्पयं दसरा ही है| 


न्याधत्वप्रतिपादनम्‌ 1 "यावज्जी ० | उसीको विरद करत है| क्योकि 


जुहाति" “यावज्जीवं दशेपूणमा- 
भ्यां ` यजेत, इत्येवमादीनां 


जीवनपयन्त अग्िहोत्र करे 
“'जीवनपयन्त दर-पूणंमासदमारा यजन 
करे" इत्यादि श्रुतियाँ जीवनमात्र 


* क्योकि संन्यासीके रीरा दाहसंस्कार नहीं होता | 
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श्रुतीनां . जीवनमात्रनिमित्तत्वाद्‌ 
यदा न शक्यतेऽन्यार्थता कल्प- 
यितुं तदा व्युत्थानादिवाक्यानां 
कम।नधिकृतविषयतवसंमवात्‌ । 

 “८@ुवन्नेवेह कर्माणि निजी- 
विवेच्छत९ समाः" ( ईश्ा० २) 
इति च मन्त्रवणौत्‌ (जरया बा द्ये 
वासान्पुच्यते मत्युना वा"! इति च 
जरामूत्युभ्यामन्यत्र कमेवियोग- 
च्छिद्रासंमवात्‌ कर्मिणां समशा- 


नान्तत्वं॑न वैकल्पिकम्‌ । 
काणङ्कब्जादयोऽपि कर्मण्यनधि- 


करता अनुग्राद्यया एव श्रुत्येति 





पपन्नम्‌ । 
पारिव्राज्यक्रमबिधानसयानव- 


काशत्वमिति चेत्‌ । 


विश्वजित्सवंमेधयोर्याव 








निमित्त्रौटी होनेके कारण; जंबं 
कोई अन्य ` तात्पर्यं होनेकी कल्पना 
ही नहीं की जा सकती, तो व्युत्था- 
नादि वाक्योका कर्मके अनधिकारियो- 
के विषयमे होना सम्भवदहै। 
“कं करते इए ही सौ वर्ष 
जीनेकी ` इच्छा करः इस मन्त्रव्ण॑से 
भी यही सिद्ध होता है; तथा “ससे 
बृद्रावस्थवे कारण मुक्त होता है 
अथवा मृत्युसेः इस प्रकार जरा ओर 
मृत्युके सिवा अन्यत्र कमंका व्याग 
अथवा अवकाश सम्भव न होनेसे 
कर्मियोका इमशानान्त होना वैक- 
व्पिक नहीं है | कर्मके अनधिकारी 
काने ओर कूबडे छोगांपर भी श्रुतिको 
अनुग्रह करना ही है, इसलिये उनके 


| च्यि व्युत्यानादि अन्य आश्रमोका 
| व्रिधान कना अयुक्त नहीं है | 


पिद्धान्ती-तो फिर [ ब्रह्मचयसे 
लेकर ] पालिज्य ( संन्यास ) तक- 
के आश्रमोंका क्रमबिधान निरवकादा 
होगा | 
 पूर्व०-रेसी वात नदीं है, क्योंकि 


विश्वजित्‌ ओर सर्वमेध यज्ञम जीवन- 





१. अथात्‌ उस विधिके पाल्नक्रा अवक्र न॒ मिल्नेसे भ्रति उसका 


विधान व्यथं होगा| 
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पारिवाज्यक्रमविषा- उजी्विध्यपवाद्‌- भर॒ अग्निहोत्र करनेकी विधिका यह 
नस्यानवशाश्त- तवत्‌ ावञ्जी- 1 ॥ 1 क | 
~." (न्‌ अतः; व्यथ नह्‌ | यावेल्मीवन 
कम प 
विधनित्सवमेधयोरेकापवादः, | विश्वजित्‌ ओर सर्वमेध यज्ञ ही 
तत्र चक्रमप्रतिपत्तिसम्भवः ्रह्म- | अपवाद है# इसव्यि वहाँ ्रह्मचय 
समाप्त करके गृहस्थ बने ओर गृह- 
चरथं समाप्य गृही भवेद गृहाद्‌ से वनवासी होकर पिजक होः 
बनी भूता प्रत्रजेत्‌! इति। विरो- | रेसी आश्रमोंकी करमशः प्रतिपत्ति 
धानुपपत्ते-न देवं विषयस्वे सम्भव है । इस प्रकार उन वाक्योमे 
न कोई विरोध नहीं आ सकता- 
पारिव्ाज्यक्रमविधानवाक्थख क~ |" य तमया विधान कलेवरे 
ति _ „ | पाछिञ्यके क्रमका विधान करम 
श्िद्‌ विरोधः क्रमप्रतिपत्तेः | | वाक्यका रेसा पिप्य मान ठेनेपर 
अन्यविषयपरिकस्यनायां तु याच कमभतिपत्तिका कोद वेध नही 
| रहता । उसका को अन्य विषय 
| कल्पना करनेपर तो याजन कम॑ 
| का विधान करनेवाटी श्रुतिका अपने 
वरिषयपते संकोच कर देना होगा| 
क्रमप्रतिपत्तिका विषय तो विश्वजित्‌ 
शिद्‌ बाधः। भर सर्वमेष यज्ञ है, इसलिये उसका 
| कोई बाघ नहीं होता | 
न,आत्मन्नानखागृततवहैतुत्वा- | िान्ती-ेसा नही कदं सकते; 
परमतमिराकरणपू्॑, अयुपग्मात्‌ । यत्‌ | क्योकि आतम्ञानको अमृतत्वका हैतु 
क लमतस्णापनम्‌ ताबत्‌। आत्मेत्येव माना गया है | *आ्मवयेबोपासीतः 


वारणम्‌ 


उजीवविधानश्रुतिः ` खविषयात्‌ 


संकोचिता खात्‌ । क्रमप्रतिपत्तस्तु 





विश्वमित्छवेमेधविषयतान्न क- 





स 
 . # वरयोकि विश्वजित्‌ ओर सर्वमेध -इन दो यशेमे स्स्व दान कर दिया 
जाता है, इसलियि पफिरअभिहोत्ादि कर्मकी सामग्री न रहनेसे उनका दयोना असम्भव | 
लेजाता है । अतः उन यजञमेसे किसीका अनुष्ठान करनेवच्के ल्यि ही अन्यान 
म जानेकी विधि है-एेसा इसका तायं है । | 


आंह्यण ५ 1 शाङ्करभाष्यं ११४२ 
पासीत इत्यारभ्य “स एष नेति यापे लेकर “स -एष नेति नेतिः 
नेति' एतदन्तेन ग्रन्थेन यहुप- | यर्हातकके प्रन्यसे जिस आसमन्ञानका 

। उपसंहार किया गया है, बह अमुतत्य- 
संहृतमात्मज्ञानं तदमृतत्वसा- 


। का साधन है. सा आपने लीकार 
धनम्‌ इत्यभ्युपगतं भवता । किया ह । 


तत्र ` एतावदवामृतत्वसाधनम्‌, | पूवं ° -रवितु वहां अन्य किंसी (कमं 
। आदि ) की अपेक्षासे रहित केवट 


ज्ञान हा अमृतत्का साधन है- यह्‌ 
अन्थनिरपेकषम्‌' इत्येतन्न मृष्यते । | शन ह अग्ृत्का साधन है- यह 
कथन्‌ हम नहा सह सक्ते 


तत्र भवन्तं पृच्छामि किमथ- लिदान्ती-तो प श्रामानूसं पूता 


ह्रकि अप आसज्ञानको किसव्ि 
मत्मज्ञान मषेयति भवानिति ? | सहन करते है ? 


| 


शृणु तत्र॒ कारणम्‌--यथा ११०-सः जो कारण है वह 
 पुनिये-जिस प्रकार खर्गप्रा्तिकोा 
उपाय न जार्ननेवाठे खगंकामी पुरुष 
नतोऽग्िहोत्रादि खगप्राप्तिपाधनं | को श्रुति अग्निहोत्रादि सरगप्ा्िक्ष 


ज्ञापयति, तयेहाप्यमृतत्वप्रति- | साधन |बतयाती है, उसी प्रकार 


| यहा भी अमृतत्व-प्रापिका साधन 
पित्सोररततप्राप्त्युपायमजानतः | न जाननेवाले अगुतलप्रापिके अभि. 


“यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे | षीको वेदक द्वारा “एतावदरे खल्व- 
नृहि'" इत्येवमाकाष्खितममृतत्व- | धत ` दवा सन्तान वदत्रमग 


वान्‌ वेद तदेव मे ब्रूहि" इत्यादि 
साधनम्‌ एतावदरे" इत्येवमादौ प्रकारसे इच्छा विये हए अमृते 
पेदेन ज्ञाप्यत इति | 


साधनका बोध कराया जाता है | 
एवं तहिं यथा ज्ञापितमभि- पिदान्ती-रस प्रकार तो, जैसे 
 श्ुतिके द्वारा ज्ञात कराये हए अग्नि- 
हत्रादि खगसाधनमभ्युपगम्यते होत्रादि खगके साधन माने जाते है, 


खगंकामख खर्गपरप्सयुपायमजा- 
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तथेहाप्यात्मज्ञानम्‌; यथा ज्ञाप्यते उसी प्रकार यह आसङ्ञानं भी 

समज्ञना चाहिये । जिस प्रकार्‌ ज्ञान 
कराया गया है, उसी प्रकार आत्म- 
ज्ञानको अमरुतव्वका साधन मानना 
| उचित दै; क्योकि श्रुतिका प्रामाण्य 


तथाभूतमेवामृतत्वसाधनमास्म- | 





ज्ञानममभ्युपगन्तुं युक्तम्‌; तस्य- 


क | दोनों जगह समान है । 
यद्येवं फं स्यात्‌ ! र्व ०-यदि रेता माना जाय तो 
इससे क्यासिद्धदहोगा १ 
सवेकमेहेतुपमदंकत्वादात्म- सिद्धान्ती-आत्सज्ञान वामके 


(~ म 0 (~ । सम्पूणं हेत॒जंका निवत॑क है १ इसख्ये 
नख विदयोद्धवे कमनिवृत्तिः 
र ज्ञानोदय होनेपर कमंवी निवृत्ति हो 


सयात्‌ । दाराभ्िसम्बद्वानां तावद्‌- | जायगी । पतौ ओर अग्ने सम्बद्ध 
गित्रादिकमेणां भेदबुद्धिषिषय- | जो अग्निहोत्रादि करम है, वे भेद बुद्धिके 
संम्प्रदनकारकसाध्यस्वम्‌ । अन्य- | विषय सम्प्रदानकारक्द्मारा साध्य है | 
बुद्धिपर्च्छिद्यां द्यग्न्यादिदेवतां | अन्य बुद्धिस परिच्छे्य एवं सम्प्रदान- 
सं्रदानकारकमभूतामन्तरेण न हि प न 7 

९ (6.९ ~. । कम निष्पत नहा हा सक्ता । आर्‌ जस 
तत्‌ कमं निवत्यते । यया हि सम्प्रदानकारक बुद्धिसे सम्प्रदानकारक 
तम्ब्रदनकारकुद्धवा सम्प्रदान- | कर्मके साधनरूपसे उपदेशा किया 
कारकं कमंसाधनतवेनोपदिश्यते, | जाता है, वह ईस ज्ञानायस्थमे ज्ञानसे 
सेह विया निवर्त्यते ““अन्यो- | निदत्त हो जाती है; जैसा कि “वह 
ऽसावन्योऽहमसीति न स वेद्‌"! अन्य हं मँ अन्य एसा जो 
( च्° उ० १।४।१० ) ““देवा- 


जानता है, वह नहीं जानता?, “जो 
॥ ध ( देवताओंको अपनेसे भिन्न समञ्चता 
स्त॒परादुर्याऽन्यत्रात्मनो देवान्‌ 


है, देवता उसे परास्त कर देते हैः, 





१. जिसके उदेदयसे कुछ दिया जाता है; उसे सम्प्रदानकारक कहते है । 
अभ्नि्ाध्य कममिं अभिक उदेश्यसे आहूति दी जाती है, इसख्यि अथि सम्पदान- 
कारकत्व दै; अतः बह कर्मसम्पदानकारक साध्य कदा जाता है | 
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वैद” ( ४।५॥। ७) (स्यो; | “जो ययँ नाना देखता है, बह मह्य 
स मृत्युमासोति य इह नानेव | सं मृल्युकी प्राप्तः होता हैःः,““निरन्तर 


प्यति" (४ ।४। १९) एकरूप ही देखना चाहिये", “सबको 


५ प ' (४। ० | | आत्मप देखती है” इत्यादि श्रुतियों 
९० › “स्वमात्मानं पदयति" से तिद्ध होता है । 


(४।४।२२) इत्यादिश्ुतिभ्यः 
न च देश कालनिमित्ता्यपेशषत्वम्‌ः आममज्ञानका विषयकूटस्थ-नित्य 
| आल-वस्तु है, इसल्यि उसे देश, का 
एवं निमित्त आदिकी अपेक्षा नहीं है | 
कमं तो पुरुषके अधीन है, इसल्ि 
उप देदा, काल एवं निमित्तादिकी 
अपेक्षा है । वितु ज्ञान वस्तुतन्त्र 
हानेके कारण देश, काठ, 
निमित्तआदिकी अपेक्षा नहीं रखता | 
जिस प्रकार अग्नि उष्ण है ओर 
आकारा अमूतं है- इन ज्ञानको 
देरादिकी अपेक्षा नहीं है, उसी 
प्रकार आल्मज्ञानको भी नहीं है | 


व्यवसितात्मस्तुविषयत्वादात्म- 
ज्ञानख । क्रियायास्तु पुरुषतन््र- 
त्वात्‌ ख।द्‌ देशषकारनिमित्ता्य- 
पक्षत्वम्‌ । ज्ञानं तु वस्तुतन्त्र- 
त्वान्न देश्चकाटनिमित्तादयपेक्षते | 
(@ - ¢ 
यथाभनिरष्ण आकाशोऽमूते इति 
तथात्मविज्ञानमपि । 


पूव०-र्कितु रेस्ा माननेपर्‌ तो 


नन्वेवं सति प्रमाणभूतसख कमं । | 
प्रमाणभूत करमंविधिका बाध हो 


विधेनिरोधः खात्‌ । न च तुस्य- 
प्रमाणयोरितरेतरनिरोधो युक्तः 


जायगा ओर समान प्रमाणोमिसे एकः 
दूसरेका बाघ होना उचित नहीं है | 


न, खामाविकमेदबुद्धिमात्र- किदान्ती-रेसी बात नही है, 


निरो (7 क्योंकि आममज्ञान तो खामाविक भेद्‌- 
नरषकलवात्‌, न हु रवश्यर्‌ ुद्धिमात्रका बाधक हे बह अन्य विषि- 
निरोधकमात्मन्ञानं खामावक- | का बाधक नहीं है, वह तो केवर खा- 


मेदबुदधिमात्रं निरुणद्धि । | भाषिक मेदबुद्धिका ही बाध करता है | 
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तथापि हेत्वपहारात्‌ कमा- | पूरव०-शृस प्रकार भी तो हितौ 
०/९ (~ म ^~ नित्रत्तिसे कर्मोका होना असम्भव 

ध दत त ॑ 
नुपपत्तविंधिनिरोध एव सादि हके कारण विभिका ही. निरे 


चेत्‌ । इञ । 
न, कामप्रतिषेधात्‌ काम्य- | सिदवान्ती-नर्दी, कामनाके प्रति- 
विति ॥ पेथसे सकाम प्रवत्तिके बाधके समान 
ृत्तिनिरोभवददोपात्‌ । यथा इसमे को$ दोष नहीं है | जित 
खर्गकामो यजेतेति खर्मसाधने | प्रकार ‹ लवी कामनावाढा धनन 
|  _ _ | करेः-इस वचनसे जो पुरुष सर्गे 
यागे प्रवृत्तस्य कामप्रतिषेधविधेः साधनमूत यके पर्त है, उसकी 
कामे विहते काम्ययागालुष्ठान- | कामनाका कमग्रतिपेधिधिके अनुसाए 
. नाध हो जानेपर उसकी सकाम 
रवृत्तिर्निरुभ्यते न॒ चैतावता | यन्ञके अनुघ्रानकी प्रदत्त सुक जाती 
१ है; कितु इतनेर्हसे सकाम कर्मोती 
कामम्यविधिर्निरुद्धा मवति | मिधिका वाध नहीं हो जाता ।# 
कामप्रतिषेधविधिना काम्य- | ूर्व०-कामग्रतिपेधविभिते सकाम 
¢ ¢ 
1 कमविधिकी व्यथताका बोध हो जानेसे 
ह जा | भ वर प- ०० 
+. काम्यकर्माम प्रवृत्ति नहो सकनेके 


पततर्निरुदर॒ एव खादिति चेत्‌ । | कारण उसका निरोध हो ही जायगा- 


एसा कहं तो 2 

र चे $ @ 

भवत्वेषवं कर्मविधिनिरो- | विदवान्ती-इस प्रकार मले ही 
धोऽपि । कमव्रिधिका भी निरोध हो जाय | 


यथा कामप्रतिषेधे काम्य-| एय०-जिस्त प्रकार कामनाक 

प्रतिषेध होनेपर काम्यव्रिधिका प्रति. 

| पेष हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानसे 

| कर्मविधिका वाध हो जनेर्‌ उसका 

विधेरेवं प्रामाण्यानुपपत्तिरिति | प्रामाण्य नहीं हो सकता | कर्म 

 # क्योकि जिनकी कामना निदृत्त नहीं हुई है, उनके छथि तो वह विधि 
सार्थक रहती ही है | | 
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चेत्‌ †` अनयुष्ठेयत्वेऽचुष्टातुर 
मावादनुष्ठानविश्यानथंक्यादग्रा- 


माण्यमेव कर्मबिधीनामिति 


चेत्‌ । 

न प्रागात्महानात्‌ प्वरसयुप- 
पत्तेः ।स्वामाविकस क्रियाकारकः- 
फरमेदविज्ञानख प्रागासज्ञानात्‌ 
कर्महेतुत्वुपपद्यत एव, यथा 


कामविषये दोषविज्ञानोत्यततः प्राक्‌ 


काम्यकमंप्रवर्तिहेतत्वं खादेव 
ख्गादीच्छायाः खाभाविक्या- 
सदत्‌ । 


तथा सत्यनथाौर्था वेद इति 
चेत्‌ । 
न, अर्थानथंयोरमिप्रायतन्त्र- 


त्वात्‌ । मोक्षमेकं वजेयित्वान्य- 


अनुष्ठान करनेके योम्य नहीं है, 

सिद्ध होनेपर अनुष्ठानकतांका .अभाव 

हो जानेसे जब अनुष्रन-विधिकी 
सार्थकता ही नहीं रही तो कम 

विधियोकी अप्रामाणिकता ही होगी-- 

ठेसा यदि कहं तो. १ 


िदवान्ती-यह ठीक नही; क्योकि 
आलज्ञानते पूर्वं कर्मे प्रवृत्ति हो 
सकती है । खामाग्रिक क्रिया, कारक 
ओर फठरूप भेदज्ञानका आत्मज्ञानसे 
पूर्वं कर्ममे हेतु होना सम्भव है ही; जिस 
प्रकार किं कामनवे विषयमे दोष-बुद्धि 
होनेसे पूतं खगं आदिकी खामाविकः 
इच्छा ही काम्यकरममि सकाम मलुष्य- 
की प्रवृत्ति करानेमे कारण होदही 
सकती है, वैसे ही यहो समञ्लना 
चाहिये | 


ूर्व०-एेसा माननेपर ते वेद 
अनर्थका हेतु है-यह सिद्ध होगा । 

तिदधान्ती- नदीं, क्योकि अथं 
[१ ¢ भ दु है 
ओर अनथं तो उदेरयके अधीन है । 
एकमात्र मोक्षको छोडकर ओर सब 
अग्रियके ही विषय है | इसल्यि अधं 
ओर्‌ अनथं तो पुरुषवे अभिग्रायके 


सखाविदयानिषयत्वात्‌। पुरुषामिग्राय- ही अधीन है, कारण [ म॒हामार- 


तादिमे महाग्रस्थानरूप ] मरण आदिकती 


तन्त्री धर्थानर्थो, मरणादिकाभ्ये- | इच्छसे भी इधियों (यज्ञ ) कौ तरिधाने 


ब्र ° उ० ७३-- 
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शिदशेनात्‌ । तसाद यावदात्म- 
जञानविधेरामिगुख्यं तावदेव कर्म 
वरिषयः.। तसान्नासमज्ञानसहमा- 
वित्वं कमणामित्यतः सिद्धमात्म- 
ज्ञानमेवामृतत्वसाधनम्‌ एतावदरे 
सल्वमृतत्वम्‌' इति, कमनिरपेधु- 
त्वाज्ज्ञानसख । अतो विदुषस्तावत्‌ 


पारिाज्यं सिद्धं सम्प्रदानादिकम- 


कारकजात्यादिशून्याविकरियत्रह्मा- 
त्मदटप्रतिपत्तिमात्रेण वचन- 


मन्तरेणाप्युक्तन्यायतः । 
तथा च व्याख्यातमेतत्‌ “येषां 
नोऽयमात्मायं रोकः इति हेतु- 


वचनेन पूवे बिदरांसः प्रजामक्रा- 


मयमाना व्युत्तिष्ठन्तीति पायि- 
ज्यं विदुषामात्मरफावबोधादेष । 
तथा च पिषिदिषोरपि सिद्ध 
पाचि्राज्यम्‌, ` “एतमेवात्मानं 


लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति" इति 


देखा जाता है । अतः जबतक पुरुष 
आत्मज्ञानसम्बन्धी व्िधरिके अभिमुख 
न हो जाय तभीतक कर्मरिधियोँ है| 
इसय्यि कर्मोका आसज्ञानके साध 
रहना सम्भव नहीं है, अतः हे 
मेत्रेयि ! निश्चय यही अमृत हैः 
इस प्रमाणसे सिद्ध होता है कि 
आत्मज्ञान ही अमृतत्का साघन है, 
क्योंकि ज्ञानको कर्मकी अपेक्षा नही 
है । इसय्यि कोई प्रमाणभूत वचन 
न होनेपर भी उक्त न्याये सम््रदानादि 
कमेकि कारक एवं जाति आदिसे श्य 
अकारी ब्रह्मे ही सुदृढ अत्माकके 
बोधमात्रसे ही विदरनके व्यि तो संन्यस्त ` 
सिद्धहीदहो जाता है। 


इसी प्रकार "जिन हमको यहं 
आतटोक अभीष्ट है इस हेतुवाक्यके 
दारा यह भी व्या्या कर्‌ दीदी 
गयी है कि पूवत विद्वन्‌ प्रजा आदिकी 
च्छा न करके गृहत्यागम कर्‌ देते 
थे; अतः अल्मण्ठकके ज्ञानमात्रे 
व्िद्रानीके च्ि पालिञ्य ( संन्यास ) 
सिद्ध दहो जाता है । रेसे दी “स 
आत्मञोककी दही इच्छा रखनेवठे 
पालिजक (सन्यासी ) होते हैः” इस 
क्चनसे जिक्गासुकेलियि भी पाल्नरन्यङिदर 
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व्रचनात्‌ । कमणां चाविददविषय- 
त्वमबोचाम । अविद्याविषये 


चोत्पत्यादिषिकारसंस्कारार्थानि 
कमाणीत्यत आत्मसंस्कारदा- 
रेणात्मज्ञानसाधनलमपि कमंणा- 
मवोचाप्र यज्ञादिभिविविदिष- 
न्तीति । | 

अथवं सति अविदद्विषयाणामा- 
श्रमकरमणां बलाबलपिचारणाया- 
मात्पज्ञानोतपादनं प्रति यमप्रधा- 
नानाममानित्वादीनां मानसानां 
च ध्यानज्ञानवेराग्यादीनां सन्नि- 
पत्योपकारकत्वम्‌, र्िसाराग- 
देषादि बाहुल्याद्‌ बहुङ्धिष्टकम- 
विमिभिता इतरे, इत्यतः 
पारिव्राज्यं धुदुक्षृणां प्रशंसन्वि- 

^^त्यागं एव हि स्वेषा- 

यक्तानामपि कमंणाम्‌ । 
वेशग्यं पुनरेतख 


मोक्षय परमोऽवधिः ॥ 


“कं ते धनेन कष बन्धुभिस्ते 
किं ते दारेबाह्यण यो मरिष्यसि । 
आत्मानमनिवच्छ गुदं श्रविष्ट 


होता है | कर्म ङ्ञानियोके च्वि है- 
यह भी हम कह चुके हैँ । अविधा- 
के क्षत्रमे भी उत्पत्ति आदिं विकार 
ओर संस्काररूप प्रयोजनके स्यि कमं 
है, इसख्यि हमने '्य्ञादिके द्वारा 
आत्माको जाननेकी इच्छा करते हैः 
एेसा कहकर चित्तके संस्कारदारा 
कर्मोका आल्मज्ञानमे साधन होना भी 
बतलाया है | | 
सी सितिमे अन्नानियांसे सम्बद्ध 
आश्रमकमेकि बटाबछ्का विचार 
करनेपर यह सिद्ध होता है कि 
अमानित्वादि यमप्रधान ओर ध्यान- 
ज्ञान-वैराग्यादि मानस कमं आत्मज्ञान- 
की उतत्तिमे सनिपत्योपकारवः ` 
८ साक्षात्‌ उपयोगी ›) हैँ | अन्य 
कमं हिंसा एवं राग-दरेष आदिकी बहु- 
ठताके कारण बहूत-से ष्ट कर्मेसि 
मिले इए दै; इसल्यि मुमुशुके 
य्य पालिव्य ( संन्यास ) की दही 
प्रशंसा करते है; यथा-““समपू्ण 
उक्त कर्मोका भी व्याग दही करना 
चाहिये । इस ॒मोक्षकी परम अव्रधि 
वैराम्य ही है| हे ब्रह्मण ! जो 
तूएकदिनमरेगादही,तो तेरे यि 
धनसे, बन्धुभओंसे अथवा क्ियसे क्या 
प्रयोजन है व्‌ अपनी बुद्धरूपी 
गुहामे प्रविष्टः आत्माका अनुरसर्धान 


१,१.५६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


६ अध्याय 


पितामहास्ते क गताः पिता च ॥॥ 


` एवं सांस्ययोगनाचेषु च 
संन्यासो ज्ञानं भ्रति प्रत्यासन्न 
इच्यते । कामप्रवृस्यमावाचच । 
कामग्रवृत्तेहिज्ञानप्रतिकूरता सब 
शालेषु प्रिद्धा, तसाद्‌ बिरक्तखय 


क, (~ (\ 


ु्क्षोविंनापि ज्ञानेन ब्रह्मचयादेव 
्र्रजेदित्याधुपपनम्‌ | 
ननु सावकाशचतवादन धिकृत- 


 विषयमेतदिल्युक्तम्‌, यावज्जीव- 
ुतयुपरोधात्‌ । 


नैष दोषः, नितरां सावश्षारा- 


त्वाद्‌ यावज्ीव' श्रुतीनाम्‌ 


अबिद्रत्कामिकरन्यतां हयम चाम 


स्वक्मणाः । न तु निरपेश्षमेब 


कर देख, तेरे पिता-पितामह आटि 
कहौ चे गये 2 


इसी प्रकार सास्य ओर योग- 


रास्लोमे भी संन्यास ज्ञानका समीप- 
वतीं कहा जाता है । कामनाकी 
परवृत्तिका अभाव होनेके कारण भी 
वह ॒ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन है| 
सकामप्रबृत्ति ज्ञानके प्रतिकूल है, यह 
तो सभी शाखमे प्रसिद्ध है; अतः 
विरक्त मुमुक्षुके य्यि ज्ञान न होनेपर 
भी श्रह्मचर्णसे दही संन्यासकेलेः 
इत्यादि श्रिधि उचित द्यी है | 
पूवै०-र्कितु हम यह पहटे कह 
चुके है किं [ सामम्रीकेः अभावमें | 
(जीवनभर अग्निहोत्र करेः इस विधि- 
का निरोध हो जानेसे श््रह्मचयादेव 
प्र्रजेत्‌ इस श्रतिको अवकाश मिट 
जाता है, इसव्यि यही मानना 
उचित है कि संन्यास कमके जनधि- 
कारीके च्यिदही है| 
सिद्ान्ती-यहौं यह दोप नहीं 
आ सकता, क्यांकि जीवनभर अग्नि 
होत्र विधान करनेवाटी श्रुतियोंको 
सदा ही अकारा है [ उनका कभी 
निरोध नहीं होता ]; क्योंकि 
सम्पूणं कर्मोकी कर्तव्यता अज्ञानी 


| भौर सकाम पुरुषोके च्ि है, यह 
हम बता आये है | विना किसी इच्छक 


जाह्यणं ५ | 


~ ` 'शंङ्रभाष्यार्थं 


११५७ 


जीवननिमित्तमेव कतेव्यं कमं; 
प्रायेण हि पुरुषाः कामबहुलाः, 
कामथानेकविषयोऽनेककमंसाध- 
नसाघ्यश्च, अनेशफरसाधनानि 
. च वैदिकानि कर्माणि दाराभ्रि- 
सम्बन्धपुरुषकतेव्यानि पुनः पुन- 
शआानुष्ठीयमानानि बहुफएरानि 
कृष्यादिवद्‌ वषशतस्माप्रीनि च 
गाहंर्थ्ये वारण्ये वा, अतस्तद- 
पेश्षयायावज्ञीवाश्रुतय :,“कु्वन्ने- 
वेह कमणि!” इति च मन्त्रवणंः । 
तसिश्च पक्षे विश्वनित्सवेमेधयोः 
कमंपरित्यागः । यररिमश्च पक्षे 
यावज्ञीवानुष्टानं तदा स्मश्चाना- 
न्तत्वं भस्मान्तता च श्चरीरख | 

रतरवणौपेक्षया वा यावज्जीव- 
श्रुतिः । न दहि क्षुत्रियवेश्ययोः 
पारिवराज्यप्रतिपत्तिरपस्ति । तथा 
“मन्त्रव खोदितो विधिः" ““रेका- 
शरमयं त्वाचा्याः”' इत्येवमादीनां 


=-= 


माणिका ककन ~---~---------------- 


ही केवर जीवनके निमित्त हीं कर्म 
कतव्य नहीं है, प्रायः रोग अधिक 
कामना रखनेवाटे होते है, कामना- 
वे; विषय भी बहूत-से है ओर ब अनेको 
कम॑ एं साधनीसे साध्य है; वैदिक 
कमं भी अनेक फक साधन है 
ओर वे सी ओर्‌ अधिते सम्बन्ध 
रखनेवठे प्ुरुपके ही कर्तन्य है, 
वारंवार अनुष्ठान किये जनेपर वें 
करप्रि आदिके समान बहत-से फठ 
देनेवठे है तथा गार्हस्थ्य अथवा 
वानप्रस्थ आश्रमम सौ क्षेमि समाप्त 
होनेवाे है; अतः उनकी अपेक्षासे 
आजीवन अग्निहोत्रका व्रिवान करने- 
वाटी श्रुति ओर “'ुधन्नेतरेह कर्माणि? 
यह मन्त्रवणं है | उसी पक्षम वरिछिजित्‌ 
ओर सवमेधमे कर्मका प्रस््यिग भी 
है । ओर जिस पक्षे कर्मकरा जीवन- 
भर अनुष्ठन विहितहै, बरही रारीरका 
अन्त इमरान ओर भस्मके रूपमे 
होता है | 

अथवा आजीवन कर्मका व्रिधान 
करनेवाटी श्रुति ब्राह्मणेतर वर्णोकी 
अपेक्षासे भी हो सक्ती है, क्योंकि 
कषत्रिय ओर्‌ वैद्यके स्यि संन्यासकी 
प्राप्ति नदीं है तथा “जिसकी विधि 
मन््रोदारा बतलायी गयी है,““आचार्यो- 
ने इनको एकाश्रमी बतलाया हैः 


ज जि न न म न न ड्‌ चयि ८  . - 


्षत्रियवेश्यापेश्त्वम्‌। तस्मात्‌ ्‌ इत्यादि वाक्य क्षत्रिय ओरं वैदयवी 


सामथ्य॑ज्ञानवैराग्यकामादयेश्षया 
व्युत्थानविकल्यक्रमपाखिञ्यप्र- 
तिपत्तिप्रकारा न विरुध्यन्ते । अ- 
नधिकृतानां च पृथज्िधानात्‌ 
पारिव्राज्यस्य ““खातको बास्रातको 


बोत्सन्नाभिरनथिको वा" 


इत्यादिन तस्मात्‌ सिद्धान्याभ्रमा- 


अपेक्षासे है । अतः पुरुषके सामरथ, 
ज्ञान वैराग्य ओर कामनादिकी 
अपेक्षासे व्युत्थानके विकल्प तथा 
रमसे संन्यासग्रहणके प्रकारका 
विरोध नहीं है | "स्नातकं हो अथवा 
अस्नातक हो, उत्सनाग्न हयो अथवा ` 
अनग्नि ह्यो” इत्यादि वाक्यद्रार 
अनधिका्यिकेष्यि तो पालिज्यक्रा 
अख्ग ही त्रिघान करिया है अतः 
यह्‌ सिद्ध हुआ कि आश्रमान्तर 


न्तराण्यधिकृतानामेव ॥१५॥ | अपिकापयिके च्थि ही है ॥१५॥ 


इति च्ृहदारण्यकोपनिषद्वाष्ये चतुर्थाध्याये 
पञ्चमं मत्रेयीव्राह्मणम्‌ | ५ | 





१ बराह्मण 





याज्ञवल्कीय काण्डक्ी वं्न-परम्परा 
अथ वशः पोतिमाप्यो गोपवनाद्‌ गौपवनः पौति- 


भ. (न 


माष्यात्‌ पोतिमाप्यो गौपवनाद्‌ गौपवनः कौरिकात्‌ कौरिकः 


कौण्डिन्यात्‌ कोष्डिन्यः शाण्डि्याच्छाण्डिल्यः रौशिकोच 
` ` - १. जिसने वियासमासिके अन्तर गुख्यहत्याग विवा हो । "` <: 


` पे्षःिसने सखीकरेःन रहेको चोड | सि 


ब्रह्य द 1] दाङ्करभाष्याथं ९१५२. 
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गौतमाच्च गोतमः ॥ १ ॥ आगभ्रिवेश्यादाभिवेरयो गाग्यीद्‌ 
गार्ग्यो गाग्यद्‌ गार्म्यो गौतमाद्‌ गौतमः सैतवात्‌ सैतवः 
पारारायोयणातपारारयौयणो गाम्यीयणाद्‌ गाग्यीयणउदाल- 
कायनादुद टौ जाबालायनाञ्जावारायनो माध्यन्दि- 
नाथ- 1८ घ्यन्दिनायनः सौकरायणात्‌ सौकरायणः काषा- 
यणात्‌ काषायणः सायकायनात्‌ सायकायनः कौशिकायनेः 
कोरिकायनिः ॥ २ ॥ पृतकोरिकाद्‌ धृतकोशिकः पारा- 
रायोयणात्‌पारारयोयणः पारादायौत पारारार्यो जातूकण्यौज्या- 
तूकण्यं आघुरायणाच्च यास्काच्चाघरायणघ्ैबणेखैवणिरौप- 
जन्धनेरौपजन्धनिरासुरेरासुरिभोरदाजाद्‌ भारद्वाज आत्रेया- 
दात्रेयो माण्टेमोण्टर्गोतमाद्‌ गोतमो गोतमाद्‌ गोतमो 
वात्स्याद्‌ वात्स्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः केोयात्‌ काप्यात्‌ 
केशोयैः काप्यः कुमारहारितात्‌ कुमारहारितो गाख्वाद्‌ गावो 
विदर्भीकोण्डिन्याद्‌ विदर्भीकोण्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाद्‌ 
वत्सनपाद्बाभ्रवः पथः सोभरात्‌ पन्थाः सोभरो ऽयास्यादंङ्किर- 
सादयास्य आङ्खिरस आभूतेस्त्वाष्रादाभूतिस्त्वाष्रौ विखरूपात्‌ 
त्वाष्टाद्‌ विशवरूपर्त्वाष्र ऽरिविभ्यामश्चिवनो दधीच आथवेणाद्‌ 
द्ध्यङ्डाथवेणो ऽथवणो' देवाद्थवो देवो मृत्योः भ्राध्वः 

सनान्म्रत्युः प्राध्वश्सनः सनात्‌ परध्वरसन एक 

रेकर्षिर्विप्रचिततेर्विप्रचिततिव्यष्टेव्यष्टिः सनायेः : :सक्छरूः- 


६... बहद्ारण्यकोपनिषद्‌ [ अष्यौयः 
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सनातनात्‌ सनातनः सनगात्‌ सनगः परमेष्ठिनः ` परमेष्ठी 
बरह्मणो बह्म खयंमु बरह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 


.` ` अब [ याज्ञवल्कीय काण्डका ] वंरा बतलाया जाता है--पोतिमाष्यने 
गोपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने गोपवनसे, गोपवनने कौरिकसे, 
वौरिकने कौण्डिन्यसे, कोण्डिन्यने गाण्डिल्यसे, राण्डिल्यने कौशिकसे ओर 
गोतमसे तथा गौतमने ॥ १ ॥ आग्निवेदयसे, आग्निवेदयने गार्गयसे, गा्ग्यने 
गर्ग्यसे, गाग्यने गौतमसे, गोतमने सतवसे, सैतवने पाराशर्यायणते, पारा- 
रार्यायणने गार्ग्यायणसे, गा्यायणने उदाककायनसे, उदारकायनने जाबाखायन- 
से, जाबाटायनने माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दिनायनने सौकरायणते, सौकरायण- 
ने काषायणते, काषायणने सायकायनते, सायकायनने कौशिकायनिसे, 
कौरिकायनिने ॥ २॥ पध्रतकौरिकपे, धरतकोशिकने पाराशर्यायणते, 
पाराश्यायणने पाराशायसे, पारारा्थने जातूकरण्से, जात्कर््यने आसुरायणते 
ओर यास्कसे, आसुरायणने त्रैवणिते, त्रैवणिने ओपजन्धनिसे, ओपजन्धनिने 
आसुरिसे, आसुति भारद्वाजे, भाष््राजने आत्रेयपे, आत्रेयने माण्टिसे, 
माण्टिने गौतमसे, गौतमने गोतमसे, गोतमने वत्स्यसे, बात्स्यने राण्डिल्यपे, 
खाण्डिल्यने कैरोयं काप्य, कैदोयं काप्यने कुमारहारितसे, कुमारहास्तिने 
गाख्वसे, गाख्वने विदर्भीकौण्डिन्यते, विदर्भीकोण्डिन्यने वत्सनपाद्‌ बाभ्नवसे, 
वत्सनपाद्‌ बाभ्रवने पन्था सौमसे पन्था सोमरने अयास्य अआश्गिरससे, 
अयास्य अआ्गिरसने आमूति वव्ट्ूसे, आभूतिं व्वष्टूने विश्वरूप व्वटसे, 
ररूप व्वाष्टूने अश्चिनीकुमारोपे, अधिनीकुमायोने दध्यङ्छाय्वेणसे, 
दध्यङ्ढाथवैणने अया दधसे, अथर्वा दैवने मृह्यु ्राध्वंसनसे, मृत्यु प्राधवंसनने 
रध्वंसनसेः प्रध्वसनने एकिसे, एकधिने श्िप्रचित्तिसे, विप्रचित्तिने व्यष्टेः 
व्यधने सनारुते, सनारुने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने परम्ठसे, 
परमेष्ठीने ब्रह्मासे [ यह विवा प्राप्त की ] । ब्रह ॒खयम्भू है; बहक 
नमह्कारहै॥३॥ . | 
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अथानन्तरं याज्ञवस्कीयस्य , अथ-आगे याज्ञवल्कीय काण्डका 
कऋण्डख वंश आरभ्यते य॒था | कंश आरम्भ किया जाता है । जैसा 
-मघुकाण्डख बशः । व्याख्यानं ति 

९ , . | व्याल्या तो पूववत्‌ सम्षनी चाहिये | 
ठ पूतवत्‌ । ब्रह्म खयर ब्रह्मण | ब्रह्म खयम्मू है, त्रहमको नमस्कार 
जम ओमिति ॥ १--२३॥ है, ॐ इति ॥ १--॥ 


` "~~न दिः >~ ---- 
इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्ाष्ये चतुर्थाध्याये 
षष्ठं वंरब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
~~~ ~~ ५ कक 2 ------- 
इति श्रीमदरोविन्दभगवःपूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिाजकाचायस्य 


भ्रीमच्छङ्करभगवतः तो बृहदारण्यके पनिष- 
द्वाष्ये चतुथा ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 





 प्च्म अध्याय 
.  71ू~{(--~~-+"---- -- 
रथम ब्राह्मण 
"श 
ण्ह गौर उत्ते उलन होनेकाटा परणं का | 
पूणमद इत्यादि खिलकाण्ड- अव प्पर्णमः्‌ः? इत्यादि चिल- 
मारभ्यते । अध्यायचतुष्टयेन यदेष | काण्ड आरम्भ किया जाता है | चार 


| . अध्यायोके द्वारा जिस साक्षात्‌ 
सक्षादपरा्षाद्‌ ब्रह्म य अस्मा अपरोक्ष ब्रह्म तथा जिस सर्वान्तर, 


सवान्तरो निरुपाथिकोऽशनाया- | निरुपाधिक, शषुगदिते रहित ओ 
यतीतो नेति नेतीति व्यपदेश्यो | नेति नेति" इष प्रकार संकेत कयि 


(ि जाने योग्य आत्माका निश्चय किया 
नवासः, यद्विज्ञानं केवम- | गया है तथा जिसका भलीभँति ज्ञानः 


रतत्वस्ाधनम्‌, अधुना तस्येवा- | हो जाना ही एकमात्र अमृतलरका 
ा साधन हे, र्दार्थादि व्यवहारी 
त्मनः सोपाधिक यब्दाधा व्रिषयताको प्रप्त हर उसी सोपाधिकः 
दिन्यवहारविषयापन्नखं पुरस्ताद - | आताकी उन उपासनाओंका, जिनका 
लक्तान्युपासनानि कर्मभिरविरु फः पे उल्छ्त नहा हअ ओर जो. 
| _ | कम॑सं अक्रद्ध; परम उत्तम अभ्यु- 
दानि अृष्टाभ्युदयताधनानि द्यकी साधनभूत एवं क्रममुक्तिकीः 
कमसुक्तिमाञ्चि च तानि वक्त | प्रति करनेनारी है, अव वर्णन 
(~ (~ < ~> । व ह ॥ च्य आ गेका [ ग्रन्थ्‌ 
व्यान, इति परः सन्दभः, स्वो- | उना ५ इवि आग भ्रयः 
~~ _ _, | हैः पमपूरणं उपासनाओंके अङ्गरूपते 
परा्नरेषतवेनोङ्कारो दमं॑दानं ओङ्कार, दम, दान ओर दया- इनका 
दयामित्येतानि च विधित्सितानि || पिधान कएना अर्हे) 


१. पूवं कथित विषयसे अवरिष्ट विषयको ८ खिठः कहते हँ । अतः खिल- 
काण्डका अथं प्परिरिष्ट प्रकरणः समञ्चना चाहिये । 
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ॐ पूर्णमदः पूण॑मिदं पूणोत्‌ पृणमुदच्यते । 


पूर्णस्य ` पृणंमादाय 


पृण॑मेवावरिष्यते ॥ १ ॥ 


वह (पर्रम › पूर्णं है ओर वह ( सोपापिक ब्रह्म भी › पूणं है । यह 


(.कार्यात्मकः › पूणं ( कारणात्मक ) पूर्णसे 


ही उत्पन्न होता है । इस पूेका 


पूर्णं ( अविचाकृते अन्यल्ामास ) निकाठ लेनेपर पूर्ण ही क्च रहता है ॥ १॥. 


पूर्णमदः पूणं न तथिद्‌ 
व्यावृत्तं व्यापीत्येतत्‌ । निष्ठा च 
कृतेर द्रष्टव्या । अद इति परो 
्षाभिधायि सवनाम, तत्‌ पर ब्रह 

+त ४५ 
त्यथ; । तत्‌ सम्पूणमाकाशब्‌ 
व्यापि निरन्तरं निस्पाधिकं च 
तदेवेदं सोपाधिकं नामरूपस्थ 
व्यवहारापन्नं पूणं स्वेन स्पेण 
परमात्मना न्याप्येव नोपाधि- 
परिच्छिन्नेन विशेषात्मना । 

तदिदं विशेषापन्नं कार्या- 
त्मकं ब्रह्म पूणात्‌ फारणात्मन 
उद्च्यत उद्विव्यत उद्वच्छ- 
तीर्येतत्‌ । यद्यपि कायोत्मनो- 


द्विच्यते तथापि यत्‌ स्वरूपं पूणे- 
त्व्‌. परसमराल्मरमराकवुः तर्न... जहाति 


षूणमेवाद्िच्यते । 


पूर्णमद ः"-पणंम्‌-जो कहीसे भीः. 
व्याव्त्त नहीं है, यानी व्यापक है | 
पूर्णं शब्दम जो निष्ठासंजञक क्तः 
प्रत्यय हआ है, उसे कर्ता अथे 
समज्षना चाहिये | (अदः यह पद्‌ 
परोक्ष अर्थको बतखनेवाय सर्वनाम 
है, इसका अथं है वह-- परब्रह्म । बह 
सम्पूर्ण है, यानी आकाराकेः समान 
म्यापक, अन्तररहित ओर उपाधिद्यून्य 
है । वही यह नाम-ख्पमे सित 
व्यव्रहारदराको प्राप्त सोपाधिकंख्प 
भी पूणं है अर्थात्‌ अपने परमास- 
खरूपरसे व्यापक ही है--उपाधि-. 
परिच्छिन्न ( सीमित ) विरोषरूपसे, 
व्यापक नहीं है | | 

वह यह विरेषभावको प्राप्त हआ 
कार्यात्मक ब्रह्म पूणस - कारणात्मक. 
ब्रह्मे ` (उदच्यते'-उदिक्त होता 
अर्थात्‌ उद्रत.८ प्रकट ) होता है| 


` यद्यपि यह कार्यरूपे प्रकट होता है ` 


तो भी इसका खशूपभूत ज. पणव 
अधत्‌..प्रमाएमभव द» उसे नर्दी 
छोड़ता अरथातुश्रण ही गरक्रट केताः 


"ूणेतमादाय गृहीता | 
रूपेकरसत्वमापद्य, वर्या अ- 


जमन्पत्वावमसं तिरस्ृत्यपूरणमे- 
वानन्तरमबाह्यं॑प्रज्ञानधेकरस- 
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इ पूणं यानी कार्यरूप व्रहका 
सम्पूणं पूरणी आदाय" ऊेकर अर्थात 
उसे आत्मखरूपके साथ एकरस कसक 
विके द्वारा अविाज्त भूतमात्र 
पाधिके संसगंसे होनेबाटी भेद-प्रतीति. 
को मिय देनेपर पर्णी ही अर्थात्‌ 
अन्तरवाद्यञयन्य प्रज्ञानधनैकरसखरूपं 
शद्ध बहम ही रेष रहता है | 

पहठे जो यह कहा गया था 
ब्रह्मं वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मान- 
मेवावेत्‌ तस्मात्‌ तत्‌ सर्वमभवत्‌, यही 
दस मन्त्रका भी अथं है । इसमें श्रह्म 
दस पदका अर्थं है पूर्णमदः ओर 
इदं पणम्‌? यह श्रह्म वा इदमग्र 
आसीत्‌” इस वाक्यका अर्थं है | देसी 
ही एक दूसरी श्रति भी है “"यदेेह 
तदमुत्र यदमुत्र तदवििह | अतः | 
अदः शान्द्वाच्य जो पूर्णबरहम है 
वही “इदं पूणम्‌, अर्थात्‌ कार्यवनिं 
सित नाम-रूपामक उपाधिसे युक्त 
अविवाजनित [ कार्यब्रह्म ] है । वह 
विधययोद्रिक्तम्‌ । तसादेव पर- | उसी परमार्थलरूप परबहमसे अन्यन 
माथस्वरूपादन्यदिव प्रत्यवभास- । समान प्रतीत होता हे । रेसी खिति- 
भागम्‌ । तद्‌ यदात्मानमेव प्रं | मे जब अपनेको ही पूर्णं प्रह 
पूणं ब्रहम विदित्वा अहमद्‌; पूणं | जानकर ध्यै ही वह पूरणं ब्रहम ह 


पूणस कार्यात्मनो बरह्मणः पूणं 














विद्यातं भूतमात्रोपाधिसंसरग- 


स्वभावं केवलं ब्ह्मावकिष्यते | 

यदुक्तम्‌ श्रह्म वा इदमग्र 
“नह वै' स्वादि आसीत्‌ तदात्मान- 
मन्त्रेण समानार्थत्व- मेवावेत्‌ तसात्तत्‌ 

भवयंनम्‌ सूवममवत्‌' ८ १ । 
। १० ) इत्येषोऽख मन्त्रार्थः, 
त्र ब्रहत्यखार्थः पूर्णमद इति । 
इदं पणमिति बह्म वा इदमग्र 
आसीदित्यखाथंः । तथा च 
धुत्यन्तरम्‌ “यदेवेह तदयुत्र 
यदय्ुत्र तदन्विह” (क०उ० २। 
१।१० ) इति । अतोऽद ‡शब्द- 
वाच्यं पूणं बरह्म तदेवेदं पूर्णं 
कायस्थं नामरूपोपाधिसंयुक्तम- 


न्यदा 


१, आरम्भमे यह एक ब्रह्य ही था, उसे अपनेको जाना; इसस्थि वह 

सव॑ हो गया | .. . | | | | 
। 1 ९ जो यहां है, वही परलोक है ओौर जो परलोक हैः वी यँ ( इस 
देहेन्रियसूप उपाधिर्मे)है। . वि १ 


ब्रा्मप.र |. 


.: शोद्धस्भाष्याथं 
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ब्रह्मासि" इत्येवं पूणेमादाय. तिर- 
स्छरत्यापूणंस्रूपतामविद्याकृतां 
पिसम्पक 

नामरूपोपाधिसम्पकेजामेतया ज 
हविद्यया पूणमेव केवलमव- 
शिष्यते । तथा चाक्तम्‌- 
(तस्पात्तत्सवममवत्‌' ( १।४। 
१० ) इति । 

यः सर्वोपिनिषदर्थो ब्ऋह्यंस 
एषोऽनेन मन्त्रेणानूद्यत उत्तर 
सम्बन्धाथेम्‌। बह्मविच्यासाधनत्वेन 
हि वक्ष्यमाणानि सधनान्यो- 
ङ्ारद मदानदयाख्यानि बिधित्सि- 
तानि खिलप्रकरणसम्बन्धात्‌ सर्वा 
पासनाङ्गभूतानि च । 

अत्रेके वणयन्ति पूणौत्‌ 
द्तादरैतवादिमत- कारणात्‌ पूणं काय- 
प्रदश्च॑नम्‌ द्रिच्यते | उद्रिक्तं 
कायं वतेमानकालेऽपि पृणमेव 
परमाथवस्तुमूतं दतरूपेण । पुनः 
प्रलयकले पण्य का्थख पूणं 
तामादाथास्मनि धित्वा पू्ण- 
मेवावशिष्यते कारणरूपम्‌ । एव- 
युत्पत्तिखितिग्ररयेषु ` त्रिष्वपि 


इस प्रकार पूर्णको... केकर. इसः 
ब्रह्मविधाके द्वारा अत्रिवाकृतं ।नम- 
खूपोपाधिके संसग॑से : उलन. इई 
अपूर्णूपताका तिरस्कार . कर दिया 
जाता है तो केवर पूणं ही रह जाता 
है । यही बात ^तस्मात्त्वेभमपत्‌! 
इस वाक्यके द्वारा कदी गयी है | . 

जो सारे उपनिषद्का अर्थभूरतः 
[ ब्रह्म ] है, उसीका अआगेके ग्रन्थसे 
सम्बन्ध प्रदरित करनेके घ्य इस, 
मन्त्रके द्वारा अनुवाद किया जाता हैः 
तथा जो खिट्प्रकरणके सम्बन्धसे 
सारी उपासनाओके अङ्खमूत है). 
उन ओङ्कार, दम, दान ओर दया- 
संज्ञक साधनांका भी यहाँ ब्रह्मविदे. 
साधनरूपसे विधान करना अभीष्ट है | 


यहो एक पक्षवले (द्ैतादरैत-. 
वादी › विद्वान्‌ एेसा वर्णन करते हैँ 
कि पूणं कारणसे पूणं कार्य उत्पन्नः 
होता है । वह उदन हआ कार्य 
वतमान समयमे भी पर्णं ही हैः. 
अर्थात्‌ द्वैतरूपसे परमाथं वस्तुभूत ही 
है । फिर प्रख्यकाख्मै पूरणं कार्यकीः 
पूणंताको लेकर उसका आलामे ही 
आधान करनेपर कारणषप पूणं हीः 
रह जाता है । इस प्रकार उत्ति, 
सिति ओर्‌ प्रख्य. तीनों ही काम 
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बृहदारण्यकोनिपषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


काठेषु कार्यकारणयोः पूणेतेव । | कार्व-कारणकी पूर्णता ही है । यह एः 


सा चैकैव पूर्णता कायकारणयो- 
भेदेन व्यपदिश्यते । एवं च 
दवैतादैतात्मकमेकं ब्रह्म । 

यथा किर सथर जलतरङ्ग 
फेनबुदृबुदा्यात्मक एव । यथा 
च जल सत्यं तदुद्धवाश्च तरङ्ग 
"केनबुद्‌बुदादयः सथुद्रात्ममूता 
एवाविभावतिरोमावधमिणः पर- 
माथ॑सत्या एव । एवं सवेमिदं 
द्वैतं परमाथंसत्यमेव जलतरङ्गादि- 
स्थानीयम्‌, सथरद्रजरुखानीयं तु 
परं बह्म । 


एषं च किर द्वैतस्य सत्यत्वे 
कमंकाण्डख प्रामाण्यम्‌, यदा 
नैतं देतमिवावियाकृतं मृग- 
तृष्णिकावद नृत्‌, अदवेतमेव पर- 
मातः, तदा फिर कर्मकाण्डं 
विषयाभावादप्माणं भवति । 
तथा च विरोध एव खात्‌- वेदै 
कदेशभूतोपनिषत्‌ प्रमाणम्‌, 
परमाथाद्वेतवस्तुप्रतिपादकतात्‌ 
अग्रमाणं कर्मकाण्डम्‌, असदुदरैत- 
विषयत्वात्‌ । ` तद्विरोधपरिजिदी- 


पूर्णता ही कायं-कारणके मेदसे कंही 
जाती है | इस प्रकार द्वैता्रैतख्प 
एक ही ब्रह्म है | 

जिस प्रकार समुद्र जक-तरङ्ग 
फन-बुद्धुदादिख्य ही है ओर 
उसमे जैसे जर सत्य है, उसी प्रकार 
उससे होनेवाटे आकिर्भाव-तियेमाव- 
धमी तरङ्ग, फन एवं बुदृबुदादि भी 
समुद्ररूप ओर परमार्थं सत्य ही हैं | 
इसं प्रकार यह जकतरङ्गादि खानीय 
सारा द्वैत परमार्थं सत्य ही है ओर 
परत्रहम तो समुद्रके जछ्ल्णानीय ही है | 

दसं प्रकार दरतके सृत्य होनेपर 
ही क्म॑काण्डकी प्रामाणिकता हो 
सकती है । जव द्वैत केवट द्रैत-सा 
तथा अविचयाकृत ओर मृगतृष्णाके 
समान मिथ्या है, परमार्थतः अरत 
दी सत्य है-रेसा कहते हँ तव तो 
अपने वि्रयका अभाव हो जानेके 
कारण कर्मकाण्ड अप्रामाणिक दीहो 
जाता है ओर एेसा माननेपर्‌ पर 
मार्थं अद्वैत वस्तुका प्रतिपादन करने 
वाटी होनेके कारण वेदकी एकः 
देशमूत उपनिषदं ते प्रामाणिक है! 
कितु असत्‌ द्रैतविषयक शोनेसे 
कम॑काण्ड अप्रामाणिक है-यह विरोध 
अनिवार्यं होगा, अतः उस  विरधंका 


जाह्यणः१ ]  . शाङ्रभाष्यार्थं १९६७ 


० ० १ का -- ष ~. "वा प" „` - ^ व ` व "० "रा ^ १ व ५ ६1 


षेया श्ुस्यैतदुक्तं कायकारणयोः | परदार करनेकी इच्छसे ही पूर्ण 
-सत्यत्वं सथुद्रवत्‌'णंमदः इत्या- मदः" इत्यादि मनाए शतिनं 
| 





नेति समुदके समान यह कार्थ-कारणकी 
वदनात्‌ | सत्यता बतल्यी है | | 
तदसत्‌, विशिष्टविषयाप- | किकिन्ती-रेसा कहना ठीक 
नदी, क्योकि [ निर्विंरोष बह्ममे | 
व्िरिष्टके विप्रयभूत अपवाद ओर 
विकल्प सम्भव नदीं है । [ आपकी ` 
यह कल्पना सुक्रिवक्षित ( युक्तिथुक्त ) 
नहीं है । क्यों ?--जिस प्रकार 
क्रिये प्रिषयमे उत्सम॑से (सामान्यतः) 
कदेशचेऽपवाद्‌; क्रियते, यथा | प्राप्त किसी क्रियाका किसी एक 
देरामे [ व्रिरोष वचनद्रारा ] अपवाद 
कर्‌ दिया जातादहै; जेषे '्तीर्थो- 
भ्यः ( छा० उ०८। १५। १) | ( पुण्यकर्म ) को छोडकर अन्यत्र 
[र ५ _ ~ ~ | सभीप्राणियांकी हिंसा न करता हआ" 
इति हिसा सवेमूतविषयास्सर्गेण | इस वाक्ये जिस सन प्राणियोंकी 
मिवास्तिा, तीर्थे बिशचिष्टविषये | दिंसाका सामान्यतः निवारण किया है) 
उसकी तीथं यानी विरिष्ट विषय-ञ्योति- 
्टोमादि यज्ञोमे अनुज्ञा दी जाती है | 


-वाद्‌ विकटपयोरसम्भवात्‌ । न हीयं 
-सुषिवक्िता करस्पना, कखात्‌ ? 


यथा क्रियायिषय उत्वगंप्राप्तस्यै- 


+“अरहिंसन्‌ स्वेभूतान्यन्यत्र तीर्थ- 





ज्योतिष्टोमादाबनज्ञायते; न च 

# वास्तवमें इस श्रतिके द्वारा कदी मी हंसाका विधान नदीं प्राप्त ह्येता है । 
इसके द्वार तो सर्वत्र अहिंसका ही आदेश क्रिया. गया दै । छन्दोग्य-उपनिषदूमे 
श्रीरंकराचा्य॑जीने ५अन्यत्र तीरथम्यः' कौ व्याख्या इस प्रकार की है--"मिक्षानिमित्त- 
-मटनादिनापि परपीडा स्यादित्यत आह--अन्यत्र तीर्थेभ्यः । तीथं नाम श्ताख्रा- 
-नद्विषयस्ततोऽन्यत्ेत्व्थः । इसका भाव इस यकार दै--भिक्षाके स्यि भूमने 
आदिते मी तो दूसरोको पीडा पर्हुच सकती दैः इसके निवारणके ख्य कहा-- 
अन्यत्र तीथंभ्यः.। जो श्ाल्नाज्ञाका विषय दै अर्थात्‌ जि्तके स्यि शाख्रकौ आज्ञैः 
 -उसं कर्मको कर्ते हुए यदि क्रिसीको अनायास कष्ट पर्हूच जाय तो उसके खयि कों 
द्योष नदीं - होता । चदि एेसीं बात नहीं होती. तो भिश्वाय्नका . इृष्टन्त नदीं दिया 
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बृहटदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अन्यः 


तथा वस्तुविषय इदाद्ैतं ब्रह्म 
त्सगेण प्रतिपाद नसदेकदे 
ऽपषदितु शक्यते, बरहमणोऽदरेतत्वा- 
देषैकदेशानुपत्तेः । 


तथा पिकर्पाुपपत्तेध । 
यथा अतिरात्रे षोड्िनं गृहणाति 
(नातिरात्रे षोडधिनं गृहणाति, इति 
ग्रहणाग्रहणयोः पृरुषाधीनत्वाद्‌ 


पिकस्य मवति; न तिह तथावस्तु- 


विषये रतं वा खाददधैतं वाः इति 
विकल्पः सम्भवति, अपुरुषतन््र- 
स्वादातवस्तुनः; विरोधाच्च ठेता- 
देतत्वयोरेकषख । तसात सुषि- 
वक्ितेयं कल्पना । 


्रुतिन्यायविरोधाच-सैन्धव- 


वैसा उस प्रकार वस्तुक, विषयमे यँ 
सामान्यतः अद्वैत. ब्रह्मका . प्रतिपादन 
कर्‌ फिर उसके किसी एक देदामे 
ब्रह्मका अपवाद (बाध) नहीं किया: 
जा सकता; क्योकि अद्वैत होनेकेः 
कारण ब्रह्मका कोई एक देश नही 
हो सक्ता | 

इसी प्रकार क्कित्प न होः 
सकनेके कारण भी एेसा होना असम्भवः 
है | जिस प्रकार (अतिरात्रयागे 
परोडशीका ग्रहण करे” (अतिरात्रयागे 
षोडरीका ग्रहण नहीं करे" इस प्रकार्‌ 
प्रहण ओर्‌ अग्रहण पुरुषके अधीनः 
होनेके कारण उनमे विकल्प हलो 
सकता दहै, उस प्रकार यदहो वस्तुक 
करिषयमे श्वह द्वैत हो अथवा अद्धैत 
होः एेसा पिकल्प नहीं ह्ये सक्ता, 
क्योकि आत्मतच पुरुषे अधीन नहीं 
है । इसके पित्रा एक दी वस्तुका 
दवेतद्रैतख्प होना पिरद मी है) 
इसल्यि यह कल्पना सुविवक्षितः 
नहीं है | 

श्रुति. ओर युक्तिसे मिरुद्ध होनेकेः 
कारण भी एेसा कहना ठीक नही 


धनवत्‌ ्रज्ञानेकरसघनं निरन्तरं । है । (सैन्धवघनके समान प्र्ञानक 


जाता । भिक्षारनमे किसीकी हिंसा नहीं की जाती; अनजाने. पैरसे दवकर किध 
जीवको क पर्हुचनेकी सम्भावनामात्र रहती है । 9 14 

१. विक्स, इस प्रकार है, (कचिद्‌ अतिरात्रे षोडशिनं. ग्रहवाति कचिद्‌. न 
गृह्नाति? :अथीत्‌. कीं अतिरात्रमे षोडरीका गहण करे ओर "कदी न करे? ` ` 


ब्राह्मण ६ | 


शाङ्रमाष्याथं 
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पू्वापरबाद्याम्यन्तरभेदवरिवरभितं 
सबाह्याभ्यन्तरमनं नेतिनेत्यस्थुर- 
नप्वहखमजरममयमसृतम्‌-- 
इत्येवमाद्याः श्रुतयो निथिताथोः 
संशयविपर्यासाशङ्कारहिताः सवाः 
सुद्र प्रकिप्ताः स्युरकिश्चित्कर- 


त्वात्‌ । 
तथा न्याथविरोधोऽपि साब- 


यवस्यानेकात्मकखय क्रियावतो 
वित्यत्वाचुषपत्तेः । नित्यस 
चात्मन; स्मृत्यादिदशनादनु- 


मीयते । तदिरोधश्च प्रापरोत्य- 


नित्यत्वे, भवत्कस्यनानथक्यं च; 


षे 


स्फुटमेव चासिन्‌ पक्षे कमे 


काण्डानथेक्यम्‌; अकृताभ्यागम- 


कृतविग्रणश्ग्रसङ्धात्‌ । 

नङ ब्रह्मणो दवेताद्वेतात्मकत्वे 
सथुद्रादि दृष्टान्ता विद्यन्ते, कथ- 
च्यते मवतेकख देताद्रेतत्वं 
विरुदमिति । 





रसघनस्वरूप निकाश तथा पूवापर 
ओर बाद्याभ्यन्तरमेदसे रहित है' 'स- 
बाह्याभ्यन्तर अज हैः नेति नेतिः 
(अस्थूल, अनणु, अहस्व, अजर, अभय 
जर अमत है इत्यादि श्रुति, जे 
निश्चितार्थं ओर संराय-त्रिपय॑य एप 
दाङ्कासे रदित है, सारी दी सपुद्पे 
डा देनी होमी; क्योकि रहकर भी 
वे कुछ का नहीं सकतीं । 

इसी प्रकार गुक्तिसे भी विरोध 
आता है; क्थोंकि सावयव, अनेका- 
तकः ओर्‌ त्रियावान्‌ पदाथंका नित्य 
होना सम्भव नहीं है | ओर स्ति 
आदि देखनेसे आलमावे। नित्यव्वका 
अनुमान होता है । उसका अनिव्यत 
माननेपर उस युक्तिसिद्धं नित्यलपे 


विरोध प्राप्त होता है | [ ओर यदि 


अत्माका अनित्य स्वीकार भी किया 
जाय तो भी ] आपकी कल्पना व्यथं 
ही व्हरती है । इस पक्षम कम- 
काण्डकी व्यर्थता स्पष्ट दी है, क्योकि 
[ आत्माको अनित्य माननेपर्‌ | विना 
कियेकी प्राप्ति ओर किये हृरका नाश 


| होनेका प्रसङ् उपस्थित होगा । 


वै०-र्वितु ब्रह द्ैताद्रैतल्प 
होनेमे समुद्रादि दृ्रन्त व्रिमान है, 


फिर आप रेसा कैसे कहते है कि 


एकका द्रैतद्रैतखूप होना विरुद है 2 
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बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५. 


क त त या, “~ "व - 


न, अन्यविषथतत्‌ । नित- 
` निरवयपवस्तुविषयं टि विरुद्रत्व- 

षद, चदे ¢ 
मयोचाम देताद्रतत्रख, न काये- 
विषये स।वयवे । तसाच्छरति- 


स्मृतिन्यायविरोधादनुपपन्नेयं 


पिद्धान्ती-रेप्ती बात नहीं है, 
क्योकि [ हम जो विरोध दिखते 
है ] उसका विषय दूसरा है । हमने 
नित्य ओर निश्वयत्र वस्तुके विषयो 
देतदैतका त्रिते बतलाया है, 
सावयत्र कार्यके विषयमे नहीं | अतः 
श्रुतिस्मृति ओर युक्तिपे विष 


| होनेके कारण यह कभ्पना अनुचित 


कस्पना; अस्याः कसपनाया बर- है | इतत कन्यनाकी अपेक्षा तो 


मुपनिषत्परित्याग एव । 


अध्येयत्वाच न शाघ््रर्थेयं 


कल्पना । न हि जननमरणाद्यन- 
धंशतसदसरमेदसमाङलं सथुद्र- 
वनादिवत्‌ सावयवमनेकरसं ब्रह्म 


ध्येयत्वेन विज्ञेयत्वेन वा श्रुत्योप- 
दिश्यते | 
प्रज्ञानघनतां चोपदिश्चति, 
५ घेवानु > यमू' ) 
कर्वानुद्रष्टभ्यम्‌"' ( ब० ० 
| ।२० ) इति च अनेक- 
धादशेनापवादाचच--““मत्योः स 
मृत्युमाप्मोति य इह नानेव 


परयति" ( ४।४। १९ ) इति । 


उपनिषद्‌का परित्याग कर देनादही 
अच्छाहै। ` 

सावयव ब्र्यका ध्येयरूपसे 
उपदेरा न होनेके कारण भी यह 
कल्पना राखका तात्पयै नहीं हो 
सकती । जो जन्म-मरणादि सैकडां- 
सहस्रो अनथ॑रूप भेदसे सम्पन्न ओर 
समुद्र एवं वनादिके समान सावयव 
तथा अनेक रस है, एेसे ब्रह्का श्रुति- 
दारा ध्येय या ज्ञेयरूसे उपदेरा नदी 
किया जाता | 

इसके सित्रा श्रुति उसकी प्रज्ञान- 
घनताका भी उपदेदडा देती है तथा 
सा भी कहती है किं “उपे निरन्तर 
एक प्रकार दी देखना चाहिये 1” 
“जो यह नानावत्‌ देखता है वह 
मूद्युसे मघ्युको प्राप्त होता हैः” इ 
प्रकार अनेकरूप देखनेकी निन्दा की 
जानेसे भी यही तिद्ध होत्र है ! ओर 


` बाह्म १ | 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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यच्च श्रुत्या निन्दितं तत्र कते 
व्यम्‌, यच्च न क्रियतेनस शा 
£ ब्ह्मणोऽनेकरसत्वमनेक- 


धात्व च देतशू्पं निन्दितेत्वान्न 
द्रष्टव्यम्‌; अतो न शाख्राथंः। 
यच्वेकरसत्व ब्रह्मणः; तद्‌ द्रष्टव्य- 
त्वात्‌ प्रशस्तम्‌, प्रशस्तत्वाच्च 
शाख्रा्थो मवितुमति । 
 यतूक्तं॒॑वेदैकदेशस्याप्रामाण्य 
कमेविषये द्वेताभावादुद्ैते च 
प्रामाण्यमिति तन्न; यथाप्राप्ोप- 
देशाथंत्वात्‌ । न हि दैतमदैतं वा 
वस्तु जतमात्रमेव पुरुषं ज्ञाप- 
यित्वा पञ्चात्‌ कमं वा बरह्मविदां 
बोपदिश्चति शाखम्‌ । 

न चोपदेशा दवेत; जात- 
मान्रप्राणिबुद्धिगम्यत्वात्‌ । न च 


हेतस्ानृतत्बुद्धिः प्रथममेव 


जिप्तकी श्रुतिने निन्दा की क्ह 
कर्तव्य नहीं हो सकता तथा जो 
किया नहीं जाता वह शासका तात्प 
नहीं हो सकता । ब्रह्मे दैत्यप 
अनेकरसत ओर नानात्वकी निन्दा 
की गयी, इसच्यि उसे ब्रह्मम नहीं 
देखना चाहिये, अतएव वह शाखका 
तात्पयं नही है । बरह्मकी जो एक- 
रसता है, बही दव्य होनेके कारण 
प्रशस्त है ओर ्रश्चस्त होनैके कारण 
वह्‌ राक्लका ताप्यं भी हो सक्ती है | 


ओर रएेसा जो कहा कि द्रैतका 
अभाव होनेके कारण वेदके कम॑- 
विषयक एक मागकी तो अप्रामाणि- 
कता हो जायगी ओर अद्रैतक्रियमें 
प्रामाणिकता होगी; सो एसी बात भी 
नहीं है; क्योक्रि शास्र तो यथाप्राप्त 
वस्तुका उपदेश कररनेके स्यि है | 
जन्म लेते दही किसी पुरुषको देत या 
अद्धैत-तचका बोध कराकर किर 
उसे कमं या ब्रह्ममरिवाका उपदेरा 
राख नहीं कर देता । 


इसके सिवा दवेत तो उपदेशचके 
योग्य है भी नही, क्योकि वह तो 
प्रत्येक जन्मधारी जीवकी बुद्धिका 
क्रिषिय है | आसम्मसे द्वी किसीकी 
देतमे मिथ्याबुद्धि नहीं होती; 
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बृह दारण्यक्रोपनिषद्‌ 


[ अध्यय ५ | 
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कखचित्‌ खात्‌, येन द्वैतख 
सत्यत्वघरुपदिश्य पथादात्मनः 
प्रामाण्यं प्रतिपादयेच्छास्चम्‌ | 
नापि पाषण्डिमिरपि प्रापिताः 
जाख्ख प्रामाण्यं न गृहीयुः । 

तखाद्‌ यथाप्राप्तमेव देत- 
मविद्याडृतं खासापिकयुपादाय 
खामाविक्येवाविद्या युक्ताय 
रागद्ेषादिदोषवते यथामिमत- 
पुरुषाथसाधनं कर्मोपदि शत्यगे 
पश्चात्‌ प्रसिद्धक्रियाकारकफल- 
खहपदोषदशेनवते तद्विपरीतौदा- 
सीन्यखरूपावखानफलाथिने त- 
दुषायभूतामालेकत्वदशनासिमकां 
ब्रह्मवि्यायुपदिश्चति । अथेवं सति 
तदोदासीन्यखहूपावखाने फले 
परापे शाख्चख प्रामाण्यं प्रत्यथित्वं 
निवतेते । तदमावाच्छास्खापि 
जषाखत्यं तं प्रति निवतत एव । 

तथा प्रतिपुरूषं परिसमापरं 


शाख्मिति न चास्विरोधगन्धो- 


जिससे कि राल्ञ उसे द्रैतका त्यत 
समञ्जकर्‌ पिर अपनी प्रमाणिकता- 
का प्रतिपादन करे । तथा [बौद्धादि 
पाखण्डियोद्रारा ्रयोमार्गमे प्रचृत्त विये 
दए शिष्यगण भी शाखका प्रामाण्य 
सखीकार न कर-रेसी बात भी 
नहीं है | 

अतः अवियकरत. यथाप्राप्त खा- 
भाविकः द्वैतको ही ग्रहणकर्‌ जो 
खाभात्रिक अध्रिदापे युक्त ओर राग 
देषवान्‌ है, उस पुरुषको शाख पहठे 
उसके अमिमत कर्मरूप पुरुषार्थे 
साधनका उपदेरा करता है| पीरे जो 
प्रसिद्ध क्रिया, कारक ओर्‌ फरृष्वरूप 
करममे दोष देखनेवाखा तथा उषसे 
पिपरीत उदासीनरूपसे सितिरूप 
पल्का ३च्छुकहोता है, उसेदही 
वह॒ उसकी उपायभूता अआत्मैकत- 
दरोनषपा ब्रह्मव्रिंवाका उपदे कर्ता 
है । फिर एेसा होनेपर उस ओदा- 
सीन्यखशूपमं सितिषूप फलकी प्रापि 
हो जानेपर शाख्के प्रामाण्यके प्रति 
आकांक्षाकी निवृत्ति हो जाती है| 
उसका अभाव दहो जानेपर्‌ उ्षके 
ल्य शाखका राखत भी नित्त हो 
ही जाता है | 

इस प्रकार प्रत्येक पुर्षके श्रति 
शाखका प्रयोजन पूराहयो जाता है 
इसलिये शाखके विरोघकी ते गन्ध 


जह्यण ! ध. 


शाङ्करभाष्या्थं 
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ऽप्यति, अदवतक्ञानावसानत्वा- 
च्छाख्क्िष्यश्षासनादिद्रैेतमेदख । 
अन्वतमावसखाने हि विरोधः 
खादपयितख)इतरेतरपेकषतवा्त 
शाखरशिष्यश्चासनानां नान्यतमो- 
ह ५ < 
ऽप्यव तिष्ठते । सवेसमाप्रां तु कख 


भी नहीं है; स्योकि शास्र, शिष्य ओर 
रासनादि द्वैतमेदकी तो अद्रैतज्ञान 
होनेपर समाप्ति हयो जाती है | यदि 
इनमेसे कोई भी रह जाता तो उत 
रहै इृएका वियेध रहता । रवत ये 
श्च; शिष्य ओर शासन तो एकः- 
दूसरेकी अपेक्षा रखनेवले है, इस- 
ख्यि इनमैसे कोई भी लित नहीं 
रहता । इस प्रकार सबकी समाप्ति 


विरोधं आशङ्कयेता्ैते केले हो जनेपर्‌ तो एकमात्र, रिवखरूप) 
नित्यसिद्ध अद्रैतमे किसके धिरोधकी 
शिषे सिद्धं? नाप्यविरोधता अत | आराङ्का की जाय १ ओर दसी ते उसका 
एव । | करिसीसे अव्रिरोध भी नहीं है| 
अथाप्यभ्युपगम्य बरूमः-- | अत्रहम वरहो रत्टैतरूपर मानः 
यर्‌ भी बतटाते है कि उसके दवैता- 
देतख्प दयोनेपर भी चाक्चषका ग्रि्ैव 
ठेसा ही है। जव हम समुद्रादिके 
| समान दताद्रैतह्प एक दही ब्रह्म 
| लीकार्‌ करते है, उप्तके पित्रा कोई 
पगच्छामो नान्यद्‌ वस्त्वन्तरम्‌, | दूसरी वस्तु नदीं मानते उस समय 
| भ हम आपके बताये इए शाल 
व्रिशोवपे मुक्त नहीं होते ! किस्त 
युच्यामहे । कथम्‌ १ एकं हि .परं | प्रवार  [ सो बतलाते है | दैता- 
जज्ञ द्ैताैतार्मकं तच्छोकमोहा- | दैतरूप एक ही ब्रह्म है, वह शोकः 
मोहादिसे अतीत होनेके कारण 
उपदेशकी आकांक्षा नहीं रख सकता | 
-चोषदेष्ठाः अन्यो ब्रह्मणो दैता- | इसके सिरा उपदेश कःनेवाखा भी 


र 


दैतदेतारमक्षतवेऽपि शाद्पिते- 
धस तुस्थतयात्‌ । यदापि सथर 


4 ० ह, * 
दिवद्‌ दवैताद्रेतात्पकमेकं ब्रह्माभ्यु- 


तदापि भवदुक्ताच्छास्विरोधान 





 चरतीतत्वादुपदेश्चं न काह्ति। 
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देतसूपखय ऋण एकस्यवाभ्युप- 


गमात्‌ | 

अथ द्वेतविषयस्यानेकत्वाद्‌- 
न्योन्योपदेशो न ब्रह्मयिषय उप- 
(९ [+ ०, ० ॥ 
देश्च इति चेत्‌ ? तदा दवेतद्र॑ता- 
त्मकमेकमेव जह्य नान्यदस्तीति 
विरुध्यते । यसिन्‌ देतविषये- 
ऽन्योन्योपदेशः सोऽन्यो दतं 
चान्यदेवेति सथुद्र््टान्तो 
विरुद्ध; । नच सथुद्रोदकेकतवद्‌ 
विज्ञानेफत्वे ब्ह्मणोऽन्यत्रोपदेश- 
ग्रहरणादिकल्पना सम्भवति । न हि 
हस्तादि द्रेताद्रैतात्मके देवदत्ते 
वाक्णयोदेवद तकदेशमूतयोर्वगु- 
(द देष ५ ५ 
पदष्ट्रा फणं; केवर उपदेशस्य 
ग्रहीता, देवदत्तस्तु नोपदेष्टा 
नाप्युपदेश्चख ग्रदीतेति कयित 
शक्यते; सथुदरेकोदकात्मलवदे- 
कविज्ञानवन्वाद्‌ देषदत्तख । त- 


रजते भिन नहीं ह्यो सकता; क्योकि 
्ताद्वेतख्प एक ही ब्रह्म खीकार 
किया गया है | 

ओर्‌ यदि रेता कलो कि दैत- 
क्षिय अनेकप दहै, इसख्ि उसे 
परस्पर उपदेश हो सकता है, ब्रह 
रप त्रिपयमे उपदेश नहीं होता, तव 
तो द्ैताद्रैतरूप एक ही त्रहमहै, 
उसे मिन कोई नदीं है ह 
कथनपे व्रिरोध होगा | जिस दैत 
विषयमे परस्पर उपदेश होता है, बह 
तो अन्य होगा ओर द्रैत अन्व होगा 
इस प्रकार समुद्रका दृष्टान्त विरुद्ध 
ही रहा । यदि समुदफे जल्की 
एकताकं समान त्रिज्ञानकी भी एकता 
दे, तो ब्रह्मते भिन्न उपदेशग्रहणादि 
क कमना संभव्र नदीं दहो सकती | 
टस्त-पादाद्‌ दताद्रतख्प द्रदत्तमें 
देवदत्ते णकदेशभूत वाणी ओर 
कणमेते कवठ वाणी उपदेशा करने. 
वाटी हे ओर अकेला कर्ण उपदेश 
के ग्रहण कनेवाटा है, देवदत्त न 
तो उपदेरा देनेवास है ओर न उत्ते 
ग्रहण करनेवाल- एसी कल्पना 
नहीं की जा सकती; क्योकि जिस 
प्रकार समुद्र एकमात्र जरलरूप है, 


उसी प्रकार देवदत्त भी एक ही 


ब्रह्मण १ 1 शाङ्करमभाष्यार्थं ११५७५ 
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स्माच्छरूतिन्यायविरोधश्वामिग्रेता- | कि्ञानवान्‌ है । तः री कल्पना 
7 | करनेमं ति ओर्‌ युक्तिसे विरोष तया 
थासिद्विश्चेवंकरपनायां खात्‌ । | अभिमत अर्थकी अपिद्धि भी होमी । 
वशाद्‌ यथान्याख्यात एवासाभिः इसव्यि यूणंमदः' इत्यादि इत भन््र- 
| का अर्थं, जैसी हमने व्याख्या की है, 

"पूणमदः इत्यख मन्त्रार्थं; । | वदी है । 

ॐ खं बह्म ओर उत्क उपासनाका वर्णन 

ॐ खं बह्म ।* खं पुराणं वायुरं खमिति ह स्माह 
कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं बाह्मणा विदुर्वेदनेन यद्‌ 


वेदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
आकारा ब्रह्म कार्‌ है । आकार [ यहो जड नहीं ] सनातन 
[ प्रमाता ] है । “जिसमे वायु रहता, वह आकारा दही खै, रेख 
कोरव्ययणीपुत्रने कहा है । यह ओङ्कार वेद है-रेप्ा ब्राह्मण जानते 
है; क्योकि जो ज्ञातव्य है, उसका इसे ज्ञान होता है ॥ १ ॥ 
ॐ खं ब्रह्मेति मन्त्रोऽयं “ॐ खं ब्रह्मण यह मन्त्र है। 


चान्यत्राविनियुक्त इह ब्राह्मणेन | ९ क अन्यत विनियोग नहीं 
6 ~ नय हज; यहा ब्राह्मण इसका भ्षान- 
घ्यानकरममेणि विनियुज्यते । अत्र | कमम व्रिनियोग करता है । हस भ 


च ब्रह्मेति विशेष्याभिधानं | शर्म यह ॒विशेष्व-नाम है ओर 

लमिति कि "खम्‌? यह विरोषण है । इस प्रकर 

खमिति विरोषणम्‌ | णः | (नीढ कमलः कै समान खं ब्रह्म" इस 
प क र क = मो ~ ॐ 

विरोप्ययोध सामानाधिकरण्येन | विशेष्य ओर ्िषणका यहाँ समी 

निर्देशो नी लोत्परुवत्‌ खं ्रह्येति। | नाभरिकरण रूपसे निर्देश किया मया 

# ८ॐ खं ब्रह्मः यह मन्त्र ह । इते आगे इसका व्याल्यानमूत ब्राह्मण है । 

१. निन पर््रोकी विभक्तिःवचन ओर लिङ्ग एक-ते होः वे°समानाधिकरणः होते 

ई । यर्दा ख" ओर '्रह्म दोनों ही श्दोमिं प्रथमा विमक्ति, एकक्वन ओर नपुंखक - 

च्डिहे। | 
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॥ अध्याय ५ 


ऋ. व 1 व क व्‌ व "म क 


ब्रह्मशब्द ` ब्रहद्रस्तुमात्रास्पदो- | है । कों ग्रिरोषण न होनेपर्‌ रह 


९ 


ऽविद्धोषितः, अतो विषेष्यते खं 


न 


ब्रह्मेति । 

यत्तत्‌ खं ब्रह्म तदो श्न्द वाच्य 
मोंशाब्दखहूपमेव बा, उभयथापि 
सामानाधिकरण्यमविरुढधम्‌ | इह 
च त्रह्मोपासनसाधनत्वाथेमीशब्दः 
प्रयुक्त; । तथा च श्रुत्यन्तरात्‌-- 
(एतदालम्बनं श्रष्ठमेतदारम्बनं 
परम्‌ ( क० उ० १।२। 
१७ › ““ओमित्थारमानं युञ्जीत 
( महानारा० २४ । १ ) “ओ 
सित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरषमभि- 
ध्यायीत (प्र उ०५।५) 
‹(ओभित्येवं ध्यायथ आपानम्‌"! 
(प्रु° उ० २।२।६)इ्यादः। 

अन्यार्थासम्भवाचोपदेशख - 
यथान्यत्र “ओमिति शंसत्यो- 
भित्युद्ायति'' ( छा° उ० १। 
१।९ ) इत्येवमादौ खाध्याया- 
रम्पापवगेयोथोङ्रप्रयोगो विनि- 
योगादवगम्यते, न च तथाथान्त- 
रमिहावगम्यते । तसाद्‌ ध्या- 
नस्धनतवेनेवेशोङ्रशब्दस्योप- 
देः । | 


राव्द बृहत्‌ वस्तुमात्रकां वाचक है, 
इसव्यि इसे (खं ब्रह्मः इसं प्रकार 
व्रिरोषित किया जाता है | 

ब्रह जो खं ब्रह्म है वह ॐ राब्द्‌- , 
वाच्य है अथवा ॐ राब्द्खद्प ही 
है, दोनों ही प्रकारसे इनके समाना- 
परिकरणल्पं कोई व्रिरोध नदीं आता | 
यहः ब्रहमोपासनाकरे साधनां होनेके 
कारण ॐ टाब्द्रका प्रयोगं किया 
गया है | पेसा ही “यह्‌ श्रेष्ठ आठ 
म्बन दै, यह उत्कट आटम्बन हैः, 
८८ॐॐ इम प्रका? उचारण कर्‌ चित्त- 
को संयत करः", ॐ इस अक्षरके 
राश द्वी प्रत्रह्मक्रा ध्यान करे?) 
८८ ॐ इस प्रकार आत्माकरा ध्यान करो" 
स्यादि अन्य श्रुनियोंवे सिद्ध होता है| 

इसके पित्रा इस उपदेशका कोई 
दूर अर्थं सम्भव न होनेते भी उपे 


उपासनाथ द्व मानना चाहिये | 


जिस प्रकार “ॐ एसा ककर 
दाज्ञपाठ कता . है, ॐ एसा कह- 
कर उद्रान करता है” इत्यादि स्थसपं 
वरिनियोगसे खाध्यायक्रे आरम्भ ओर 
अन्ते ओङ्कारका प्रयोग प्रिदित होता 
दै, उस प्रकार यदौ इसका कड 
अथान्तर ज्ञात न्धी होता ! अतः 
यँ ध्यानके साधनश्पसे ही ओङ्कार 
राब्दका उपदेश किया गप है | 


-अष्यषा २ | 


यद्यपि ब्रह्मात्मादिशब्दा ब्रह्म- 


गो वाचक़ास्तथापि श्रुतिग्रामा- 


"याद्‌ ब्रह्मणो नेदिष्टममिधान- 
-मोङ्रः । अत एव तह्मप्रति- 
-त्ताविदं परं साधनम्‌ । तच 
हिभ्रकारेण प्रतीकत्ेनाभिधान- 
स्वेन च । प्रतीकत्वेन यथा- 
विष्ण्वादिप्रतिमामेदेनैवमोङ्ारो 
{ह्येति प्रतिपत्तम्यः । तथा द्योङ्ञा- 
-राङुम्बनसख तह्न प्रसीदति- 
«"एतद्‌ाकम्बनं शष्ठ 
मेतदारम्बनं 
शतदाठम्बरनं ज्ञाला 
त्र्मलोके महीयते | 
(० उ० १।२।१७)इतिश्रुतेः। 
तत्र खमिति भौतिके खे प्रती- 
तिम भूदित्याह खं पुराणं 
चिरन्तनं खं परमात्माकाश्च- 
मित्यथेः । यत्तत्‌ परमात्माकाशचं 
शुराणं खं तचश्षुरा्विषयतान्नि- 


परम्‌ । 


राहूरभाष्याथं 
र - व, व = ५. - ~ व - ~ च - + 4. 4. 


(क-म भान 
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यद्यपि ब्रह्म" ओर आत्मा, अगं 
साब्द्‌ ब्रह्वक्रे वाचक है, तथापि -श्रुति- 
प्रामाण्ये ब्रह्मक्रा अत्यन्त समीपवतीं 
( त्रियतपर ) नाम ओङ्कार है ¦ इसे 
यह ब्रह्म्री प्रा्तिम परमसाघन है | 
वह॒ साधन भी दो प्रकारसे है-- 
प्रतीकरूपसे ओ नामरूपसे । प्रतीक- 
ख्पसे, जसे- परष्णु आदििकी प्रति- 
माओंक्रा षिष्णु अरिके साथ अभेद- 
ख्यते चिन्तन श्रिया जाता है, उसी 
प्रकार (ओंकार ही ब्रहम है" रेषा 
चिन्तन करना चाहिये । इपर प्रकार 
ओङ्कार जिसका आुम्बन दै, उखपे 
ब्रह प्रन होता है) जैसा कि "यहं 
श्रेष्ठ आटम्बन है, यह परम आढम्बन 
है, इतत आटम्बनको जानकर उपासक 
ब्रहमटोकमे पनित होता है, इसं 
श्रतिपरे धिद्र हयता हे | 


४०८ 


यँ खम्‌" इक्षपे भौतिक जक 
न समञ्च टिया जाय--दक्षलिये श्रुति 
वदती है ---“खं पुण्र सनातन 
आकारा अथात्‌ प्रमात्माकादा । षह 
जो परमात्माकाशष्प पुरातन अकड़ 
है, व्ह चक्षु आदिको प्िष्रय न 


१. इतका विशद विचार ब्रह्मसूत्के आकाशाद्यधिकरणमे क्रिया गया हे \ बहो 
अनेक युक्तियोके दारा यह सिद्ध किया गया दहे कि उपनिषदो आकादाः काठः इन्द्र 


उदि पद्‌ परमात्मके ल्यि ही अयि 


। 
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| अध्याय५ः 


रा 3 चा - - हा ~ चा 2 1 1 - य. पा 


ररम्बनप्र्क्यं ग्ररीतुमितिश्रद्रा 
भक्तिम्यां मावविरेषेण चोङ्कार 


अवेक्षयति । यथा किष्णवद्गाङ्क- 
तायां श्षिखादिग्रतिमायां विष्णु 
लोक एवम्‌ । 

वायुरं खं भायुरखिन्‌ विद्यत 
इति वायुरं खं खमात्नं खमियु- 
च्यते न पुराणं खमित्येवमाह 
स्म| कोऽसौ ‹ कोरव्यायणीपुत्रः। 
वायुरे हि से मुख्यः खश्चब्दव्य- 


वहारः, तस्मान्मुख्ये सम्प्रत्ययो 
युक्त इति मन्यते | 


तत्र यदि पुराणं खं त 


निरूपाधिखरूपं यदि वा वायुरं खं 
सोपाधिकं बह्म सवंथाप्योङ्कारः, 
प्रतीकतेनेव प्रतिमावत्‌ साधनत्वं 


होनेके कारण निरालम्बन है ओर 
प्रहरण नदीं करिया जा पकता, इस 
व्यि श्रुति श्रद्रामक्तिपू्ैक भावः 
्रिरोषके द्वारा उसका ओङ्कारे 
अवहा करती है । जिस प्रकार लेक. 
विष्णुके अङ्कां अङ्कित शिलरिकषी 
प्रतिमामे विष्णुका अवरेशा करता है,, 
उसी प्रकार य्ह समञ्चना चाहिये } 

वायुरं खम्‌,-जिसमं वायु रहता; ` 
है, रेखा यह ॒व्रामुर ख अर्यात्‌ 
आकाडमत्र हो खम्‌ इस्त पदसे 
वहा जाता है, सनातन आकार. 
नहीं- रेखा कहा है | वह॒ कटने. 
वाखा कोन है ?--कौरव्यायणीपुत्र 
ख॒राब्द्रका मु्य व्यव्हार वाथर्‌ 
आकारमं ही है, अतः | गौण. 
मुय न्यायत्रे | इस्तका मुय अथे; 
ही प्रत्यय मानना उचित है-रेसा 
वह मानता है । 


सो यहां म्‌" इस पदक 
अभिप्राय सनातन आकारशष्प 
निरपाधिक ब्रहि हो या वायुर्‌ 
आकाशषूप सोपापिक ब्रहमसे, सभी- 
प्रकार प्रतिपाके समान प्रतीकरूपसे 


१. ध्गोणवुख्ययोर्धुख्ये कार पम्पव्ययःः-- गौण ओर मुख्य--इनमेसे मु्यमे 


®+ मे 


ही कर्यंकौ सम्यक्‌ प्रतीति होती है--इ म्यायके अनुसार मुख्य अमे प्रतीति 


टीकद्ीहे। ` 


ब्राह्मण १ | 


श्ाङ्रभाष्याथ 
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प्रतिपद्यते-- “एतद्‌ वै सत्यकाम दी ओङ्कारकी साधनता सिद्ध होती 


प्ररं चापरं च बह्म यदोङ्कारः" 
(्र° उ० ५।२) इति श्रुत्य 
न्तरात्‌ । केवरं खशन्दाथे 
पिप्रतिपत्तिः । 

वेदोऽयमोङ्कारो वेद विजा- 
नात्यनेन. यद्‌ वेदितव्यम्‌ । 
तस्माद्‌ वैद उकारो वाचको- 
ऽमिधानम्‌ । तेनामिधानेन यद्‌ 
वेदितव्यं ब्रह्म प्रका्यमानमभि- 
धीयमानं वेद साधको विजा- 
माल्युपलमते । तस्माद्‌ वेदोऽय- 
मिति बह्मणा विदुः| तस्माद्‌ 
त्रह्मणानाममिधानत्वेन सराधनत्व- 
ममिप्रेतमाङ्कारख । 

अथवा वेदोऽयमित्यायथ- 
काद; । कृथमोङ्कारो अद्मणः 
प्रतीकत्वेन विहितः ! ॐ खं 
ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यात्‌ तद्य 
स्तुतिरिदानीं वेदत्वेन । सर्वो 
यं वेद ओङ्कार एव । एतत््रमाव 
एतद्‌ात्मकः सवं कऋभ्यजुः- 


सामादिभेदभिन्न एष ओङ्कारः 


है, जैसा कि “षह सत्यकाम { यहः 
जो ओङ्कार है यही पर ओर अपर 
ब्रह है” इस दूसरी श्रुतिषे सिद्र 
होता है । यह जो मतभेद है, वह 
तो 'ख' शब्दके अर्मे ही है | 

यह ओङ्कार वेद है । जो वेदि 
तम्य है, उसका जिसमे ज्ञान क्ले उसे 
'वेद” कहते है । अतः ओड्र वेद- 
वाचक यानी नाम है | उस नामसे 
जो वेदितव्य-प्रकारित होनेवाद्य 
अर्थात्‌ कहा जनेवाटा ब्रह्म है, उसे 
साधक जानता थानो उपट्न्ध करता 
है । अतः यह वेद है-रेसा ब्राह्मण 
जानते है | इसय्यि ब्राह्मणको यह 
मान्य है करि ओङ्कार अभिधान (नाम ) 
खूपसे ब्रह्म-साक्ात्कारका साधन है | 

अथवा 'वेदोऽयम्‌, इत्यादि वाक्य 
अथंवाद है । किस प्रकार--ओङ्कार- 
का ब्रह्मवे; प्रतीक्पसे विधान किया 
गया है £ क्योंकि ॐ खं ब्रह्म! इस 
प्रकार उनका सामानाधिकरण्य है | 
अवर वेदरूपसे उपस्तकी स्तुति की जाती 
है । यह सारा वेद ओङ्कार ही है । 
इसते प्रकट होना ओर श्सीकाः 
सखरूप्रमूत यह सव क्‌, यज्ञ ओर 
सामख्य मेदोमे त्रिमिन हज श्रुति- 


। समुदाय भी ओङ्कार दी है; जैसा कि, 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


“^तद्‌ यथा शङ्कुना सवाणि 
यणोनि'' ( छा० उ० २। २३। 
£ ) इत्यादेश्वुत्यन्तरात्‌ 

इतां वेद उकारो थद्‌ 
वेदितव्यं तत्‌ सवं वेदितन्यमो- 
ङरेणेव वेदैनेनातीऽयमोङ्कारो 
वेदः । इतरस्यापि पेदख वेदत्व- 
मत एव तस्माद्‌ विरिष्टोऽय- 
मोङ्ारः साधनत्वेन प्रतिपत्तव्य 
इति । 

अथवा वेदः सः, कोऽसो ! 
यं जह्मणा विदुरङ्ारम्‌ । ब्राह्म 
णानां द्यौ प्रणवोद्धीथादि- 
विकरपेविज्ञेयः । तमिन्‌ हि प्रयु- 
ज्यमाने साधनत्वेन सवा वेदः 
ग्रभुक्तो भवतीति ॥ १॥ 


“जिस प्रकार शङ्कसे सम्पण पत्त 
व्याप्त रहते हैः” इत्यादि अन्य श्रतिसे 
सिद्ध होता है | 

यह्‌ वेद इसच्यि भी ओङ्कार है, 
क्योकि जो वेदितन्य है, वह सब 
इस ओङ्काररूप वेदसे ही जाना जा 
सकता है । अतः यह ओङ्कार वेद 
है, इसीटिये इसपते मिनन वेदका भी 
वेदत्य है । उससे विशिष्ट जो यह 
ओङ्कार है, इसे साधनरूपसे जानना 
चाहिये । 

अथवा वह वेद है | वह कोन ९ 
जिसे ब्रह्मग ओङ्कारखूप पे जानते हे 
क्योकि यह ओङ्कार ब्राह्म गोका ग्रणत्र- 
उद्रीथादि विकल्यरूपसे त्रजञेय 
८ उपास्य ) है । ओर उसका साधन- 
र्ये प्रयोग करनेपर सारे ही वेदका 
प्रयोगो जातादहै।१॥ 


0 1 इ - 
इति वबृहदारण्यकोपनिषदृभाष्ये प्रश्चमाध्याये 
प्रथमम्‌ ॐ खं ब्रह्मः ब्राह्मणम्‌ ॥ ? ॥ 


~~ 


द्वितीय 


ब्रह्मम 





प्रजापतिश्च देव, मदष्य अर अदु तीनोको ९क ही अक्षर^्द्' ते 
पृथक्‌-पृथक्‌ दम, दान अर दयाक्रा उपदेश 


अघुना दमादिस्ाधनत्रय- 


विभाना्थोऽयमारम्भः-- 


अव दमाहि तीन साधनोंका 
त्िधान करनेके घ्यि यह आरम्भ किया 
जाता है 
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त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतो पितरि ब्रह्मचर्यमूषुदेवा 
मनुष्या अघ्रा उषित्वा ब्रह्मचर्यं ॑देवा उचुबेवीतु नो 
भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ 
इति व्यन्ञासिष्मेति होचदोम्यतेति न आत्थेत्योमिति होवाच 
व्यज्ञासिष्टेति ॥ १ ॥ 
देव, मनुष्य ओर अघुर-इन प्रजापतिके तीन पुत्रीने पिता प्रजायतिकैः 
यह ब्रह्मचर्यवास किया । ब्रह्मचय॑वास कर चुवनेपर देवने कहा, (आप 
हमे उपदे कीजिये !› उनसे प्रजापतिने (द यह अक्षर कहा ओर षा 
समञ्च गये क्या ?› इसपर उन्होने कहा, (समञ्च गये, आपने हमसे दमन 
करो-देसा कहा है ।' तव्‌ प्रजापतिने कहा; “ठीक दै? तुम समञ्च गये? ॥ १ ॥ 


त्रयासिसंख्याकाः प्राजापत्याः 
प्रजापतेरपत्यानि प्राजापत्यास्ते 
रिं प्रजापती पितरि बह्मचयं 
(<. प्यत्ववृततेनरहय ¢ 
शिष्यः चयेख प्राधान्या 
च्छिष्याः सन्तो बरह्मचयंमूषुरुषित- 
वन्त इत्यथः । के ते !? विशे 
पतां दवा मदुष्या असुरा | 
ते चोषित्वा बह फिमङबेन्‌ ? 
इत्युच्यते- तेषां देवा जचुः 
पितरं प्रजापतिम्‌, किमिति ? 
नवीतु कथयतु नः--अखभ्यं 
यदनुशासनं भवानिति । 


(त्रयाः तीन सं्यावाठे 'प्राजा- 
पत्याः-प्रनापतिके पुत्र ये} उन्होने 
क्या किया-- परिता प्रजाप्रतिके पाय 
ब्ह्चर्पूवक वास किया--सिष्य- 
भासे बतनेवाले पुरुषके जितने धर्म 
है, उनमें ब्रह्मचर्यकी प्रधानता है, 
इसव्ये शिष्य होकर उन्होने ब्रह्म- 
चयपृवक नित्रस किया--रेसा इसका 
तादय | वे कौन ये  विरोषतः 


| देव; मनुष्य ओर्‌ असुर्‌ । उन्होने 


्रहमचर्यपूत्रैक निवाप करके क्या 
किया ९ सोत्रतलाया जाता है-उनमेसे 
॥ त भ७ ० न 

देवतानं पिता प्रजापतिसे कहा । 
क्या कहा 2 आपका हमारे च्य 
जो अनुदासन हो बह आप किये । 
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तेभ्य एवम्थिम्यो हैतदक्षरं । इस प्रकार प्रार्थना करनेवाले उन 
| 6229 


क्षर--केवट वर्णमात्र कहा । ओर 
च तान्‌ पप्रच्छ पिता फ च्यज्ञा- | उनसे कहकर पिता प्रजापतिने पू, 


सिष्टा ३ इति मयोपदेशाथंमभि- | समञ्च गय _ क्या अर्थात्‌ मैने 
उपदेरके स्यि जो अक्षर उचारण 


© @ $ वर | 
हितखाश्षस्खष वज्ञतवन्त अ | किया, उसका १. त॒म समञ्च गये 
होखिच्र ? इति या नहीं 2 


देवा अचुः--व्यज्ञासिष्मेति | देवताओने कहा, 'समञ्च गये, 


विज्ञातवन्तो वयम्‌ | यद्येवमुच्यतां हम (3 अनितराम १ गये | 
[ प्रजापति बोले--] "यदि एेसी बात 


भ ¢ ~ + देषा न 
क क ^ 4 का (दं बताओ, मेने क्या कठा है £ 
उुः--दाम्यत--अदान्ता युयं | देवताओंने कहा, “आप हमसे कहते 
खमावतः, अतो दान्ता भवत-- | हँ दमन--इन्द्रियनिग्रह करो त॒मरोग 
ति | ~ , | खमावसे अदान्त ८ अजितेन्द्रिय 
इति नोऽसानात्थ कथयसि । | खभावसे अदान्त ( अनितन्दिय ) 


| = हो, इसय्य दमनी बनो | इतर 
इतर आह- ओमिति, सम्यग्‌ |( प्रजापति › ने कहा, श्ल, दीक 


व्यज्ञासिष्टेति ॥ १॥ समस्य हो" ॥ १ ॥ 





(५ 








चः $ = (~ = 

अथ हैनं मनुष्या उचुब्॑वीतं नो भवानिति तेभ्यो 

हैतदेवाक्षरखुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यन्ञा- 

सिष्मेति दोचुद॑त्तति न आय्येत्योमिति होवाच व्यक्ला- 

सिष्टेति॥ २॥ 

फिर प्रजापतिसे मनुष्याने कहा, “आप हमे उपदेश कीजिये ।* उनसे 

भी ग्रजापतिने (द यह अक्षर ही कहा ओर पुषा, समश्च गये क्या £ मनुष्योँने 

कहा, (समञ्च गये, आपने हमसे 'दान करो, रेसा कहा है । तब प्रजापतिने 
णदी समक्ष गये एसा कहा ॥ २ ॥ 
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समानमन्यत्‌ । खमावतो | इस मन््रका अन्य सब अथं पूवेवत्‌ 
है | (तुम खभावतः लोमी हो इसल्ियि ` 
यथाराक्ति संविमाग करो-दान दो- 
मजत दत्त इति नोऽखानात्थ | पेखा आपने हमते कहा है । इसके 
8 _ _ _ | सिवा आप हमारे हितकी ओर क्या 
किमन्यद्‌ ब्रुयाननो हितमिति | वात॒ वहग १ रेखा मलण्योने 


मनुष्यः; ॥ २॥ कहा ॥\ २॥ 


छुग्खा युयमतो यथाशक्ति सवि- 





अथ हैनमसुरा उचुर्बवीतु नो वानिति तेभ्यो 
हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा २ इति व्यन्ञा- 
तिष्मेति दोचुदंयध्वमित्ति न आत्थेत्योमिति हौवाच व्यज्ञा- 
सिष्टेति तदेतदेवैषा दैवी वागनुवदति स्तनयित्नुदं द द्‌ 
इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत त्रय रिक्षेदमं दानं 
-दयामिति ॥ ३ ॥ 


फिर प्रजापतिसे असुरोने कहा, “आप हमे उपदेश कीजिये | उनसे 
-भी प्रजापतिने (द यह अक्षर ही कहा ओर पछ, (समञ्न गये क्या £ 
अघुरोने कहा, (समञ्च गये,. आपने हमसे (दया करैः ठेसा कहा है ।› तब 
प्रजापतिने र्ट, समञ्च गये" एसा कहा । उस इस प्रजाप्रतिके अनुशासनका 
मेषग्जनारूपी दैवी वाक्‌ आजमभीदद द इस प्रकार अनुवाद करती है, 
अर्थात्‌ दमन करो, दान दो, दया करो | अतः दम, दान ओर्‌ दया--इन 
तीनको सीखे ॥ ३॥ 
तथा असुरा दयध्वमिति, | इसी प्रकार असुरने अपना 
अभिप्राय '्दया कमेः एसा बतखया, 
क्रा यूयं दिसादिपराः, अतो | क्योकि तुम करू ओर दहिंसा- 
दयध्वं प्राण परायण हो, इस्तटिये (दयध्वम्‌? 
3. प्राणियोंपर दया करौ | प्रजापतिके 
इस अनुदासनकी आज भी अनु 





:इति । तदेतत्‌ प्रजापतेरनुज्ञासन- 
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मदयाप्यतुचर्तत एवं । यः पूरव 
प्रनापतिर्देवादीननु्श्षास सो- 
ऽद्याष्यनुशास्त्येव देव्या स्तनयि- 
त्लुखक्षणया वाचा । कथम्‌ ! 
एषाः श्रूयते देवी वाक्‌ । कासौ ! 
` स्तनयित्लुदं द्‌ द इति दाम्यत दत्त 
दयध्वमित्येषां वाक्यानाञुपलक्ष- 
णायः त्रिदंकार उचायतेऽनुकृतिनं 
त॒ स्लनयितनुशब्दसिरेव संख्या 


नियमसख रोकेऽप्रसिद्धत्वात्‌ । 
यस्मादद्यापि प्रनापतिदम्यत 
दत्त दयध्वमित्यनुशास्त्येव तसात्‌ 
कारफादेतत््रथम्‌ । किं तत्त्रयम्‌ ? 
इत्युच्यते--दमं दानं दयामिति 


िकषेदुपादययात्‌ प्रजापतेरसु- 
शासनमसखाभिः कतेन्यमिस्येवं 


मतिं इयात्‌ । तथा च स्मृतिः-- 
‹“त्रिविधं नरकस्येदं 
दर नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा राभ- 
स्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ | 
( गीता १६। २१ ) इति, 
अस्य हि विधेः शेषः पूर्व; । 


वृत्ति होती ही है । जिस प्रजापतिने 
पूत्रकारमे देवारिका अनुशासन किया 
था, वह आज भी मेघगजनख्यी दैवीः 
वाणीसे उनका अनुशासन कमता ही 
है । सो किंस प्रकार ? क्योकि यह 
देवी वाक्‌ सुनी जाती है | वह दैवीः 
वाक्‌ क्यादहै (द द दः देसी मेघ- 
गजना । प्दमन करो, दान दो,. 
द्या करो इन वाक्यांको उपरुक्षितः 
करनेके लिये [ दन, दया, दमनके. 
आदि अक्षरोके ] अनुकरणके रूपमे 
यह तीन बार दकारका उचारण इ 
है | क्योंकि मेघगजंनका राब्द तीन 
बार ही होता हो--एेसा संख्याक 
नियम लोकम प्रसिद्ध नीं है । 

क्योकि आज भी प्रजापति (दमनः 
करो, दान दो, दया करौः इस 
प्रकार अनुशासन करता दही है, 
इस कारणसे इन तीनको--र्तन 
कोन, सो बतलते है दम, दान ओर 
दया हन तीनको सीखे--ग्रहण करे 
अर्थात्‌ हमे प्रजापतिके अनुश्चास्ननका 
पाटन करना चाहिये--रेसी बुद्धि 
करं ! एसी ही यह स्मृति भी है-- 
‹व्काम, क्रोघ्र ओर लोम-- ये नरकके 
तीन दरवान है, ये आत्माका ना 
करनेवाे है; इसय्ि इन ॒तीनींकों 
त्यागः दे 12 इस पिधिका दही पूव 
ग्रन्थ रोष है. | 


ब्रह्मण २] 


शाङ्रभाष्या्थं 


९१८०५ 


8, ~. व - + ५, अ ~ ग. उ ^ ०४ ^ १ =“ वा ` १ तथ व द ५ 


तथापि देवादीनुदिश्य किमथं 
दकारभ्रयः चारितवान्‌ प्रजापतिः 
पथगनुञ्चासनाधिम्यः । ते वा 
कथं विवेकेन प्रतिपनाः प्रजा- 
पतेमेनोगतं समानेनैव दकारवर्ण- 
मत्रेणेति परामिगप्रायज्ञा विकर्प 
यन्ति । 

अत्रैक आहरदान्तत्वादानतवा- 


दयादत्वैरपराधित्वमात्मनो मन्य- 


माना; शङ्किता एव प्रजापतावृषुः 
कनो व्यतीति ? तेषां च दका- 


ती भी अख्ग-अल्ग उपदेर- 
ग्रहणके इच्छुक देवादिके उदेदयसे 
प्रजापतिने तीन दकारोंका उचारण 
क्यों किया ओर उन्होंने भी एकः 
अक्षर दकार मात्रसे ही प्रजा- 
पतिके मनोगत भावको प्रथक्-प्रथक्‌ 
वौसे समञ्ञ स्या-इस प्रकार 
दूसरोके अमिप्रायको समञ्लनेवाठे 
वादीखोग व्रिकल्प करते हैँ | 

यँ एक वादीका कथन है-- 
अदान्तता (अनितेन्दरियता), अदानता 
( कंजूसी या खोभ ›) ओर अदयादुता 
( निर्दयता ) के कारण अपनेको 
अपराधी मानकर राद्कित रहते हए 
ही उन्होने यह सोचकर किं; 'देखं ये 
हमे क्या उपदेश देते हैः प्रजापतिके 


। यँ ब्रह्मचरयपूर्वैक वासं किया था । 


रश्रवणमात्रादेवारमाशङ्कावद्ेन ध 
| अतः अप्रनी आशङ्के कारण उन 


तदथेप्रतिपत्तिरभूत्‌ । रोकेऽपि दकारके श्रजणमात्रसे ही उस अर्थकी 
रि असिम्‌ । प्रतीति हो गयी | छोकमं भी यह 
4 कोष प्रसिद्रदी है कि पुत्र भोर शिष्य, 
श्रास्याः सन्तो दाषानिवतेयित- | जिनका करि अनुशासन करना हो, . 
उन पहले दोषते ही निवृत्त करना 
| चाहिये । अतः प्रजापतिका दकार- 
देकारमाघ्रोच्चारणम्‌, द मादित्रये | मात्र उच्चारण करना उचित ही है । 

वि | तथा दमारि तीनोपे दकारका अन्वय 
च रकष्टन्नयाद्त्मना द्त्नु- | होनैसे अपने दोषके अनुसार देवादि- 
रूप्येण देवादीनां विवेकेन प्रति- | का उन्हे असर्ग-अर्ग समञ्च लेना 


ब ० ७५-- 


व्या इति । अतो युक्तं प्रजापते- 
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पततु चेति । फलं त्वेतदात्मदोष- | भी उचित ही है । इसका फठ तो 
। यही है किं अपने दोषका ज्ञान होने- 
ज्ञाने सति दोषाननिवतेयितुं पर धोडे-ते उपदेशते भी दोषसे 
। निदत्त किया जा सकता है, जैसे 
| दकारमात्रपे देषारिको निघ्त्त 
देवादयो दकारमात्रेणेति । दिया गधा था। 
नन्वेतत्‌ त्रयाणां देवादीना- श्ङ्का-्कितु यह देवत आदि 
तीनोंको उपदेडा क्रिया गया ओर 
वादिकाकेः लिये इनमे एकः- 
मेवोपादेयमदयत्वेऽपि न तु त्रयं एक हय उपरादय हं; अतः आज 
कर भी मनुष्योको उन तीनोहीके 
मसुष्येः शिक्षितव्यमिति । सीखनेकी आवदयकता नदीं है । 
अत्रोच्यते पू्देवादिभिवि- समाधान-यहाँं कना यह है 
करि पू्रवरतीं देवता आदि व्िं्चिर 


शिष्टेरलुष्टितमेतत्‌ त्रथं तस्मा- व्यक्ति्योने इन तीनां साधनोंका 
अनुश्न किया धा, अनः मनुष्याको 
न्मुष्येरेव शिकषितव्यमिति। | भी हन्द सीखना ही चाहिये । 

तत्र॒ दयाछुतस्याननुष्ठेयत्वं श्का-ुसी ितिमे मी दयादता 
= _ ~ __  अनुष्ठानके योग्यनहीं हो सकती; यदि 
स्यात्‌, कथम्‌ ° असुर एप्रशस्तरु- कहो कयां १ तो इसट्यि कि इसका नीच 

ष्ितलादिति चेत्‌ | । असुराद्रारा अनुष्ठान किया गया था | 
न, तुस्यत्वात्‌ त्रयाणाम्‌+अतो- समाधान- नहीं, क्योकि ये तीनां 
। समान ही है; अतः यँ इससे दूस 

ऽन्योऽत्राभिप्रायः प्रजापते; पुत्रा | अभिग्रायहै--देवादि तीनों प्रजापतिं 


के पुत्र है ओर पुत्रको परितके द्वारा 
द्वादयक्तयः, पुत्रेभ्यश्च हितमेव हितकी बातक्रा ही उपदेश कयि 


पित्रोपदेष्व्यम्‌, प्रजापतिश्च | जाना चाहिये । प्रजापति भी उनके 
हितकी बात जाननेवारे है, इसख्यि 


हितज्ञो नान्यथोपदिशति, तस्नात्‌ | उन्है अहितका उपदेश नहीं करते । 


जक्यतेऽव्पेनाप्युपदेशेन यथा 


मर्युशसन दवादाभरस्यकक- | 
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पत्रालुश्चासनं प्रजापतेः परम 
मेतद्धितम्‌, अतो मलुष्येवेतत्‌ 
त्रयं शि्चितच्यमिति । 

अथवा न देवा असुरा बा 
अन्ये केचन वियन्ते मनुष्येभ्यः 
मयुप्याणामेवादाम्तायेऽन्यैरुतमे- 
णैः संपन्नास्ते देवाः, लोम- 
प्रधाना युष्या, तथा हिंषापराः 
क्रूरा असुराः, त एव मनुष्या अदा- 
न्तत्वादिदोषत्रयमपेक्ष्य देवादि 
शब्दभाजो भवन्ति, इतरां 
गुणान्‌ सत्वरजस्तमां खपेक््य। अतो 
मलुभ्येरेव शिकषितव्यमेतत्‌ त्रय- 
मिति, तदपेक्षयेव प्रजापति- 
नोपदिष्टत्वात्‌ । तथा हि मनुष्या 
अदान्ता छुग्धाः क्रूराश्च दस्यन्ते, 
तथा च स्मृतिः-- “कामः क्रोध 
स्तथा रोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं 
त्यजेत्‌ ।› ८ गीता १६ । २१ ) 
इति ॥ ३ ॥ 


अतः; प्रजापतिका यह पुत्रोको दिया 
हआ उपदेश उनका परम हित है । 
इसल्यि मनुष्योको भी इन तीनां 
की शिक्षा ठेनी चाहिये । 

अथवा यों समन्चो कि य्ह 
मनुष्योंसे मिन कोई देव॒या असुर ` 
नहीं है; मनुष्योमे ही जो दमन-. 
रीर नहीं है कितु अन्य उत्तम... 
गुणेसे सम्पन्न है उन्हे ही देव कहा 
है, छोमप्रधान व्यक्ति मनुष्य कहै 
गये है तथा हिंसापरायण ओर बरूर 
व्यक्ति असुर है । वे मनुष्य दी अदान्ता 
आदि तीन दोपोकी अपेक्षासे तया 
सुख, रज ओर तम--इन अन्य गुणं 
के अनुसार देवता आदि नाम 
धारण करते है | अतः ये तीनों साधन 
मनुष्यो को ही सीखने चाहिये; क्योकि 
उनके उदेद्यसे दी प्रजापतिने 
नका उपदेश किया है । तथा 
मनुष्य नितेन्दिय, लोभी ओर रूर 
प्रकृतिके देवे भी जते ही है; रेस 
ही यह स्मृति भी कहती है-- 
काम, क्रोध ओर्‌ खोभ [ ये तीन 
नरकके द्वार है ] अतः इन तीनीका 
त्याग करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


[1 
इति ब्हदारण्यकोपनिषद्भा्ये पच्चमाध्याये 
दवितीयं प्राजापत्यत्रा्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


-4०--कनकिष्यी- की 


तृतीय ब्राह्मण 





हृदय-बह्मकी उपास्तना | 

दमादिस्ाधनत्रयं सर्वोपासन- | समस्त उपासनाओवि अङ्खमूत 
शेषं विहितम्‌ । दान्तोऽन्धो दमादि तीन स्ाधनोका परिघान किया 
ध _ | गया । दमनकश्ीक) निछोभि ओर 

दयालुः सन्‌ सरवोपारने्वधि- दयालुं होनेपर ही पुरुषका सारी 
क्रियते । तत्र॒ निरुपाधिकस्य | उपासनाओम अधिकार होता है । 
बरह्मणो दर्शनमतिक्रान्तम्‌, अथा- | तहँ निरुपाधिक बरहज्ञानका निरूपण 
धुना सोपाधिकस्य तस्यैवाभ्युद्य- | तो समाप्त हो चुका, अव सोपानिक 


फलानि वक्तव्यानि, इत्येवमर्थ ब्र्मकी अम्युदयरूप फठतराटी 
++ उपासना बतलानी है, इसीके चये 


ऽयमारम्भः-- आरम्भ किया जाता है-- 
एष प्रजापतिर्यद्‌ हदयमेतद्‌ ब्रह्मतत्‌ सर्वं तदेतत्‌ 
व्यक्षर< हदयमिति ह॒ इत्येकमक्षरमभिदहरन्त्यसे स्वा- 
श्ान्ये च य एवं वेद्‌ द्‌ इत्येकमक्षरं दद्त्यस्मे स्वाश्चान्ये 
च य एवं वेद्‌ यमित्येकमक्षरमेति स्वगं लोकं य एवं षेद्‌ ॥ १॥ 
जो हृदय है, वह प्रजापति है । यह ब्रह्म है, यह सर्वं है, यह हृदय 
तीन अक्षरवाखा नाम है । हः यह एक अक्षर है। जो रेसा जानता है, 
उसके ग्रति स्वजन ओर अन्यजन वटि समर्पण करते है । (द्‌, यह एका 
अक्षर है । जो रेसा जानता है, उसे स्वजन ओर अन्यजन देते है | प्यम्‌ 
यहं एक अक्षर है । जो रेसा जानता है, बह खगंखोकको जाता है ॥१॥ 
एष प्रजापतियंद्‌ हृदय प्रजाप- | जो हृदय है वह प्रजापति है | 
तिरुशा्तीत्यनन्तरमेबाभिषितम्‌ || प्रजापति अनुशासन करता है--यह 


। र अभी कहा जा चुका है | वितु यहः 
क नर्स प्रजा- | अनुशासनक्ा प्रजापति कौन है £ 


पतिः! हत्युच्यते--एष्‌ प्रजापतिः ' सो बतटाया जाता है- यह प्रजापति 
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कोऽसो १ थद्‌ हृदयं हृदयमिति 
हृदयस्था बुद्धिरुच्यते । यसिज्छा- 
कर्यत्राह्मणान्ते नामरूपकमणा- 
युपसंहार उक्तो दिग्विभागद्रारेणः 
तदेतत्‌ स्ेभूतप्रतिष्टं सवंमूतातम- 
भूतं हृदयं प्रजापतिः प्रजानां 
सटा । एतद्‌ ब्रहम शृह्ात्‌ 
स्वात्मतया ब्रहम; एतत्‌ सवम्‌; 
उक्तं पश्चमाध्याये हृदय सवं- 
तवम्‌ । तत्‌ सवं यखात्‌ तखा- 
दुपास्यं हृदयं ऋ । 


तत्र॒हदयनामाक्षरविषयमेव | 


तवरदुपासनमरुच्यते । तदेतद्‌ 
हृदयमिति नाम॒ च्य्षरम्‌, 
त्रीण्यक्षराण्यस्येति यक्षम्‌ । 
कानि पुनस्तानि त्रीण्यक्षरण्यु- 
च्यन्ते १ ह इत्येकमक्षरम्‌, अभि- 
हरन्ति हतेराहुतिकमणो ह 
इत्येतद्‌ रूपमिति यो वेद यखाद्‌ 
हृदयाय ब्रह्मणे खाश्चेन्द्रियाण्यन्ये 
च विषयाः शब्दादयः स्वं घं 


है | बह कौन है? जो हदय है| 
८यम्‌? इस पदके दवारा हृदयस्था बुद्धि 
कही जाती है । जिसमे कि राकल्य- 
ब्रह्मणके अन्तम दिगिभागके दरार 
नाम, खूप ओर कर्मोका उपसंहार 
वतलया गया है । वह यह सृप्र 
भूतांभे प्रतिष्ठित तथा सवका आत्- 
खूप हृदय प्रजापति--प्रजाओंका 
रचयिता है । यह बा है- व्रृहत्‌ 
तथा सवका आत्मा होनेके कारण 
यह ब्रह्म है । यह सवं है| पञ्चम 
अध्याये हृदथकरे सर्वलका वर्णन 
क्रिया जा चुका है | क्योक्रि वह 
सवं है, इसलिये वह हृद्यल्प ब्रह्म 
उपास्य है | 

अत्र द्टृदयः इस नामके अक्षते 
सम्बन्ध एखनेव्राखी उपासना दही 
बतलायी जाती है । वह यह ष्टृदयम्‌? 
ठेसा नाम त्यक्ष है, इक्तके तीन ही 
अक्षा है, इनि यह त्यक्ष है| 


। वे तीन अक्षर कोन-पे है, सो बतलये 


जति हैँ । श्ट, यह्‌ एक अक्षर है| 
८अभिहरन्ति--आहरण जिसका कमं 
दै, उत "ह! धाठुका ह" यह खूप 
है; जो रेसा जानता है; [ उसको 
पिक्नेवाला फल बताते है | 
चकि हृदयरूप ब्रह्मके प्रति ही 
'खाः'--इन्दियाँ ओर शब्दादि दूसरे 
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कायंमभिहरन्ति हृदयं च मोक्न- 
थंममिहरति । अतो हृदयनाम्नो 
हृ इत्येतदक्षरमिति यो वेदास्मै 
बिदुषेऽभिहरन्ति खाच ज्ञात- 
योऽन्ये चासंबद्धाः; बरिमिति 
वाक्यशेषः । विज्ञानातुरूप्येणेतत्‌ 
फलम्‌ । 

तथा द्‌ इत्येतदप्येकाक्षरमेत- 
दपि दानाथेख ददातेदं इत्येतद्‌ 
रूपं हृदयनामाक्षरत्वेन निबद्धम्‌ । 
अत्रापि--हृदयाय ब्रह्मणे खा 
करणान्यन्ये च विषयाः स्वं स्वं 
वीयं ददति हृदयं च भोक्त्रे 
ददाति स्वं वी्य॑मतो दकार 
इत्येवं यो वेदास्मं ददति ख- 


अन्ये च । 
तथा यमित्येतदप्येकमक्षरम्‌, 


इणो गत्यथख यमित्येतद्‌ सूप- | 


मसिन्नाश्चि निबद्धमिति यो वेद 
स खगं रोकमेति । एवं नामा- 


विषय अपने-अपने कार्यका अभिहरण 
करते है ओर हृदय उन्हे भोक्ताके 
प्रति ठे जाता है | अतः; श्ृदयः 
नामका ष्टः यह एक अक्षर है-- 
एेसा जो जानता है उस विहान्केः 
प्रतिं 'लाः---उसके सजातीय ओर 
८अन्ये!-- दूसरे असम्बद्ध पुरुष बलि 
अमिहरण करते है | "बलिम्‌" यहः 
वाक्यरोष है । व्रिज्ञन ( उपासना ) 
के अनुखूप ही यह फल है | 

तथा पदः यह भी एक अक्षर 
है | यह भी दानाथ॑क '्दाः धातुका 
ष्टः यह खूप (हृदयः नामके अक्षर 
रूपसे निबद्ध है । यँ भी हदयश्प्‌ 
ब्रह्मको 'खाः-दन्दियाँ ओर (अन्ये 
अर्थात्‌ अन्यान्य त्रिय अपना-अमना 
वीयं देते है | हदय भी भोक्ताो 


् 


अपना वीय देता है | अतः जो 
दकार्‌ इत प्रकारसे उप्ते जानता है, 
उसे खजन ओर अन्यजन देते है | 

तधा भ्यम्‌, यह्‌ भी एक अक्षर 
है | गत्यथक ण्‌ धातुका च्यम्‌? 
यह रूप इस नाममे विवद है-- 
ठेसा जो जानता है, वह सखर्गलोकको 
जाता है | इस प्रकारं नामके अक्षर- 


-मात्रसेःजब पुरुपा, विरिष्ट फल 
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ओति किमु वक्तव्यं हृदयखरूपो- | प्राप्तकर केता है तो हृदयखरूप 
ब्रह्मकी उपासनासे जो फट मिसा 
गर व ति उसके विषयमे तो कहना ही क्या 
पासनादिति हदयस्तुतये नामा- ज 
| दिये उस नामके अक्षरोका उपन्यस्त 

श्रोषन्यासः । १ ॥ किया गया है || १॥ 

"कवीन 
इति बहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
तृतीय हृटसतब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


-0--न्ब्यि हि कनदु 


चतुथं बाह्मण 
----2-8>.ॐ->-र-- 
सत्य-व्रह्मकी उपाप्नना 
तस्यैव हदयाणख्यस ब्रह्मणः । उस हदयसंजञवः ब्रहमकी ही “सत्वः 
एसी उपासनाका परिधान करनेकी 
सत्यमित्युपासनं विधित्सन्नाह-- | इच्छसे श्रुति कहती है-- 
तद्‌ वे तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हैतं महद्‌ 
यक्षं परथमजं वेद्‌ सत्यं बह्मेति जयतीमाष्टोकाञ्चित इन्न्व- 
सावस्तय एवमेतन्महद्‌ यक्षं प्रथमजं वेद॒ सत्यं ब्रह्मेति 
सत्यः दयेव बह्य ॥ १ ॥ | 
वही-वह हृदय-ऋ्मदही वह था जोकि सत्यही है।जो भी इस 
महत्‌, यक्ष ( पूज्य ) प्रथम उत्प इएको यह सव्य ब्रह्म है रेसा जानता 
हे, वह इन लोकांको जीत क्ेताहै। [ उसका शत्रु ] उसवे अधीन हो 
जाता है असत्‌ (अभावभूत › हयो जाता है । जो इस प्रकार इस महत्‌, यक्ष 
( पूजनीय ? ग्रथम उत्पन इएको सत्य ब्रह्मः -इस प्रकार जानता है [ उसे 
उपयुक्त फर मिक्ता है ] क्योकि ब्रहम सत्य ही है ॥ १॥ 
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तत्‌ तदिति हृदयं ब्रह्म परा- ¦ ` तत्‌--^तत्‌" एेसा कहकर हृदय- 
ब्रह्यका परामरो किया गया है| 
वै, यह अभ्यय स्मरणके स्यि है। 
तत्‌-- ह अर्थात्‌ जो हृदयम 
ह स्मरणका विषय हो रहा है, वह- इस 
यदु हृदय मह्न स्मयत्‌ इत्यक्त | भावको व्यक्त कनेक ख्ये प्रथम 
च्छब्द्‌ः, तदेतदुच्यते प्रकारान्त- | तत्‌ श्टका प्रपोग हआ है । उसी- 
रोति दितीयसत & का यह प्रकारान्तरसे बणंन किया 
ति च्छब्द्‌;) रि | जाता है, इसल्यि [ अर्थात्‌ जिसका 
| सरण होता है उसीका यह वर्णन 

पुनस्तत्‌ प्रकारान्तरम्‌ ? एतदेव | है-इसं॒सम्बन्धको व्यक्त करनेकेः 
| च्यि { दूसरा "तत्‌" शब्द दिया है | 

तदित्येतच्छब्देन संबद्भयते तृती- किंतु वह प्रकारान्तरं क्या है 
इसी बातका [ तीसरे ] (तत्‌? 

यस्तच्छब्द; । एतदिति व््यमाणं | रब्दसे सम्बन्ध दिखाया गया है, 
सीसे तीसरा (तत्‌” रशान्दर प्रयुक्त 
बुद्धौ सनिधीङत्याह- आस | हआ है । फिर “एतत्‌, इस शब्दसे 
श्रुति कही जानेवारी बातको बुद्धिम 

वभूव । फं पुनरेतदेवास्त | रखक( कहती है- (“आसः---था । 
| कितु वह कौन था? यदी, जिसका 
यदुक्त हृदयं ब्रह्मेति तदिति कि हृदय-त्रह्म रेखा कहकर वर्णन 
किया है--यह बतानैके च्य तीसरे 

तृतीयत्तच्छब्दो विनियुक्तः । | (तत्‌, शब्दका प्रयोग किया गया है | 
करं तदिति विक्षेषृतो निर्दि-| बहक्या है! इसपर श्रुति उसका 


शति-- सत्यमेव सच त्यच्च मूतं | विरेष रूपते निदेश करती है-- 


\। % | 
स्मकमित्येतत्‌ ' स यः कथित्‌ पञ्चभूतामक है, जो कोर इस सत्यात्मा, 


सत्वत्मन- त महन्मह्वाद्‌ यक्ष ' महान्‌ होनेके कारण महत्‌, यक्ष 


ष्टम्‌, वै इति सरणाथम्‌, तद्‌ 
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"पूज्यं प्रथमजं प्रथमजातं सषेसात्‌ पूञ्य, प्रथमज अर्थात्‌ समस्त संसायिो- 
संसारिण एतदेवाग्रे जातं ब्रह्म) | स हल उन इर--यह बहा ही 


-अतः प्रथमजम्‌, वेद विजानाति | ^ "६८ उलन्न इजा चा, दसः 
लिये यह प्रथमज है- (यह स॒त्य ब्रह्म 


सत्य ब्रह्मत । तस्यद फल- | हैः इस प्रकार जानता है, उसके 
ग्ुच्यते-- | ये यह फर बतलाया जाता है-- 
-यथा सत्येन ब्रह्मणेमे लोका जिस प्रकार सत्य्रहके द्वारा ये 
| छोक आत्मसात्‌ किये हए अर्थात्‌ 
आत्मसात्‌ कृता . जताः, एव | जीते हए है, इसी प्रकार जो सत्यात्मा 
सत्यात्मानं ब्रह महद्‌ यक्षं प्रथनं | जानता है 1 ४ 
वेद क्ष जयतीमोल्लोकान्‌ । फ च | केता है । तथा उसके द्वारा उसका यह 
~ ~ १. दाघ्रु जित होता--वररीभूत का सिया 
जिता वीकृतः, इन्न्वित्थम्‌, | जाता है, जिस प्रकार व द्रारा 
यथा ब्रह्मणा । असौ श्ुरिति | सव वशीभूत कथि हर ह । मूले 
। अपतीभ्के आगे श्रतु? यह वाक्य- 
वाक्यशेषः । असच्चासद्‌ भवेदसौ | येप दहै । तथां असत्‌ अर्यात्‌ यहं 
॥ ` शात अमव्रष्पं यानी पराजित हो 

-श्जुजितो भवेदित्यथंः । ` जाता है | | 
कस्येत्‌ परमिति पुनर्निग- | यद किलक फ़ल है यह 
क कि | चतवयानेके स्यि शरेति पुनः निगमन 
+ य॒ एवमतन्महद्‌ यक्ष | कती ह-- नो इतत प्रकार इस्त महत्‌ 
ग्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति, अतो | पूज्य प्रभगजको सत्य्ह्ः एेसा 
विधानुरूपं फं , | जनता है | अतः उवासनके अनुख्प 
त्चाद्हूप करु युक्तम्‌” सत्य | प प्रिकना उचित ही है, क्योकि 

ह्येव यसखाद्‌ ब्रह्म ॥ १ ॥ ब्रह्म भीस्व्यदहीदहै ॥ १॥ 

-- ---- >€.“ -- 
इति बहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये पञ्चमाध्याये 
चतुथं सव्यत्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
-*7-<र-5-€-९--- 








पञ्चम ब्रह्मण 


- ॐ नु ~ -~ 





ग्रथमज सत्य-बह्म जर "तत्य नामके जक्षरांक्री उपाप्तनना 
पत्य बऋह्णः स्तत्यथ॑मिद- | सत्यन्रक्षकी स्तुतिके व्यि यह 


। मिम्‌ ब्रह्मण उसे (महत्‌, यक्ष, प्रथमजः 
माह, महद्‌ यश्च प्रथमजापत्यक्त ध 
न रक्‌ इस प्रकार कहता है, सो पहले: 


तत्‌ कथं प्रथमनजत्वम्‌ ! इत्यु- | बतङा दिया । उस्तका प्रथमजल 
च्यते-- । किम्‌ प्रकार है £ सो बतलाया जाता है 
आप एवेदमग्र आस्ता आपः सत्यमसजन्त सत्यं 
ब्रह्म प्रजापतिं प्रजापति्दैवाभ्स्ते देवाः सत्यमेवोपासते 
तदेतत्‌ च्यक्षर^ सत्यमिति स इत्येकमक्षरं ती्येकमक्षरं 
यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोऽनृतं तदे- 
तदन्रतमुभयतः सव्येन परिगृहीतः सत्यभूयमेव भवति 
न, + (~ (~ _ (= 
नव र्वद्वार<समनच्तः हनस्त ॥ १ ॥ 

, यहं [ व्यक्त जगत्‌ | पहले आप (जल) ही था | उस आपने 
सत्यक रचना कौ । अतः सव्य ब्रह्म है | ब्रह्मने प्रजापति ( प्रद्‌ ) कोः 
ओर्‌ प्रजापतिने देवताआंक्रो उत्न किया | वे देतरगण सुत्यकी ही उपासना 
क्रते है । वह यह “सव्य' तीन अक्षखाला नाम है | (स यह्‌ एक अक्षर 
है, (ती? यह एक अक्षर है ओर्‌ ध्यम्‌, यह एक अक्षर है | इनमे प्रथमः 
ओर अन्तिम अक्षर सत्य टै ओर मध्यका अचरत है | वह यह अनत दोनों 
ओरसे सत्यपरे परिगृहीत है । इसव्यि यह सत्य बहल ही है । इस प्रकार 
जाननेवाठेको अनत नदीं मारता ॥ १ ॥ 

आप एवेदमग्र आसु; । आप | . आरम्भमे यह आप ( जल ) ही. 

था | “आपः रशब्दसे कम॑सम्बन्धी 
इति कमसमवायिन्योऽभिहंत्राद्या- | अनि्ोत्र आदिकी आति कही गयी 
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 हुतयः, अग्निहोत्राचयाहुतेदरेवात्म- 
कत्वादप्त्वम्‌, ताश्चापोऽगनिहोत्रा- 
दिफमापवर्गोचरकाटं केनचिद्‌- 
दृष्टेन दक्ष्मेणात्मना क्मसम- 
वायित्वमपरित्यजन्त्य इतरभूत- 
सहिता एव न केवलाः । कमे 
समवायित्वात्तुप्राधान्यमपामिति। 


सवाण्येव भूतानि प्रागुत्य- 


तेरव्याकृतावस्थानि कठंसहितानि 


निदिश्यन्त आष इति! ता आपो | 
बीजभूता जगतोऽन्याकृतात्मना- 
वस्थितास्ता एवेदं सवं नामरूप 
विरतं जगदग्र आसुनान्यत्‌ 


किञ्चिद्‌ विकारजातमासीत्‌ । 
ताः पुनरापः सत्यमसृजन्त; 


तसात्‌ सत्यं ब्रह्म प्रथमजम्‌, 
तदेतद्‌ हिरण्यगभ॑सख स्रात्मनो 
यदव्यादरृतस्य जगतो | 
व्याकरणम्‌ । तत्‌ सत्य ब्रह्म, इतः! 


जन्म) 


महत्वात्‌ । कथं महम्‌ ! 
इत्याह--यखात्‌ सर्वस्य सष । 
कथम्‌ ! 

















यत्‌ सत्य ब्रह्म तत्‌ 


है । अग्निहोत्रादिकी आहूति द्रवरूपः 
दोनेके कारण आप (जठ) है। 
अग्निहोत्र-कम्की समापिके प्रश्वात्‌ 
वह॒ आप किसी अदृष्ट सूक्ष्मरूपे 
अपने कर्म-सम्बन्धको न छोड़ते हए 
अन्य भूतोके साथ ही रहता हैः 
अकेखा नहीं रहता । कर्म॑सम्बन्धितव 
रहनेके कारण प्रधानता आपं (जल ) 
कीही है [ इसय्यि यीँ उसे 
“आपः शब्दसे दी कहा है ] ` 
यहाँ (आपः एेसा कहकर उसत्ति- 
से पहले अव्याकृत ( अव्यक्त ) ख्प- 
मे यित कर्तासहित समी मूतोका 
निदेश किया जाता है | जगत्‌क्रा 
बीजमूत वह अप अन्याकृतरूपसे 
सित था | यह नाम-खूप तरिकारको 
प्राप्त हआ जगत्‌ आरम्भमे वही था; 
उसपे भिन्न कोई ओर विकारसमुदायः 
नहीं था | 
पिर उस आपने सव्यकी रचना 
की । इसीपे सत्य-बह्य प्रथमजन है । 
बही यह सूत्राप्मा दिरण्यगभंकी 


। उत्पत्ति है; जो कि अभ्याकृत जगता 


व्यक्त होना है । वह सत्य ब्रह्म है, 
क्यों ब्रह्म है £ महत्ताके कारण । उसकी 
महत्ता किस प्रकार है सी श्रुति 
बतटाती दै - क्योकि वह सनका 
सरष्टा है । किंस प्रकार १ जो सत्य- 
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प्रजापतिं प्रजानां पतिं विराजं | ब्रहम था, उसने क 
त । जिसकी इन्धिर्यो है, उस प्रजाभके 
उदिकरणमचजेत्युपङ्गः । खामी वरिराट्को उत्पन्न किया-- 
| प्रजाएतिदवान्‌ स विराट्प्रजा- | ठेसा इसका सम्बन्ध है । प्प्रजापति- 
पतिदेवानघ्ूजत । खात्‌ देवान्‌! --उस विराट्‌ पजापतिने 
वं कर देवताओंको उत्पतन किया । चकि इस 
-सवेमेवं क्रमेण सत्याद्‌ ह्मणो | क्रमते सव कुछ सत्य-ब्रहमसे ही उत्पन्न 
जातं तसान्महत्‌ सत्यं ब्रहम | | इवा दै, इसल्यि सत्य नहा महत्‌ है । 
कथं पुनय्षम्‌ १ इत्युच्यते| . वित वहं यक्च ( पूज्य ) क्यं 

त एवं घृ देवाः पितरमपि | £ सो बतयया जाता द ब इस 
, ~ | प्रकार रचे हए देवगण अपने पिता 

-पिराजमतीत्य तदेव सतयं ब्रहमी- | िरधूका भी अतिक्रमण कारवो उस 
पास्ते । अत एतत्‌ प्रथमजं | सत्य-ब्रह्मकी दही उपासना करते है 
महद्‌ यश्च । तसात्‌ सर्वात्मनो- इसलिये यह ॒प्रथमोत्यन सत्य-ब्रह्म 
| महत्‌ यक्ष है | अतः वह सब प्रकार 
पास्यं तत्‌, तखापि सत्यख | उपानीय है, उस सत्यश्र्का भी 


ब्रह्मणो नाम सत्यमिति । भत्यः यह नाम है | 


क ®, | (^ ५ 
तदेतत्‌ तयक्षरम्‌ | करानि । वृहू यह्‌ नाम तन अक्षर्राख 
तान्यक्षराणि १ इत्याह-- स | ६। ३ अक्षर कीनते है, सो धति 
_ _ बतखाती है--“सः यह एक अक्षर 
इत्येकमक्षरम्‌, तीत्येकमक्षरम्‌ -- । हे । पती, यह रक अक्षर हे _ 
-तीतीकारानुषन्धो निदेशार्धः-- तीः इसमे इकारालुबन्ध निर्देश 
ि ता ( स्पष्ट उचारण ) के च्यि है-- 
यरित्यकमक्षरमू; तत्र॒ तेषां | "यम्‌, यह एक अक्ष है । इनमे 


प्रथमोत | सकार. ओर यकार्‌-ये पह ओर 
प्रथमोत्तमे अक्षरे सकरारयकारौ कि ह कोवि 
ध | मन्तिम अक्षर सत्य दै, क्योंकि उनके 


सत्यम्‌; मृतयुरूपामावात्‌ । मध्यतो । स्युरूपका अमाव है, मध्यतः 
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मध्येऽनृतम्‌, अनृतं हि सत्यु; 


मृत्यवनतयोस्तकारसमान्यात्‌ । 

तदेतदनृतं तकाराक्षरं मृत्यु- 
रूपञुमयतः सत्येन सकारयकार- 
रक्षणेन परिगृहीतं व्याप्रमन्तमां- 
वितं सत्यरूपाग्यामतोऽकिञ्चि- 
त्कर तत्‌; सत्यभूयमेव सत्यबाह- 
स्यमेव भवति । एवं सत्यबाहुल्यं 
सवख मृत्योरनरतस्याकिशचित्करतं 
च यो विद्वान्‌, तमेवं विद्रांसम- 
नृतं कदाचित्‌ प्रमादोक्तं न 
हिनस्ि ॥ १ ॥ 


अथात्‌ वीचमे अनत है, अचरत मृत्यु. 
है; क्योंकि मृत्यु ओर अनृत इनकी 
तकारमे समानता है | 

वह॒ यदह ॒परत्युखूप अचरत तकार 
अक्षर दोनों ओरसे सकार-यकारखूप 
पत्यसे परिगृहीत व्याप्त है, अधात्‌ 
टन सव्यषूप अक्षरोसे अन्तमावित 
है, अतः वह अकिंचित्कर है; 
इसलिये “सत्यः यह नाम सत्यभूय- 
सत्यप्राय दही है । इस प्रकार इस 
सम्पूणं अक्षरके सत्यबाइुल्य ओर 
मृत्युङप अनृतके अकिंञ्चित्करत्वक 
जो जानता है, उस इस प्रकार 
जाननेवाठेको कभी प्रमादसे बोखा हुआ, 
असत ( असत्य ) नहीं मारता॥ १॥ 


- < टिद्=- ~~ 


एक दूरम प्रतिशत सत्वसंजक आदित्यमण्डठस्थ जर चाक्षुष पुरषः 


अस्याघुना 


सत्यस्य ह्मणः 


अब्र उस सत्य-ब्ह्मकी संसथान- 


संस्थानविरोषं उपासनयुच्यते-- । विरोषमे उपासना बतटायी जाती है- 
तद्‌ यत्तत्‌ सत्यमसौ स॒ आदित्यो य एष एत- 
स्मिन्‌ मण्डर पुरूषो यश्चायं दक्षिणे{क्षन्‌ प्रुषस्तावेता- 


(~ (~ 


वन्यन्यस्मन्‌ प्रतता 


ररिमिभिरेषोऽसिन्‌ प्रतिष्ठितः 


प्राणेरयममुष्मिन्‌ स यदोत्कमिप्यन्‌ भवति शुदधमेदे तन्मण्डलं 


परयति नेनमेते रदमयः प्रत्यायन्ति ॥ २ ॥ 
वह जो सत्य है, सो यह आदित्य है । जो इस आदित्यमण्डकमे पुरुष 
है ओर जो भी यह दक्षिण नेत्रम पुरुष है, वे ये दोनों पुरूष एक-दूसरेये 
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अ्तिष्ठित है | आदित्य रिमियोके द्वार चाक्षुष पुरुषे प्रतिष्ठित है ओर चाक्षुष 
पुरूष प्राणोके द्वारा उसमें प्रतिष्ठित है । जिस समय यह ( चाक्षुष पुरूष ) 
उक्रमण करने ख्गता है, उस समय यह इस मण्डलको शुद्ध ही देखता 
है | फिर ये रर्यो इसके पास नहीं अर्तं ॥ २ ॥ 


तद्‌ यत्‌, किं तत्‌ ? सत्यं ह्म 
ग्रथमजम्‌, क्षम्‌ ! असौ सः। 
कोऽसौ १ आदित्यः, कः पुनर- 
सावादित्यः १ य एषः, कृ एषः ? 
थ एतसिन्नादित्यमण्डले पुरुषो- 
ऽभिमानी सोऽसौ सत्यं ब्रह्म; 
यश्चायमध्यात्मं योऽयं दक्षिणे 
ऽक्षन्नक्षणि पुरुषः; चशब्दात्‌ सं 
च सत्यं नह्यति संबन्धः । 

तावेताबादित्थाक्षिखौ पुरुषा- 
वेकस्य सत्यय ब्रह्मणः संस्थान- 
विशेषो यात्‌ तसादन्योन्यसि- 
नितरेतरसिन्नादित्यशाक्षुषे चा- 
्ुषश्ादित्ये प्रतिष्ठितो; अध्या 
त्माधिदेवतयोरन्योन्योपकार्योप- 
कारकत्वात्‌ । 

कथं प्रतिष्ठितो ? इस्युच्यते 
ररििभिः प्रकाडेनासुग्रहं इषेन्नेष 
आदित्योऽस्मिंथा्ुषेऽध्यास्मे अ्र- 
तिष्ठितः । अयं च चाध्ुषः प्राणे- 





बह जो, वह कौन ? प्रथम 
उत्प इआ सत्य-ब्रह्म, क्या है 
यह बह है | कौन है £ आदित्य; 
कितु यह आदित्य कौनदहै? जो 
यह दहै, यदह कौन जो इस 
आदित्यमण्डटमं इसका अभिमानी 
पुरुष है, बह यह सत्य-ब्रह्म है; जो 
कि यह अध्यास है, अर्थात्‌ जो 
यह दक्षिण नेत्रमे पुरुष है, बह भी 
ब्रह्म है-रेसा "चः दाब्दसे सम्बन्ध 
लगाना चाहिये | 

क्योंकि वेये आदित्यस्य ओर 
नेत्रस्य पुरुष एक सव्य-ब्रह्मके दी 
संस्थान (आकार ) विरोष है, इसय् 
एक-दूसरेमं अथात्‌ आदित्य-पुरुष 
चाक्षुषमे ओर चाक्षुष पुरुष आदित्यमे 
प्रतिष्ठित दहै, क्योकि अध्यात्म ओर 
अधिदैव पुरुष एकःदूसरेके उपकायं 
ओर उपकारक होते हैं | 

बै किस प्रकार प्रतिष्ठित, सो 
बतलाया जाता है---रदिमयां अर्थात्‌ 
प्रकारके द्वारा अनुग्रह करता इ 
यहः आदित्य-पुरूष . इस अध्यात्म 
चाक्षुष पुरुषमे प्रतिष्ठित है तथा 
यह चाक्षुष पुरुष प्राणोके. दयाया इस 
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-रादित्यमनुगृहणननयुष्मिन्नादित्ये- | आदित्य-पुरुषका उपकार करता हआ 
[र | इस अधिदेव आदित्य-पुरुषमे प्रतिष्रित 
ऽथिदवे प्रतिष्ठितः । | है। 

सोऽसिज्छरीरे विज्ञानमयो | इस दरीस्मे जो यह विज्ञानमय (जीव) 
भोक्ता यदा यखिन्‌ कार उत्कर- | भोक्ता है, यह जि काठमे उत्कमण 


मिष्य १ त । कने खता है, उप समय यह्‌ 
“य व भवति तदस चाध्ुष | चाक्षुप्र आदित्य-पुरुष रर्मियांका 


आदित्यपुर्ष, ररमीनुपसंहत्य | उपसंहार कर अपने जद ओदासीन्य- 
केवलेनौद)सीन्येन रूपेण व्यव- | रूपसे सित हो जाता है । तवर यह्‌ 
तिष्ठते । तदायं विज्ञानमय; श्जञिनमय इस आदत्यमण्डल्को 


' चन््रमण्डल्के समान श्ुद्-केवटः 
प्रयति शुद्धमेव केर विरस्म्ये अर्थात्‌ ररिरहित देखता है । यँ 
तन्पण्डठं चन्द्रमण्डलमिव 


| | यह प्रासंगिक अचिष्टिदरान प्रदरित 
तदतदार्टद चन प्रास ज्खक प्रद्‌- , किया "जाता है, जिसमे कि किषी 


इयते । कथं नाम पुरुषः; करणीये | प्रकार पुरुष अपने कत्तेभ्यमे सयत 
यलषान्‌ स्यादिति । | रहै । 


सेनं चाक्षुषं परुषमुररीत्य | इस चाक्षुष पुरुषको खीकार्‌ कर 
तं प्रत्थनुग्रहायेते रमयः खाभमि- | उसके प्रति अनुग्रह करनेके चये 


कर्वन्यवदा (वतीं ये ररिमर्यो, जो खामीके कत्तेव्यवश 
च पि पहटे आती थी, अब उसके कमक्षयके 


दनस्फमद्षयमतु रुध्यमाना इव | पश्चात्‌ अवरुद्र इती इसके पास 
नोपयन्ति न प्रत्यागच्छन्त्येनम्‌ । | प्रत्यगमन र्दी, करती- नही 
अतोऽवगम्यते परस्परोषकार्योप- | आती । अतः यह ज्ञात दता दै 
८. परस्पर उपका्य॑-उपकारकभाव 
कर कावात्‌ सत्यस्यवकसात्म | रहनेके कारण ये दोनों एव, सत्पात्मा- 
सोऽश्चावेताषिति ॥२॥ |केदीअंशहै।॥२॥ 


--> ->-@> €. <~ 
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महःसंजनक आदितवमण्डलठस्थ पुरुषके व्याहतिरूप अवयव 

तत्र योऽसो, कः । देसी सतिम जो यह है, कौन £ 
य॒एष एतस्मिन्‌ मण्डर पुरुषस्तस्य भूरिति शिर 

एकः शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू द्वौ बाह दे एते 
अक्षरे खरिति प्रतिष्ठा दवे प्रतिष्ठे दे एते अक्षरे तस्योप- 
निषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 
इसत मण्डल्मे जो यह पुरुष है, उसका मूः यह शिर है; शिर एक है 
ओर यह अक्षर भी एक है । 'धुवः' यह भुजा है; भुजा्दे दो है ओर ये 
अक्षर भी दो है । शखः" यह प्रतिष्ठा ( चरण ) है; प्रतिष्ठ (चरण ) दो हैँ 
ओर ये अक्षर भी दो है । (अहर्‌) यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ़ नाम ) है; 
जो एेसा जानता है, वह पापको मारता है ओर उसे व्याग देता है || ३ ॥. 
य एषं एतसिन्‌ मण्डले| जो कि इस मण्डलम सत्य नाम- 
वाखा पुरुष है, उसके अवयव व्या- 
_ _ | तिर्या ह । किस प्रकार १ [सो 
योऽवयवाः । कथम्‌ † भूरंति | बतठाते है] ५भूः? एसी जो यह 
येयं व्याहतिः, सा तख चरः, व्याहति है, वह प्रथम होनेके कारण. 
प्राथम्यात्‌ । तत्र सामान्यं खप- उसका शिर दहै । उनकी समानता 


द भति ॥ श्रुति खयं ही वताती है--शिर एक 
€ छत. -एकर्मक्तस्या- | अर्यात्‌ एक संख्याधास है, इपी 


युक्तं शिरस्तथेतदकषरमेकं भूरिति । | प्रकार ^भूः' यह भी एक अक्षर है । 
शव इति बाहू द्विलसामान्याद्‌ | र हनम समानता होनेके 0 
दरी कह दे एते अक्षरे शवः" यह भुना है? दो सुजा हैँ 

१६ ० एत अक्षर । तथा |जैर दो हीये अक्षर दै । ता "लः 


खरिति प्रतिष्ठा द प्रतिष्टे दवे एते | यह प्रतिष्ठा है, दो प्रतिष्ठं है 


पुरुषः सत्यनामा तख व्याहूत- 
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अश्र । श्रतिष्टे पादो प्रतितिष्ठ- | ओर दो द्यी ये अक्षर है | हन 
(चरणों ) से पुरुष प्रतिष्ठित होता 
है--इस व्युत्पत्तिके अनु्ार प्रतिष्ठ 

त्याभ्थामिति । | चरणको कहते है | 
तखाख व्याहूस्यवयवसय | उस इस व्थाहतिरूप अवयकँशले 
ञत्यस्य ब्रह्मण उपनिषद्रहस्यमाम- । सत्य-ब्रह्यका उपनिषद्‌-रहस्य अर्थात्‌ 


„ = ` | गूढ नाम, जिस नामसे पुकारे जानेपर 
धानम्‌; येनामिधानेनामिधीय क 


मानं तद्‌ ब्रह्मामिभुखीमवति | होता ह । वह उपनिषद्‌ क्या है, सो 
ण्ट, ८ 

लोकवत्‌ । कासो ? इत्याद-- | शृत बतलाती है ~ अहर्‌ । अहर्‌ यह 

अहरिति । अहरिति चैतद्‌ सूपं | टन ओर टा" इन पातुभका ङ्प 


ञं अर्थात्‌ 
हन्तेजदतेश्च । र है । जौ एसा जानता है | 
न्वी अहर संज्ञक ब्रह्यकष उपासना करता 


जहाति च पाप्मानं य एवं | है | वह पापको माता ओर्‌ त्याग 


वेद ॥ २ ॥। | देता है| २॥ 
-----=.2---- -- 


अहसंज्ञक चाक्षुष पुरुषके व्याट्तिषूप अवयव 
ववम्‌- । इसी प्रकार 

यरोऽयं दक्षिणे$क्षन्‌ पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एकः 
शिर एकमेतदक्षरं मुव इति वाहू द्वो बाह दे एते अक्षरे 
सरिति प्रतिष्ठा द प्रतिष्ठे द एते अक्षरे तस्योपनिषद्ह- 

मिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 
जो यह दक्षिण नेत्रम पुरुष है, उसका भूः” यह शिर है; रिर एक है 
ओर शह अक्षर भी एक है । भुवः यह मुजा है, भुजार्प दो है ओरये 
अक्षर मीदोहै। खः यह प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा (चरण) दोहै ओर ये 


१. (हन्‌ हिंसागत्योः ८ (हन्‌? धातु हिंघा ओौर गमन अर्थम हे ) । 
२. “ओहाक्‌ त्यागे ( दाः धातु स्याग-अथमे है ) । 


बु° १, ,७६- 
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अक्षर भी दो है । अहम यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ नाम ) है; जो रेषा 
जानता है, बह पापको मारता ओर व्याग देता है ॥ ४ ॥ 
योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तख | जो यह दक्षिणनेजमे पुरुष है, 
उक्तका भूः? यह शिर है--इत्यादि 
सब अर्थं पूव॑रत्‌ है । उसका 'अहम्‌ः 
नम्‌, तस्योपनिषदहमिति; परतथ- | य़ उपनिषद्‌ है; कथक चह प्रत 
॥ गत्मश्वर्य हे । पूववत्‌ यानी (अहर्‌? 
गात्मयूतस्वात्‌ । पूवंबद्‌ इन्ते- | के समान “अष्टम भी (हन्‌? ओर ण्ठाः 
नहातेशेति | ५ || टन दोनो धातुओंका खूप है ॥ ४ ॥ 


भूरिति शिर इत्यादि सवं समा- 


----> ~ = 
इति च्हदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये पञ्चमं 
सव्यव्रह्मसंस्थानव्राह्मणम्‌ | ५“ ॥ 
--------> 2.2 ----- 


¶& ब्रह्मण 

हृदयस्थ मनोमय पृट्षकी उपा्तना 
उपाधीनामनेकखादनेकविशे-। उपाधि अनेक है ओर उनके 
पला तस्यैव प्रक़ृतख ब्रह्मणो | उ.प शण &› इतल्ि उस 
„~ ,._ _ । मनउपाधित्रिशिर्‌ प्रकृत ब्रह्मकी ही 
मनरपाधाविशिष्टखयपासतन विधि- | उपासनाका व्रिवान कनेयौ इच्छसे 

त्पन्नाह-- श्रुति कहती है-- 
मनोमयोऽयं पुरुषो भाःसव्यस्तसिननन्तर्हदये यथा 
ब्रीहिवो यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वप्याधिपतिः 

सवेमिदुं प्रशास्ति यदिदं किञ्च ॥ १ ॥ 


जह्यण ६ ] 


शाङ्रभाष्यार्थं 
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प्रकाश हयी जिसका सत्य ( खर्प ) है, ठेसा यह पुरुष मनोमय है | 
वह उस अन्तदहदयमे जैसा ब्रीहि (धान ) या यव (जौ) दहता है, उतने 
ही परिमिणवाखा है । वह यह सबका खामी ओर सवका अपिपति दहै, 
तथा यह जो कुछ है, समीका प्रकषेतया रासन करता है ॥ १ ॥ 


मनोमयो मनःप्रायो मनस्युप- 
रुम्यमानस्वात्‌ । मनसा चोप- 
लभेत इति मनोमयोऽयं पुरुषो 
भाःसत्यो शा एव सत्यं सद्भावः 
खरूपं यसय सभयं भाःसत्यो 
भाखर इत्येतत्‌ । मनसः सर्वा- 
थवभासकत्वान्मनोमयत्वाच्चाय 
भाखरत्वम्‌ । 

तसिनन्तहेदये हृदयखान्त- 
स्तसिन्नित्येतत्‌, यथा व्रीहिर्वा 
यवो वा परिमाणत एवंपरिमाण- 
स्तसिन्नन्तहंदये योगिभिरहश्यत 
इत्यथः । स॒ एष स्ंस्येशानः 
सवस्य स्वभेदजातस्येश्ानः 
खामी । खामित्वेऽपि सति 
कथिदमात्यादितन्त्रोऽयं तु न 
तथा करं तद्यधिपतिरधिष्ठाय 
पाङयिता। 


मनमे उपर्ब्ध होनेवाखा दहोनेसे 
यह मनोमय-मनःप्राय है । इसे 
मनवे उपलब्ध करते है, इसय्यि 
यह्‌ पुरुष मनोमय है; तथा माःसत्य 
है- मा ही सवयय--सद्धाव अर्थात्‌ 


| खख्प है जिसका, रसा यह पुरूष 


माःसव्य अर्थात्‌ भाघ्वर है । मनके 
सभी विषयाका अत्रमास्क तथा 
मनोमय होनेके कारण दही इसकी 
भारता है । 


उस अन्तहंदयमे अर्थात्‌ हृदथका 
जो अन्तमांग है उसमे, जैसा किः 
परिमाणतः व्रीहि या यव दहोता है, 
उतने दी परिमिणवाखा यह उस 
अन्तहृदयमे योगियोद्रारा देखा जाता 
है- सा इसका तात्पर्य है । वह 
यह सवका ईरान अर्थात्‌ अपने 
[ ओपाधिक | भेदसपुदायका खामी 
है । खामी होनेपर भी कोई मन्त्री 
आदिके अधीन रहता है, वितु यह्‌ 
एसा नहीं है । तोरि क्याहै ? 
यह अध्रिपति अथात्‌ अधिष्ठाता होकर 
पाटनं करनेवालछ है । 


१२०४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्यय 
सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किश्च | [ फल-] इन सनका प्रासन 
छ ९ | करता है--यह जो कुछ है अथौत्‌ 
यत्‌ किनि सवं जगत्‌ तत्‌ सवं | जितना वु भी यह जगत्‌ है, उन 
श्चासि । एवं मनोभयस्योपास्- | सबका प्रकषतया शासन करता है । 
शत्‌ इस प्रकार मनोमय ब्रह्मकी उपास्नापे 
नात्‌ तथारूपापात्तरव फलम्‌ । | तद्रपताकी प्राधतिरूप ही फल मिक्ता 
है । उसकी जो निस प्रकार 
उपासना करता दहै व्रहीषक्षो जाता 

भवति! इति ब्राह्मणम्‌ ॥ १ । । हैः" रेसा ब्राह्मणवाक्य है ॥ १ ॥ 

~ -" ~दह ~ 
इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये षष्ठं मनोव्राह्मणम्‌ ।। ६ ॥ 


तं यथा यथोपासते तदेव 





रपम ब्राह्मण 





विवररह्मकी उपत्तना | 
तथेवोपासनान्तरं सत्यस्य | दसी प्रकार सत्य-ह्मकी विशिष्ट 
फख्वाटी एक दूसरी उपरास्तनाका 
बरह्मणो विचिष्टफलमारभ्यते-- | आरम्भ किया जाता है 
विद्युद्‌ ब्ह्येत्याहूविदानाद्‌ विच्ुद्‌ विद्यत्येनं पाप्मनो 
य एवं वेद विद्युद्‌ बह्येति विदुध्ेव ब्य ॥ १ ॥ 
विद्युत्‌ बहम है- एसा कहते है । विदान ( खण्डन या विना ) करनैके 
कारण विद्युत्‌ है । जो प्रुत्‌ ब्रह्म हैः रसा जानता है, बह इस आत्माके 
प्रतिकूरमूत पापोंका नारा कर्‌ देता है, क्योकि श्रिदयुत्‌ ही ब्रह है ॥ १ ॥ 
~ विद्युद्‌ ब्रह्मेत्याह ; । विद्युतो “बिदयुट्‌ ब्रह्मेत्याह "श्रुति व्दयुत्‌- 


जहो नि _ > | व्रह्मकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति ) बतराती 
जहाणो निवैचनन्यते- विदा है--अन्धकारके विदान-खण्डनके 


नादवखण्डनात्‌ तमसो मेषान्ध- । कारणः, क्योकि यह मेके अन्धकार- 


ब्राह्मण ८ ] ` शाङ्करभाष्यं १२०५ 
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कारं बिदा द्यवभा्षतेऽतो | को विदीर्ण करके प्रकाशित होती 
विद्युत्‌ । एवंगुणं विशद ब्रह्मेति | दै, इसण्यि विद्युत्‌ है । देसे यणः 
ओ चेदासौ विदयस्यवखण्डयति वाले विद्युद्‌ ब्रहमको जो जानता है, 
~ (4 १] 4 "कः ण्ड 

विनादयति पाप्मन एनमात्मानं | < पापको 'वितिः-खण्डित अर्थात्‌ 


ध ` , | नष्ट करदेता है। ताप्यं यह है 
परति प्रतिकूलभूताः पाप्मानो ये 


ध किं इस आत्माके प्रतिकूकभूत जितने 
तान्‌ सर्वान्‌ पाप्मनोऽवखण्डय- | पाप होतेह, उन सवका यह खण्डन 


तीत्यर्थः । य एवं वेद्‌ विद्युद्‌ | कर देता है । जो“वरवुत्‌ तरह ै' देव 
ब्रह्मेति तखायुरूपं॑ एखम्‌ । | जानता है, यह उत्तका अतुरूप फक 
विदयद्धि यखाद्‌ बह्म ॥ १ ॥ । दै । क्यकरि विधुत्‌ ही व्ह है ॥ १॥ 


[ह 





इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्वप्ये पञ्चमाध्याये सप्तमं विदुद्राह्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 
च्च 
अष्टम ब्रह्मण 





पेनुरूपसे वाक्षकी उपासना 

पुनरुपासनान्तरं तस्येव | पुनः उस सत्यत्रकी ही वाब 
ब्रह्मः रेसी अन्य उपासना आरम्भ 

बरह्मणो वाग्‌ वे ब्रहेति-- की जाती है 
वाचं धेनुम॒पासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः खाहाकारो 
वषट्कारो हन्तकारः खधाकारस्तस्ये द्रौ स्तनौ देवा 
उपजीवन्ति खाहाकारं च वषटकारं च हन्तकारं मनुष्याः 
खधाकारं पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः ॥ १ ॥ 
वाकरूप धेनुकी उपासना करे । उसके चार्‌ स्तन है-लाहाकार, 
वषश्कार, हन्तकार ओर खधाकार्‌ । उसके दो स्तन खाहाकार्‌ ओर कट्‌ 


१२०६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ` 


[ अध्याय ५ 


रा "पा व य क 8 
कारके उपजीवी देवगण है, हस्तकारके उपजीवी मनुष्य है ओर खधाकारके 
पितरगण । उस येनुका प्राण दषम है ओर मन बछ्डा है ॥ १ ॥ 


वागिति शब्दसखथी तां वाचं 
भं घेलरिवि धेनुर्या धेनुश्वतभिः 
शतम; स्तन्यं पयः रति वत्सायेवं 


५ 


स्तनं; पय 


= द 
बार्ेरुवेक्ष्यमा०; 


भ 


एवान्नं क्षरति देवादिम्पः । के 
पुनस्ते स्तनाः ? के वाते येभ्यः 


रति ! 

तदा एतस्या वाचौ धेन्वा 
री स्तनी देवा उपजीवन्ति बस्स- 
खानीयाः । कौ तौ ! खाहाकारं 
च वषटुकारं च; आभ्यां हि हविर्दी- 
यते देवेभ्यः । हन्तकार मनुष्याः- 
हन्तेति मनुष्येभ्योऽन्नं प्रयच्छन्ति। 
सखधाफ़रं पितरः-- स्वधाश्रेण 
हि पितभ्यः खधां प्रयच्छन्ति । 
 तयाधेन्वा वाचः प्राण ऋषभः, 
माणेन हि वाक्‌ प्रयते । मनो 
चत्सः, मनसा हि प्रसाव्यते; 


वाक्‌ यह ॒रा्द अर्थात्‌ त्रयी 
( तीन वेद--ऋक्‌, यजु; ओर साम ) 
है; उस वाक्‌रूप येनुकी जो उपासना 
करे, जो धेनुके समान धेनु है। 
जिस प्रकरार धेलु अपने चार्‌ स्तनते 

डवे ¢ | 
बछडेके लिये स्तन्य अधात्‌ दुः 
हाती है,उसी प्रकार वाग्धेनु आगे बत- 
खये जानेवाले स्तनोपरे देवादिवेः लिये 
दूधके समान अन प्रकट करती है | ने 
सन कोन-से है? ओर्‌ जिनके छिग क्ड 
दूघदेतीदहैःवे भी कौन-कौन दैः. 


उस इस वाकख्पी धेतुके दो 
सनोके वत्ससखथानीय देधगण उपर जीवी 
¢ 


है । बे दो स्तन कौन-पै है 
खाहाकार ओः वरषरक्रारः क्योरि 


| दग देवता हविं दं 


जाती हं | हन्तकारं उपर्जात्री मनुय 


है, (हन्तः रेस्ा कहकर मनुभ्योग) 
अन्न देते है | खधाकाफतै उपजी 
पितृगण है--खघक्ाप्वैःद्रारय हं 


पितृगणको चधा शराद्रीय वस्तु) देते 


उस धेनुरूप वाणीका प्राण वृषभ 
हे, क्योंकि ब्राणके द्वारा ही वा 
प्रसव करती है । मन उसका वत्स 
है, क्योकि मनसे ही वह प्रसतत्रित 


बराह्मण २ ] ` दाङरभाष्याथं १२०७ 


मनसा ्यालोचिते विषये वाक्‌ | होती है [ यानी पन्हाती है ] । मनसे 
| आलोचना किये इए विषयमे दी 
प्रवते; तखान्मनो बर्सद्यानी- | वाणीकी ग्रदृ्ि होती है, इप्ल्यि 
| मन व्सस्थानीय है । इस प्रकार 
यम्‌ । एवं वाग्धेनूपास्रकस्तद्धा- | वाकृशटपी पेलुका उपासक तदरूपताको 
( तदुपापिक ब्रह्मभावको ) ही प्राप्त 

व्यमेव प्रतिपद्यते ॥ १ ॥ होता है ॥ १ ॥ 

अदय~ 
इति बुहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
अष्टमं वाग्धेनुत्राह्मणम्‌ ॥ ८॥ 


"~~ व्यु 


गवम्‌ ब्रह्मण 


म 2 

पुरुषान्तर्गत वैद्वानरा्ि, उपकाः पष्‌ सिः चरलकु <=, रषि 
अयमधिरवे्वानरो योऽयमन्तः पुर्षे येनेदमन्नं 
पच्यते यदिदमद्यते तस्येष घोषो भवति यमेतत्‌ कणीव- 
पिधाय श्रृणोति स यदोत्क्रमिष्यन्‌ भवति नैनं घोष 

श्ुणोति ॥ १ ॥ | 
जौ यह्‌ पुरुष्व भीतर है, यह अग्नि वैस्वानर है, जिसपे कि यह अन, 
जो कि भक्षण किया जाता है, पकाया जाता है । उसीका यह घोष होता 
है, जिसे पुरुष कानोंको मूदकर्‌ सुनता है | जिस समय पुरुष उक्छमण 

करनेवाला होता है, उस समय इस पोप्रको नहीं सुनता ॥ १ ॥ 
अयमश्िश्ानरः-पूवंदुपास- । (अयमप्निः वैश्वानरः'-पूर्ववत्‌ 
ध्यह॒ अप्नि वैश्वानर है" यह ब्रह्मकी 
एक अन्य उपासना है । वह अनि 
कौन-सा है ? इसपर श्रुति कहती 


नान्तरम्‌ अयममिरवैश्वानरः ॥ को- 


ऽखमत्िः ? हत्याह- योऽयमन्तः 
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परूषे। रं शरीरारम्भकः! नेस्यु- 


स्यते येनाभरिना वेश्वनराख्ये- 


नेदमन्नं पच्यते । किं तदनम्‌ 


यदिदमद्यते युज्यतेऽन्नं प्रजा- 


भिजाहरोऽभिरित्यथेः । 

तख ॒ साक्षादुपलक्षणाथमिद्‌- 
माइ तय्याम्नेरन्नं पचतो जाट- 
रस्थैष घोषो मवति; कोऽसौ ! 
यं घोष॒, एतदिति क्रियापिशे- 
षणम्‌, कणावपिधायाङ्लीम्या- 
मपिधानं कृत्वा शृणोति; तं प्रजा- 
पतिष्टुपासीत वैश्वानरमभ्रिम्‌ । 
अत्रापि ताद्धाव्यं फलम्‌ । 
तत्र्॒रासङ्धिकमिदमरिषटरक्षण- 
ुष्यते--सोऽत्र शरीरे भाक्त 
यदोतकरमिष्यन्‌ मधति नेनं घोष॑ 


शृणोति ॥ १॥ 


है- जो कि यह पुरुषके भीतर है, 
क्या राीरका आरम्भक अग्नि ? नही; 
कौन-सा है सो बतलाया जाता है- 
जिस वैश्वानरसंज्ञक अग्निसे यह अन्न 
पकाया जाता है । वह अन कौन्‌- 
सा है? जो यह अन्न प्रजानद्रारा 
८अदते?-मक्षण किया जाता है; [उद 
अननको पचनेवाखा | अथात्‌ जाग्नि 


उसका साक्षात्‌ उपटक्षण कराने- 
के स्यि श्रुति इस प्रकार कहती 
है-अन्ने पचानेले उस जाऽ्राधिका 
यह घोष होता है; बह कौनसा 
है १ जिस घोषको पुरुष दोनों कानं 
मूदकर अङ्गुलियांसे टके करके सुनता 
है; यहो “एतत्‌? यह क्रियाविरोषण 
है; उस प्रजापतिखूप वैँश्रानराग्निकी 
उपासना करे । यहाँ मी तदरूपताकी 
प्रप्ति ही फट है । उसमे श्रुतिं 
यह प्रसङ््ाप्त अरि बतसती है- 
यहाँ रारीरमे वह मोक्ता पुरूष निप 
समय उक्रमण करनेवाख होता है, 
उस समय इस पोषको नी पुनता ॥१॥ 


~~ ~अ ॐनम - ~. 
इति ब्रहदारण्यकोपनिपद्धाये पञ्चमाध्याये 
नवमं वैश्वानराभचिबराह्मणम्‌ | ९ ॥ 


>> 


दरम ब्राह्मण 





प्रकरणान्तर्गत उपासनाओपसि प्राप्त होनेवाटी गि 
सर्वेषामसिन्‌ प्रकरण उपास- | इस प्रकरणम बतटायी गयी समस्त 
उपासनाभका यह गतिरूप फ 
नानां गतिरियं फट चोच्यते-- | बताया जाता दै-- 
यदा वै पुरुषो ऽस्माट्खोकात्‌ प्रेति स वायुमागच्छति 
५, (५ जिहीते # ऋ 
तस्मे स तत्र विजिहीते तथा रथचक्रस्य खं तेन स उर्ध्वं 
आक्रमते स आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते 
यथा छम्बरस्य खं तेन स ऊध्वं आक्रमते स चन्द्रमस- 
मागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः खं तेन 
स उध्वं आक्रमते स टोकमागच्छत्यशोकमहिमं तस्मिन्‌ 
वसति शश्वतीः समाः ॥ १ ॥ 
जिस समय यह पुरुष इस लोकसे मकर जाता है, उस समय बह 
-वायुको प्राप्त होता है । वहौँ बह वायु उसके ये छिदियुक्त हो जाता- मागं दे 
देता है, जैसा कि रथके पहियेका छिद्र होता है । उसके हारा बह ऊष्वं होकर 
चता है । वह सूरयलोकमे प्च जाता है । वहोँ सु उत्करे व्यि वेसा दी चि 
-षटप मागं देता है, जैसा कि ठम्बर नामके बाजेका छिद्र होता है | उपप होकर 
-बहं उपरकी ओर चदृता है । वह चन्द्रछोकमे पर्हच जाता है । वहाँ चन्द्रमा 
-भी उसके व्यि छिद्रयुक्त हो माग देता है, जैसा कि दुन्दुमिका षद होता है । 
.उसके द्वारा षह ऊपरकी ओर चटता है | वहू अरोक ( दारीरिक लै ;खसे 
रित ) ओर अहिम ८ मानसिक दुःखशयल्य ›) रोकमें प्च जाता है ओर 
उसमे सदा--अनन्त- वर्षोतक अर्थात्‌ ब्रह्मके अनेक कर्पांतक निवास 
रता है ॥ १॥ 


१२१० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५: 

ऋ - च - च "क. प ~ य क व व 
यदा वै पुरुषो विद्रानसाह्ो- | निस समय पुरुष अर्थात्‌ उपासक 

इस लोकम मरकर जाता है,शरीर्त्याग 
करता है, उस समय बह वायुको 


® * (~ 0 ् = 
रश्च 


तदा बायुमागच्छत्यस्तरिकषे तिय॑- | प्रप देता है, आकाशम तियग्भूत 


कात्‌ प्रेति शरीरं परित्यजति स 


| ( तिर हयोकर्‌ सित ) वायु घनीभूत 
अथात्‌ अभेह्पसे विमान है; व्ह. 
स वाधुस्तत्र स्वात्मनि तस्मे | वायु वरह अपनये प्राक्च हए उस 
संग्रप्राय बिनिहीते स्वात्मावय र धः व न 
अवयवराका विच्छेद कर देता है अथात्‌ 
वान्‌ विममयतिच्छिद्रीकरोत्या- | अपनेवो च्द्रयुक्त कर देता है | 
कितना बडा छिद्र करता है, सो 
बरतछाया जात। है-- जैसा कि रथवैः 
पहियेकरा चिद्र होता है, वेप प्रसिद्र 
परसमाणव्रा् चि कर्‌ देता है| 


गभूतो वायुः स्तिमितोऽमेधसिष्ठति, 


त्मानमत्यथः । दिपरमाण 
खिद्रम्‌ ? शत्युच्छते--यथा रथ- 
चक्रस्य खिद्रं प्रसिष्धपरिमिणम्‌। 

उस छिद्रदारा वह व्िद्रान्‌ ऊष्म 
होकर चदता है, अर्थात्‌ उर्व 
होकर जाता है) वह आदत्यलोकमं 
पहुंच जाता हं | आरसय तऋह्मल्येकको 
जनेव्राठेका मागं रेकक शित है | 


च्छि त व ६ ८ 
तेनच्छिद्रेण स विष्ठनध्वं 

¢ #~ 

अक्रमत ऊध्व सन्‌ गच्छति 
स आदित्यमागच्छति । आदित्यो 
्रह्मरोकः निगमिषोमागनिरोधं 
वरह भी इस प्रकार जाननेत्ररे उस 
उपस्करो मागं दे देता है । उत्त 
व्यि वयँ बह अपने [ मण्डट [ य 
खिद्रयुक्त कर देता है; जैसा कि रम्ब- 
नामक एक वायपरिदोपके चिदका 
पर्मिण होता है | उ्तके द्वारा कह 


उपरकी ओर चद्ता है, वह चम्ड्- 
रोक पैव जाता है | 


करता स्थितः सःऽप्येवं विद उप ख- 
काय हारं प्रयच्छति | तस्मै षत 
तत्र॒ विञ्दीते, यथा रुम्बरख 
खं बादित्रविरेषस्यच्छिद्रपरिमिणं 
च्‌ € 

तेन घ उष्य आक्रमते स चन्द्र 
मसमागच्छति । 


„~ व्क ~~~ ~~~ ~~~ 
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सोऽपि तस्त ततर विनिदीति, | हों बड भी उमे छ्य अपनेको 


य॑था दुन्दुभेः खं प्रसिद्धम्‌, तेन स॒ | च्न्रुक्त कर देता हैः जैसा किं 
4 (स भि त दि ् उ ध 
ऊध्वं आक्रमते । स लोक प्रना- ह कवी 
तिलोकमागस्छतिः वि दारा वह॒ ऊपरकी ओर्‌ चदता है | 
पतिलोकमागच्छतिः किविशिष्टम्‌ | वह लोक अर्थात्‌ प्रनापतिगेकमे आः 


अश्षोकं मानसेन दुःखेन विवि | जता है; कैसे लोकम 2 "अशोकम्‌ 


तमभित्येतत्‌; अहिमं॑हिमवर्जितं | अर्थात्‌ मानसिक दुःखे रहित ओर 
सारी [क ४ ¢ अहिम "श हिमवर्मिं अर्था - 
रटुःखवजितमित्यर्थः; तं | अडमः-- दिमवानत अधात्‌ 

। रा्रीरिकि दुःखसे रहित टोकमे । वहं 


+ ॥ 
राप्य तसिन्‌ 0 । परुचकर वह उसमें "शाश्वती: समाः'- 
रित्य ; माः सवत्छरयचत्यथः | | नित्य अर्थात्‌ ऊनन्त वर्षोतक बसता 
ब्रह्मण बहून्‌ कर्पान्‌ वसतीत्ये- | है । तावय्यं यह विः ब्रहयाके अनेकों 
तत्‌ ॥ १॥ | क्पांतक वर्ह निधास करता है ॥१।४ 
छ क 
इति वरहदाप्यक्तोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
ददाम गतित्राह्मणम्‌ | १० ॥ 


----9-~--^-&-~- 4 -- 


धर[दर्‌ ब्रह्मम 





व्याधिः दमश्चानगमन्‌ गर आशनदाहमें एरय तपोदएका- व्रिषान 

एतद्‌ वै परमं तपो यद व्याहितस्तप्यतेः (परमः 
देव ठोकं जयति य एवं वदैतद्‌ पै परमं तपो यं प्रेत- 
मरण्य हरन्ति परमः हैव रोकं जयति य एवं वेदैतद्‌ 
वै परमं तपो यं प्रेतमस्नावभ्याद्धति परमः हैव लोकं 


जयति य एवं वेद ॥ १ ॥ 
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व्याधियुक्त पुरुषरको जो ताप ह्येता है-यह निश्चय ही परम तप है, 
जो रेषा जानता है, वह परम खोकको हयी जीत ठेता है । मृत पुरुषको जो 
वनकौो ॐ जाते है, यह निश्चय ही परम तप है; जो ( प्रियमाण व्यक्ति) रेसा 
जानता है, वह परम लोकको ही जीत केता है | मरे इए मनुष्यको सब 
अकार जो अग्रिमे रखते है, यह निश्चय ही परम तप है; जो रेखा जानता है 


बह परम ठोकको ही जीत स्ताहै॥ १॥ 


एतद्‌ वै परमं तपः । फ तत्‌! 
यद्‌ व्याहितो व्याधितो ज्वरादि- 
परिगृदीतः सन्‌ यत्‌ तप्यते तद- 
तत्‌ प्रमं तप इत्येवं चिन्तयेत्‌; 
दुःखसामान्यात्‌ । तस्यैवं चिन्त- 
यतो विदुषः फमंश्षयहेतुस्तदेव तपो 
मवत्यनिन्दतोऽविषीदतः; स एव 
च तेन वषिज्ञानतपसा दग्धः 
किर्थिषः परमं हैव सोकं जयति 
अ एवं वेद | 

तथा धुमूषरादावेव कल्पयति; 


किमू १एतद्‌ बे परमं तपो यं प्रेत 
मां ग्रामादरण्यं हरन्ति ऋतििजो- 


ऽन्त्यकमेणे तद्‌ ग्रामादरण्यगमन- 
सामान्यात्‌ परमं मम तत्‌ तपो 


यह निश्चय प्रम तप है । चह क्या 
है £ व्याहित-व्याधित अर्थात्‌ उवरादिसे 
ग्रस्त हआ पुरुष जो ताप होता है, यह 
परम तप है-रेसा चिन्तन करे; क्योंकि 
ताप ओरतप इनमे समानी स्टेश्च है। 
दस प्रकार चिन्तन करनेवाले उस विद्रान्‌- 
का, जो कि खतः प्राप्त हर रोगादि- 
की निन्दा नहीं करता तथा उक्ते 
क्षादको प्रपि नहीं होता; षही तप 
कमक्षयक्रा हतु हो जाता । जो 
इ प्रकार जानता है, वह उस 
विज्ञानरूप तपके द्वारा पापोको दग्ध 
करके परम लोकप परिजय प्राप्त कर्‌ 
लेता है। 
इसी प्रकार मरणासन पुरुष 
आसम्भमे ही कल्पना करता दहै; 
क्या कल्पना क्रता है मर जानेपर 
मुदे क्विगगण अन्त्येष्टिकर्मके . स्यि 
जो ग्रामसे वनम ऊ जार्यैगे, यह 
निश्वयही परम त्य होगा-- ग्रामे 
वन-गमनमे समानता होनेके कारण 
वह मेरा परम तप हलो जायगा | यहं 
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भविष्यति । ग्रामादरण्यगमनं परमं | ते प्रसिद्ध ही दै, कि म्रामे वनमे 
जाना परम तप है । जो एेसा जनता 
है, बह निश्चय ही परम लोकको जीतः 
रोकं जयति थ एवं वेद । लेता है | 

तथैतद्‌ वे परमं तपो थं प्रेत-| तथा जिस मृतकको स ओरसे 
अग्निमे रखते है यह भी उक्षके धियि 
परम तप होता है, क्योक्रि अथिप्रवेरासे 
इसकी समानता है । जौ रेषा 
जानता है, वह्‌ मिश्वय ही परम सेककोः 
य एवं वेद ।॥ १॥ जीतक्ेतादहै॥ १॥ 


तप इति हि प्रसिद्धम्‌ । परमं हैव 


मग्राचभ्यादधति;ः अभिप्रवेश्ष- 


सामान्यात्‌, परमं हैव रोकं जयति 


> छ ०2-इ-*=--~ 
इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्राष्ये पञ्चमाध्याये 
एकादयां तपौब्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 





दादश ब्राह्मण 


~--००+००-- 


अच-श्राणखूप बरह्मकी उपासना ओर तद्विषयक जास्यान 


अन्नं ब्रह्मेति-तथेतदुपासना- | "अन्नं ब्रहम --इस प्रकार इ 
अन्य उपास्तनाका विधान करनेकी 
न्तरं विधिस्सन्राद-- | इच्छते वेद्‌ कहता है-- 


भग्नं ब्रहयत्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते 
प्राणात्‌ प्राणो बर्येत्येक आहूुसतन्न तथा शुष्यति वै प्राण 
ऋतेऽन्नादेते ह त्वेव देवते एफधाभूयं भूत्वा परमतां 
गच्छतस्तद्ध स्माह प्रातृदः पितरं कि खिदेैवं विदुषे 
साघु कुर्यां किमेवासा असाधु कुयीमिति स ह स्माह 
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पाणिना मा प्रातृद कस््ेनयोरेकधामूयं भूत्वा परमतां 
गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्नं वै व्यन्ने हीमानि 
स्वणि भूतानि विष्टानि रमिति प्राणो वे रं प्राणे हीमानि 
सर्वणि भूतानि ग्मन्ते सवोणि हे वा अस्मिन्‌ भूतानि 
विकस्ति सथीणि भूतानि रभन्ते य एवं वेद ॥ १ ॥ 


यो कते है क्रि अन्न ब्रहम; कितु देसी बात नहीं है, क्योकि 
श्राणके निना अन सड जाता है| कोई कहते दै-प्राण ब्रह्म ह रवितु 
एेसी वात नदी है, क्योकि अन्तके विना श्राण सू जाता ह | परंतु ये 
दोनों दध एकर्पताको प्राप्त होकर परम भाप्रको प्राप्त ह्यते है--रेसा 
निश्चय कर्‌ प्रातद्‌ अभिनि अपने पितासे कहा धा-द्स प्रकार जाननेग्ठेका 
क्या श्युम कर अथत्रा क्या अह्युभ करू ? | क्योंकि कृतकृत्य हो 
जानेके कारण उस्तका तीन कोई श्चुभक्ियाजा सकता है ओर न अद्म 
ही । |` पििताने ह्यधसे निवारण कते हए कहा--ध्रातृद ! रेसा मत 
कदो । इन दोनोंकी एकष्यताको प्राप्त होकर कौन परमताको प्राप्त होता 
है ? अतः उसते उस (प्रातरदकेपिता) ने शरि रेसा कड्या । शि" यही अने 
है | वि-ह्य अन्ने ही ये सब भूत प्रष्ठ हैँ । "रम्‌ यहं प्राण है, क्योंकि 
रं अर्थात्‌ प्राणे द्वी ये सव भूतरमण करतेदै। जो देप जानता है, 
उसमे ये सब मूत प्रवि होते हैँ ओर सभी भूत सण करते है॥ १॥ 
अन्नं ब्रह्मानमदयते यत्‌ तद्‌ | अन व्रह्म दै । अन्न जो किं 
खाया जाता है, वह ब्रह्म है--रेषा 
विन्ही आचार्योका कथन है; कितु 
तथा ग्रहीतन्यमन्नं बरह्येति । अन्ये | अन्न ब्रह है" इते ससी रूपमे नदी 
खीकार करना चाहिये । दूसरे कहते 
है-प्राण ब्रह; इसे भी इस 
न्‌ प्ररीतन्यम्‌ । रूपमे नहीं खीकार्‌ करना चाये । 


अदयतयेक आचाय आहुतम 


चाहुः प्राणो त्रह्यति, तच्च तथा 
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किमथ पुनरन ब्रह्मत न ग्रह्यपू; यितु “अन्त ब्रहम है रे्ा क्यो 
नहीं समनश्नना चाहिये ? क्योकि 
प्राणकरे निना यड सडता है, इसमे 
 ग्रपद्ते ऋते प्राणात्‌, तत्‌ पानी ्टने र्गता है अर्थात्‌ सष 
पूतिमाव--दुगेन्धको प्रप्त हो जता 
है | षि यड किप प्रकार ब्र हयो 
-नाम वह्‌ यदथिना्चि ¦  संकरता है ? व्रतो व्ही हो सकता 
| है, जो अविनाशी ह | 
अस्तु तहिं प्रणो व्ह, नैवम्‌; | अच्छ तो प्रण दी त्र रै 
यस्यति वे प्राण; शोषघ एसा नर; क्योकि अन्नक्े विना प्राण 
। सुख जाता है--ुष्कताको प्रप्त ह 
। जाता है| प्राण तो अनन भक्षण 
अतोऽन्नेनषयेन विना न शको. | कनेवारा है; अतः अपने भ्य 
| वा अन्तके विना वह अपनेको धारण 
1 ष्ठत्‌; तस्माच्छरु- | करनेमे समर्थं नहीं है, इसीपे अन- 
प्यति वें प्राण ऋतेऽन्नात्‌ । अतत के चिना प्राण सुख जाता है | अतः 
धएकेकय ब्रह्मता नोपपद्यते यसत्‌ इनमेसे एक-एकका ब्रह्मत्व सम्भव 
तसादेते इ ॒त्येवा्पराणदेवते | नही है हव्यि ये अन ओर पराण -- 
एकथामूथमेकधामावं मृत्वा गता | र । क व 
परमतां परमलं गच्छतो बहम भावक प्राप्त होकर प्ररमता--प्ररम- 
प्ररमता परमत गच्छता ब्रह्मत । मावो प्राप्त होते अर्यात्‌ ब्रह्मसको 
प्रप्नुतः । प्रात हयो जतिहै। 

| टपे इस प्रकार्‌ निश्चय कर प्रात्द 
| ~ __ नामके ऋषिने अपने पितासे कहा- 
ख प्रातदो नाम पितरमात्मनः भलत, (वोन-घा  -इसपे “खित्‌ 
किंखित्‌ खिदिति वित, थथा यह वरितकमाव सूचित करनेके चयि 
- है, मैने जिस प्रकार ब्रह्मी कल्पना 
-सया बरह्म परिकरिपितमेवं बिदुषे ' की है, उस प्रकार जाननेवाटेका मै 


-यखात्‌ पूयति कियते पएूतिभाव- 


कथं व्रह्म मवितुमहति ! जहम हि 











पति ऋतेऽन्नात्‌, अत्ताहि प्राणः; 





तदेतदेवमध्यवख ह साह 
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किंसित्‌ साधु इयौ साघु शोभनं | क्या साधु करं ? साघु-- ज्ौमनः 
2  र्यामित्यि अर्थात्‌ पूजा; - तात्पयं यह है कि, 
पूजा कां लसत पूजां कर्यामित्यमि- ` `~ ^ (ति दै 
व उसकी मै क्यातो पूजा कर ओर 
प्रायः; किमेवस्मे विदुषेऽसधु | कया देसा जाननेवठेका म असाधु 
कुया कृतद्ृत्योऽपावित्यभिग्रायः। | कद ? अभिप्राय यह है कि वह तो 
अन्नप्राणो सहमूनो ब्रह्मेति विद्रा- | कतक है ॑ 1 ओर्‌ प्राण--ये 
्ासावसाधुकरणेन = खण्डितो | गिलक तरह है--देसा जो जाननेवासा 
प र „ | है वह पुरुष अ्रुम करनेसे तो खण्डित 
मवति, नापि साधुकरणेन | नहीं होता ओर शभ करनेते मदान्‌ 
महाद्तः | | नहीं होता | 
तमेवंवादिनं स पिताह सराह | इस प्रकार कहनेवाटे उश्च पुत्रको 
पाणिना हस्तेन निवारयन्‌ मा प्रातृद्‌| हाथ रोक्ते हए गिताने कहा; 
मैवं बोचः । कसत्वेनयोर्प्राण- | शठ ! नही, देता मत कही 1 इन 
योरेकधाभूयं भूत्वा परमतां कस्तु | अन आ पराणकी एकर्यताको श्रा 
कौन प्ररम-भावरको प्राप्त करताहै £ 
गच्छति न कथिदपि बिद्टाननेन | टीकर कौन पः एता ह 4 


ते । इस ब्रहमदशनके द्रवाय को भी विद्वान्‌ 
मरहदरनन परमतां गच्छति । | परम मावको प्राप्त नहीं कर सकता । 


तखल्तव वक्तमहास कृतकृत्या इसन्यि तमहं रेसा नदीं कहन, 
ऽसाविति । | चाहिये क्रि यह कृतकृ है |` 
यद्यव ्रवीतु मवान्‌ कथं परः यदि रेसी बात है तो आप 
वतखादये किं किस प्रकार प्रम-माव 
प्राप्त करता है £ तत्र उसके ग्रति 
वक्ष्यमाणं वच उवाच | कि तत्‌ | उसके गरिने यह अगे कहा जानेवाला 
ति। कि य वचन कष्टा | वह व्चन क्या था ९ 
वीति । करं तद्‌ वीत्युच्यते-- न 
अन्नं वे वि। अन्ने हि यस्मादि- | वतरते है अनी है, क्योंविं 
~ म „_ | अनमं ही ये समस्त मूत वि्ट-- 
भानि सर्वाणि भूतानि विषटाम्या- | अगि ह, इतल्यि ध 6 
 भितान्यतोऽन्नं बीत्युच्यते।  । प्रकार कहा जाता है । ` 





मतां गच्छतीति ! तखा उ हेद्‌ | 
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करं चरमिति- रमिति चोक्त 
वान्‌ पिता । फं पुनस्तद्‌ रम्‌ ! 
आाणो वे रमू; त इत्याह प्राणे 
हि यसाद्‌ बलाश्रये सति सर्वाणि 
भूतानि रमम्तेऽतो रं प्राणः । 

५ 9 [9 
सवभूताश्रयगुणमन्नं सर्व॑भूतरति- 
गुणश्च प्राणः । न हि कषिदनाय- 
तनो निरोभ्रयो रमते; नापि सत्य- 
प्यायतनेऽभ्राणो दुबलो रमते; यद्‌! 
त्वायतनवान्‌ प्राणी बरवां तदा 
कृताथमात्मानं मन्यमानो रमते 
लोकः; “युवा स्यात्‌ साधुयुबा- 
भ्यायकः' ( तै० उ०२।८।१) 
इत्यादिश्रुतेः । 

इदानीमेवबिदः फलमाह- 
सबाणि ह वा असिन्‌ भूतानि 
विश्न्त्यन्नगुणज्ञानात्‌ सर्वाणि 


भूतानि रमन्ते प्राणगुणज्ञानाद्‌ 
य एवं वेद ॥ १॥ 


००२ ह---- 


इसके सिवा “मः यह कहा-- 
पिताने (रम्‌ एेसा मी कहा, सो वह 
वम्‌? क्याहै प्राण हीभ्ट है। 
क्यों, सो बतखाते हैँ क्योंकि बर्के 
आश्रयभूत प्राणके रहनेपर ही सतर 
मूत रमण करते है, इसयिये प्राण 
(म्‌? है । इस प्रकार अन्न समस्त 
भूतोके आश्रयश्प गुणवालख है ओर 
प्राण समस्त मूतोंके रतिखूप गुणवाख | 
बिना आयतन अर्थात्‌ विना आश्रयके 
भी कोई रमण नदी कर सकता ओर 
आश्रयके होनेपर भी प्राणहीन अर्थात्‌ 
बरृह्वीन मी रमण नहीं कर सकता । 
जिस समय प्राणी आश्रयते युक्त ओर 
बरह्यान्‌ होता है तभी अपनेकेो कृतार्थं 
मानता हज वह रमण करता है; 
जैसा कि (व्युवक हो, अच्छा युवक 
हो ओर विधावान्‌ होः ' इत्यादि श्रुति- 
से ज्ञात होता है| 

अव श्रुति इस प्रकार जाननेवाठे 
उपासकका फठ बतटती है--जो 
एेसा जानताहै, उसमे अनगुणका ज्ञान 
होनेके कारण समस्तं॒भूत प्रवेश 
करते हैँ तथा प्राणगुणक्रा ज्ञान होनेके 
कारण समस्त भूत रमण करते है ॥१॥ 

~ 


क न = क क 
इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्भाप्ये पञ्चमाध्याये 
दरादशमन्नप्राणत्राह्मणम्‌ | १२ ॥ 


(रच ्कै९९- 


बृ° उ० ,७७- 


त्रयोदरं ब्राह्मण 


उक्थदण्ति प्राणापाना 
(| । थं <, ¢ मः थ प 
उक्थं प्राणो वा उक्थं प्राणो हीद\ सवमुत्थापय- 
व्यखस्मादुक्थविद्‌ वीरस्तिष्ठत्युक्थस्य सायुञ्य सलोकतां 
जयति य एवं वद्‌ ॥ १॥ 

'उक्थः इस प्रकार प्राणकी उपासना करे | प्राण दही उक्थ है, 
क्योकि प्राण ही हन सरको उत्थापित करता है । इष उपाके उक्थ- 
वेत्ता पुत्र उन्न होता है । जो रेसी उपासना करता है) वह प्राणकेः 
सायुज्य ओर सालोक्यको प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 

उक्थं तथोपासनान्तरम्‌। उक्थं | इसी प्रकार्‌ “उक्थ' एकः अन्य 

उपासना है | उक्थ रान्न है, व्ही 

महाव्रत करतुम प्रधन होता है| 

करतो | रिं पुनस्तदुक्थम्‌ ? प्राणो | अच्छतो व्ह उक्थक्या टै? प्राण 
[9 री | हे ९ दियांमें प्र 

बा उक्थम्‌; प्राण प्रधान इन्द्रि- | दी उक्थ दः प्राण इद्धया प्रतान 


५ हे ओर उक्थ रामे प्रधान है; 
पाक्य च चद्ञाणानत उक | इतच्ि प्राण उक्थ है-ठेसी उपासना 
मित्युपासीत । करे | 

कृथं प्राण उक्थम्‌ १ इत्याह - | प्राण उक्थ किस प्रकार्‌ है ? से 
राणो हि यस्मादिदं सरवषुतथाप- | धतं बतराती € -क्यमि प्राण र 
# , हप सव्रको उठाता है; उठनेके 
पतः न्क प्राणः, | कारण प्राण उक्थ है; क्योकि को$ 
न प्राणः कथिदुत्तिष्ठति । भी प्राणहीन उठ नहीं सकता । 
तदपासनषफटमाह--उद्रास्मा- अब श्रुति उतस्तकी उपासनाका फ 
बतरती है- इस प्रकार उपासना 
दष॑षिद उक्थवित्‌ प्राणविद्‌ बीर; । करनेवारेसे उक्थव्रित्‌-पराणवित्‌ वीर 


शम्‌; तद्धि प्रधानं महाव्रते 
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पत्र उत्तिष्ठति ह-दृष्टमेतत्‌ फलम्‌। | यानी पुत्र उत्पन्न होता है-यह इसका 

प्रक्ष फठ है | परोक्ष फल यह है 

अदृष्ट तृश्थख सायुज्यं सलोकतां किं जो एेसा जानता है, बह उक्थके 

| | सायुज्य ओर सबेकताको प्राप्त होता 
जयति य एवं षेद ॥ १॥ - | है॥ १॥ 

प्ण 9 8 


यजुरसि प्राणोपास्ना 
ज ५ भ (~ _ (~ (न भूः (^ 
यजुः प्राणो वे यजुः प्राणे हीमानि स्वणि भूतानि 

ध ८ भ ©. भूः ~, भ प्य ति । ज्‌ 
युऽयन्त युज्यन्ते हासमे सबोणि भूतानि श्रे््याय यजषः 
सायुञ्यः सलोकतां जयति य एवं वेद्‌ ॥ २ ॥ 

‹यजुः` इस प्रकार प्राणकी उपासना करे | प्राण दही यजु है, क्योकि 
म्राणमे ही इन सव्र मूतोका योग होता है | समुर्णं भूत इसकी शरतके 
कारण उससे संयुक्त होते है । जो रेसी उपासना कता है, वह यजुके 
सायुस्य ओ. सलोकताको ग्राप्त होता है ॥ २ ॥ 

यजुरिति चापासीत प्राणम्‌; | यजुः? इस प्रकार भी प्राणकी 
| उपाक्षना करे; प्राण द्वी यजु दहै; 
प्राण यज्ञ॒ किस प्रकार है ! क्योकि 
प्राण ह यस्मात्‌ सवाण भूताय ` प्रणम ह समस्त प्राणयाका याग 


युज्यन्ते । न ह्यति प्राणे केनचित | शेता ह । प्ाणके न प्हनेपर किसी 


साथ किसीका योग होनेका सामथ्यं 
कृद्धाचद्‌ यागसामय्यम्‌; अता नहीं हे ; अत; योग॒ करता है, 


युनक्तीति प्राणो यजुः | दरसच्यि प्राण यजु है | 
शवेविद : फरमाह-- युज्यन्त | इस प्रकार उपासना करनेवाटेका 





प्राणो बरे यजुः;कथं यजुः प्राणः! 





उचच्छन्त इत्यथः । हास्मा ए |श्रति फक बतटाती है प्रकार 
बिदे सवोणि भूतानि भ्रष्टं श्रष्ु- | उपासना करनेवायेवो सम्पूणं मूत 
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भावस्तस्य श्रेष्ठयाय प्ेष्ठमावायायं । तरेष्ठ्य-ग्रष्ठमावका नाम त्रेषठ्व है, 

उस श्रैष्ठ्य यानी श्रेष्ठ-मावकेः य्य 
-यह हममे श्रेष्ठ हो, इत निमित्ते 
| युक्त हेते अर्थात्‌ उम करतें 
है | तथा वह यजुरूप प्राणक्रा 
सायुञ्य प्राप्न करता है- इत्यादि सब 
नम्‌ ।॥२॥ । अथं पूतरवत्‌ हं ॥ २॥ 


---=< त= 
सामहषटिसे प्राणोपाप्तना 
समम प्राण व साम प्राण हमान सवाण भूतान 
सम्यञ्चि सम्यञ्चि हास्मे सवोणि भूतानि ग्रे्ठ-याय कल्पन्ते 
साभ्नः सायुञ्यः सलोकतां जयति य एवं वेद्‌ ॥ २ ॥ 

'साम इत प्रकार प्राणकी उपासना करे | प्राण ही साम दै, क्योकि 

पराणप ही ये सव भूत सुसंगत शेते है । समस्त भूत उस्र व्यि सुसंगत 
होतें हँ तथा उसकी श्रेषठतके व्यि समथ होते है । जो दम प्रकार उपास्तना 
करत। है, वह सामक सायुज्य ओर सखेकताको प्राप्त होता ह ॥ ३॥ 


च छ छ, कि 


नः शष्ठ भवेदिति । यजुषःग्राणदख 





सायुल्यमित्यादि सव॒ समा 





सामेति चोपासीत प्राणम्‌ || सामः इस प्रकार भी प्राणकी 
प्राणो वे साम । कथं प्राणः साम्‌ ? | उपासना करे | प्राण ही साम है| 
प्राणे हि यस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि | भ्रण साम किप प्रकार है ! ककि 
सम्यञ्चि संगच्छन्ते; संगमनात्‌ | प्रणमे दी सत्र भूत संगत हेते ह 
साम्यापत्तिहेतुतवात्‌ साम प्राणः | | सङ्गमन अरात्‌ साम्पप्रा्तिके कारण 
सम्यञ्ि संगच्छन्ते हासन सर्वाणि | प्राण साम है । सम्पूणं भूत॒ उस्तके 
भूतानि । न केवलं संगच्छन्त साय सगत हो जाते ई केव संगत 
एव, श्ष्ठमावाय चास्मै क्षयन्ते ही नी होत, इसके ्रष्रभावके ल्यं 
ह भी समथं होते है । सामके सायुज्यको 
समथ्यन्ते । सान्न: सायुज्यमि- | प्रात होता है-इत्यादि अर्थं पूर्ववत्‌ 
स्यादि पूवत ॥ २ ॥ है॥२॥ 
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ननि» न्न नङ, "वरि सि वरो सि गक करि क न्को -्ड 
्षत्रहणसिं प्राणोपात्तना 


क्षत्रं भाणो वे क्षत्रं प्राणो हि वै क्षतं त्रायते हैनं 
प्राणः क्षणितोः प्र क्षत््रमत्रमामोति क्षत्रस्य सायुज्य 
सलोकतां जयति य एवं वेद्‌ ॥ 8 ॥ 


ग्राण क्षत्र है- इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । प्राण ही क्षत्र है। 
प्रण ही क्षत्र है--यह प्रसिद्ध है | प्राण इस देहकी रा्लादिजनित क्षतसे 
रक्षा करता है । अत्रम्‌--अन्य किंसीसे त्राण न प्रनेवठे क्षत्र ( प्राण ) 
को प्राप्त होता है । जो इस प्रकार उपासना करता है, ब्रह क्षत्रके सायुज्य 
ओर सलेक्ताको जीत केता है ॥ ४ ॥ 


तं प्राणं क्त्ररित्युपासीत । 
प्राणो वे कषत्रं प्रसिद्धमेतत्‌ प्राणो 
दि ब क्षत्रम्‌ । कथं प्रसिद्धता १ 
इत्याह -- त्रायते पारयत्येनं पिण्ड 


देहं प्राणः क्षणितोः शस्रादि- 
दिसितात्‌ पुनमोसेनापूरयति 
यखात्‌ तस्मात्‌ क्षतत्राणत्‌ 


प्रधिद्धं क्षत प्रणख । 

विद्रत्फरमाह--प्र॒श्रस्रमत्रं 
न ॒त्रायतेऽन्येन केनचिदित्यतर 
छत्त्रे प्राणस्तमत्रं क्षत्रं प्राणं 
प्राममोतीत्यथः । शाखन्तरे बा 


पाठात्‌ क्षतरमात्र प्राभ्रोति प्राणो 


उस प्राणकी प्षत्रः इस्त प्रकार 
उपासना करे | प्राण ही क्षत्र है 
यह प्रसिद्रदैकि प्राणदहीक्षत्रहै। 
यह प्रसिद्धि किंस कारण है, सो श्रुति 
वतखती है--स पिण्ड यानी शरीरकी 
प्राणक्षतमे--राच्लारिकी पीडामे रक्षा 
करता है अधौत्‌ उपे पुनः सांसपै 
भर देता ह, अतः क्षते रक्षा 
करनेवे कारणं प्राणका क्षत्र प्रसिद्ध 
है | 

अत्र श्रंति उपासक्रको मिटनेवाल 
पाठ बतलती है--प्र क्षत्रम्‌ अत्रम्‌- 
जिसका किसी दूसरेसे त्राण नहीं 
किया जाता, वह प्राण अत्र-क्षत्रहै, 
उस अत्र क्षत्रप प्राणको प्रप्त 
होता है । शाखान्तर ८ माध्यन्दिनी 
शाखा ) मे पाठन्तरं होनेके कारण 
्षत्रमात्रको प्रात होता है अर्थात्‌ प्राण 


न [णि ` व [क्‌ 


न 
१. जाणहीन । २. व्हा प्र क्षत्रमच्रमापोतिः के स्थानम प्प्रक्षत््रमात्रमा- 


श्रोत्तिः एेसा पाठान्तर है । 
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मवतीत्यथः । क्षस्य सायुज्य 
पलोकतां जयति य एवं 


वेद ॥ ४॥ 





हो जाता है--एेसा अथं होगा 
जो इसं प्रकार उपासना करता है, 
वह क्षत्रके सायुज्य ओर सलेकताको 
पराप्त होता है ॥ ४ ॥ 


=. "नवि @ क € 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
त्रयोदरामुक्थत्राह्मणम्‌ ॥ १३ ॥ 
--°‰--->>*4<4 <<< € 


चतुदरा ब्राह्मण 


-<--दच्श्च्रस् 


गायत्युपा्तना 


ब्रह्मणो हदयाद्यनेकोपाधि- 
विशिष्टस्योपासनयुक्तम्‌ । अथे- 
दानीं गायच्युपाधिषिशिष्टसा- 
पासनं वक्तव्यम्‌, इःयारभ्यते । 
सवच्छन्दसां हि गायत्रीछन्दः 
प्रधानभूतम्‌, तस्प्योक्तगयत्रा- 
णाद्‌ गायत्रीति ब्यति । न 
चान्येषां छन्दसां प्रयोक्त प्राण- 
्राणसामध्यंम्‌; प्राणात्मभूता च 
पा सवच्छन्दसां चात्मा प्राणः । 
प्रणश्च क्षतत्राणात्‌ क्षत्रमि- 
त्यक्तम्‌; प्राणश्च गायत्री; तखात्‌ 
तदुपासनमेष विधित्छते। ` 


हदय आदि अनेक उपापियांमे 
विशिष्ट ब्रञ्जकी उपापना बतञयी 
गयी | अवर आमे गायत्रीखूय उपापिपे 
विशिष्ट ब्रह्मी उपासना बतटानी है; 
इसच्यि प्रकरणका आरम्भ क्रिया जाता 
है । सम्पूर्णं छन्दोम गायत्री छन्द ही 
प्रधानभूत है । उसका प्रयोग करने- 
वाठेके गयक्ा त्राण करनेके कारण यह्‌ 
गायत्री है--एेसा श्रुति बत वेगी । 
अन्य छन्दोम अपने प्रयोक्ताकेः प्राणो 
की रक्षा कनैका सामथ्यं नहीं है | 
कितु व्ह प्राणकी खष्पभूता है 
ओर प्राणं सम्पूणं छन्दोंका आत्मा है । 
तथा प्षितपे राण करनेके कारण प्राण 
क्षत्र है-एेसा ऊपर कहा जा चुक्रा 
है | प्राण ही गायत्री है, इसघ्ि 
उसीकी उपासनाका विधान करना 
अभीष्ट है | 
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दविजोत्तमनन्महेतुत्वा्च- 
“"गायञ्या ब्राह्मणमसृजत त्रिष्टुभा 
राजन्यं जगत्या वेश्यम्‌” इति 
दिजोत्तमसख दहितीयं जन्म गायत्री- 
निमित्तम्‌ । तसात्‌ प्रधाना 
मायत्री । ब्राह्मणा व्युत्थाथः 
ब्राह्मणा अभिवदन्ति स ब्रह्मणो 
विपापो भिरजोऽविचिक्षितसो 
ह्मणो भवि" इत्युत्तमपुरूषा्थ- 
संबन्धं जाह्मणस्य दशयति । तच्च 
जह्मणत्वं गायत्रीजन्ममूलमतो 


वक्तव्यं गायच्याः सत्वम्‌ । | 


गायत्या हि यः सृष्टो द्विजोत्तमो 
निरङ्श॒ एवोत्तमपुरुषाथसाधने- 
ऽधिक्रियते, अतस्तन्भूकः परम- 
युरुषाथसंबन्धः । तसत्तदुपासन- 
विधानायाह-- 


दके सिरा ब्राह्मणोके जन्मका हेतु 
होनेसे भी [ इसका विधान करिया 
जाता है | । “गायत्रीसे ब्राह्मणकी 
रचना की, त्रिष्ठुपूसे क्षत्रियकी ओर 
जगतीसे वै्यकी"” इस शरुतिके अनुपार 
द्विजोत्तमका द्वितीय जन्म गायत्रीके 
कारण है । इप्ल्यि गायत्री प्रधान 
हे । व्राह्मण व्युल्यान करके [ मिक्षा- 
चर्या करते है |, ब्राह्मण अभिवादन 
करते हैः, ष्वह्‌ ब्राह्मण निष्पाप, 
निरष ओर निःराङ्क ब्रह्मण होता 
हैः इत्यादि श्रुति ब्राह्मणका उत्तम 
पुरुषाथ॑ते सम्बन्ध प्रदरिीत करती हैँ | 
ओर वह ब्राह्मणत्र गायत्रीजन्ममूखक 
है; इसि गायत्रीका तच्च बतलाना 
आक्रेयक दहै । जो गायत्रीद्मारा रचा 
इआ निरङ्करा द्विजश्रष्ठ है, उसीका 
उत्तम पुरुषार्थसाधनमे अधिकार है | 
अतः प्ररमपुरषाथका सम्बन्ध गायत्री 
मल्क है । इसलियि उसकी उपासना- 
का त्रिधान करनैके व्यि श्रुति कदेती 


ति 


गायत्रीके प्रथम लोक्य पटकौ उपात्तना 
भूमिरन्तरिक्षं योरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरष्ड वा एकं 
गायत्ये पदमेतदु हैवास्या एतत्‌ स यावदेषु त्रिषु रोकेषु 
तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद्‌ ॥ १ ॥ 


१२२४ बृ्टदारण्यकोपनिषव्‌ [ अध्याय ५ 
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भूमि, अन्तरिक्ष ओर धौ--ये आठ अक्षर है । आठ अक्षराला ही 
गायत्रीका एक ८ प्रथम ) पाद है । यह ८ मूमि आदि ) दी इस गायत्रीका 
प्रथम पाद है| इस प्रकार इसके इस पदको जो जानता है, बह इस `: 
त्रिखोकीमे जितना कुछ है, उस सबको जीत केता है ॥ १॥ 
भूमिरन्तरिक्षं घरित्येतात्य- भूमि; अन्तरिक्ष, चोः--इस 


्ायक्षराणि, अद्टाक्षरमशवक्षराणि | ^ ` 1" = हैः | गायत्री 
का स्क अधात्‌ प्रधम व्रा अशक्त 


[क न, 
यस्य॒ ताद्दमषटसपरू €? १ | जिसमे आठ अक्षर हों, ठेसा यहं 
प्रसिद्धाव्योतको, एकं प्रथमं | अक्षर है । ह जर तरै ये प्रसिद्ध 
गायत्ये गायच्याः पदम्‌, यका- | के सूचक निपात दै । "यै: इसकै 
रेणबाष्टसपूरणम्‌, एतदु श्रतदे- | यकारे हौ आट संस्याकं पूति हाती 


; यही इस मायत्रीका भूमि आरि 

बास्मा गायत्याः पदं पादुः प्रथमो | ट; चह इत यानत भून आ 

| ठक्षणव्रास्र त्रिखकष्य प्रधम प्रदर 

भूम्यादलक्षणल्लरङक्वा्ा; अ | है, कयोक्रि आट अक्षः होनमं इनकी 
एक्षरत्वसासान्पत्‌ । समानता दं | 

एवमेतत्‌ त्रेलोक्थात्मकं गाय- | इस वरकारं गयत्रीक इन 


व्याः प्रथमं पदं यो वेद्‌ तस्येतत्‌ | ˆ ^ 4 जा ननित 
ठस यहे क प्राप्तदति ह | व 

फलम्‌- स विद्वान्‌ यवत्‌ ` ॥0 
उपासक; जां उस कार उद 8 


करिञ्चिदेषु त्रिषु रकेषु जेतव्यं पादको जानता है, ठम व्रिा्कीनं जं 
तावत्‌ चव ह अयात यशस्या कुछ जय करनं योग्य हे, उन संमी 


श ~न 








एतदेवं पद वेद्‌ । १ ॥ जीतलेतादै॥ १॥ 
गायत्री द्वितीय त्रयीरूप पादकी उपासना 
तथा-- | इसी प्रकार-- 


कचो यजूश्पि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरः ह वा 

# ् ४. ^ चै ९ 

एकं गायत्रे पदमेतदु हैवास्या एतत्‌ स यावतीयं त्रयी 
विद्या तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ २ ॥ 


बराह्मण १४ ] दाङ्करभाष्यार्थं १२२५ 
0 ८ ब ^ प १ १ क ~, "१ ~ श ०१ व ` ग „= य" ० १ | 
(कचः, यजूषि, सामानिः ये आठ अक्षर है| आठ अक्षखाट 
ही गायत्रीका एक ( द्वितीय ) पाद्‌ है । यह (ऋक्‌ आदि) ही इस 
गायत्रीका द्वितीय पाद है। नो इस प्रकार इसके इस पादको जानता है, 
वह॒ जितनी यह त्रयीत्रिवा है [ अर्थात्‌ त्रयीव्रिधाका जितना फठ है ] 
उस सभीको जीत सकेता है॥ २॥ 
ऋचां यजूषि सामानीति (ऋचः, यजूषि, सामानि येत्रयी- 
त्रयीविद्यानामक्षराणि, एतास्यप्य- | (चकं अक्ल € |य भा आठ हा 


वेव; तथैवाष्टक्षरं ह वा एकं | 2; इसी प्रकार गाथत्रीका एकः अयात्‌ 
गायै पदं तीयम्‌ एत ता द्वितीय पद भी आठ 1 है | 

। अष्टा्षरत्म समानता होनेके कारण 
एतद्‌ ऋग्षलुःसामरक्षणमष्ा- | ही यह ऋ्यजुःसामल्प गायनीका 
क्षरलसामान्यादेव । स यावतीयं | द्वितीय पाद है । जो इस गायतरीके 
तरयीधिद्ा त्रय्या विद्या यावत्‌ | दस त्रैव ( तीनां वेद ) रूप पदको 


फरजातमाप्यते तावद्ध जयति | जानता ट, बह जितनी यह तरयीविष। 
| हं अथात्‌ त्रप्रीभरियासे जितना प्ख 


प्राप्त किया जाता है, बह सव जीत 





यारा दद्‌ बयन्यक्चवद् 





केतादहै। २॥ 


ट्ण पदं बैद ॥, 





गायत्रीके तृतीय ग्र णारिणद अर तरीय दञ्मत परोरजापादकी उपात्तना 
तथा- तन 
प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टक्षरः ह वा 
एकं गायव्ये पदमेतद हैवास्या एतत्‌ स यावदिदं भ्राणि 
तावद. जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेदाथास्य एतदेव 
तरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति यद्‌ वे चतुर्थ 
तत्‌ तुरीयं दरातं पदमिति ददश इव ह्येष परोरजा इति 


१२२६ बृष्टदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
य स ~ य य न य = य डया य~ ~ 
सर्वम हयेवेष रज उपर्युपरि तपत्येव हैव श्रिया यासा 
तपति योऽस्या एतदेवं पदं षेद ॥ ३ ॥ 

ग्राण, अपान, व्यान--ये आठ अक्षर है । आठ अक्षरवाल ही 
गायत्रीका एक ( तृतीय >) पाद है । यह प्राणादि ही इस गायत्रीका प्तृतीयः 
पाद है । जो गायत्रीके इस पदको इस प्रकार जानता दै, वह जितना यह 
प्राणिसमुदाय दहै, सबको जीत केता है । ओर यह जो तपता ( प्रकारित 
होता ) है वही इसका तुरीय, द्यत एवं परोरजा पद है । जो चतुर्थं होता 
है, वही तुरीयः कहता है । दतं पदम्‌? इसका अर्थं है मानो 
[ यह आदित्यमण्डठस्थ पुरूष ] दीखता है, “परोरजा: इसक्रा अर्थं है-- यह्‌ 
सभी रज [ यानी खोक ] के ऊप्रर-ऊपर रहकर प्रकाशित होता है । जो 
गायत्रीके इस चतुर्थं पदको इस प्रकार जानता है, बह दसी प्रकार सोभा 
ओर कीर्तिसे प्रकारित होता है॥ ३॥ 
म्राणोऽपानो व्यान एतान्यपि | प्राण, अपरान, व्यान--ये 
प्राणादिके नाम भी आठ दही अक्षर 
है । यह गायत्रीका तृतीय प्राद हँ | 
ज इस प्रकार गायत्रीके दस तृतीय 
पदको जानता ट, वह यह जितना 
प्राणिसमूह ह, उस सभीको जीत 


्राणाद्यमिधानाक्षराण्यष्टो । तच्च 
गायत्यास्तृतीयं पदं यावदिदं 
प्राणिजातं तावद्ध जयति योऽखा 


रतदेवं गायत्रयस्तृतीयं पदं वेद | 

अथानन्तरं गायन्यासिप- 
दाया; शब्दास्मिक्रायास्तुरीयं 
पद युच्यतेऽमिधेयमूतमसाः प्रकृ- 
ताया गायत्या एतदेव वक्ष्यमाणं 
तुरीयं दशतं पदं परोरजा थ एष 


तपति तरीयमित्यादिवाक्य- 
यदाधं खयमेव व्याचष्टे श्रुतिः-- 


लेता है | 

अव आगे रब्दासिका त्रिपदा 
गायत्रीका अभिषेयभून चतुर्थं प्रद्‌ ` 
बतलया जाता हौ | यह जो तपता 
है, बही इस प्रकृत गायत्रीका आगे 
बतलाया जानेवाछा तुरीय दर्शत 
परोरजा पद्‌ है | (तुरीयम्‌? इत्यादि 
वाक््यके पदोके अर्थकी श्रुति खयं दही 
व्याख्या करती है | 


ह्मण १४ | 


दाङ्करभाष्याथं 


१२२७ 


म नज क-म म दिन्‌ न ज्‌ नयो क 


यद्‌ बे चतुथं श्रसिद्धं लेके 
तदिद तुरीयश्चब्देनामिधीयते । 
द्ञेतं पदमित्यस्य कोऽर्थः ! 
इत्युज्यते- ददृश इव दृश्यत इव 
देष मण्डलान्तगेतः पुरुषोऽतो 
दञचेतं पद्यते । परोरजा इत्यख 
पदसखय कोऽथः ?. इत्युच्यते-- 
सं समस्तयु॒द्येवेष मण्डलखः 
शुरुषो रजो रजोजातं समस्तं 
रोकमित्यर्थः, उपयपर्याधिपत्य- 
भावेन सवं लोकं रजोजातं 
-तपति । उपयुपरीति वीप्सा 
स्वंरोकापिपस्यस्यापनार्था । 

नु सवशषष्देनेव सिद्धत्वाद्‌ 


वीप्घानर्थिकरा | 


ठोकमे जो चतुर्थ प्रसिद्ध है, बही 
यह (तुरीयः शब्दसे कहा गया है | .. 
"ददतं पदम्‌? इसका क्या अथं हैः 
सो बताया जाता है यह मण्डट- 
तगत पुरूष "दद्रा इवः अर्थात्‌ 
दीखता-सा है, इप्तव्यि यह "ददात 
पदः कहा जाता है । प्परोरजाः' 
इस पदक। क्या अथं है £ सो बतखते 
दै- यह मण्डलस्य पुरुष्र॒ समस्त 
रजः-रजः समूह अर्थात्‌ सारे ही 
लोकको उप्र-ऊपर आपिपत्यभाव- 
से सम्पूणं लेकरूप रजःसमूहको 
प्रकारित करता है | “उपरि-उपरि 
यह्‌ द्विरुक्ति उसका समस्त छोकपर 
आधिपत्य प्रकट करनेके स्यि है | 

आक्षेप-र्कितु आधिपत्य तो (सवः 
राब्द्से ही सिद्ध हो नाता है- रधी 
सितिमें द्विरुक्ति तो व्य्थंदहीहै | 


नैष दोषः; येषामुपरिष्टात्‌ | _ उत्तर दोप नहीं है, कोक 


सुविता दृस्यते तद्विषय एव सवं 
ब्द; सादित्याशङ्कानिधररयथां 
वीप्सा । “ये चायुष्मात्‌ पराश्चो 
लोकास्तेषां चेष्टे देषकामानां च'' 


{ छा०उ०१।६।८) इति 
श्रुस्यन्तरात्‌ । तसात्‌ सवावरो- | 


श्चाथां वीप्पा । 


जिनके ऊपर सूर्य दिखायी देता है, 
स्वशब्द तो उरन्हवि विषयमे होगा-- 


इस आराङ्काकी निवृ्तिवे व्ये द्विरुक्ति 


कीगयी हं | यह बात “जो कि इसते 
ऊपरफे खोक है, यह आरित्यमण्डट्स्थ 
पुरुष उनका ओर देवताओंके अभीष्ट 
पलोंका भी खामी है" इस अन्य श्रुतिपे 
सिद्ध होती है । अतः सभी लोकोंका 
अवोध करनेके व्यि यह द्विरुक्ति है। 


१२.९८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्यायः ५. 
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यथासौ सविता सर्बाधिपत्य- | जो गायत्रीके इस चतथ दरातः 


लक्षणया भिया यश्धा च | पदको दस प्रकर जानता है) वहु 
| इसी प्रकार श्री ओर कीर्तिते प्रकारितः 


यह आदित्य र 
यशसा च तपति याञखा | सुर्वाधिपव्य्पा श्री ओर्‌ कीतिसे तप्‌ 


एतदेवं तुरीयं दशेत पदं वेद ॥२॥ ! रहा ह ॥ 


ख्यात्या 











गायत्रीकी परम प्रत आाण है, सायत" स्दका निक्चन जर 
वटक किये गाये गायत्युपद्द्यका एट 
सषा गायन्यंतस्सिःस्तुरय दशत पद परार्जास 
प्रतिष्ठिता तद्‌ वे तत्‌ सत्ये प्रतिष्ठितं चक्चुवं सत्य चक्ष 
र सत्यं तस्माद यदिदानीं द्रौ विवद्मानावेयातामहमदशे- 
महमश्रौषरमिति य एं ब्रूयादहमदशेभिति तस्मा एव श्रद- 
व्याम तद्‌ परै तत सत्यं बटे प्रतिष्ठितं प्राणा वे बरं तत 
प्राणे प्रतिष्ठितं तस्मादा सत्यादोगीय इत्यतवप्‌! 
गायन्यध्यात्सप प्रताषए्ता सा ईषा गयाःस्तत प्राणात्‌ 
गयास्तत्पाणार स्तत्र तद्‌ यद्‌ गयाःस्तत्र तस्माद्‌ गयत! 
नमि स यामवम्रूः साविन्रीमन्वाहवष सा स यस्मा अन्वाह 
तस्य प्राणाभख्ायतं ॥ ऽ ॥ 

वह यह गायत्री इ चतुथ दशत पसेरजा पदमे प्रतिष्ठित ह | वह 

पद सत्यमे प्रतिष्ठित है । चक्षु द्ी सव्य दै) चक्षु ही सत्य है--यह प्र्िद्र 
है । इसीसे यदि दो पुरुष भ्मैने देखा हैः भरने सुना है" इस प्रकार क्रिाद्‌ 
करते हए अष, तो उनमेसे जो यह कहता होगा कि "मैने देखा है" उसीका हमः 
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"कणी क क + व `. व + व १ वाकः २.१ । ~ भा या ~ य ५ 
श्वास होगा | वह तुरीय पादका आश्रयमूत सत्य बरमर प्रतिष्ठित है । प्राण 
ही बक है, वह सत्य प्राणमें प्रतिष्ठित है | इक्तीसे कहते है वि सत्यकी 
अपेष्चा बक ओजखी है । इस प्रकोर्‌ यह गायत्री अध्यात्म प्राणे प्रतिष्ठित 
द । उस इस गायत्रीने गोका त्राण किया था | प्राण ही गय है, उन 
प्राणका इतने त्राण विया । इसने गयोंका त्राण किया धा, इसीसे इसका 
-शगायत्री" नाम हआ । आचाय॑ने आठ वर्भके वटके प्रति उपनयनके समय 
जिस साक्ित्रीका उपदेश किया था, वह यदी है | वह जिस-जिस बटुको 
इसका उपदेरा करता है, यह उसके-उसवे प्राणोकी रक्षा करती है ॥ 9 ॥ 


येषा त्रिपदोक्ता या त्रेलोक्य- पर्वोक्तं तीन पादवाटी वह यह्‌ 
क्य, त्रैविद्य ओर प्राण्धपा गायत्री 
स चतुथं तुरीय दरत्‌ परोरजा प्रदमे 
तिष्ठत है । [ यह मूर्तमूर्तरूप 
गयत्री चतुधं पष्प आदित्ये 
प्रतिष्टिता, भूत।मृतेरसत्वाद्‌ादि- प्रतिष्टित ह ] क्योकि आदित्य मूता- 
3  मूतसखसखूप है । रस न रहनेपर्‌ 

त्य; रसापाये हि वस्तु नीर- तो वस्तु नीरत ओर अप्रतिष्ठित हो 
-समप्रतिष्टितं मवति; यथा कष्ठादि ' जाती है; जिस प्रकार जिसका सार 
| दण्धहयो गया है, वह काष्ठादि नीरस 

दग्धसारं तदत्‌ । तथा मूतामूता- | हो जाता है, उसी प्रकार यहौँ भी 
| सम्लना च्य । दस प्रकार मूर्ता- 

मूतात्मक जगद्‌खूपरा त्रिपदा गायत्री 
पादोके सहित आदित्यमे 
प्रतिष्ठित है; क्योकि आदित्य उक्त 


| = 
श्रादः। | ( जगत्‌ ) कासार है। 


तद्‌ वे तुरीयं पदं सत्ये प्रति- वह॒ तुरीय पद सव्यमें प्रतिष्ठित 
षित्‌ । किः पुनस्तत्‌ सत्यम्‌ १ | है । वह सत्य क्या है १ सो वराया 
इर्युचते--चक्चुमँ सत्यम्‌ । कथं । जाता दै-चक्षु ही सत्य है ¦ किस 


॥ 1 


त्र वि्प्राणटक्षणः गायन्पेतसि- 


~९४५। 


-अतुर्य तुरीये दश॑ते पदे परोरजसि 


(५ 


नमक जगत्‌ त्रिपदा गायत्र्यादि 








श्रतिष्टिता तद्रसत्वात्‌ सह रि 
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चक्षु; सत्यमित्याह - प्रसिद्धमेत- | प्रकार चक्षु सत्य है? सो शति 
बतलाती है । यह बात प्रसिद्ध है किः 
चक्षु ही सत्य है । एेसी प्रसिद्धि 
इत्याह- तसादू यद्‌ यदीदानी- क्यो है? सो श्रति बतखाती है 
मेव | पिवदमानों विरुद्र वद- | इसलिये › यदि उसी समयदो विवाद 
करनेवाठे-परस्परविस्द्र बोटनेवाजेः 
अरे; उनमेसे एक कहता हो, कि, 
ने एेसा देखा है" अर दूसरा कहे 


चुं वे सत्यम्‌ । कथं प्रसिद्धता ! 


् € | 
मानवेयातामागच्छेयातामहमदशं 


टृष्टवानसीत्यन्य आहाहमश्रोष॑ 

# €<. ५ र गे =. च, जे ^ न 
त्रय! दष्टं न तथातद्रस्िति तोयं करि भने सुना ह? तूने जसी देखी 
| है, वह वस्तु वरेसी नदीं ह" तो उनभे- 
| से जो यह कहेगा क्रि भ्ैने उपरे 





एवं ब्रूयादहमद्राक्षमिति तसा 
- ]) ध स 
५ ५ (0 क भृथ देखा है, हम उसीका विश्रास करगे, 
ह्‌ मन्रषामात श्रुगषा श्रम जी एसा कटता ट कि ८ गैन सुना हे | 
मपि संमवति न तु चक्षुषो सषा | उसका नहीं । सुननेतरारेका श्रवण 
९ ०2 ने पिथ्य र्म “7 नने त = वि ४ 
दशनम्‌; तसान्नाशरोषमितयुक्त- | तो निष्ण भी हो सकता ६ वितु 
नेत्रोको मिथ्या दशन नहीं हो 
| _ | सकता। इसल्ि जो कहता है किं भने 
पत्तिदेठस्वात्‌ सत्यं चक्षु्तस्मिन्‌ पुना है" उसमे हमारा विश्वास नही 
स्ये चक्षुषि सह त्रिभिरितरे ¦ पाद- होता | अतः सस्यज्ञानका हेतु होनके 
पदं भिमः || शा च र द । उत तचल 
‹ „~ | चक्षुमे अन्य तीन पादक सहितः 
उक्तं च “स अदित्यः कस्मिन्‌ < ० 
१ तुरीय पद ब्रतिष्ठित है--एसा इसका 
प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति" (३। | तास्थ है । कहा भी है--“वह 
९।२० ) | | आदित्य किसे प्रतिष्ठित है £ चक्षमे ' ` । 


वते श्रदध्याम। तसात्‌ सत्यग्रति- 


तद्‌ वे तुरीयपदाश्रयं सत्यं | वह तुरीय पदका आश्रयभूत सत्यः 
` बरे प्रतिष्ठितम्‌ । किं पुनस्द्वरम्‌ ? । बलम प्रतिष्ठित है । बह बर क्या 


बराह्मण १४ ] दराङ्रभाष्यार्थं १२२९ 
| जो वो ज "म भ 3 क व ८ 
इत्याह---ग्राणां वं बलं तसिन्‌ प्राणे हैएसो श्रुति बतलाती है-प्राणही बल 
है । उस प्राण्य बट्में सत्य प्रतिष्ठितः 
 _ दै । एेसा दही कहाभी है कि “उस 
“शत्र तद्‌।तं च प्रोतं च"' इति। सूतम [ सूत्रसंञक प्राणम ] यह 
यस्माद्‌ बे सत्य प्रतिष्ठितं तस्मा- | { सयक भूतसछुयाय | आतमन 
है |; क्योंकि बलमे स्य प्रतिष्ठित है 
दाह :-- बर सत्यादोगीय आओजीय | इतल्मि कहा है मि सत्यथ अपेक्षा 


आजेस्तरामेत्यथः । लोकेऽपि | ब ओगीय-ओजीय अथात्‌ अधिकः 
ओजघी है | छोकमे भी जो वस्तु 


अरे प्रतिष्ठितं सत्यम्‌। तथा चोक्तम्‌ 








दाश्चिताद्‌श्रयस्य बरवत्तशत्वं | अपेक्षा उस आश्रयका अधिक बलवान्‌ 

हि ~ ) द्र है | कहीं भी दुबे 
सिद्धम्‌; न हि दुर्लं बरुवतः | शेना परसिद्‌ 2 । कहा २। १ 
बख्वान्‌का आश्रयमूत नही देखा 
केचदात्रयभूत दृष्टम्‌ | गया | 


एवधुक्तन्यायेन उ एषा गाय- | इत प्रकार उक्त न्यायसे यह 


। # 
त्यध्यात्ममध्यात्मे प्राणे प्रतिष्ठिता | | गायत्री अध्यात्म-शरीरसख प्राण 
सेषा गायत्री प्राणः , अतो प्रतिष्ठित है । चद्‌ यहं गपि प्राण 
गायव्यां = है, इसलिये गायत्रीमं जगत्‌ प्रतिष्ठित 
यस्मिन्‌ प्राणं सवे देवा एकं दहो जते है तथा समस्त वेद, कर्म 
भवान्त) सवं वेदाः कमणि फट | ओर फट भी जिप्तमं एक ही जाते 
च सेव गायत्री प्राणसूपा सती है, वह गायत्री दस प्रकार प्राणदा 
जगत आतमा ।  होनेके कारण जगत्की आत्मा है । 


सा हेषा गयांस्तत्रे त्रातवतीः उस इस गायत्रीने गयोंका त्राण 
¢ धा] वे गय कौन है? बागादि 
कसा १ पणा गामो निव भ णन 

॥ व प्राण ही गय है क्यांकरि वे शब्द 


का ७ ध 
१ गयाः; शब्द्करणात्‌; तास्तत्र करते है । इस गायत्रीने उनका त्राण 
सेषा गायत्री; तत्तत्र यदयस्माद्‌ | किया धा । इस प्रकार वकि इसने 
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गयां सत्रे तस्माद्‌ गायत्री नाम्‌ । ` गरयोका त्राण किया था; इसे 

। इसका नाम गायत्री है । गयोका त्राण 

गयत्राणाद गायत्रीति प्रथिता | करनेके कारण यह “गायत्रीः इस प्रकार 
 प्रतिद् इई । 

स॒ आचार्य उपनीय भाणव्र-| उस आचार्यने आठ वंके वटुका 

१ । „. | उपनयन कर उमे जिस सरिता देवता- 

कमवप यमवरामूं गायत्रा | तम्न्िनी सावित्ीका परे षद 

सावित्रीं सवितदेवताकामन्वाह | फिर आभरी-आधी ऋचा करके ओर 

यच्छोऽधच॑श्चः समस्तां च; एषैव | पिर सम्ू्णरूपमे उपदे किया था इह 

| साक्षात्‌ प्राण जगतूकी आत्मा यह 

पितहदानी गायत्री ही उस वदुको सम्प्रण की 

माणवक्राय  समरपितेहेदानीं ग्या शी, तिततका फि इस समय 


^ 


व्याख्याता नान्या | घ अवचार्यो व्याख्या की गयी टै, को$ ओर 
^ ४. ५ 

= . द्र वृह आचा जम वटकं 
यस्मे माणवक्ायान्वाहानुवक्ति | द । 1 1 । 1 
, | उसका उपददा करता ह, उस बनके 

तस्य माणवकख गयान्‌ प्राणां- | गय यानी प्राणोकी तह गायत्री 


ख्रायते नरकरादिपतनात्‌ || ¢ || । नरकादिमं गिरनेसे रक्षा करती हं ॥ ४ 





सा साक्षासप्राणो जगत आलत्पा 


क 
अलप सारित्रीके उपदे्चकरा निषेध यर गायत्री-साकित्रीका महत्त 
ताश्दैतामेके सावित्रीमनुष्ुममन्वाहूवीगनुषटवेतद्‌ 
वाचमनुत्रूम इति न तथा कुयोद्‌ गायत्रीमेव सावित्रीमनु- 
बरयाद्‌ यदि हं वा अप्येवेविद्‌ बह्विव प्रतिगृह्णाति न दैव 
तद्‌ गायत्र्या एकंचन पदं प्रति ॥ ५॥ 


कोई ाखावाले उस इस अनुष्टुप्‌ छन्दवाटी सावित्रीका उपदेशा करते है । 


जाह्मण १७ | ` -शाङ्करभाष्यारथं '. १२२द 
[ गायत्री छन्दवाटी साव्रित्रीका उपदेशा न करके अनुष्टुपूचन्दकी सावित्रीका 
उपदेश करते है ] । वे कहते है कि वाक्‌ अनुष्टुप्‌ है, इसलिये हम वाक्का 
ही उपदेदा करते है । कितु रेसा नदीं करना चाष्टिये । गायत्री छन्दवाखी 
सावित्रीका दही उपदेश करे । रेसा जाननेवाखा जो अधिक प्रतिग्रह भी 
करे, तो भी वह गायत्रीके एक पदके बराबर भी नहीं हो सकता ॥ ५॥ 
तामेतां सावित्रीं हैके शाखि- को शाखावाले उपनीत बटुको 
नोऽलुष्टममनष्टप्पमवामनुष्टुष्ठन्द- अचुषटुप्‌-अवुषडुप्रमब अयात्‌ अनुष्टुप्‌ 
न ए व भि छन्दवारी उस इस सावरित्रीका उपदेश 
सकामन्बाहुरुपनीताय । तदमि- | वते ह । श्रुति उनका अभिप्राय 
परायमाद-- वागयुष्डुप्‌ । वाक्‌ च॒ बतठाती है वाक्‌ अनुष्टुप्‌ है । वाक्‌ 
शरीरे सरखती, तामेव हि वाचं ही रारीरमे सरखती है, उस वागर्पा 
सरखतीं माणवकायानुतरूम इत्येतद्‌  सरसवतीका ही हम माणवक (बटु )को 
| उपदेशा करते द-देसा ४ हर वे 
। उसका उपदेशा करते है । 
न तथा छइयौन्न तथा विद्याद्‌ | रकित रसा नहीं करना चाहिये 
इ तरि ठेसा नहीं समञ्चना चाहिये; वे जो 
यत्तं आहूम्रषव तत्‌ । किं तहि? कहते है, वह मिध्याहीहै। तो फिर 
गायत्रीमेब सावित्रीमनुन्रूयात्‌ । | क्या करना चाहिये ? गायत्रीछन्द- 
न्ी- | गी सावितरीका ही उपदेशा करे । 
कस्मात्‌ ? यस्मात्‌ प्राणो गायत्री- न क 
त्युक्तम्‌ । प्राण उक्ते वाक्‌ च | कहा जा चुका है । प्राणका उपदेशा 
हो जानेपर वाक्‌ सरखती ओर अन्य 
सब प्राण भी वदुको समर्पित हो 
माणवकाय समर्पितं भवति । जते हैं| 
१. अनुष्टुप्‌ छन्द चार पादोका होता है ओर गायत्री छन्द तीन पादोक्रा । 
दो्नके पाद आठ-आठ अक्षरके ही होते द । अनुष्टुप्‌ छन्दभे जो मन्त्र उपरृब्ध 
होता हैः उसका भी देवता सविता ही दैः इसख्यि कुछ रोग उसे ही सावित्री 
कहते ह । अनुष्टुप्‌ छन्दवाला मन्त्र इस ग्रकार है-- 
तत्सवितुद्ंणीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ । शरेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥ इति 


सरखती चन्ये च प्राणाः स्वं 


च० उ ७८ 
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किदं प्रासङ्धिकयुक्त्वा | गायत्रीढन्दनाटी सावित्रके त्रिषय- 
_ | म यह प्रासङ्धिक बात कहकर अब 
(~ $ (=: वा ध | 
गायत्ीविदं स्तौति चदि 2 1 | श्रुति गायुपासककी स्तृति करती 
अप्येवंविद्‌ बहविव-न हि तख | है-यदि ईस प्रकार जाननेवाखा अधिकः 
सर्वात्मनो बहु नामास्ति चित्‌ | प्रतिग्रह भी करे-'अधिकः इस- 
सरवात्मकत्वाद्‌ विदुषः - प्रति- ट्यि कहा किं सतरामक हान कैः कारण 
तिन ~ _ \ | उस विद्रान्‌के लिये वास्तवमे बहुत कु 
यह्णात्‌, न ध प्रातद्रह्नात भी नहीं है; तो भी बह प्रतिग्रह 
गायत्र्या एकचनकमपि पद्‌ प्रति | समुदाय गायत्रीके एकः पादक ल्यि 

पापम्‌ || ५ ॥ मी पयाप्त नदीं है ॥ ५ ॥ 

--*व्त~--- 
गाय त्रीके प्रत्येके पदे महतका रिग्दर्न 

स य इमारखीहटोकान्‌ पणान्‌ प्रतिग्रह्णीयात्‌ सो- 


(~ 


ऽस्या एतत्‌ प्रथमं पदमाप्नुयादथ यावतीयं त्रयीविदया 
यस्तावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ सोऽस्या एतद्‌ द्वितीयं पदमाप्नु- 
यादथ यावदिदं प्राणि यस्तावत्‌ प्रतिगह्णीयात्‌ सोऽस्या 
एतत्ततीयं पदमाप्नुयादथास्या एतदेव तुरीयं दशतं पदं 
परोरजा य एष तपति नैव केनचनाप्यं कुत उ एतावत्‌ 
प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ & ॥ 

जो इन तीन पर्णं लोकोंका प्रतिग्रह करता है, उसका बह ८ प्रतिग्रह ) 
हस गायत्रीके इस प्रथम पादको व्याप्त करता है । ओर जितनी यह त्रयी- 
विद्या है, उसका जो प्रतिग्रह करता है, वह ८ प्रतिग्रह ) इसके इस द्वितीय 
पादको भ्याप्त क्ता है | ओर जितने ये प्राणी है, उनका जो प्रतिग्रह करता 
है, वह ८ प्रतिग्रह ) इसके इस तृतीय पदको व्याप्त करता है । ओर यदी 
इसका तुरीय दशत परोरजा पद है, जो कि यह तपता है, यह किंसीके 
दारा प्राप्य नदी है; क्योकि इतना ग्रतिभ्रह कोई कँसे कर सकता है ? ॥ ६ ॥ 
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स यइमांस्रीन्‌ स यो गायत्री- | सय हृमां्ञीन्‌, जो गायतरयुपासक 
विदिमान्‌ भूरादींदवीन्‌ गोऽश्वादि- | इन गो-अश्नादि धनसे पूर्णं मूर्योकादि 
धनपूणौरलोकान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ स तीन खोकांका प्रतिग्रह ( दान) सीकर 
स करता है, वह्‌ प्रतिग्रह इस गायत्रीकेः 
अतिग्रहाऽखा गायन्या एतत्‌ 


वी इस प्रथम पादको, जिसकी कि 
वम पद यद्‌ न्यास्यातमाञरु- | व्याख्या की गयी है, व्याप्त करता है । 


यात्‌ । प्रथमपद्विज्ञानफरं तेन | अर्थात्‌ उसके द्वारा केवर प्रथम 
शक्तं खान्न त्वधिकदोषोत्ादक; | णदके विज्ञानका १२ भोगा जाता 
श प्रतिग्रहः । है, वह प्रतिग्रह इससे अधिक दोष 
९ | उत्पन करनेवाटां नहीं है | 

अथ॒ पुनयावतीयं त्रयी-| ओर फि्‌ जितनी भी यह त्रय. 
विधया, यस्तावत्‌ प्रतिगृहात्‌ | विद्या है, उतना जो प्रतिग्रह करता है, 
सोऽसा एतद्‌ द्वितीयं पदमा- उसका बह प्रतिग्रह इसके इस द्वितीम 
नितीयपदटि , | पादको ही व्याप्त करता है । उसके 

खात्‌ । @तीयपदृविज्ञानफलं | द्वारा द्वितीय पादके विज्ञानका फर 


तेन भुक्तं स्यात्‌ । तथा यावदिदं | ही मोगा जाता है | तथा जितने ये 
प्राणि यत्तावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ प्राणी है, जो उतना प्रतिग्रह करता 
सोऽस्या एतत्‌ तृतीयं | है, वहं प्रतिग्रह इसके तृतीय पादको 
पदमाप्नुयात्‌ । तेन ृतीयपद्‌- | दी स्यात्त करता टं । उत्क वारा 
८ गि तृतीय पादक विज्ञानक्रा फ ही भोगा 
विज्ञानफटं युक्तं खात्‌ । 


जाता है| 
कटपयित्वेदुच्यते । पादत्रय- 





| 
| 


यह बात कल्पना करके कदी 
सममपि यदि कथित्‌ परतिगृहणी गयी है अथात्‌ यदि कोई गायत्रीकें 
पसम चाद कात्‌ प्रतिगृह्ण | पादत्रयके समान मी प्रतिग्रह करेतो 


यात्‌ तत्‌ पादत्रयविज्ञानफस्यैव | उसका वह प्रतिग्रह पाद्त्रयविजञान- 
के फलमात्रकः क्षय करनेका कारण 


| ए न॒लन्यख दोषख हो सकता है, बह कोई ओर दोष 
कतृत्वे क्षमम्‌ । न चेवं दाता | करनेमे समर्थनहीं है एसे दता ओर्‌ 
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म्रतिग्रहीता बा गायत्रीविज्ञान- 
स्तुतये करप्यते, दाता प्रति- 
ग्रहीता च यद्यप्येवं सम्भाव्यते 
नासो प्रतिग्रहीऽपराधक्षमः, 
कस्मात्‌ ? यतोऽभ्यधिकमपि 
पुरुषाथेविज्ञानमवशिष्टमेव चतुथ 
पादतिषयं गायन्यास्तदशेयति-- 
अथास्या एतदेव तुरीयं दतं 
पदं परोरजा य एष तपति । 
यत्चैतन्नेव केनचन केनचिदपि 
ग्रतिग्रहेणाप्यं नेव प्राप्यमित्यथंः, 
यथा पूर्वोक्तानि त्रीणि पदानि | 
शतान्यपि नेवाप्यानि केनचित्‌ 
कत्पयित्वेवयुक्तं परमाथतः कृत 
उ एतावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ त्रेरो- 
क्यादिसमम्‌ । तसाद गायत्येवं- 
श्रकारोपास्येत्यथः ॥ ६ ॥ 


प्रतिग्रहीताकी केवर गायतयुपासनाके 


स्तुतिके ल्य हयी कल्पना की मयी 


हो--रेसी बात नदीं है; य्चपि 
ेसा दाता ओर प्रतिग्रह करनेवाखं 
सम्भव हो सकता दै; वितु यष 
प्रतिग्रह कोई अपराध (दोष ) कररनैमें 
समर्थं नही है, क्यों £ क्योकि गायत्रीके 
चतुर्थं पादका विषयभूत इससे भी 
अधिक पुरुषाथिज्ञान अभी अव्ररिष् 


हही । उपे श्रुति दिखखाती है-- 


ओर यह जो तपता है यही इसक्प 
तुरीय अर्थात्‌ चौथा दत परोरजा पद 
है | ओर यह जो हैः किसी भी प्रतिग्रह- 
के द्वारा आप्य अर्थात्‌ प्राप्त्य नदीं है, 
जिस प्रकार किं पूर्वोक्त तीन पद हैँ | 
वास्तवे तो ये भी किसीसे आप्य नदीं 
है, कल्पना करके दी एसा कहा है । 
वास्तवमें त्रैखोक्यादिके समान इतना 
कोई कर्हँपे प्रतिग्रह करेगा ? अतः 
ता्पयं यही है कि इस प्रकारक 
गयत्रीकी दही उपासना करनी 
चाहिये ॥ & ॥ 


---=--€---ॐ-5.-@---6-* - 
गायजीका उपस्थान मौर उप्क्ा एट 


तस्या उपस्थानं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी 
चदुष्पद्यपदसि न हि पयसे । नमस्ते तुरीयाय दशंताय 


पदाय परोरजसेऽसावदो मा 


 म्रापदिति यं दविष्यादसावस्मै 
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कामो मां सम्रदीति वा न हैवास्मै स कामः समृध्यते 
यसमा एवमुपतिष्ठते षदमदः प्रापमिति वा ॥ ७ ॥ 

` उस गायत्रीका उपस्थान--हे गायत्रि | त्‌ | त्रैखोक्यरूप प्रथम पादसे ] 
एकपदी है, [ तीनों वेदरूप द्िर्तीय पादसे ] द्विपदी है, [ प्राण, अपान 
ओर्‌ व्यानखूप तीसरे परादसे } त्रिपदी है ओर [ तुरीय पादसे } चतुष्पदी 
है, [ इन सबपे परे निस्पापिक खरूपसे तर ] अपद है; क्योकि तू जानी 
नहीं जाती । अत; भ्यवहारके अविषय मूत एवं समस्त छोकोसे ऊपर विराजमान 
तेरे दानीय तुरीय पदको नमस्कार है । यह ॒पापरूपरी शानु इस [ वित्राचरण- 
खूप ] कार्यम सफर्ता नही प्राप्न करे । इस प्रकार यह ८ विदान्‌ ) जिसे 
देष करता हो (उसकी कामना पूर्णं न हो" रेसा कहकर उपस्थान करे । 
जिक्तके च्य इस प्रकार उपस्थान किया जाता है, उसकी कामना पर्णं नहीं 
होती । अथवा (इस वस्तुको पराप्त करखः रेसी कामनासे उपस्थान करे ॥ ७॥ 

तस्या उपखानं तखा गायत्र्या , उप्त गायत्रीका इस सन्तरसे 
उषखानभुपेत्य खानं नमस्करण- उपृस्थान-- समीप जाकर्‌ सित डना 


1 अथात्‌ नमस्कार होता दहै । वह 
+. वि १ ° | मन्त्र कौन-सा है ? सो श्रुति बताती 
इत्याह- हे गायत्यसि भवसि 


| वरसि | है--हे गायत्रि ! तू पूर्वोक्त रूपसे तीन 
त्रैरोक्यपादेनेकपदी । त्रयीविद्या | ठोकरूपी प्रथम पादद्रारा एकपदी है; 


त्रयीत्रिारूप द्वितीय पादसे द्विपदी 
है, ्राणादि तृतीय पादसे त्रिपदी है 
ओर चतुध--तुरीय पादसे चतुष्पदी 
है, इस प्रकार चार पादस तू 
उपाखकोद्रारा जानी जाती है । 

इसके आगे अपने सर्वोत्तम निर- 


हपेण हितीयेन द्विपदी । प्राणा- 
दिना वृतीयेन त्रिप्यसि। चतुर्थेन 
तुरीयेण चतुष्पयसि । एवं चतुर्भिः 
पादेरुपासकेः पसे ज्ञायसे । 

अतः परं परेण निरुपाधिकेन 
स्वैनात्मनापदसि । अविद्यमानं 


पदं यस्यास्तव येन पद्यसे षा 


पाधिक खरूपसे तू अपद्‌ है । जिस 
तेरा कोई पद, जिससे.कि तेरा कन 
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त्वमपदसि, यसाम हि पद्यसे नेति 

नेत्यात्मसरात्‌ । अतोऽव्यबहार- 
¢ 

बिषयाय नमस्ते तुरीयाय दञ्चेताय 


पदाय परोरजसे । 

असौ धुः पाप्मा सत्माभ्षि- 
बिघ्रकरोऽदस्तदात्मनः कायं यत्‌ 
तलसापषिविघ्रक्षतेत्वं मा प्रापन्मेव 
प्राप्नोतु । इतिश्चब्दा मन्त्रपरि- 
समाप्त्यथेः । 

यं द्विष्याद्‌ यं प्रति दषं इयात्‌ 
खयं द्वास्त प्रस्यनेनोपस्थानम्‌ । 
जसो शश्ररणुकनामेति नाम गृही- 


यादस्मे यज्ञदत्तायाभिपरेतः काभो 





मा समृद्धि समृद्धिं मा प्राभरो- | 
त्विति वोपतिष्ठते । न हैवास्मै 
देवदत्ताय स कामः समृध्यते । 
कस्मै १ यसा एवयुपतिषटते । 


जमद देवदन्तामिप्रेतं प्रापमिति 


हो, नहीं है, वह तु अपद्‌ हैः; क्योकि 
नेति-नेति खल्य होनेके कारण तेरा 
ज्ञन नहीं होता; अतः व्यबहारके 
अक्रिषयभूत तेरे तुरीय दात (दर्खनीय) 
परोरजा ८ समस्त ॒लोकोंसे ऊपर 
विराजमान ) पदको नमस्कार है| 

वह रान्न पराप तेरी प्रा्तिमें विघ्न 
करनेवाख है । वह तेरी प्रा्तिमे 
विघ्न करनैख्प कामे समर्थं न हो | 
यहाँ ८इति" शब्द मन्त्रकी समाछिकिः 
व्यि है| 

यह उपासक जिसके प्रति द्वेष 
करता हयो, उसके घ्य यह उपस्थानः 
है । यह अमुक नामवाखा रात्त-इस 
प्रकार यहाँ नाम ठे, अर्थात्‌ इस यज्ख- 
दत्तको इसका अभिप्रेत अथ समृद्ध 
न हो अर्थात्‌ सम्पन्नताको प्राप्त न 
हो-एेसा कहकर उपस्थान करता है | 
एसा करनेसे इस देधदत्तकी अभीष्ट 
कामना पूणं नहीं ही होती है| 
किस देवदत्तके च्य एसी बात हैः 
जिसके उद्यसे इस प्रकार उपस्थान 
करता है, उसके स्यि अथवा इस 
देवदत्तके अभीष्ट अथंको मँ प्राप्त 
कर द-इस उदेश्यसे उपस्थान करता 


सोपतिष्ठते । असावदो मा प्राप- दै । असौ अदः” “मा प्रापत्‌ इन 
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दिस्यादित्रयाणां मन्त्रपदानां | तीन मन्त्रपदोका उपासकके इच्छा- 
यथाकामं बिकस्पः ॥ ७ ॥ नुसार विकल्प हो सकता है*॥७॥ 
~= - 
गायत्री युखविधानके ठि अथवा 

मायन्या युखविधानायाथवाद्‌ | गायत्रीका मुखविधान कनेक 

उच्यते- ययि अर्थवाद कहा जाता है-- 
एतद्ध. वे तज्नको वेदे बुडिरमाश्चतराधिमुवाच 
यन्न्‌ हा तद्‌ गायत्रावद्‌ब्रथा अथ कयः हस्ताभूता वह्‌ 
सीति मख ह्यस्याः सम्राण्न विर्दाचकारेति होवाच तस्या 
अभिरेव मखं यदि ह वा अपि बहिवाभ्रावभ्याद्धति सवं- 
मेव तत्‌ संदहत्येवः हैवैवंविद्‌ यद्यपि बह्विव पापं ऊुरुते 
सवमेव तत्‌ संप्साय शुद्धः. पूतोऽजरोऽग्रतः संभवति ॥ ८ ॥ 
उस व्रिदेह जनकने बुडिक आश्वतराधिपे यदी बात कही थी क्रि 
“तूने जो अपनेको गायत्रीविद्‌ ८ गायत्री-तच्का ज्ञाता ) कहा था, तो 
फिर [ प्रतिग्रहके दोपसे ] हाथी होक भार क्यां देता है? इक्तपर उक्षन 
"हे सम्रार्‌ ! मेँ इसका मुख ही नहीं जानता धा" एेसा कहा । [ तत्र जनक- 
ने कहा-] (इस्तका अग्नि ही मुख है । यदि अग्रिमे खछोग बहुत-सा हवन 
रख देः तो वह उप्त सभीको जला डाकता है । ईक प्रकार देसा जाननेवाटा 
बहुत-सा पाप कता रहा दहो तो मी वह उस सबको मक्षण करके ज्ुद्धः 

पक्त्र, अजर, अमर दह्ये जतादहै॥ ८ ॥ 

एतद्ध किङ वे स्मयते | तत्तत्र, उस गायत्री-शज्ञानके त्रिषयमें 
रेता ही स्मरण मी किया जाता है- 
विदेह जनकने बुडिल नामपे प्रसिद्ध 
अुटिरो नामतोऽश्वतराश्चखापस्य- ` व्यक्तिसे, जो अतर द्छके पुत्र होनेके 


# अर्थात्‌ वह जि प्के लिये जि वस्तुकी प्रास्ि या अप्रा्िकी कामना रखता 
शो; उन्दीका इनके सानम उचारण किया जा सकता है । 





गायत्री विज्ञान विषये जनको वेदेह 
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 आश्चतराधिस्तं किलोक्तवान्‌ । 
यन्तु इति वितर, हो अहो इत्ये 
तत्‌ तद्‌ यत्‌ त्वं गायत्रीविदनरथाः, 


गायत्रीषिदसखीति यदन्रथाः 
किमिदं तस्य वचसोऽनुरूपम्‌ १ 


अथं कथं यदि गायत्रीवित्‌ प्रति- 
्रह्दोषेण हस्तीभूतो वहसीति । 
छ प्रत्याह राज्ञा स्मारिता भुखं 
गायत्या हि यस्मादस्या हे सम्राण्न 
विदांचकार न विज्ञातवानस्मीति 
होवाच । एकाङ्गविकरुत्वाद्‌ 
गायत्रीविज्ञानं ममाफलं जातम्‌ । 


भृणु तहिं तस्या गायत्या | 


अग्निरेव युखम्‌ । यदि हवा 
अपि बहिवेन्धनमभ्रावभ्यादधति 
रौश्षिकाः सर्वमेव तत्‌ संदहत्ये- 
वेन्धनमभिः, एवं हवेवंबिदू 
गायत्था अगरियखमित्येवं वे्ती- 
त्येवंवित्‌ खात्‌ खयं गायत्या- 


त्मा्रि्ुलः सन्‌ । यद्यपि बहव 


पापं इरुते प्रतिग्रहादिदोषृं तत्‌ 


कारण आद्तराखि कहखते ये, उनसे 
कहा था | ध्यत्‌+नुः ये अन्यथ ` 
वितकंके अर्थम है । दो ! अर्यात्‌ 
अदो ! तूने जो अपनेको गायत्रीका 
जानकार बतखया था अर्थात्‌ तू जो 
कहता था कि मै गायत्रीका ज्ञाता ह, 
सो तेरे उस वचनके विपरीत रेस्ता 
क्योंदहै? यदि त्र्‌ गायत्रीका ज्ञाता 
है तो प्रतिग्रहदोषके कारण व्‌ ह्योथी 


| बनकर भार क्यों टोता है 


राजाके द्वारा स्मरण कराये जाने 
पर उनसे उत्तर दिया, ण्ट सम्राट्‌ ! 
क्योकि मै इस गायत्रीका मुख नहीं 
जानता था, एसा उसने कहा, “एकः 
अङ्खसे रहित होनेके कारणं मेग 
गायत्रीविज्ञान निष्फठ हो गया हे |' 


[ तब जनकने कहा- | “अच्छा 
तो सुन; उस गायत्रीका अथिर 
मुखे हे ! यरि टोकिंक पुरुप अप्रिषं 
बहत-सा इधन भी उषे, तोवह 
अग्नि उस समीको मस्म का देता है | 
इसी प्रकार जो एेसा जाननेवाखा है, 
अथात्‌ गयत्रीका मुल अप्र है रसा 
जो जानता है तथा खयं अघ्नि सश 
होकर गायत्रीका खर्पर हयो गयः हे, 
वह यद्यपि बहूत-सा पाप -यानी प्रति 
प्रहादि दोष भी काता रहा हो, उस 


आहय १५.] ` शाङ्करभाष्यं , १२७९१. . . 
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सकं पापजातं संप्साय भक्वयित्वा | समपूरणं॑पपसमृहको संप्तायः-- 

र ८ ्रति- | मण करके वह गायक्रयात्मा -द्ुद्ध 

शाद्वोऽभिवत्‌ पूतथ तसात्‌ प्रति- वि ५ 

व + ९  । होकर ओर उस प्रतिप्रहदोषसे अग्निक. 

अ्रहद्‌षाद्‌ भयन्यात्पाजर- समान पवित्र होकर अजर-अमर हो 
ऽग्रतश्च म्भवति ॥ ८ ॥ जाता है॥ ८ ॥ 








=<> 
इति ब्रहदारण्यकोपनिषदद्वाभ्ये पञ्चमाघ्यायेः 
चतुदरां गायत्रीव्राह्मणम्‌ | १४ ॥' 





पञ्चदश ब्राह्मण 


जानक॑चष्ठचयकारीकी अन्तकाले जारित ओर अननि्ते प्रार्थनाः ` 


यो 


साऽन्तक्राल आददत्य प्रायत्‌ 


जो ज्ञान ओर कमका सपुचयः 
| करनेवाला है, वह अन्त समयते 
आदित्यकी प्राधना करता है । यहँ 
अस्ति च प्रसङ्कः, गायत्यास्तुरीयः | आदित्यका प्रसह्घ तो है ही, कयोति 
वह गायत्रीका चतुथं पाद्‌ है । उसके 
उपश्यानका प्रकरण है, इसस्ियि 
अतः सएव प्राथ्येते-- । उसीकी प्रार्थना की जाती है 





पादो हि सः । तदुषस्थानं प्रकृतम्‌, । 


(^ 0 


हिरप्मयन पात्रण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । त्वं 
पूषन्नपावृणु सत्यधमोय टृ्टयं } पृषन्नकषं यम सूयं पाजा- 
पत्य व्यूह्‌ रदमीन्‌ । समूह तेजा यत्ते रूपं कल्याणतमं 
तत्ते परयामि । योऽसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि । वायुरनि- 
टमम्रतमथेदं भसान्तश्रारीरम्‌ । ॐ क्रतो सर कृतं. 
स्मर क्रतो स्मर छतशस्मर । अप्ने . नय सुपथा राये असान्‌ 


१२४२ | बरहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
वा ८. धक ~ "व ^ १, = 4. “वक ~ क र द - ५ प ~ 8 0 8 ८ १ 


विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो 


भूयिष्ठां ते नमरक्ति विधेम ॥ १ ॥ 
सव्यसंज्ञक ब्रह्मका मुख ज्योतिम॑य पात्रसे आच्छादित है । हे संसार 
का पोषण करनेवाले सुदेव ! तू उसे, मुञ्च सत्यधर्मके ग्रति उसके 
दर्ानके स्यि उधाड दे | है पृषन्‌ | हे एवर्ये ! हे यम ! हे सूयं ! है 
प्राजापत्य | अपनी किरणीको हय ठे ओर तेजको समेटठे। तेरा जो 
अत्यन्त कल्याणमय रूप है, उसे मै देखता द | यह जो आदित्यमण्डल्छ 
पुरूष है, वही मै अगृतखषूप द्र । [ मुञ्च अमृत एवं सत्यखरूप आत्माका 
दारीरपात हो जनेपर इस शरीरके भीतरका | प्राणाय इस बाद्यवायुको 
ग्रत दहो तथा यह शरीर भस्मशेष होकर पृथिवीको प्राप्तो । ह 
प्रणवरूप एवं मनोमय क्रतुरूप अभ्रिदेव ! जो स्मरण करने 
योग्य है, उसका सरण कर | मैनेजो किया है, उसका स्मरण कर | 
हे क्रतुरूप अग्निदेव ! जो स्मरण करने योग्य है, उसका स्मरण कर; विये 
हृएका स्मरण कर । है अग्ने | हमे तू कर्मफलर्की प्रा्िके च्य ह्युभ मार्ग 
[ यानी देवयानमागं ] से ठे चरु । है देख ! तु सम्पूणं प्राणियोके समस्त 
श्ज्ञानांको जाननेवाख है | हमारे कुटिल प्रापांको हमसे दूर कर । हम 

तक्ष अनेकों बार नमस्कार कते है ॥ १ ॥ 
हिरण्मयेन ज्योतिम॑येन पात्रेण | हिरण्मय अर्थात्‌ ज्योतिर्मय पात्रसे 
जिस प्रकार पात्रसे अपनी अभीष्ट 
यथा पत्रणेष्टंवस्त्वपिधीयते, एव- वस्तु क दी जाती है, इसी प्रकार 
यह सत्यसुज्ञक ब्रह्म मानो ज्योतिमय 
_ मण्डल्पे दका हआ है; क्योकि 
मण्डङेनापिहितमिवासमाहित- | जिनका चित्त समाहित ८ स्थिर एव 


चेतसामदस्यत्वात्‌ । तदुच्यते-- | धद ) नरह है, उन पुरुषोके चयि 
्‌ भ ९ र क यह ."अदस्य है । वही बात कही | 
¦ खं शरूय खरूपं ' जाती है । सत्यका मुख यानी मुख्य- 


मिदं सत्याख्यं रह्म उ्योतिभयेन 


ऋ १५ | 
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तदपिधानं पात्रमपिधानमिष 
¢ ४4 ¢ | 
दशेनभ्रतिबन्धक्ारणं तत्‌ तं है 
पूषन्‌ ! जगतः पोषणात्‌ पूषा 
सवितापाव्रण्वपारतं कुरु, दशेन- 


श्रतिबन्धक्रारणम्‌ अपनयेत्यथंः, 
सत्यधर्माय सत्यं धर्मोऽस्य मम 
सोऽ सत्यधमां तस्मै त्वदास्म- 
-भूतायेत्यथंः, इष्टये दशनाय । 
पृषन्नित्यादीनि नामान्यामनर- 
'णार्थानि सवितुः, एकषे एकथा- 
(~ ष्म, | पि ५ [> [9 
सावुषिश्चेकषिदशनादषिः) स हं 
सवख जगत आत्मा चक्चुश्च सन्‌ 
-सवं पश्यत्येको वा गच्छती- 
स्येकषिः-^*घयं एकाकी चरति" 
९ क 
इति मन्त्रवणात्‌ । यम सवं हि 
® | ¢ 
जगतः संयमनं स्वत्छृतम्‌; षयं 
सुष्टवीरेयते रसान्‌ .रश्मीच्‌ 
श्राणान्‌ धियो वा जगत इति। 


खूप टका इआ है, उसके आवरक 
पात्रको, जो टक्षनके समान उसके 
दानक प्रतिबन्धका कारण है, उसे 
हे पूषन्‌ !--जगत्‌का पोषण करनेके 
कारण सयं “पूषा है-अपारेत कर; 
अथात्‌ जो दरशानमें रुकावट डल्नेका 
कारण हो रहा है, उपे दृष्टये-- 
दरानके स्यि दूर कर दे। [ किंस 
वयक्तिवे चयि £] जिस मेरा सत्य धमं 
है, वह मै सव्यधरम ह, उसके ल्यि 
अर्थात्‌ तुम्हारे खरूपभूत मेरे चयि 
[ उस आव्ररणको हटा दो, जिससे 
मै सत्यका साक्षात्कार क ] । 


(पूषन्‌ इत्यादि नाम सूयैको 
सम्बोधन करनेके ध्ि है। हे 
एकर जो एक ऋषि हो, बह एकर्षिं 
है । दशन करनेके कारण वह ऋषि 
है; क्योंकि वही सम्पूर्णं जगत्का 
आत्मा ओर नेत्र होक सरको देखता 
है | अथा वह अकेखादही चलता 
है, इपतल्यि एकप है, जैसा कि 
८८सूर्यं अकेखा चरता हैः इस मन्त्र 
वर्णसे ज्ञात होता है । षे यमः-- 
क्योंकि सम्पूणं जगत्‌का संयमन तेरा 
किया हज दही है। €ेसूय-- 
जगतके रस, रसि, प्राण ओर बुद्धि- 
को सुष्टु-- सम्यक्‌ प्रकारसे प्रेरित 


१२४४ बर्दारपयकोपनिषद्‌ | [ अन्याय ध 

0 8 व ~" र वक "र "~ ^ ^ व ~. चा -बस्डिनक सियो 
= करता हसस्यि = 6 =. . 1 

प्राजापत्य प्रजापतेरीश्वरखा- | करता हैः इसस्यि सूर्य है ¡ । 


पत्यं हिरण्यगमंखय वा हे प्राजा- 


श # 


| 
पत्य भ्यह विगमय रद॑मीन्‌ । समूह 
संक्षिषात्मनस्तेजो यना राबनुयां 
द्रष्टुम्‌ । तेजसा दयपहतदृ्टिनं 
शक्नुयां तत्खरूपमञ्सा द्रष्टम्‌, 
विद्योतन इव रूपाणाम्‌; अत उप- 


संहर तेजः 
यत्ते तवे स्प सवंकस्याणा- 


नामतिशयेन कल्याणं कल्याणतमं 
तत्ते पद्यामि, पथाम वयं 
वचनव्यत्ययेन । योऽसौ भूरयुः- 
खन्पाहू्यवयवः परमः, पुरुषा- 
कृतत्वात्‌ पुरुषः, सोऽहमस्मि 


भवामि । अहरहामिति चोपनिषद 


प्ाजापत्य'-- प्रजापति अर्थात्‌ क्र 
अथवा हिरण्यगमके पुत्र होनके 
कारण हे प्राजापत्य ! रश्ियोको 
“न्यूहः-- निवृत्त कर । ओर अपने; 
तेजको “समूहः समेट ठे, जिससे 
म सत्य-्रहमको देख सदु । जिस: 
प्रकार विजटीकौी चमकमें मनुष्य ख्यो - 
को नहीं देख सकते, उसी प्रकार तेरे 
तेजसे दृष्टि नष्ट हो जानेके कारणः 
म तेरे खरूपको साक्षात्‌ नहीं देख 
सकता; अतः अपने तेंजका 
उपसंहार कर्‌ । 


तेरा जो सम्पूर्णं कल्याणो 
अतिशय कल्याणमय कल्याणतम शूप 
दै, तेरे उस खूपको मै देखता द । 
“परयामो वयम्‌” इस प्रकार क्चन- 


 व्यत्ययक द्वारा बहूवचन करके प्म 


देखते है ेसा अर्थं ` समञ्ना 
चाहिये । यह जो 'मूर्युवः खः° इन 
वयाहृतिरूप अवयतबाठा पुरुष है; 
जो पुरुषाकार्‌ होनेके कारण पुरुष 


है, वह मेही | आदित्य ओर 
चा्ुष पुरुषकी अहर्‌" ओर्‌ “अहम्‌, 


ये उपनिषदे ( गुहयनाम ) कटी गयी 


ऽक्तत्ादादित्यच्ुषयोसदेवद है, अतः योः उन्हीक्रा परामरस- 
९ "यले वम इ पिन जदर।  , =: 
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परामृश्यते, सोऽहमस्म्यमतमिति । किया जाता है; अर्थात्‌ सोऽहमस्ि 
| | अगतम्‌, - वह यै अमृत ह, इस 
सम्बन्धः | | प्रकार्‌ इसका सम्बन्ध है | 


ममामृतस्य सत्यस्य शरीरपाते | रारीरपात होनेपर मुञ्च अमृतश्प 
शरीरस्थो यः प्रणो वायुः सोऽनिलं | सयका जो शरीरस्य वु-पराण ह 
| वह॒ अनिर अथात्‌ वद्य वायुको 
ब्यं॑बायुमेव प्रतिगच्छतु । ही प्रात हो जाय । तथा दूसरे देव 
तथान्या देवताः खां खां प्रङकतिं | अपने-अपने मूलको प्रप्त हो जार्थँ । 
गच्छन्तु । अथेदमपि भस्मान्तं नि तथा यह शरीर भी मप्मरोष होकर 
पृथिवीको व्राप्त ह्ये जाय | 

प्रथिवी यातु शरीरम्‌ \ 
अथेदानीमात्मनः सकः अब इसत समय मनम सित 
| अप्रने संवल्पमूत अमिदेवताकी 
पराथना की जाती है--ॐ क्रतो-- 
भरथेयते--ॐ क्रतो- ओमिति | ॐ शब्द ओर “क्रतोः 
राब्द सम्बोधनकैे स्यि है; अनि 
ओङ्कारख्प प्रतीकवाखा होनेके कारण 
ॐ तथा मनोमय होनेके कारण 
क्रतु" है, है ॐ | हे करतो | जो 
त्वाच्च क्रतुः, हे ॐ हे करता स्मर स्मरण करनेयोग्य है, उसका स्मरण 
॥ ि कर्‌, अन्तकाट्पे तेरे स्मरणके 
स्मत॑न्यमू्‌, अन्तकारे हि त्वरस्मरण अथरीन ही इष गति प्रात की जाती 
बशषादिष्टा गतिः प्राप्यते, अतः | है; अतः प्रार्थना है कि मैने जो 
कुछ किया है, उसे सरण कर्‌ | 
यहाँ ८ॐ क्रतो स्मरः इत्यादि बाक्य- 
पुनसुक्तिरादराथां | । की पुनरुक्ति आदरके ल्यिदहै। 





मनसि व्यवस्थितामभ्रिदेवतां 


कतो इति च सम्बोधना्थाविव, 


ॐकार प्रतीकल्वादोम्‌, मनोमय- 


पराध्यंते-यन्मया कृतं तत्‌ स्मर । 
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रश्च हे अग्ने नय प्रापय | 


सुपथा शोभनेन मार्गेण राये 
धनाय कमेफरग्राप्रय इत्यथः | 
न दक्षिणेन इष्णन पुनराृत्ति- 
युक्तेन, फं तरिं ? शुक्छेनेव 
सुपथा अस्मान्‌। विश्वानि सबोणि 
हे देव वयुनानि प्रज्ञानानि 
पवेप्राणिनां विद्वान्‌ । करश्च 
युयोध्यपनय वियोजयास्मदस्मत्तो 
जुहुराणं कृटिरमेनः पापं पापजातं 
सवेम्‌। तेन पापेन वियुक्ता घयमे- 
प्याम-उत्तरेण पथा त्वत्यरादात्‌। 

किंतु बयं तुभ्यं परिचयो कतं 
न शक्नुमो भूयिष्ठां बहुतमं ते 
तुभ्यं नमउक्तिं नमस्कारवचनं 
विधेम, नमस्कारोक्त्या परिचरे- 


मेत्यथंः, अन्यत्‌ कतुंमराक्ताः 
सन्त इति ॥ १।। 


तथा हि अने | हमे ^रायेः 
अर्थात्‌ कर्मफठकी प्रातिके व्यि सु- 
पथते--शुभमागसे ठे चट । पुनरा- 
वृत्तियुक्त दक्षिण अर्थात्‌ धूममागंसेः 
मत ठे चर, तो किंसपे? सुपथः 


अथात्‌ उञ्छ [ देवयान | माग॑से दी 


हमे ठे चठ । हे देव ! त सम्पूणं पर्ञानो- 
को जाननेव्राया है | हमारे सम्पूर्ण 
जुहुरण--ुटिठ एनस्‌-- पापको 
हमसे ध्युयोधि-- दूर्‌ कर | उन 
पापे विमुक्त होकर हम तेरी कपे 
उत्तरायणमागपे जार्थेगे । 

वितु हम ती पस्विया--पेवा 
करनेमे समं नहीं है) अतः तेरे 
व्यि अनेकों बार नमउक्ति-- 
नमस्कार-चनोंका विधान करें 
अथात्‌ ओर वु करनेमे अस्तमं 
होनेके कारण नमस्कागेत्तिद्रारा तरी 
परिचय करं ॥ १ ॥ 
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इति बृहदारण्यकोपनिषद् ष्ये पञ्चमाध्याये 
पञ्चदश सूर्यानिप्ा्थनात्राह्मणम्‌ ॥ १५ 
"क्छ 
इति श्रीमदरोविन्दभगवःपूञ्यपादरिष्यश्य परमहंसपरिवराजकाचार्यस्यः 
श्रीमच्छद्करभगवतः कृतो बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


~= 


पट अध्याय 





प्रयम्‌ ब्राह्मण 


-*~-- > 


ॐ श्राणो गायत्रीत्युक्तम्‌ । 
कस्मात्‌ पुनः कारणात्‌ प्राणभावो 
गायत्या न पुनवागादिमाव इति ! 
यस्माञ्ज्येषठध श्रष्ठथ प्राणः; न 
वागादयो ज्येष्ठवघ्रष्ठयमाजः । 
कथं ज्येषटतवं शरष्ठस्वं च प्राणस्येति 
तन्निदिंधारयिषयेद मारभ्यते । 

अथवोक्थयजुः सामश्षसत्रादि- 
भावः प्राणस्यैवोपासनममिहितं 
सत्खप्यन्येषु चक्षरादिषु । तत्र 
हेत॒मात्रमिहानन्तर्येण सम्बध्यते । 
न पुनः पूवेशेषता । विवक्षितं त॒ 
खिरुत्वादख काण्डस्य पूर्वत्र 
यदनुक्तं ॒विशिष्टफर प्राणविषय- 
धुपासनं तद्‌ वक्तव्यमिति । 


ॐ प्राण गायत्री है--रेसा पहः 
कहा जा चुका है । वितु गायत्रीका 
प्राणमाव ही किंस कारणसे है, वागादि- 
भाव क्यों नहीं है क्योंकि प्राण 
वयेघ्ठ ओर श्रष्र है, वागादि ज्येष्ठता 
ओर श्रेठताके पात्र नहीं है | प्राणका 
उयेष्ठव ओर श्रष्ठ्व क्यो है--इसका 
निश्चय करनेकी इच्छासे यह [ आगेकप 
म्रन्थ ] आरम्भ क्रिया जाता है | 

अथत्रा उक्थ, यजुः, साम; क्षत्रादिं 
मासे चक्षु आदि अन्य इन्द्ियोके 
रहते हए भी प्राणकी दही उपासना 
बतलायी गयी है | यह उसका हेतुमात्न 
है, जो उसके अनन्तर होनेके कारण 
उससे सम्बन्ध ॒रखता है । यह पू 
ग्रन्थका रोष नहीं है | इसका विवक्षित. 
विषय विरिष्टफट्वती प्राणोपासना ही 
हे | यह काण्ड उसका विखदूप 
होनेके कारण जो पूवग्रन्थमे नहीं 
कहा गया, उसीको य्ह बतलाना है { 
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ग्येष्ठ-श्रे्-टण्सि प्राणोपासतना 


ञ्यो हुवे य्येष्ठं च श्रेष्टं च वेद्‌ उयेषठश्चघ्रेष्ठ्च 


खानां भवति प्राणो 


वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठ अयेष्ठथ श्रेष्ठ 


खानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं षेद्‌ ॥ १ ॥ 


क 


जो कोह उयेष्र ओर श्रष्ठको जानता है, वह अपने ज्ञातिजनोमे अये 


ओर श्रेष्ठहोताहै | प्राणदहयी व्यघ्र अर्‌ श्रष्ठदहै। जो इस प्रकार उपासना 
करता है, वह अपने ज्ञातिजनोमे तथा ओर्‌ भी जिन खोगोंमे चाहता है, उनम 


मी येष ओरश्रघहोतादहै॥ १॥ 

थः कथिद्र वा इत्यव- 
धारणर्थो । यो य्येषटशष्ठगुणं 
क्ष्यमाणं यो वेदासौ भवत्येव 
उ्पेष्टथ शरष्ठथ । एवं फेन 
ग्ररोभितः सन्‌ प्रभायाभिग्ुखी- 


जो कोः यँ (हः ओर ष्वैः 
निश्वया्थंक है, जो आगे बतलये 
जानेवाठे य्येष्ठ ओर्‌ श्रेष्ठ गुणव्राठे 
प्राणको जानता है, वह अयष्ट ओर 
रष्ठहो ही जाता है । इस प्रकार 
फरपे प्रोमित होनेपर जब साधक 


भूतस्ते चाह--शराणो वेष | भनक लिभिजमिभुखदीता द तो उपसे 
श्रुति कहती है--्रण दही ज्ये 


शरेष्ठ |! | जौर श्रे है |: 
कथं पुनरवगम्यते प्राणो | वितु यह जाना कैसे जाता है 
व्ये श्रेष्धेति ९ यस्मान्निषेक- | कि प्रण य्ये्ठ ओर्‌ श्र्ठ है £ स्योंविः 


कार एव शुक्र शरोणितसम्बन्ध । गमाधानके समय दही यद्यपि भ्राणारि- 
पिः [ि समूहका शुक्र ओर शोणितसे समान 
प्राणादिकरापयाविशिष्ठः, त- 


सम्बन्ध है, तो भी बिना प्राणके 

थापि नाप्राणं शुक्रं विरोहतीति | छत्रम शरीरका अङ्कुर नही हता ; 
अथमो वृत्तिकामः प्राणख चरा- | _ ~ रय 
| प्राणको पहठे व्रत्तिटम होता है; 


दिभ्यः;अतो च्येष्ठ वयसा भ्राणः | | इसघ्यि आयुके द्वारा प्राण च्येष्ठ है । 


जाह्लण १ | 


शाङ्रभाष्याथं 
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[ निषेककालादारभ्य गमं पुष्यति 
प्राणः; प्राणे हि रग्धवृत्तौ पथा- 
चध्युरादीनां धचतिकाभः; अतो युक्तं 
प्राणख ज्येष्ठत्वं चक्षुरादिषु । 

भवति तु कथित्‌ इरे ज्येष्ठः; 
गुणहीनस्वात्त न शष्ठ; । मध्यमः 
कनिष्ठ वा गुणाद्यत्वाद्‌ भवे- 
च्छरष्ठौ न ग्येष्ठः। न त॒ तथे- 
हेत्याह--श्राण एव तु ज्येष्ठश्च 
शष्ठ ।' कथं पुनः भ्रष्ठयमव- 
गम्यते प्राणसख ? तदिह संवादेन 
दश्ोयिष्यामः । 

सवेथापि तु प्राणं ज्येष्ठ 
गुणं यो वेदोपास्ते, प॒ खानां 
ज्ञातीनां ज्येष्ठ भ्रष्ठ भवति 


जयेष्ठभरेष्ठगुणोपासनसामधथ्यात्‌ । 
खन्यतिरेकेणापि च येषां 
मध्ये उ्येष्ठथ श्रेष्ट भविष्या 
मीति बुभूषति भवितुमिच्छति 
तेषामपि ज्येष्टश्षठप्राणदशी 
जयेष्ठ शरषठ्च भवति । 


१. अर्थात्‌ प्राणका च्येष्ठत्व ओर 


बु° उ० ७९ 


गर्माधानके समयते ही प्राण गमैका 
पोषण करता है । प्राणके इत्तियुक्त ` 
हो जनेके पीछे द्वी चक्षु आदिको 


| वृत्तिखाभ होता है; अतः चक्षु आदिमे 


प्राणका उ्येष्ठत्व उचित दी है | 
कुमे कोई व्यक्ति(आयुमै)च्येष्ठ तो 
होता हैर्वितु गुणहीन होनेकेे कारण वह 
श्रेष्ठ नहीं माना जाता । इसी प्रकार गुण- 
सम्पन्न होनेके कारण मध्यम अथवा 
कनिष्ठश्रे्तो होता है, कितु जयेष्ठ नहीं 
माना जाता; कितु यहां एसा नीं 
है । (यदी बात श्रुति बतलती है)-- 
“प्राण ही ज्येष्ठ है ओर श्रेष्ठ मीः | प्राण- 
की श्रेष्ठता कैसे जानी जाती है £ यह 
नात यहो हम संवादसे प्रदरित करेगे । 
जो किसी भी प्रकारं उये्र-श्रेष्ठगुण- 
वाले प्राणको जानता अयात्‌ उसकी 
उपास्तना करता है, वह ग्येधर-श्र्ठ 
गुणवान्‌की उपासनाके सामध्यसे 
अपनोँमे अथात्‌ ज्ञातिजनोमे स्येष्ठ 
ओर श्रेष्ठ होता है । अपनांसे भिन 
दूसरे जिन-किन्दीमिं भी वह भमै ज्येष्ठ 
ओर श्रेष्ठ हो जाः इस प्रकार उयेष्ठ- 
श्रेष्ठ हदोनेकी इच्छ करता है, उनमें 
भी यह ज्येषठ-श्रष्ठ प्राणोपासक व्येषठ 
ओर श्रेष्ठ हो जता है| 


श्रेष्ठत्व आरोपित ह्यो अथवा वास्तविक । 


१२५० बरहदारण्यक्ोपनिषद्‌  [ अध्यय ६] 


नलु बयोनिमित्तं ज्येष्ठम्‌; | कित ्येष्ठव तो युके, कारणं 
तदिच्छातः कथं भवति १ | दोता है, बह इच्छसे कैसे हो सक्ता 
व्यते । वैष दोषः, परागबद्‌ | ६। एसी शङ्ा नेप कते &-- 
स्य ष र यह दोष नहीं है, क्योकि प्राणके 
वृततिकाभस्यैव उ्येष्त्वख विवक्षि- | समान [ य्य भी ] इत्ति ही 
तत्वात्‌ ॥ १॥  उ्येष्ठवरूपरसे क्िक्षित है# ॥ १॥ 
| वट | 
वरिष्ठादरति वाकृकी उपा्तना 
न श _ 9 = $ (~ वाग 
यो हवे वसिष्ठां वेद वसिष्ठः खानां भवति वाग्‌ 
वे वसिष्ठा वसिष्ठः खानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं 
वेद्‌ ॥ २ ॥ 
जो वसिष्ठाको जानता है, वह खजनामे वसिष्ठ होता है । वाक्‌ ही 
वसिष्ठा है । जो ठेसी उपासना करता है, वह खजनोमे तथा ओर भी जिनमे 
चाहता है, उनमें वसि होता है ॥ २ ॥ 
योह वै वसिष्ठां वेद वसिष्ठः जो बसिष्ठाको जानता है, वरह 
खानां भवति । तदर्थनालुरूपेण | जजन" वतिष्ठ होता ह । उसका 


रेषा तिन्यि उपासनाके अनुसार ह फक होता 
फलम्‌ । चवा च कञातन्यत्तः | है | तथा अपनी जानिसे भिन्न जिन 


रेकेण वसिष्ठो भवितुमिच्छति | ठोगमे वह वसिष्ठ होना चाहता हे, 
तेषां च वसिष्ठो मवति । उच्यतां | उने भी वसिष्ठ हो जाता है । अच्छा 
` + | तो बतखाद्ये, वसिष्ठा कोन है £ [इसपर 
तहि [क (= ६, 9 

ग ते 1 ह 
तिं कासो वसिष्ठेति ! बाग्‌ वै | कहते है_ ब्‌ ही बसि है । 
वसिष्ठा । वासयत्यतिश्चयेन वस्ते । अतिरायरूपसे बसती है, अधवा 
# जित प्रकार ` अन्नमक्चणादिके कारण चक्षु आदि इन्द्रियोके बृत्ति 


लाभमका कारण होनेसे प्राण य्यष्ठ है, उसी प्रकार अन्य जीवोका जीवन प्राणोपासकके 
अधीन होनेसे वह उनम ज्येष्ठ ह | उसका च्यष्ठत्व आयुके कारण नहीं है । 
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वैति वसिष्ठ । वाग्मिनो हि, बसती है, इसव्यि यह वसिष्ठा है; 
| = 9 | क्योंकि जो अच्छे वक्ता धनवान्‌ होते 
अनन्ता वसन्त्यतिशचयन । है, वे ही अतिशयतापुवेक बसते हैँ | 

आच्छादनाथंख वा वसे्- | अथवा आच्छादनार्थका धवसू' धातु- 
| | से व्वधिष्ठा शब्द निष्पन्न होता है । 
सिष्ठा । अभिभवन्ति हि वाचा | वाक्कुदाठ लोग वाणीसे दूसरोका 

पराभव कर देते है । अतः वश्चिष्ठः 
वामिमनोऽन्यान्‌ । तेन वसिष्ट गुणयुक्त पदार्थके व्ज्ञानसे उपासक 
वपिष्ठगणवान्‌ हो जाता है--इस 
प्रकार ज्ञानक अनुसार फट 


भवतीति दशनानुरूपं फलम्‌॥। २॥ । होता है ॥ २ ॥ 


गुणघत्परिज्ञानाद वसिष्ठगुणो 





ग्रतिष्ाटति चक्षुकी उपाततना 

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति 
दुगे च्च प्रतिष्ठा चकुषा हि समे च दुगे च प्रतितिष्ठति 

परतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
जो प्रतिष्टाको जानता है, व्ह समान देशा-काट्म प्रतिष्ठित होता है 
ओर दुग॑म देरा-काठमे भी प्रतिष्ठित होता है । चक्षु ही प्रतिष्ठा है । चक्षुते ही 
समन ओर दुगम देशकाले प्रतिष्ठित होता है। जो एेसी उपासना 

करता हे, वह समान ओर दुर्गमे प्रतिष्ठित होता है ॥ २ ॥ 

योह ये प्रतिष्ठं वेद प्रति-| जो को$ प्रतिष्ठवो जानता है, 
तिषठत्यनयेति प्रतिष्ठा ता परतिष्ं | जिसे प्रतिष्ठित होता ह, उपे परतिष् 
्रिठायणवतीं यो देद तस्यैतत | फते ह उस परतिष्ठाको अथात्‌ प्रतिष्ठा 
त्‌ | गुणवती (चक्षु)को जो जानता है, उसे 
फ़रम्‌-- प्रतितिष्ठति समे देशे | यह फठ मिता है कि वह समान देश 


कारे चतथा दरगे विषमे च दुगेमने ओर कालमे प्रतिष्ठित शेता हे तथादुः- 
विषम यानी दु्गम्य देशमें ओर दुर्भिक्षादि 


च देश दु्भिक्षादो वा काले विषमे | । किम काल्मे मी प्रतिष्ठित होता है । 
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यथेवञुच्यतां फासौ प्रतिष्ठा १ | यदि रेसी बात है, तो बताये 
व | यह प्रतिष्ठा क्या है? (रेस प्रश्च 
चद्व प्रतष्ठा । कथ चश्चुषः | होनेपरं कहा जाता है ) चक्षु दी 
प्रतिष्ठा है । चक्षुका प्रति्रा् कसे है ? 
यह श्रुति बतछती ह- "क्योंकि सम 
समे च दुर्गे च दृष प्रतितिष्ठति! | ओर परिम देश-काठमे चक्रे देवकः 
ही पुरूष प्रतिश्ित होता है | अतः जो 
एसी उपासना करता दहै, उसे उसके 
परतितिष्ठति तग य॒ एवं अनुरूप यह फर मिलता हैः करि वह 
सममं प्रतिष्ठित होता है ओर्‌ दुर्गे 

वेदेति ॥ ३॥ भी प्रतिष्टित होतादै॥ ३॥ 

-------9्8्--5--- 


सम्पद्‌हसे श्रोत्रकरी उपासना 
या ह वं सपद बवेद्‌ स ट्स्मि पयत य काम 
कमयत श्रत्र वे सपच्छत्र हमे सवं वदू जभिसपन्नाः 
स^ हास्म पयते यं कामं कामयते य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 
जो सम्पद्को जानता है, वह जितत मोग [ इच्छा कात है, कही 
ऽत सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जाता है | श्रोत्र ही सम्पद्‌ है । श्रोत्रे ही 


य ` सत्र वद्‌ सव प्रकार निष्पनन है । जो रेसी उपासना करता है, बह जिस 
भणक। इच्छा करता है, वही उसे सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जाता है ॥४॥ 


यो ह वे संपदं बरद संपद्वणयुक्तं |. जोभी सम पद्को जानता है, अर्थात्‌ 


6 ॥ ‡ 3 ^~ ~ | सम्हुणवान्‌करो जानता है › उसे यह 
द तस्यततर्‌ फएरमस्मं विदुषे पर मिक्ता है--उस व्दरानके 


संप््ते द । क्रिम्‌ ?यंकामं प्रा हो जाता है | क्था प्राप्त हले 


|-- हे ? गो इच्छा 
कामयते स कामः; कि पुनः | जता 2 * जित भोगकरी वह इन्छा 
करता है वह मोग | अच्छ तो 


` सपद्गुणकम्‌ {त्रं वे संपत्‌, कथं | सम्परुणयुक्त क्या है ! श्रोत्र ही 


गरति्ठात्म्‌ ? इत्याह - चक्षुषा हि 


अतोऽनुरूपं फलं प्रतितिष्ठति समे 


जण १ ] `, -शाङ्करमाप्याथे १२५३ 
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यनः भ्रात्रख संपटुणत्प्र्‌ १ ₹- | सम्पद्‌ है । वित्‌ श्रोत्रका सम्पद्‌- 
| गुणत किंस प्रकार है १सो बतलाया 
च्यते श्रोत्रे सति हि यखात्‌ | जाता अ 
सर्व वेदा अमिसंपनाः श्रतरन्द्िय- | पमण वेद सब प्रकार निष्पन होते 
है, क्योकि वे श्रत्रेन्धियवान्‌ट्रार ही 
अध्ययन किये जा सक्ते है । ओर 
भोग तो बेदब्रिहित क्मकि ही अधीन 
है, इसलिये श्रोत्र सम्पद्‌ है । अतः 
अतो विज्ञानानुरूपं शम्‌; सं | विज्ञान ८ उपासना ) के अनुरूप हव 
7 ~ | फठ मिक्ता है | जो ेसी उपासना 
+. करता है, बह जिस भोगकी इच्छा 
वरता है, वही उपे मिल जता है ||४॥ 
------52-&-7-- - 
जायतनहसि मनक उफत्तना 
यो ह वा आयतनं वेदायतनः सवानां भवत्यायतनं 
जनानां मनो वा आजयतनमायतनः खानां भवत्यायतनं 
जनानां यपणएवेवेद्‌॥ ५॥ 

जो आयतनको जानता दै, वह खजनीका आयतन होता ह तथा 
अम्य जनोंका भी आयतन होता है । मन ही आयतन है जो इस प्रकार 
उपासना करता है, वह खजनोका आयतन होता है तथा अन्य जनका 

भी आयतन होता है ॥ ५ ॥ | 
यो ह वा आयतनं बेद--आय- | जो भी आयतनको जानता है-- 


तनमाश्रयसतद्‌ यो वेदायतनं खानां | आयतन आभ्रयको कहते दैः उ जो 
कोई जानता दै, वह खजनाका 
मवत्यायतनं जनानामन्येषामपि । | आयतन होता है तथा अन्य जनोका 
भी आयतन होता है । अच्छ तो कह 
किं पुनस्तदायतनम्‌ ्युच्यते- आयतन क्या है ? इसपर कहा जाता 


मनो बा आयतनमाभय इन्द्रियाणां  दै--मन ही आयतन अर्थात्‌ इन्दिय 





कतोऽभ्येयत्वात्‌ । वेदविहितकमां 


यक्त कामास्तखाच्छरेत्रं संपत्‌; 


य॒ श्वं वेद्‌ ॥ ४।॥। 
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विषयाणां चं । मनञआश्रिता हि | ओर विषयोका आश्रय है | मनके 
विषया आत्मनो भोम्यलं प्रति- अश्रित रहकर ही विषय आमक 
,.  _ _ _ | मोग्यत्वको प्राप्त होते है| मनके सङ्कल्पके 
पचन्ते; मनः संकल्पवश्चानि चन्द्रि | अपीन ही इन्दिय [ अपने-अपने 
याणि प्रवतंन्ते निषतंन्ते च; अतो | किपरयोनि | परत्र [ उने ] निवृत्त 
होती है; अतः मन इन्धियोंका आयतन 
है । इसय्ि जो रेसी उपासना 
अतो दञ्ेनानुरूपेण फ़रमाथतनं | करत है, उते इस दके अनुख्प ही 
| यह फर मिखता है कि बह स्वजनों 
का आयतन होता है तथा अन्य जनों 
शवं वेद ॥ ५॥ का भी आयतन होता है ॥ ५ ॥ 


मन॒ आयतनमिन्द्रियाणाम्‌ । 
खानां भवत्यायतनं जनानां य 


0 1 
प्रजातिदिसे रेतस॒की उपात्तना 

यो हं वे प्रजाति वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभी 

रेतो वै प्रजातिः प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्य एवं वेद्‌ ॥६॥ 

जो भी प्रजातिको जानता है वह प्रजा ओर्‌ पञ्यओंदरारा प्रात 

( इृद्धिको प्राप्त ) होता है । रेतस ही प्रजातिं है| जो रेषा जानता है, 

बह प्रजा ओर पञ्यओंदरारा प्रजात होता है ॥ ६ 

यो ह वे प्रजातिं वेद प्रजायते, जो प्रजातिको जानता है, वह 

प्रजात होता अर्थात्‌ प्रजा ओर पञ्चर्ज- 

| | दारा सम्पननहोता है | वीर्यं ही प्रजाति 

रेतो बै प्रजातिः । रेतसा प्रजन- | टै । “रतस” शब्दसे प्रजननेन्डिय 

उपलक्षित होती है। जो एेसी उपाप्तना 

नेन्द्रियमुपरक्ष्यते । तद्िज्ञानाजु- | करता हे, उते उततकी दधि अनुरूप 

[र यह फर मिख्ता है वि व्ह प्रजा 

- | ओर पञ्भंसे प्रजात ८ संम्पन ) 
पमि एवं बेद-॥ ६ ॥.. । होता है॥ ६॥ ` 


ह प्रजया पड्ुभिश्च संपन्नो भवति। 


स्प एर प्रजायते ह प्रजया 
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अपनी प्रषठताके व्यि िकराद करते हुए गार प्राणोकाः ब्रह्माके पस जाना 
ओर बह्मदरारा उसका निय करनेके लिव एक कोटी बताना 


ते हेमे प्राणा अहसभेयसे विवदमाना बह्म जग्मु- 
स्तद्टोचुः को नो वसिष्ठ इति तद्धोवाच यस्मिन्‌ वं 
उत्कान्त इद्‌ रारीरं पापीयो मन्यते स वो वसिष्ठ 
इति ॥ ७ ॥ 


वे ये प्राण पपै श्रेष्ठ मै श्रेष्ठ द" इस प्रकार काद काते ह९ब्रह्मके 
पास गये । उससे बोरे हममे कौन वसिष्ठ है £ उस्ने कहा, (तुममेसे जिसके 
उत्करमण कनेर ८ शरीरसे अलग हो जानेपर्‌ ) यह शरीर अपनेको 
अधिक पापी मानता है, वही तुमे विष है ॥ ७ | 
ते हेमे प्राणा वागादयोऽहं श्रेष- वे ये वागादि प्राण अहं श्रेयते- 
सेऽदं श्रेयानिव्येतस्मै प्रयोजनाय ष्ठ हः इ परगोजनके विय 
विवदमाना विरुद्धं बदमाना ब्रह्म नः {न ध 
1 ~ _____ _, | दृपरेके विद्र बते इए बरह्मके पास 
जग्रह गततन्ता त्रह्मयन्दवा रा | ये | अर्थात्‌ बरहशाबदवाच्य प्रजापति. 
प्रजापतिं गता च तद्‌ ब्म के पाप्त गये; उन्होने जाकर उस 
दोचुरुक्तवन्तः--को नोऽस्माकं | ब्रह्मते कहा-'हमे कौन वतिष् है; 
मध्ये वसिष्ठः; कोऽसाक मध्ये | हममेते कौन बस्ता ओर बताता 
वपति च वासयति च ! है ? 
तद्‌ ब्रहम तैः पृष्टं सद्धोचाचो- | उनसे पूरे जनेप्र वह ब्रहम 
मोटा, (तुममेसे जिसके उच्रमण 
करनेपर-शरीरपे निकल जानेपर इस 
रारीरको छोग पहञेकी अपेक्षा 
अत्यन्त ॒पापीय-अधिक पापमय 
( अपक्त) .. मानते है-यां तो 
अनेको अपक्रि्ि वस्तुओंका संघात 








्तथद्‌ यसिन्‌ वो युष्माकं अध्य 
उत्कन्ते निग॑ते शषरीरादिदं शरीरं 
ूरव॑सादतिशयेन पापीयः पापतरं 
अन्यते लोकः--शरीरं हि नामा- 


१२०६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय द 
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नेकाश्चचिसंषातत्वाजीवतोऽपि | होनेके कारण जीषित पुरुषका भी 
पापमेव,ततोऽपि कष्टतरं यखिन्नु- | रीर पापमय ही है, किंतु जिसके 


भी ¢ द उ मण्‌ कः प्र य ठ न (~ 
 त्कान्ते भवति; वैराग्याथमिद- | ˆ" । एनप्‌ „ यह उससे भी 
| क अधिक कष्टतर्‌ ( दुदशाग्रस्त ) हो जाय 


एच्यते- पापीय इति; स ॒वा | वही तुमेत विष होगा |; व्यापीयः? 
युष्माकं मध्ये वसिष्ठो भविष्यति। | यह बति वेराग्यकरे जिय की गयी 
जानन्नपि वसिष्ट प्रजापतिर्नौ- | है । प्रजापतिने वसिष्ठको जानते हए 
+ न भी दृसरोको अप्रिय न ठग इसकर 
1 रेषामप्रिय ष स्‌ क । . 
वाचां वसिष्ठ इतीत | स्यि ध्यह वसिष्ठ हैः एेसा [स्पष्ट। 
परिहाराय ॥ ७॥ नहीं कहा ॥ ७॥ 
अपनी उक्षएटताी परीक्षाकरे टिप काक्का उत्कमण जर पनः प्रवे 
त एवघुक्ता बअ्मणा प्राणा | क्यद्रारा इस प्रकार कहे जानेपग 
| उन प्राणोने अपने पराकमकी परीक्षा 
करनेके. लिये क्रमश्च: उन्कमण कना 
क्रमुः; तत्र- ' आरम्भ श्रिया; उनमेमे- - 


आर्मनो वीयंपरीक्षणाय क्रमेणोच- 


वाग्घाचक्राम सा संवत्सरं मोष्यागत्योवाच क थम- 
शकत मदृते जीवितुमिति ते होचर्यथाकटा अवदन्तो 
वाचा प्राणन्तः प्राणेन पदयन्तश्चक्षुषा वश्यृण्वन्तः श्रोत्रेण 
विद्वा<सो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति पविवरेदः 
हं वाक्‌ ॥ ८ ॥ श 
, [ पहले | वाकूने उत्करमण करिया | उसने . एक वर्षतक बाहर्‌ रहकर 
टीटकर कदा--^मरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ये ?? यह सुनकर 
उन्दने कहा, (जैसे मूक पुरुष वाणीसे न बोठते इए भी प्राणसे प्राणक्रिया 
करते, नेत्रसे देखते, . रोस. सुनते, मनसे जानते ओर रेतस॒से प्रजा 


ब्राह्मण. |  शङ्करभाष्याथे १२५७ 
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( सन्तान ) की उत्पत्ति करते हृ९ [ जीषित रहते हैँ ], वैसे ही हम जीषरिः 
रहे | यह सुनकर वाक्ने रारीरमं प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 


वागेव प्रथमं हास्मच्छरीरा- | पहले वाके ही इस शरीरसे 
चक्रामोकरान्तवती । सा | उक्रमण किया। उसने उत्करमण 
चीत्कम्य संवत्सरं प्रोष्य प्रपिता | कर एक वषं बाहर रहकर फिर 
भूत्वा पनरागत्योवाच-कथम- | छीटकर कहा; प्तुमटोग मेरे 
रात शक्तवन्ता युयं यषते मां |बिना कसि प्रकार जीवित रहः 
विना जीवितुमिति ? सकेथे? 

एवमुक्ता उचुयंथा लेके- | उपरे इस प्रकार कहे जनेप९ वे 
४, बोठे) "जिस प्रकार टोकमे अकर 

ऽकला म्रका अवदन्तो बवाचा| ॥ तेन नोते 
५ अथात्‌ मूक पुरूष बाणीसे न बोकते हए 
भन्तः ्रात्रनन्वापार्‌ जुचन्तः | प्राणते प्राणन अर्यात्‌ प्राणत्यापार 
प्राणेन पर्यन्तो ददयोनव्यापारं | करते हृष, नेते देखते-दर्शनन्यापार 
चक्षुषा दवेन्तस्तथा शृण्वन्तः | करते हृए, इसी प्रकार श्रोत्रते सुनने 
भ्रण विद्नासो ` मनवा दाया । इए, मनते कार्याकार्यादि पियको 


जानते इए ओर वीयसे प्रजनन 
क्याद्‌ विष प्रजात्रमानाः रतस | रत्‌ पुत्रादिकी उत्पत्ति करते इष 


ुत्रागुत्यादयन्त  एवमनीत्रिप्म | [ जीवित इहते है ], उसी प्रकार 


वयामत्यव प्राणद त्तत्तराः कागा- | हम भी जीतरित रहै; प्राणोसे र्त 
त्मना स्मन्नवासिष्ठत्व वुदूध्वा | उत्त फकः वाने अपनेको वसिष्ठन 
प्रविवेश ह्‌ बाकर ८ ॥ | समज्ञकर इस ररीरमे प्ररेश किया।] ८ 


चष्युका उतरमण अर परीक्षामें सप्तपद्‌ ल्येकर पुनः प्रवे 
` चक््होच्चक्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच 
कथमशकत मटते जीवितुमिति ते होचुर्यथान्धा अप- 
उयन्तशच्चुषा भाणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा श्र्वन्तः. 


९२५८ ` बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ` [ अध्याय ६. 


श्रोत्रेण विद्राश्सो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति 
प्रविवेश ह चक्षुः ॥ ९॥ 

चश्ुने उतक्रमण किया । उसने एक वषं बाहर रहकर टकर 
कडा, (तुम मेरे चिना कैते जीत्रित रह सके थे £ वे बोे--जिस प्रकार 
अन्धे कोग नेत्रसे न देखते हए मी प्राणते प्राणन करते, वाणीमे बोकते, श्रोत्र 
सै सुनते, मनसे जानते ओर रेतस्तसे प्रजा उत्पन्न क्रते दए [ जीवित 
रहते हैँ ]; उसी प्रकार हम जीवित रहे | यह दुनकर्‌ चक्षुने प्श 
किया ॥ ९ ॥ 


्रोत्रका उत्कमण ओर परीक्षा्ये अप्तफ लेकः पुनः रे 

श्रोत्र होच्चक्राम तत्‌ संवत्सरं प्राप्यागत्यावाच 
` कथमराकत मदृते जीवितुमिति ते होचयंथा बधिरा 
अश्रृण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणेन वदृन्तो वाचा 
परयन्तश्वक्षुषा विद्वा\सो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजी- 


विष्मेति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १०॥ 
्रोत्रने उक्रमण किया । उसने एक वषे बाहर्‌ रहकर लोटकर कहा, 

«तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे?" वे बोले--'जिस प्रकार बहर 
आदमी कानांसे न पुनते हुए मी प्राणपे प्राणन करते, वाणीसे बोरे, 
नैत्रसे देखते, मनसे जानते ओर रेतसे प्रजा उत्पन्न करते हए [ जीत्रित 
रहते है ]; उसी प्रकार हम जीत्रित रहे ।' यह सुनकर श्रोत्रने प्रतरेशं 
किया ॥ १० 

मनका उत्कतमण जर परक्षामें असफल होकर पुनः प्रवेद 

मनो होच्चक्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथा मुग्धा अवि- 
दाश्सो मनसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पदयन्त- 


 -जाह्मण ९ ॥ > शाङ्कर्मा्याथै १२५५९ 
अघ्ुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतसेवभजीविष्मेति 
विवेश ह मनः ॥ ११॥ 


` मनने उत््रमण किया । उसने एक वषं बाहर रहकर छोटकर कहा, (तुम 
मेरे जिना कैसे जीवित रह सके थे ? वे बोले, “जिस प्रकार मुग्ध पुरुष 
-मनसे न समञ्चते हए भी प्राणसे प्राणन करते, बाणीसे बोखते, नेत्रे 
देखते, कानमे सुनते ओर रेतसुसे प्रजा उत्पन्न काते हए [ जीव्रित रहते 
है ]; उसी प्रकार हम जी्रित रहे ।› यह सुनकर मनने शरीरमे प्रवेश 
किया ॥ ११॥ 


रेतसका उक्तमण ओर परीक्षामें अपष्रठ होकर पुनः अवेद्य 
रेतो होच्चक्राम तत. संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच 
कथमराकत मटते जीवितुमिति ते होचुर्यथा ड्ीवा 
अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन बद्न्तो वाचा 
'परयन्तश्चक्षुषा श्यण्वन्तः श्रोत्रेण विद्रारसो मनसेवम- 
-जीविष्मेति प्रविवेश ह रेतः ॥ १२ ॥ 
रेतसूने उत्क्रमण किया । उसने एक वपर बाहर रहकर्‌ किर ठौ कर 
कहा) (तुम मेरे बिना कैसे जीत रह सके थे £ वे बोले, “जिस प्रकार 
“नपुंसक ोग रेतसुसे प्रजा उतपन न करते इए भी प्राणते प्राणन करते, बाणी- 
से बोरुते, नेत्रसे देखते, श्रोत्रसे सुनते ओर मनसे न जानते हए [ जीवित 
-रहते है ], उसी प्रकार हम जीत्रित रहे | यह सुनकर वीर्यने शारीरम 
वेरा किया ॥ १२॥ | 
तथी चक्षुहोचक्रामेत्यादि | इती प्रकार 'चक्षुहचिक्रामः इत्यादि 
मन्त्रोंका अथं पूत्रवत्‌ है | अबतक 
श्रो मनः प्रजाति (रेतस्‌ ) इत्यादि- 
ने.उ्तमण क्रिया ॥९-१२॥ 


----९---ॐ4-&-7-* - 





-थूवेवत्‌ । शरोत्रं मनः प्रजाति- 
दिति ॥ ९-१२॥ 





१२६० बद इएण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय... 
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प्राणके उकत्करमण करत ह्ली अन्य इद्धियोकरा षिचछित ह्ये जाना जौर्‌ 
उत्क श्रता स्वीकार करना 


अथ ह्‌ प्राण उक्कमिष्यन्‌ यथा महास्हयः सेन्धवः 
पट्वीराशाडदून्‌ संबृेदेव देवेमान्‌ प्राणान्‌ संववर्ह ते 


क (५ 


` होमौ भगव उत्रमीनं वै राक्ष्यामस्त्वहते जीवितमिति 
त्यो मे बलि कुरुतेति तथेति ॥ १३ ॥ 
फिर प्राण उत्रमण करने खाः तो जिप प्रकार सिन्ुदेशीय महान्‌ 
अश्च पैर बोधनेके छेको उखाड़ उद्ता है, उसी प्रकार बह इन सक्‌ 
प्ाणंको स्थानच्युत कने क्गा | उन्होंने कहा, "भगवन्‌ ! आप्र उक्रमणं 
न कर्‌; आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते ।' प्राणने कहा, “अच्छ 
तो, मुञ्चे बहि ( मैट ) दिया करो ।' [ अन्य इन्दियोने कहा-- | श्रुतः 
अच्छ ॥ १२॥ 
अथ ह प्राण उक्करमिष्यन्तु-| फिर प्राण “उ्रमिष्यन्‌-- 
उत्रमण कने ट्गा। उपरी समय 
| वागादि प्राण अपने स्थाने चायमान 
नात्‌ प्रचलिता वागादयः । | हो गये | फिसकरे समान, यद वारे 
है-जिस प्रकार टोकमं महासुहयः - 
जा महान्‌ हो ओर्‌ सुहय--शोभन 
महांधोसों सुहयश्च महासुहयः | हय अर्थात्‌ सुटक्षण-सम्पनन अश्र 
| ( धडा ) हो तथा परिमाणतः महान्‌ 
हो एवं (सेन्धवः-सिन्धुदेशमे उत्पन्न 
हआ अर्थात्‌ उत्तम जातिका हो, वह्‌ 
जिस प्रकार परीक्षाके चये सवारकेः 
| चद़ते ही पड्ीरा शङ्कओको-पैर 
बोधनेके खदंको-जो पड्वीड हो ` 
ओर राङ्क हो, उनको संडरैत्‌- 





क्रमणं कर्ष्थिस्तदातीमेव खया- 
फिमिवर ९. इत्याह - यथा रके | 


शोभना. श्या लक्षणोपेतो महान्‌ 


परिमाणतः सिन्धुदेश्े मवः 





सेन्धवोऽभमिजनतः -पडवीशश्चड- 


कून्‌ पादबन्धनशदङम्‌ "` पडवी 
शाथ ते शङ्कवंथ ' तीच "सवृ 





` ह्मण १] शाङ्करभाष्याथं १२६१ 
न य 9 म ड रभ व -: पा. + वा 
दुचच्छे्युगपदुत्नेदश्वारोह आ- । उखाड डालता है; इसी प्रकार उप्तने 
रूढे परीक्षणाय; एवं हैवेमान्‌ ` इन वागादि प्ाणोको "तरह, -उलाड 
` वागादी प्रणान्‌ संबवहचतवान्‌ दिया-अपे सयानते पचित क 
खश्यानाद्‌ प्रशितघान्‌ । दिया । 
ते वागादयो होचुहे भगवो | उन बरागादिने कहा, शे मगघन्‌ | 
भगवन्‌ मोतकमीर्सान्‌, वै | आप उत्रमण न कर, क्योकि आपके 
-ज््यामस्तवद्ते लां ग्निना विना दभ जीत्रित नहीं ट सकते | 
जीवितुमिति । यदेवं मम श्रेष्ठता | ( मरण + 0 
र न ध | तो त॒मलोगांको मेरी श्रेष्ठताका परता 
अज्ञाता मवद्धरहमत्र शरष्टस्तख | ट्म गया; य मही त्रे ई । 
उमे मम विं करं कुरत करं | अतः उस पञ्चको तुमलोग बलि दिया 
 श्रयच्छतेति । | को अर्थात्‌ कर (मैट) दिया करो | 
अयं च प्राणसंवादः कल्पितो । यह प्राणर्ाद कल्पित है, इसे 
| विटुष ¦ श्रष्ठपरीक्षण प्रकारोपदेश्च १ | | विदाने विये भष पुरुप्रको परीक्षा 
अनेन हि प्रकारेण विदान्‌ को भरने प्रकारका उपदेश दिया गयाहै | 
| त , | इसी प्रकार व्द्रान्‌ ष्यहाँ श्रेष्ठ कौन 
स खल्धत्र शष्ठ इति परीक्षणं हे ?, इतकी परीक्षा करता है । ह 
करोति । स एष परीक्षणप्रकारः | यह. पक्षाका प्रकार संपरादखूपसे 


। कहा गया है; नही तो इन मिख्कर 
 सवादभूतः कथ्यते; न ह्यन्यथा 


कायं करनेवाठे वागादिका एक-एक 
# @-* ® । > 
सहत्यकाणिणां सतामेषामञ्चसेव 


करके एक-एक वर्तक साक्षात्‌खूप- 
सूबत्सरमात्रमेवेकेकस नि्ग॑मना- | से बाहर निकटना आदि सम्भव नहीं 


चुपपदयते । तसाद विद्रानेवानेन | द । अतः बणादिमंसे ्रपानको जानने- 


व „ | कीं इच्छात्र उपासक ही उपासनके 
प्रकारण विचारयति वागादीनां चि इत पकारं विवार करतां ह । 


ग्र | | 
प्रवानबुधत्सुरूपासनाय । बलिं | प्राणद्रार बलि गे जानेपर वागादि 


-आआथिताः सन्तः प्राणास्तथेति | प्राणोने बहुत अच्छः रेसा कहकर 
"अतिज्ञातवन्तः ।॥ १३॥ . | प्रतिज्ञ की | १३॥ 


। 
-- ---~ ङ्क 








१२६२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌  [ मध्याय षः 
0 -- य ष य य १ य य + ~ च 
वागादिकृत प्राणकी स्तति ओर उसे अक्र तथा वस्र-प्रदान 


सा ह वागुवाच यद्‌ वा अहं विष्ठासि वं तह- 
सिष्ठोऽसीति यद्‌ वा अहं प्रतिष्ठासि लं तत्पतिष्टो ऽसीतिः 
चक्चयंद्‌ वा अह९ संपदसि तं तत्‌ संपदसीति श्रोत्रं यद्‌ 


[क क अ 


वा अहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति मनो यद्‌ वा 
अहं प्रजातिरस्मि त्वं तस्जातिरसीति रेतस्तस्यो मेः 
किमन्नं किं वास इति यदिदं किञ्चाश्चभ्य आ कृमिभ्य आ 
कीटपतङ्कभ्यस्तत्तेऽन्नमापो वास इति न ह वा अस्यानन्नं 
जग्धं भवति नानन्नं प्रतिगृहीतं य एवमेतदनस्यान्नं वेद्‌ 
तद्विद्वारसः श्रोत्रिया अरिष्यन्त आचामन्त्यरित्वाचाम- 
न्त्येतमेव तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते ॥ १४ ॥ 


उस वागि्दियने कहा; शरै जो वसिष्राई, सोतुम ही उस वसि 
गुणपरे युक्त हो । भँ जो प्रतिष्ठ ई, सो तुम ही उस प्रतिष्ठे युक्त हयः एेसाः 
नेत्रने कहा । भै जो सम्पद्‌ ह सो तुम ही उस सम्पद्मे युक्त हो' एसा श्रोत्रने 
कहा । भभ जो आयतन ह, सो तुम्ही बह आयतन हो" ठे्ा मनने कहा | धै 
जो प्राति सो त॒म ही उस प्रजातिपे युक्त हो एेसारेतसन कहा | [ प्राणने 
कहा--| वितु एसे गुणोंसे युक्त होनेषर मेरा अन्न क्या है ओर वल क्या ह? 
[ वागादि बोले--] कत्ते, कृमि ओर कीट-पतङ्खोसे रेकर यह जो कुछ 
भी है, वह सब तेरा अन्न है ओर जठ ही वल है | [ उपासनाका फट] 
“जो इस प्रकार प्राणके अननको जानता है, उसके द्वारा अभक्ष्यभक्षणः 
नह होता ओर अमष्यका प्रतिग्रह ८ संप्रह ) भी नहीं हेता एसा 
जाननेवाले श्रोत्रिय भोजन केसे पूर्वं आचमन करते है तथा भोजन करके 
आचमन करते है । इसीको वे उस प्राणको अन्न करना मानते ह ॥ १४ ॥ 


ब्राह्मण १ ] . शशाङ्रभाष्याथे ९२६६ 
<> न नर "वि वद धिः > सि ना ० व > नकम नि 


सा ह वाक्‌ प्रथमं बलिदानाय , प्रथम बलि देनेके ल्यं प्रवृत्त 
| इई उस वागिन्दियने कहा, भ्म जो 


वसिष्ठा ह मेरा जो वसिष्ठ है, वह 
वा अहं वसिष्ठासि यन्मम वसिष्टलवं तुम्हारा ही है अथात्‌ उस वसिषठत्व- 


तत्तवेव तेन वसिष्टगुणेन सं तद्- स्प गुणत ठह वह वतिष्ठ हो ।' 
ओर मजो प्रतिष्ठा ह; वह प्रतिष्ठा 


म्रघृत्ता ह किलोवाचाक्तवती यद्‌ 


पिष्ठासीति। यद वा अहं प्रतिष्ठा 


तुम्हीं हो, अथात्‌ मेरी जो प्रतिष्ठा है 


सि सं तत्प्रतिष्ठोऽसि था मम व्ह तमहो रेसा चश्चुने कहा 


प्रतिष्ठा सा मपीति चक्षुः | 


समानमन्यत्‌; संपटायतनप्रनाति- 
` किया | 


त्वगुणान्‌ क्रमेण समर्पितवन्तः । 
यद्येवं साधु परं दत्तवन्तो 
मवन्ता ब्रूत त्खयडउ म एवं 


गुणविशिष्टखय किमन्नं किं वास्‌ ते यणा चेरी चैन क्या 
आहुरितरे-- यदिदं 
ने कहा, "लोकम कुत्ते, कृमि ओर 
| कीट-पतङ्घदिसे केकर जितना भी 


इति ! 
लोके किञ्च किथ्चिदन्नं नामापि- 
आ श्वभ्य आ कृमिभ्य आ 
कोटपतद्धे्यः; यच श्वान्नं कृम्यन्नं 
कीटपतङ्खान्नं च तेन सहं सवमेव 
थत्‌ किञ्चित्‌ प्राणिमिरमानमन्तं 
तत्‌ सवं तषान्नम्‌, सवं प्राणखा- 
नमिति दष्टिर्र विधीयते । 


है तो त॒मलोगोने 


दोष अथं इसके समान है | उन्हें 
अपने सम्पद्‌, आयतन ओर प्रजातिल 
गुणाको क्रमशः प्राणको समर्पित 


[ प्राण बोटा- ] "यदि एसी बात 
अच्छी मेंट 
दौ | अव यह बताओ कि उप 
है ओर 


वस्र क्या है ? अन्य प्राणो 


अन्न है, जो भी कुत्तेका अन, 
करमिका अन्न ओर कीट-पतद्खींका 
अन्न दहै, उसके सहित प्राणियोद्ारा 
भक्षण क्रिया जनेवाडा जितना अन 
है, वह सभी तुम्हारा अन है । यहः 
"यह सव प्राणका अन्न हैः रेसी 
दृष्टिका विधान किया जाता है | 


१२९६४ बृहद्ारण्यकोपनिषद्‌ ` [ अध्याय ६ 
[व क सा प व क 1 
केचित्त सर्व॑मक्षणे दोषामाबं | कोकोर तो कहते दै कि 
प्रणोपासकको सवभक्षणमे दोष नही 

वदन्ति प्राणान्नविदः; तदसत्‌; | है; कितु यह ठीक नहीं है, क्योकि 


अन्य शास्र इसका निषेध करते है | 
न्तरेण सत्‌ |, 
शाल्लान्तरेण प्रतिषिद्धसात्‌ यदि उन याये इन 


तेनाद्य यि्स्प इति चेत्‌ १ विकल्प माना जाय तो यह्‌ भी ठीक 

न्दी, क्योकि यष वाक्य त्रिधान 
न; अविधायकत्वात्‌; न ह वा करनेवाया नहीं है; “इसके द्रा 
अभ्य भक्षण नहीं किया जाताः 
यह आगेका व्राक्य (सव प्राणका ही 
भ्राणखान्नमिस्येतख विज्ञानख । अन्न है दस प्रकार विधान किये 

। गये व्िज्ञानकी स्तृतिके चयि है 
विहितस प्तुरयथमेतत्‌; तेनेक । क्यांकिः उसके साथ इसकी एकवाक्यता 


सम्भव है । राच्रान्तरद्रारा पिहित 
अथंका बाध करनेमं इसकी सामथ्यं 
रविदहितसख बाधने सामथ्यमन्य- | नदी है; कपोकि यह व्य अन्यपरक 
परत्वादस्यः प्राणमात्रख सर्वमनन- | है | यहाँ तो इसी दिका विघरान करना 
स | अभीष्ट है किं सत्र अन अकेये प्राण 
मित्येतदशनमिह विधित्सितं न काही है । यहं बतलाना पेष्ठित 
तु सवं भक्षयेदिति । नदीं है कि सव कुछ खा ले। 
यत्त सवेभश्रणं दोषाभाव- | जीं एसा कहते है करि इसमे स॒र्व. 
| भक्षणमे दोषामाव्रका ज्ञान होता है; 
ज्ञानं तन्मिथ्यैव प्रमाणामावात्‌ । | उनका द कथन कोः प्रमाण न दोन 
कारण मिथ्या ही है | यदि कोई कहे कि 
प्राण होनेके कारण प्राणोपासकका 
सभी अन्न हो सक्ता है, सामथ्यं 
| होनेके कारण इसमे कोई दोष है ही 
सामथ्याददोष एषेति चेत्‌ १ न; नही; तो यह टीक नी, क्योकि 


असानन्नं जग्धं भवतीति सवं | 


वाक्यतापत्तः । नतु श्स्लन्त 





विदुष; प्राणत्वात्‌ सवानोपपतत; 


 ज्राह्मण १ | 


राङ्रभष्या्थं 


१२६५ 


ग ज्मः वव न, चन्द धरान न्क मकः विक 2. अदन सजा 


 अशेषान्नत्वाजुपपत्तेः । सत्यं | 


यदपि विद्वान्‌ प्राणो येन काय 
करणसंधातेन विशिष्टस्य बिदत्ता 
तेन कायंकरणसंघातेन कृमिकीर- 
देवा्यशेषानमक्षणं नोपपद्यते । 


सब कुछ उसका अन होना सम्भव 
नहीं है । यथपि यह्‌ सत्य है कि 
विद्रान्‌ प्राण दही है, तो भी जिस 
देहन्दियसंघातसे विरिष्ठ॒पुरुषकी 
विदत्ता खीकार की जाती है, उस 
देहेन्िसंघातद्रारा कमि; कीट एवं 
देघ्ादि--इन समीके अन्नांको भक्षण 


तेन तेत्राशेषान्नमक्षणे दोषामाच- | करना उसके व्यि सम्भव नदीं है । 


ज्ञापनमनथकम्‌; अग्रा्तवाद- 
शेषान्नमक्षणदोषस्य | 


ननु प्राणः सन्‌ भक्षयत्येव 
छृमिकीरादयन्नमपि । वादम्‌; 
किंतु न तदिषयः प्रतिषेधोऽस्ति; 
ताद्‌ देषरक्तं किंडुकम्‌, तत्र 
दोषाभावः । अतस्तदरूपेण दोषा- 
भावज्ञापनमनथकम्‌; अप्रप्रला- 
ददोषान्नमक्षणदोषखः; येन त 
कायेकरणसंधातसंबन्धेन प्रतिषेधः 
क्रियते तत्संबन्धेन विह नैव 


प्रम्रसबोऽस्ति; तसात्तसति- 


 इसच्ि उसके च्म सर्वालभक्षणमे 


दोप्राभाव दिखलाना व्यथं है; क्योंकि 
उसके प्रति सर्वानमक्षणदख्प दोष 
तो प्राप्त ही नहीं होता| 

कितु प्राणरूपसे तो बड कृमि- 
कीयदिके अननक भी मक्षण करता 
ही है | ठीक है, किंतु उस प्राणके 
विषयमे 'तो कष्टं प्रतिषेष नदीं किया 
गया । इसस्यि यदि पल्मशके एक्को 
दैवने दही छख बना दिया है तो 
उसमे कोई दोष नहीं है | अतः 
प्राणख्पसे उसके दोषामावको बतखना 
व्यथं दहै, क्योकि उसमे तो सवान- 
भक्षणरूप रोष प्राप्त ही नहीं होता; 
जिस काय॑करणसंधातके सम्बन्धसे 
प्रतिषेध किया जाता है, उसका 
सम्बन्ध रहनेके कारण तो य्ह 
८ प्राणवेत्ताके विषयमे ) उप्त प्रति- 
बेधका प्रतिप्रसवं हो द्वी नदीं सकता । 





१. निषरेधको बाध करके विधिका अनुमोदन करना प्रतिप्रसव कहराता दे । 


ञअ० उण ८०.~~ 
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= ल मा डयि मम न म नन 2 "~ = जयन 
वेधातिक्रमे दोष एव खादन्य- | इसलिये उस प्रतिप्रेधका अतिक्रम 
ह करनेसे तो दोष दी होगा, क्योकिः 

विष्यत्यन्न ह वा शृत्यादे; । | न्न ह वाः इत्यादि अगेके वाक्यका 
विपरय दूसरा [ यानी प्राण ] दी है । 

त॒ च ब्राह्मणादिश्रीरख | इसके सिवा यहां ब्राणादि 

| ग रारीरकी सवानत्व-दष्टिकःा विधान भी 
पर्वान्नतदश्चनमिह विधीयते, नदीं किया जाता, वितु केवर प्राण- 
रित्‌ प्राणमात्रस्यैव । यथा च सा- | मात्रकी स्ा्नवदृष्टि वलयी गयी 
१ है । जिस प्रकार सामान्यष्पमे 
मन्येन सवा्नख पराणस्य किचि सर्वानप्राणका कोई अनसमृह किरसी- 
दच्नजातं कस्यचिजीवनरेतुः, यथा | के जीवनका हतु दता ६; ज कि 
विषं विषजस्य कृमेः, तदेवान्यस्य | विपे उपन ह 1९५ 1 1, 
१ _ | कितु वही दूसरेका प्राणान होनपर 
पराणामपि सद्‌ दृष्टमेव दष- | भी उसके लिये मरणाटरिरूप प्रयक्षु 
त्पादयति मरणादिरक्षणम्‌ । | दोप उलन कर देता है | इरी 


तथा सर्वान्नसापि प्राणद प्रति- प्रकार सर्वा्नमक्षी प्राणको भी 
पिद्धान्नमक्षणे बाह्मणत्वादिदेह- | ब्राहमणादिदेहका मम्बन्ध होनकं 
+ ~ | कारण प्रतिषिद्ध अनन भक्षण करनं 
संबन्धादोष एव स्यात्‌; तखान्मि- | ९ 


थ्यज्ञानमेवामकष्यमकषणे दोषा- दोष ही होगा । अतः अम्यम्षण- 


भावज्ञानम्‌ । (ऋचः 

आपो वास इति;आपो म््यमाणा ¦ आपो वासः? इत्यादि, मक्षण किया 
वासःसखानीयास्तव; अत्र च प्राण- | जाता हआ जट तुम्हारा वखस्थानीयं 
सापो बास इत्येतद्‌ दशनं है । यँ जर प्राणका वल है-- 
विधीयते; न तु बासःका्यं आपो | इस दृष्टिका विधानमात्र किया गया 
विनियोक्तः शक्याः । तखाद्‌ है | वश्रके काममे जलका उपयोग 


= _ , | नहीं किया जा सकता । अतः यथा- 
यथाप्राप्चेऽव्मक्चणे रं म | 
9८ "कनि प्राप्त जल्पानमे केवल एेसी दृष्टिमात्र 


कतेन्यम्‌ । ही करनी चाहिये । 





ब्राह्मण १ | 


राङरभाष्याथं 


१२६७ 


त न म्म 9 ट म गय ज्यु भ गयि कड अनन 


न ह बा अख सवं प्राणसया- 
न्रमित्येवंविदोऽननमनदनीयं जग्धं 


शुक्तं न भवति ह; यद्यप्यनेनान- 
द्नीयं युक्तमदनीयमेव युक्तं 
सान्न तु तत्कृतदोषेण किप्यते, 
इत्येतद्‌ बिदध्यास्ततिरित्यघोचामः 
तथा नानन्नं प्रतिगृहीतं यद्यप्य- 
प्रतिग्राह्यं ॒हस्त्यादि प्रतिगृहीतं 
खात्‌, तदप्यन्नमेव प्रतिग्राच प्रति- 


गृहीतं सयात्‌ । तत्राप्यप्रतिग्राद्य- 


प्रतिग्रहदोषेण न रिप्यत इति 
स्तुत्यथमेव । 
य॒ धएवमेतदनसख प्राणस्यान्नं 


वेद, फट तु प्राणाद्मभाव एव । न 
त्वेतत्फलामिग्रायेण, फ तरिं ? 


स्तुत्यभिप्रायेणेति । नन्वेतदेव एं 


कलान्न मवति १न, प्राणात्म- 


द्धिनः प्राणात्ममाव एव फ़लम्‌ 





----------~ 





इस प्रकार जाननेवाले अर्थात्‌ 
स प्राणका अन्न है--रेसा जानने- 
वाटे इस व्िद्वान्‌से अनन- अभक्ष्य 
नहीं भक्षण क्रिया जाता । यदि यह 
कोई अभ्य खा केतो भी इसमे 
भक्ष्य ही खाया गया है, यह उससे 
होनेवाटे दोषरसे टिप नहीं द्येत-- 
इस प्रकार यष इत व्रिचाकी स्तुति 
है- रेसा हम पहटे कह चुके है । 
इख प्रकार इसके दाय अननका 
प्रतिग्रह भी नहीं होता, यद्यपि यह 
दानमे नहीं लेनैयोग्य हाथी आदि 
को भी ग्रहण करे तो वह भी अन 
यानी टेनेयोग्य स्तुका दी प्रतिग्रह 
( ग्रहण ) होगा | वहा भी पसह 
अप्रतिग्राहमयेः ग्रतिग्रहरूप दोष॑से ठ्प्ि 
नहीं होताः इस प्रकार यह वाक्य 
स्तुतिके च्यिद्ीहै। 

जो इस प्रकार इस अन अधात्‌ 
ग्राणकेः अन्तको जानता दहै, उसे 
प्राणात्मा फल ही मिक्ता है । 
यह कथन इस फलके अभिप्राये 
नहीं है, तो करिसय्यि ह ? स्तुतिके 
अभिप्राये । [ प्रश्व-| किंतु यही 
इसका फट क्यों नहीं होता 
[ उत्तर-] नही, प्राणात्मद्शीका 
फल तो प्राणात्मभाव ही है। उस 


१. अर्थात्‌ नहीं छेन योग्य वस्तुके लेने सूप दोषसे । 
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तत्र च प्राणात्मभूतसख सवाटम- | अवरस्थामं प्राणाः ममावको प्राप्त इए 
नोऽनदनीयमप्याद्यमेष ;तथाप्रति- वि सवात्सात्म ॥ भा र ह 
पि प्रतिग्राहयमेवैि है तथा अप्रतिग्राह्यं भी ह्य 
ग्राह्यमपि प्रतिग्राह्यमेवेति यथा- | ~ (7 
आ्प्मेवोपादाय विधा स्तूयते । | ~ १ 
ह ९ क, सितिकरी ही ठेकर उस उपासनाकीं 
अता गव फलत्रिधसरूपता | स्तुति की जाती है । अतः इस वाक्य- 
वाक्व | की प्रटविपधिसखूपता नहीं हं | 
यसादापो वासरः प्राणख, | क्कि जट प्राणका वख दहै, 
इसच्िये श्रोत्रिय - जिन्हे वेदाध्ययन 
तस्ाद्‌ विद्रास्रा ब्रह्मणाः जात्या | करिया है वे चिद्रान्‌ ब्राह्मण जब 
(^ > क रे | ( = = क, है 
अधीतवेदा अरिष्यन्तो भोष्य- | अदान अर्थात्‌ मोजन करनेको होते है 
माणा आचामन्स्यपोऽशित्वाचा- | तो परे जठका आचमन करते दै तथा 
मन्ति सुक्वा चोत्तरषाखमपो | अशन करके भौ आचमन करते हैँ 


भक्षयन्ति । तत्र तेषामाचामतां । ˆ भोजन करके उसके पठे भी 
छयन्ति । तत्र तेषामाचामतां | जठरे हैहं उने जलयान कारे. 


वा भिप्रायः, इत्याह - एतमेवान्‌ | काक्या अभिप्राय दोतादहै सी श्रुति 
प्राणमनम्न इकेन्तां मन्यन्ते | वतलाती हं- वे इस प्राणकरो ददी हम 
अनग्र कर रहे है- सा मानते है | 

चचत॒द या यूर (त | ५ (~ क 
४ ि ५ वासा ददाति स यह्‌ बात प्रसिद्ध हं कि जो जिसको व्च 
तमनग्नं करामीति हि मन्यते; देता है, वह “उने नँ अनश्च कर्‌ रहा र 
प्राणख चापो वास इति क्तम्‌; एसा मानता ह | प्राणक्रा व्र ज 


शा है- य्ह तो काद जा चुका 
यदपः पर्वा ण 1 ह त ध 
< म तत्‌ प्रणस्य वासा है | अतः ब्रह उपदे इसयिये हे कि 


ति 1 + गि >| धि (~ ५४. 
ददामीति विज्ञानं कतव्यमित्येव- | नै जो जट पीता # ब्रह प्राणो व 
मथमेतत्‌ | देता सी दृष्टि करनी चहिये । 








नसु भोक्ष्यमाणो युक्ताश्च सङ्गात भोजन करनेवाटा 
तथा भोजन कर्‌ चुकनेवाखा मनुष्य 

तो इसट्यि आचमन करता है कि . 
प्रयता मविष्यामीत्याचामति; तत्र । मै आचमन करनेसे पक्र हो जागा, 
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च अ्रणस्यानञ्नताकरणाथंत्वे च | बहयौ यदि प्राणको अनप्न करना 

( वेल्ल देना ) उदक्य रहे तो उस 

द्िक्मयताचमनस्य स्यात्‌ न च | आचमनके दो कायं हो जार्थैने 

कितु एक द्वी आचमनके दो कार्य 

। होने उचित नहीं हैँ | यदि वह 

यदि प्रायत्याथं नानग्नताथम्‌, ४ ए न 

|  अनग्नताके ल्यि नहीं हो सकता ओर 

अथानग्नतारथं न प्रायत्यार्थम्‌ | | यदि प्राणकी अनम्नताके च्वि होगा 

यखादेवम्‌, तखाद्‌ द्ितीयमाच- | तो उद्धिः व्यि नहीं हो सकता । 

कि रेसा है, इसल्यि दूसरा 

। आचमन प्राणक्री अनग्नताके लये 
मवतु | हो सक्ता हे। 


न, क्रियाद्िस्वोपपत्तेः | देद्येते' समाधान-रेसी बात नही है 
क्योकि दो क्रियाओंका होना युक्ति- 


च संगत है । य दोनों ही क्रिार्णँ होती है; 
यद चमन स्छृतिविाहतं तत्‌ प्राय- | भोजन करनेवाले ओर भोजन कर 


त्याथं मवति क्रियामात्रमेव न तु  चुकनेवलेका जो स्प्रतिविहित 
आचमन होता है, वह केवल क्रियामात्न 
ओर श्ुद्धिके व्यि दही होता है, उसमे 
चाचमनाङ्गभूताखप्सु बासो- | छद्विको किसी दृष्टि आदिकी अपेश्ता 
| नहीं है । वहा आचमनके अङ्गमूत 
। जलमं प्राणके वस विज्ञानका तो इति 
चोदयते, न तु तसिन्‌ क्रियमाण | कन्तेव्यतारूपसे विधान किया जाता 
दै, उसके करनेपर आचमनकी श्ुद्धव- 
थ॑ताका बाध होता हो-रेसी बात 


क्रियान्तरत्वादाचमनख । ताद्‌ | नदी है; क्योंकि आचमन तो दूसरी 


कायंद्वयमाचमनस्यैकस्य युक्तम्‌, 


मनान्तर प्राणस्यानम्मताकरणाय 


क्रिय मल्यमाणस् य॒क्तवबतध 


तत्र प्रायत्यं दश्चनाधपेक्षते | तत्र ` 
विज्ञानं प्राणस्येतिकतेव्यत्तया 


आचमनसख प्रायत्याथेता बाध्यते, 


१२७० बृहदार ण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे | 
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भक्ष्यमाणसख युक्तवतश्च यदा- | दी क्रिया है । अतः भोजन करने- 

वारे ओर्‌ भोजन कर चुक्रनेवाटेका 
चमनं तत्रापो वासः प्राणस्येति | जो भाचभन है, उसमे जट प्राणका 
वल्ल हैः रेसी दष्टिमान्रका व्रिधान 
अप्राप्रत्ला- किया जाता है न क्योंकि किसी अन्य 
प्रमाणसे इसकी प्राप्ति नहीं 
दन्यतः ।॥ १४॥ हाती | १४ ॥ 


0 षे 


दशचनमात्रं विधीयते, 


इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्वा्ये षष्ठाध्याये प्रथमं प्राणसंवादत्राह्मणम्‌ ॥ १॥ 


द्वितीय ब्राह्मण 
वि | 
इवेतकेतुहं वा आस्णेय इत्ययं | 4 सेतवे तहं वा आर्णेयःः इत्यादि 
् दस ब्राह्मणका सम्बन्ध इस प्रकार है । 
भकरण- सम्बन्धः-- खिराधिकरा- | यह दिल्प्रकरण है । इसमे पहले 
समब्यः रोऽयम्‌, तत्र॒ यदनुक्तं जो नडी कदा गया, व्ह बतलाया 
जाता है | सक्तम(उपनिषदूके पञ्चम ) 
तदुच्यते । सप्तमाध्यायान्ते ज्ञान- | अध्यायके अन्तमे ज्ञानवार्मसमुस्चय- 
कारी पुरुषके द्वारा अग्ने नवर सुपधाः- 
इव्यादि मन्तद्रारा अभ्निसे देवयान मार्ग- 
कृतम्‌ - अग्ने नय सुपथेति । | की याचना की गयी है। बहँ उस मन्त्र 
दवारा सामध्य॑से अनेक मार्गोकी सत्ता 
_ प्रदरित होती है; क्योकि उक्षे 
रामथ्पात्‌ प्रदितः; सुपथेति | सुपथा" रेता विरोपण दिया गया है 
विशेषणात्‌ पन्थानश्च कृत- ओर ध 'पथः कयि हए कमेकि 

ह फरुभोगके मार्गोका नाम ह 
“विपरकिप्रतिपत्तिमागाः । वक्ष्यति न ॥ 
च-- यत्‌ कृतेत्यादि । कटेमी भी | 
१. इसी ब्राह्मणका दुसरा मन्त्र | 
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तत्र च कति कमेविपाकप्रति- 
पत्तिमागां इति सवंसंसारगल्युप- 
संहारार्थोऽयमारम्भः। एतावती हि 
संसारगतिः, एतावान्‌ कर्मणो 
विपाकः खाभाविकख शास्चीयख 
च सविज्ञानस्येति। 

यद्यपि द्रया ह प्राजापत्या इत्यत्र 
खामाथिकः पाप्मा चितः; न 
च तस्येदं काथंमिति विपाकः 
म्रदरिीतः । शास्रीयस्येष तु 
विपाकः प्रदशितसूयन्नात्मप्रति- 
परयन्तेन, व्रह्मविद्यारम्भे तदै. 
राग्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । तत्रापि 
केवलेन कमणा पितृलोको षिच्यया 
विधासंयुक्तेन च कमणा देवलोक्र- 
इत्युक्तम्‌ । तत्र केन मार्गेण पित्‌- 
लोकं प्रतिपद्यते केन वा देवरक- 
मिति नोक्तम्‌; तच्चेह खिल- 
प्रकरणेऽरोषतो वक्तव्यमित्यत 
आरभ्यते । अन्ते च सर्वोपसंहारः 
शाल्लस्येष्टः । 


तौ क्म॑फरमोगके कितने मागं 
है १ यह बताकर सम्पूणं संसारकी 
गतिका उपसंहार करनेके लिये इस 
परन्थका आरम्म हआ है । बक्त, इतनी 
ही संस्तारकी गति है तथा इतना ही 
सखामाषिक ओर तरज्ञानयुक्तं शाख्वीय 
क्मका परिणाम है | 


यद्यपि ध्या ह म्राजापत्याः' 
इत्यादि प्रसंगमे खामातिक पप 
तखा दिया गया है; कितु बहलं 
'उसका यह कायं है इस प्रकार 
फर नदीं दिखाया गया । उयन्रूपल- 
की प्राप्तितकके मन्त्रद्रारा केव 
रासीय कर्म॑का ही फर दिखाया 
गया है; क्योंकि ब्रह्म्रिवाके आरम्भे 
उसपे वैराम्य बतलाना अभीष्ट है| 
बह्म भी केवर कर्मसे पितटोक ओर 
त्रिया ( उपाप्तना) से तथा भ्रिधा- 
सहित कमंसे देवलोक मिक्ता है- 
ेसा कहा गया है | व्ह यह नदी 
वताया गया किं किस्त मासे पित 
लोकम जाया जाता है ओर किससे 
देवटोकवो ? यह बात यहं इस 
खिक प्रकरणे पृणंतया बतानी है, 
दरा इसको आरम्भ किया जाता है | 
दाख्चके अन्तमे तो सव्रका उपत्ठहार 
ही इथ् हि| 


१२.७२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय € 
० १. २१. 1 ~ ब 1 8 ~ 2 ~ 7 य 


अपि चैतावदमृतत्वमित्युक्तं| इतके सिवा अपृतल्र इतना ही 

है, यह भी कहा गया है तथा यह 

न॒ क्मणोऽग्रतत्वाश्चास्तीति चः; | भी बताया है कि भकर्मसे अमृतत्वकी 
आरा नीह । वितु इसमे हेतु 

तत्र हेतुर्नक्त्तदथेायमारम्भ; । | नहीं बताया गया, उसे बतनेवेः 
व्यि मी यह आरम्भ किया गया 
है ।# क्योकि यह कमी गतिं है 
ओर नित्य अमृतत्यमे कोई भी यापार 
है न्ह, इसयिये इतना दह अग्रृतत्- 
का साधन है- इस वचनके सामध्य- 
से यह उसकादहेतुहो जातादहे | 


थखादिथं कर्मणो गतिनं नित्ये- 
ऽम्रतत्वे व्यापारोऽस्ति तसा 


देतावदेवामृतत्वसाधनम्‌--इति 
सामथ्याद्धेतुखं संपद्यते । 

अपि चोक्तमिहोत्रे न तेवेत- | इसके सिवा अग्निदोत्रके प्रकण- 
मे रेसा कहा गया है-- न्‌ इन 
सायंकाछिक; प्रातःकाठिकः अग्निहोत्र 
_ , | की दोनां आहृतियोकी न उत्करान्ति- 
प्रतिष्ठां न तर्न पुनरवृत्तिन | को जानता है, न गतिको, न 
प्रतिष्ठाको, न तृ्धिको, न पुनराब्रति- 
कोओंर न लोक्के प्रति उत्थान 
क्रनेवाटे यजमानको ही जानना ह| 
| वहाँ उत्तरम वे ये दोनां आट्तियां 
हुते उत्करामतः! इत्यादिना आहुते | हवन की जानेपर्‌ उत्क्रमणं करनी 

„ ^ हैः इत्यादि वाक्यते आहृतिका कराय 
कायषुक्तम्‌ । तच्चेतत्‌ फतुराहुति- | बताया गया दहै | यह भी कतकः 

# आगे बतलायी जनेवाटी ता कमक गति इः माप्षका साधन तो केवट 

शान हयी ह । शरी स्थितिमे आगेका अन्थ मोक्षका हेतु बतलनिमे किस प्रकार 
उपयोगी हो सकता है, सो अगले वाक्यसे बतलाया जाता ३ । 


† ज्ञानातिरिक्त उपाय संसारका ही कारण हे--सः नियमरूप सामर््यसे 
शञान ही मोक्षका उपाय हैः यह सिद्ध होता है । 


योस्त््ठत्करान्ति न गतिं न 


~~~ क्न 
णी य 


लोकं प्रत्युत्थायिनं वेत्थेति । तत्र 


प्रतिवचने ते वा एते आहुती 





| आद्मण २ | 


शाङ्रभाष्याथं 
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वट ना सिक व सो र ड ज, क, न्‌ ध कण, 


रक्षणख कमणः फलम्‌ । न 
हि कतीरमनाभिस्याहुतिलक्षणख 


कर्मणः - खातन्ब्येणोत्करान्त्यादि- 
कार्यारम्भ उपपद्यते । कत्रेथत्वात्‌ 
कमणः कार्यारम्भसख, साधनाभ्रय- 
त्वाच्च कमणः । 
तत्राभिहात्रस्तस्यथे्वादभि- 
होत्रस्येव कायमिःयुक्तं षटप्रकार- 
मपि; इह तु तदेव कतु; फल- 


मि्युपदिद्यते षट्‌प्रकारमपि; 


कमफल विज्ञानस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


तद्वारेण च पञ्चाभिदशनमिदहात्तर- 


€ (+ (+ 


मागप्रतिपत्तिसाधनं विधित्सितम्‌; 
एवमरेषसंसारगत्युपसंहारः, क्म 


९ 
कणण्डस्यषा 


निष्टेत्येतद्‌ इयं 


आडतिरूप क्म॑का फट है, क्योंकि 
कर्ताका आश्रय च्ि बिना आइति- 
ख्पर॒ कमंका खतन्त्रतासे उतक्रान्ति 
आदि काये आरम्भ करना सम्भव 
नहीं है; कारण, कम॑का कार्यारम्भः 
तो कतकि च्यिदही होता है तथा 
कमं साधनाध्ीन भीहोता ही है| 


कितु वह वड [ जनक-याज्ञ- 
वल्क्यप्तंवाद्‌ ] अग्निहत्रकी स्तुति- 
के ल्यि होनेके कारण यह चछा 
प्रकारका अन्निहोत्रक्ा दही काथं 
ब्रतसाया गया है | वितु यौ कम॑- 
फरविज्ञान विवक्षित होनेके काश्ण 
यह बताया जाता है) कि वह छां. 
प्रकारका कर्ताका ही फट है| 
उसके द्वारा ही सहँ उत्तरमाम॑कीः 
प्रा्तिकी साधनभूता पञ्चागिनि्रिचाका 
विधान करना अभीष्ट है| इस प्रकार 
यह सम्पूणं संसारगतिका। उपसंहार 
है ओर यही क्मकाण्डकी निष्ठा है 
इन दो बातोको दिखानेके चये श्रुति 


दिदज्ञेयिषुराख्यायिकां प्रणयति-- | आख्यायिका रचती है -- 





~~“ 





प्रवाहणकी समामे सखेतकेतुका आना ओर प्रवाहणका उत्से प्र करनाः 


शरेतकेतुहं वा आरुणेयः पञ्चाखानां परिषद्माज- 
गाम स आजगाम जेव प्रवाहणं परिचारयमाणं तस॒दी- 


२२७४ बरहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय ६ 
यन्‌ प्ल द ज म न च य य न म 


क्ष्याभ्युवाद्‌ कुमारा २ इत समां ३ इति प्रतिशृश्रावा- 
नुरिष्टोऽन्वसि पित्रत्योमिति होवाच ॥ १ ॥ 

्रिद्र है; करि आरुणिका पुत्र स्रतकरेतु पाञ्चाखोकी सभाम आया । 
-वह जीवलके पुत्र प्रवादणके पास पर्हृचा, जो [ सेवकोसे ] परिचर्या करा 
-रहा था । उपे देखकर प्रवह गने कहा; {ओ कुमार्‌ !› वह बोट “मो । 
[प्राहणने पूछा -] क्या तेरे पिताने तुचे शिक्षा दी है १ त्र स्ेतकेतुनष्ह, 
एसा उत्तर दिया ॥ १ ॥ 


श्वेतकेतु्नामतोऽरुणस्यापत्य- | जो नामसे सरेतकेतु था , वह 
-मारणिस्तस्यापत्थमारुणेयः, ह- | आरुणेय--अरुणका पुत्र आरुणि, 


शब्द रतिः; वै निया; | उसका उतर आरुणेय, "हः शब्द्‌ 
शब्द एेतिद्याथंः; वे निश्वरयाथेः; इति्ासका चतक हे ओर 


पित्रानुशिष्टः सात्मनो य्चः- | ध" निश्वयर्थक है; परितासे शिक्षा 
प्रथनाय पञ्चालानां परिषदमाज- | पकर अपना यश्च परौखनेके च्य 


सिसत पाञ्चालोंकी समामे आया । पाञ्चाट- 
॥ गाप ति ५ है [क ण 


 परिषदमागत्य जित्वा राज्ञोऽपि | आकर उन्हे जीतकर पिर रानाकी 
परिषदं नेप्यामीति रेण स | समाक भी जीत रगत 
, > | प्रकार वह गर्वे वहम गया था | वह 

# नौवरस्यापतय जब जीव्रलके पुत्र जेवकि प्रव्राहण नामक 
 पच्वाङुराज प्रवाहणनामानं ख- | पाञ्चाटशजके पात पर्वा ; जो अपने 
भत्यः परिचारयमाणमात्मनः संवरे पस्विरण अर्धात्‌ अपरनी 
परिचरणं कारयन्तमित्येतत्‌ । | पिव ( ते ) करा रा धा । 
स राजा पूवमेव तख विद्या- | उस राजाने पहले ही उत्ते 
व्रिचाभिमान ओर गवैके विषयमे सुनकर 
यह ॒श्रिचारते हए किं इसे विनीत 
` ऽयामति मला तयुदरी्षयोदक्ष्या- | करना चाहिये, उसे देखकर आते 





 भिमानगवं श्रुता षिनेतव्यो 


ह्मण २] शाङ्करभाष्यार्थं १२.७५ 
"निरो न्व विः न्व वि दान डः 9.40 ` य र "व व "(य 


-गतमात्रमेवाभ्युवादाभ्युक्तवान्‌ क्- | ही “ओ कुमार्‌ !› इत प्रकार सम्बोधन 


7 रके पका ) | ग ५८ 9 
- मारा इति संबोध्य । भत्वनार्था | “ रा । | यहाँ कमार ३ 
पटुत खर निभत्सना ( ज्ञिडकने ) के 


ष्ठति; । एवयुक्तः स प्रति- ल्म है| इत प्रकार पुकारे जानेपर 
छुश्रव भोरे इति | भो३ | उसने उत्तर दिया भमो! भमो | 
इत्यप्रतिरूपमपि शत्रियं भ्तयुक्त- | यह उत्तर यथपि क्षत्रिये छि उचित 
@ ऋ म्‌ गं हे > †ी ¢ कर उसने 
वान्‌ छदः सन्‌; अनुशिष्ोऽु | नई हे, तो भी क्रोधित होकर उस्ने 


-शासिताऽपि भवसि करं पित्रत्युवाच क 9७ 

अनुरिष्ट शिक्षित क्रिया है ? रेसा 

"राजाः प्रत्याहेतर ओमिति बाट- राजाने कहा । तवर सरतक्रेतु बोढा णहँ | 

मनुिष्टोऽसि पृच्छ यदि | हँ ! पिताने सतन शिक्षा दी है, यदि 

-संशयस्ते ॥ १॥ तुम्हे कुञ संदेह हो, तो पृषो, ॥ १॥ 
ध 


अरवाहणञ पाच प्रभ ओर सेतङतुका उन समीरे प्रति अपनी 
अनमिन्ञता प्रकट करना | 

यदेवम्‌ - ` | यदि देती बत है तो-- 
बेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विपतिपदयन्ता ३ इति 
नेति होवाच वेत्थो यथेमं टोकं पुनरापदयन्ता २ इति 
नेति हैवोवाच वेत्थो यथासौ खोक एवं बहिः पुनः पुन 
-पयद्धिनं संपूयता ३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो यतिथ्या- 
-माहूत्याः. हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ती 
२ इति नेति हैवोवाच वेत्थो देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं 
पित्रयाणस्य वा यत्‌ कत्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते 
पित्रयाणं वापि हि न ऋ्मेर्वचः श्रुतं दे सृती अश्रणवं 
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पितणामहं देवानामृत मत्योनां ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ 
समति यदन्तरा पितरं मातरं चेति नाहमत एकञ्चन 


बेदेति होवाच ॥ २ ॥ 
नित प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मागेसि जाती है-- प्सो क्या 
तू जानता है? खेतकेतु बोखा, (नही [ राजा- | जित व्रकरार्‌ वह 
पुनः इस लोकम आती है, सो क्यातुञ्चे मादरम हे !` (नही रेस 
स्वेतकेतने उत्तर दिया । [ राजा-- ] (स प्रकार पनः पुनः बहनो 
मरकर जनेपर भी जिस प्रकार वह लोक भरता नीह, सो क्या 
तू जानता हं ?› (नही, एसा उसने कहा । [ राजा-- | क्यात्‌ जानता हे, कि. 
कितने बारकी आहृतिके हवन करनेपर आप ८ जल ) पुरुष-राब्डतराच्य हो 
उठकर बोलने र्गत है ?' नही" एसा उेतकेतुने कहा । “क्या नू देवयान- 
मार्मका कर्मरूप साधन अथवा पितृयानका कर्मरूप साधन जानता ह, 
जिसे करके रोग देवथानमागंको प्राप्त होते है अथवा पितृयाननार्गको ? 
हमने तो मन्त्रका यह वचन सुना है-- "मैने पितरांका ओर देोका इसः 
प्रकार दो माग सुने है, ये दोनां मनुष्यंसे सम्बन्ध रखनेवाटे मागं है| 
इन दोनां मार्गसि जनेवाछा जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जाता है तथाये 
मागं [ दोक ओर प्रथिवीरूप } पिता ओर माताके मध्यमे हैँ ।' इसपर 
दरेतकेतुने “गँ इनमंसे एकको भी नहीं जानताः ठैसा उत्तर दिया ॥ २॥ 
वेत्थ विजानासि फं यथा येन॒ “जिस प्रकार यह प्रसिद्ध प्रजा ब्रेत 
्रकारेणेमा; प्रजाः प्रसिद्धाः | दीनेपर मरनपर॒विप्रतप्रन होती 
लयो भ्रियमाणा विप्रतप्न्ता |द- सो क्य ठ जानता टै £ य 
विप्रतिप्न्ता ३. इसम ष्टुत खर 


२ इति विप्रतिपद्यन्ते, पिचारणाथां | प्रनके यिय है | समान मागमे जाती 
प्टुतः । समानन मागण गच्छ- । इद प्रजवे जर्हसे दो प्रकारके रास्ते 
न्तीनां मागंदैविष्यं यत्र भवति | हो जाते € वहाँ कुछ प्रजा तो जन्य 

~  . | मासे जाती है ओर कुछ दूसरेणे- 
तेत्र कावत्‌ अरजा अन्यन मागण इस प्रकार उन प्रनाओंकी विभिन्न 
गच्छन्ति काथिदन्येनेति विप्रति- | गति होती है । तापर यह है कि जिस 
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प्रवाहणी सभाम श्वेतकेतु 


द्यण २; शाङ्रभाष्या्थं १ २७७ 
न म म य न अ न "व य न न 
पत्तिः । यथा ताः प्रजा विप्रति- | प्रकार उतत प्रजाकी त्रिभिन्न गति 

~ ^ ~^ होतीदहे, वह क्यात्‌ जानता दहै 

पचन्ते तत्‌ फ वेत्थेत्यथ; । नेति क) त ज, 
हावाचेतरः। न्नी |' 

तहिं वेत्थ उ यथेमं रोकं पुनः | 'तो फिर, जिस प्रकार प्रजा पुनः 

 राप्न्ता३ इति पुनरापद्यन्ते | इष टोकको प्रा होती है पनः 

यथा पुनरागच्छन्तीमं रोकम्‌ ! व क क १ 

(1 „ । है £ सेतकेतुने कडा नहीं । (तो 
नेति हैवोवाच सवेतकेतु; । वेत्थो जया व= 
यथासौ लोक एवं प्रसिद्धेन | इस प्रतिद्ध न्याये प्रजाके पुनः पुन; 
स्यायेन पुनः पुनरसढ्‌ प्रयद्धि- निरत मते रनर भी ह लोक 

्ि्माणेयथा येन. प्रकरेण न ` 9 ४ 1 र 
ध ॥ , ^ .. | अधात्‌ जिस प्रकार वह खोक नहीं 

 सपूयतार्‌ इति न सपूयंतेऽसा | भता, सो क्या तुञ्चे मादरम है ? इसपर 


अ (@ न्रे, 


रोकस्तत्कि वेत्थ ? नेति हेवोवाच | | भी सेतकेठने 'नदी" एसा कहा । 
वेत्थो यतिथ्यां यत्संख्या- | च्या तू जानता है कि 
 कायामाहूत्यामाहूतौ हुतायामापः | “तिचयाम्‌,-- जितनी = संल्यताटी 
५ ` अ्भुतिके हवन किये जानेपर अपि 
यासां वाक्‌ ता पुस्थतराचो भूत्वा दै? वदी जिसकी वाक्‌ है, इत प्रकार 
| पुरुषवाक्‌ होकर अथवा पुरूषः शब्द 
युरुपरन्दवतस्यावा बूला यंदा वाच्य होक जित समय वहं 
पुरुपाकारपरिणतास्तदा पुरष- ` पुरपाकारमं पररणत होता है, 
 उतस्त समय पुषरूषराक्‌ होता है-- 
८ व ` धतपु्धाय'---सम्यर्‌ प्रकास्से उठकर 
 गुत्थायाद्धूताः सत्यो वदन्ती । बोक्ता है १ सेतकेतुने (नर्दी" रेसा 


इति ? नेति हेवोबाच । कहा । 


वाचा मवन्ति, समुत्थाय सम्य- 
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यद्येवं वेत्थ उ देवयानख प्रथो | यदि रेसी बातदहै,तोक्यात्‌. 
मार्मख प्रतिपदं प्रतिपद्यते येन | देवयानमार्गे प्रतिपद्‌--जिसके दवारा 


सा प्रतिपत्‌, तां प्रतिपदं पिट्माणस ८1 ॥ 400 ॥ + ष 
त हे, उसे प्रतिपद्‌ कहते दहै, उस 
चा प्रतिपदं प्रतिपच्छन्दवाच्य- पप तथ पदन निप 
मथमाह--यत्‌ कम कृत्वा यथा- को जानता हे ? श्रुति श्यतिपद्‌ः 
विशिष्ठं कमं कृत्वेत्यथः; देवयानं | शब्दका अर्थं बतलती है--जो कर्म 
व्रा पन्थानं मार्ग प्रतिपद्यन्ते | करके अर्थात्‌ यथाग्िशिए कामं ॥ 
पितृथाणं वा यत्‌ कमं दता क 
प्रतिपद्यन्ते तत्‌ कर्मं॑प्रति- व १५ 
| । (उस प्रतिपद्को क्यात्‌ जानता दे 
पदुच्यते तां प्रतिपदं ‰ वेत्य अर्थात्‌ क्या तुञ्न दवदोक अर 
देवलोकपितरोकग्रतिपत्तिसाधनं पितृढोककी प्रा्तिके साधनका ज्ञान 
क वेत्येत्यथंः | है 
अप्यत्रालाथख प्रकाशफ़मृषे- । ष्टमने इस अर्के व्रकादाकः ऋषि 


मन्य वचो वाक्यं नः श्रुतमस्ति । । ध न पक्यमभा सुना दहं । 

= ¢ ~ । अवध २ अथक्रा वदते मन्त म 
मन्राःप्यस्यचख प्रक ५ 4 
त ० प्रियमान हं । व्ह मन्त्र कोन-साहं 
विद्यत इत्यथः । काञषां मनर? 


व ४ ` सो वतलाया जाताहै-- पने दा मागं 
इर्युच्यते- द्वे सृती दौ मागा- लने ह ० व 
वृणवं श्रुतवानसि, तयोरेषा प्राति कराना अधात्‌ पिनृष्छक्रसे 
पितृणां प्रापिका पितृरोकसंवद्वा सम्बद्ध है, ताय यह हे ति उस 
तया द॒त्या पितराकं प्रासो- मार्मसे पुरुष पितृटोकको प्राप्त करता 
तीत्यथं; । अहमृणवमिति व्य- । ६ । न अम्‌ अश्रणवम्‌ः इत 

~ १ र्‌ ~. | प्रकार व्यवहितं पद्‌ाक्ा सम्बन्ध है 

वहितेन संबन्धः । देवानाुतापि | "^ ˆ "त त सकनप | 
त्र “ओर्‌ दूसरा माग॑देवताओंका यानी ` 
दवाना संबन्धिन्यन्या देवान्‌ | देवताओंसे सम्बद्ध हे अर्थात्‌ जो ¦ 


प्रापयति सा । के पुनरुभाभ्यां | देवताओंको प्राप्त कराता है, बह है |° 
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दाङ्रभाव्यार्थं 


१२.७९. 
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सृतिभ्यां पितन्‌ देवां थ गच्छन्ति ? | किंतु इन दोनों माति पितृगणः 


इत्युच्यते - उतापि मर्त्यानां मनु 
ध्याणां संबन्धिन्यो -- मनुष्या एव 
हि सृतिभ्यां गच्छन्तीत्यथः | 
ताभ्यां सृतिभ्यामिदं विदलं समस्त 
मेजद्‌ गच्छत्‌ समेति सं गच्छते । 

तेचद्वे सृती यदन्तरा ययो- 
रन्तरा यदन्तरा पितरं मातरं च 
मातापित्रोरन्तरा मध्य इत्यर्थः, 
को तौ मातापितरौ चावाप्रथि- 
व्यावण्डकपाले; “इयं वे मातासौ 
पिता' इति हि व्याख्यातं बाह्णेन, 
अण्डकपाटयोमेध्ये संसारविषय 
एवेते सृती नात्यन्तिकामृतत्व- 
गमनाय । इतर आह-- नाहमतो- 


ऽसात्‌ प्रश्चसञ्रदायादेकं च नेक- | प 


मपि प्रनं न वैद नाहं वेदेति 
हावाच उ्वेतकेत्‌ः ॥ २॥। 





ओर देवताओके पास कौन जते हैँ ? 
सो बतलाया जाता है-- भ्ये दोनो मागैः 
मव्येकि यानी मनुष्योके सम्बन्धी है 
अर्थात्‌ इन मा्गोसे मनुष्य ही जाते 
हैः | उन मा्गोपि जानेवाटा यह सम्पूर्णं 
जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जाता है ।' 
रे दोनों मागं 'यदन्तरा'-- जिनके. 
मध्यवतीं है, उन माता-पिताको [ क्या 
तू जानता है ? ] अथात्‌ ये माता- 
पितिके मध्यमे है, वे माता-पिता 
कौन है ? बुटोक ओर पृथिवीय 
ब्रह्माण्डकपरारु; ध्यह (पवी) ही 
माता है ओर वह ८ बयुरोक ) परिता 
है! इस प्रकार ब्राह्मणद्वारा भ्यास्या 
की जा चुकी है, ब्रहमाण्डकपालके. 
मध्यम ये दोनोँ मागं संसाररिपयक ही 
है, आत्यन्तिक अगरृतत्वकी व्राप्िकरे 
कटा, 
“मै इस प्ररनसमुदायमेसे एक भी 
प्ररनको नदीं जानता - मुञ्चे किसीका 
पता नहीं है, रेसा खेतकेतुने कहा॥ २॥॥ 





र अहि -- 
रव तकेतुका अपने पताके पात्ति जकर उल्ाहना देना 


अथैनं व्सत्योपमन्त्रयाञ्चक्र नादृत्य वसति कुमारः 
प्रदुद्राव स आजगाम पितरं त~ होवाचेति वाव किङ 
नो भवान्‌ पुरानुशिष्टानवोच इति कथ. सुमेध इति पच्छ 
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मा प्रश्नान्‌ राजन्यबन्धुरपाक्षीत्ततो नेकंचन वेदेति कतमे 
त इतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार । ३ ॥ 


फिर राजाने ेतकेतुसे ठहरनेके व्यि प्राथना की । कितु वह्‌ कुमार्‌ 
उहरनेकी परवा न करके चट दरिया । बह अपने परितकरे पाक्त आया ओर 
उनसे बोला, "आपने यही कहा था न; कि मुञ्चे सत्र प्ियांकी शिक्षादे 
दी गयी है £ [ पिता-] दे सुन्दर धारणाराक्तित्राटे ! क्या इञ ?` [पुत्र] 
“मुञ्चते एक कषत्रियवन्धुने पच प्रदन पृषे थे, उनममेमे मे एकको भी नहीं 
जानता । [पिता-- ] घे कौन-ते थे ?' [पृत्र--. ध्ये थे एेसा कहकर 
उसने उन प्रश्नोके प्रतीक बत्य ॥ ३ ॥ 
अथानन्तरमपनीय बिदयामि- | इसके पशवात्‌ उसके वियाभिमानवो 
मानगर्ममेनं रकृतं शवेतकेतं वसुस तोड़कर इस प्रकरणम प्राप्त उेतकेनुमे 


प्रयो भ ५ राजाने व्वसतिः- स्हरनेके प्रयोजन. 
वसति प्रयीजनेनोपमन््रथाश्चक्र-- 


„ | से प्रथन की; अर्थात्‌ [ सेतकेतुसे 
इद वसन्तु भवन्तः, पाधमत्य | कहा--] आप यँ व्टरिये' [ओर 


| चानीयतामिरयुमपन्त्रणं करतवान्‌ सेवकोमे कहा---| अरे ! पराद्य 
राजा। अनाहत्य तां बसति कुमारः | ओर अय साओ" इस प्रकार गजाने 


पूवक च ते किया | र्विः 
खवेतकेतुः प्रदुद्राव प्रतिगतवान्‌ बिनयपूवेकः 1 या । कितु 
त „ | बह कुमार उस निवरासकरा निरादर्‌ 


मागत्य चोचाच तम्‌ फथमिति ! | चर दिया । वह पिताक पास आया 
वाव किरेवं किर नोऽखान्‌ मवान्‌ । ओर बँ आकर उससे बोख, किस 
पुरा समावर्वनकाठेऽवुशिषटा्‌ प्रकार बोका--आपने पहर समा- 


।भिविद्ाभिखोवो वतनसंस्कारके समय यही कहा था न, 
सवामिरवि्यामिखोचोऽवोच- | कि तञ सव विद्याओेमे अनुदिकषित 


दिति। कर दिया गया है ` 


ब्रह्मण २ | 
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सोपालम्भं पुत्र अचः 
श्रुत्वाह पिता कथं कैन प्रकारेण 
तव दु;खभुपजातं है सुमेधः! 
शोभना मेधा यस्येति सुमेधाः । 
शृणु मम॒ यथा ` वृत्तम्‌ प्च 
पश्चसंख्याकान्‌ प्रभान्‌ मा मां 
राजन्यधन्धू राजन्या बन्धवो 
यस्येति; परिभववचनमेतद्राजन्य- 
बन्धुरिति, अम्राक्षीत्‌ पृरषटवांस्ततस्त- 
सान्नेकःचनेकमपि न वेद न विज्ञा- 
तवानसि । कतमे ते राज्ञा पष्टः 
प्र्राः" इति पित्रोक्तः पत्रः मेते 
इति ह प्रतीकानि युखानि प्र्षा- 
नाघ्ुदाजहारोदाहतबान्‌ ॥ २ ॥ 


पुत्रका उपारम्भयुक्त वचन 
सुनकर पिताने कहा; हे सुमेध | 
तञ्च किंस प्रकार दुःख उत्पन्न 
हआ है ?* जिसकी सुन्दर मेधाशक्ति 
होती है, उसे सुमेधा कहते है | 
[ पुत्र ]- "मेरे साथ जैसा इभ है, 
सो सुनिये--मुञ्चमे एक राजन्य- 
बन्धु (क्षत्रबन्धु ) ने पौँच प्रस्न पङ्के 
ये, उनमेसे मै एकको भी नदीं 
जानता ।› जिसके राजन्य ( क्षत्रिय ) 
बन्धु हों, उपे राजन्यबन्धु कहते है, 
यह राजन्यबन्धुः तिरस्कारसूचकं 
वचन है | 'राजके द्वारा पे इए वे 
परश्च कौन-सेथे ? इस प्रकार पिता- 
के पृनेपर पत्रे षेये येः रसा 
कहकर उन प्रश्नकि प्रतीक-मुख 
( संकेत ) बतल्ये ॥ २ ॥ 


- नवल 
पिता सालिका उनके विषयमे जपरनी अनमिन्नता बताकर उसे श्रान्त 
करना ओर उनका उत्तर जाननेके लिये प्रवाहणके पत्त अना 


स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यदहं 
किञ्च वेद सवमह तततुभ्यमवोचं प्रेहि ठ तत्र प्रतीत्य 
ब्रह्मचर्य वत्स्याव इति भवानेव गच्छत्विति स आजगाम 
गोतमो यत्र प्रवाहणस्य जेवटेरास तस्मा आसनमाहत्यो- 
दकमाहारयाञ्चकाराथ हास्मा अर्घ्यं चकार तश्टोवाच वरं 
भगवते गोतमाय दद्य इति ॥ ४ ॥ 


बृ° उ० ८१-- 
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उस पिताने कहा, हे तात ! त्‌ू. हमारे कथनानुसार रसा समञ्च 
कि हम जो कुछ जानते ये वह सब हमने त॒ञ्से कह दिया था | अबं 
हम दोनों वही चले ओर ब्रह्मचर्थपाटनपूव्ैक उसके यहोँ नित्रा करेगे । 
[ पुत्र-- ] ५अप ही जाहये | तब वह॒ गोतम जहो जेवछि प्रवाहणी 
बैठक थी, वह आया । उसके स्यि आसन खाकर राजाने जल गवाय 
ओर उसे अर््यदान किया । पिर बो, भम पूञ्य गोतमको वर देता पर" | ४॥ 
सर होवाच पिता पत्रं क्रद्धदप करुद्ध पुत्रको दान्त करनेके लिये 
शमयंस्तथा तेन प्रकारेण नोऽखां- | उस पिताने कडा, दे तात ¦ हे 
स्वं हे तात बर जानीथा | वत्स ! त्‌ दमभे इस प्रकार सम 
गृहीथा यथा यदहं किशच मिज्ञान- किजो ङ गान म जानता धा; 
४ ९ ध वह सव मेन तुञ्चमे कह टिया धा- 
जातं वेद सवं तत्‌ तुभ्यमवोच- 


= ~ ेसा दही त्‌ जान । भवा तुश्चसे 
मित्येव जानीथाः; कोऽन्यो मम अधिकः प्रिय मेय ओर कोन है 


प्रिथतरोऽसि त्वत्तो यदं | जिसके व्यि रये चिपाञगा £ राजते 
रक्षिष्ये ? अहमप्येतन्न जानामि | जो पूछा ह, व्ह तो म मी नहीं 
यद्‌ राज्ञ ष्टम्‌ । तसात्‌ परह्यगच्छ | जानता । अत: आ, ह । चयक ठन 
तत्र प्रतीत्य गत्वा रा ब्रह्मचर्य | दोन विपाक प गजाय चह 

धु क ब्रह्मचयपारनपूवक निवा करमे | 
वरस्यावो विद्ाथमिति | स आह - | उतु (पुत्र) ने कहा, (आप ही 
मवानेव गच्छत्विति, नाहं तस्य | जाय, रँ तो उसवा भद भी नही 
खं निरीकषितुथुस्सदे । | देख सकता ।' 


भ 


स अजगाम म ¡तमो गोत्रतो वह गौतम-गोत्रतः मतम आरुणि, 
जह प्रबाहण जैवकिका आस्ष-आस्न 
आस्थायिका अर्थात्‌ बैठक थी, वर्ह 
(१ (० द्‌ = 
जेवलेरासासनमाखयायिका; षष्ठी । आया । श्रवाहणस्य जैल; ये दो 
# अथात्‌ आप जिस प्रयोजनसे यहां पधारे दैः वह किये; मै उसकी पूति 
करूगा | 


गौतम आरुणियेत्र प्रवाहणस्य 


ह्मण २ | दङ्धरभाष्या्थं १२८३ 


छ्य श्रथमासाने; तस्मं गोत- | षष्ठी प्रथमाके स्थानम है+ । अपने 
म्यागतायासनमनुरूपमाहूत्यो- | पास आये इए उस गौतमके च्य 
दक भूत्यराहारयश्चकार; अथ । राजाने उचित आसन देकर सेवकासे 
रसा अध्य पुरधसा कृतवान्‌ | जल मैग्राया ओर्‌ फिर पुरोहितदरारा 
मन्त्रवन्मधुपक चः; कृत्वा चेवं | अर्यं ओर मनत्रयुक्त मघुप्रकं, कराया | 
जा त॒ हावाचं बर्‌ मर्शवते | इम प्रकार पूजा कर उसने गौतमसे 
गरप्तमाय तुभ्य दब इति गोऽश्वा- | कहा, भ्न आप मगवान्‌ गौतमको 
दखक्षणम्‌ || ४।। "1-अश्राद्ख्प कर देता दः ॥ ४॥ 


9 (99०--9 --- 
आस्रणका प्रवाहणसे जपने पुरत पदी हृं बात कहनेकी 
¢ 
प्रधना करना 


स हावाच प्रतिज्ञातो म एष वरोयां तु कुमार- 
स्यान्तं वाचमभाषथास्तां मे व्रति ॥ ५ ॥ 


या} हँ, उसके 


उसनं कहा, (आपने मुञ्चे जो बर देनेके दिये प्रतिन्ना 
येः || ५ | 


ति 
अनुसार आपनं कुमारसे जो बात पृष्ठ थी, वह्‌ सङ्गे कटि 
स होवाच गौतमः प्रतिज्ञातो ¦ उस गोतभने कहा, आपने इत 


मे ममेष वरस्त्वयाखां प्रतिज्ञायाम्‌, | परतिज्ञाम मुद यह वर्‌ देनेकी प्रतिज्ञा 
‡ व ह--कुमार अथात्‌ मेरे पत्रकः 

ट्टी दुर्वातमानम्‌, यां तु वाचं | % ठ ` 'ङनार अथात्‌ मेरे ए 
समाप अपन प्ररनरूप जो बात कही 


मारस्य मम पूषत्र्यान्ते समीपे धी, वही आप पञ्चते किये, वही 

वाचममषिथाः प्रश्नरूपां तामेव | मेरा वर है | यह वर देनेके धि अब 

मे ब्रूहि स एव नो वर्‌ इति ॥५।। | आप अपनेको सुसर कीनियेः ॥ ५ ॥ 
छ 


# क्योकि (आसः यह क्रियापदं है, अतः ८ प्रवाहणः जेवद्िः यह उसका 
कता हाना चाहिय | ब्ष्ठी होने कारण ही (आसः का अर्थं "आसनः किया गया हे | 
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ग्रवाहणका उत्ते रव वर वताक्रर अन्य माठुष वर मोगनेके छिव कहना 
स होवाच देवेषु वे गोतम तद्‌ वरेषु मानुषाणां 
ब्रूहीति ॥ ६ ॥ 
उसने कहा, (गौतम ! वह वर तो दैव व्रगोमेमे है; तुम मनुष्यक्तम्बन्धी 
वरापेसे कोद वर मगो" || ६॥ 


स होवाच राजा देवेषु षरेषु उस राजने कहा, गौतम ! तुम 
तद्‌ बं गोतम यस्त्वं प्राथयसे | जो वर मँगते होः, वह तो दैव वरोमेसे 


मादुषाणामन्यतमं प्राथेय | टै । मनुष्यसम्बन्धी वरोमेसे को$ वर 
चरम्‌ ॥ ६ ॥ मागो | ६ ॥ 
- १ <? -*--- 


आसर्णिका अआय्रहं जर प्रवाहणकी स्वीकरित जस्रणिद्वारा वाणी मात्रसे 
उसका यिष्यत्व स्वीकार करना 
स हीवाच विन्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गा- 
अश्वानां दासीनां प्रवाराणां परदानस्य मा ना भवान्‌ 
बहोरनन्तस्यापयन्तस्याम्यवदान्या भूदिति स वरै गोतम 
तीर्थेनेच्छासा इत्युपैम्यहं भवन्तमिति वाचा ह स्मैव पूर्व 
उपयन्ति स होपायनकीर्त्योवास ॥ ७ ॥ 
उप्त गौतमने कहा, (आप जानते है, वह तो मेरे पास है । मसे 
सुवणकी प्राति तथा गो, अश्व, दासी, पिर ओर परिधानकी मी प्राति 
है । आप महान्‌, अनन्त ओर निःसीम धनके दाता होकर मेरे ल्यि 
अदाता न हा | [ राजा--] (तो गोतम! तेम शाख्रोक्त विंधिसे उसे 
पानेकी इच्छा करो । [गीतम --) “अच्छ, मै आपके प्रति शिष्यमावसे 
उपसन्न ( प्राप्त ) होता ह । पहले ब्रह्मणटोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके प्रति 
उपसन होते रहे है ।' इस प्रकार उपसक्तिका वाणीसे कथनमात्र करके 
गीतम वहाँ रहने ख्णा [ सेवा आदिक द्वारा नहीं ] ॥ ७॥ 
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स होवाच गौतमो भवतापि | उस गौतमने कहा, (आप भी 
विज्ञायते ह मभास्ति सः । न तेन | जानते हैः वह तो मेरे पास है ही । 


व आप जिस मनुष्यसम्बन्धी वरको 
प्राधितेन कत्य ममयत्व दित्ससि मुखे देना चाहते है, उसके मोगनेसे 


मानुषं रम्‌, यसखान्ममाप्यस्ि | तो मेरा कोई प्रयोजन है नदी, 
क्योकि मुञ्चे भी बहत-सा सुवर्ण 





हिरण्यस्य प्रभूतखापात्तं प्राप्त । नै 
१8 भू ग्रकु है तथा गौ-अस्वादिकी भी 


प्रापि है-इस प्रकार "अपात्तम्‌ अस्ति" 
| इस क्रियापद का सर्वत्र सम्बन्ध लगाना 
| चाषटिये । अर्थात्‌ दासी, परिवार ओर 
। वल्र-इन सबकी मुञ्चे भी प्राति है । 
यन्मम विद्यमानम्‌, तत्‌ त्वत्तः | जो मेरे पस नहीं है, वही सु 

{नीयं . आपसे रमँगना चाहिये ओर वही 
प्रा्नषचि त्व्या वा दमम्‌ । | पको देना भी चाहिये | आपने 
प्रतिङ्कात् व्रस्त्वया त्वमेव | बर देनेकी प्रतिज्ञा तो की ही हैः 


जानीचे । | अव यहाँ क्या करना उचित है-- 
नोषे यदत्र युक्तं ॒ प्रतिज्ञा यह आप ही जाने; आपको प्रतिज्ञा 


कि णिका | का पाटन तो करना ही चाहिये ।' 
। रि 
मम॒ पुनरयममिप्रायो मा मेरा तो यह अभिप्रायहै कि आप 


भून्नोऽसानम्यस्ानेव केवलान्‌ | सवत्र दाता होकर भी हमारे प्रति 
रति भवान्‌ सर्वत्र वदान्यो भूत्वा | दी, अथात्‌ केवर हमारे व्यि ही 
अबदान्यो मा भूत्‌ कदर्यो मा | अदाता न हो--कृपण नह्य । 
भूदित्यथे ‡ । बहोः प्रमूतखान्‌न्त 'वहो :-- गहुत-सी, अनन्तस्यः-- 
सखानन्तफटस्यत्यतत्‌, अपयन्त्‌- | अनन्त फटख्वाखाः"अपयन्तस्य समाप्त 
स्फापरिसमाप्तिकसखय पुत्रपोत्रादि- | न होनेवाटी अर्थात्‌ पुत्र-पौत्ादिकोमे 
उ {भिभ््येत्येतत्‌, ईशस | भी जानेवारी -इ ग्रकारकी सम्पततिके 
वित्तय मां प्रत्येव केवरमदाता ' दाता होकर भी आप केवर मेरे 


गोअश्वानाम्‌-अपात्तमस्तीति सव॑- 
ऋलुषह्कः; दासीनां प्रवाराणां 





परिवाराणां परिधान च; नच 
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मा भूर्‌ भवान्‌; न चान्यत्रादेय- | 


मस्ति भवतः । 
# भ्व 
एवमुक्त आह--स त्वं वेह 
गोतम तीर्थेन न्यायेन शाघ्- 


-- ~~ ~~~ 


विहितेन विद्यां मत्त इच्छासा 
इच्छान्व'प्तुमित्युक्तो गौतम्‌ 
आह-उपेम्युपगच्छामि शिष्यत्वे- 
नाहं भवन्तमिति । षाचा ह स्मैव 
किरि पूरवे ब्रह्मणाः क्षत्रियान्‌ 
विद्यार्थिनः सन्तो वेहयान्‌ वा 
त्रिया वा॒वेश्यानापदयुपयन्ति 
शिष्यशररया ह्युपगच्छन्ति नोपा- 
यनशुशरूषादिभिः । अतः स गौतमो 
होपायनकीत्योपगमनकीतेनमात्र- 
णेबोबासोषितवान्नापायनं चकार 
॥ ७ ॥ 





व्यि ही अदाता न हों । दूसरोकिं 
व्यि तो अप्रको कु भी अदय 
नहीं है | 

इस प्रकार कहे जानेपर राजाने 
कहा, ^अच्छातो, है गौतम ! तुम 
(तीर्थेन दाख विहित त्रिपभिते म॒ङ्गपे 
व्रि्याग्रहण करनेकी इच्छ के | रेता 
कहे जानेपर्‌ गोतमने कहा, 'उैमिः- 
गै शिष्यभाव्रते आपके व्रति उपसनन 
होता ह| विदा प्राप्त कनेकी इच्छ 
बाले पूतैवरती ब्राह्मणच्ेग क्षत्रिय या 
्दयोके प्रति अथवा क्त्रियलोग 
वैर्यकि प्रति आपत्तिकामं केव 
वाणीदारा दी शिष्यतरत्तिमे उपरसतन्न 
होते थे, किसी प्रकार्की मट्‌ देकर 
अथवर डुुश्रूषादिके द्रायां उनका 
शिष्य खीकार नहीं करते ये ।' 
अतः उस गोतमने (उपायनरकीर्व्वाः- 
उपसत्तिके कथनमात्रसे दही वँ 
निवासं किया, वस्तुतः सेवा दिके 
दवारा उपगमन नहीं किया | ७ || 


"~= 


प्वाहणकां क्षमाप्रा्थना ओौर विचाद्ानके लिय तत्र लेना 


एवं गौतमेनापदन्तर उक्ते- 


गोतमके ईस प्रकार आप्रदन्तरं 
कह्नेपर-- 


रू ~~~ ह (~, ¢ | 
१. सवयं विद्ानभिज्ञ होनेके कारण किष हीन वणे पुरुषके पासं धिप्यभावसे 


जाना--यह अआपदन्तर ( आपत्तिकाक ) कहल्मता 
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स॒ होवाच तथा नस्त्वं गोतम मापराधास्तव च 
पितामहा यथेयं विद्येतः पूर्वंन कस्मिभ्थन बाह्मण 
4 9 4 [म ७, $ (५, 
उवास तां त्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वेवं ब्रुवन्तमर्हति 
प्रत्याख्यातुमिति ॥ < ॥ 
उस राजाने कहा, “गोतम ! जि प्रकार तुम्हारे पितामहोने हमारे 
पू जोका अपराघर नहीं माना, उसी प्रकार त॒म भी हमारा अपराध न 
मानना । इसे पूतं यह विचा किसी ब्राह्मणके यह नीं रही । उसे भँ 
तुम्हारे ही प्रति कहता र| मल, इस प्रकार विनयपूरकं बोटनेवाञे 
तुमको निषेध क्मनेमे ( त्रिया देनेषे इनकार करनेन ) कौन समर्ह्य 
सकता है £ ॥ ८ ॥ 
स होवाच राजा पीडितं भता 
क्षाम्थंस्तथा नोऽसान्‌ प्रति 


उपे पीडित समञ्चकर उपस राजाने 
क्षमा कराते इए कहा, (हमारे प्रति 
इसी प्रकार्‌ अपराध न करे, अर्थात्‌ 
हमारे अपराध्रको आप्र इसी प्रकार ` 
ग्रहण न कर, जिस प्रकार कि आपके 
परितामहोने हमारे पितामदका अपराध 
ग्रहण नहीं किया था; तात्प यह्‌ 
है कि इस प्रकार आपको भी हमारे 
व्रति अपने पितामोके आचरणकी 
रक्षा करनी चाहिये । निस्त प्रकार 
तुम्हारे द्वारा प्रार्थित यह विदा इतति 
यानी तुषं सम्प्रदान करनैमे पूरव 


मापराधा अपराधं मा कारषीरस- 
दीयोऽपराधो न ग्रहीतव्य इत्यथः 
तव च पिताषहा अष्त्पितामहेषु 
यथापराध न जगृहुस्तथा पिता- 
महानां वृत्तमसाखपि भवता 
रक्षणीयमित्यथं; । यथेयं विचा 
स्वया प्रथिता, इतस्त्वत्संप्रदानात्‌ 


पूवं प्राड्‌ न कस्मिन्नपि ब्रह्मणे 
उवासोपितवती तथा त्वमपि 
जानीषे सवदा कषत्रियपरम्परथेयं 


किसी भी ब्राह्मणकरे य्ह नदीं रही, 
सो तुम भी जानते ह्ीदहो, यह्‌ 
विया सवेदा क्षत्रियपरम्परासे दही 
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विद्यागताः सा सितिर्मयापि जआयीदहै; यदिदहो सके तो उस 


स्थितिकी रक्षा सुङ्षे भी करनी चाहिये 
रक्षणीया यदि शक्यते; इत्युक्तं थी; इसीसे मैने यह कहा था क्रि 
देवेषु गीतम तद्‌ वरेषु मानुषाणां | हे गोतम ! यह वर्‌ तो दैव वरोमेमे 
ब्रूहीति न पुनस्तवादेयो बरं इति । | है, ठम मानुप्र वरोमेसे मगो ।' यह 
इतः परं न शक्यते रितम्‌; _ र 


बात नहीं है) अब आगे उपे 
तामपि धिद्यामह्‌ तभ्य वह््यामः; | छिपाना सम्म नहींहै;ः चै उम 


देता ई 
क्यांकि इस प्रकार बोटनेवाटे तुमको 

स्वामहेति प्रत्याख्यातुं न वक्ष्या | मेरे सिवादृसराभीरेसा कौन है, जो 
६ ~ ( > | प नहीं करेगा पैसा कहकर नियः 

‡ कथं न वक्ष्ये | ते । 

भीति अहं पुन ५ करनेमं समथ हो सके? पिर भटामें 
तुभ्यमिति ॥ ८ ॥ तुमसे बह विया क्यो न कर्हगा?? | <| 
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चतुथं प्रहनक्रा उत्तर-पच्चागनिषिथा 
४-द्ुटोकाग्नि 
असौ वे लोकोऽञ्निगेतिमेत्यादि, (अधे प्रे लोकौऽगिनगौतम' स्याति 
मन्त्रसे चीथे प्रर्नका प्रहट निग 
चतुथः प्रभः प्राथम्येन निर्णीयते || किया जाता ह | कमभग ता इम 


व्यिकिया गयादहं क्रि टस प्ररनकः 
निणयके अधीन ही अन्य प्रदनोका 
तसपरक्निणेयख । निर्णय है | 

असो वै छोकोऽभिगौतभ तस्यादित्य एव समिद्र- 
द्मयो धूमोऽहरचिदिंरोऽङ्खारा अवान्तरदिशो विस्फुटिङ्- 
स्तस्मिन्नेतस्मिन्नभ्रो देवाः श्रद्धां जहति तस्या आद्त्य 
सोमो राजा संभवति ॥ ९ ॥ 


क्रमभङ्गस्त्वेतन्निणयायत्तत्वादि- 


ब्रह्मणर| शाङ्करभाष्यं १२८९. 
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हे गोतम! यह लोक ( द्युलोकः › ही अग्नि है । आदित्य ही उसका 
सार्मिव्‌ (इधन ) है, किणे धूम है, दिन लहै, दिशे अङ्गारं है, 
अवन्तर. दिशां तस्फुञिङ्ग ( चिनगासिाँ › है । उस इसत अग्निम देवगणः 
श्रद्धाको हवन कते है; उप॒ आहतिे सोम राजा होता है ॥ ९ ॥ 
असां चौरकिऽर्ि गोतम; | हे गौतम ! यह युक अग्नि है । 
खी ओर पुरुषके समान अग्नि न 
दुलाकेऽग्रिटृष्टिरनन्नं विधीयते, नेप मी मोक अभिका 
यथा योषित्पुरुषयोः; तख द्युरो- | विधान किया जाता है । उस धुखोक 
| प अग्निको सम्यक्‌ प्रकारसे दीप्त 
| करनेवाखा होनेसे आदित्य उसका 
नात्‌; आदित्येन हि समिध्यतेऽसौ | समिन्‌ द क्योकि आदित्ये ही उत 
। ठोकका सम्यक्‌ प्रकारसे दीपन 
साकः । ( प्रकारान ) होता है । 
ररमयो धूमः समिध उत्थान- किरणें धूम है; क्योकि जित 
त्रकार्‌ ईधनसे घुओं उठता है, उसी 
(९ ह ररवा | प्रकार आदित्यर्पी ईधनसे उठने 
| इन किरणोकी धूपसे समानता है 
नगताः; समिधश्च धृमो लोक | कारण, आदित्ये ही किरणे निकल्ती 
है ओर लोकम समिध्‌ ( दवन ) से 
उत्तिष्ठति । अहरचिः प्रकशसमा- धूम निकलता है । प्रकारामे समानता 
होनेके कारण दिन जाल हैः 
नयात्‌; दिशोऽङ्गारा उपशमसामा- | उपशमे समानता होसे दि 
अद्रे दै तथा षरिच्फुटिङ्गोके समान 
बरिखरी हर॑ होने के कारण अवान्तर 
विस्पुलिङ्गवद्‌ विक्षेपात्‌ । दिशा िस्छुलिङ्ग हैँ । 
तसिन्नेतसिन्नेवंगुणविशिष्टे | देते गोसे शुत उस इस 
छुलोकाभ्रौ देवा इन्द्रादयः शद्धा | युखोकरूप अग्निम इनरादि देवगण 


ऋाग्नेरादित्य एव समित्‌ समिन्ध 


समिान्यात्‌; आदित्य 


न्यात्‌; अवान्तरदिशा विस्फुलिङ्गा 
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जुहत्याहुतिद्रव्यथानीयां प्रकि- | आहृतिक्छपस्यानीय शरद्राको हवन 


पन्ति । तसा आहुत्या आहुतेः 
सोमो राजा पितणां त्राद्मणानां च 
संमवति। ` 

तत्र के देवाः ? कथं जुति ! 


ह्यदि क्रि वा श्रद्रास्यं 
सरूपविचारः हूनि\ ! द्त्यत उक्त- 
मसाभिः सम्बन्धे नत्वेवेनयोस्त- 
युतकरान्तिमित्यादि । पदार्थपरुफष- 
-निणयाथंमभिन्चेत्र उक्तम्‌--ते 
वा एते अश्रिहोत्राहुती हुते 
सत्यावुत्कामतः; ते अन्तरिकमा- 
विदय 


कुवते वायुं समिधं मरीचीरेव 


अन्तरिक्षमाहरनीयं 
 शुक्रामाहुतिम्‌; ते अन्तरिक्षं 
तपेयतः; ते तत उक्रामतः; 
ते दिवमाविश्चतः; ते दिवमा- 
हवनीयं इवते आदित्यं समिध- 
मित्येवमाघ्ुक्तम्‌ । 


करते अर्थात्‌ उल्ते है । उस 
आहतिपे पितरों ओर ब्राह्मणोंका 
राजा सोम उन होना है | 

तहँ देवता कोन है £ बे किस 
प्रकार हवन करते है ? ओर श्रद्वा 
संज्ञका हव्रि भी क्याह ९# इन सुव 
बातोंका विचार करना दै-इसीमे 
हमने इस ब्राह्मणक सम्बन्ध-माष्यमे 
कहा था किन्नू इन सायेकालिक, 
प्रातःकाटिक अग्रिहीत्रका दोनों 
आह्तियोंकी न तौ उच््रान्तिको जानता 
हेः इत्यादि । इसी प्रकार उत्कान्ति 
आटि छः पदाथि निर्णे दिये 
अथिहोत्रप्रकरणमें कहा गयां हें त्रे ये 
अश्िहोत्रकी दनां आद्तियो हवन की 
जानेपर उच्रमण करती (८ ऊपर 
उटती ) है; वे अन्तरिक्षम प्रतरेदा करती 
है; वे अन्तरिक्षको दी आहवनीय 
अग्नि करती है, वायुका समिध्‌ करनी 
है ओर किरणोको ही युक्ठ आदति 
करती है; बे अन्तरिक्तेको तप्त 
करती है; वे उसमे भी उपर जानी 
है; वे युटोकमे प्रवे करती है; 


वहं वे द॒टोकको आहवनीय बनाती 


है ओर आद्ि्यको "समिधः; इत्यादि 
प्रकारसे वहाँ कहा गया हें | 





# क्योकि न तो इन्द्रादि देषताओंका कर्म॑मे अधिकारद्ैः न द्लोकादिमें 
हवन क्रिया जा सक्ता दै ओर न श्रद्ध द्रव्यत्व है । 
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तत्रा्निहोत्राहुती ससाधने 
-एवोत्ामतः । यथेह येः खाधने- 
विशिष्टे ये ज्ञायेते 
-समिद्धूमाङ्गारविस्फुलिङ्गाहतिद्र- 
भ, . शे, अ 
 स्व्येस्ते तथेवोतकरामतोऽसा- 


"स्सोकादशरं लोकम्‌ । तत्राभरिरभचत्वेन 


समित्‌ समिचखेन धूमो धूपत्वेना- 
ङ्ारा अङ्कारत्वेनं विस्फुलिङ्गा 


पिस्फुलिङ्धत्ेनाहुतिद्रव्यप्रयि पय- 


-आद्याहुतिद्रव्यत्वेनेव सगादा- 
-वन्याृतावस्थायामपि परेण 
सृष्ष्मेणात्मना व्यवतिष्ठते । 

तद्‌ विद्यमानमेव ससाधनमभि- 
इहोत्ररक्षुणं 
व्यवस्थितं सत्‌ तत्‌ पुनन्याकरण- 
-काले तथेवान्तरिक्षादीनामाहव- 
-नीथादयग्न्यादिमावं कुषेद्‌ विपरिण- 


मते । तथेवेदानीमप्यभिहोत्र।ख्पं 





कमापू्ेणास्षना 


[ यजमानकी मघ्युके समय | 
अप्निहोत्रकी आहृति्यो साधनकेः 
सहित ही उतक्रमण करती है | इस 
छोकमें जिस प्रकार वे जिन आहव- 
नीयामिि, समिघ्‌, धूमः अङ्गारः 
मिस्फुलिङ्ग आर आहृतिद्रव्यख्प 
साधनोँपे युक्त जानी जाती है, उसी 
प्रकार वे इस ठोकसे उस लेके 
प्रति उत्रमण करती है| व्यँ सगके 
आरम्भमे अप्यक्ताधस्थामे मी अपने 
परम सूक्खूयसे, अगिन अप्निभावपे, 
समिध्‌ समिद्धावसे, धूम धूमावति, 
अङ्गार अङ्खरभाव्से, िंस्फुटिङ्क 
व्रि्फुलिङ्गमावपे ओर आह्ूतिद्रभ्य भी 
दुग्वादि आहृतिद्रव्यमावपे ही रहते 
है ।# 

वह साचनसहित अग्निहोत्र 
कर्म अपूवेषपसे व्य्रस्थित होक 
त्रियमान रहता हुआ दही जगत्के 
अभिग्यक्त होनेके समय पुनः उसी 
प्रकार अन्तश्क्षादिका आहवनीयादि - 
अग्निमाव करता इञ व्िपिशिणामको 
प्राप्त हो जता है | इसी प्रकार इस 
समय भी अग्निहोत्रसज्ञक कर्म 


% अथात्‌ प्रकयमे इनका स्थूकरूप न रहमेषर भी ये स्र पदार्थ अपनी 
शाक्तियोके रूपमे रहते द । अतः ये सव॒ सामान्यभावकरो प्रात नही हेते | ओर 


जव अ्थिहोचकी आहुतियोसे उत्पन्न हुए अपूर्वसे पुनः सृष्टि आरम्भ 


० (> भ 


होती हेतो 


“ते पुनः व्यक्त जगत्‌करे रूपभे परिणत हो जाते है । 
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कर्मं । एवमयिहोत्राहत्यपू्बिपरि- | जगत॒का आरम्भक है । इस प्रकार 
| +, ॥ _ | यह सारा जगत्‌ अग्निहोत्रसे उत्पन्न. 
णामात्मकं जगत्‌ सकामत्याहुत्या- | इए अपूत्रैका विपरिणामखूप हि, 
॥ । | अतः आगे कर्मप्रकरणमे आहृतियों 
रेव स्तुत्यथत्वेनोतकान्त्याद्या रोकं | की ही स्तुतिके ल्यि उत्कान्तिते 
केकर यजमानके पुनः पररटोकगमनके. 
व्यि उत्थान करनेतक छः पदार्थाः 
कर्मप्रकरणेऽधस्तान्निणीताः । | निणेय किया गया है । 
इह तु कते: क्मविषाकविवक्षायां | य्दा ( इस त्राह्मणमे ) तो कतकिः 
धुरोकायाचयारभ्य फवागिदु्न-| कमफले निरूपणकी इच्छा होने 


पुत्रम ग॒ साध । न्‌ ष्ठ त 
पंत्तरमागेभ्रतिपत्ति विशिष्ट | विशिफल्के उपभोगके च्वि उत्त 


५ ¢< (~ (~ (~ ६ 
कमेफरोपमोगाय विधित्सितमिति मागकी प्राप्िकी साधनभूता प्रञ्चा्चि- 
दुरोकारन्यादिद शेनं प्रस्तूयते । | त्रिाका विधान करना अभीष्ट है, 
इ्तयिये युलोकाग्नि आदि दृष्टि प्रस्तुत. 


्रतयुस्थायितान्ताः ष्‌ पदाथौः 





तत्र य आध्यात्मिकाः प्राणा इहा- | <ˆ" = ध 1 
वि ९ ७ 4: व्¶ जाता € | अतः: बहा व्युव्रहारम 
धिहत्रस्व हतारस्त सवाप्वद त्रि | जो आध्यासिक प्राण अभ्चिहोत्रके होता 
कत्वेन परिणताः सन्त इन्द्रादयो | है, वे ही आधिदरैवरिकरूपमं परिणत 
मवन्ति । त एव तत्र॒ होतारो | दीनेपर नादि हौ जाते । १ द 
ध वरहो शयुत्येकाभ्निमे हवन करनेवठे हैँ । 
दुरोकाभ्रा । ते चेडहागिहोत्रख | उन्हीनि यहो (इस लोकम ) अग्निहोत्र 
फरभोगायासिहोतरं हुतवन्तः । | का फठ मोगनेके च्वि अग्निहोत्र 
त॒ एव॒ फरपरिणामकालेऽपि | किया धा । फलके परिणामक 
| भीवेदह्ी उस्र फलख्के भोक्ता होनेके. 
कारण उस-उस स्थानमे वैसे-वैते दी 
खूपसे परिणत होकर देवराब्दवाच्यः 
इए होतवको प्राप्त होते है । 


तत्फलभोक्तत्वात्‌ तत्र तत्र होतृतवं 
प्रतिपद्यन्ते तथा तथा विपरिणम- 
माना देवल्ञब्दबाच्याः सन्तः 
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अत्र च यत्‌ पयोद्रव्यमगरिदोत्र- | ईस लोके जो अग्निहोतरकर्मका 

-कमा्रयमूतमिहाहवनीये प्रधिपत | भव्यम इसपर लव मवी 
अभम डाला गया 

मञ्जिना भषितमदृटन सु्मेण रूपेण गरिम डला गया था, वह अ्रिह्यरा 


8 रितं क्षित होकर अद्रष् सृक्ष्मर्पर्म 
परिणत सह कतरा यजमाननाघ | परिणत हो कर्ता यजमानके सहित 


राक धूमादिक्रमेणान्तरिक्षमन्तरि-  शरूमादि क्रमते उस अन्तीक्षमेक्े 
क्षाद्‌ दुरुक्रमाविञ्चति | ताः गृष्ष्मा | ओर पिर अन्तरिक्षे दुखोकमे प्रवेश 
आष आहुतिका्यमूता अगनिहोत्र- | करता ह । वह आदतिका कार्यभूतः 
समवायिन्यः कर्सहिता; श्रद्धा भरद्रारन्दवाच्य,  अगनिटीत्रसम्बनपी 
शब्दवाच्याः सोमलोके कर्त । सुक्ष्म अप सोमलोकमं कतके शरीरा- 

~ , ~ ` न्तका आरम्भ करनेके छिये कतके 
शरीरान्तरारम्माय द्युरकं प्रवि- बि ज ज क 
शन्त्यो द्यन्त इत्युच्यन्ते । | (हवन क्रिया जाता हैः रेसा कहा 


तास्तत्र दुरोकं प्रविश्य सोम- | जाता है । बह वँ दुलोकमे प्रवेश कर 


मण्डल कतु ; श॒रीरमारमन्ते । | सोममण्डलमं कताका रारीर्‌ आरम्भ 


ये क्रि ध्ेत्रगण श्रद्राको होमते है, उस 
तस्या आदत्ये सोमा राजा 
प आहतिमे सोम राजा उन होता 


। वतीति [ति | (^ वा अजाप) 
सम्म्वता( श्रद्ा 1 पि ५ | त | १ ८८ श्रद्धा ह आप है ११ इस श्रुति- 
इति श्रुतेः | प्रेमी यदी सिद्ध होता है| 


वाका २ । | 
वेत्थ यतिथ्यामाहुत्यां हुताया- | च्या तू.जानता है कि कितनी 


संख्यावाटी आहृतिके हवन किये 
जानेपर्‌ आप पुरूषरशब्दबाच्य होकर 
चदन्तीति प्रश्नः, तख च निणय- | उठकर वोख्ने द्गता है ? यह प्रश् 


है | उसीका निणय करनेके प्रसङ्खमे 
4 $‡ 
विषये असौ बे रोकोऽभिः इति । ध्यह शुखोक ही अग्नि है" इत प्रकार 


श्रस्तुतसर्‌ । तसादषः कमेसम- | आरम्भ क्रिया गया है | अतः यह 


-मापः पुरूषवाचो भत्वा सयुस्थाय 
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बायिन्यः कर्त; शरीरारम्मिकाः | निश्चय होता है करि कतकि दारीरशा 
| आरम्भ करनेवाखा कमसम्बन्धी अप 
दधाशब्दवाच्या इति निश्चीयते । | श्रद्धशब्दवाच्य दै । अन्य मूकः 
भूयस्त्रादापः पुरुषवाच इति | अपेध्ता जल्की अग्रिकता होने 
कारण (अप्रः पुस्पव्राचः पसा 
व्यपदेदा किया जाता है, पे बात 
| सन्तीति । नहीं हं कि अन्यनृतदहै द्वी नहीं| 

कमंप्रयुक्त शारीरारम्भः, कृं टारीरका आरम्भ करमत्रयुक्त ही 


चाप्तमवायि । ततश्वायां पराश्रयं | है भर कम आपने सुमवन्ध रता 
है | अतः रारीरर्वनामं (आपः की 


शरीरकदेतव । तेन चापः क प्रधानता हं | इसमे भी (भाप 
वाच इति व्यपदश्ः | कमंकृतां | पुरषवाचः' एसा उन्टे् शिया गयाः 
हि जन्मारम्मः सवेत । तत्र यद्य- | द । सथा वगर जन्मक्ा आस्म 


व्ययदेश्षो न त्वितराणि भूपानि 


[कन ~ = १५ 
"क च गण द्धा हे | बहा अग्नि 
प्यभिदोत्राहतिस्तुतिद्रारेणोत्करा- | 1 1 < ^ | त अध 
हत्व पकरर वद्या अग्मत 
यादयः प्रस्तुताः पटृपदा्था अग्नि] अनयो स्तम जान जानति 


= 
दि छः प्रदाध भध्तुन्‌ दधिरे गयं 





दात्रं तथापि वद्नं सवण्येव 
कमोण्ययिहीत्रप्रथतीनि रक््यन्ते। हैः तो भी उमे अवाति मारे 


=! = € प्त। त्‌ रि त, न ट द हन्‌ स्र 
दाराधिसम्बद्रं हि पाङ्क क्म = 1 ॥ | 
८ र्‌ अग्रि ६ रम््रः ˆ रनम ( ८ नु ॥ ङ 


्रस्तुतयाक्तम्‌-- “कमेण पत्र | कर्मका आरम्भ करा (कर्थम पिन 
राकः” (१।५। १६)हति । वक्ष्यति| लेक प्राप्त होना दै एसा कह 
च-““अथ ये यज्ञेन दानेन तपस | गया दै तथाअनेमी जो यज्ञ, दान्‌ 
रोकाञ्जयन्ति (६ ।२।१६ ) | ओर तपते टोकोंको जय करते है" 
इति | ९ ॥ एेसा श्रुति कहेमी ! ९ ॥ 
८८ 
?-पजन्याग्नि 


पजन्यां वा अथिगोतम तस्य संवत्सर एव समिद- 
राणि धूमो विद्ुद्चिरशनिरङ्गारा हादुनयो बिस्फुिङ्गास्त- 





~~~ 


ब्राह्मण २ |. राङ्करभाष्याथे १९२९५ 
सिन्नेतस्मिन्नमो देवाः सोम राजानं जहति तस्या 
आहूत्ये वृष्टिः संभवति ॥ १० ॥ 

दहै गौतम | मेव ही अग्नि है । संवत्सर दी उसका समिध्‌ है, अभर 
धूम दै, विद्युत्‌ ज्वाल है, अशनि ( इन्द्रका वल्र ) जङ्कार है, मेघगजन' 
विस्फुलिङ्गि है । उस इस अश्म देवगण सोम राजाको हवन करते है ¦ 
उस आहूतिपे बृष्टि होती हे ॥ १० ॥ 


पजेन्थो षा अगरर्गोतमद्वितीय। हे गौतम ! मेध ही अभ्निहै 

आहुत्याधार आहत्योराघ्िक्रमे- अर्थात्‌ आह्ृतियोकी आद्त्तिके क्रमसे 

९ ~ द्विती तिका आघार है । बृष्टि 

ण | पर्जन्यो नाम वृरष्यप- | तीय ॥ ि काआ र्‌ |च 

४ की सामग्रीके अभिमानी देवताको 
करणाजमाना द्वतात्पा, तख 


जेन्य ( मेघ ) कहा गया ह । उसका 


1 1 सचत ९०। | संवत्सर समिध्‌ है । शरदूसे केकर 


+  श्रप्पपर्यन्त अपने अंशेारा विमिन्न- 
यविषाश्वतन्ाननं पजन्य । छूपसे पशितित होते (४ संवत्परके 
दाप्यत्‌ | ` | द्रा द्वी मेघरूप अथि दीप्त द्यीताहं। 
अभ्राणि धूमः, पूमघ्रभवत्वाद्‌ अग्न ( बादल ) धूम है; क्योकि 
धृमवदषलक््यतवाहा । विद्य- | १ ष व 
[र धूमके समान दिखायी देते है | 
दधिः, प्रकशसामान्यात्‌ । अशच- | विद्युत्‌ जाल है; क्योकि प्रकाशे 
निरङ्ार ४ उपश्चान्ततकाठिन्य- उनकी समानता है | उपरान्त ओर 
सामान्याभ्यम्‌ । हादुनयो हादुन- कठिनतामं समानता होनेके कारण 
अशनि अङ्कारे ह । 'हदुनयः* अधात्‌ 


थः स्तनायत्छुसन्द। चस्कलिङ्गा,; | मेघकी गर्जना विक्षेप ओर अनेकत्वे 
पिक्षेपानेकत्वसमान्यात्‌ । समानता होनेके कारण विसछुणिङ् हैँ | 


तसिन्नेतसिन्नित्याहुत्यधि- उस इस (अप्नि) मेः रेसा 
कहकर आइतिके अधिकरणका निदेश 
करणनिर्देशः । देवा इति त एव । किया गया है---देाण अथात्‌. वे 


-१२९.६ 
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होतारः सोमं राजानं जहति । 
योऽसो श्युलोका्ौ श्रद्धायां हुता- 
यामभिनिश्र॑त्तः सोमः स दहितीये 
पजेन्याप्रौ हृयते; तखा सोमा- 
हुतिः संभवति ॥ १० ॥ 


ही होतृगण सोम राजाको होमते हैँ | 
जो यदह दुलोकाभिमे श्रद्धाका हवन 
करनेपर निष्पन्न इभ सोम था, 
उसीको इस द्वितीय पर्जन्य ( मेध 
ख्प अभम होमा जाता है| 
उस सोमकी आहृतिपरे वरटि होती 
है ॥ १०॥ 


२-श्ट्टोकामि 


„ 
अय व 


(कसे 


धूमो रात्रिरचिश्न्द्रमा अङ्क 


लोको ऽभिगौतम तस्य प्रथिव्येव समिदभि- 
रा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्स्त- 


सिन्नेतस्मिन्नमो देवा वृष्टिं जहति तस्या आहूत्या 


अन्नः. संमवति ॥ ११ ॥ 


हे गोतम | यहं छोक ही अभिहै | इसकी प्रथिवी ही समि हैः 
अग्नि धूम है, रात्रि जादा है, चन्द्रमा अङ्घार है ओर नक्षत्र पिस्फुटिङख 
है । उस इस अध्चिमे देवता बृष्ठिको होमे दै, उस आह्ुतिमे अन्न 


होता है॥ ११॥ 

अयं वे रोकोऽभनिर्गोतम; अयं 
खोक इति प्राणिजन्मोपमोमाश्रयः 
क्रियाकारकफर्विशिष्टः स तती- 
योऽ्निः; तखापरेः पृथिव्येव समित्‌; 
श्थिन्या ह्ययं रोकोऽनेकप्राण्युप- 
भोगसंपन्नथा समिध्यते | 


हे गोतम ! यह लोक दही अगि 
है । यह लेक अर्थात्‌ प्राणि्ोकरे 
जन्म ओर उपमोगका आश्रयभूत तथा 
क्रिया, कारक ओर फटे युक्त टेसा जो 
यह खोक है, बही तृतीय अथि है | 
उस अग्रिका प्रथिवी ही समिष्‌ है | 
प्राणियोके अनेकों उपभोगोंसे सम्पन्न 
इस प्रथिवीसे दही यह खोक दीप्त 
होता है | 


ह्मण २ | 
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अभिधूमः; पृथिन्याश्रयोस्थान- 


सामान्यात्‌ पार्थिवं हीन्धनद्रव्य- 

मा्रित्याभिरुतिष्ति, यथा समि. 

दाश्रयेण धुमः |. 
रात्रिरचिः,समित्पम्बन्धप्रमव- 


सामान्यात्‌, अग्ने; समित्सम्बन्धेन 


 हयचिः संभवति । तथा प्रथिषवी- 


समित्छम्बन्धेन शबरी, परथिवी- 
+ ¢$ ५ 
छायां हि शारं तम॒ आचक्षते । 
चन्द्रमा अङ्गाराः, ततमभवत्व- 
सामान्यात्‌ । अर्चिषो हङ्गाराः 
प्रमवन्ति तथा रात्रो चन्द्रमा 
उपञ्चान्तत्वसामान्याद्‌ चा । 
नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः, षिस्फु- 


लिङ्खवद्‌ विक्षेपसामान्यात्‌ | 


 तस्मिन्नेतस्मिनित्यादि पूंषत्‌। 


अथि धूम हे; क्योकि प्रथिवीरूप 
आश्रयसे उठनेमे इनकी समानता हैः; 
क्योंकि पार्थिव इधन दइन्यको आश्रय 
करके द्वी अग्नि उस्ती है, जिस 
प्रकार कि समिधके आश्रयते धूम 
उठता हे | 


रात्रि ज्वाख दै, समिधूके 
सम्नन्धसेः उत्पन्न ॒होनेमे इनकी 
समानता है; क्योकि अभ्निसे समिध्‌- 
का सम्बन्ध होनेसे ही अ्वाखा उत्पतन 
होती है ओर इसी प्रकार प्रथिवीरूप 
समिधूके सम्बन्धसे रात्रि होती है; 
पृथिवीकी छयाको दही रात्रिका 
अन्धकार कहते हैँ । 


चन्द्रमा अङ्खार है; क्योकि ज्वाखासे 
उत्पन्न होनेमे इनकी समानता है | 


उ्वाखसे दही अङ्खारे होते है, इसी ` 


प्रकार रात्रिमे चन्द्रमा होता है| 
अथवा उपदान्तत्वमे समानता होनेके 
कारण चन्द्रमा अङ्गार है । नक्षत्र 
विस्फुलिङ्ग है, क्योकि विस्पुटिदधके 
समान इधर-उधर विखरे रहनेमें 
इनकी मी समानता है | 


८तस्मिन्नेतस्मिन्‌? इत्यादि वाक्यका 
अथं पूववत्‌ है । इमे वृषटिको होमते 


बृष्टि जुह्ति तस्या आहुतेरन्नं ' है, उप्त आडइतिसे अन्न होता है; 


ब्रृ° उ० ८२. 
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संसवति; वृषटिप्रभवत्वस्य प्रसिद्ध- | क्याकि व्रीहि-यवादि अनका वृष्टे 
त्वाद्‌ व्रीदियवादेरन्स्य ॥११॥ | उत्पतन होना प्रसिद्ध ही दै ॥११॥ 
तर्क 
४-पुरुषाग्नि 
पुरुषो वा अभिर्गौतम तस्य व्यात्तमेव समित्‌ 
प्राणो धूमो वाग्चिशक्षरङ्गाराः श्रोत्रं ॑विस्फुलिङ्खास्तसि- 
न्नेतस्मिन्न्नो देवा अन्नं जहति तस्या आहृत्ये रेतः 
संभवति ॥ १२॥ 


है गीतम ! पुरूष ही अग्नि है | उसका खुला इआ मुष ही समिध्‌ 

है, प्राण धूम है, वाक्‌ ज्वाला है, नेत्र अङ्गार है, श्रोत्र प्स्फुखिङ्ग है| 
उस इस अभ्निमे देवगण अनको होमते है । उस आहूतिसे वीर्यं होता है ॥१२॥ 
पुरुषो चा अभिर्गोतम प्रसिद्धः हे गोतम ! पुस्पद्दी अघिहै। 
सिरःयाण्यादिमान्‌ पुरुषतो. हाथ-पोवि आदि अवरयववाला प्रसिद्ध 
पुरुष दी चतुथं अग्रि दै । उसका 

ऽभिस्तस्य व्यात्तं विवृतं मुखं समित्‌; व्यात्त- खुल इ मुख दी समिच है; 
क्योकि खुठे हए मुखसे ही बोलने 
ओर खाध्यायादिमे पुरम दीप्त होता 
वचनखाध्यायादो; यथा समिधा- | ( शोभा पाता ) दै; जिस प्रकार 
भिः । प्राणो धृमसतदुत्थानसामा- किं समिधूसे अग्नि । इधनसे उसने 
समानता होनेके कारण प्राण धूम है 

न्यात्‌; युखाद्धि प्राण उन्तिष्ठति । | क्योकि मुखसे ही प्राण उम्ता है| 
वाक्‌--शब्दोऽचिव्यंज्ञकत्व- व्यञ्चकत्वमे समानता होनेके कारण 

| वाक्‌ यानी शब्द वाला है । ज्वार 
सामान्यात्‌; अचि व्यञ्जकम्‌, | वस्तुको प्रकारित करनेवाटी होती है, 
| इसी प्रकार वाक्‌ अयात्‌ शब्द्‌ भी वाच्य- 
` तथा वाक्शब्दोऽमिषेयन्यज्ञकः । । को अभिव्यक्त करनेवाला होता है । 


विवृतेन हि शुखेन दीप्यते पुरूषो 
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च्चुरङ्धाराः, उपञ्चमसामान्यात्‌ | उपशममे समानता होनेके कारण 

| शरं अथवा प्रकदके आश्रय होनेके 
भरकर । तै क मे 
| भ्रयत्वाद्‌ वा । श्रोत्र कारण नेत्र अह्धार दहै । विक्षेपमें 


विस्छुलिङ्गाः, विक्षेपसामान्यात्‌ । | समानता होनेके कारण श्रोत्र 
| विस्फुलङ्ग है । इस पुरुषरूप 


क अभनिमे अन होम करते हैं । 
नु नेव देवा अन्नमिह जुह्वतो | शङ्कितु देवगण इसमे अन्न 
द्यन्त १ होम करतें देखे तो नहीं जाते ? 


नेष दोष ;, प्राणानां देवलोप- समाधान-यह दोष नहीं है; 


पत्तेः । अधिदेवमिन्द्रादयो देवास्त | क्योकि प्राणोको देव माना जा 
। ह सकता है । जो अधिदैव इन्द्रादि देव 
त प्राणास्त चानस्य है , वे ही अध्यात्म प्राण है, बे ही 
परुषे परक्षप्तारः । पुरुषमे अन्न ाल्नेवाे है । 
तस्था आहुते रेतः संमवति; | उस आडतिते वीरय होता है; 
क्योविं; वीयं अनका ही परिणाम 
अन्नषरिणामो हि रेतः ॥ १२॥ ' है ॥ १२ ॥ 


व 
५-योषाग्नि 

याषा वा अिर्गोतम तस्या उप एव समिष्टो- 

मानि धूमो योनिरचियंदन्तः करोति तेऽङ्खारा अभिनन्दा 

च्छ्फुलिद्गास्तसिन्नेतसिन्नमो देवा रेतो जहति तस्या 

आहुत्ये पुरुषः संभवति सं जीवति यावञ्जीवत्यथ यदा 
प्रियते ॥ १३ ॥ 

हे गौतम ! स्री ही अगिन है । उपस्थ ही उसकी समिध्‌ है, छोब 


धूम हे, योनि उ्वाला है, जो भीतरको [ मैथुनव्यापार ] करता है, बह 
अह्वार॒दै, आनन्दलेरा विस्फुलिङ्ग हँ । उस इस अग्निमे देकाण वीर्य 


१३०० 


बृह दारण्यकोपनिषद्‌ 


{ अध्याय दे 


व ~. ८ प + > ० - , ` य: चा. - पा 
होमते है, उस आहृतिपे.पुरुष उन होता है । वह जीषरित रहता है । 
जबतक कर्म रोष रहते है, वह जीष्रितं रहता है जर जब मरता है ॥१३॥ 


योषा घा अभिर्गोतम । योषेति 
स्री पञ्चमो होमाधिकरणोऽभि- 
स्तस्या उपस एव समित्‌; तेन हि 
सा समिध्यते लोमानि धूमस्तदु- 
स्थानसामान्यात्‌ । योनिरचिवणं- 
सामान्यात्‌ । यदन्तः करोति ते- 
ऽङ्गारा अन्तःकरणं मेथुनव्यापारः 
तेऽङ्गारा वीर्योपश्चमहेतुत्वसामा- 
न्वात्‌--वीयांदयुपरामकारणं मेथु- 
नमू, तथाद्ारमावोऽग्नेरुपश्चम- 


कारणम्‌ । अभिनन्दाः सुखरुवाः, 


ुद्रत्वसामान्याद्‌ बिस्फुलिङ्काः। 
तस्मिन्‌ रेतो जुह्यति, तस्या आहुतेः 
पुरुषः संभवति । 

एवं युषजन्यायंलोकपुरुषयोषा- 
त्रिषु क्रमेण हूयमानाः श्रद्धासोम- 
बृष्टयन्नरेतोमावेन स्थूरतारतम्य- 
क्रममापव्मानाः भ्रद्धाशब्द्‌- 


वाच्या आपः पुरुषररीरमार- । 


हे गौतम ! योषा दी अध्िदहै| 
योषा अर्थात्‌ शी यह पाँ चवँ होमाधि- 
करणप अग्नि है । उपस्थ ही उसका 
समिध्‌ है । उसीसे वह दीप्त होती 
है । समिधूसे उट्नेमे समानता 
होनेके कारण रोम ही घूम है | वर्णम 
समानता होनेके कारण गोनि ञ्ल 
है | जो अन्तः ( भीतर ) करता 
हे, वह अङ्कार है । भीतर करना 
मैथुनन्यापार अङ्गार दै; क्योकि 
वीर्थके उपशमके हेतु होनेमे उनकी 
समानता है | मैथुन वीर्यादिकेः उप- 
रामका कारण है, इसी प्रकार अङ्खार- 
भाव अग्निके उपरामका कारण है | 
्षुद्रस्रमे समानता होनेके कारण 
अभिनन्द-ठेरमात्र सु विस्फु- 
लिङ्गि है । उप ( योपाप्नि ) में देव- 
गण वीये ह्येते है । उस आद्तिसे 
पुरुष उत्पनन होता है | 

इस प्रकार चुोकः, मेघ, इह- 


टोकः, पुरूष ओर खीष्य अश्चियोमे 
क्रमसे ह्न कये गये श्रद्धा, सोम, 
दृष्टि, अन्न ओर वीयंरूपसे स्थुख 
तास्तम्य कमकरो प्राप्त इअ श्रद्धा- 
राब्दवाव्य भप पुरूषरशरीरको आरम्भ 
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नि, "व, "कठ ण्‌ न, द नन क क्रक म व 
मन्ते। थः प्रश्नशतर्थो वेत्थ यति- | करता है | क्यात्‌ जानता है कि 


¦ पुष कितनी संस्यावाटी आहतिके हवन 
य्यामहुत्या हुतायामापः पुरुष्‌- करिये जानेपरं आप पुरुषराब्दवाच्य 


. वाचो भूत्वा सथुत्थाय वदन्ती ३ | होकर उठकर गोरने ख्गता है £ 
इति स एष निणीतः; पश्चम्यामा- | एेसा जो चतुथं परश्च था, उसका यह 
ब ध „ ~~ | निणय हो गया किं योषाम पच 
धामन 1 धू ह २ त 
ङ्त योषाग्नौ इताया | ५ आदइतिकवेः हवन किये जानेपर वीयं- 
आपः पुरुषवाचो मन्तीति । | मूत आप पुरुपरब्दवाच्य होता है । 
स पुर एवं क्रमेण जातो ट्स क्रमसे उत्पन्न हआ व्ह 
पुरुष जीवित रहता है | कितने 
काल जीवित रहता है £ सो बतलाया 
इतयुच्यते-यायजीवति यावदस्मि- | जाता < _ “वातनवति' --जवतक 
इस ररीरम इसकी यितिके निमित्त 
(~~ तिनि (~ + ¢ (^~. 9 है (5 
ञ्छरीरे सितिनिभित्तं कमं विद्यते | मूत करम रहते है, तबतक जीषित 
॥ रहता है--रेसा इप्तका ताप्य है । 
तावादत्यथः, अथ तर्कय यदा फिर उनका क्षय होनेपर जव वह 
यस्मिन्‌ काठे प्रियते ।१३॥ । मरता है ॥ १३ ॥ 


न" -्गयि-के "रक 


जीवति । कियन्तं कालम्‌ 





प्रधम प्र्चकरा उत्तर---अन्त्येष्टि संस्ारषूपर अन्तिम हरि 

अथेनमञ्ये हरन्ति तस्याभिरेवाभिभभवति समित्‌ 
समिद्‌ धूमो धूमोऽचिरचिरङ्कारा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा विसु 
स्न्तस्स^<न्नतास्सननसा द्वाः पुरुष जहति तस्या आहृत्य 
पुरूषो भाखरवणः संभवति ॥ १४ ॥ 


तब इसे अग्निक पास ठे जाते हैँ । उस ८ आहृतिभूत पुरूष ) का 
अगि ही अग्नि होता है, समिध्‌ समिष्‌ होती है, धूम धूम होता है, खारा 
` उवार होती है, अङ्गारे अक्गारे होते है ओर विस्फुटिङ्ग विस्फुरिङ्ग होते है । 
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उत्त इस अनिमें देवगण पुरुषको होमते है । उप आह्तिप्रे पुरर अव्यन्त 


दीपिमान्‌ हो जाता है ॥ १४॥ 
अथ तदैनं मृतमग्रमेऽग्न्यथमेवा- 


न्त्याहत्ये हरन्ति ऋलिजस्तखाहु- 
तिमृतस्य प्रसिद्धोऽभ्िरेव होमाधि- 
करणं न परिकल्प्योऽभि प्रसिद्धे 
(^~ (~ ् ~© (¢ 
समित्‌ समिद्‌ धूमो पूमोऽचिरचि- 


रङ्वारा अङ्घारा विस्फुलिङ्गा विस्फु- 


रिङ्गाः- यथाप्रसिद्धमेव सथं 
मित्यथंः । 
तस्मिन्‌ पुरुषमन्त्याहूरतिं 


जुति । तस्या आहुत्या आहुतेः 
पुरुषो माखरव्णऽतिश्यदीपि- 
मान्‌; निषेकादिभिरन्त्याहुप्यन्ते 
कमेमिः संस्छृततवात्‌ संमवति 
निष्पधते ॥ १४॥ 


=. 





तव इस मृत पुस्पको “अग्नये 
अग्निक दही लिये अन्तिमि आहुतिके 
प्रयोजनते ऋकिगण ठे जाते है | 
उस आह्तिभूत पुरपका प्रसिद्ध 
अग्नि ही होमाधिकाण होता है, 
कोई कल्पित अचि नदीं । प्रसिद्ध 
समिच ही समिध्‌ होती हं, धूम धूम 
होता है, उवाद उवास हाती है 

द्वारे अद्वारे होने है ओर व्िस्फुलिङ् 
वरिस्फुजिङ्ग होते द । तवय यह है 
किये सव जपे प्रभिद्रदैवेही 
होते हैँ | 

उसमं पुप्प अन्तिम आद्रति- 
को होम क्रते दहं । उम आहूति 
पुरुप भाशवरव्रण--अध्यन्त दीप्तिमान्‌ 
हो जाता है; गभाध्रानसे ठेकर्‌ 





अन्प्ये्टितकवे सम्पूण कर्मसि 
संस्कारयुक्त होनेक क्णण वहं 


अतिराय दीपिमान्‌ हा जाता हं || १४॥ 


नि विः किक 


पञ्चम प्रका उत्तर--देवयानमार्गका वणन 


इदानीं प्रथमप्रश्ननिराकरणाथ- 
माह-- 


अर प्रथम प्ररनक्रा निरुकरण 


करनेके घ्ि राजा कहता दहै-- 


ते य एवमेतद्‌ विदुयं चामी अरण्ये श्रद्धा सत्य- 
मुपासते | तेऽचिरमिस्ंमबन्त्य्चिषोऽहरह आपूयमाणपक्ष- 


ब्राह्मण २] शाङ्करभाष्याथं द्द्‌ 


हि ~. २. ०. १. १ - ~ या < ^ व ५. र. ^ ~ ~^“ 
मयूयमाणपक्षाद्‌ याच्‌ षण्मासानुदङडदित्य एति मासेभ्यो 
देवलोकं देवरोकादादित्य मादित्याद्‌ यैचुतं तान्‌ वैद्युतान्‌ 
रुष। मानस एत्य ब्रह्मखोकान्‌ गमयति ते तेषु बह्य- 
खकषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पनरब्रत्तः ॥ २१॥ 
जो [ गृहस्थ ] इस प्रकार इस { पञ्चाग्निविधा ] को जानते है 
तथा जो [ संन्यासी या वानग्रस्य ] बने श्रद्धयुक्त होकर सत्य ( ब्रह्म अर्थात्‌ 
हिरण्यगम ) की उपासना करते है, वे ज्योतिके अभिमानी देवताओंको प्राप्त 
होते है, ज्योतिके अभिमानी देवताओंते दिनके अमिभानी देवताको, दिनके 
अभिमानी देवतासे शङ्कपक्षामिमानी देवताको ओर शङ्कपक्षाभिमानी देवतसे 
जिन छः महीनोमे सूये उत्तरकी ओर रहकर चरता है उन उत्तरायणके छः 
महीनांके अभिमानी देवताओंको [ रात होते है, ] षण्मासामिमानी देधताओंसे 
देवलोकको, देवटोकसे आदित्यको ओर आदित्यसे व्रिदुतसम्बन्धी देवताओंको 
पराप्त होते है। उन वैद्युत देवोके पात एक मानस पुरुष आकर इन्हे 
ब्रहमटोकोमे के जाता है । बे उन ब्रह्मखोकःमे अनन्त संवत्सरपर्थन्त रहते 
है | उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ॥ १५ ॥ 
ते, के १य एवं यथोक्तं पचा-। वे, कौन { जो इस प्रकार 
धिदर्शनमेतद्‌ विदः । एवंशब्दा इस पञ्चाग्नि विद्याको जानते है 
८एव्रत्‌ दउाब्दसे अभि, समिध, 
द ग्रस्चामद्धूमाचिरङ्गारविस्फुलिङ्क- धूम, राला, अद्खार, पिस्फुटिङ्क ओर 
श्रदरादिविशिषटाः पशचाप्रयो  श्रद्ादिविरिषट पचा अग्नि याका निदेश 
किया गया है | उन इन पाच 
निर्दिष्टाः, तानेवमेतान्‌ प््चा्रीन्‌ | अभ्नियोको जो इस प्रकार जानते 
विदुरित्यर्थः | है-एेसा इसका ताप्य है । 
नन्वभिहोत्राहुतिद शंनविषय- | शङ्का -वित॒ यह _ दर्शन तो 
अ्चिहीत्रकी आडइतियोके ददानके 
मेषैतद्‌ दन्ञनम्‌ । तत्र द्यक्तयुत्करा- वरिषयमें ही है। वहीं उतरान्ति 
१. “एवं? दन्द प्रकृत पञ्चाियोका दी परामश करता है--इस बातको 


भ स (र के 


स्पष्ट करनक्र ठ्य -यह्‌ शङ्का उखाया जाती ह 1 
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न्त्यादिषदाथषट्कनिणये दिव- | आदि छः पदार्थोका निर्णय काते 
मेबाहवनीयं र्वा इत्यादि । | हए “अुखकको -हौ आहवनीय कसते 

„_ _ _ | है" इत्यादि कहा गया । ययँ भी उस 
हहाप्यश्प्य ोकस्याग्नित्मादि- युलखोकका अग्नित्व ओरं आद्ित्यका 
त्यख च समित्वमित्यादि बहु | समि इत्यादि उसे वहत बु 

तेपे ९ ह ~ 

साम्यम्‌ । तसात्तच्छेषगेवेतदश्चेन- | साम्य है; अनः यद प्रिया उस 
मिति । अन्निहोत्राहृुतिदरनका दी रेष हैं | 





न, यतिथ्यामिति प्रभ्प्रति- समाधान-नर्टी, क्योकि इस 

( “पप्र शब्द ) से ध्यनिथ्याम्‌' इत्यादि 

बचनपरिग्रहात्‌। यतिथ्यामित्यसखय | ५५ 4 उतः 

गय दहं । प्यरतिध्याग' इत्यादि प्रं 

प्रघस्य प्रतिवचनस्य यावदेव | ओर उत्तरका जितना भी परपर ह 

उतना द्वा "ण्वस" अष्टम धगमस 

कना उचित ह, नहीं नतो यह परश्च 

व्यश हौ जायगा; नभ्रा अननत 
सक्तम्‌; अन्यथा व्र्मनथस्यानं | सम्बन्धी पदार्थाका मंस्यानत 


८१, 


` उपक्ा उनम अह (1, 
[र उसका उत्तर म्रहण्‌ किय 


पारग्रहस्तावदेवेवं्चब्देन पराम्रष्टुं 








तहमं ज्ञान दही दह. ्म॑च्ियं 
ज्ञातत्याच संख्याया अग्नय श्व | 


अग्नियाका द्वी निररं दजन 
वक्तच्याः । उचितदह | 
~ ¢ र | 
अथ नज्ञतमप्यनूदयतं । राङ्का--अच्छा तगह ज्ञान विय 


काभी तो अनृघाद विया नानाह, 
यथात्राप्तस्येवानुवदनं युक्तं भ पमाधान-अनुवादता जः प्रदा 
जेसा ग्राप्त है, उसका उसी प्रकार 
करना उचित होता है, रेसा नदी कि; 
वह दुखोक अग्नि है | # 


# क्योकि वास्तवमे तों द्युलोकं अथि है नर्हा; इसलिये यह अथिक्र स्वरूप 
का अनुवाद नहीं हो सकता । यर्हो तो दयुलोकमे अभिद्ष्टि ही विवक्षित हे | 


स्वसो रोकोऽग्निरिति । 


ब्राह्मण २ | 


दाङ्र भाष्याथं 


१३०५ ` 


अथोपलक्षणा्थ; | 

तथाप्याधेनान्त्येन चोपलक्षणं 
यक्तम्‌ । 

धृुत्यन्तराच-समाने हि प्रकरणे 
छान्द) ग्धश्रुतौ "पञ्चाग्नीन्‌ वेद)इति 


पश्चसंख्याया एवोपादानादनम्नि- 


होत्रशेषयेतत्‌ पथ्वागिनिदशन्‌ ¦ 
यि स्मिदादिसामान्यं तद गिन- 
होत्रस्तुस्यथमित्यवोचाम । तसा- 
करोतरन्त्यादिपदाथेषट्कपरिज्ञा- 

नादचिरादि प्रतिपत्तिः । एवमिति 
ग्रकतापदानेनाचिरादिप्रतिपत्ति- 


विधानात्‌ । 
के पुनस्ते य एवं विदुगृह्या 


एव । ननु तषा यज्ञादसाधनन 


(न्य्‌ ५ 


धूमादिप्रतिपत्तिविधिस्सिता । न; 


अनेवंविदामपि गहस्यानां थज्ञादि- 


ङ्का-यह चुटोकादिवाद अन्तरि 
क्षादिके उपलक्षणके व्यि हो सकता है। 
` समाधान-तब मी या तो 
आरम्भके अथवा अन्तके पयायसे 
उपलक्षण होना उचित है ।# 

्रुत्यन्तरसे भी यही बात सिद्ध 
होती है । इसीके समान प्रकरणपे 
छन्दोग्य-श्रतिमे (पज्ञाग्नीन्‌ वेद" इस्‌ 
प्रकार पोच संस्याका दी ग्रहण 
कनेक कारण यह पच्चानिदरंन 
अनिहोत्रका दष नहीं हो सक्ता । 
तथा इसका जो अभि ओर पस्मिधादि 
प॒ साम्य है, वहतो अग्निहीत्रकी 
स्त॒तिके व्यि ह--पेसा हम कह 
चके है । अतः उतरान्ति आदि छः 
पदाधेकि ज्ञानसे दी अचि आदि माग- 
की श्राति नदीं हयो सकती; क्योंकि 
यहः “वम्‌, इसत खब्दसे प्रक्ृतके 
्रहणद्रारा अर्थि आदि माकी प्रा्िका 
व्रिघान किया गया है | 

वित्‌ जो इस प्रकार जानते हैः 
वे यौन है ? वकेवल गृहस्य । 
[ शङ्का- ] किंतु उनके चिता 
यज्ञादि साधनक द्वारा धूमादिमागक 
प्रातिका विधान करना है । [उत्तर] 
नही, क्योकि जो गृहस्थ इस प्रकार 
जाननेवाले नहीं है, उनके स्यि भी 





अर्पोच पर्यायो ( पञ्चाभियों ) का वर्णन करनेकी कोद आवद्यकता नहीं थी । 
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व, म, व ड य म ज अ म न = | 
साधनोपपततेः; भिध्ुषानग्र्- | यङ्ादि साधन हो सक्ते है तथा . 
संन्यासी ओर वानप्रस्थका अण्यक्े .: 
सम्बन्धसे ग्रहण कया गया है, 
गृहखकर्मसद्भताचच पश्चाग्नि- | इपके पित्रा पचानि रानका सम्बन्ध 

। मी गृहयके दही कममे हं | अतः ` 
दशनख । अतो नापि ब्रह्मचारिण टवं गरदः इ वाक्ये ब्रह्मचारी 


योधारण्यप्तम्नन्धेन = प्रहणात्‌, 


एवं विदुरिति गृ्ते, तेषं तूत्तरे भ प्रण नी थना मवत । 
ध | उनका तो इस स्परतिके प्रमाणत 
पथि प्रवेशः सपतिप्रामाण्यात्‌ - | उत्तमे प्रेय टता है-- 
“अष्टानीतिसदखाणामृषीणः- | “अय्टासी सहनन उर्वरेता (नैष्ठिक 
- मृष्वेरेतसाम्‌ । उत्तरेणा्म्णः | ब्रह्मचारी ) ऋषियांका माग मूर्यके 
यन्थास्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे” उत्तरकी ओर है; वरे आपेक्षिक 
इति | | अमृतल्को ही प्राप्त करनं हे | 
तसाद ये गृहा एवमग्नि- इसच्यि जो गृहस्थ इम प्रकार 
जोऽहमर्यपतयमित्ेवं क्रमेणा † अगिन अगवा प ‰ इ 
तरह क्रमशः अग्नियांमे उसन्न दंभ 
नस्या जतजा न्नसूप इत्यन य | अनिर्प ही ई -फमा जानते ह 
विदुस्ते चये चामी अण्ण्ये बान- | पे ओर जो मे वने निशत 
परखाः परिराजकाशारप्यनित्या; | वनम रनवे वाननस्य ओर 
अदं भ्यक्ताः सन्तः सतयं संन्यासी श्रद्राम्‌'--श्रदरायुक्त होकर 


सत्य-- व्रह्म अधात्‌ हिरण्यगमक्री 
अरह्म द्रप्यगमलत्मानश्रुपासतं न  उप्रासना करते ) श्रद्धाम्‌! यब्दसे 


पुन; श्रद्धां चापसते ते सर्वे | श्रद्राकी उपासना कन ६---४सा 
ऽचिरमिसंमवन्ति | | नहीं समञ्चन चादिये, ते सव 
 अचरादिमागकरो प्राप्त होते हैँ | 


यावद्‌ गृहाः पञ्चाग्निविदां | जवतक गृहस्थलोग पञ्चाधरित्रि्या 


| अथवा स्त्य ब्रह्मको नर्ही जानते, 
-सत्य घ त्रह्म न विदुस्तावन्छरद्राचा- | तत्रतक पे ्रद्रादि आहति कसे 








ह्मण] शाद्करमा््याथं १३०७ 
८ इतिक्रमे प क्र) ९9 म भ 
इतिक्रमेण पञ्चम्यामाहुतो हुता | पचरी तिके हवन किये जानेपर 
"यां ततो येोषाग्नेजाताः पुनरलोक | उस शीर अभित उत शका 
| | फिर खोकमे उत्थान करनेवाले होकर 
-श्रस्युत्थायिनोऽगित्रादिकफमानु- | अग्निदोत्ादिं कर्मका अनुष्ठान करने- 
छवातारो भवन्ति । तेन कमणा | वले होते है । उस कके दवाय वे 
व धूमादि क्रमसे पुनः पितृखेकमें जाते 
-धूमादिक्रमेण पुनः पितोकं पुनः है ओर पर्जगयादि क्रमते पुनः इस 
दिक्रमे ् **९ त | > > पे र 
यर्जन्थादिक्रमेणेममावरतन्ते । ततः | यकम लोट अति द । उससे पनः 
वि ह छीरूप अभ्रिमे उत्पन्न होकर फिर 
युनरयोषागनर्जाताः पुनः कमं कृत्वे- | कर्मं कवेः - पितृरोकमे जते है] । 
.त्येवमेव घटीयन्त्रवद्‌ गत्यागति- | इ प्रकार घटीयन्त्र (रहट) क सदृशा 
| ॥ गमनागमनद्रारा बारम्बार जाते-भते 
यां पुनः पुनरावतेन्ते । रहते है । 
यदा त्वेवं चिदुस्ततो षरीयन्त्र-| किंतु जब वे एेसा जानते हैः 
-अमणाद्‌ विनि्क्ता १ सन्तोऽ्चिर- तो ३ घटीयन्त्रके समान चक्कर 
स + ~ व्नेसे दछस्कर अचिको 
भिसंमवन्ति । अचिरिति नाभि- | 1 ह क 
व होते है । यह अचि भी अग्निक 
ज्वालामात्रम्‌, किं तदं { अचि- उालामात्र नही है; तो क्याहै 
.रभिसानिन्यचिःशब्दवाच्या देव- | अर्धिके अभिमानी अचिरब्दयाच्य 
-तोचरमार्मरश्षणा व्यवथ्ितेष देवता है, जो उत्तरमागरूप ओर 
९. [ [क (ष क | रि ¶# है उन्हे ये ग्र गते 
-ताममिसंमवन्ति । न हि परि्रा- | शिर दी € उ + पराति त 
क वि पलिजकोका तो अश्चिक आच 
न्य ५ ० | ( ज्वा ) से साक्षात्‌ सम्बन्व भी 
न्धोऽस्ि । तेन देवतेव परिगृह्यः नहीं ह, इसलिये ययँ अर्चिशञब्दाच्य 
;तेऽचिःशब्दबायच्या । देवता ही ग्रहण किये जते है । 
 अतोऽदरदेवताम्‌; मरणक्राल- | _ यर्ते १ अददता ( दिनाः 
| भिमाने देखत ) को प्रप्त होते है । 
. _ | मरणकालका कोई नियम नहीं हो 
{नियमालुपपत्तेरहःसब्दोऽपि -देव- । सकता, इष्य अहःशब्दसे भी 











, 


 मसानिति ` बहुवचनात्‌ संघ 


१३०८ बहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
नीमि अ अ 2 ~ कणा, ४.८५. 


तव । अयुषः क्षय हि मरणम्‌ | देवता दी अभ्प्रित है [ साक्षात्‌ 
दिन नहीं ] । आयुके क्षीण होनेपर 
न॒ दवविद्‌हन्यवं मतव्यामत्य- | ही मण होत ह, इस पञ्चाभिनि- 
। उपाप्तककौ द्विनने ही मना चाहिये _ 
हर्मरणकराला नियन्तु शक्यते । न | श्य पत्रकार उदक दिये दिनस्य 


। मरणकाक्का नियम नही क्रिया ज 


च रात्रा प्रताः सन्तोऽहः प्रती- | सकता । रत्रिभं मरे दुर उपासकः 


| | आगं जनक च्िये | द्विनर्क 
| | 
-> # 1 घ्‌ र प्यः १ । ८ व न ~ 
नहीं है | “जितनी दमं मन आद्रि. 
८ + „(~ ठ पः ड १ 4. 
वदाददत्य गच्छतः ( छा० उ० । क पास्जातार्हैः उतनी दही दनं यह 
 आित्य्रकमः पटु जाता है" इ 
८ । ६8 । ५ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । ` अन्य शरषिते यदी सिद्र होना | 


ह अआपपूयमणपक्षमहदवत- | "अह्‌ आपूयमाणतश्नम्‌"--अर्ह्द 

यातिवाहिता आपूयमाणपश्षदेवतां ` जा जाम १ आपू 

माणपक्षदवताक्ो अथात टक्रटपक्ष 
दवताको ग्राप्त हात द | आपूर्यमाण 
प्षदव्रतासे जिन छः महीनोँमं सू 
। उत्तर दिराकौ ओर्‌ चस्ता हि, उर 
मासाको, शुक्टपक्षदेषताद्रारा अपने 
सवितेति तान्‌ मासान्‌ प्रतिपद्यन्ते । अभिकारसे बाहर ऊपर पषचाये 
छ्ृपश्षदेवतयातिवाहिताः सन्तः || जानपएः की न ० 
एेसा बहु्रचन होनेके कारण छ: 
उत्तरायण-देवता संघचारी ८ मिरुकर 
चारेण्यः -पडुत्तराग्रणदेवताः । | रहनेवाठे ) है । ` 


प्रतिप्यन्ते श्ुद्धपक्षदेवतामित्ये- 
तत्‌। आपूय॑माणदक्षद्‌ यान्‌ षण्मा- 
सानुदङ्डतरां दिश्चमादित्यः 








च्राह्मण २] ` श्याङ्करभाष्यार्थं १३०९. 
बो - - प क + ५ , + = = = ५ „अ 
तेभ्यो मासेभ्यः षण्मासदेवता- | उन मासोसे अर्थात्‌ छः पास- 
भिरतिबाहिता देवलोक्षाभिमा- | देवतांस ऊपर ठे जाये जानेपर 
निनी देवतां प्रतिपद्यन्ते । | वे देवलोकाभिमानी देवताको प्राप्त 
देवलोकादादित्यमादित्ाद्‌ बैदं | दते रै । देवलोके . आदित्यको 
विद्यदभिमानिनीं देवतां प्रति- ओर आदित्ये वैदयुत-तरदयुदभिमानी 
॥ २ = ~ है द्‌ 

४ देवताको प्राप्त होते है । षिदयदृदेवता- 

पर्यन्ते । विदयुदेवतां प्राप्ान्‌ ब्रह्म- | 0 लि 
व को प्राप्त इए इन उपासकोंको 
० प्रा ० मनसा ब्रह्मवे द्वार मनसे स्वा इभ को$ 
सटा सानत्तः 1 | ब्रह्मलोकवासी मानस पुरुष आक्र 


ब्रह्मसोकान्‌ गमयति ।  ब्रहमलोकोको ठे जाता है । 
्रह्लोकानित्यधरोत्तरभूमि- । श्रहोकान्‌, रेता बड़ुवचन 
भेदेन भिन्ना इति गम्यन्ते, बहु- के त 0 
~ । नीचे-ऊप्रकी भूमिके भेदसे ब्रहम 
चचनप्रयोगात्‌; उपासनतारतम्यो- लोको भेद है । उपासनाके तार. 
पपत्तेः ते तेन पुरुषेण गमिताः तम्यते भी देता भेद होना सम्भव 
सन्तस्तेषु रहमोक्षेषु पराः अर्- | है । उप पुपक दवारा ईहा इए 
| उन लोकम वे खयं पराः? प्रकृष्ट 
होकर "परावतः प्रकृष्ट संवत्सर 
समाः संवत्सराननेकान्‌ वसन्ति । | अर्थात्‌ अनेक वर्षतक रहते हैं । 
बक्षणोऽनेकान्‌ कर्पान्‌ वसन्ती- | ताय यह टै विं त्रह्मके अनेका 
९ , , | कल्पपर्यन्तं रहते हैँ । उन ब्रह्मलोक 
त्यथः । तेषां ब्रह्मलोकं गतानां | ~ गये रर पुरुभोकी पुनरादति 
नास्ति पुनरघ्ृत्तिरसिन्‌ संसारे न | नदीं होती अर्थात्‌ इस्त संसारम 
ुनरागमनमिदेति चाखाम्तर- | एगरमन हीं दोत, सकि ह 
॑ न पुनरावृत्तिः, एेसा दृ्षरी शखा- 

पाठात्‌ । का पाठ दहै। 








शटा; सन्तः खयं परावतः प्रकृष्टः 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


{ अध्याय ६. 


अ द १ 2 गु व 4 1 ८ ५ र, "दा. २ त “प १. 


इहेत्याकृतिमात्रग्रहणमिति चे- | 


चछ्कोभूते पोणमासीमिति दरत्‌ । 


न, इहेतिविशेषणानथ्यात्‌ । 
यदि हि नावतेन्त एवेदग्रहणमन- 
कमेव सखात्‌ । शोभूते पौरण- 
मासी मित्यत्र पौणेमाख्ाः श्वोभूत 
त्वमयुक्त न ज्ञायत इति युक्तं 
विरोषयितुम्‌ । न हि तत्र शआ- 
कृतिः शब्दार्थो विद्यत इति श्ः- 
शब्दो निरथंक एव प्रयुज्यते; 
यत्र तु विदरोषणश्ब्दे प्रयुक्तेऽन्वि- 
ष्यमाणे विज्ञेषणफलं चेन्न गम्यते 


# क्योकि पुनराृत्ति संसारम ही होती है, अतः ‹ दहः पदका प्रयोग 


बिना मी उसका बोध हो जाता | 


पूव०-र्कितु हः पदसे तोः 
आकरृतिमात्रका ग्रहण होता है अर्थात्‌ 
केवल इसी संसारका नही, सामान्यतः 
सभी कत्पके संसारका ग्रहण 
होता है । जसे प्रातःकार होनेपर 
पौर्णमास याग करे" इस वाक्यम 
सामान्यतः सभी प्रातःकारका ग्रहण; 
होता है | 

तिद्ान्ती- नहीं; पेमा मानने 
(दह्‌ › यह त्रिरोषण व्यर्थं हो जायगा | 
यदि उनकी कभी पुनरावृत्ति होती 
ही नही, तो “इह ( इम कल्पक. 
संसारम ) यह विशेप्रण निरर्थक ही 
होगा ।# प्रातःकाल होनपर पौर्णमास. 
याग करे इस वाक्यम तो प््रातः- 
काठः यह विरोपण यदि शब्दतः 
कहा न जाय, तो अपने-आप उसका 
ज्ञान नहीं हो सकता; इमव्िये वह 
विरोपण लगाना उचित दी है | यदि 
वहां भी खः ( प्रभात ) का शब्दार्थ 
सामान्यतः प्रभातकाठ मत्र नदे 
तो श्रः रब्दका प्रयोग भी निरर्थकः 
ही समज्ञा जायगा । जहाँ विशेषण. 
राब्दका प्रयोगतो हो, पर खोजनेसे 
उसका कोई फक न प्रतीत हो,. 


किये 


ब्रह्मण २] शाङ्कस्माष्यार्थ १३९९ 
0 ८ ५ ' ~ 4 क ~ १ इ व्ल व “^ - ~ वा - + का - ~ व - 
तत्र॒ युक्तो निरथकत्वेनोत्सष्टुं | बह म्यं होनेके . कारण उस 
| विरोषणका पर्यिग कर देनादी 
उचित है, विदोषणके फटका बोध 
होनेपर उसको व्यागना उचित नहीं 
है । इसथ्यि [ “इस संसारमे' एसा 
विशोषण ख्गानेके कारण ] यह सूचित 
। होता है विं इस्त कल्पके बाद उसक्री 
करपादृ्वं म्यते ।। १५॥ | पुनरादतति हो सकती है ॥१५।* 
---म्कि०+- 

धूमयानमार्गका वर्णन तथा द्वितीय ओर त्रतीय प्रका उत्तर 
अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा रोकाञ्चयन्ति ते 
धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रिः. रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपश्नीय- 
माणपक्षाद्‌ यान्‌ षण्मासान्‌ दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः 
पितखोकं पितृखोकाचन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति 
तारस्तत्र देवा यथा सोम राजानमाप्यायस्रापक्षीयस्वे- 
त्येमेनारस्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत्‌ पर्थवेत्यथेममेवा- 
कारामभिनिष्पयन्त आकाशाद्‌ वायुं वायोवरष्टि वृष्टः 
 प्रथिवीं ते प्रथिवीं प्राप्यान्नं भवन्ति ते पुनः पुरुषाभ्नो 
द्यन्ते ततो योषाञ्मो जायन्ते खोकान्‌ प्रतयुत्थायिनस्त 


नवक 9  पपपिधाीकिस्वयपि (कन 
% यहो जो बह्मलोकसे पुनरागमनकी बात कदी हैः उससे यह नदीं समञ्चना 
चाहिये करि वे फिर संसाखन्धनमे पड़ जति दै । उनक्रा पुनरागमन भगवत्पेरणासे 


( कद 


विश्वकी पवरत्तिका नियन्त्रण ओर संचाटन करनेके लिये अथवा मगवानूकी अवतार 
लीलाकि परिकररूपसे होता ह ! वे जन्म केकर मी मुक्त ही रहते ह । नारद, 
वसिष्ठ ओर अर्जन आदि महात्मा एवं भगवत्पाद इसी कोटे कदे जा सकते है । 


इनका जन्म कर्मबन्धनसे नहीं होता, बस्कि भगवत्कायंके संचारनके थि होता हे । 


विह्ोषणक्षब्दो न तु सत्यां विशे 


षणफरवगती । तखादसात्‌ 


१३१२ बुहदारण्यकोपनिषद्‌  [ अध्याय ६ 
ह. रा "क - , पव + धः - प व क ~ या: प 
एवमेवाुपरिवर्तन्ते अथ य एतौ पन्थानो न विदुस्ते 
कीटाः पतङ्का यदिदं दन्दशूकम्‌ ॥ १६ ॥ 
ओर्‌ जो यज्ञ, दान, तपके द्वारा छोकोंको जीतते है वे धूम ( धूम 
भिमानी दवता ) को प्राप होते है । धूमते रात्रिदेवताको, रात्रिपते अपक्षीय- 
माण पक्ष ( कृष्णपक्षामिमानी देत्रता ) को, अपक्षीयमाण परक्षते जिन छः महीने 
सूये दक्षिणकी ओर होकर जाता है, उन छः मासके देत्रताओंको, छः मासके 
देवताओंसे पितो कको ओर पितृलखोकसे चन्धमाको प्राप्त होते है । चन्द्रमामे 
प्रुैचकर्‌ वे अनन हो जते है । बहौ जैसे ऋविग्गण सोम राजाकते (आप्यायश्च 
 अपक्षीपलः एसा कक चमस्पे भरकर पी जाते है, उसी प्रकार इन्दं 
देघगण भक्षण कर्‌ जाते है } जव उनके कर्म क्षीण हो नतेदहैतो3 
इस आकाशको दही प्राप्त होते है । आकारपे वायुको, वायुम बृष्टिको 
ओर ब्ृष्टिसे प्रथिवीको प्राप्त हेते है । प्रथिवीको प्राप्त होकर वे अन्नद 
जाते है । फिर वे पुरषरूप अभ्रिमे हवन किये जति है | उपमे वरे ठोकषके 
प्रति उत्थान करनेवाले होकर सखरीखूप अग्निम उन होते हैँ । बे इी 
प्रकार पुनःपुनः परिर्तित होते रहते है | ओर जो इन दोनों मर्गोको 
नदौ जानते त्रे कीर, पतंग ओर सत-मच्छ जदि होते है ॥ १६॥ 
अथ पुनर्ये नेवं षिदुरुक्रान्त्या- ) ओर जो इत प्रकार नहीं जानते, 
ग्निहो्रसम्बन्धपदाथेषटकस्येव | उत्क्रान्ति आदिं अग्निहोत्रसम्बन्धी 
चेदितारः केवलक्िणे यज्ञेनाणनि छः पदार्थो दी जाननेवाठे केवल 


ती ~ | कमी है; तथा अग्निहोत्रादि सन्न, 
| ॥ ४ ॥ भरहवाद्‌ वेदीसे बाहर भिक्षा मौँगनेवारंको 
 'मिक्षमाणेषु द्रन्यसंषिमागलक्षणेन | द्य वँःनाल्प दान एवं तेदीके 


तपसा बवयेष दीक्षादिव्यतिएि | बहर ही दीकषादिभे अतिरिक्त 
क्तेन छृच्छरचानद्रायणादिना लोका- | श धचान्ययणादिरूप तपकै हर 


धर नै खोकोंको जीतते दै, “लोकान्‌ ठेस 
अयन्त नतत बहुवचन वहुवचन होनेके कारण कहौ भी 


तत्रापि फरतारतम्यममिप्रेतम्‌, | फलका तारतम्य माना गया है, 


ब्रह्मण २] ` 
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ते धूमममिसम्भत्रन्ति । उत्तमां 


इवेहापि देवता एव धृमादिशब्द- 
वाच्याः, धूमदेवतां प्रतिपद्यन्त 
इत्यथः । आतिवाहिकं च 
देवतानां तद्देव 

धूमाद्‌ रात्रि रात्रिदेषतां ततो- 
ऽपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपकषदे- 
वतां ततो यान्‌ षण्मासान्‌ दक्षिणां 
दिञ्चमादित्य एति तान्‌ मास- 
देवताविरशेषान्‌ प्रतिपद्यन्ते | 
मासेभ्यः पितृखोकं पितररोका- 
चन्द्रम्‌। ते चन्द्र प्राप्यान्नं मबन्ति 
तांस्तत्रा्नमूताच्‌ यथा सोमं 
राजानमिह यज्ञे ऋचिज आप्या 
यखापक्षीयस्वेति भक्षयन्त्येवमेनां- 
न्द्रं प्राप्रान्‌ कर्मिणो भृत्यानिव 
सामिनो मक्षयन्त्युपयुश्चते देवाः । 


आप्यायखापक्षीयस्वेति न 


मन्तः ङ तरि १ आप्याय्याप्याय्य 
०२०८३ 


वे धूमको प्राप्त होते है | उत्तरमागके 
समान यहां मी देवता ही धूमादिशब्द- 
वाच्य है, तापय यह है किं वे धूमदेवता- 
को प्राप्त होते हैँ | हन देवताओं 
आतित्राहिकता भी उन्दी ( उत्तर 
मार्गाय देवताओं ) के समान है | 
धूमसे रात्रि अर्थात्‌ रात्रिदेवता- 
को, वहसे कृष्णपक्ष यानी कृष्ण- 
पक्षाभिमानी देवताको ओर वहसे 
जिन छः महीनोमे सूर्यं॑दक्षिण- 
दिशामे होकर चलता है, उन मास. 
देषताविरोभोको प्रप्त होते है । मास- 
देवताओंसे पितलेकको ओर पित्‌- 
लोकसे चन्द्रमाको जाते है | उस 
चन्द्रमामे पहं चकर वे अन्न हो जाते 
है । (तांस्तत्र अनभूतान्‌"-- जिस 
प्रकार यहां यज्ञम ऋविज्‌ छग 
८आप्यायल अपक्षीयछः एसा कहकर 
सोम राजाको भक्षण करते है, इसी 
प्रकार चन्द्रमाको प्राप्त हए इन 
अन्नमूत क्मियांको, खामी निस 
प्रकार सेवकांसे सेवा कराते है, उसी 
प्रकार देवताटोग भक्षण करते अर्थात्‌ 
उनका उपभोग करते हैँ | 
'आप्यायख अपक्षीयघ्ः यह को 
मन्त्र नहीं हैःतो फिरिक्याहै! 
तात्पयं यह है किं सोमको चमसुमे 


१३१४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६. 
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चमसस्थं भणेनापक्षयं च कृतवा | (जप्याय आप्यग्वर्‌ भरकः उ 


नः पभक्षयनतील्ः | एवं | क मक्षणके द्वारा अपकषय कं 
पुनः | पुनः -पुनः भक्षण करतें है | सी । 


देवा अपि सोमलोके रब्धद्रीरान्‌ प्रकार जिन्हे चन्द्रटोकपे रीर प्राप्त 
कमिण उपकरणमूतान्‌ | ¦ | इआ है, उन अपने उपकणमूत 

, _, कमियोको दरेषता भी पुनःपुन 
नविं्ामयन्तः कमालुस्पं फलं | तिम देते ७९-उे कर्मा 
परयच्छन्तः, तद्वि तेषामाप्यायनं 


पठ देत हए, क्योकि सोमके आ- 
॥ प्पायनके समान यही उनका आप्या. 
सोमखाप्यायनमिबोपुञ्धत उप- 
करणमूवान्‌ देवाः । 









यन है-ईस प्रकार [आप्यायन कके ]. 
उन॒ अपने उपकरणभूत कर्मलेका 
देवगण उपभोग ( उपयोग ) के है| 

जव अर्थातु जिस समय उन 
कर्मियाका उग्हे सोमलेककी परासि 
करनाल य्ञ-दानादिषूप कर 
पपयवेति,-सव ओगमै चला जाता 
अर्थात्‌ प््क्षीणहो जाताहै तो पिर 
ते इस प्रसिद्ध आकाराको ह्म अभि. 
निष्पन्न हो जते है | जो किं बृह 


यास्ताः नन्रशब्दवाच्या घुलो- युलोकाधनिमे हवन किया हआ श्रद्वा 
| शब्दवाच्य आप॒ सोमके आकारे 


कापर हुता भाषः सोमाकारपरि. तक 
ह लो ¬5 | परिणत हुआ रहता है, निके दरार 
णता याभिः सामरोके ठ सोमलकमे कर्मयोका जर्मय दारी 


तेषां कमिणां यदा यसिन्‌ काले 
तद्‌ यज्ञदानादिरक्षणं सोमलोक 
प्रापकं कमं परयवेति परिगच्छति 
परिश्ीयत इत्यथः, अथ तदेममेव 
परिद्धमाकाशममिनिषदसते । 





पमोगाय शरीरमार्धमम्पयं ता; | भरम किया जाता ह बह आप 
0 करमोका क्षय होनेपर, धामवे सम्पद 
फक्याद्विमपिण्ड इवातपसम्पि| 

५ ५“ (दवम्‌ स गपा इलेके समान, पिघठ जात। 


रीयन्ते ।प्रिठीना; रमा | ह । वह प्िलवर सूर्म अर्थात्‌ 


बण २)  - शाङ्करमाष्याथ १३१५ 
आकाशभूता इव भवन्ति । तदिद- | आकाशमूत-सा हो जाता है । इसी- 


~ । से यह कहा जातादहै कि वे 
च्यत इममेवाकाशमभिनिष्पद्यन्त | ` _ < ~ है इस 


इति । 

ते पुनरपि कर्मिणस्तच्छरीराः 
सन्तः पुरोबातादिना इत्वा 
तश्च नीयन्तेऽन्तरिक्षगास्तदाह-- 
आकाशाद्‌ वायुमिति । वायोरि 
प्रतिपद्यन्ते; तदुक्तम्‌--पजन्या्न 
सोमं राजानं जुद्ृतीति । ततो 
वृष्टिभूता इमां पृथिवीं पतन्ति । 
ते प्रथिवी प्राप्य व्रीहियवाद्यन्नं 
भवन्ति, तदुक्तमस्मिर्लोकेऽ्नो 
वृष्टिं जुह्वति तस्या आहत्या अन्नं 
सम्भवतीति । 


ते पुनःपुरुषाम्नो हुयन्तेऽन्नभूता 
रतस्सिवि; ततो रेतोमूता योषापर 
हन्ते; ततो जयन्ते ` रोकं 
्रसयुत्थायिनस्ते रोकं प्रत्युत्ति- 
हन्तोऽग्निहोत्रादिकमाीसुतिष्ठन्ति । 
ततो धूमादिना पुनः पुनः सोमः 
लोकं पुनरिमं ोकमिति। त एव 


परसिद्ध आकारको ही अभिनिष्पन्न 


| होते है | 


बे आकाशशरीरं इए कमीं फिर 
भी पूरव वायु आदिसे अन्तरिक्षम इधर- 
उधर ठे जाये जाते है, इसीसे श्रुति 
कहती है--“आकाशसे वायुको प्राप्त 
होते है । 'वायुसे बृष्टिको प्राप्त होते, 
हैः, इसीसे ऊपर कहा है-- (देवगण 
पज॑न्याधिमे सोम राजाको हवन करते 
है ।' वर्हे वे वृष्टिख्प होकर 
पृथिधीपर गिरते है । पुथिवीपर पचक 
व ब्रीहि एवं यप्रादि अन हयो जाते 
है, इसीसे कहा है- "देवतारोग इस 
लोकप अभम वृष्टिको होमते है, 
उस आहतिसे अन्न होता है 

अन्न होनेपर वे वीयाधान करने- 
वाले पुरूषरूप अभ्रम हवन किये 
जते है फिर वीषरूप हए . खरप 
अमे होम किये जाते है; तदनन्तर 
वे परछीकगमनके स्यि उद्यत होकर 
जन्म ठेते है; वे परटोकके प्रति 
उदयत होकर अग्निहोत्रादि कम॑का 
अनुष्ठान करते हैँ । फिर धूमादिके ऋम- 
से पुनः-पुनः सोमलोकको ओर पुनः 
इस छोकवो ब्राप्त होते रहते हैँ । ने 
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गु न 


कुमिणोऽलुपरिितन्ते धटीयन्त्र- 
+ (चे 

वच्चक्रीभूता वंभ्रमतीत्यथ; उत्तर 

मागाय सद्योपुक्तये वा यावद्‌ ब्रह्म 


न विदुः । “इति जु कामयमानः 
संसरति" इत्युक्तम्‌ । 

अथ पुनय उत्तरं दक्षिणं 
चैतौ पन्थानौ न विदुरु्तरख 
दकषिणख वा पथः प्रतिपत्तये 
ज्ञानं अम बा नालुतिषठन्तीत्यथः 
ते रि »वन्ति १ इत्युच्यते- ते 
कीटा; पर ज्वा यदिदं येदं दन्द- 
शुकं दं शमशफमिच्येतद्‌ भवन्ति । 
एवं दीयं संसारगतिः कष्टा 
अस्यां निमग्रख पुनरुद्धार एव 
दुकंमः; तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ - 
“तानीमानि 
भूतानि सन्ति जायख प्रियख 
( छरा० उ० ५। १०।८ ) इति। 

तस्मात्‌ सर्वोत्साहेन यथा- 
शक्ति खाभाविककमेज्ञानहानेन 


दषिणोत्तरमागेप्रतिपत्तिसराधनं 
शरास्लीयं कमं ज्ञानं बायुतिष्टे 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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कर्मल्टिग इस प्रकार निरन्तर अते. 
जाते रहते है अथात्‌ श्रदीयन््रके 
समान चक्राकार्‌ होकर्‌ घुमते रहते 
है, जबतक वे ब्रह्मको नहीं जानत 
तबतक उत्तरमार्ग अथवा सदोमुक्तिकि ` 
व्यि इसी प्रकार श्रमते रहते हैं | 
[ चतुर्थं अध्याये ] “कामना करने- 
वाला इस प्रकार संसरि होतां 
रहता है" रेसा कहा भी है । 

ओर जो उत्तर या दक्षिण --इन 
दोनों ही मार्गोको नीं जानते; 
अर्थात्‌ उत्तर या दक्षिण मागकी 
व्रापतिवे ल्यि ज्ञान अथवा कमेका 
अनुष्ठान नहीं करते, वरे क्या होते 
है, सो कहा जाता हँ । वे कीट, पतंग 
ओर जोये दन्दशूक अर्थात्‌ डसि 
ओर मच्छ आदि है; होते है। 
इस प्रकार यह संसारगति वड़ा कष्ट 
मयीहै। इसमे इवे एका पुनः 
उद्धार होना दही दुल्मदहै। पसीदी 
एक अन्य श्रुति भी है-- “वे ये क्षुद्र 
ओर निरन्तर अने-जानेवाे जीव 
होते है, जन्म खो ओर्‌ मर जाओ 
[-एेसा उनका तीसरा स्थान 
होता है ] 1 ` 

अतः खामाविक कम॑ ओर ज्ञान- 
को छोडकर पूणं उत्साहके साथ 
यथाशक्ति दक्षिण ओर उत्तरमार्गोकी 
पर्तिके साधनभूत शासनीय कमं ओर 
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दिति बाक्याथेः। तथा चोक्तम्‌- 
५“अतो वै खलु दुरनिष्परपतरम्‌' 
(छा० उ० ५।१० ।६& ) 
{ (तसखाज्जुगुष्सेतः ॥ ( @छा० 
उ० ५। १० । ८ ) इति 
ुतयन्तरान्मोक्षाय ग्रयतेतेत्यथं; । 
अत्राप्युत्तरमागेप्रतिपत्तिसाधन 
एव महान्‌ यत्नः कते्य इति 
गम्यते । एवमेवानुपरिषतेन्त 
इत्युक्तत्वात्‌ । 

एवे प्ररनाः सर्वे निणीताः; 


(असौ पै लोकः! इत्यारभ्य “पुरुषः 


राद्लीय ज्ञान (उपासना ) का अनुष्ान 
करे- एेसा इस वाक्यका तात्पयं है । 
ठेसा ही कहा भी है- “अतः इस 
्रीहि-यवादिभावसे च्टना बड़ा कठिन 
है ८८इसच्ये इससे बचता रहै? इन 
दूसरी श्रुति्यसे तात्प्थं यही है कि 
मोक्षके ल्य प्रयत्न करे | उनमे भी 
उत्तरमागकी प्रा्तिके साधनम ही महान्‌ 
यत्न करना चाहिये-रेसा ज्ञात होता 
है, क्योकि [ धूमादि मार्गके विषयमे ] 
यह कहा गथा है कि ¶्वे इस प्रकार 
निरन्तर आते-जाते रहते है | 


इस प्रकार सब प्र्ौका निर्णय 
हो गया । “असौ वे लोकोऽिर्गीतमः 
यह्ँसे ठेकर "पुरुषः सम्भवतिः इस 


सम्भवति! इति चतर्थः प्रश्नः 'यति- स्थक्तक शतिथ्यााडतयम्‌" इत्यादि 


चतुर्थ प्रश्नका पहर उत्तर दिया गया 


थ्यामाहुत्याम्‌' इत्यादिः प्राथम्येन है | प्देवयान-मागकी प्रापिका साधन 


पश्चमस्त॒ द्वितीयत्वेन देवयानस्य | तथा पितृयानका साधन क्मा है १ इस 
पञ्चम प्रश्चका दक्षिण ओर उत्तर 


मागैकी प्रा्िके साधन बतलकर 
दवितीय उत्तरद्यरा निण॑य क्या है | 
उसीसे प्रथम प्ररनका भी उत्तर हो 
जाता है । [ अन्त्येष्टि-संस्कारके 
समय ] अश्रिमे डले जानेपर फिर 
ऽपि । अग्नेरारभ्य केचिदचिःप्रति- वहसे कोई अचिरादि मार्गको प्राप्त 

१. पहला प्रन था ध्क्या तू जानता दै कि यह प्रजा मरकर किस प्रकार 
विभिन्न मार्गोको ग्राप्त होती है ¢ उसका किस प्रकार निर्णय हुआ दै--यह इस 
गाक्यसे बतलाया जाता है । 


वा पथः प्रतिपदं पितृयाणस्य 
वेति 
साधनकथनेन । तेनैव च प्रथमो- 


दश्चिणोत्तरमागेप्रतिपत्ति- 
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पचन्ते केचिद्‌ धूममिति विप्रति- | होते है ओर कों धूमादिमागंको- ` 


पत्तिः । पुनरात द्वितीयः इस प्रकार उन्हं विभिन मार्गोकी 


प्रपि हयोती है । पुनराधृत्ति दूसरा 


प्ररत आकाशादि क्रमेणमं लोक- प्रशन है; उसका ('आकारादि ऋरमसे 


भागच्छन्तीति । तेनैवासौ लोको | स्स लोकम आते दै --इस प्रकार 
निणय किया गया है । इसीसे परलोकं 
भरता नहीं है तथा कुछ कीट-पतंगादि 


पत्तेश्च केषांचिदिति तृतीयोऽपि योनियांको प्राप्त हो जाते है-इसल्िये 
भी वह नहीं भरता-- इस व्रकार तीसरे 


प्र्नो निर्णीतः ॥ १६ ॥ प्ररनका भी निर्णय हो गया है | १६॥ 


----्वकय्छोकरक------ 


न॒ सम्पूयते कोटपतङ्गादिप्रति 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पष्ठाध्याये द्वितीयं 


कमंविपाकगब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 





च्वि 


तृतीय ऋह्यण 





प्रीमन्थकमं ओर उत्क किष 
स यः कामयेत-ज्ञानकमेणो- | (सयः कामयेत - ज्ञान ओर कम- 
| की गति बतला दी गथी | इनमे ज्ञान 
खतन्त्र है, किंतु कर्म दैव ओर 
मानुप--इन दो वित्तोके अधीन है, 
| अतः कर्मके छ्िवि वित्तोपार्जन 
कर्मं विततयुपार्जनीयम्‌ । तच्चा- | करना चाहिये । ऋ भी जो प्रत्यवाय 
न न करनेवराढ हो, उस मार्गसे उपार्जन 
परत्यवायकारिणोपायेनेति तदथं | करना चाहिये । अतः उसके किये 


गतिरुक्ता । तत्र ज्ञानं स्वतन्त्रं कर्म॑ 


त॒ देवमालुषवित्तदवयायन्त तेन 


आयण ः३ ] । शाङ्करभाष्याथं १२३१९. 
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मन्थाख्य कमौरभ्यंते महत्चप्राप्तयेः महखप्रापिके लिये मन्धससज्ञक ` कमे 
४ आरम्भ किया जाता है. । . महत्व 
महत्वे च सत्यधसि् ह वतत; | होनपर तो नत लतः तिर ही ह, 
-तैदुच्यते-- | इसीसे कहा जाता है--. . . ` : ` 
४. थकमेकी साममरी ओर हवनिषि | 
स यः कामयेत महत्‌ प्राप्लुयामित्युदगयन आपूर 
माणपक्षस्य पुण्याहे द्रादशाहम॒पसद्‌ब्रती भूत्वौदुम्बरे कश्से 
चमसे वा सर्वौषधं फलानीति संभृत्य परिसमुह्य परिटि 
प्याभ्निमुपसमाधाय परिस्तीयोवृताज्य सभ्स्छृत्य पुश्सा 
नक्षत्रेण मन्थश्संनीय जुहोति । यावन्तो देवारत्वयि 
जातवेदस्तर्य्रो न्ति पुरुषस्य कामान्‌ । तेभ्योऽहं भाग- 
धेयं जुहोमि ते मा तृप्ताः सवैः कामेश्तपंयन्ु खाहा । 
या तिरश्ची निपद्यतेऽहं विधरणी इति तां त्वा धुतस्य 
धारया यजे सध्राधनीमहः खहा ॥ १ ॥ 


जो एेसा चाहता हो कि मै मह प्रप्त कर, वह उत्तरायणमे शङ्क 
पक्षकी पुण्य तिथिपर बारह दिन उपसद्रती ८ पयोव्रती › होकर गूकस्कीं 
खकड़ीके कंस ( केरे ) या चमसमे सर्गोषध, फल तथा अन्य सामग्रियोको 
एकत्रित कर्‌, [ जहौँ हवन करना हो उप्त स्थानका 1 प॑रिसमूहन एवं 
पैस्िपिन कर अग्नि स्थापन करता है ओर फिर अश्रिके चारं ओर कुशा 
विद्छाकर गृह्यसुत्रोक्त विषिते धृतका संस्कार कर जिसका नाम पुंल्छिङग हो, उस 
[ हस्त आदि ] नक्षत्रम मन्थको [ अपने ओर अग्निके ] बीचमे रखकर हवन 





` ` १, कुस बुहारना । 
२. गोबर ओर जखमे वेदीको रीपना । 
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करता है । [ यावन्तो इत्यादि प्रथम मन्त्रका अथ--] हे जातवेद: | तेरे 
वरावर्ती जितने देवता वक्रमति होकर पुरुषी कामनाओंका प्रतिबन्ध करते 
है, उनके उदेश्यसे यह आग्यमाग मेँ त॒ञ्चमे हवन करता ह | वे तृप्त होकर 
म्चे समस्त कामनाओंसे तृप्त कर - स्वहा । [ध्या तिरश्वीः इत्यादि 
द्वितीय मन्त्रका अर्थ--] “पै सबकी मृघ्युको धारण करनेवाला हः रसा 
समञ्नकर जो कुटिकमति देवता तेरा आश्रय करके रहता है, सर्वसाधनो- 
की पूर्तिं करनेवाले उस देवतके ल्य मँ घ्रृतकी धारासे यजन करता 
ह खाहा ॥ १ ॥ 

घ॒ यः कामयेत सष य| वह जो कामना करे अर्थात्‌ वह 


न जो क्त्ता्थीं ओर { 
वित्ताथी कर्मण्यधिकृतो यः काम- ओर कर्मका 
अधिकारी कामना करे; क्या 


येत; किम्‌ ! महन्महच्ं पराप्लु- | कामना वरे ? महत्‌-महच ग्राप्त 
थां महान्‌ खामितीत्यथः | करू अधात्‌ महान्‌ हो जाऊं-रेसी 
| कामना करे | 

त॒त्र मन्थकर्मणो विधित्सि-| अबजिसकावरिघान करना अभीष्टे 
स मन्थकम॑का कार वत्ाया जाता 

तस कारोऽमिधीयते-उदगयनम्‌ है आदि्यके उदगयन. -उक्तायणे 
होनेपर, उप॒ उत्तरायणमं सर्वत्र 
प्राप्ति होती है, इसलिये कहते 


वापू्यमाणपक्षख श़्कपक्षख; | है (आपूर्यमाणपक्षस्य --ुपक्षकी, 
उसमे भी सवत्र प्रापि होनेपर कहते 


आदित्यख, तत्र॒ सवत्र प्राप्ता 


~ 0 मे 
तत्रापि सवत्र पाना पुण्यहेऽनुक्ूल ह (पण्य शम अरात्‌ अपने 


आत्पनः कम॑सिद्धिकर इत्यथं ‡ कर्मकी सिद्धि करने्ाटे दिनपर | 
्रादराहम्‌?-जिस्त पुण्य अर्थात्‌ 


(< ष 0 
ण्येऽनु 
दादशाह सिन्‌ पु्यऽुकरले कमं अनुकूर दिनपर कमं करना चाहे 
चिकीषति ततः पराक्‌ पुण्याहमेवा- ` उससे पू्वं॑पुण्यदिवससे ही आरम्भ 


१. जह जहौ 'खाहाः जपि बर्ह आहूति देनी चाहिये | 


रभ्य दादशाहयुषसद्रती-उपस- 
त्सु व्रतम, उपसद प्रसिद्धा ज्योति- 
शोमे । तत्र च स्नोपचयापचय- 
दारेण पयोमक्षणं तद्रतम्‌; अत्र 

तत्कमानुपसंहारात्‌ केवल- 
 मितिकतेग्यताशल्यं पयोमक्षण- 
मात्रगुपादीयते । 

ननपसदो व्रतमिति यदा 
विग्रहस्तदा स्ंमितिकतव्यतारूपं 
ग्रा्यं भवति तत्‌ कसान्न परिगृह्यत 
इति ! 


उच्यते--सातत्वात्‌ कर्मणः; 


सातं हीदं मन्धक्रमं । 
नु श्रुतिबिहितं सत्‌ कथं सातं 
भवितुमहाति ? 


स्मृत्ययुवादिनी हि श्रुति- 


करके बारह दिनतक उपसनती-जो ` 
रत॒ उपसदांमे किया जातां है, 
ज्योतिष्टोम यागमे (उपसद्‌, नामकी 
इष्टियां प्रसिद्ध हैँ । उनम स्तनोके 
उपचय ओर अपचयके द्वारा दुग्धका 
आहार किया जाता है, बह उपसंद्नत 
कहलाता है । किंतु यहलौ उस 
कममका उपसंहार ८ संग्रह ) नहीं 
किया गपा है, इस्तल्यि केवल -इति- 
कतंभ्यतासे रहित पयोभक्षणमात्र ही 
ग्रहण किया जाता है | 
श्ङ्खा-र्वितु यदि (उपसद्रतीः 
इस समस्त पदका (उपसद्‌ ख्प ही 
व्रतः एेसा विग्रह किया जाय तब तो 
सारा ही इतिकर्तव्यताख्प कम ग्रहण 
किया जाना चाये, सो वह कयां 
ग्रहण नहीं किया जाता ९ 
तमाधान-बतरते है -मन्थकमं 
स्मार्तं होनेके कारण । यह मन्यकमं 
समातं है [ अतः रहँ वैदिक “उपसद्‌- 
त्रतः का ग्रहण नदीं हो सकता. | | 
श्रङ्ा-किंतु श्रुतिविहित हीकर 
भी यह स्मार्त कैसेहो सकता 
समाधान-यह श्रुति स्प्रृतिका 
अनुवाद करनेवाली ही है । यदि इसे 


> कषर 


१. अर्थात्‌ स्तनोके उपचय-अपचयसे रहित । 

# यद्‌ कड? श्रुति तो स्मृतिसे पहले प्रकट हदं हैः अतः वह स्मृतिका अनुवाद 
केसे कर सकती हं ? तो यह ठीक नहीं हैः क्योकि भ्रति त्रिकाल्विषयिणी है, अत 
स्म्रतिका अनुवाद भी उसके द्वारा सम्भव है । 


१६२२ 
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रथम्‌; श्रौतत्वे हि प्रकृतिविकार 


भावत्ततश्च ्राकृतथमेग्राहि्वं 


विकारकर्भणो न त्विह श्रौतत्वम्‌ 
| ¢ 
अत एव चावसथ्याग्नावेतत्‌ कमं 
निधीयते; सर्वा चादृत्‌ स्मतेवेति । 


 उपसद्भती भूत्वा पयोव्रती 
सन्नित्यर्थः । ओदुम्बर उदुम्बर- 

वृक्षमये कंसे चमसे बा तस्येव 
विशेषणं कंसारे चमसाकारे 
वोदुम्धर एव॒ । आकारे तु 
विकल्पो नौदुम्बरत्वे । अत्र 
सर्वोषधं सवांसामोषधीनां समूहं 
यथासम्भवं यथाशक्ति च स्वा 
ओषधीः समाहस्य तत्र ग्राम्याणां 
त॒ दश्च नियमेन ग्राह्या व्रीहि 

यवाद्यां व्ष्यमाणा; । अधिक- 
ग्ररणे तु न दोषः | ग्राम्याणां 


बृ्दारण्यकोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय-६ 


श्रोत माना जायगा तो ज्योतिषटोमकर्भ- 
के साथ इसका प्रकृति-विकारभाव 
सम्बन्ध होगा, ठेसी सिितिमे वरिकार- 
मूत करममे प्राक्त [ ज्योतिष्टोम ] कमते 
इतिकर्तन्यताखूप धर्मोका ग्रहण करना 
आवहयक होगा; कितु [ य्ह परि. 
समूहन-परिलेपनादिका सम्बन्ध रहने. 
के कारण ] यह श्रौतकमं नहीं है; 
अतः; इस कर्मका विधान आवसथ्याग्नि- 
मेदी है। तथा इसमे समस्त आघत 
( इतिकर्तम्यता ) स्मातं हय है | 
उपसद्रती होकर अर्थात्‌ प्रथोत्रती 
होकर ‹ओदुम्बरे--उदुम्बरबक्षमय 
कंस या चमसम; उस प्रकेत पात्रका 
ही यह विशेषण है-कंसाकार्‌ अथव 
चमसाकार ओदुम्बरपात्रमे दी | 
भर्थात्‌ विकल्प केवर आकारे ही 
है ओदुम्बर ८ गरूखरका ) होनेपे 
नहीं । उसमे सर्वौषध--सम्पूण 
ओषधियोके समूहको अथात्‌ यथा- 
सम्भव ओर यथाशक्ति सभी ओपधियो- 
को लखकर; उनमें ग्राम्य ओपधियो- 
मसे तो आगे बतायी जानेवारी 
त्रीहि -यवादि दश्च ओष्रधिसोँ तो अव्य 
लेनी चाहिये; अधिक ऊेनेमे तो कोई 
दोषहै दही नरह; तथा यथासम्भव 


क 
१" प्रकृतभूतं कमं समग्र अङ्खोसि.युक्त होता है ओर विकारभूत क्म अङ्गहीनं 
होता है । श्रोत माननेसे यह श्योतिष्टोमरूप प्रङतिका बिकार होगा । 


आह्यण ३ ` शाङ्रभाष्यार्थः- १६३२३ 
व < ‡ अ - - चः - - प: प : ; च - प. - च ` वा ` - क - ` चक: पा - , 
फलानि च यथासम्भवं यथाश्चक्ति | ओर यथाशक्ति भ्राम्य फक भी लकरं ¦ 
च्‌। इतिशब्द ! | समस्तसम्भारोपचय मूले ॥ इतिः राब्द समस्त सामम्रीका 
6 ¢ (० म्र के हि ये >. 
प्दशनारथः, अन्यदपि यत्‌ सम्भ | संम दशित कनके ठिवि दै; 


यं व सम्यत तात्पयं यह कि ओर भी जो संग्रह करने 
१ योग्य वस्तु हौ, उसका संग्रह करके । 
करमस्तत्र गृद्योक्तो द्रष्टन्यः। 


सका क्रम गृह्यसूत्रमे देखना चाहिये । 

(५५ | | ओर ५ 
परिसमूहनपरिलेपने भूमि- | परिसमूहन ओर परिर्पनं--ये 
संस्कारः । अग्निुपसमाधायेति  फमकि संस्का हं ॥अग्निुपसमामाय' 
| „ _  „ | अग्निका उपस्समाधान--स्थापन कर- 
वचनादावसथ्येऽग्नाविति गम्यते; | शत॒ वचनसे ज्ञात होता है विं 





एकवचनादुपसमाथानशरवणा्च । | परव-अगिमे होम कः स्याति 
। यँ अग्निम्‌ एसा एकवचन है ओर 


विदयमानस्थेबोपसमाधानम्‌ । परि- | उपसमाधान श्रत हे । विमान अग्नि 


का ही उपसमाधान होता है | द्भोको 
। „ . | विद्यकर, “आवृता वरिधिसे, यह 
कमणः स्थाङीपाकाघरत्‌ परिगृह्यते कर्म समातं है, इसव्ि यहयँ स्थाटी- 
तयाजयं संसृत्य, पंसा नशतरेण | पाकल्प गि गृदीत दीतौ द । 
उससं धका संस्कार कर; "पुंसा 
पुनान्ना नक्षत्रेण पष्याहसंयुक्तेन | नकत्रेण-_ रपल्लङ्ग नामाटे नक्षत्रम 
जो पुण्यतिधिपे युक्त हो मन्धको-- 
सम्पूणं ओषधियोके पिषट-पिण्डको उस 
चमसे दधनि मधुनि धृते चापसि- | ओदटुम्बर चमसमे दही, मधु ओर घृतम 
डालकर एक मथानीसे मथक्र्‌ फिर 
अपने ओर अधिके मध्यमे स्थापित 
मध्ये संस्थाप्योदुम्बरेण | सुवेणा- ` करे । फिर गूखके श्वासे 'याबन्तो 


[द क 





स्तीयं दभानावृता, सातेत्वात्‌ 


मन्थं सर्वोषधफरुपिष्टं तत्रीदुम्बरे 


च्यैकयोपमन्थन्थोपसम्मथ्यसंनीय । 





- १. बुहारना ओर छीपना | . ` 


१२२४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६. 
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वापस्थान आञ्यसख जुहोत्येतैभैन्त्ै- | देवाः? इत्यादि मन्त्रसे आवापस्थानमे 
यावन्तो देवा ह्याचैः ॥ १ ॥ | घरतसे हवन करे ॥ १ ॥ 





हवनके मन्त 

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यभ्नौ हत्वा मन्थे 
सखवमवनयति प्राणाय स्वाहा वसिष्ठाय स्वाहेत्यमो हत्वा 
मन्थे सश्खवमवनयति वाचे स्वाहा परतिष्ठाये स्वाहेत्यभ्रो 
हुत्वा मन्थे सश्सवमवनयति चक्षे स्वाहा सम्पदे स्वाहे 
त्य्नो हृत्वा मन्थे सस्रवमवनयति श्रोत्राय स्वाहायतनाय 
स्वाहेत्यममो हृत्वा मन्थे सस्वमबनयति मनसे स्वाहा 
प्रजातये स्वाहेत्यभ्नौ हूत्वा मन्थे सर्सवमवनयति रेतसे स्वाहे- 


त्यो हृत्वा मन्थे सरखरवमवनयति ॥ २ ॥ 


“उयेषाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहाः इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके संस्तव- 
को ( सुवामे बचे इए घृतको ) मन्थमे डर देता है । प्राणाय स्वाहा 
वसिष्ठायै स्वाहाः इस मन्त्रसे अग्रिमे हवन करके संस्रवको मन्थे डाल 
देता है । '्वाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहाः इस मन्त्रते अग्निमे हवन करके 
संस्रवेको मन्थमें डाट देता है । “चक्षुषे स्वाहा सम्पदे स्वाहाः इस मन्त्रसे 
अग्निम हवन करके संघ्रवको मन्थमे डा देता है | श्रोत्राय स्वाहा 
आयतनाय स्वाहा" इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके संस्रववो मन्थमे डा 
देता है । (मनते साहा प्रजव्यै स्ाहाः ईस मन्त्रे अग्निम हवन करके 
संस्षवको मन्थमे डाल देता है | ^रेतसे स्वाहाः इस मन्त्रसे अग्निम हवन 
करके संस्तवको मन्मे डर देता है ॥ २ ॥ 


अभ्नये स्वाहेत्यभ्ो हुत्वा मन्थे सरखवबमवनयति सोमाय 
स्वाहेत्यमो हूत्वा मन्थे सशस्वमवनयति भू स्राहेत्यम हुत्वा 


ब्रामण र | शो्कर्भौष्याथ | १६२५ . 
नक "कि "न विकार नि अरकान्‌ कड 
मन्थे स\खवमवनयति सुवः खाहेत्यमौ हुत्वा मन्थे स<खव- 
म्वनरयतं स्वः स्वाहत्यभ्मा ट्वा मन्थं सरःस्वमवनयति 
भूमुवः स्वः खाहेत्यग्नो हृत्वा मन्थे सशखवमवनयति 
ब्रह्मणे स्वाहेत्यस हुत्वा मन्थे सस्रवमवनयति क्षत्राय 
स्वाहेत्यभ्नो हुत्वा मन्थे सरस्रवमवनयति भूताय स्वाहे 
त्यभ्मी हूत्वा मन्थं सरसवमवनयति भविष्यते स्वाहेत्यगो 
हत्वा मन्थे सरस्वमवनयति विश्वाय खाहेत्यस्नौ हत्व 
मन्थे स^स्रवमवनयति सवोय॒स्वाहेत्यपनौ हत्वा मन्थे 
सछवमवनयति प्रजापतये स्वाहेत्य्मो हत्वा मन्थे 
सवमवनयति ॥ ३ ॥ 

'अग्नये स्वाहाः इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके संस्नवको मन्थे 
डाल देता है । "सोमाय स्वाहा इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके संछघको 
मन्धमे डाक देता है । भभू: स्वाहाः इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके संस्नवको 
मन्थमे डाक देता है | (भुवः स्वाहाः इस मन्त्रसे अग्निमे हवन करके 
संस्चवको मन्थमे डा देता है । (स्वः स्वाहा" इस मन्त्रसे अग्निम हवन 
करके संज्तवको मन्थमे डाढ देता है । “मू्ुवः खः स्वाहाः इस मन्त्रसे 
अग्निने हवन करके संस्तवको मन्धमे डाक देता है । श्रह्मणे स्वाहा इस 
मन्त्रसे अग्निम हवन करके संसतवको मन्म डर देता है । क्षत्राय स्वाहाः 
इस मन्त्रसे अग्निमे हवन करके संञ्चवको मन्थमं डर देता हे | भूताय 
स्वाहा, इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके संख्वको मन्थमे डल देतां है | 
(भविष्यते स्पराहाः इस मन्त्रसे अग्निमे हवन करके संघ्लवको मन्थमे डर 
देता है | ‹विद्ाय स्वाहाः इस्‌ मन्त्रसे अग्ने हवन करके संक्षवको मन्थमे 
डाक देता है । “सर्वाय स्वाहाः इस मन््रसे अग्निम हवन करके संस्नवको 
मन्मे डाठ देता है । ्रजापतये स्वाहा" इस ॒मन्त्रसे अग्निम हवन करके 
संस्रवको मन्थे उङ देता है ॥ २॥ | 


१३२६ बर्हदारण्यक्रोपनिषद्‌ [ अध्यायं द 


„2 दय य मय नि न ड ज > य य 


जयष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहि- | च्ये्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहाः 
८ यपे लेकर दो-दो आहुतियाँ इषन 

सा आहुती दल करके संवको मन्थमे डा देता 
मन्थे संस्रवमवनयति । सुवाव- | है । अर्थात्‌ सुगते कगे इए चरृतको 
लेपनमाञ्यं मन्थे संस्लावयति । | मन्थमे गिरा देता है । इस 'उयषठाय 


क ्णायेत्थादि श्राय, इत्यादि प्राणव, टिङ्गिपे ही 
तसादव ज्याय श्रष्ठायत्याद- ह म 
एतसादव ज्य | यह निश्चय होता है कि इस कमं 


प्राणलिङ्खाज्ज्यष्ठश्रेष्ठादिप्राणविद | य्ये्रशरघ्रदिरूप प्राणोपासकका ही 
एवास्मिन्‌ कर्मण्यधिकारः । रेतस | अभिकार है । ^तमे सवाहा" यर्हि 


इत्यारभ्यकेकामाहुतिं हुस्वा मन्थे अ 
मन्थमें संस्रव डाख्ता ह । फिर दूरी 


संसवमवनयत्यपरयोपमन्धन्या पु- | उपमयानीसे उसका मन्यन करता 
नमेथ्नाति ॥ २-२॥ ` | है ॥ २-६॥ 
कट 
मन्थाभिमननका मन्त्र | 
अथैनमभिमृशति भ्रमदसि ज्वख्दसि पूणमसि प्रस्त- 
ल्धमस्येकसभमसि हिङ्करुतमसि हिङ्क्रियमाणमस्युद्रीथम- 
स्यु द्रीयमानमसि श्रावितमसि प्रत्याश्रात्रितमस्याद्रं सदीप्तमसि 
विभूरसि भ्भूरस्यन्नमसि ज्योतिरसि निधनमसि संवर्गो- 
ऽसीति ॥ ४॥ [र 
;: इसके. पश्चात्‌ उस मन्थको “भ्रमदसि? इत्यादि . मन््रद्वारा -स्पश्चं , करता 
है | [ मन्थद्रव्यका अचधिष्ठातृदेव प्राण है, इसच्ये भ्राणते एकरूप होनेके 
कारण. वह सर्वात्मक. है । '्मदसिः इत्यादि मन्त्रका अथं इस प्रकार है, 
त्‌.[ म्रारूपसेः सम्पूणं देहम ] शमनेवांखछा है, [ अग्नरूपसे सर्वत्र ] 
प्रचकित हयनेवाखा है, [ ब्रहमहपसे ] पूणं है, [ आकाशरूपसे ] अत्यन्त 


ब्रह्मण ६ 1 . श्ाङ्करभाष्याथं १३२७ 
न थ नया न, नः म = न न ~ 
स्तन्ध ( निष्कम्प ) है, [ सवते अत्रिरोधी होनेके कारण ] तू. यह जगद्रूप 
एक समाके समान है, त्‌. ही [ यज्ञके आरम्भमे प्रस्तोताके द्वारा ] िङ्कत 
है, तथा [ उसी प्रस्तोतादरारा यमे ] त्‌ ही हिडक्रियमाण है, [ यज्ञारम्भमे 
 उद्राताद्वारा ] त्‌ ही उ खरसे गाया जानेवाया उद्रीथ है ओर [ यज्ञे 
मध्यमे उसके द्वारा त ही उद्रीयमानदहे। तू ही [ अध्व्द्रारा ] श्रावित 
ओर [ आग्नीघद्रारा ] प्रत्याश्रावित है आद्रं [ अर्थात्‌ मेष ] मे सम्यक्‌ 
प्रकारसे दीप्त है, तु विमु (विविध शूप होनेवाखा ) है ओर ग्रसु ( समर्थं ) 
है, तू [ भोक्ता अग्िरूपसे ] ज्योति हैः [ कारणरूपसे ] सबका प्रखुयस्थान 
है तथा [ सबका संहार करनेधाख होनेसे ] संवग है ॥ ४ ॥ ` 


अथेनमभिमृशति भरमद सीत्य- 
नेन मन्त्रेण ॥ ४ ॥ 


इसके पश्चात्‌ “भ्रमदसिः इत्यादि 
मनत्रसे इसे स्पश करता है ॥ ४ ॥ 








मन्थको उटठानेका मन्त्र 


अथेनमु्च्छत्यामःस्यामः\ हि ते महि स हि राजे- 
रानोऽधिपतिः स मा\ राजेशानोऽधिपति करोतिति ॥ ५॥ ` 


फिर ८आमंसि आमहि" इत्यादि मन्त्रसे इते ऊपर उठता है । [ इस. 
मन्त्रका अर्थ] आमं? तू सब जानता है, 'आमंहि ते महि" तेरी महिमा- 
को अच्छी तरह जानता ह्र | वह प्राण राजा, इदान ओर अधिपति है । 
वह मुञ्चे राजा, ईशान ओर अधिपति करे ॥ ५ ॥ 1 
अथेनघुदयच्छति सह पात्रेण, इसके पश्ात्‌ जमंस्यमंहि. तेः 
हस्ते गृहात्यामंसखामंहि ते मही- | मदिः इत्यादि मन्त्रसे उसे पात्रके : 
त्यनेन ॥ ५ ॥ | सहित हाथपर ऊपर उठता है॥५॥ 


[1 = -ल७-------- [1 


मन्थभक्षणकी बिधि | 
अथैनमाचामति. तत्सवितवेैरेण्यम्‌ । ` मघु .बाता 
अहतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीनंः सन्सरोषधीः। 


१३२८ उहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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भूः खाहा । भर्गो देवस्य धीमहि । मधु नक्तमुतोषसो 
मधुमत्‌ पाथिव९ रजः । मधु योरस्तु नः पिता । भुवः 
खाहा । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नो वनस्पति- 
मघुमाअसतु सूयः । माध्वीगोवो भवन्तु नः । खः 


क 


 खाहेति । सर्वा च सावित्रीमन्वाह सवोश्च मधुमतीर्‌ 
मेवेदस्सर्व भूयासं भूभुंवः . सः स्ाहेत्यन्तत आचम्य 
पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाि प्राकिदाराः सविराति परातरा- 
दित्यम॒पतिष्ठते दिदामेकपुण्डरीकमस्यहं मनुष्याणामेक- 
पुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाभ्चिमासीनो वर 
रां जपति ॥ £ ॥ 


इसके पश्वात्‌ 'तत्सवितुरबरेण्यम्‌? इत्यादि मन्त्रसे इस मन्यको भक्षण 

करता है । [ (तत्सवितुः, इत्यादि मन्त्रका अर्थ] (तस्सरितुर्वरेण्यम्‌,-- 
सू्यके उस वरेण्य--श्रे्ठ पदका मेँ ध्यान करता द्र | 'वातामघु ऋतायते'-- 
हवा मधुर्‌ मन्द गतिसे बह रही है । “सिन्धवः मधु क्षरन्तिः-- नदिया मघु- 
रसका साव कर रही है । (नः ओषधीः माध्वीः सन्तु हमारे लिये 
ओषधिः 'मधुर हों । ५; खाहाः [ इतने अर्थवाले मन्तरसे मन्थका पहला 
रास भक्षण करे । ] व्देवस्य भगं; घीमहिः--हम सवितादेवके तेजका 
 श्यान ` करति है । (नक्तमुत उषसः मधुः रात ओर दिन सुखकर हं । 
 .प्पार्थिवं रजः मधुमत्‌"-पृथिवीके धूटिकण उद्वेग न करनेवठे हों । ध्यौः 
पिता.नः मधु अस्तु--पिता द्युटोक हमारे ्यि सुखकर हो । (भुवः 
खाहाः [ इतने अथ॑वठे मन्त्रसे दूसरा प्रास भक्षण करे ] । ध्य: नः धियः 
प्रचोदयात्‌ जो सवितादेव हमारी बुद्धियोको प्रेसि करता है । नः 
वनस्पतिः मधुमान्‌"--हमारे ट्यि वनस्पति ८ सोम ) मधुर रसमय हो । 
“सूयः मधुमान्‌ अस्तुः--सुयै हमारे च्यि मधुमान्‌ हयो । भ्गावः नः. माध्वी; 
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भन्तुः--किरणं अथवा दिशार्णं हमारे लिये सुखकर हों । खः खाहाः 
[ इतने अर्थवाले मन्त्रसे तृतीय प्रास भक्षण करे ] । इसके पश्चात्‌ सम्पूणं साक्रिरी 
( गायत्रीमन्त्र ), (मधु वाता ऋतायते, इत्यादि समस्त मधुमती ऋचा ओर 
"अहमेवेदं सवं भूयासम्‌? ( यह सब भँ दी हो जाऊँ ) “भूर्युवः खाहाः ईस 
प्रकारः कहकर . अन्तमे समस्त मन्थको भक्षग कर, दोनां हाथ घो अग्निक 
पश्चिम भागमें पूवकी ओर शिर करके वैता है | प्रातःकालमे 'दिदामेकपुण्डरी- 
कमस्यहं ~“ --* भूयाम्‌ः इस मन्त्रद्ारा आदित्यका उपस्थान ८ नमस्कार ) 
करता दै । फिर निक्त मार्गे गया होता है, उसीसे छोटक अग्निक. पश्चिम 
मागमे बैठकर [ आगे कहे जानेवाटे | वंदाको जपता है | ६ ॥ 


अथैनमाचामति मक्षग्रति | इसके पश्चात्‌ वह मन्थको भक्षण 
गृयनच्याः प्रथमपाद्‌न मधुमत्यं- | कर्ता है । गायत्रीके प्रथमपा एक्‌ 


कया व्याहृत्या च प्रथमय। प्रथम मधुमती ऋचा ओर एकः व्याहतिसे 


॥ तरी प्रथम ग्रास खाता है तथां गायत्रीके 
सिमाचामात्तः तया मुतित्रः- | दवितीय पादः द्वितीय मघुमती ऋचा ओर 


वितीयपादेन १९ दितीयया दवितीय भ्याहतिपे दूस मास खाता 
दितीयया च ` व्याहृत्या द्वितीयं है ओर गायत्रीके तृतीय प्राद; तृतीय 
ग्रासम्‌ः, तथा तृतीयेन गायत्री- | मधुमती ऋचा ओर तृतीय व्याहतिे 
पादेन ततीयया मधुमत्या | अन्तमे तीसरा ग्रास भक्षण करता 
तृतीयया च व्याहृस्या तृतीयं | है। फिर समस्त गायत्ीःसम्पे मधुमती 
ग्रासम्‌ । स्वा सावित्रीं सवां | ऋचा ओर भँ ही यह सव हो जाऊ" 
मघुमतीरुक्त्वाहमेवेदं सवं भूया- | एेसा कहते इए “मूमवः खः खहा 
समिति चान्ते भूथुवः खः | एेसा कहकर समस्त मन्धको मक्षण कर 
खाहेति समत्तं भक्षयति | जाता है | 

यथा चतुभिग्रसस्तद्‌ द्रव्यं 
सवं परिसमाप्यते तथा पूवमेव 


१. तू दिशा्ओकि। एक पुण्डरीक [ अथात्‌ अखण्ड श्रे | दैः म मनुष्यो 
एक पुण्डरीक होऊ | 





| 
| 

वह यारा दन्य जिस प्रकार चार 
ग्रासोधै समाप्त हो जाय इसका प्रहणे 
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निरूपयेत्‌ -। यत्पात्राबसिप्ं तत्‌ | ही विमाग कर ठे । जो इक पत्रमे 


8 ६ लगा रह जाय उस पात्रको घौकर 
पात्रं स्व निणिल्य तृष्णीं पिबेत्‌ । 0 
५ प + उस सबको चुपचाप पी जाय | पि 


पाणी प्रक्षाट्याप आचम्य जघ- | दोनों हाय पोकर जसे आचमन 
नेनाभरिं पशादग्नेः प्राक्शिराः | कर “जघनेन अनिम्‌? अर्थात्‌ अग्निके 
संहति ५ पश्चिम मागमे पूर॑की ओर्‌ शिर, करके 
| । भवन्तत्वावासा- | ठता है । प्रतःकाटिक सृष्योपासन 
दित्यश्ुपतिष्ठते दिक्ञामेकपूुण्ड- कर्‌ 'दिरामेकपुण्डरीकमसि" इष मन्य 
रीकमित्यनेन मन्त्रेण । यथेतं यथा- | से आदित्यका उपस्थान करता हं । 
फिर जिस मागपे गया रा उसीमे 
छोटकर अनिके पश्चिम भागमें बैठकर 
वेशं जपति ॥ £ ॥ [ इस ] वंशको जपता है ॥ ६॥ 


गतयेत्यागत्य जधनेनामिनिमासीनो 





मन्थकर्मका कंच 
 तरहैतमदारक आरुणिवीजसनेयाय याज्ञवल्क्या- 


यान्तेवासिन उक्त्बोवाचापि य एनःशृष्के स्थाणो निषि 
ज्ायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पटाशानीति ॥ ७ ॥ 


उस इस मन्थका उदारक आशुणिने अपने शिष्य ओजसर्नय 
या््ल्क्यको उपदेशा करके कहा था, “यदि को इस मन्थको सुते दपर 
डाक देगा तो उसमे शाखाए्‌ उत्पन हो जायगी ओर पत्ते निकठ आपेगे" |७॥ 
एतम हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय 
पेङ्यायान्तेवासिन उक्त्लोवाचापि य एनध्शाष्के खाणो 
निषिशवेल्नायेरज्याखाः प्ररोहेयुः पाशानीति ॥ ८ ॥ ` 
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छसु इस मन्थकां वाजसनेय या्ञषत्क्यने अपने शिष्य मधुकः पङ्को 
उपदेश करके कहा था, ध्यदि कोई इसे सूले दँठपर डर देगा ते उसमे 

साखा उन हो जर्येगी ओर पत्ते निकल आयेगेः ॥ ८ ॥ 
: एतपर हैव मधुकः वैङ्ग-यश्चलाय भागवित्तयेऽन्तेवा- 


र (7 


सिन उक्त्वोवाचापि य एनः्शुष्के खाणो निषिञ्चेज्ाये- 
रञ्छाखाः प्ररोहेयुः पारानीति ॥ ९ ॥ | 

उस इस मन्था मधुक वैङ्गयने अपने शिष्य चूढ भागवित्तिको 
उपदे करके कहा धा, भ्यदि कोई इते सूखे टरख्पर डर देगा तो उसमें 
राखाएु उत्पन्न हो जार्यंगी ओर पत्ते निकल आर्येगेः ॥ ९ ॥ 


¢ 


एतमु हैव चूटखो भागवित्तिजानकय आयस्थूणा- 
यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनःशुष्के स्थाणो निषिञे- 


ज्रायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पाशानीति ॥ १० ॥ 
उस्‌ इस मन्थका चू भागत्रि्तिने अपने शिष्य जानकि आयस्थूणको 
उपदेश करके कहा था, “यदि कोई इते सू ट्रख्पर डर देग तो उसमे 
साख -उत्पन हो जर्यगी ओर पत्ते निकर आयेगेः ॥ १० ॥ 
एतमु हैव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जाबा- 
लायान्तेवासिन उक्त्लोबाचापि य एनभ्शुष्के खाणों 
निषिच्चेजायेरञ्डाखाः प्ररोहेयुः परलाश्चानीति ॥ ११ ॥ 
उस इत मन्थका जानकि आयस्थूणने अपने दिष्य सत्यकाम जाबार- 
को उपदेशा कके कहा था, भ्यदि कोई इसे सखे दठपर डाक देगातो 
उसमे शाखा उत्पन हो जार्यैगी ओर पत्ते गक आयंरेः ॥ ११ ॥ 
एतमु हैव सत्यकामो जाबालोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वो- 
वाचापि य एनः्शाष्के स्थाणो निषिच्ेललायेरञ्लाखाः 
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प्रोहेयः पटारानीति तमेतं नापुत्राय वानन्तेवासिने वा 
व्रयात्‌ ॥ १२॥ 
उस इस मन्थका सत्यकाम जाबाख्ने अपनं शिष्यांको उपदेशा करकं 
कह¡ था, यदि कोई इसे सुखे टऽ्पर डा देगा तो उसमे शाखां उन्न 
हो जर्यँमी ओर पत्ते निकल आयेगे ।› उस इस मन्थका जो पुत्र यारिष्य 
नहो, उपे उपदेश न करे ॥ १२॥ 
तं हेतथद!रक इत्यादि सत्य- ! तं हैतमुदाक्कः ` य्हौति आरम्भ 
कामो जाबालोऽन्तेदासिम्थ उ- | करकं (सत्यकराभो जव्रालोऽन्तंग्रिम्य 
न क क उक्त्वोवाचापि." ` प्रयहेयु: पङ्ानिः 
ई ष्क खय ५९) ~ न~ 
वविचाष्य एन स्कं साग | यलुनक उदाक्कमे ठेकर्‌ एव-एकः 
निषिज्चेजयेरन्नेवासिन्यालाः | आचा रमे प्रात इए इस मन्थ 
प्ररोहेयु ¦ पलाश्चानीत्येवमन्तमेनं | का सत्यकाम जावाटने वहुत-े 
मम्थुदाटकात्‌ प्रमृत्येकेकाचाय- चिप्योंको उपदेश करके कहा | 
क्रमागतं सत्यकाम आचार्यो बह ओर्‌ क्या कहा, सो बतलाया जाता 


व है--प्यदि को$ भक्षक ` चये 
म्योऽन्तेवासिभ्य उक्त्यीवाच । ५ ए , 
करो किमी 


पि ५ संस्कार किये गये इस मन्य 
किमन्यदुबाचेसयुच्यते-अपि य शुष्क गतप्राण साग ( 5 › प 
एनं शुष्के स्थाणो गतप्राणेऽप्येनं भी डाठ दे तो इस रटे चाखा्पै-- 

मन्थं मक्षणाय संस्छृतं निषिञ्चेत्‌ | इक्षके अवयव उन हो जारथैगे 
परशषिपेजायेरन्बुरपयेरन्नेवासिन्‌ | ओर पते मी निकठ अयेगे, जते किं 
स्थाणौ शाखा अवयवा वरक्ख प्रो- | रीति शाण (हर 22) मं होत 
हेयुशच पलाक्षानि पर्णानि यथा | ९; प्‌ इत करमते यदि कामना 


क सिद्धिदो जायतो कौन बड़ी बात 
४ णा 
४ र | है £ तापय यह है कि यह कमं 


कृ; सष्यदतिं । धुवफकामद्‌ | निधित फल देनेव्रार है-इस प्रकार 
कंमति कमस्तुत्यथमेतत्‌ । . । यह उक्ति. कर्मकी स्तुतिके व्यि है। 
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. बिद्याधिगमे षटनीर्थाति तेषा-। विचाप्रापिके. छः तीथं (अधिकारी) 
गिह संप्राणदश्षंनख मन्थविज्ञान- | है, उनमेसे इस प्राणदरानयुक्तं मन्थ- 
सखाधिगमे दे एव तीथे अनुज्ञायेते विक्ञानकी प्रा्तिकी अनुज्ञा पुत्र भ 
पुत्रशान्तेवासी च ॥ ७--१२॥ | रिष्यदो ही तीक व्यि है॥७-१२॥ 


--<---6-& >~ 
मन्धक्मकौ सामयीका विवरण 
चुरोदुम्बरो भवत्योदु्बरः सुव ओदुम्बरश्मस 
| ञौ | द 

ओदुर्बर इध्म ओदटुम्बयौ उपमन्थन्यौ दश प्राम्यागि 
धान्यानि भवन्ति व्रीदियवास्तिमाषा अणुप्रियङ्गवो 
गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च खट्ङुलाश्च तान्‌ पिष्टान्‌ 

दधनि मधुनि घृत उपसि श्चत्याज्यस्य जुहोति ॥१३॥ 
यह मन्थकमं चतुरौदुम्बर ( चार्‌ ओदुम्बर काष्ठे पदारथोवाला ) है । 
इमं ओदुम्बप्काष्ठ ८ गूटरकी च्कड़ी ) का सुव, ओदुम्बकाष्टका चमस, 
ओदुम्बका्ठका इध्म ओत्‌ ओदुम्बाकाष्ठकरी दो उपमन्यनी होती है । इसे 
हि (धान) यव ); तिक, माष ( उडद ), अगरु ( सत्रां ), 
्रियङ्घ ( कागनीा ) गोधूम ` गहू ) मुर्‌) च्ल 6 बाट ) ओर लटक 
( कुरी )-ये दश ग्रामीण अन उपयुक्त होते है । उन्दं पीसकर्‌ दही, मधु 

ओर श्रते मिलाकर धृतपे हवन कता है ॥ १३ ॥ 

चतुरोदुम्बरो भवतीति | . "चतुरौदुम्बरो भवतिः इस वाक्य- 
की व्याख्या श्रतिने खयं कीहै। 
दश प्राम्प धान्य होते है । हम प्रहे 
धान्थानि भवन्ति ग्राम्याणां । कह चुके दै कि प्राभ्य घान्यामेे 
ाावकानक्कककक् '" '"गययषयपषषियरषवरे 
१. शिष्य? वेदाध्यायी श्रोत्रियः घारणाशक्तिसम्पन्न पुरुष, धन्‌ देनेवाल; 


परिय पुत्र.ओर जो एक विग्रा सीलकर दूसरी सिखानेवाल ह--वरेःकछः विधादानकै 
अधिकारी द । > इः 


व्याख्यातम्‌ । दश ग्राम्याणि 
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तै धान्यानां दश्च नियमेन 


ग्रा इत्यवोचाम । के त 
इति ` निर्दिश्यन्ते व्रीहियवा- 
सिकमाषा अणुप्रियङ्कवोऽणवशा- 
णुब्दवाच्याः । कविर प्रिय- 
इवः प्रसिद्धा: कङ्कशब्देन । खसा 
निष्पावा वर्लश्ब्दवाच्या लोके 
खल्लः कुलत्थाः} एतद्‌ व्यति- 
रेकेण यथाशक्ति सवोषधयो ग्राह्यः 
फलानि चेत्यवोचामायान्ञिकानि 
वर्जयित्वा ॥ १३ ॥ 


दश तो अवदय ग्रहण करने.कहिये। 
वे कौनसे है, सो बतखग्रे जाते 
है त्रीहि, यव, तिक, माषः अणु, 
्रियङ्क, "अणुः शब्दके वाच्य अणु 
८ चावलोका एक भेद ) है तथा 
प्रियङ्गु किसी-किसी देशम कङ्कः 
८ कोँगनी ) रब्दसे प्रसिद्ध हैँ | 
खल्व या निष्पार लोकम च्छु 
८ बा ) उब्दसे कहे जाते है | 
खल्व कुलत्थं ८ कुख्थी ) को 
कहते है | इनके अतिक्क्तिं जो 
यज्ञसम्बन्धी नहीं है, उन्हे छेडकर्‌ 
यथाशक्ति समी ओषिययोँ ओर ल 
केने चाहिये--यह हम कह 
चुके द ॥ १३ ॥ 


क -<=->€ 0.4.“ 


इति बहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये षष्ठाध्याये 


तृतीयं श्रीमन्धत्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


न 
चतुथं बराह्मण 


` संतानोलक्ति-िज्ञान अथवा पुत्रमन्थ कर्मन 


 याडृग्जन्का यथोत्पादितो 


येवा गुणेविचिष्टः पुत्र आत्मनः 


जिस प्रकार जन्म ठेनेवारा, जिस 


| व्िषिसे उन्न किया हुआ अथवा जिन 


१७५ (~ 


गुणासे विरिष्टताको प्राप्त इजा युत्र 


गयननिमिभकयककयययिककनकि9 
` # पूवोक्त तीसरे बराह्मणम धनार्थी प्राणोपासक्रके ल्यि शश्रीमन्थः कर्म॑का 
वि्िपूवंक वेणंन किया गया हं; अव्र. इच्छानुसार सद्र णथुक्तं संतान उत्यनः करनी 
युक्ति बतानेके लिये पपुत्रमन्थः कमका वंन आरम्भ करते है | | 


नाह्मण ४ ] श्ाङ्रभाष्या्थं १३३५ 
न न य डम्‌ म्‌ अ म य 9 र, न 
 प्रतुश्च सक्या मघतीति तत्सम्पा- | अपने तथा पितके लि सेकःपरलेक- 
। म हितकारी होता है, वैसे पुत्रकी 
दनाय ब्राह्मणमारभ्यते । प्राण- | उत्ति केसे हो ? यह वतानेके चि 
अथवा एेसे पुत्रकी प्राधिकेः उपायका 
दिनः श्ीमन्धं कम कृतवतः | सममादन करके च्वि वड चर्य 
४ ब्रह्मण प्रारम्भ किया जाता है | 
जिस म्राणोपासक पुरुषने श्रीमन्ध- 
कम॑का सम्पादन कर्‌ लिया है, उसी 
का पुत्रमन्थ-कममे अधिकार है | 
साधक जव पुत्रमन्थं करना. चाहता 
है, तव वह श्रीमन्य-कर्मका अनुष्ठान 
कूत्वतुकालं पल्न्याः प्रतीश्चत | करके परतीके ऋतुकार्की प्रतीक्षा 
करता है; यह बात रेतस्‌ ( शुक्र ) 
इत्यतद्रतस आपध्यादिरसतमत्व- | वो ओषधि आदिक रसतभ (रतम) 
| बताकर उसकी प्रशंसा करनेसे जानी 
स्तुत्यावगम्यते-- जाती है-- 
एषां वे भूतानां परथिवी रसः पृथिव्या अपो- 
पामोषषपय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फखानि फङानां 
पुरूषः पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥ 
| इन भूतांका रस पृथिध्री है, प्रृथिधीका रस जर है, जलका रसं- 
ओपरधियौ है, ओषधियोका रस पुष्प है, पुणपोंका रस फठ है, फलका रस 
( आधार ) पुरुष है तथा पुरुषका रस ( सार ) शक्र है ॥ १ ॥ 
एषां वे चराचराणां भूतानां ¦ शन चर-अचर ॥ ४ 
। सारभूत तच्छ प्रथिवी है; क्यांकि 'पुथिवी 
थिवी रसः सारभूतः, सवभूतानां सव मूतांका मधु ( सार ) हैः, यह 
मध्वति दयुक्तम्‌ । पथव्या आपो | बात मघु त्राह्मणमे कह आये हैँ | 
रस अप्सु हि प्रथिव्योता च| प्रथिवीका एस जर है; क्योकि पृथिवी 


पुत्रमन्यजधकारः । यदा पुत्रमन्थं | 


चिकीषति तदा श्रीमन्थं | 
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प्रोता च । अपामोषधयो रसः; । जम ओत-गरेत है । जलका रस 
ओषधिर्यो (अनन) है । जलका कायं 
ोनेवे कारण ओषधियोंको उसका 
ओषधीनां पष्पाणि पुष्पाणां | रस बताया गया है । ओषनिरयका 
| रस शट, षटोका रस फट, करका 
फलान; फएखर्ना पुरुषञ रस पुरूष ओर पुरुषका `स रेतस्‌ 
पुरषस रेतः । *सर्वभ्यो- | ( शुक्र ) है | यह बात “यह वरीय 
५. , | | । पु सष्के स पूणं अद्धोसे उत्पन्न दज 
ङ्ग्यस्तेनः सम्भूतम्‌" (तरेम | तेज ॥ इस र श्रतिमे । भी 
२।.१। १) इति श्रुत्यन्तरात्‌॥१॥ । प्रमाणित होती है ॥ : ॥ 
न य | 
यत एव सवभूतानां सारतम- यदि इस प्रकार्‌ यह गतरस (चय) 
सम्पूर्णं मूतोका साग्तम त्त है, ते 
मेतद्‌ रेतोऽतः क्रा नु खख | इतके आधानके येग्य प्रतिष्ठा (आधार 
भूमि ) क्या £ ठेसी तिजनामा चीने 
योग्या प्रतिष्ठति-  । प्रर कहतेदहै- 
¦ . स ह प्रजापतिरीक्षाचक्रे हन्तास्मे प्रतिष्ठां कत्यया- 
नीति स खियः सखज ताः सष्टवाध उपास्त तस्मात 
सखियमध उपासीत स एतं प्राञ्च ग्रावाणमात्मन एव समुद्‌- 
पारयत्तेनेनामम्यसृजत ॥ २ ॥ 
सुप्रसिद्ध प्रजापतिने त्रिचार किया कि मै इस वीर्यकी खापनानेः लिप्‌ 
किसी योग्य प्रतिष्ठा ( आधार-मूमि ) का निमौण कर, अतः उन्होने खी 
सृष्टि क्रीः । उसकी सरि करके उन्हांने उसके अधोभागकी उपासना की (मैथुन 
कका व्रिवान किया ; अतः खीके अधोमागकी उपासना ( सेवन.). करे ! 
प्रजापतिने इस उत्कृष्ट गतिंशीट प्रस्तरखण्ड-सदरा दिदनेन्दियको ( उत्पन्न करक 
उसे ):ज्रीकी ( योनिकी ) ओर्‌ प्रेरित किया, उसमे इस स्नीकां संसर्ग 
 किं.२॥ 


कायेत्वाद्‌ रसतमोषध्यादीनाम्‌ । 











$ ॥ 
7 


भा 


 क्षाङ्करभाष्याथे, ` 
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स्‌ सटा प्रजापतिरीकषाशचक्र। 
शां त्वा स तियं सुले । 
ताँ च सषटरध उपास्त मेथुनाख्यं 


कमरौधउपासनं नाम कृतवान्‌ । 
तसात्‌ च्ियमध उपासीत । 


रेष्ठानुश्रयणा दि प्रजाः । 

अत्र वाजपेयसामान्य- 
छतिमाह-- स एतं प्रां प्रकृष्ट 
गतियुक्तमात्मनो प्राणं 
सोमाभिषवोपरखानीयं कारिन्य- 
सामान्यात्‌ प्रजननेन्द्रियश्ुदपार- 
यटुसपूरितवान्‌ सरीवयञ्चनं प्रति 
तेनमः खियममभ्यसृञदभिसंसगं 
कृतवान्‌ ॥ २ ॥ 


. उस सुप्रसिद्र सष्ठिकर्ताप्रनापतिने 


क्रिचार्‌ किया | विचार करके उन्होने 


ख्ीकी सृष्टि की । उसकी सृष्टि करकं 
अधोमागकी उपासना की | मेथुन नामक 
कम॑का ही नाम अधोमागकी उपासना 
है; उसीको सम्पन्न किया । इसघ्ें 
लीके अधोमागकी उपासना (सेवन 


करे; क्योकि सारी प्रजा श्रेष्ठ पुर्षे 
आचार्‌-भ्यवहारका अनुकरण करने 


वारी होती है । ` .. 
५ ^> ` ५ 
इस मैथुन-कममे ब्राजपेय-यक्ञकी 
समानताकी कल्पना करते है--उन 
प्रजापतिने इस प्रकृष्ट गतियुक्त छेदे 


। को, सोपरस निकाटनेके सिये उपयोग- 


मे छये जनेवाले प्रस्तप्खण्डके समान 


अपने शिसन-जननेन्दियको, नो 


सेथुनकाठ्मे क्वे हो जाता है, 
उतपु्ति किंय-खी-योनिकी ओर्‌ प्रसित 
किया | उस जननेन्धियसे इस श्चीका 
> ¢ ^~ 

संसग किया* ॥ २ ॥ 


----न्गेर-- 


` & स॒ष्टि-कारमे इस क्रियाकी अव्यन्त आवश्यकता दै । भोगवुद्धिते न होकर 


यदि कवल उत्तम संतानोत्पादनके लियि यह क्रिया हो तों वह धमंषम्मत है ओर 
आवुदयकं है । इत क्रियाम प्राणिमात्रकी स्वामाविक प्रशृत्ति हे । यह प्रत्त संयमित 
होऽ भोगार्थं न होकर केवर संतानोदादनाथं हो, पुरुषोकी सेच्छचारितां अर 
असंयसंका निरोध होः शम एवं श्रे संतानोत्ादनके विन्ञानसे रोग परिचित ही; 
य्‌ -पनुष्यकरा पतन. करनेवाटी पांडाविक क्रियामात्र न रहकर लोक-कट्याणकारी 
-नसयलनोके उत्यादन `तथा निर्माणे सफल ` साधन हो, इीके ख्ि शाश्चमै ईष 
विषरयद्रय स्यष्ठ विधान किया गया हे । जगत प्रातःसरणीयः महान्‌ पुरक) 
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तस्या वेदिरुपस्थो छोमानि बरहिश्चमोधिषवणे समिदो 
मध्यतस्तौ मुष्कौ स यावान्‌ ह वे वाजपेयेन यजमानस्य 
छेको भवति तावानस्य खोको भवति य एवं विद्वानधोप- 
हासं चरत्यासा ख्ीणा९ सुकृतं वृडक्तेऽथ य इदमविद्वान- 
श्रोपहासं चरत्यास्य लियः सुरतं वृञ्जते ॥ ३ ॥ 
` स्रीकी उपस्येन्दिप वेदी है, वहोकि ररपं कुरा है योनिका मध्यभाग 
परज्टित अग्नि है, योनिके पञ्वंभागमे जो दो कठेर मांसखण्ड है उनको 
मध्व, वहते है, वे दोनों मुष्क ही “अधिषवण नामसे प्रसिद्ध चम॑मय सोम- 
फर्क ह | वाजपेय यज्ञ करलेसे यजमानको जितना पुण्यलोक प्राप्त होता 
है, उतना हयी उसे भी प्राप्त होता है । जो किं इस प्रकार जानकर मेधुनका 
आचरण करता है, बह इन च्ियोके पुण्यको अवरुद्ध कर केता है ओर 
जो दमे नहीं जानता दै, वह यदि मैथुन करता दहै तो शिया ही उसके 
पुण्यक्रो अवरुद्ध कर कवी है ॥ २॥ 
तखा वेदिरित्यादि स्वं, (तस्या वेदिः इत्यादि समी 
समानताएुं प्रसिद्ध है । खी-योनिका 
~>. | मध्यभाग प्रज्वलित अगि है| वे 
सामान्यं प्रसिद्धम्‌ । समिद्रो- | ^ 7 7 
| + दोनां मुष्क ८ योनिके' पाद्वंभागके 


ध गछ मांप्तण्ड ) 'अधिषवणः 
ऽगिर्मष्यतः सीव्यद्लनय तौ | ~ न 
नामसे प्रसिद्ध सोमफरुक है; इस 


परष्कावधिषवणफलके इति व्यव- ' प्रकार “चर्मापिषवणेः पदका दूरसित 


उवयत्तिम यही विज्ञान -साधन-स्वरूप रहा है । अतएव इसको जानकर दही म्रसेक 
` पुरुष इसके द्वारा विश्च-कस्याणमे सहायक हो सकता है । अवद्य ही यह. विज्ञान 
उन्दी ोगोके ल्िमि हैः जो प्रजो्यादनके योग्य गृहख-आश्रममे तथा तरुणं अवस्थामे 
.द । बह्यचारीः बानप्रः यति एवं बाख्क-वृद्धके ल्यि अथवा संसारसे सर्वथा 
“विरक्त पुरुषो लिये वंह विषय त्याज्य है । इस विशानके प्रतिपादनमे उन क्यो या 
` ऋ्दोका आना अनिवार्यं हैः. जो अदली समन्ने जते है; ` क्योकिं उरी विष्रयक्तो 
(मऋहाना हे; अतएव द प्रसंगे पाठक इषौ दृषटिते इको पदँ ओर सोचें † 


यण 9 1 


` ` क्राङ्रभाष्याथे 
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` हितेन सम्बध्यते ] बाजपेयथाजिनो | तौ सुष्कौः इन पदोके साथ सम्बन्ध 


यप्रौर्लोकः 


विदुषो मेथुनकमणो लोकः फल- 
मिति स्तूयते । तसाद बीमत्ता 
नो कर्यति | 


प्रसिद्धस्तावान्‌ 


य॒ एवं विद्वानधोपहासं | जो इस प्रकार जाननेवाखा पुरुष 
चरत्यासां स्रीणां सुङ्रतं बृङ्क नैथुनकमं करता है, वह इन | लियोके 
त 2 पुण्यको अवरुद्ध कर ठेता है ओर्‌ जो 
न । अथ ॒पुनये वाजपेय यन्ञ-सम्पादनकी प्रणारीको 
वाजपेयसम्पत्ति न जानास्यविद्ान्‌ | नदीं जानता है, रेतसको रसतम रूप- 
रेतसो रसतमत्वं चाधोपहासं | † नदी अलभय कता ह" ह यदि 

` | मथुनका सेवन करता है तो उस अज्ञानी 
करत आख लियः सुङृतमा- क यवो लियो ही अवसद कर ऊती 
वृह्धतेऽविदुषः ॥ २ ॥ है ॥ ३ 

-- वकद - 


| है । वाजपेय यज्ञद्रारा यजन करने 


वेको जितना टोक प्राप्त होता है, 
उतना ही खोक व्दरानके मेथुन कम॑ - 
का फल है, ेसा कहकर यँ 
मेथुनकर्मकी स्तुति की जाती है; अतः 


। इससे घृणा नहीं करनी चाहिये | 


एतद. स्म वै तद्‌ विद्वानुदारक आरुणिराहैतद्ध स्म 
वे तद्विद्वान्नाको मौदस्य आदहैतद स वे तदिद्दान्‌ कुभार- 
हारित आह्‌ बहवो मयौ ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विसु 


कृता ऽस्माष्टोकात्‌ प्रयन्ति 
चरन्तीति बहु वा इदः 
स्कन्दति ॥ 


य॒ इदमविद्वासोऽधोपहासं 
युप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः 


निश्चय ही. इस मैथुनकमको वाजपेयसम्पन्न जाननेवाठे अरुणेनन्दन 
उदरटक कहते है, इसे उस रूपमे जाननेवाठे मुद्रस्पुत्र नाक -कर्हते. है 
तथ इसे उक्त रूपमे जाननेवाटे ुभारहारिति सुनि भी कहते. है. क्रि 
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वतसे रेमे मरणधर्मा नाममात्रके ब्रह्मण है, जो निरिन्द्रियः सुकृतह्यीन ओर , . 
मैथुन-विननानसे अपरिचित होकर भी मेथुनकममे आसक्तिपर्वक प्रवृत्त होते 
है, वे परलोकसे ष्ट हो जाते है । यदि पतीका ऋतुकाछ प्रा होनेसे पूव इस 
` प्राणोपासंकका वीर्यं अप्रिक या कम सोते समय अथत्रा जागते सम्प गि 


जाता है ( तो उसे निम्नङ्कित प्रायश्चित्त करना चाहिये ) ॥ 9 ॥ 


एतद्र ख बे तद्‌ विदानुदारक | 


आंरुणिराहाधोपहासास्यं मेथुन- 


1 | 9 ^~. श. ¢ 
कमे वाजपेयसम्पन्नं विदरानित्यथेः 


अरणनन्दन उद्वाटक निश्चयी 
इसको पूर्वोक्त खपे जानक्रर्‌ अर्थात 
'अधोपहासः नामक मैथुनकर्म 
वाजपेय यज्ञे महततम सम्पन है, 


तथा नाको मौद्गल्यः क्मारहासितिश्च रेसा जानकर तथा मुदुगरपुतर नाक 


षि त आहुः १ इत्युच्यते. बहवे 
मर्या यरणवर्मिणो मनुष्या ब्रह्मणा 
अथनं येषां ते ब्रह्मणायना त्रहम- 
वरन्थवो जातिमात्रोपजीविन 
इत्येतत्‌ । निरिन्द्रिया षिश्षिष्टे 
द्द्रिय विसुकृतो विगतसुकृत- 
क्ौमोऽविद्सो मेधुनकर्मासक्ता 
ह्यः । ते किमसासरोकात 
प्रयन्ति पररोकात्‌ परिभ्रष्टा इति। 
मेथुनकमेणोऽत्यन्तपापहेतुत्वं 

-दको्ति-य इदमविद्रंसोऽधोप- 
` हासं चरन्तीति । 


ओर कुमारहासि भी इमे उक्त.पे 
जानवर कहते दहै; वे उ्याकटनै 
है १ यह बतारे बहते 
मय~ मरणधर्मा मनुष्य ब्राह्मणायन. 
ब्रह्मण है अयन जिनके वे ब्रह्मव्ु 
अथात्‌ ब्रह्मण जातिका नामे केक 
जनेत्राठे, निरिन्दिय-जिनक) इन्दियं 
संयुक्त न रहकर विटग.विद विख 
रहती हैँ तथा व्सुकरत.-पुण्यकरम- 
रहित अथात्‌ मैथुन-परिज्ञानसे अपरिचिन 
होते हए भी मैधुनकममे. आत्त 
परुष दै, वे क्या होते है ! वे पर. 
टोकभ्र्ट हो जाते है | तैथुनकर 
अत्यन्त पापका हेतु है---यह -दविखाते 


दै--“जो अिद्रान्‌ इमे न जानते 


हए भी मेनका सेवन क्रते है 


` ` .| इत्यादि 
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श्रीमन्थं छृत्वा पन्या ऋतु- | `` श्रीमन्थ करके जो ब्रह्यचर्वपारन 

| प्क पत्नीके ऋतुकाटकी प्रतीक्षा 


कां जहाचर्येण प्रतीक्षते यदीदं | करता है, उसका यड वीर्यं यदि राग- 
को प्रबख्ताके कारण थोडा या अधिक, 


रेतः स्कन्दति बहु वासपं बा सुप्नख | सोते समय अयवा जागते समय गिर 
| जाय ८ तो वह निम्नाङ्कित प्रायश्चित्त 
वा जाग्रतो वारागप्राबल्यात्‌ ॥४। । करे ) ॥ ४ ॥ 
5 ---= व्क 
तद्‌ भमृरोददु वा मन्त्रयेतं यन्मेऽ्य रेतः पृथिवी- 
मस्कान्त्सीद्‌ यदोषधीरप्यसरद्‌ यदपः । इदमहं तद्रेत 
आददे पुनमोमेतिन्दियं पुनस्तेजः पुनर्भगः । पुनरभि- 
धिष्ण्या यथास्थानं कल्पन्तामित्यनामिकाडगाष्ठाभ्यामादा- 


चन्तरण स्तनावा रवो वा नम्ञ्यात्‌ ॥ ५॥ 

` उस वीर्थको हाथसे द्रुए्‌ तथा अभिमन्तित करे स्प करते समय 
$सं प्रकार कहे--'आज जो मेरा वीर्य स्टित होकर प्रथिव्रीपर गिरा दहै, जो 
पहले कमी अन्मे भी गिरा है तथा जो जरम पडा उप॒ इस वीयंको 
म ब्रहण करता द्र ।' दसा कहकर अनामिका ओर अङ्कते उस ॒वीर्यको 
प्रहण करके दीनां स्तनं अथवा भौंहोके बीचमे ठगावे । ठगाते समय इस 
प्रकार कहे--“( जो स्ल्ति वीर्यूपते बाहर निकट गयी शी, बह 
मेरी.) इन्द्रिय पुनः मेरे पास छोट अत्रे | मुञ्चे पुनः तेज. ओर्‌ पुन 

सौभाग्यकी प्राति हो। अग्नि ही जिनके स्यान है, वे देवगण पुनः मेरे 
शपीस्मै उस वीरको यथास्थन खात करदे, | ५॥ ` | 
तद भमरोद सुमन्त्रयत बाचुज-, उसका सदा एवं अनुगन्त्रण 
( आममन्त्रण ) अथात्‌ बार्‌-ग्रार्‌ जप 
पेदित्यथः; । यदाभिमृक्षति तदा- | करे । जव सश करे तत्र धयन्मे.-.- 
४ से केकर अददे" तक्र, मन्त्र 
नामिकाङ्षठाभ्यां तद्रेत आदत्त । पढ़कर अनामिका ओर अङ्क्ते उत्त 
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आदद इत्येवमन्तेन मन्त्रेण पून- | वीय॑को हाथमे ठे । फिर '्पुनमौम 

५ निमृज्यात्‌” तक मन्त्र 

पटकः उस बीयेको दोनों मोहय अथक्र 


मामित्येतेन निमृज्यादन्तरेण मध्ये 
भवा भरुवोवां स्तनी सनयो ॥५| | स्तनांके बीच दगावे# ॥ “५ ॥ 





1 





अथ यद्युदक आत्मानं पदयेत्तदभिमन्त्रयेत पयि 
तेज इन्द्रियं यक्षो द्रविणः घुकरृतमिति श्रीह वा एषा 
खीणां यन्भरोद्रासास्तस्मान्मलोद्राससं यशसखिनीमभिक्रम्यो 


पमन्त्रयत ॥ ६ ॥ 


यदि कभी भूकपे जल्मे वीर स्खछित हो जानेपर वौ अपनी पर्छ 
देख के, तब उस ॒ जल्को इस प्रकार अभिमन्त्रित कर “देवगण मुद्र 
तेज; इन्द्रिय ८ वीर्यं ), यश, धन ओर सत्कमंकी प्रतिष्ठा करे ।' [ तयश्वात्‌ 
जिसके गर्भे पुत्र उतपन्न करना हो उस पत्नीकी इस प्रकार स्तुति (प्रशा) 
करे] 'यह मेरी पत्नी संसारकी समस्त ्ियामे रक्षमीत्रल्पा है; म्योकिः 
इसके वमे रजखटखापनके चिह्न स्पष्ट दिखायी देते हैँ | तदनन्तर | नव 
वह | रजखका एप यशखिनी पत्नी [ तीन रातकरे बद्र स्नान कर्‌ अ तब 
उस | के पास जाकर कदै--[ आज हम दोनोको व्‌ कायं करना तः 
जिससे पुत्रकी उपपत्ति होती हे ] ॥ ६ ॥ ` 


अथ यदि कदाचिदुदक आत्मा-, यदि कमी जलम [ वीयं 'सतेलित 
हो जानेपर वहाँ ] अपनेको- - -अपनी 

| छायाको देखे तब (मपि तेजः इत्यादि 

न्त्रयेतानेन मन्त्रेण पयि तेज इति । | मन्त्रसे जछको अभिमन्त्रित करे । 


नमार्मच्छायां पर्येत्तत्राप्यभिम- 





# इतत मन्तरद्रारा दो कायं फिथे जति है--वोयंका अद्रान ओर मार्जन ¦ 
हाथमे ठेना आदान है ओर महँ अथवा सनोके ब्रीचमे उत्ते खगानां मा्जनःष्। 
इय कार्योकी इष्िसे मन्त्रके भी दो मांग हो जते ई । ध्यन्मेः से ठेकर आद 
तक आदान-मन्व . दै ओर पुनर्माम्‌, से ठेकर “निग्ज्यात्‌, तक्र मार्जन मन्त्र ! 
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श्रीह वा एषा पली खीणां मध्ये [ जिसके गर्भसे पंतरकी उत्पत्ति 
करनी हो उस पत्नीकी स्तुति इस 
प्रकार करे] यह पत्नी सब लियोमे 
यवयसान्मोदवासा उद्गतमरबद्वा | रक्ष्मीखरूपा है; क्योकि यह मलेद्ासा, 
५ है, रजघ्ठख होनेके कारण इतके 
सस्खात्ता मरोद्राससं यशखिनीं | वल्लमे रजके चिह्न स्पष्ट दीखते है । 
अतः उस मलोद्रासा ( रजखलां ), 
श्ीमतीमभिक्रम्यामिगत्योपमन््रये यशघिनी श्रीमती पत्नीके पास, जव 
| वह॒ तीन रातके बाद्‌ स्नान करके; 
अ „ | द्ध हो गी हो) जाकर उससे उप- 
तेदमचावाभ्यां काय यत्‌ पुत्रातपा- | मन्रणा करे कटे आज हम 
दोनाको यह करना है, जिसे पुत्रकौ 

दनमिति त्रिरात्रान्त अष्ठुताम्‌ ६ । उत्पत्ति हो" ॥ ६ ॥ 


 . सरा चद्स्मं न दयात्‌ काममेनामवक्रीणीयात्‌ सा 
चद्स्मं नव द्चात्‌ काममेनां यष्ट्या वा पाणिना बोपहत्या- 
तिकामेदिन्दरियेण ते यासा यदा आदद्‌ इत्ययदा एव 


भवति ॥ ७ ॥ 

बह पत्नी यटि इत पतिको मेशुन न करने दे तो पति उसे उसकी श्च्छके 
अनुसार वज्ञ; आमूष्ण आदि देकर उसके ग्रति अपना प्रेम प्रकट करे | इतनेपर 
भी खदि वह इसे मेथुनका अवस्त न दे तो वह पति इच्छानुसार दण्डका भय 
दिखाकर उसके साथ बल्पूवंक समागम करे । यदि यह भी सम्भव न हो 
तो कहै भ्म तुञ्चे शाप देकर दुर्भगा ( कन्या ) बना दूँगा ।› दसा कहकर 
वह उसके निकट जाय ओर भँ अपनी यशःखरूप इन्धियद्रारा तेरे यराको 
छीने येता ह ।› इस मन्त्रका उच्चारण करे । इसप्रकार शाप देनेपर बह 
अयश्ञखिनी ( बन्ध्या अथवा दुर्भगा ) हो ही जाती है ॥ ७ ॥ 


१३४४ च हदारण्यकोपनिषद्‌ [ अष्यायः ६ 
वह (धर्म) पत्नी यदि इस पतिक 

न करने दे तो वह आमूष्रण 
आदिके द्वारा उपर अना ` प्रेम 
ज्ञापयेत्‌ । प्रकट करे । | 
तथापि सा नैव दात्‌ काम-| यदि वेसा कानेपर भी वड मैभुनका 
मेनां यष्ट्या बा पाणिना बोपह- | नोक 
| । अनुपार्‌ दण्डका भय दिवाकर उपक 
त्यातिक्रामेन्मेधुनाय । साथ बटपूर्वामैधरनकेचवे प्रयत्न करे 
शप्यामि खां दुभेगा करिष्य यह भी संम्भवनदहोतो] भप 
मीति पर्याप्य तामनेन मन्त्रेणो- | 4 चाप ०२१, गा चना 
थवा भाग्यहीना ) वना गाः एसा 


पगच्छेत्‌-- इन्द्रियेण ते यशसा | कहकर म अपने यशोग्हप इन्ियसेतेर 


यच आददे इति । सा तसखात्त- | यशको छने लेता दरः इष मन्त्रकाः पाट 
( 0 अ | करते दए उ्तके पास जाय । उप्त अमि 


ख्यातायद्चा एव मवति ॥ ७ ॥ । जानेवारी अग्रराछिनी ह हये जाती है । 





काममेनामवक्रीणीयादाभरणादिना 








सा चेद्स्मे ददादिन्द्ियेण ते यदसा यरा आद- 
धामीति यराखिनावेव भवतः ॥ ८ ॥ 

बह पत्नी यदि उस पतिको मैथुनका अवसर दे तो उपे आहीवाद 

दते हए क-म अपनी यरोखूपर इन्दियद्राग तुञ्चमं याका हयी स्थापना 
करता हे | तब वे दोनों दम्पति यशस्वी दी होतें ह ॥ ८ ॥ 

साचेदस्मे दचयादयुगुणेव खाद्‌ ¦ वह पत्नी यदि इस प्रतित्रो मैधुनका 

अवसर दे-परतिके सवथा अनुक ही 

भतुस्तदानेन मन्त्रेणोपगच्छेत्‌ | रहे, तव पति भै यदोशप इन्द्रिय 

| दरार त॒ञ्चमे यश्चकी दही स्थापना करता 

हन्द्रियेणते यश्ञसा यश्च आदधामि" हः इस मन्त्रका पाठ करते इए उसके 


द्य ७.1 ` शाङ्करभाष्याथ १३७.५ 
॥ 7 ए शा, क ॥ ~< श ~ ~ वा ~ 2 व १ = क. 
इति : तदा यश्चखिनावैवोभावेपि | समीप जाय । तत्र वे दोनों दम्पति 
यरास्वी ८ सन्तानधान्‌ ) दही होते 

भवतः ।॥ < ॥ है॥ ८॥ | 





स यामिच्छेत्‌ कामयेत मेति तस्यामर्थं निष्ठाय मखेन 
मख संधायोपस्थमस्या अभिम्र्य जपेदङ्गादङ्गात्‌ संभवसि 
हृदयादधिजायसे । स ॒त्वमङ्ककषायोऽसि दिग्धविद्धामिव 
मादयेमाममूं मयीति ॥ ९ ॥ 


धह पुरुष अपनी नित्त पनीके सम्बन्धे रेसी इच्छा करे कि यह 

सुश्च दयसे चाहे, उसकी योनिम अपनी जननेन्दियक्रो स्थापित 

करके ओर अपने मुखे उसके मुखको परिकर उसके उपस्थभागका स्पर्सी 
कमते दए इस मन्त्रका जप करे--^हे वीयं ! तुम मेरे प्रत्येकः अङ्गसे प्रकट 
होते हो, प्रिरेषतः हृयते नाडीद्रारा तुम्हार प्रादुर्भाव ह्येता है, तुम मेरे 
अह्कवे रस दहो । अतः जिस प्रकार व्रि ख्गणाये हए बाणसे घायर इई 
दगरिणी मूर्च्छित दहो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरी इस परत्नीको मेरे प्रति 

उन्मत्त बना दो--इसे मेरे अधीन कर दोः॥ ९ ॥ | 

सयां समायामिच्छेदियं मा | वह प्रुष अपनी निसं पनीके 

| सम्बन्धे रेसी इच्छ करे किं यह्‌ 

कामयेतेति तसखामथ प्रजननेन्द्रियं | मरे प्रति कामनायुक्त हो-सुञ्चे मनते 

चाहने कगे, उसकी योनिमे अपनी 

निष्ठाय निक्षिप्य मुखेन सुखं | जननेन्धियको स्थापित करके उसके 

पे. | सुलसे अपना सुख मिङाकेर्‌ उसके; 

उपस्थका सपो करते हए इंसं म॑न््रका 
दिम मन्त्रमङ्गादज्गादेति ॥ ९ ॥ । जप करे-अङ्गादङ्गादित्यादिः ॥९॥ 


संधायापसमस्या अभिमृश्य ज 





अथ यामिच्छेन्न गभं द्घीतति तस्यामथं निष्ठाय 


खेन खख संधायामिप्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा 
रेत आदद्‌ इत्यरेता एव मवति ॥ १० ॥ 


- १३४६ बृहवारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्यायः & 
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: ; अपनी जिस पत्नीके विषयमे रेसी इच्छा हो कि वह गरम .घारणंन 
करे तो उसकी ` योनिमे अपनी जननेन्धियको स्थापित करके उसके मुखम 
अपना मुख मिलाकर अर्भिप्राणन कर्मं करके अपानन क्रिया करे ओर कहे-- 
दृद्धिय्ठरूप वीर्यके द्वारा मँ तेरे रेतसुको ग्रहण करता दवै, रेस्ा कने. 
पर वह रेतोह्ीन ही हो जाती है-गभिणी नदीं होती ॥ १० ॥ 
अथ यामिच्छेन्न गममं दधीत | पुरुष अपनी जिस पत्नीके क्िय- 
| मे पेसी इच्छा करे कि यह गभ॑ 


तं धारयेद्‌ गभिणी मा भूदिति धारण न करे गर्भवती न्तो 


| 
ष । 
श । वह उसकी योनिम इत्यादि अर्थ ू् 
तस्ामथंमिति पूचषत्‌ । बत्‌ समञ्च ेना चाहिये । 
अभिप्राण्याभिप्राणनं प्रथमं अमिप्राण्य--प्रथम अभिप्राणन 
करखा पृश्चादपान्यात्‌-- इन्द्रियेण | के पथात्‌ “इन्दियेण ते रेतक्ता उत 
ते रेतसा रेत आददे" इत्यनेन ' आददे? इस मन्त्रके द्वारा अपानन करे | 
मन्त्रेणारेता एव भवतिन गर्भिणी | इसमे व्ह अरेता दीहो जाती है| 
भवतीत्यर्थः | १०॥ । ताप्य यह है कि गर्भवती नही हेती ॥ 
अथ यामिच्छेद्‌ दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन 
मुखः. संधायापान्याभिप्राण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आद्‌- 
धामीति ग्िण्येव भवति ॥ ११ ॥ 
पुरुषको अपनी जिस पत्नीके सम्बन्धमं एेसी इच्छा हो कि यहः गमं 
धारण करे, वह उत्तकौ योनिम अपनी जननेन्दिय स्थापित करके उसके 
मुखसे मुख मिलाकर पठे अपानन क्रिया करके पश्चात्‌ अमिप्राणन.कमं 
करे ओर कटे इन्धियरूप वीयके दारा तेरे रेतसुका आधरान करता 
ह| रेसा करनेषे वह गभव्रती ही होती है ॥ ११ ॥ 

१. पुरुष अपनी शिद्नेन्द्ियद्रारा छ्ीकी योनिम जो वायुको प्रविष्ट करता 
है, उसे ‹अभिप्राणनः कम॑ कहते है ओर वह जो अपनी दिदनेन्द्रियको बाहर 
निकार्ते. हुए उस वायुको भी बाहर निकार देता दैः उस क्रियाको “अपाननः 
कहते है 1 | 

२. मावनाद्वारा पहर च्लीके रेतस्‌ युक्त वायुका आकर्षण करना यहो प्रथम 
'८उपानुन-क्रियाः है । .अभिप्राणन कर्मं तो पूर्ववत्‌ ही है । 








नाह्लण ४ ] शलाङ्रमाष्यारथं १,२७७ 
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अथ यामिच्छेद्‌ दधीत गभे- | जिस पलीके सम्बन्धमे . रेसी 
इच्छा हो कि यह गमे धारण करे 
उसकी योनिम" “"हू्यादि अथं पूर्ववत्‌ 
समक्चना चाहिये । पूर्व मन्रके विपरीत 
पहले अपानन क्रिया करके “इच्धि्येण 
इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामि! | ते रेतसा रेत आदधामि, इस मन्त्रके 

दारा अभिप्राणन कमे करे | रेसा 
इति गर्भिण्येव भवति ॥ ११ ॥ केत बह गर्भवती ही होती है 


~न 


मिति तखखामथेमित्यादि पूववत्‌ । 


पूवविपर्ययेणापान्यामिप्ाण्यात्‌- 





अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तं चेद्‌ द्विष्यादाम- 
पात्रेऽग्निमुपसमाधाय प्रतिरोम^ रारबर्हिस्तीत्वो तसि- 
न्नेताः शरभरष्ठीः प्रतिखोमाः सर्पिषाक्ता जद्ुयान्मम समिदे- 
ऽहौषीः पराणापानौ त आददे {साविति मम समिदेऽहौषीः 
पुत्रपशूऽसत आददेऽसाविति मम समिदेऽहाषीरिषसकरते 
त॒ आददेऽसाविति मम समिदःऽहोषीरारापराकारों त 
आददेऽसाविति सवा एष निरिन्धियो विपुकरतोऽस्ा- 
ल्छोकात्‌ परेति यमेवंविद्‌ ब्राह्मणः शपति तस्मादेवंविच्छो- 
त्रियस्य दरिण नोपहासमिच्छेदुत द्येवेवित्‌ परो भवति ॥१२॥ 
जिस गृहस्य विद्रान्की पत्नीका किसी जार पुरुषसे सम्बन्ध हो; वड्‌ 

पति उप्त जारे द्वेषमाघ्र रखकर उसे दण्ड देना चाहे तो वह मिदटीके 
कच्चे वर्तने [ पश्चभूसंस्कापपूर्थक ] अग्नि-स्थापन करके विपरीत क्रमसे 
अर्थात्‌ दक्षिणाग्र या पर्विचिमाग्रमावतसे सरकंडोका बरहिप्र विछछछकर उनकी 
बाणाक्र्‌ सीकोंक्रो घीसे भगो उनके अग्रभागक्रो विपरीतं दिशम ही 
रखते इद उस अग्निम उनकी चार आहृतिर्याँ दे । [ उन आहुतियोके मन्त्र 


१६४८ . अृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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इस प्रकार है] मम समिद्वेऽदौभीः प्राणापानौ त आददे [ यह 
मन्व प्रदकः "फट्‌ शब्दका उचारण करके पंदडी आहति दे, [ आहिक 
अन्तमे ] "अपो मम शत्रुः" इसत प्रकार बोलकर रातरुका नाम लेना चाहिये | 
पूर्ववत्‌ "मम ॒समिद्धेऽदौषीः पुत्रपञयू^स्त आददः यह मन्त्र बोख्कर्‌ दृप्त 
आहूति दे ओर अन्तमं “असी. --2 कहकर रा्रुका नाम ठे | इसी प्रकारं 
'मम समिद्धेऽहोषीश्िसुक्ृवे त आददे" यह मन्त्र बाख्कर्‌ तीसदी आहति 
दे ओर अन्तमे (अपी कहकर शात्रका नाम ठे तथा "मम समिद्धेऽहौष्र 
रालापरकारौ त आददे" यह मन्त्र पकर चौशधी आहुति दे ओर्‌ पूर्ववत्‌ 
असौ कहकर राघ्रके नामका उच्चारण करे | इस प्रकार्‌ मन्थ कभको 
जानेवाला प्राणदं श्रिद्ान्‌ ब्राह्मण जिसको याप देता हैँ, वह इन्दिय- 
रहित एवं पुण्यहीन होकर इस खोकसे चट वस्ता हं । अतः परच्रीगमनके 
इस भयंकरं पररिणामको जाननेवाखा पुरुष किसी श्रोत्रियकी पत्नी समागम- 
की तो बात ही क्या है, पष्िसकी भीख्च्छान करे; क्योकि उक्त 
अभिचर्‌ क्म॑को जाननेत्राटा श्रोत्रिय उसका दात्र वन जाता || १२॥ 

अथ ॒पुनयेख जायायै जर्‌ | अवर अभिचार कर्म बताते है| 
जिस गृहस्य विद्रान्‌की पल्नीका कोः 
जार्‌-उपपति हो) बह पति उस जाग- 
से यदि द्रे रखता ह तथा इसके ग्रति 
व „  „ . | अभिचारका प्रयोग करेगा; रसा 
चरिष्याम्येनमिति मन्येत तस्यद्‌ | निशित संकस्प रखता हयो तो उसकर 
स्यि यह कमं है | वह मिटूटीके 

कमं । आमपात्रेऽगनियुपसमाधाय | कन्ये तनमे [ पच्मूरस्कापूक | 
 , अग्नि-स्थापन करके सादी क्रिया विपफरीत 

सर्वं प्रतिलोम॑॑ङयात्तखिन्नग्ना- | क्रमते करे; यथा ईशाने अग्निकोण- 
 # भरे | योवन अआदिसे प्रकारित मेरी पलनीरूप प्रज्वलित अग्निथे तूने 
वीर्यकौ आहुति डरी है अतः मै तुश्च अपराधीके प्राण भौर अपानको छ्यिठेता 
हूं चारो मन्त्रके अथं एकते दै । पहल्मे शके प्राग ओर भपानकोः दुसरे 


पुत्र जर पञओंकोः तीसरेमै यज्ञ ओर पुण्यक तथा चौभेमे प्रार्थना एवं प्रनिज्ञा- 
धूतिको प्र्तीक्लाके अप्रहरणकौ वात कही गयी हे | 


उपपतिः सखात्तं चेद्‌ दिष्यादभि- 





ब्राह्मण ¢ ] . शाङ्रभाष्यार्थ. .“ १३४९ 
न म य य चय य य 
वेताः सरभृष्टीः शरेषीकाः प्रति- | की ओर दक्षिणाग्रया परिचिमाभ्र भावस 
2 # 9 ॐ वहिषोका परिस्तरण करे. इत्यादि । 
लोमा; सपिषाक्ता ध्ताभ्यक्ता | उस अग्निम इन बाणाकार सरकंडो- 

+ + | की सीकोको प्रतिलोम ( दक्षिणाग्र 
या परचिमाग्र) मावसेही रखते इए, ` 
धीम भिगोकर उनकी आहूति दे | 
॥ ~~ _ | (मम समिद्ेऽहषीः, इत्यादि चार 
हूतीरन्ते सव।सामसाषरिति नाम | आहति दे ओर सवके अनन 

। | प्तयेषके साथ अपः बरक रातेः 
ग्रहण प्रत्येकम्‌ । | नामका उचारण करे । | 


स॒ एष एवंषिद्‌ यं ब्राह्मणः | 





जुह्ुयान्मम समिद्रेऽदीषीरित्या्या 


बह॒यह इसे प्रकारं जाननेवाख 

व्राह्मण जिषेश्ापदेना है). वह वु 

| करत्‌-पुण्यकर॑शून्य हो इस लोकसे 

कमम परेति । तसादेवंविच्छरत्रियस्य | चर बसता है । अतः परल्ीगमनेः 

पे भीषण प्रिणामको जाननेवाख 

दारेण नोपहासमिच्छेननमापि न | पुरुप श्रोत्रिय दिनक पनी 

उपहास-पद्हिसकी भी उच्छा न करे, 

क्ति सपमागमकी तो बात ही क्यः 

। इ @. = यों वि एसे कर्मक ¢ 

देवंधिदपि तावत्‌ परो भवति शत्रु | द 1 याकि दस अभिचार कम॑कौ 

| जाननेवाख विद्वान्‌ मी उस्तका फराया 

भवतीत्यर्थः ॥ १२॥ अर्थात्‌ शत्रु बन जाता है ॥ १२॥ 

नी न्कीभ क~~ 

© > विन्ट | ञ्य # त से 

अथ यस्य जायामातेवं विन्देत्‌ व्यहं कश्से न 

पिबेदहतवासा ननां वृषलो न वृषल्युपहन्यात्‌ त्रिरात्रान्त 

आष्टुत्य बीहीनवघातयेत्‌ ॥१३॥ 
जिसकी प्रतीको ऋतुमाव (रजधर्म › प्राप्त दयो, उप्तकी बह पत्नी तीन 
दिन्नं तक कोके ब्तनोमि न खाय ओर चौथे दिन सनकेः बाद रेस व्च 


शपति स व्रिसुकृता बिगतपुण्य- 


कयात्‌ किगरुताधोपहासं हि यखा- 


१६५० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ भध्याय.६ 


व - ` रा - क क ~ ~ 
 प्नेजो फ न हो, साफसुथरा हो । इसे को गृद्ध जातीय ह्लीया' 
पुरुष.न शु | बह रजसखला नारी जब तीन दिन वीतनेपर स्नान कर्‌ छे 
तो उसे धान कूटनेके कामम ख्गवे | १३॥ 
अथय जायामातेवं विन्देद- , (अथ यस्य॒ जायामातवं चिन्देत्‌" 
इत्यादि ग्रन्थको श्रीह वा एवा खीणांः 
इस मन्त्रभागके प्रहरे समञ्चना चाहिये 
क्योकि; अथवटमे पेसा ही भैक जान 
पडता हं । जिसकी पर्नको आतव-- 
दरष्टन्यः सामथ्यात्‌ । ज्यं कसे न | ऋतुभाव (रजोधम ) प्राप्त हो, उसकी 
वद पत्री तीन दिनोतकः करमसेके बतनमं 
ताय ओर्‌ चाथ दिन स्नान करके 
| ेसा व्च प्रहनेजो फ़टानदहो, 
। साफ-युधरा हो । स्नानके वाद आर 





तुभावः प्राप्तुयादिस्येवमादिग्रन्धः 


श्रीह वा एषा स्लीणागित्यतःपूव 





पिबेदहतवासा खात्‌ । ननां 


सतामसातां च वृषलो .वृषरी व 


नोपहन्धाननोपस्प्शेत्‌ ।  पहके मी उस ऋतुमती खीको को 
। दद्र जातीयघीया पुरूपनः दु 
त्रिरात्रान्ते त्रिरात्र । तीनरात वीतनेपर--त्रिरात्रतरतकी 


समापि हीनपर बह आप्टवन--स्नान 
करनेके पश्चात्‌ जोंफटान दहो) पसा 
हतवासाः खादिति व्यवहितेन | खच्छ वख पहने, इत प्रकार व्यवघ्रान- 
| युक्त अहतव्रासा प्रदकं साध इस 
सम्बन्धः । तामाष्टुतां व्रीदीनव- वाक्यका अन्वयदहं | स्नान कनेक 
पश्चात्‌ उस ल्रीसे धान कुखवे | 
धान करटनेके काये उसीको 
विनियुज्ज्यात्‌ ॥ १२॥ ख्गवे ॥ १३॥ 


व्रतस्षमाप्ब्टुत्य स्वाल्वा 


घातयेद्‌ वब्रीद्यवधाताय तामेव 





स य इच्छेत्‌ पुत्रो मे शूद्रा जायेत वेदमुव्रवीत 
८८९ रिथादिति क्षीरोदनं पाचयित्वा सपिष्मन्तमश्चीयाता- 
सीश्वरो जनयितवे ।॥ १४ ॥ 


ज्यणः.७. 1  शाङ्रभाष्यार्थं १९७१. 
` जो पुरुप्र चाहता हो कि मेरा पुत्र शयुक्छ वर्णका हो, एक वेदका 
अध्ययन करे ओर्‌ पूरे सौ वरषोकी आयुतक जी्रित रहे, उस दशे वे 
दोना पति-पत्नी दूध ओर चावख्को पकाकर खीर बना ड ओर उमे धी 
` मिलाकर खार्थं | इससे वे उपयुक्त योग्यतावाले पुत्रको उत्पतन करनेमे मर्थ 
होतेह ॥ १४ ॥ 


सय ह््छेत्‌ पूत्रो मे शुद्धो, जो पुरुष चाहता हो किमेरा पत्र 


शुक् वणका उत दका 
वर्तो जायेत बेदमेकमनुघुवीत | < ˆ ˆ "^ उलन दो एक वेदका 
अध्ययन करे तथा परी आयुभर-- 


म॒वेमायुरियाद्‌ वषशतं शीरोदनं | सौ व्मोतक जीवित रहै तो वे दोनां 


पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्चीयाता- | पति-पन दूध-चावटका खीर पकाका 
वसै समर्थौ जनयितवै जनि उसमे धी डार्कर खाय । इप्तमे वे 
प्रश्रय समया जन जनाय वैसे पुत्रको जन्म देने व 


तुम्‌ ॥ १४॥ होते ह ॥ १४ ॥ 


अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे कपिलः पिङ्खो जायेत 

द्रौ वेदावनुवुवीत स्व॑मायुरियादिति दध्योदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्चीयातामीश्वरौ जनयितवे ॥ १५॥ 

जो चाहे कि मेरा पुत्र कप्रि याङ्ग वणका हो, दो वेदोका 

अध्ययन करे ओर पुरे सौ वर्पो्तिक जीवित रहे तो बह ओर उसकी पत्री 

दृहीकैः साथ भात पकाकर उसमे धी मिलाकर खरै । इसे वे वैसे पुत्रको 


जन्म देनेमे समथ होते है ॥ १५॥ 


दभ्योदनं द्रा चरं पाचयित्वा, दध्योदन बनाकर-ददीके साथ चर्‌ 
पकाकर [ दोनां दम्पति भोजन करं | 

रिदं बेदिच्छति पत्रं तदेवमशन- | यदि द्वद पवो पानेकी च 
नियमः ॥ १५॥ तब रसे मोजनका नियम है ॥ १५॥ 


0, + गणगोर "थिर 
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` (अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे श्यामो खोहिताक्षौ - जायेत 
्रीन्‌ वेदानलुवुवीत ॒सर्वमायुरियादिल्युदौदनं पाचयित्वा 


लप्िप्मन्तमश्चीयातामीश्वरो जनयितवे ॥ १६ ॥ ` . 

जो चाहिकि मेरा पुत्र द्याम व्ण, अस्ण नयन द्यौ, तीन; कदोका 
खाध्याय ,करे.तथा पूर सौ व्षोतकः जीवित रहे, वह ओर उसकी पत्री 
कव, जलम चारक  पकाकर मात तैयार कर ठ ओर उमे घी मिलकर 
खाय । इससे वे उक्त येग्यता्रठे पुत्रको जन्म देनेमे समथ होते है ॥ १६.॥ 


केवटगेव खामाविकमोदनम्‌। | केवर साभाविक हौ भात खाय 

उद ग्रहणमनम्यप्रसङ्गनिवृस्य- | 'उद' शब्द्का प्रयोग दुग्ध आदि अन्य 
थेम्‌ ।\ १६ .॥। | प्रसङ्खाकी निवृत्तिके द्रियेह॑।| 2६|| 
अथ य इच्छेद्‌ दुहिता मे पण्डिता जायत सवंमायु- 

(~ तिरे ° (~ ^ री ५. 
रिथादिति तिखौदनं पाचयित्वा सपिप्मन्तमश्चीयातामीश्वरों 

जनयि क 
नयितवे ॥ १७ ॥ 

.. जो चाहताहो किमेरी पुत्री विदुषी ह्यो ओर पूरे सौ वर्पोकी आयुतक 
जीषित रहे, वह ओर उसकी पती तिट ओर चघ्रटकी चिचरी पकाकर 
उसमे घी मिदखाकर खार्यं | हस्प वरे उक्त योग्पतात्राटी कन्याको जन्म दैनं 
समथ होतं ह ॥ १७ ॥ | 

दुहितुः पाण्डित्यं गृहतन्त्रविष- गृहर्षमे निपृण होना दौ पत्री 
| क पाण्डत्य ह; क्यार वेदम उसका 
यमेव वेदेऽनधिकारात्‌ । तिलोदनं | अधिकार नह है । तिङीदनका अर्य 
कृश्चरम्‌ ॥ १७ ॥ है तिट-चाघ्रककी खिचडी ! १७ ॥ 





., अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समिति- 
गमः शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सवीन्‌ वेदाननुव्र- 


ब्रह्य छ ] ¦ शाङ्रभाष्याथं , : १९३५६. 
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वीत संवमायुरियादिति मारसौदनं' पाचयित्वा सर्पिष्मन्त- 
मश्चीयातामीश्वरो जनयितवा ओक्षेण वार्षभेण वा ॥ १८॥ 
जो चाहता हो कि मेरा पुत्र प्रस्यात पण्डित, विद्ानोकी. समा 

निभय प्रवेरा करनेवाख तथा श्रवणसुखद वाणी बोरनेवाख हो, समूर्ण 
वेदांका साध्याय करे ओर परे पौ वर्मोतक जीवित रहे, वह पुरुष ओर 
उसका परली आषधियांका गूदा ओर चवर पकाकर उसमे धी मिखकर 
पार्थ { इससे वे उक्त योभ्यतावाले पुत्रको जन्म देनेमे समर्थं होते है । उक्षा 
अथवा-छूषम नामक ओपषधिके परूदेके साथ खनेका नियम है ॥ १८ ॥ ` 
विबिधं गीतो विगीतः; प्रख्यात | नाना प्रकारसे जिसकी महत्ता 


| गायी जाय, वह विगीत .कहखाता 

इत्यथः. । समरतिगमः. समां | है. | व्रिगीत अर्थात्‌ प्रष्यात । समि 
गच्छतीति गगर हत्यर्थः । पाण्डि- तिगम--विद्रानांकी मामे जानेवाला 
+": निभींक या प्रगल्म| 'सपिर्तिगमः, काः 

त्यस्य प्रथग््रहणात्‌ । शुश्रुषितां , अथं वदरान्‌ यां पण्डित इसच्यि नही 
क्त्या गया कि सन्त्रमे पाण्डित्यका 

श्रोतुमिष्ां रमणीयां वाचं भाषिता पृथक्‌ ग्रहण देखा जाता है । 


संस्कृताया अ्थवत्या ब्राचो शुश्रषिता-सुननेमं प्रिय, रमणीयवाणी 
† का वक्ता अथात्‌ संस्कारयुक्त साथक्वाणी 
बोलनेवाछा । 
ओषधि अथवा फठ्के मरूदेको 
मांस कहते है; उसपे मिश्रित भातको 
। यहाँ 'मांसौदनः कहा गया है । उस 
ध | ओषधिवे गूदेका नियम करनैके लिये 
तन्मासानेयमाथमाह-- कहते है उक्षाके गूदेके . साथ ¦ 
गर्माधानमें समथ सोंडको उक्षा कहते 
है । उसीके समान शक्तिशाटी होनेसे 
ओकषिण वा मांसेन । उक्षा सेचनस- | भषधिविदोषका नाम मी उक्षानै दै, 
ॐ 'उक्षाः शब्दके कोरामे दो प्रकारके अथं मिरते ह । कल्कत्तेसे प्रकाशित 
(वाचस्वत्य› नामक बृहत्‌ संस्छृतामिधानमे उसे अष्टवर्गान्तगंतः^रु घम? नामक 





माषितेत्यथेः 
मांसमिध्रमोदनं मांसोदनम्‌ । 





प 


१६५४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय. 


4 ~ ५ | 
मै पुंगबलदीयं मांसम्‌ । ऋषम- | उपीका गूदा यहो अमी द । 
पूर्वोक्त सोँडते मी अपिक अत्रस्थाकसे 
नैख्को ऋषम कहते है; उसके समान 


= @< ¢ $® 

लतोऽप्यथिकवयास्तदीयमाषेम | शक्तिराटी ओपधिविदोषका नाम भी 
ऋषभक है । उक्तीके मूदेको यहा 
मांसम्‌ ॥ १८ ॥ ८आर्पभः समञ्चना चादिये ॥ १८ ॥ 
वर - 
ञओषधिकरा प्याय माना गया दै-्रप्रम ओषधौ चः । प्रतिद्र अंग्रेज विद्वान्‌ सर 
मोनियर विलियम्सने अपने बृहत्‌ संस्कत-अग्रेजीकोषमे इसे “सोमः नामक पौपरेका 

पर्याय माना हे । ॥  _ 

# ्रृषमः नामक ओषधिका आयुरवंदके अत्यन्त प्राचीन णवं प्रामागिक 
ग्रन्थ सुश्रत-संहिता' के म्सू्रसथान नामक प्रथम खण्डक ३८ वें अध्यायस (जो 
रव्यसंग्रहणीयाध्याय मी कहलाता दै) सती द्रव्यगणे अन्तग॑त उस्टेव हुमा रि । 
६भावप्रकाराः नासक प्रसिद्ध संग्रह-गरन्थम उसका वर्णन इस रूपमे आया द 

जीवकर्षभकौ कयो दिमाद्िदिखयेद्धवो । 
रसोतकन्दवत्‌ कन्दौ निभ्सारौ सूष्षमपत्रको ॥ 
५५००५७००००००० ००००७०० ०००५ "ऋप्रभो वृष्यृद्धवत्‌ | 
ऋष्रमो व्रृषभो वीरो व्ििपाणी ब्राह्म इत्यपि 1 
जीवकर्षमकौ व्रस्यौ शीतौ श्ुक्रकफप्रदौ | 
। मधुरौ पित्तदाहष्नौ काशवातक्षयावदौ ॥ 

"जीवक ओर ऋषभक, ( क्षम )' नामकी ओपधियां दिमाटयकर वि्वरपर 
उसन्न होती है ! उनकी जड़ लहणुनके सदश होती दै । दोनेमिं टी गूदा नद 
होवा, केव ल्रचा होती है; दोनोम छोटी-ढोरी पतिया होती ई । इनमेसे ऋपम 
रल सीगकी अङ्कतिका होता दै । के दुक्षरे नाम ईद-द्रपमः वीरः विप्राणीः 
व्रह्म आदि । जीवक ओर ऋषम दोनों ही वरुकारकः शीतः वीयं ओर कषः 
बहानिवाटे? मधुरः पित्त ओर दाहका दामन करनेवाटे तथा रवसी एवं वातरोगका 
नाश करनेवाे दै । 

 ऋषमकी प्रसिद्ध अष्टवगं नामक ओषधिर्योम गणना है । भावप्रकाककरार 
छ्िखते ईै-- | 





जीवकषमको मेदे ` काकोस्यो ऋद्धिषृद्धिके । 
 अष्टवगौऽषमिदरव्येः ` ` कंथितश्वरकादिभिः ॥ 


अयण ७ | शाङकरभाष्याथं १६८५५ 


का ~ - म. 
अथाभिप्रातरेव ारीपाकावृताभ्यं चेष्टित 
स्थारीपाकस्योपधातं जुहोत्यन्नये सख्वाहालुमतये खाहा 
देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय खादेति हत्वोदूधृत्य प्राश्चाति 
प्रायेतरस्याः प्रयच्छति मक्षाल्य पाणी उदपात्रं पूरयित्वा 
तनेनां विरभ्यक्ष्युततिष्ठातो विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्व्यां 
स जाया पत्या सहतं ॥ १९ 
तदनन्तर चौथे दिन प्रातःकार दी [ संध्या आदिका अनुष्ठन 
करकं | पर्तीके कूटे हए चावलांको लेकर शाटीपाककी विधिसे धीका 
संस्कार करके चर्‌ पकाकर उसका भी संस्कार करके सथाटीपाकके अन्मे 
मे थोडा-थोड़ा केकर प्रधान आह्ूतिर्यो दे, उनके मन्त्र इस प्रकार है - 
८अग्रये खाहा, अनुमतये खाहा; देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय खाहाः ! 
इसं प्रकार आहति देकर “विष्टकृत्‌ होम करके खाीमे तचे इए चरुको 
एकं पात्रमे निकारकर्‌ उसमे घी मिखाकर्‌ पहले पति उस अन्नकों ` खाता 
दै । खाकर उसी उच्छिष्ट अन्नको अपनी पत्तीके घ्य देता है । तत्पश्चात्‌ 
हाथ-पैर्‌ धोकर शुद्ध आचमन करके जल्पात्रको भरकर उसी जलते' अधनी 
प्वीका तीन बार अभिषेक करे । अमिपरैकका मन्त्र इस प्रकार है-“उत्तषठतो 
किदावसोऽन्यामिच्छ प्रपूव्यां संजायां पत्या सहः ॥ १९ ॥ ` ` "¦ ` : 
अथाभिप्रातरेव कारेऽवघात- | तदनन्तर प्रातःकाठ ही कृटनेसे 
निर्वततां सष्डुकानादाय साली- | तैयार इर चावलंको केकर ` स्थारी- 
पाकावृता खालीपाकविधिनाज्यं | पाककी िभिसे धीका संस्कार करके 
बेष्टिताज्यसंस्कारं इत्वा चरं चरुको पकाकर स्थाटीपाककी आहति 


मयि कमेसे थोडा-थोड़ा अन 
। | ती- | दे । सारीपाक 
त्वा खयालीपाकसाहु ककर "अये खाषः स्यादि भनति 


जुरोरयुपातघुपहत्योपहत्यप्रये | तीन आहृतिं दे । हँ सारी विधि 
खारेत्यायाः । गद्य; सर्वो | अपने-अपने गृह्यसूत्रे अलु 
विधिद्रषशटव्योऽत्र । समञ्चनी चाहिये 





९३०६. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याःदे 
` हतोद्धत्य चरुरोषं प्राश्नाति | . दधन करके शेष चरुको शवः 
पात्नमे निकाछकर पति खयं भजन 
| करे । भोजन करके उच्छिष्ट भाग 
लयच्छिष्टम्‌ । प्रक्षास्थ पाणी  पतीको अर्पण वरे । ततश्चा हथः 
पैर धोकर द्यद्ध आचमन क्ररके जलः 

आचम्योदपात्रं पूरयित्वा तेनोद- | पात्र मरकर उसी जे प्ीका तीन 


केनेनां तरिरभ्ुक्षत्यनेन मन्त्रेणो- | गर्‌ (उतिष्ठातः इत्यादि नन्तः दार 
अभिषेक करे । मन्त्रका पाट एक ही 


तिष्ठा इति सङृन्मन्त्रोचारणम्‌१९ बार करना चाहिय ॥ १९. + 





खयं भ्रारयेतरस्याः पल््ये प्रयच्छ 





अथनामामपद्यत+माश्हमास्स सा लव सा त्वमस्य 
मोऽहं सामाहमसि ऋक त्वं यौरहं पृथिवी त्वं तावे 
रमावहे सह्‌ रेतो दधावहे पध्ये पुत्राय वित्तय इति २.० 
. तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पल्ञीको खीर्‌ आटिः भोजन 
करानेके पश्चात्‌ शयनकाट्पे (अमोऽहमस्मिः इत्यादि मन्त्र परदकगं उसका 
अटिद्कनः करे । [ उस मन्त्रका भाव इस प्रकार हं ] ष्देवि! य प्राण 
तुम वाद्‌ हो, तुम वाक्‌ होपैप्राण्गः मै सामरः तुम ऋत हो, म अक्रान 
ह, तुम पृश्वी हो; अतः आओ, हम दोनों दम्पति एक दूसरेका आ्दिगन कर, 
एक साथ रेतस्‌ धारण करं, जिसपे हमे पृरुपत्वविरिष्ट पुत्रका काभ हो | ५ 
अथेनामभिमन्ज्य क्षीरीदनादि , तदनन्तर इत पत्ीको अभिमन्वित 
1 करके जैसी संतानकी इच्छ हौ, उसके 
यथापत्यकाम्‌ं शुक्त्वेति क्रमो | अनुसार खीर आदि भोजन करनेवेः 
पश्चात्‌ उत्तके साथ शयन करे | य 
्रटन्यः। सवेशनकालेऽमोहमखी- | रम समङना चाहिये । शयनं वातप 
अमोऽहमस्मि, इत्यादि मन्त्रसे धर्वीका 

स्यादिमन्तरेणाभिषद्यते ॥२०॥ ` । आलिङ्गन करे ॥ २० ॥ "", 
--"भ्दनर ~= ~ ¢ ` २ ५१, २; 


नाह्मण ४ ] ` श्ङ्करभाष्याथै १३५७ 
~ य - व - , व दा. , च" - + 0 पा - अ - प; चा 
` ` ` अथास्या उरू विहापयति विजिहीथां यावाष्थिवी 
इति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुख संधाय त्रिरेनामनु- 
लोमामन॒ुमाटि विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पि\शतु | 
आसिञ्चतु प्रजापतिधोता गभ दधतु ते । गभं धेहि 
सिनीवालि गर्भं धेहि प्रथुष्टुके । गभं ते अथिनौ देवा- 

बाधत्तां पुष्करखजो ॥ २१ ॥ 
प्शवात्‌ पल्लीके ऊरदय ८ दोनों धिं ) का एक दूसरेसे बिर्ग 
करे ¦ [ उस समय यह मन्त्र पढना चाहिये-] 'व्रिजहीथां चावापृथिवी 
दति, ( हे उरुखरूप आकाश ओर प्रथिवी ! तुम॒दोनां बिलग होओ ) 
मके बाद पत्ीकी योनिम अपनी जननेन्धिय स्थापित करके उसके महसे 
तह मिखकर अनुलेम-करमसे पल्ीके [ वेदादि पादान्त ] सम्पूणं शरीर- 
का तीन बार मार्जन करे [ मार्जन-काटमे "विष्णुर्योनिं कल्पयतु" इत्यादि 
मन्त्रका . पाठ करे, जिसका भाव इस प्रकार है] श्रिये | सक॑न्यापी 
भगान्‌ विष्णु तेरी जननेन्दियको पुत्रकी उत्पत्तिम समथ वनाव । भगान्‌ 
थं तेरे ¡ तथा उन्न होनेवारे बालकके ] अङ्गाको वरिमागपूतक पुष एवं 
र्यनीय बनाये । करिराट्‌ पुरुष भगवान्‌ प्रजापति मुश्षसे अभिनरूपमे स्थित 
हो त्म वीर्यका आधान करं । मगवान्‌ घाता तुञ्चसे अभिन्न भावसे स्थित 
हा तेरे गर्भका धारण एवं पोषण कर । देत्रि ! जिसकी मूतिभूरि स्तुति की 
जानी है. बह सिनीवाढी ( जिसमे चन्द्रमाकी एक कला देष रहती हैः 
बृह अपास्या ) तुम हो, तुम यह्‌ गम धारण करो, धारण कयौ ! देव 
अदिनीकरुमार ( सूय ओर चन्द्रमा ) अपनी किरणदूपी कमरक माल 
अरण करके मुक्ते अभिच्ररूपमे सित हो तङ गमका आधान करं ॥२१॥, 
अथासखया अह विहापयति | तदनन्तर (विजिहीां यावाप्रथिवीः 


इस मन्त्रसे पर्तीके उरुद्यकी एक 
विनिदीथां चावापृथिवी इत्यनेन । | दूसरेते अटग॒ करे । प्तस्यमर्ः 


तसामर्भमित्यादि पूववत्‌ तरिरेनां ' ह्यदि मन््रमागका अथं पूषवत्‌ है । 


१६.५८ र ठदारण्यकोपनिषद्‌ [ बध्यायद ` 
~ 1. छ“ व 4. ब ~ 5 १ त - ~ ए ए 7 ~ त ८ ए "था 
किरःप्रभ्रत्यजुरोमामनुमा्टि पिष्णु 'विष्र्यर्निः इ्यादि मन्त्रोमेसे प्रत्येक- 

को पकर पत्ीके मस्तके लेकर पैः 

[ि | तक्के अङ्खांको तीन-तीन बा माजन 
योतिमित्यादि प्रतिमन्त्रम्‌॥२१॥ । ( सश ) करे ॥ २१॥ ` 

, हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मन्थतामधिनो, तं त 

गर्म हवामहे दशमे मासि सूतये । यथाभिगभां प्रथिवी 


४. १९ (८ ^ + ¢ 9 (4 
यथा. दयोरिन्द्रेण गभिणी । वायुदिशां तथा गमं एवं गभं 


धरा न ~> 
दधाम तम्सार्वत ॥ २२॥ 

 भ्राचीनकाल्मे दो व्योतिमेथी अरणिर्यो थं, जिनमे अधिनीतरुमागन 
मन्थन किया । उस मन्थनसे अमृतप गर्भ प्रकट हुआ | उसी अमृतरूय 

©. = ण च है ~ ~ त ० ध 
मभक हम तेरी कुक्षिमे स्ापिति करते है | इसच्यि कि त्‌. इतै दशय 
महीनेमे उत्पन्न कर सके । जैत प्रथ्ीका गमं अग्निद, जंमे खर्गौय नमि 
इन्द्रस गभवती है, जैमे दि्ाओंका गर्म॑वायु दहै, उसी प्रकार पै नुमे 
ुत्नखटप गम स्थापित करता र, अमुक देवि ! ॥ २२ ॥ 

अन्ते नाम गृह्णार्यसाविति| “असोः पदके द्वारा यह सचिन 

| | किया गया है कि अन्तमे पत्तीका नामो. 

तखाः ॥ २२॥ | चरण करना चाहिये ॥ २२ ॥ 





_ , सोष्यन्तीमद्धिरभ्यक्षति । यथा वायुः पुष्करिणीः 
सदि स्वेतः । एवा ते गभं एजतु सहावैतु 
जरायुणा । इन्द्रस्यायं जः कृतः सार्गङः सपरिश्रयः । 


तमिन्द्र निजंहि गर्भेण सावरा९ सैति ॥ २३ ॥ 


इत्यादिः मन्त्र परदकर जट छिड़के । [ मन्त्रां इस प्रकारं दै--] ५जैमे 


ऋह्यण् ४ | `  शाङ्रभाष्याथं ` १९५९ 
वायु पोखरीके जर्को सब ओरसे 'चच्चल कर देती है, उसी प्रकार तेग मं 
अपमः नसे चठे ओर जरायुकरे साथ बाहर निकटे । इन्र (प्रसूति वायु). 
कै ल्यि यह ` योनिरूप माग निर्मित इभा है; जो अरगल--गभेवेटन 
(जरायु ) के साथ है । हन्द ! ( ग्रसव्तायो ! ) उप्त मागपर्‌ पर्क 
तुम गर्भै .एवं मांसपेशीके साथ बाहर निकटे ॥ २६३ ॥ 

` सोष्यन्ती मद्धिरभ्युक्षतिश्रसव- रसकर्म ुखपू्ैक बच्चा 
कले. सखप्रसवनाथ॑मनेन | पैदा कलेके स्यि ध्यथा वायुः 
अन्तरेण । यथा चायुः पष्करणीं | पुष्करिणी समिङ्गयति सवतः । एवा ते 
समिङ्कयति सर्वतः । एवा ते | गर्म एजतुः इत्यादि मन्त्र पढ़कर प्रस 





¢ 4 ॥ 4 
गर्भ॑ खजत्विति ।॥२३॥ | करेवाडी शीको जते सीचे।।२३॥ 
अथ जातकमं -- | अत्र जातकरमका वर्णन करते है-- | 


, जातेऽभिमपसमाधायाङ्क आधाय करसे पृषदाज्य^ 
संनीय प्रषदान्यस्योपघातं जहोत्यसिन्‌ सहस एष्यासमेध- 
मानः सरे गृहे । अस्योपसन्यां मा च्छेतसीत्‌ प्रजया च 
परुभिश्च खाहा । मयि प्राणास्लयि मनसा जुहोमि 
स्वाहा । यत कर्मणा त्यरीरिचं यद्‌ वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अभिष्टत्खिष्क्रद्‌ विद्वान्‌ चिष्टसहृतं करोतु नः खादेति २४ 


त्र उत्पन्न होनेपर पिता उसे अपनी गोदमे लेकर अग्निकी खापना 
कवे; कोसक क्टोरेमे दभिपिभ्रित घी रखकर उसका थोडा-थोडा-सा श लेकर 
(“अस्मिन्‌ सहस्रम? इृयादि मन्त्रद्यारा अघ्निमे आति दे । [ मन्त्रां इस 
प्रकार है ] अपने इस धरमे पुत्रह्मसे बृद्धिक प्रा इजा तै सहस्र मनुष्यो 
क एकमात्र पोषण करनेतराखा होऊ । मेरे इष पुत्रक संततिमे प्रजा तथा 
पञ्चुओंके साथ सम्पत्तिका कभी उच्छेद न हो-खाहा । मुच पितामे जो 
प्राण है, उन प्रा्णोका तुश्च पुत्रे म मन ही-मन होम करता ई, खाहा 1 
ने प्रधान कर्मं केके साथ-साथ जो इछ अविक काय कर उखा हो 


१३६० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्यय ६ 
ह: पा - - पका - , पा - , च - , च - - प - ~ च , + च । : + अ" - + क - - चा - 
अथवा आवयक कर्मम भी जो न्यूनता ( तृटि ) कर दी हयो; हमरे उत 
कर्मको विद्रान्‌ अग्निदेव िष्टकृत ८ अभीष्टसाधक ) होकर लिष्टं ओर 
सुहत. ( न्यूनातिर्क्ि दोषसे रहित ) कर दं--स्वाहा ॥ २४ ॥ 
` जातेऽग्रिुपसमाधायाङ्क । पुत्र जन्म होनेपर अगनिस्थापन 
| करये पुत्रको गोदे केकंर ओर 
| कोपे कटोरेमे दधरिमिश्ित धरत 
संयोज्य दधि घृते पृषदाज्यस्योप- | रखकर द्ीको घी मिकाकर्‌ उत्का 
त्‌ ~ _ । थोड-धाड-सा अंशल ठेकर्‌ “अस्मिन्‌ 
घातं जुदोत्यसिन्‌ सहस्रमित्या- | त त 
द्यावापस्थाने ।। २४॥ . | आवाप यानम आदति दे ॥ २४॥ 
भ 
अथास्य दक्षिणं कणंमभिनिधाय वाग्‌ वागिति 
त्रिरथ द्धि मधु घृत संनीयानन्तर्टितन जातरूपेण 
प्रारायति । भूस्ते दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि 
मूमुबः स्वः सर्वं त्वयि दधामीति ॥ २५ ॥ 
खित्‌ होमके अनन्तर पिता रि्ुके दाहिने कानकरो अपने मुके 
पास ले आकर वाक्‌ वाक्‌ वाक्‌” इस प्रकार्‌ तीन वार कटे । तपशचात्‌ दही, 
मधु ओर धी एकमे मिठाकर्‌ उप दूसरे धातुके मेके रहित वर्ध 
सोनेकी चम्भचसे वारकको चयव्रे [ उस समय इन चार्‌ मन्त्रकाः पाठ 
करे ] “भूस्ते दधामि' (वस्ते दथामि्सस्ते दधामि ^भूर्मु्ः खः सुवं स्थि 
दधामि ॥ २५॥ 
अथास दक्षिणं कणेममिनिधाय | तदनन्तर इतत वाख्कके; दाहिने 
कानको अपने मुखकरे पास ठे जाक्रर 
स्वं प्रुखं वाग्‌ बागिति त्रिजेपेत्‌ | | वाक्‌ वाकः यह तीन' बार जपे | 


आधाय पुत्रं कसे पषदाज्यं संनीय 


.% तीन बार कनेक! तात्पयं यह है क्रि तेरी बुद्धिम मेदत्रयीन्प्‌ ऋणी 
प्रवेद करे । ` ' | 
` ` {मे तुजे भूरककी स्थापना करता ह, मुवर्लोककी स्धधना कर्ता ह, 
 स्मरककौ स्थापनां कता हू तथा भूर्ुवः स्वः सव्र ठोरको की स्थापना करता हरू । 


बराह्मण ४ 1 शाङ्करभाष्या्थं ` | | १३६९. 
~न ~ ~ य म व य ल ~ 
अथ दधि मधु धृतं संनीयानन्त- । तसश्वात्‌ कोँसके केरेमे दही, मधु 
6 ओर धी केकर किसी दूसरे द्र्यवेः 
तेनाग्यवहितेन `. जातरूपेण | व्यवधानते रहित वद्र सनेकी 
हिरण्येन ` प्राश्यत्येतेमेनत्रे; , चम्मचद्वारा “मूर्तेः 'इत्यादिं । मन्त्र 
| पठ्कर ` बाट्कको प्रत्येक वस्तु 
प्रत्येकम्‌ ॥ २५॥  । चटवे ॥ २५ ॥ ` ` 
. त +भ“ । । 
नाम-करं क | 
अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्यं तद्‌ गद्य 
मेव नाम भवति ॥ २६ ॥ [र 
इसके बाद ब्राछकका नामकरण करे । (तुम, वेद. हो । अतः; वेद 
यई उस बाछकका गुप्त नाम द्वी होता है ॥ २६॥ 7. 
अथास्य नामधेयं करोति| इसके बाद इस बाककका ` नाम- 
वेदोऽसीति । तदस्य तद्‌ गयं करण करे तुम वेद होः ` अतः वेद्‌ 
नाम भवति वेद इति ॥ २६ ॥ । उस बाठकका गोपनीय नाम होता हैः |: 





अथैनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति यस्ते सनः 

दशशयो यो मयोभूर्यो र्धा वघुविद्‌ यः सुदत्रः । येन 
विश्वा पुष्यसि वायोणि सरस्वति तमिह धातवे करिति ॥२७॥ 

तदनन्तर इस बारुकको माताकी गोदमे देकर्‌ भ्यस्ते स्तनः इत्यादि 
मन्त्र पदृते इए स्तन पिरवे [ मन्त्रका माव इस प्रकार है-] हे सरखति ! ` 
तुम्हार जो स्तन दूघका अक्षयमण्डार तथा पोषणकां आधार है, जो रत 
की खान है तथा सम्पूर्णं धन-रारिका ज्ञाता ओर उदार दानी है तथा 
जिसके द्वारा तुम समस्त वरणीय पदार्थोका पोषण करती हो, इस' 
स॒तपुत्के जीवनधारणार्थं उस स्तनको तुम मेरी पर्लीके ारीरमे प्रविष्ट होकर 
इस शिक मुखम दे दो ॥ २७ ॥ 

ब० उ० ८८ 


१३६२ शृहंदारण्यकोपनिप्रद्‌ [ अध्यौ्य ६ 
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अथैनं मातरे प्रदाय खाङ्स्थं / तदनन्तर अपने अङ्कमे बैठे इए 
इस रिष्ुको माताकी गोदमे देकर 
"यस्ते स्तनः” इत्यादि मन्त्रै द्वार 
मत्रेण ॥ -२७॥ उप्तका सन बाठ्कवे हमे दे ॥ 


श्नं प्रयच्छति यस्ते स्तन इत्यादिः 





अथास्य मातरमभिमन्त्रयते । इरासि मेत्रावरुणी 
वीरे वीरमजीजनत्‌ । सा तं वीरवती भव यास्मान्‌ वीर- 


(4 (०, 


वतोऽकरदिति । तं वा एतमाहरतिपिता बताभूरतिपितामही 
बताभूः परमां बत काष्ठा प्रापच्छया यशसा बह्मवचसेन 
य एवंविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति ॥ २८ ॥ 
इसे बाद बाककी माताको इस प्रकार (्खासि' इत्यादि मन्त््रारा 
अभिमन्त्रित करे [ मन्त्रका मावर इ प्रकार ह ] ह देवि! न्‌. ही स्नृिकरे 
योग्य मैत्रावरुणी ८ अरुन्धती ) है । वीरे ! तूने बीर पुत्रको जन्म दकर हमं 
वीरवान्‌-वीर पुत्रका परिता बनाया है, अतः तू बरीरयती हौ | इस वारको 
देखकर दूसरे छोग कहे --“त्‌ सचमुच अपने पितामे मी आमे वद गया; 
तु निःसंदेह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकटा) तू लक्ष्मी, कीतिं तथा 
ब्रह्तेजके द्वारा उन्नतिकी चरम सीमाको पर्हुच गया | इस प्रकार पिधिष्ट- 
ज्ञानसुम्पन निप ब्राह्मणके एेसा पुत्र उन होता है, वह पिता भी दइक्ती 
प्रकार स्तुत्य होता है ॥ २८ ॥ 
अथास मातरमभिमन्त्रयत | इसके वाद इलति, इत्यादि 
| मन्त्रदारा इस बख्ककी माताको 
इरापीत्यनेन । त चा एतमाहू- | अभिमस्ित करे | प्तं वा एतमाहुः 
इस॒वाक्यद्रारा यह बताया गया है 
कि शाच्रीय व्रिधिसे उत्पन्न किया इअ 
पितरं पितामहं चातिकशेत इति | अपने परिता ओर पितामहे भी आगे 
| बढ़ जाता है तथा (द समी, कीर्ति 
भिया यशसा ेद्मवचेसेन परमां । तथा बरहचरयके दारा उन्रतिकी परा- 


रित्यनेन विधिना जतः पुत्रः 


जह्धिण ५ ] शाङ्स्माष्याथे - ` १३६३ 


निष्ठां प्रापदित्येवं स्तुत्यो | काष्ठाको पूर्ुचं गयाः इस प्रकार 
ततय >, ~ | कहकर खग उवी स्तुति करते है । 
भवतीत्यथेः । यख ॒वचे्॑विदो 1 


जौ- एेसे विरिष्टज्ञानसे सम्पन्न जिस 
ब्राह्मण पुत्रो जायते स चेवं 


ब्ाह्मणके ह्त-हे ठेसा पुत्र होता है, 
। वह पिता भी उस पुत्रकी भौँतिदही 
स्तुत्यो भवतीत्यध्याहायम््‌ ॥२८॥ 


स्तुतिका पात्र ह्यो जाता है ॥ २८॥ 





नोक 
१ति ब्रहदारण्यकोपनिषद्ा्ये षष्ठाध्याये 
चतुथंत्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 


 उम+ पटु 


पचम ब्राह्मण 


ग्य 9) को 


| समस्त प्रवचनका वंद 

अथ वर्शः । पोतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्‌ 
कात्यायनीपुत्रो गोतमीपुत्राद्‌ गौतमीपुत्रो भारट्वाजीपुतराद्‌ 
भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ पारादारीपुत्र ओपखस्तीपुत्रा- 
दौोपस्स्तीपुत्रः पारादारीपुत्रात्‌ पारादारीपुत्रः कात्यायनी- 
पुत्रात्‌ कात्यायनीपुत्रः कोरिकीपुत्रात्‌ कोशिकीपुत्र आल- 
म्बीपुत्राज्च वैयाघ्रपदीपुत्राच्च वैयाघ्रपदीपुत्रः काण्वीपुत्राच्च 
कापीपुत्राचच कापीपुत्रः ॥१॥ आत्रेयीपत्रादत्रेयीपुत्रो गोतमी- 
पुत्राद्‌ गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्‌ भारद्वाजीपुत्रः पाराशरी- 
पुत्रात्‌ पाराशरीपुत्रो वात्सीपुत्राद्‌ वात्सीपुत्रः पारारारीपुत्रात्‌ 
पारारारीपुत्रो वाकीरुणीयुत्राद्‌ वाकौरुणीपुत्रो वाकोरुणीपुत्रार्‌ 
वाकीरुणीपुत्र आर्तभागीपत्रादार्तमागीपुत्रःशोङ्गीपत्राच्छोडी- 
पुत्रः सास्करतीपुत्रात सास्छतीपुत्र आङम्बायनीपुत्रादारम्बा- 
यनीपुत्र आरुम्बीपुत्रादारम्बीपुत्रो जायन्तीपुत्राज्रायन्तीयपुत्रो 





१३६४ ` बृहदीरण्यक्रोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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माण्डूकायनीपुत्रान्माण्ड्‌कायनीपुत्रो माण्ड़कोपुत्रान्माण्डूकी 
पुत्रः शाण्डिटीपुत्राच्छण्डिटीपुत्रो राथीतरीपुत्राद्‌ राथी 
तरीपुत्रो भद्धकीपुत्राद्‌ भाट्कीपुत्रः काञ्िकीपुत्राभ्यां 
फोञिकीपत्रो वेदग्र तीपुत्राद्‌ वदभ्रतीपुत्रः कारोकयीपुत्रात्‌ 
कारकियीपुत्रः प्राचीनयोगीपुत्रात्‌ प्राचीनयागीपुत्रः सान्ञी- 
वीपुत्रात्‌ साज्चीवीपुत्रः प्राश्चीपुत्रादाघरिवासिनः प्राध्चीपुत्र 
आघुरायणादासुरायण आसरेरासुरिः ॥ २ ॥ याक्ञवल्क्याद्‌ 
याज्ञवल्क्य उदारुकाद दाटकाऽरुणादसरुण उपतवरशारुपवरिः 
कुश्रेः कुध्रिवीजश्रवसो वाजश्रवा जिहयावता वाध्या- 
गालिह्वावान्‌  वाध्योगोऽसिताद्‌  वापगणादसितो 
बाषगणो हरितात्‌ कदयपाटरितः कद्यपः रिल्पात्‌ 
कर्यपाच्छिस्पः करयपः कश्यपान्नधरुवः कदयपां 
नैधरुविवीचो वागम्भिण्या अम्मिण्यादित्यादादित्यानीमानि 
शुक्कानि यजृर्षि वाजसनेयेन याज्ञवस्कव्येनाख्यायन्त ॥२३॥ 
समानमा सजीवीपुत्रात्‌ साजीवीपुत्रो माण्डकायनमाण्डकाय- 
निमीण्डव्यान्माण्डव्यः कोत्सात्‌ कौत्सो माहित्थमाहित्थिव- 
मकक्षायणाद्‌ वामकक्षायणः शाण्डिव्याच्छाण्डिल्या वात्स्याद्‌ 
वात्स्यः कुश्रेः दुश्रियज्ञवचसो राजस्तम्बायनाद्‌ यज्ञवचा 
राजस्तम्बायनस्तुरात्‌ कावषेयात्‌ तुरः कावषेयः प्रजापतेः 
प्रजापतिबह्यणो ब्रह्य खयम्मु बह्यणे नमः ॥ ४ ॥ 

अब वराका वर्णन किया जाता है-- पौतिमषीपुत्रने कात्यायनीमुत्र- 


से, काव्यायनीपुत्रने गोतमीपुत्रसे, गोतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्वाजी पुत्रने 
पाराशरीपुत्रसेः पाराशरीपुत्रने ओपखस्तीपुत्रसे, ओपखस्तीपुत्रने पाराशरी- 


| त्रस पारादारीपुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, ` कात्यायनीपुतने कौरिकीपुत्रसे, 
` कौरिकीपुतरन आटग्बीपुत्रसे ओर वैयात्रप्रदपुत्रसे, वरेयाघपदीपुत्रने काण्वी- 
पुत्रस तथा कापीपत्रसे, कापीपुत्रने ॥ १ ॥ अत्रेथीपत्रसे, आत्रेथीपुत्रने 
 गीतमीपुत्से, ` गौतमीपुत्रन भारद्राजीपुत्रते,. भारद्वाजीपुत्रने पारारीयुत्रसे, 
पाराररीपुत्रने ` वात्ीपुत्रसे, बत्मीपत्रने . पाराशगीपुत्रसे, पारारारीपुत्रन 
। वाकोरुणीपनते वाकोरुणीपुत्रने ` वार्कारुणीपत्रसे, - वार्कारणीपुत्रन 
 आतमागीपुत्रते आर्तमागीपुत्रने शौद्कपुत्रसे, शौद्गीपुत्रन साङ्कती- 
पत्रमे, साङ्कृतीपुत्र आलबायनीपत्रसे आठम्बायनीपुत्रने आठम्बी- 
तरसे, आटग्बीपत्रने जायन्तीपुत्रते, जायन्तीपुत्रने माण्डूकायनीपुत्रते, 
माण्डुकायनीपुत्रने मणण्डूकीपुत्रते, माण्डूकीपुत्रने शाण्डिटीपुत्रसे, शाण्डिटी- 
ुत्रने राथीतरीपुत्रते, राथीतरीपुप्रे मादुकीपत्रसे, माटुकीपुत्रने दो क्रौिकी- 
तरसे, दोनों क्रौचिकीपुत्नोने वैदभतीपु्रसे, परेदतीपतरने कारकियीपुत्र- 
से, कारवियीपुत्रने प्राचीनयोगीपुत्रसे, प्राचीनयोगीपुत्ने साञ्धीवीपुतरसे, 
साञ्जीवीपुतरने आसुखिसी प्रादनीपुत्रसे, पररनीधुत्रने आघुरायणसे, आसुरायण 
ने आसुरिसे, आसुरे ॥ २ ॥ या्ञवल्यते, याज्ञवत्व्यने उदाठकसे, 
उदारुकने अरुणसे, अरुणने उपतरेरिसे, उपवेशिने कुश्रिसे, ुशरिने वाजश्रवा- 
से, वाजश्चवाने जिद्वावान्‌ बाध्योगतसे, जिदहवावान्‌ बाध्योगने असित वार्षगणसे, 
असित वाषगणने हस्ति कहयपसे, हरिति कदयपने शिल्प कद्यपसे, ित्पकदयप- ` 
ने करेयपर नैधुतरिसे, करयप नैधुत्रिने वाकूसे, वाकूने अभ्मिणीसे, अभम्भिणीने 
आदिव्यसे, आदित्यसे प्राप्त इई ये श्-यजु;शुतिर्योः वाजसनेय याज्ञवल्क्य- 
दारा प्रसिद्ध की गयी है ॥२॥ साञ्जीवीपुत्रपर्थन्त यह एक ही वंरा है | 
साञ्जीवीपुत्रने माण्डूकायनिसे, माण्डूकायनिने माण्डभ्यसे, माण्डव्यने कौत्ससे, 
कौतसने माहिधििसे, माहित्थिने बामकक्षायणसे, वामकक्षायणने शाण्डिल्यसे, 
शाण्डिल्यने वत्स्यसे, वात्घयने बुश्रिसे, कुश्िने यज्ञवचा राजस्तम्बायनसे यज्ञवचा 
राजस्तम्बायनने तुर कावप्रेयसे, तुर कावप्रयने प्रजापतिसे ओर प्रजापतिने 
ब्रहमसे । ब्रह्म खयम्भु है, खयम्मु ब्रह्मको नमस्कार है ॥ ४ ॥ 
अथेदानीं समस्तप्रबचनव्ं्च; । | इसके अनन्तर भब समस्त 
| परवचनका. वंशा बतठाया जाता है । 
स्ीप्राधान्याद्‌ गुणवान्‌ पुत्रो स्लीकी प्रधानता होनेसे गुणवान्‌ पुत्र 


१३६६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ मध्याय ६ 


था 1 श य - व. शा. णा 


मवतीति प्रस्तुतम्‌ । अतः घी- 
 विरोषणेनेव पूत्रविदोषणादाचा्य- 
परम्परा कीत्येते । तानीमानि 
 शु्ठानीत्यन्यामिश्राणि ब्राह्मणेन | 
अथवा यानीमानि यजुषि तानि 
 शुक्छानि शद्वानीत्येतत्‌ । 

 प्रजापतिमारभ्य यावत्प 
 तिमाषीपूत्रस्तावदधोभरुखो नियता- 
चायेपूवंक्रमो वंशः समानमा 
 साज्ञीवी पुत्रात्‌ । बह्मणः प्रचचना- 
ख्यस्य; तच्चेतद्‌ ब्रह्म प्रज'पति- 
्रबन्धपरम्परयागत्यासाखनेकध। 
विप्रसृतम्‌ । अनाद्यनन्तं खयं 
ब्रह्म नित्यं तस्मे ब्रह्मणे नमःनम- 
स्तद युवर्तिम्यो गुरुभ्धः ॥१-४॥ 


~~~ --------------------- ~ 
~~~ ~~~ 


होता है-रेसा प्रसङ्ग है। अतः 
लरीरिरोषणसे ही पुत्रका प्रिरोषण 
देकर आचायंपरम्पराका उल्ठेख किया 
जातादहै। बे ये यनुःश्रुति्यँ शु 
अर्थात्‌ ब्राह्मणसे अग्यामिध्र ( त्रिना 
मिटी हहं ) है।#* अयत्र ये जो 
यजु श्रुति हे > शुद्ध है-रेसा इसका 
तात्पयं है | 

प्रजाप्रतिमे लेकर पौतिमा्ी- 
पुत्रतकं तो यद अधरमुग्ववंड नियत 
आचाय्परम्पराके अनुसार है, इसमे 
साञ्जीवीपृत्रतक सत्र आचार्य समान 
(एक वाजस्तनयपिगाग्वामं ही ) है | रह्म 
अर्धात्‌ प्रवचननामक ब्रह सम्बन्धे | 
वह यह्‌ ब्रह्म प्रजापतिसे लेकर परम्परा 
से आकर हम मवमे अनेकः प्रकारते 
फटा हृभा है | बह अनादि अनन्त 
स्वयम्भु ब्रह्म नित्य है, उस ब्रह्मको 
नमस्कार ह ओर उमक्र अनुवर्ती 
गुख्ओंको मी नमस्कार है ॥?-४॥ 

य 


पे 
इति ब्रृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये ्राध्याये 
पञ्चमं वंराव्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 


= -जग्जडथकथ्व्~---- 
इति धीमद्रोविन्वभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य पस्मह सपरिवाजकखा्यस्य 
आमच्छङ्करभगवतः कतौ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
---<अन्==अ्च्च= 
बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यं सम्पूर्णम्‌ 
| ॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 


# अर्थात्‌ इनम पौरुषेयत्वका दोष नही है | 


वि मम 





> ॐ पूणमदः पूर्णमिदं 
पूर्णात्‌ पूणंमुदच्यते । 
पूणस्य पृणमादाय 
पूणमेवावरिष्यते ॥ 


ॐ श्रान्तः ! शानिः !! शन्तिः 1 
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